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या साख्यपुरुष इव प्रकृतीरजाः सवा: 
स्वीपासनेन कुरुते बहुघा छतार्था , 
शानन्‍्त स्वय स्वरतिरेव पुनस्तटस्य- 
स्तस्में नमोड्स्तु मुनये किक मोहनाय। 
“-“नारायणजश्णञास्त्री खिस्ते 
छ 


श्रुव्वाि त्वन्नवद्ान्तिमन्त्रमपरं निस्तब्धभत  जगद 
हिसास्त्राणि वथेति सत्यमवनौ ज्ञात च सर्वर्जनै 
त्व देवोषइ्सि समस्तमानवकुले त्व सेवकों वे पर 
शब्दे या तव शक्तिरस्ति महती स्वातत्यदात्यस्तु सा। 
“+वादरायण 
७ 


जडवाद जर्जरित जग में तुम अवतरित हुए आत्मा महान | 
यत्राभिभूत युग से करने मानव-जीवन का परित्राण। 
बहु छाया-बिम्बो मे खोया पाने व्यक्तित्व प्रकाशमान, 
फिर रक्तमास प्रतिमाओं में फूंकने सत्य से अमर प्राण। 
ससार छोडकर ग्रहण किया नरजीवन का परमार्थ-सार, 
अपवाद बने मानवता के, झ्ुव नियमो का करने प्रचार! 
हो सार्वजनिकता जयी, अजित | तुमने निजत्व निज दिया हार, 
छोकिकता को जीवित रखने तुम हुए अलौकिक हे उदार। 
“--सुमित्रानन्दन पत्त 
कक 


गीता माश्षि तुम्ही, श्रुतिस्मृनि तुम्ही, तुम्हीच सत्सस्कृति, 
त्याचा अर्थ मा विशक शिकवी ती आपुली सत्कृती। 
-“साने गुरू 
छ 


पेरकोले वपियाम पोर वि इकप्न्ताय अदनि तुम तिरन पेरिद्ुडेत्ताम 

अर कलूवाणर मेयत्तोण्डर तगल अर वपि एन्सनी अरिन्दाय, 

नेर किय पयन सेर ओत्तुषयाम॑ नेरियिनाल इन्दियाविकु 

वरदगहि कृष्डु पहेत्तोपिल मरन्दु वैयहमवाप्ह नल्‍्लरत्ते। 
“--उसुन्नह्मण्य भारती 


नीति: धर्म: दर्शन 
[गाघी जी | 
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नीति: धर्म : दर्शन 
सकेतार्थ 
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सकलन, गाबी हिन्दी पुस्तक भण्टार काछवादेवी वम्बरद 
संस्करण पीप १९७८। 

इण्टियन ओपीनियन गाघी जी का अग्रेजी-गुजराती- 

हिन्दी विचार-पत्र | 

यग इण्टिया गाबी जी का अग्रेजी साप्ताहिक विचार-पत्र । 

हिन्दी-तवजीवन गावी जी का हिन्दी साप्ताहिक 
विचार पत्र । 

नवजीवन गांधीजी का गुजगती साप्ताहिक विचार-पत्र । 

हरिजन-मेवक गाघीजीका हिन्दी साप्ताहिक विचार-पत्र। 

हरिजन गाधी जी का अग्रेज़ी साप्ताहिक विचार-पत्र। 

हरिजनत-बन्बु गाथीजी का गुजराती साप्ताहिक विचार- 
पत्र। 

सम्पूर्ण गावी वाठप्य भारत-मरकार का प्रकाशन। 

गावी-सेवा-सघ गांधी जी की विचारधारा में सर्वांगीण 
श्रद्धा रपनेवाले विचारको एवं कार्यकर्ताओं का सध ) 

मैधैल प्रभात सकलन, नवजीवन प्रकाशन। 

महादेव भाई की ठायरी। न० जी० प्रकाशन। 

हिन्द स्व॒राज्य गावी जी के समाज-रचना-सम्बस्धी 
मीछिक विचारों की, उन्ही द्वारा लिखित, पुस्तक। 

इण्टियन होमरूल हिन्द स्व॒राज्य का अग्रेज़ी सस्करण | 

सरमरण, लेखक श्री बलवन्त सिह (नवजीवन प्रकाशन ) । 

श्री जवाहरलाल के पत्र, मस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली । 

प्रार्थना-प्रवचन, सस्ता साहित्य मण्टल, नई दिल्ली। 

आत्मकथा । न० जी० प्रकाशन। 

हिन्दी आत्मकथा । 


अशुद्धि-संशोधन 


[बहुत सावधानी रखने पर भी टाइपिंग की भूछ के कारण कुछ अशुद्धियाँ 
रह गई है। कुछ प्रमुख अशुद्धियाँ नीचे दी जा रही हैं, कृपया उन्हे शुद्ध कर ले। 
इनके लिए हम क्षमाप्रार्थी है। -सम्पादक। ] 


पृष्ठ 
२४ 
२७ 
२८ 
२८ 
२८ 


अशुद्ध रूप शुद्ध रूप 
सूक्‍्ति ६१ में आचरण-रहित आचरण-रहित विचार 
विकार 


सूक्‍्ति ७५ मनुष्य स्वय० इसे ७६ क्रम पर होना चाहिए। 
» ७६ ओरोच इसे ७७ होना चाहिए। 
» ७७ मानव की० इसे ७८ होना चाहिए 
» ७८ आल्स्य इसे ७५, पृष्ठ २७ पर होना 
चाहिए 
»  ३।३।१९३७ इसकी तिथि ३।३।१९३६ होनी 
चाहिए 


पहिली सूक्ति के अन्त में जहाँ तिथि दी गई है, उसमे 'अग्रेजी से' 
के आगे स्टार” बब्द जोडिए। 

१२ सख्यावारा गोरक्षा० की सख्या १३ होनी चाहिए और ३८८ 
के १३ की १२ होनी चाहिए। &« 

५२ सब्यक वर्ण और आश्रम' छेख की सख्या ५३ होगी और यह 

झेस पृष्ठ ४१७ के के न० ५३ के बाद होना चाहिए। ५२ तिरपन 
और तिरपत ५२ हो जायगा। 

ठेख के जन्त मे ३+०/७३५ की जगह ३०७॥१९२५ होना चाहिए। 


प्रादकथत 
गाधी-साहित्य-प्रकाशन 


भारत में गावी जी ने एक लये युग का प्रवर्तन क्रिया, ऐसा हम कह सकते हैं। 
स्वय गाबी जी ने कभी नहीं कहा कि गाधी-मार्ग काई नई चीज है। वैसे तो सत्य 
और अहिसा का मार्ग ही उन्होने तये सस्कारो से अधिक तेजस्वी वनाया और उसका 
अभिनव रूप न केवल भारत के मामने वर अखिल मानव-जाति के सामने रक्‍्वा। 
जो समझते है कि गाबी जी ने केवल भारत की स्वतन्त्रता का मार्ग बताया और अहिसा 
से उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया वताई वे गाधी जी को पूर्ण रूप से नही समझते । 
गावी जी केवल एक राष्ट्राभिमानी आदमी ही नही थे, हम कह सकते है कि भारतीय 
और जागतिक जो घर्म और सस्कृतिया है उन सवो का पूर्ण मन्थन करके मानवता 
के विकास के लिए जो मार्गदर्शन करना चाहिए था वह गावी जी ने किया। इस 
दृष्टि से देखें तो गाघी जी का उपदेश एक अखिल मानव-कुलव्यापी और विभेषत 
इस यूग में सव देशों को और लोगो को नई प्रेरणा देने वाली चीज है। 

वैसे तो हिन्दी में गाधी-साहित्य काफी प्रकाशित हुआ है। दूमरे-दूसरे 
लेखको ने और प्रकाणको ने इस क्षेत्र मे अच्छा काम किया है। परन्तु गाधी-स्मारक 
निधि का विशेष कत्तंव्य है कि गाधी जी के विचारों का जो विपयानुसार निचोड 
है वह उन्ही के शब्दों में प्रकाशित करे। यदि कोई ऐसा मनुप्य हू कि जो हिन्दी 
के अतिरिक्‍त दूमरी भाषा नही जानता तो उसके डिए गावी-स्मारक-निधि का 

यह प्रकाशन गाधी विचारों का विराट स्वरूप दिखा सकता है। 

इस दृष्टि से उत्तरप्रदेश गावी-स्मारक-निधि ने गावी साहित्य-प्रत्ाशन 
का वहूत महत्व का बोझ उठाया है। इन काम में थी रामनाथ युमन' जैसे प्रयान 
भम्पादक मिल गये हैं, यह एक सौभाग्य की वात हे । 

गावी जी के विचारों का प्रसार केवल भारत की ही नही फिल्नू दतिया की 
भिन्न-भिन्न भाषानो में भी हज्मा है। आजकर वहत वटेबट्े विज्ञन थीः इुनिय्रा 
दे विचाण्यीछ लेवक़ गावी जी के विचारो का जव्ययन पर रहे है औौर उनके बारे 
ने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इसका मज्य क्ाण तो यही है कि जाजवठ के 
अगनयुग मे प्रेम, गान्ति, सहयोग इनका जो सल्देश याबी जी ने दिया वह वहूल 
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मूल्यवान है। जैसे बुद्ध भगवान ने मैत्री, करुणा, कल्याण इस त्रिपुटी का स्वय 
अनुभव लेकर अपनी सम्बोधि के पश्चात्‌ मानवों को अपना सन्देश दिया उसी 
तरह गाधी जी ने आजकल की परिस्थिति मे नया सन्देश दिया है। 
गाधी जी केवल एक विचारशील आदमी ही नही थे, वे आचार को प्रधान 
मानते थे। जिस विचार को आचार मे नही छा सकते उसे वे बहुत गौण समझते 
थे। साथ ही साथ वे बडे भक्त थे अर्थात्‌ परमात्मा के सतत चिन्तन मे वे अपना 
जीवन बिताते थे। इस दृष्टि से वे न केवल कर्मयोगी थे किन्तु भक्तियोगी और 
, ज्ञानयोगी भी थे। 
' उन्होने जो कुछ लिखा है वह उनके अन्तर्वाह्मय जीवन पर प्रकाश डालने वाला 
भाष्य है। हम कह सकते हैं कि गाधी जी, उनकी जीवनी, उनके विचार और 
उन्होने भारत और दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयोग किये और उनमे जो कामयाबी 
मिली, वह सब एक महाभारत है। अक्सर ऐसा होता है कि कार्य करते वाले या 
ग्रन्थ लिखने वाले और उसका अर्थ लगाने वाले भिन्न-भिन्न होते है। परन्तु गाधी 
जी की विज्येषता यह है कि उन्होने स्वय विचार किया, उनको ही दर्शन हुआ, उस 
दर्शन को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य-रूप दिया और उस पर भाष्य भी लिखा। वे मानव- 
मत, मानव-जीवन, और मानव-समाज इन विपयो की ओर वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखने वाले और प्रयोग करने वाले महापुरुष थे। यह ध्यान मे रखकर हमे उनके 
जीवन और विचारो का अध्ययन करने की आवश्यकता है। उस अध्ययन की दिशा 
में गाधी स्मारक निधि का यह जो प्रयत्त है वह अवश्य स्वागत करने योग्य है। 
मैं इस प्रयत्त को बधाई देता हुआ चाहता ह॒ कि यह पूर्ण यशस्वी हो और 
प्रत्येक हिन्दी पाठक इसका पूर्ण लाभ ले। 
“--रगनाथ दिवाकर 


अस्तावता 


श्री सुमनजी-जसे सम्मान्य व्यवित के आग्रह पर ये पक्तियाँ लिखने उद्यत तो 
ही गया हूँ, लेकिन मन मे एक अजीव-मी हिचक, घवराहट और सकोच है। कारण 
स्पष्ट है। एक तो यह विपय ऐसा है कि जिसके सम्बन्ध में मैं किसी प्रकार का 
अधिकार नही रखता हँ। जब मेरी वृद्धि आज की अपेक्षा भी अधिक अप्रगल्भ 
और अपरिपक्व थी तव मैं विना हिचकिचाये, नीति, धर्म और दर्शन के विपय में 
भत बनाता था, मत रखता था, और मत-प्रतिपादन करता था। अब कम-से-कम 
इतनी तो समझ आ गई है कि मैं वह सव नासमझी के कारण करता था। इसलिए 
यहां मैं अपनी किसी धारणा, मत या विश्वास का प्रतिपादन करने की चेष्टा से 
यथासभव बचगा। 

दूसरे, गुझसे एक ऐसी विभूति के धामिक विश्वासो, मान्यताओं और मन्तव्यो 
के विपय मे छिसने को कहा जा रहा है, जिसका विभूतिमत्व सदैव अनाकलनीय 
रहा। गाबी का विभूतिमत्व स्थिर और एकविध कभी नही रहा। उनका विभूति- 
भत्त्व निरन्तर प्रगतिपरायण और विकासोन्मुख रहा। उसमे जडता की स्थिरता 
था पूर्णता की परिणतावस्था कभी नहीं आई। पुण्यसलछिला गगाजी की पवित्र 
धारा की तरह उसमे सतत-प्तजीवता और नित्यनूतनता रही। गगाजी की घारा 
में सातत्य है परन्तु वह सजीव सातत्य है। प्रतिक्षण प्रवाह नूतन होता है। असल 
में जीवन की इस गतिशीलता में ही उसकी निर्मलता है। गाघी की विभूति इस 
निर्मछता से ओतप्रोत है। इसी निर्मलता का नाम तटस्थता या नम्नता है। जो 
तटस्थ और नम्र नही है, वह जिज्ञासु कभी नही हो सकता, और अखण्ड जिज्ञासा 
तो धार्मिक व्यक्ति का शील ही है। जहाँ जिज्ञासा नही वहाँ अभिमान और 
भाग्रह होता है। अभिमान अपने अनुभव का, आग्रह अपने सिद्धान्तो का। इस 
प्रकार का आग्रह गाघी की मति को छू तक नहीं गया था। इसीलिए वे सत्य के 
आग्रह का अगीकार कर सके। जहाँ दूसरे किसी आग्रह के लिए स्थान है वहां सत्य 
के आग्रह के लिए कोई अवकाश ही नही रह सकता। इसलिए गाबी के जीवन में 
किसी सिद्धान्त का, किसी विचार-सम्प्रदाय का, या किसी धर्म-पन्थ का आग्रह नही 
पाया जाता। उनकी सत्यनिष्ठा के सम्मुख ग्रन्थ-निष्ठा, विभूति-निष्ठा और 


सम्प्रदाय-निष्ठा सभी गौण है। उनके जीवन मे गतिशीलता है, निरन्तर और 
अकुण्ठित प्रयोगशीलता है, लेकिन उस प्रवाह की एक निश्चित दिशा है, जैसे 
गगाजी की घारा की एक निश्चित दिशा है। वह दिशा है, सत्य के शोध की। 
गगा सागरोनन्‍्मुख है, गाघी सत्याभिमुख है। 

गायी के परम सुहृद दिवगत हेनरी पोलक ने एक पुस्तक की भूमिका में गाघी 
के विपय मे छिखा था-- इस आदमी का व्यक्तित्व पकड में नही आता। वह 
यहाँ है, वहाँ है, और कही है, इस विचार से ज्यों ही आप उसका स्पर्श करने दौडते 
है, त्योही वह वहाँ से खिसक जाता है।” यही उपयुक्त भी है। सत्यनिष्ठा का 
यही स्वरूप है। जो सत्यनिष्ठ है वह सुत्रगति का कायल नही होता। सुसगतता 
को वह सत्यनिष्ठा में प्रत्यवायस्वरूप मानता है। यह कोई जरूरी बात नही है, 
कि जो सत्य है वह हमेशा सुसगत ही होगा। इसलिए गाधी के जीवन मे, उनकी 
उवितयों मे और लेखों मे सुमगतता का आग्रह कही नही है। सत्यपरायण व्यक्ति 
के लिए सुसगतता एक मिथ्या देवत है. जो सत्य की खोज मे अन्तराय बन जाता है। 
अतएव उन्होंने कहा था कि मैने किसी विषय के सम्वन्ध मे सबसे आखिर में जो 
कहा हो उसी को मेरा यथार्थ मन्तव्य मानो। उससे पहिले मैंने जो कहा हो उसे 
गछत मानों। यही प्राजलता है। यह वालसुरूभ प्राजलता, जिसे ईसा ने इच्नोसेस' 
या निरागसता कहा है, ही सहज सत्यनिष्ठा का सत्त्व है। यह निरागसता 
या नम्नता कोई गूण नहीं है, और न वह कोई ब्रत हो सकता है। मगरू-प्रभात 
में ब्रतों का विचार करते हुए गाघी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। इसीलिए 
उनके जीवन में और उनकी नापा में सत्यनिष्ठा की अनलक्ृत स्वाभाविक सुरम्यता 
। 


/पीः 


जो सत्य के भोब में मत हो, उसके लिए जीवन की अन्य महनीय विभूतिया 
गौर हो जाती है। गावी ने नीति, धर्म और दर्शन के अनेक अगोपागो के विपय 
भें सममब-्समय पर कभी अत्यन्त भिन्न, और कनी परस्पर-विरोधी विचार भी 
व्यक्त जिय है। पास्तु उन सव में सत्यनिप्ठा का सत्र अनुस्यृत है। इस दृष्टि से 
सनातन वर्म, इस्लाम, ईसाई बर्म, वेद, उपनिपद, गीता, रामायण, महाभारत, 
हंसने था वाइपिड के विपय मे उन्होने जो कहा है उसे उनका पारमाथिक विचार 

मानना चाहिए। वह उनकी विभति का उपादान नहीं है। इसलिए अवान्तर 
दृष्टि से उन महत्व क्लिना ही क्यों ने हो, गाथी के अध्यात्म मे उनका स्थान 
गो है। यही कारण है लि उनकी वर्म वी कल्पना और व्याख्या मे और जन- 
साधारण की धर्म की कल्पना और व्याख्या में अन्तर है। ग्राधी जब कहते हैं 
हैं, नो असल में उनका जोर सत्य पर होता है, न कि धर्म पर। 


नजर ह न 


गायी का अभिप्राय यह है कि आसिर ई्ब्वरनिण्ठा, सत्यनिप्ठा या सदाचार और 
प्राणिमात्र के लिए आत्मीयता की भावना ही तो सारे धर्मा की सिखावन का 
निचोट है। दइसीछिए सार प्म समान तप से अनस्ठेय और पूजनीय ह। परस्तु 
वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 6&। ट्श्वर-परायणता, नीति-निप्ठा और बन्च॒त्व तो सभी 
धर्मो के लिए समान हैं, टसलिए विश्चिस्ट बर्म के अनवायी उन्हें जपना स्वब्रम नहीं 
मानते। परिणाम यह है कि जो अपने आपका अपने विशिष्ट बर्म के चुस्त जनयायी 
मानते है, वे यह कहते पाये जाते है कि एक सावारण मुसछमान सी घामिक देब्टि 
से महात्मा यात्री की अपेक्षा श्रेरठ है। उसी तरह प्रत्येक वर्णाश्रमवादी सतातनी 
ब्राह्मण के लिए दराचारी ब्राह्मण भी सदाचारी अस्पृण्य की अपेक्षा अधिक पवित्र 
तथा सामाजिक व्यवहार के छिए अधिक उपादेय है। इस सबका तात्यय यह है 
कि रे अर्थ में बर्म उस क्रिया-कलाप और सस्कार-कछाप का नाम है जो ई्ब्वर, 
नीति ओर बन्ध॒त्व को छोटने के वाद भेप रह जाता है। उसके विपरीत इन विशिष्ट 
क्रिया-कछापी और सस्कारो को बाद दने पर जो सत्त्व बच जाता है उसे गावी ने 
वर्म बब्द से अनलक्षित किया है। ठसलिए गाबी की भूमिका मे सत्य ही धम है । 
और, अताब बर्म एक ही हा सकता है। 
समन्वय का यह एक अनूठा गुण है। प्राचीन धर्मपरायण व्यक्तियों ने अपन- 

अपने घमग्रन्थोी के अनुकल्द अन्य सभी बमग्रन्थो का और प्रमाणों का अर्थ छगाने में 
अपनी बद्धि की कुछछता करा विनियोग किया। उसी करा नाम उन्होंने समस्वश् 
सर्खा। गाधी के समन्वय में वह्नी वर्मग्रत्थ, कर्मफाण्ट और व्यवहार प्रणभस्त तथा 
आदरणीय है जो सत्यनिप्ठा के अनुकूल हो, जीर सत्य के आविण्फार के छिए पोौपक 
हो। धर्म के क्षेत्र में परबमसहिष्णुता से लेकर सर्व-यम-समस्वय और सर्व-बम 
समादर तक सभी भावनाओ का प्रतिपादन राममोहन राय से छेकर थी रामक्राण 
परमहस देव तक पृवसूर्था न क्रिया। परन्तु समन्वय की इस यथाथ सूमिका का 
सम्यक स्वीकार गात्री के जीवन में विशेप रूप से पाया जाता है। 

ईव्वस्परायणता ने भी भिन्न-भिन्न घामिक समुदायों को एक-दूसरे के निकट 
लान में कोर्ट सफलता नहीं पाई है। कहने को तो सभी कहते है, कि ईव्वर एक 
है, और वह सब का है, किन्तु हर एक का यह आग्रह है, कि जो एक ही टैदवर 
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हट मेरा है और वही सवका होना चाहिए। दूसरे सारे ईव्वर या ता जनीब्बर 
या थैतान है। यह बर्मनिप्ठा थम-कठ्ह की जननी है। गावी-जँसा प्रामाणिक 
सत्यनिप्ठ पुर्पष ईव्बर के इस सस्क्ररण से विमुस हो गया। वह ताड गया कि यह 
ईव्वर वह नहीं है जिसने मनृष्य का बनाया, प्रत्युत वह है जिसे मनुष्य ने बनाया 
है। जिसकी जैसी भावना, आफाक्षा और अभिलाया होती है उसके अनुल्य वह 
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अपने ईश्वर की मूर्ति गढ लेता है। ईसाई मानते है कि भगवान ने इसान को 
अपनी शकल में बताया, वाल्टेयर कहता है, मनुष्य क्यो पीछे रहता ? उसने 
भी भगवान का उपकार क्ृतज्ञतापूर्वंक लौटाने के लिए अपनी शकलू मे भगवान की 
प्रतिमाओ का निर्माण किया। गाधी ने कहा, मेरे लछिए ईश्वर के ये सारे मानव- 
निर्मित सस्करण ईश्वर के ही स्वरूप हैं, क्योकि वही घर-घर मे विराजमान है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि जितने नाम है और जितने रूप हैं, सभी ईश्वर के ही है। 
अर्थात्‌ ईव्वर की या तो सभी सज्ञाए हैं या कोई सज्ञा नही है। वह अनाम है, 
इसीलिए सर्वताम है। सर्वताम ही विश्व रूप है। परन्तु कुछ नाम और कुछ रूप 
ऐसे भी हैं, जिनमे कुछ मानव समुदाय प्रगाढ निष्ठा रखते है, फिर भी ये नाम 
और ये रूप ईश्वर के अनुरूप नही हैं। इसलिए गाधी अन्तत' इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि सत्य ही ईश्वर हे। सत्य की जिज्ञासा ही मुमुक्षा है और सत्य का शोध 
ही साधना। 

एक अन्य दृष्टि से भी उनका यह निष्कपे समीचीन प्रतीत होता है। जो एक 
ही है उसके अनन्त नाम भले ही रखे जाय, फिर भी वस्तुत वह सर्वनाम ही है। 
अत सत्य के लिए तत्‌ शब्द का भी प्रयोग होता है। तत्त्वमसि' और सर्व खल्विद 
ब्रह्म' अद्वेत दर्शन के दो महावाक्य है। परमार्थत दोनों का अभिप्राय एक ही है। 
तू बह है मे तू और वह दोनों केवल सज्ञाए हैं, वस्तु एक ही है। सर्व” और ब्रह्मा' 
दब्द दो है परन्तु जिस वस्तु के वे वोधक है वह अर्य' एक ही है। दार्निको ने 
इसे 'जहदजहल्‍्लक्षा' या भागत्यागलक्षणा' कहा है। उनका मतलूव इतना ही है 
कि तूृ' और वह दोनो वस्तुगत सत्य नही है, औपाधिक अभिवाए है। जीव है 
ब्रह्म हैं, उससे अलग नहीं है ( जीवो ब्रह्मवनापर ) , उपय क्त महावाक्य का अनुवाद 
है। ईब्वर अगर मैं ही हूँ तो फिर उसे खोजने का प्रयोजन ही क्‍या है? और 
यदि उसे खोजने की आवश्यकता है तो फिर मैं ईब्वर कैसे हो सकता हु ”? ईश्वर 
जौर मैं अगर एक ही है तो फिर मेरा अलूगपन कहाँ से आया ” और अगर मेरा 
प्रथम अस्तित्व मिथ्या है तो फिर ईश्वर का ईग्वरत्व भी औपाधिक हो जाता है। 
इस स्वाभाविय जिज्ञासा का उत्तर संदसदख्याति' या अनिर्वचनीय स्थाति' की 
यूब्ति से देने का प्रयास हुआ। लेकिन उससे जिज्ञासा का समावान नहीं हुआ। 
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सीज्डिए गावी ने ईव्वर ही सत्य की जगह सत्य ही ईब्बर है के सिद्धान्त 


का अपन आववावद्स बनाया। 
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आविष्कार का बमक्षेत्र है। यह बमक्षेत्र अनवधान से और प्रमाद था मोह 
कही कुर्क्षेत्र मं परिवत्तित न हो जाय, दसकी चिन्ता उन्हे निरन्तर रही। यह 
साववानता ही उनकी अहिंसा के रूप में परिणत हई। दस दृष्टि से गात्री नतो 
शानयोगी है, न सक्लियागी हैं, न कर्मयोगी, वे सत्यनिष्ठ प्रयोगी' है। नीति 
वह है जो मनुप्य जौर मनृप्य के बीच, तथा मनप्य जीर दूसरे जीवधास्यों करे 
बीच पारस्परिक्ला के विफास के छिए उपकारक होती है। अनीति वह है जो 
हस पार्स्परिकता में वाथक होती है। इसीलिए विशिष्ट परपरागत सौर भिन्न- 
लिन समाजों में रूढ जो आचार और व्यवहार इस पारस्परिकता के अनुकूल प्रतीत 
हुए उन्ही को गावी ने नैतिक माना और इसी भूमिका से वर्णभेद, वर्ग भेद, जातिभेद्र 
तथा अस्पृब्यता का प्रसर विरोध किया। उन्होंने तो अनीश्वरवादियों की मत्य- 
निष्ठा फो प्रणाम किया। और यहाँ तक कहा कि मेरे छिए तो अनीव्बस्वादी की 
प्रामाणिक निप्ठा भी ईव्वर ही है। अनीथ्वरबादी जवाहरलाल को और प्रो० 
गोरा जैसे निप्ठावान अनीदवरबादी को भी उन्होंने सत्याग्रह का जविकारी माना। 
यह सत्यनिप्ठा इतनी व्यापक हाती है कि उसमे व्यावतकता के लिए अवकाश ही 

रह नहीं जाता। 

वास्तविक आस्तिकता का आगय भी यही है। जो ईश्वरनिष्ठ है वह ईश्वर- 
विरोधी तत्व के अस्तित्व की ही अस्वीकार करता है, क्योंकि अस्तित्व तो एक ही 
का है। अगर थच्छार्ट की पृथक्‌ सत्ता है. तो बुराई की भी पृथक सत्ता अनिवार्य 
है। इस तरह भी भगवान का प्रतियोगी गैतान उपस्थित हो जाता है। सत्यनिष्ठ 
गाधी ने दो पृथक सत्ताओं को नहीं माना। असत्य या असत्‌ को उन्होने पारमायिक 
नहीं भाना। क्योंकि झू० और बुराई का निराकरण सभव है और वाछनीय हैं। 
अत बुराई या असत्य मनुप्य की प्रकृति नहीं है। परिणाम यह है, कि गावी के 
बवमकोण से प्रतियोगी और प्रतिपक्षीय तो है छेकिन विपक्षीय या झत्रु कोई नहीं हैं। 
जो प्रतिबणी है उसके लिए भी प्रेम है और जो अपने को विपक्षी मानता है उसके 
लिए भी प्रेम ही है। आखिर विपक्षी भी तो प्रतिवेणी ही है। (गावी की ) स्वदेशी 
का यह उनका अपना विशिष्ट जर्थ है। 

उनकी ब्रिथिप्ट नैतिकता का बोध एक और प्रसंग से होता है। १९१९ की 
अमृतसर का्मेस में गीतारहस्यकार, भारतीय छोकाकाक्षा की प्रतिमरति लोकमान्य 
उपस्थित थे। देश के दिग्गज नेताओ ने प्रस्ताव पेण किया, कि जलियानवाला वाग 
और अन्य स्थानों के अत्याचारों के लिए यह काग्रेस ब्रिटिश सरकार का विकार 
करती है। गावी ने नम्नतापूर्वक एक सशोधन प्रस्तुत किया यह काग्रेस उन 
अतिरेको का भी घिक्कार करती है जो जनता के पक्ष-द्वारा किये गये। सारी काग्रेस 


स्तब्ध हो गई। एक प्रक्षोम-सा छा गया। नैतिकता का यह तकाजा था कि दूसरे 
की आँख का मूसल देखने के पहिले अपनी आँख का तिनका देखो। आँख का तिनका 
भी आँख में पीडा के साथ-साथ दर्शन मे विक्रृति पैदा करता है। नीति कोई दूकान- 
दारी नही है। वहाँ सुवर्ण तौलने का धर्मकॉटा भी नहीं चछता। उपकार और 
प्रत्यूपकार, दान और प्रतिदान के पलछडे अगर वराबर रहे तो वह ईमानदारी का 
सौदा होगा लेकिन सदाचरण नहीं। सदाचरण में उपकार का पलडा हमेशा नीचे 
रहता है। पारस्परिकता का आरभ स्वयम्‌ से होता है। उसमे प्रतिदान, प्रतिप्रेम 
आदि के लिए अवकाश ही नही है। मनृष्यो के व्यवहार मे यह जो पारस्परिकता 
अभिव्यक्त होती है वही ईश्वर का साक्षात्कार है। निर्व्यज और निरपेक्ष प्रेम 
उसी का नाम है। मानवीय व्यवहार मे वही सत्य का आविष्कार है। उसके 
अनसरण को ही गाघी ने सत्य के प्रयोग का अभिधान दिया है। 
जिसका कोई शत्रु नही है, वह विश्वसुहृद है। उसके लिए दूसरो के सुख- 
दुख यदि अपने सुख-दु खो के समान है तो दूसरों के दोप, अपराध और प्रमाद 
भी अपने दोप, अपराध और प्रमादो के समान ही है। कुसस्कार और कुशिक्षण 
के कारण मनुष्य प्राय अपने अपराधों के लिए क्षमा और दूसरो के अपराधों के 
लिए दण्ठ चाहता है। यह नैतिकता तो है ही नहा, न्‍्यायनिप्ठा भी नही है। इसलिए 
गाशी ने कहा, मे इस वृत्ति के प्रतिकूल अभ्यास करूँगा, अपने लिए सजा और 
दुसरों के लिए माफी की आकाला रखूंगा। अनासक्ति योग में ये यथा मा प्रपच्चन्ते' 
ध्याक पर उनाी जो टिप्पणी हे वह उनको इस चूमित की परिचायक है। 
जो सत्यनिष्द ह उसके छिए जीवन एक, अखण्ट और समग्र है। बढ़ उसको 
लनिभ-भिय्य राप्दो में था टकाठों में नहीं बॉठ सकता। गावी ने इसीलिए केवल 
घम्केत ऐ जस्तित्य को माना छुल्लेत से मह मोद छिया। १९१०९ के सविनय 
खानू+-ना के बाद णार्ज जरएडेल ने पत्र रिम्बकर गांधी से पूछा था, आपके समान 
घामिया पुर्ष राजनीति वे झगटें में क्यों पडता हूँ ? गायी ने उत्तर दिया था, 
'मिरी स्वानाधिए प्रर्वात्त तो घामिय ही है। और क्षगर मैं राजनीनि में हिस्सा 
ह_ला # तो हसीटाए, कि शाद राजदीति भारतवर्ष के प्राणो को ही स्पर्श करती है ।' 
शारी है राहतीति क्षेत्र मे ने सित्रता और सभ्यता दे बीज बोने के लिए प्रवेश किया । 


पुराना राएनाओत था क्यवद्ाइडादा झुत श्रा>लजाद हा दास्त कल का दुश्मन 
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दएणए आा दुश्मन याए का दानप भी ता के) महा है। इसाहए आए से ही भरोसा 
दाग विखाशएरंायाएता को उल्लेन सानवीरट ब्टत्ाज मे वीरता का सल्त्र' 
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अपने राजन तिक व्यवहार में किया। इस अर्थ में गावी आत्मवलू-सम्पन्न अध्यात्म- 
वीर श्र। 

अब रहा दार्भनिक गाती। गाबी तत्त्वदर्णी के अर्थ में तो दाशनिक थे, ठेकित 
तत्त्ववादी के अर्थ में नहीं। उन्हाने अपने किसी विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहीं क्रिया। किसी तत्त्वज्ञान फे प्रवर्तत का दावा नहीं फ्रिया। एक कवि ने कहा 
हैं कि पुराने सारे थम जपनी टिमटिमाती हुई मोमवत्तियाँ ेफर अकठ दिखाने 
छगे। उधर से तगदा सत्य जाया। एक अकोरे में सारी मोमवत्तिया वृझ्ञ गयी। 
इस मर्म को गावी ने पका था। उसलिए उनका धर्म व्यवहारमय था, व्यवहार 
धर्ममय था और दोनों सत्याभिमुख थे। यही गावी का दर्शन हे अर्थात्‌ उसकी 
जीवन-निप्ठा । 

मैं एक ऐसे विभूतिमत्‌सत्त्व की मीमासा करने के छिए उद्यत हुआ जो निरल्तर 
नवनवोन्मप प्रकट करता रहा। मेरी अत्पदृण्टि में गावी के जैस दर्णन हुए उनका 
निम्पण मैंने यथामति किया है। 
राउट टाउन, 
जबलपुर। ““दादा धर्माषिकारी 
२५-११-१९६६ 


नीति: धर्म: दर्यन 
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इस जगत्‌ मे या जगत्‌ से वाहर जो अनेकानेक जगत्‌ है, मतलब सृष्टि मे जो 

कुछ है और जितने भी पदार्थों की कल्पना की जा सकती है, सब का स्रोत एक है। 
जो है! उसमे भी वही एक है और जो नही है' उसमे 

व्यापक चैतन्य-बोौध भी वही है। उसके बिना किसी वस्तु की कल्पना ही 
सभव नही है। वह एक ही अनेक हो गया है; अनेक 

रूपो, नामो, स्थितियो, कालो, मे वही प्रकाशित होता है। जड भी वही है, चेतन 
भी वही है। अन्तर इतना ही है कि चेतन मे उसकी अभिव्यक्ति अधिक सधन, 
नधिक वोधग्रम्य हे, वहाँ हमारे लिए उसका ग्रहण सहज है, सुलूभ है। जिसे हम 

जट बहते हैं वह 'भी सुपुप्त चेतन है, वस्तुत यह सब वर्गीकरण मानव ने अपने 
से, अपनी समझ के लिए, व्यवहार की सुविधा के लिए कर लिया है, अन्यथा कही 
कुछ भी जड नही है, सब चेतन्य हे । हाँ, चेतन्‍्य की विविध स्थितियाँ हो सकती है 
किन्तु सव को अपने में समेटे जो विराट चैतन्य है, वही सव का स्त्रोत है। जिसके 
बिना हम नही हो सकते , जिसके विना कुछ भी नही हो सकता, वही है मूल चैतन्य , 
वही है परमात्मा, वही है विविव जीवनो का जीवन ,---सब कुछ जिससे है, 

जिसको लेकर है, जिसमे है। 

हम उसी से है, उसीसे निकले हैं और उसी के अन्दर हैं, इसलिए जाने-अनजाने 

उसी की ओर प्रधावित है। कभी-न-कभी, किसी-न-किसी रूप में उसी विराट 
को पाने, उसको अनुभव करने की प्रेरणा मानव में 

एकत्व का बोध स्फुरित होती है। मानव ही क्यो समस्त जगत, 
जगत्‌ का प्रत्येक अणू उसी मूल चिन्मय शक्ति की घारा 

में बहता हुआ, उसको पाने के लिए थिरकता, नृत्य करता चल रहा है। सव कुछ 
उसीसे और उसी की ओर ग्रवावित है। मनुष्य मे उस चिन्मयता के कुछ अधिक 
कण होने के कारण, विकास की प्रक्रिया तीत्र होने के कारण, वह प्रयत्त करने पर 


उसका 


उसका आभास पा सका है। वह जान सका है कि सब उसी के चिदद्य है इसलिए 


इन चिदेशों मे भी एक आकपंण है। सब में एकत्व है इसलिए उनमे एक दूसरे 
को जपताने की सहज प्रेरणा है। यही प्रेरणा कि सब अन्त में एक है, कर्मसुलभ 
होने पर नीति, भावसूछभ होने पर धर्म और ज्ञानसुलभ होने पर दर्शन के रूप 
में अवतरित होती है। 
मानव ने अपने सुख-सुविधा के लिए एक जगह रहना सीखा, छोटे-छोटे 
वग बनाये, फिर उसका यह क्रम कबीछों मे, जनपदों से विकसित हुआ। वही 
एकत्व की प्रक्रिया अधिक से अधिक को अपने मे खीचती 
नीति का आधार रही। मनुष्य ने सीखा मनुष्य के साथ रहता। जटिल- 
ताए आइ, संघर्ष आये। इनके बीच मनुष्य ने सीखा 
अपनी मृल प्रेम-प्रेरणा को सुरक्षित रसता जौर उसे आगे वढाना। इसलिए नियम 
बने , .कालान्तर में इन नियमों के अनुभव से नीति का विकास हुआ। मनुष्य को 
अपने प्रति और सगाज में रहते दूसरो के प्रति कैसा व्यवहार करना फ़ि मनुष्य 
की मनृप्यता सुरक्षित रहे और उनके बोच का जो ऐक्य-बोब ४ उसकी चारा 
कुण्ित न हो, अवरुद्ध न हो, आगे ही बढती जाय, अपने गन्तव्य की ओर, विराट 
चतन्य-बरोत की ओर, यही है नीति का आधार। विविध देगो, कालछो, वर्गा, 
समाजों के लिए बनाये आचरण के ऐसे नियम जो जीवन की मूल प्रेरणा, मूल 
बारा को आग बढाने में सहायक होते है, नीति हैं। 
उस प्रकार मनुष्य का अपने साथी मानवो के प्रति, बल्कि समस्त जगत्‌ के 
प्रति जो जाचरण है वह सब नीति के क्षेत्र के अन्तगंत हे। उसमे स्वभावत देश, 
काल, स्थिति के अनुसार विविवता पाई जाती है किन्तु इस विविधता के भीतर 
भी, अन्तिम गन्तव्य एक होने के कारण कुछ नियम, कुछ निष्क॒य ऐसे हैं जो समस्त 
नीति के मूलाधार हैं और प्राय सार्वदेशिक है, और जिन्हे सब मान सकते है क्योकि 
उनको मानने में सबका समान हित है और उन्हे मानकर चलते हुए हमारे लिए 
अपनी मज़िल पर पहुँचना सरल हो जाता है। 
इसलिए श्रेष्ठ नीति का आधार है मानव का मानव के प्रति, वल्कि जीवमात्र 
के प्रति, भ्रातृत्व-बोव, ऐक्यवोघ । यही अतृत्ववीध, ऐक्य-बोब गाधी जी के जीवन- 
दर्शन का नैतिक आधार है। यही उनके परमेश्वर, 
गाधीजी के जीवन-दर्शन जिसे वह 'सत्य' कहना ज्यादा पसन्द करते है, का उद्‌- 
फा नैतिक आधार घाटक तत्त्व है। इसी से अहिंसा आई, अपरियग्रह 
आया, अनासक्ति आई, इसी ने उन्हे पीडितो, शोपितो, 
दुसियो, दीन जनो को प्यार करने की ताकत दी। क्योकि जब सव अपने है, वन्धु 
है तो उनके प्रति विरोध, रोप और हिंसा का भाव आ ही कैसे सकता है ” जब सब 
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जगत उसी एक प्रभ से आच्छन्न है, जो सबका है, जिसमे सबका अस्तित्व है, और 
सब जिसके अश हैं, तव विरोघ कैसा, हिसा कैसी ”? यहाँ गाघी जी की मनोभूमि 
प्राय वही है जो तुलसीदास की है और जो उमा के प्रति शिव के वचन-रूप में कहते 
हर 

उमा, जे राम-चरण-रत, विगत काम, मंद, क्रोध। 

तिज प्रभूमय देखांह जगत्‌, केहिसन कर्राह विरोध॥ 


इस अनुभूति, इस गन्तव्य की ओर चलने मे मानव के जितने आचरण-नियम 
सहायक है वे सब उदात्त नीति की परिधि में आते है। इस दृष्टि से यद्यपि 
नीति दर्शन या अध्यात्म विद्या से अलग है, क्योंकि 
नीति का फार्य वह सामाजिक आचरण का विपय है, और आवश्यक 
नही कि नैतिक मानव आध्यात्मिक भी हो, किन्तु इतना 
मानना ही पडेगा कि उदात्त नीति आध्यात्मिक अनुभव की सीढी है, वह आध्या- 
त्मिक अनुभूतियों के लिए जमीन तैयार करती है, वातावरण वनाती है। बिना 
इसके जीवन में जो ज्ञान आता है वह खोखला होता है। नीति समस्त चारिश्य 
का प्रेरक तत्व ह और जब ज्ञान के पीछे चारित्य की ज्योति नही होती तो वह 
अपने को ही काट देता है और पाखण्ड बन जाता है। 
इसीलिए गाघी जी नीति को हो, जीवन का आधार मानते है। नीति से 
ही मनृष्य जानता है कि उसे कैसा वनना चाहिए, और बैसा वतते के लिए उससे 
किस प्रकार के आचरण की आजा की जाती है। मनुष्य जैसा है, जिस स्थान पर 
खड़ा है, उस अवस्था से, उस स्थान से, जैसा उसे होना चाहिए अर्थात्‌ जहाँ उसे 
ज्गना है, वहां तक पहुँचने के लिए जो नियम है, जो मसिद्धान्त है, उन्हें ही नीति 
वहते है। हमे कय्या बनना हैं और दुनिया को कसा बनाना है, ये सव विपय नीति 


सच पूछे तो जीवन के जितने भी कार्य हैं, आचरण हैं, सिद्धान्त हैं वे सब 
नीति के अन्तर्गत ही है। इस दृष्टि से घर्म का आवार भी नीति है किन्तु आज 
अधियाशतः व्यवहार में धर्म नीति से बिल्कुल पृथक्‌ और विच्छिन्न हो गया है। 
विद्याल मन-ममठी ने नीति को छोडकर घर्म का अनुगमन किया है, इसीलिए 
मनाय का निडी सौर सामाजिक जीवन अन्तविरोधो और विहम्बनाओं से भर 
गया है। गाघीदर्शन नीति एवं धर्म की इस विच्छिन्नता पर, पृथकता पर प्रवन् 
झाबाल दरता है। बह कहता है, नीति ही जीवन का, अत, बर्म का भी, मेरदण्ट 


है। दिना नीति के धर्म छगदा है. झास्त्र बितण्श है। सत्र पूछे तो बर्म के सम्बन्ध 
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में गात्री जी वी जो वारणा %, बह वहत उूछ नीति में छी आ जाती है। उन्होंने 
स्वयं ही कहा ै-- सच्ची नीति में, बहुत जगो में, वर्म का समावेश हो 
जाता है ।” 
नीति ऐसा घास्त हैं जिसकी सम्पूण प्रेरणा आचरण-प्रवात है। अन्य जास्तो 
था विद्याआ की भाति इसे आचरण से अछग किया ही नहीं जा सकता। इसे 
जीवन से भी अछग नहीं किया जा सकता, सौर अलग 
नीतिहीन जीवन करते ही जीवन बृल् में छोटने छंगता हूं तथा उसकी 
जीवन ही नहीं है. तीर्ययात्रा, उदात्त बनने का संकल्प, जीवमात्र के प्रति 
ऐफ्य की अनुभूति का बछ सब समाप्त हो जाता है। 
अपन प्रति ईमानदारी ही नीति-मार्ग में हमे आगे बटाती है। और उसीसे दुसरों 
के प्रति स्याय और भलाई करने की झग्ित आती है। गावी जी के ही बब्दा में 
याय या भठाई करने की शक्ति पही बाहर से नहीं आती। वह अपने जन्दर--- 
क्षात्मा में है। मांजूद है। केबल उसे विकसित करन की आवव्यकता हँ। ४ इस 
प्रकार नीति में आत्मचतन्य का समाजीकरण हाता है, वह स्व से पर को वॉबती 
और पर का एक सीमातक स्वकरण, स्वीकरण करती है। नीति का मूल भी, 
धम की भाति ही, आत्मबोच है, उसका मृल्ल अपने अन्दर है, वैयक्तिक है फिल्मु 
रूप एवं विस्तार सामाजिक हैं। व्यक्ति उसका उद्गम हू, समाज उसका क्षेत्र 
ह। 
वैश्वितक पक्ष से नीति में व्यक्ति की, कर्त्ता की भावना ही प्रधान हैं। यदि 
भावना ज॒भ है, उसके पीछे दूसरे के, समाज के मगर की प्रेरणा है, यदि वह मगल 
भावना आचरण मे, कार्यरूप में प्रकट होती है तो वह 
नीति की प्रेरणाए. कार्य नीतिमय है, नैतिक है, यदि वाहर से आचरण 
में भला दीसते हुए भी व्यक्ति का मन निर्मल, सच्चा 
एवं मगल्ठ भावना से पूर्ण तही हू तो कार्य नीतिमय वा नैनिक नही कहा जा सकता। 
नीति के छिए भावना की पवित्रता एवं शुभ सकल्य अनिवायंत आवश्यक है! 
गावी जी से छिसा टै-- दो मनुष्य एक ही काम करते है, परन्तु उनमे से 
एक का काम नीतिमय हो सकता है और दूसरे का नीति-रहित। जैसे कि एक 
मनुष्य अत्यन्त दयाद्र होकर गरीबों को भोजन देताह और दूसरा मान-बडाई 
या प्रतिप्ठा के छिए या ऐसे ही अन्य स्वार्थवरर्ण विचार से वही कार्य करता 
है। दोनों काम एक से होने पर भी पहिला नीतियुक्त हैं और दूसरा नीति- 
रहित ।” 
यहां एक प्रश्न उठ खडा होता है। उक्त उदाहरण में हम देखते है कि दोनों 
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कार्यो का स्थूल परिणाम तो एक ही है। दोनो कार्यो से भूखो का पेट तो भरता 

ही है। कार्य में समानता है, फल में भी बहुत कुछ 

नीति मे भावता समानता है। परन्तु रूप और परिणाम के एक होते हुए 

फी प्रधानता भी भावनाओं के, प्रेरणाओ के असादृश्य के कारण 

वे दो कोटियों मे रख दिये गये हैं। इससे यह मालूम 

होता है कि कार्य एव परिणाम की एकरूपता भी किसी आचरण के नैतिक होने 

की कसौटी नही है। किसी कार्य के नैतिक होने के लिए आवश्यक है कि वह शुभ 

एब पवित्र भावना से, जिसके लिए किया जा रहा हो उसी के हित या मगर से 

प्रेस्ति होकर किया जाय। 

कभी-कभी तो यह भी देखा जाता है कि हम शुभ भावना से, ईमानदारी के 

साथ, कोई काम करते है किन्तु उसका अच्छा परिणाम नही दिखाई पडता। इस से 

यह निपष्कर्य निकलता है कि नैतिक कार्य की कसौटी उससे होने वाला परिणाम 

नहीं है। नैतिक कार्य मे परिणाम का विचार गौण है, कार्ये एव भाव अवध्य ही 

शुद्ध होने चाहिए, फल भले अन्यथा हो। कदाचित इसीलिए गीता में फलाशा 
का त्याग कर कर्म करने का आदेश दिया गया है। 

विच्तु नीति के सम्बन्ध में विचार करते हुए गाधी जी इसके भी एक पग 

आगे जाते है। यदि कार्य के पीछे शुभ इच्छा हो किन्तु शुभ इच्छा अपनी ही चेतना, 

अपनी ही प्रेरणा से, या दूसरो के सत्कर्मो,को देखकर 

नीति में स्वतः होनेवाली स्फुरणा के कारण न उत्पन्न हुई हो 

दवाव नहीं वल्कि किसी वाहरी शक्ति के दवाव या भय से उत्पन्न 

हुई हो तो भी कार्य को नीतियुक्त नही माना जा सकता। 

जैसे में जाफिन देर से पटेंचा करुंगा तो मेरी नौकरी चली जायगी' इस भय से 

कोई प्रात बाल जल्दी उठता है तो उसके कार्य में कोई नैनिक तत्त्व नही है। एक 

ऐपिहासिक उदाहरण देते हुए गाधी जी वहते है -- एक वार इस्लैण्ड के द्वितीय 

रिचई के पास कुछ किसान आये और उन्होंने छाल अऑँसे करके रिचर्ड से अपने 

झधिवार मागे। स्चिर्ट ने उस समय वुछ नहीं कहा और अपने हाथ से उनके 

आधिआरों का दिस्तावेशा लिखकर किसानों को सौप दिया। र्चिई को फिसानों 

से जो भय था वन हब दूर हो गया, तव उसने जोर-जुल्म करके वह दस्तावेज उनसे 
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छी डशिपा। इस घटता के विषय में यदि कोई यह कहे कि र्चिर्ड का पहिला 
काश सीतियक्त था उौर दसरा अनीतियूक्त, तो यह कहना भूछ से खाली नहीं। 
हिचई्ट का पहिदा छाम भप जे वारण ह़ञआ था अत उनसे नीति का जरा भी अंश 
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इसलिंटु उत्तम नीति या विशद्र नीति थम के दिए गाश्री जी निम्नाक्िति 
घन छगाते ह -- 
फाम घन हो, 
7२ घूम भावना ते क्षिप्रा गया हो, 
| उसमे जाने झाम या स्वाब वी एचठ ने हा, 

८ वात्मानुभव में जास्था रखकर सिप्रा गया हा, 

५ क्रिसी बाहरी भय था दबाव के कारण ने किया गया हो | 

उस अन्तिम शर्त के कारण साबीडी की नीति क्री झल्लना परयरागत नीति से 
अठग, अपिक ऊंचे स्तर पर चढी गई ढ। परंपरागत नीति के जवियाद्य नियमा 
फे साथ दण्ट की, दबाव ऊी नावना है। बढ़ा शासन की उत्पत्ति थी नीति की रक्षा 
के दिए ही #। चोर चोरी न कर, उसत्शि/ शासन ने भय ज्ञा वातावरण उत्पत् 
क्रिया 7#, उससे भी काम ने चडने पर बी तय दण्ट का रूप थारण करता है। 
व्म प्रकार आजतक की सम नीति में दबाव का स्थान सहज नये से माना जाता 
रहा है। क्याबी और दण्टदाता, जासित और छासक के बीच भद्यद्धि का 
विस्तार ही इसका कारण #, _ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से स्वतत इकाई के कप में मान 
लिया गया है। य्रद्मा उस आत्मैक्य का, श्तृत्ववोब या विस्मरण, बक नियेतर, 
है, जिसकी मूल प्रेरणा से समाज बना था। वस्तिविक नीतिजाप में सव कुछ 
एक दूसर से सम्रथित है, सब एक विराठ के घटक है, अंग है दसल्िए अपराधी और 
दण्टदाता के बीच गावीजी की व्यापक नीति अविच्छेय दीवार नहीं सदा करती, 
यदि बुराई है तो मूलन उसमे सब का ही उत्तरदायित्व है , दस कर्तव्यवोध के साथ 
बुराई करनेवाढे को अपना कर प्रेमपूर्वक उसे उचित माग पर डालता ही सच्ची 
नीति हो सकती है। बाहरी दवाव एवं दण्टभावना नीति के मृल हैतु पर ही कुठारा- 
धात करती है इसब्छिए गावी जी की नीति में उसका कोर्ट स्थान नहीं है सकता। 

जब मैं यह छिस रहा है, तब में बहत से छोगो-ढारा उठाई गद उस बात 
का भुछा नहीं है क्रि गायी जी ने अपन जीवन-काल मे जा सत्याग्रह-आन्दीलन 

चल्ठाये, उनके द्वारा स्वयं विदशी शासकों पर गहरा 


च् 


कया सत्याग्रह दबाव दवाव पटा था। परन्तु यह श्रम हैं आर सत्याग्रह का 
नहीं है? ठीक तरह से न समझ सकने के कारण उत्पन्न हता है। 
गावी जी-प्रवरतित सत्याग्रह की बारणा के विपय से 

दो बाते याद रुसनी चाहिए। पहिली बात यह कि “सत्याग्रही किसी बाहरी बल 
पर भरोसा नहीं रख़ता।” और “उसका वल सस्या में नहीं, आत्मा में टरै--दूसरे 
धब्दों में उव्वर में है। सत्याग्रही का दूसरा कोर्ट नहीं हैं। ईव्वर का 
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विश्वास भीतरी शवित है।” दूसरी वात यह है कि विरोधी को पीडा देकर 
नही, वल्कि स्वय कृप्ट उठाकर सत्य की रक्षा सत्याग्रह का मूलाघार है। सत्या- 
ग्रही पर-पक्ष को अपने कष्ट-सहन से मृदुल बनाकर उसे उच्च भूमिका पर प्रति- 
प्ठित करता है और उसके हृदय का परिवर्तन करके वुराई को दूर करता है। 
विरोधी में स्वयं अपनी विक्ृति की अनुभूति एवं उस स्थिति से ऊपर उठने की 
प्रेरणा जागरित करना ही सत्याग्रह का वास्तविक घ्येय है। मैं यह नही कहता 
कि सदा ऐसा ही हुआ है या प्रेत्यक व्यक्ति इसी दप्टि-बिन्दु से सोचता है। इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि गाघी जी ने इसी महती आध्यात्मिक प्रेरणा से सत्याग्रह 
की सृष्टि की है। उनके अनुयायियों मे वह दृष्टि पूरी तरह न हो, यह सभव है--- 
वल्कि सच भी है किन्तु यह गावी जी की सत्याग्रह-कल्वना का दोष नही, हमारी 
अपूर्णता का या हमारी मानसिक क्लान्ति का दोप है। 
ऐसी नैतिकता के निर्माण के लिए गावी जी जीवन को यज्ञमय, त्रतमय बनाने 
का निर्देभ करते हैं। यहाँ भी उनका यज्ञ पारम्परिक यज्ञ से भिन्न और विशद 
अर्थ रखता है। “इस लोक में या परलोक में कुछ भी 
जीवन में यज्ञ बदला लिये या चाहे बिना परार्थ के लिए किये हुए 
किसी भी कम को यज्ञ कहेंगे। परार्थ के लिए 
का मतलब पेखल मनुष्य वर्ग नहीं वल्कि जीवनमात्र लेना चाहिए। मनुष्य 
जाति पी सेवा के छिए भी दूसरे जीवो को होमना या उनका नाश करना यज्ञ की 
गिनती मे नहीं जा सकता। इस व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख 
सबने है कि जिस के गे अधिज-से-अधिक जीवों का, अधिक-से-अधिक क्षेत्र से 
परल्पाए 7 जोर जो फर्म अधिफ-पे-नधिवक' मनुष्य अधिफाधिक सरलता से कर सकें, 
शोर जिसमे उविवायिक् सेबा होती हो वह महायज्ञ या अच्छा यज् है। अत 
दिती भी सेत्रा वे निमित जनन्‍प किसी हा अवत्याण चाहना या करना यज्ञ-कार्य 


सही है .र यर ये अगवा शिया कार्य बन्चनरूप है।! 

हु प्रशार उसनरी नीति जे बनसार जीवन को सज्षमय बनाकर थिताना हैं 
हट है। प्रणोक्षि ऐसे था जे बिना ससार क्षपमर नी नहीं टिक सकता। इस- 
एिल शीलिादार ने, ,.. साप् गद्दी में बढ़ा # कि हम बच को जन्म से ही साथ 


हे ये _। बा भथा वि उमें बड़ शर्ता उेबल पर्नार जे स्शि मिला है और इस- 
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दिए यज्ञ जिये बिना ता रगता है यह चार या खाता ह। ता शुद्र जीवन 
विलाना चाहता 2 तय या जास उज-हप होते 5 । 
बह यशभावता वर्त उत्य जय से उम्बाउेण है। दीवन उसी जा है जीर 
उसी झे कि अर्थात जीदमाय के 70, स्पृणत लगते जे दिए है, जाना कु नही 
2 उप जत्मिमर्गण णा सहत बनाने जार सिद्ध करन 
भ्ात्मापंण के छिए हे दिए आत्मघद्धि जावस्यक हैं। स्थाकि आत्म- 
बात्म-जुद्धि गद्धि ये जिला जीवमाज मे साथ एक्य सब हो नहीं 
सवता । तब जआत्मशद्वि के दिए गातयी जा कुछ 
बता की व्यवस्था फरते 6। ब्रत यो जब है किसी सुन काय में जन का निरन्तर 
छगाय रहने का निथ्चयर। बत था प्रतिज्ञा जीबन का गतिमान बनाती हू । ट्सीद्िः 
गावी जी ऊी राय में प्रतिज्ञाह्ीन जीवन बिना सीव जो घर, जथवा फागन 
वा जहाज 6।” सफस जीयत या बढ है। जात्मशद्धि के दिए अबियाय आर 
अहिया के साथ जस्वाद, अजय, जपरियह इत्यादि जता क्री आवब्यकता £, उपराक्ति 
ब्रिता इससे स्वाब की बुन्तिया बदती है जार जात मे प्रति सहज सता एवं एन 
बीय संभव नहीं हाोता। ४ 
इस प्रकार हम देख सकते # कि सर्वात्मवाय था जगतू से आतृवीव, ऐकस- 
बाप के किए जो प्रेरणा “फरित हुई उसी से नीति झी जादि रेसा वनी हैं। बी 
रुपा सामाजिक आचरण और उसके नियतण, उदात्तीकरण के नियमों मे परिवर्तित 
पर! फ्रो अपनान की किया के साथ, सेवा की वृत्ति जाई । सेवा के ह्किए, स्वार्थ 
का निराब आवब्यक हुआ, स्वायथ के निरोब के लिए अस्वाद अपरिग्रिह और 
अम्नेय इत्यादि ब्रतो का जन्म हआ और सब मिठायर दस विनम्र लत॒भव से कि 
सब ऊछ प्रभ का # और उसी के दिए हैं, उसका सतत साक्षी रखकर जगत्‌ के 
कयाण करने की बत्ति से जो साव, आचरण, नियम, प्रतिवन्‍्ध आवश्यक समझे 
गये थ्रा समझे जाय थे सब नीति है। नीति का उद्देश्य सत्र और पर का भद दूर 
करने के छिए दोनो के हिता को समन्वित करना, दातों में टैक्स का बीब जगाता 
और मानव में दुसरे के छिए जीने की तत्परता ठाना है । 
गावी जी से नीति को जीवन में उतना उच्च स्थान दिया हू कि उसके क्रीठ 
में समस्त जीवन-विस्तार ही आ गया है। एक प्रकार से वी उनका वे आर दर्शन 
भी उनकी नीति के अन्तर्गत ही आ जाते है। वर्म एवं दशन के सूंड तत्त्वी, स्हस्या 





१, मगल॒प्रभात २१११०११९३० 
२ आत्मकथा 


- ए४ - 


विश्वास भीतरी शक्ति है।” दूसरी वात यह है कि “विरोधी को पीडा देकर 
नही, वल्कि स्वय कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा” सत्याग्रह का मूलाघार है। सत्या- 
भ्रही पर-पक्ष को अपने कष्ट-सहन से मूठुंछ बनाकर उसे उच्च भूमिका पर प्रति- 
ष्ठित करता है और उसके हृदय का परिवत॑न करके बुराई को दूर करता है। 
विरोधी मे स्वयं अपनी विक्ृति की अनुभूति एवं उस स्थिति से ऊपर उठने की 
प्रेरणा जागरित करना ही सत्याग्रह का वास्तविक ध्येय है। मैं यह नही कहता 
कि सदा ऐसा ही हुआ है या प्रेत्यक व्यक्ति इसी द प्टि-बिन्दु से सोचता है। इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि गाधी जी ते इसी महती आध्यात्तमिक प्रेरणा से सत्याग्रह 
की सुष्टि की है। उत्के अनुयायियों मे वह दृष्टि पूरी तरह न हो, यह सभव है--- 
वल्कि सच भी है किन्तु यह गाघी जी की सत्याग्रह-कल्तना का दोष नहीं, हमारी 
अपूर्णता का या हमारी मानसिक क्लान्ति का दोष है। 
ऐसी नैतिकता के निर्माण के लिए गावी जी जीवन को यज्ञमय, त्रतमय बनाने 
का निर्देश करते हैं। यहाँ भी उनका यज्ञ पारम्परिक यज्ञ से भिन्न और विशद 
अथ रखता है। इस लोक मे या परलोक में कुछ भी 
जीवन मे यज्ञ बदला लिये या चाहे विना परार्थ के लिए किये हुए 
किसी भी कर्म को यज्ञ कहेंगे। परार्थ के लिए 
का मतलब केवल मनुष्य वर्य नही वल्कि जीवनमात्र लेना चाहिए। मनुष्य 
जाति की सेवा के लिए भी दूसरे जीवो को होमना या उनका नाश करना यज्ञ की 
गिनती में नही आ सकता। . . .इस व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख 
सकते है कि जिस कर्म से अधिक-से-अधिक जीवों का, अधिक-से-अधिक क्षेत्र मे 
कल्याण हो और जो कम अधिक-से-अधिक मनृष्य अधिकाधिक सरलता से कर सकें, 
और जिममे अधिकाधिक सेवा होती हो वह महायज्ञ या अच्छा यज्ञ है। प्अतः 
किसी भी सेवा के निमित्त अन्य किसी का अकल्याण चाहना या करना यज्ञ-कार्य 
नही है और यज्ञ के अलावा किया कार्य वन्धनरूप है।”' 
इस प्रकार उनकी नीति के अनुसार जीवन को यज्ञमय बनाकर विताना ही 
इप्ट है। क्योकि ऐसे यज्ञ के विना ससार क्षणभर भी नहीं टिक सकता। इस- 
लिए गीताकार ने, , . साफ वब्दों मे कहा है कि हम यज्ञ को जन्म से ही साथ 
छाये हैं! यहाँ तक कि हमे यह शरीर केवल परमार्थ के लिए मिला है और इस- 


िणननीभननन अर कि 
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लिए यज किये विना जो खाता हे वह चोरी का खाता है। जो शुद्ध जीवन 
विताना चाहता है उसके सव काम यज्ञ-रूप होते है।” 
यह यजभावना अपने सूथ्म अर्थ में ईव्वगर्पण है। जीवन उसी का हे और 
उसी के लिए अर्थात्‌ जीवमान के लिए, सम्पूर्ण जगत्‌ के छिए हे, अपना कुछ नहीं 
है। बम आत्मसमर्पण को सहज बनाने और सिद्ध करने 
आत्मापंण के लिए के लिए आत्मणुद्धि आवश्यक है। क्योकि 'आत्म- 
आत्म-शुद्धि शुद्धि के बिना जीवमात्र के साथ ऐक्य सथ ही नहीं 
सकता ।”' तब आत्मणथुद्धि के लिए गाघी जी कुछ 
ब्रतो की व्यवस्था करते है। ब्रत का अथ है किसी थुभ कार्य में अपने को निरन्तर 
लगाये रहने का निव्चय। ब्रत या प्रतिना जीवत को गतिमान बनाती है। इसीलिए 
गाघी जी की राय में 'प्रतिज्ाह्ीन जीवन बिना नींव का घर, अथवा कागज 
का जहाज ह।” सकत्प जीवन का वल है। आत्मणुद्वि के लिए अविरोध और 
जहिसा के साथ णरवाद, अस्तेय, अपरिय्रह इत्यादि ब्रतो की आवश्यकता हे, क्योकि 
विनता उनके स्वार्थ की वृत्तियाँ बढती है और जगत्‌ के प्रति सहज सेवा एव ऐक्य- 
वोध सभव नही होता। / 
इस प्रकार हम देख सकते है कि सर्वात्मवोव या जगत्‌ से आरतृवोध, ऐक्य- 
बोध के लिए जो प्रेरणा स्फुरित हुई उसी से नीति दी आदि रेखा बनी है। वही 
रेखा सामाजिक आचरण और उसके नियत्रण, उदात्तीकरण के नियमो मे परिवर्तित 
हुई, 'पर' को अपनाने की क्रिया के साथ, सेवा की वृत्ति आई। सेवा के लिए, स्वार्थ 
का निरीध आवश्यक हुआ, स्वार्थ के निरोध के लिए अस्वाद, अपरिग्रह और 
अस्तेय इत्यादि ब्रतो का जन्म हुआ और सव मिलाकर इस विनम्र अनुभव से कि 
सब कुछ प्रभु का है और उसी के लिए है, उसको सतत साक्षी रखकर जगत्‌ के 
कत्याण करने की वृत्ति से जो भाव, आचरण, नियम, प्रतिबन्ध आवश्यक समझे 
गये या समझे जाय वे सब नीति है। नीति का उद्देश्य स्व जौर पर का भेद टूर 
करने के लिए दोनो के हितो को सृमन्वित करना, दोनों में ऐक्य का वोव जगाना 
और मानव मे दूसरे के लिए जीने की तत्परता लाना है। 
गाधी जी ने नीति को जीवन मे इतना उच्च स्थान दिया है कि उसके क्रौड 
मे समस्त जीवन-विस्तार ही आ गया है। एक प्रकार से तो उनका धर्म और दर्शन 


भी उनकी नीति के अन्तर्गत ही आ जाते है। धर्म एवं दर्शन के गूढ तत्त्वो, रहस्यों 
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में दिग्श्रमित मानव के सामने उन्होने कुछ सरल आचरण के नियम रख दिये हैं, 
और घोषणा की है कि इतके अनुसार जीवन की रचना करने पर धर्म एवं दशेन 
सब अपने-आप उसके पास चले आयेगे। इनके कारण मतो से उत्पन्न कट्टरता 
और कटुता दूर होगी। इनके कारण धर्म के जटाजूट और भूलभुलया से आच्छा- 
दित एवं म्रमित मानव का सच्चा रूप---स्वरूप---निखर आयेगा। 

गाधी जी ने विश्व पर अपना जो व्यापक प्रभाव छोडा है उसका बहुत बडा 
कारण उनका नीति का ऐसा उदात्त रूप मे प्रस्तुत करना ही है। इसीलिए वह अपने 
समय मे विश्व के नैतिक वैरोमीटर वन गये थे। बुद्ध के पश्चात्‌ कदाचित्‌ ही किसी 
महापुरुष ने जीवन मे नीति को इतनी प्रधानता दी हो, बल्कि कई अशो मे तो 
बुद्ध की कल्पना से भी वह आगे निकल गये है। नीति के ग्रहण से समस्त भगवद्ठि- 
भूतियाँ, एक-एक करके साधक के पास चली आती है, और मिथ्याडम्बर से उसकी 
रक्षा भी हो जाती है। नीति के हर एक पहलू पर गाधी जी ने प्रकाश डाला है। 
सावेभाम नीति की उदात्त भावनाए तो उनमे है ही, विविध अवस्थाओ एवं स्थितियों 
में वरती जाने वाली आचरण-नीतियो का भी उन्होंने समय-समय पर सम्यक 
विवेचन किया है। इन सव में उनके अनुभव का प्रकाश है, उनके निजी प्रयोगों 
को वाणी प्राप्त हुई है। इसलिए जीवन के पथिक और श्रेष्ठ सात्विक जीवन के 
साधको के छिए उनका विश्येष महत्व है। 
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चर्म! भारतीय वाह्ममय का एक चमत्कारिक शब्द है। ससार की किसी 

नी नापा में उसका वस्तुत' कोई पर्याय नहीं है। जिस तत्व से किसी भी वस्तु 

का अस्तित्व समव हो ता हे वही है धर्म । विप का 

धर्म उमत्कारिक. धर्म है उसका विपत्त्व या मारना, अमृत का धर्म 

झद्द है हैं उसका अमृतत्व या जिलाना। जबतक विप में 

विपन्च हैं तभी तक उसका धर्म है, जबवतक अमृत 

जिलाता है तभी लव वह जमृद है। इसी प्रकार जवतक मानव का मानवच्त्व 

ह तनी तक सानव मानव है। मततूय धर्म वह हैं जिससे हम है--जिसके विना 
हम हो नहीं सकते! 
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जिस विराट चँतन्य से सब का उद्भव है, उससे अपनी निजी या अबजात्मा 
को जोदना ही घरम है। प्योतरि उसी विराट्‌ के अअभूत हमारा थस्तित्व है। इस 
प्रकार व री मृल प्रेरणा वैय्क्तिक है --जवब बह 
धर्म निजी साधना. साबंगाम जात्म तत्त्य की गुह्य साथना में लग जाती 
है है तब दर्णगन या जव्यात्म ऊ़े क्षेत्र मे चली जाती ह। 
जपने ही अन्तर से धर्म झा उदभव होता है, स्योकि 
उसमें आत्मानुभव का ही अज प्रवान है। इसीलिए धर्म श्रद्धा का विपय हे, 
हृदय की चीज है। नीति जहा मुयन कम है तहाँ धर्म मुरयत भक्ति या आस्था 
हैं, हृदय उसका क्षेत्र ह। उदमभूत बह नीति से ही होता है फ़िल्तु साधना उसकी 
अपनी होती ह। बह एक प्रकार की आत्मगत साधना ह--साधना वह जिससे 
हम अपने से, जीवन के आदिसोत से, परमेब्बर से, परमसत्य से, राम स (सहल्रो 
नामी में से उसे चाहे जिससे पुकार लीजिए) जोदत है 
गावीजी ने स्वय ही कहा है---धर्म वस्तुत बृद्विग्राह्म न थी, परन्तु हृदयग्राह्म 
8। आपणाथी जूदी एवी ए वस्तु न थी, परन्तु एवी वस्तु छे के जेने आपणे आपणा 
पोतामाथीज खीलववानी छे। ते सदा आपणा अन्तर मॉज छे। केटछाकोने तेनु 
भान छे, वीजा केटछाफोने तेन्‌ जरापण भान न थी, परन्तु ते तत्त्त तेओमा पण 
छे। धर्म एक व्यवितगत सग्रह छे। तेने माणस पोतेज राखी शके छे, अने 
पोतेज खुए छे। समुदाय माज वचावी ञकाय ते घर्म न थी, मत छे। अर्थात्‌ 
धर्म वस्तुत वृद्धिग्राह्म मही, हृदयग्राह्म है। वह ऐसी वस्तु नही जो अपने से अलग 
हो, वर ऐसी वस्तु है जिसे हमे अपने अन्दर से ही विकसित करना है। वह सदा 
हमारे अन्तर मे ही हे। कुछ छोगो को उसका भान हे, और दूसरे कुछ लोगो को 
उसका जरा भी भान नही है। किन्तु वह तत्त्व ती उनमे भी वतंमान है ही।. धर्म 
एक व्यक्तिगत सग्रह है। समुदाय में ही जिसकी रक्षा सभव हो वह धर्म नहीं है, 
मत है।” 
ससार मे घर्मं को लेकर जो गठबडी आज तक हुई हे और आज भी हो रही 
है उसका मुख्य कारण यही है कि सामान्य भाषा में हमने घर्म को मत से मिला दिया 
है---उसका पर्याय बना दिया है। स्वभावत इससे 
धर्म जौर सतत दृष्टि धूमिलल हुई है, विक्वृतियाँ पैदा हुई है, पक्ष-विपक्ष 
बने है और विद्वेप से मानव भर गया है। वस्वुत 
धर्म और मत दो भिन्न वस्तुए है, दोनो की प्रेरणा भिन्न हे, प्रवृत्ति भिन्न 
पकड---.एप्रोच---भिन्न है। धर्म जहाँ आत्मगत साधना हैं, तहाँ मत अपन 
विचार को सगठित कर उसे सामाजिक रूप देने, उसके वन्धन में अपन को और 
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दूसरो को बाँघते का प्रयत्न है। घर्म भावना है, मत कर्मकाण्ड है । धर्म अपने को 
उपास्य से, ईश्वर से जोडता है, मत अपने को ससार से जोडता और उस पर अपना 
आरोपण करता है। करिश्चियेनिटी मत है, इस्लाम मत है, हिन्कुइज्म मत है, किन्तु 
प्रेम धर्म है, शान्ति धर्म है, दया धर्म है, सेवा घ॒र्म है, सयम धर्म है। 
जैसे प्रेम शब्द को लोगो ने यौनाकबंण या वासना का पर्याय बना दिया, वैसे 
ही वर्म' को मत' में जाकर मिला दिया है। बात यह है कि मनुष्य का समस्त 
जीवन विश्वास का आश्रय लेकर चलता है। कोई स्वीकार करे या न करे, और 
कोई चाहे कसा ही ताकिक हो, उसके अन्दर कुछ अस्पष्ट विश्वास अवश्य होते हैं। 
जर्मन विद्वान गेटे ने लिखा है---ससार एवं मानवेतिहास का एक, और केवल एक 
ही वास्तविक तथा गहन, वर्ण्य विषय है---और सब वश्ये विषय उसके अधीन 
है---विश्वास एवं अविश्वास के बीच का सचर्य। 
इन विश्वासों से ही सस्ार मे विविव मतो का उद्भव और विकास हुआ है। 
जल-वायू, इतिहास, भौगोलिक एव आ्थिक परिस्थितियो की भिन्नता ने प्रत्येक को 
एक विशेष प्रकार की आचरण-मा लिका प्रदान की है। 
मतो का जन्म क्यो विश्व में जितने भी मत है सब ईश्वरीय वाणी या 
होता है? प्रेरणा से अपने को उद्भूत मानते है। उनकी यह 
ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान घधर्म-पुस्तक में 
सचित है। वे उसे ही एक मात्र सत्य मानते है--दूसरे मतो को वे ईश्वर-प्रेरित 
नही मानते या कम-से-कम उस अश में नही मानते जिस अज मे अपने को मानते हैं 
और प्राय दूसरे मतों की ओर उनकी हीन दृष्टि है। 
इसी हीन दृष्टि या अपने विशिष्ट मतवादी अहकार के कारण प्रत्येक युग मे 
धमं (मत के अय॑ मे) को लेकर खीचतान होती रही है, वे आपस में टकराते रहे 
। उनको लेकर भयानक रक्‍तपात हुआ है। परन्तु ये सव ढु खद काण्ड इसी-- 
ए होते रहे हैं कि मानव-ममाज को विभिन्न जातियाँ वर्म के केन्द्रीय सत्य या 
खोल को भूलयर उनके कर्मकाणद मे, उसके वाह्माडम्वर मे उलझ गई हैं, धर्म की 
आत्मा दृष्टि से झोसल हो गई है, और उसका शरीर या आकार मात्र रह गया है। 
एुका वर्ग का संगठित आहार ही मत ह#। मत चूंकि निजी घर्म-साबना का 
ही बाह्य प्रसार है, ट्रसालिंग उसमे भी सत्य का आलोक तो होता ही है परन्तु मत 
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बडा आग्रही होता है; हमी सत्य है, दूसरे सब झूठे, 
मत छा गर्व : धर्म हमारी हो सरण में आने से मक्ति होगी--यह मत 
शीचपख्ता की दर्पनरी वाणी है; तुम में, हम मे सब में कुछ सत्य 


है, एक संत विप्रा बहा वदन्ति---एक हो सत्य 


को विद्वज्जन बनेंक प्रकार से कहते है--, सर्वे नद्य स्थन्दमाना समुद्रे--/ सब 
नदियाँ (अपने अपने नाम रूप छोड कर) समुद्र में मिल जाती है---यह धर्म 
बोल रहा ह 
गावी जी ने ब्रम की उसके मूल जथ में ही ग्रहण किया है। वितण्टा स वचन 
के छिए, जाल में न फस जाने के हवतु उन्होने वर्म को उदात्त नीति-बर्म से सथ॒क्त 
कर दिया है। उनके विचार से जो बर्म (मत) नैतिक जादर्शा थ्रा तच्चा का 
उल्लवन करता है वह वर्म ही नही है। धर्म का फझाम मानव में मानवता के विज्ञास 
की प्रक्रिया को गति देना है, कुण्ठित करता नहीं। इसीलिए जहाँ अहिसा नह 
है, हिसक भावना या कर्म है, जहा गव ह, जहाँ स्वार्थ हे, जहाँ प्रतिवन्बित दृष्टि 
है वहाँ उनके विचार से धर्म नहीं, धर्म का निपेब है। 
ऊपर मैंने कहा हैं क्रि मतों में भी सत्याग है। इसलिए मतो की सभी 
मानव-ममाज में अपनी एफ भूमिका ह। उनमे भी लोकानुभव एवं छोकह्वित 
के तत्व हैं। तव उनका वर्तन किस प्रकार होना 
समस्या का एक व्याव- चाहिए कि वे अपनी भूमिका में श्रेयस्कर सिद्ध हो ? 
हारिक समाधान गावी जी ने इसके छिए दो आचरण-नियमो की 
व्यवस्था की /--१ स्वबर्म का ग्रहण। २ सवधर्म- 
समभाव। दोनों व्यावहारिक समाधान उपस्थित करते है। १ सब अपने- 
अपने धर्म (मत) में रह कर आत्मवोब पाये, उन्हें अपना मत या मजहब 
छोटने की आवश्यकता नहीं। हर एक के लिए अपता मत ठीक, वह उसी को 
लेकर चछे, उसी में मरे, दूसरे का थम न ग्रहण करे (स्वधर्में निधत श्रेय ---) 
परन्तु २ अन्य वर्मा के प्रति समानता का भाव रसे | जैसे हमारा मत हमारे लिए 
ठीक है, वैसे ही दूसरे का मत दूसरे के छिए भी ठीक होगा। जैसे हमारे मत मे 
हमारे छिए सत्य है और हमे उसका अनुगमन करना चाहिए, वैसे ही दूसरे के छिए 
दूसरे का मत भी सत्य है और उसे उसी मे से तत्त्वसिद्धि करती चाहिए। जैसे 
हमारा मत ईब्वर-प्रेरित है हमारे लिए, वैसे ही दूसरे का मत ईब्वर-प्रेरित है 
उसके लिए। बस्तुत इस दृष्टि मे आत्यन्तिक सत्य तो नहीं है क्योकि तत्त्ववेत्ता ती 
अपना-पराया मानता नही और न वह अपने मत से इसलिए सन्तोप पा सकता है 
कि वह अपना है किन्तु इन नियमों की अवतारणा में गाथी जी ने व्यावहारिक छाभ 
की दृष्टि अपनाई है। इससे मनुष्य के उस सामाजिक अहकार की भी वुष्टि हो 
जाती है जो उसे अपने विध्येप मत के विपय में हे और उन झगडो का भी निराकरण 
टो जाता है जो विविव मतो की खीचातानी के कारण पैदा होते है। उनका यह 
भी सयाल है कि दूसरे मतो की आलोचना से विरत होकर प्रत्येक मतानुयायी यदि 
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दूसरो को वाँघते का प्रयत्न है। घ॒र्म भावना है, मत कर्मकाण्ड है। घर्म अपने को 
उपास्य से, ईश्वर से जोडता है, मत अपने को ससार से जोडता और उस पर अपना 
आरोपण करता है। क्रिश्चियेनिटी मत है, इस्लाम मत है, हिन्दुइज्म मत है, किन्तु 
प्रेम धमं है, शान्ति धर्म है, दया धरम है, सेवा धर्म है, सयम धर्म है। 
जैसे प्रेम शब्द को लोगो ने यौताकबंण या वासना का पर्याय बना दिया, वैसे 
ही 'बर्म' को मत' मे जाकर मिला दिया है। बात यह है कि मनुष्य का समस्त 
जीवन विश्वास का आश्रय लेकर चलता है। कोई स्वीकार करे या न करे, और 
कोई चाहे कैसा ही ताकिक हो, उसके अन्दर कुछ अस्पष्ट विश्वास अवश्य होते हैं। 
जर्मन विद्वान गेटे ने लिखा है--- ससार एवं मानवेतिहास का एक, और केवल एक 
ही वास्तविक तथा गहन, वण्ये विषय है---और सब वर्यं विषय उसके अधीव 
है--विब्वास एवं अविश्वास के बीच का सधर्ष।” 
इन विश्वासों से ही ससार मे विविव मतो का उद्भव और विकास हुआ है। 
जल-वायू, इतिहास, भौगोलिक एव आर्थिक परिस्थितियों की भिन्नता ने प्रत्येक को 
एक विशेष प्रकार की आचरण-मालिका प्रदान की है। 
सर्ता फा जन्म क्यो विश्व में जितने भी मत हैं सब ईश्वरीय वाणी या 
होता है? प्रेरणा से अपने को उद्भूत मानते हैं। उनकी यह 
ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान घर्मे-पुस्तक में 
सचित है। वे उसे ही एक मात्र सत्य मानते है--दूसरे मतो को वे ईश्वर-प्रेरित 
नहीं मानते या कम-से-कम उस अश में नही मानते जिस अश् में अपने को मानते हैं 
यौर प्राय दूसरे मतो की ओर उनकी हीन दृष्टि है। 
इसी हीन दृष्टि या अपने विशिष्ट मतवादी अहकार के कारण प्रत्येक युग में 
धरम (मत के अय॑ मे) को लेकर खीचतान होती रही है, वे आपस में टकराते रहे 
£। उनको छेकर भयानक रक्‍तपात हुआ है। परन्तु ये सव ढू खद काण्ड इसी- 
लिए होते रहे हैं कि मानव-समाज को विभिन्न जातियाँ धर्म के केन्द्रीय सत्य या 
सोत को भूलकर उनके कर्मकाण्ड मे, उसके वाह्माडम्वर मे उलझ गई हैं, धर्म की 
आत्मा दृष्टि मे ओझल हो गई है, और उसका शरीर या आकार मात्र रह गया है। 
एफ वर्ग का संगठित जहकार ही मत है। मत चूँकि निजी घमें-साधना का 
टी दाह्म प्रसार है, इसलिए उसमे भी सत्य का आलोक तो होता ही है परन्तु मत 
वश आग्रही होता है, हमी सत्य है, दूसरे सब झूठे, 
मत का गय : धर्म हमारी ही मरण मे आने से मुक्ति होगी--यह मत 
की नमतता की दर्प भरी वाणी है, तुम में, हम में सव में कुछ सत्य 
है,--एक मत विप्रा बहुबा वदन्ति'--एक हो सत्य 


ह्+ र्‌ हु हक 


रत 


को विद्वज्जन अनेक प्रकार से कहते है--, सर्वे नद्य स्यन्दमाना समुद्रे--- सब 
नदियाँ (अपने अपने नाम रूप छोड कर) समद्र में मिल जाती है >यह धर्म 
बोल रहा ह। 
गावी जी ने धरम को उसके मूल जथ में ही ग्रहण किया है। वितेण्ठा स बचने 
के छिए, जालछ में न फग जाने के हेतु उन्होंने धर्म को उदात्त नीति-्यम से सग॒क्त 
कर दिया है। उनके विचार से जो धम (मत) नैतिक जादर्शा या तत्त्वा का 
उत्लघन करता है वह बर्म ही नहीं ह। धर्म करा काम मानव में मानवता के विकास 
की प्रक्रिया को गति देना है, कुण्ठित करना नहीं। इसीलिए जहाँ जहिसा नहीं 
है, हिंसक भावना या कम है, जहा गव ह, जहाँ स्वार्थ हैं, जहा प्रतिवन्प्रित दृष्टि 
है वहाँ उनके विचार से धर्म नहीं, धर्म का निपेब हैं। 
ऊपर मैंने कहाह कि मतो में भी सत्याण् है। इसल्णिए मतो की भी 
मानव-ममाज में अपनी एक सृूमिक्रा हैं। उनमे भी लछोकानुभव एव लोकहित 
के तत्व हैं। तब उनका वर्तन किस प्रकार होना 
समस्या का एक व्याव- चाहिए कि वे अपनी भूमिका में श्रेयस्कर सिद्ध हो ? 
हारिक समाधान गाघी जी ने उसके छिए दो आचरण-नियमो की 
व्यवस्था की “--१ स्वबर्म का ग्रहण। २ सर्वेध्वर्म- 
समभाव। दोनो व्यावहारिक समाधान उपस्थित करते हैं। १ सब अपने- 
अपने धम (मत) में रह कर आत्मवीब पाये, उन्हें अपना मत था मजहब 
छोटने की आवश्यकत। नहीं। हर एक के लिए अपना मत ठीक, वह उसी को 
ढेकर चछे, उसी में मरे, दूसरे का बम न ग्रहण करे (स्ववर्में निधन श्रेय ० ) 
परन्तु २ अन्य धर्मो के प्रति समानता का भाव रखे | जैमे हमारा मत हमारे लिए 
ठीक है, बैसे ही दूसरे का मत दूसरे के छिए भी ठीक होगा। जैसे हमारे मत में 
हमारे लिए सत्य है और हमे उसका अनुगमन करना चाहिए, वैसे ही दूसरे के लिए 
दूसरे का मत भी सत्य है और उसे उसी में से तत्त्वसिद्धि करनी चाहिए। जैसे 
हमारा मत ईव्वर-प्रेरित है हमारे लिए, वैसे ही दूसरे का मत ईश्वर-प्रेरित है 
उसके लिए। वस्तुत इस दृष्टि मे आत्यन्तिक सत्य तो नही है क्योकि तत्त्ववेत्ता तो 
अपना-पराया मानता नही और न वह अपने मत से इसलिए सन्‍्तोप पा सकता हैं 
कि वह अपना है किन्तु इन नियमों की अवतारणा में गाघी जी ने व्यावहारिक लाभ 
की दृष्टि अपनाई है। इससे मनुष्य के उस सामाजिक अहकार की भी तुष्टि हो 
जाती है जो उसे अपने विज्ञेप मत के विपय में है और उन झगडो का भी निराकरण 
हो जाता है जो विविध मतो की खीचातानी के कारण पैदा होते हैं। उनका यह 
भी सयाल है कि दूसरे सतो की आलोचना से विरत होकर प्रत्येक मतानुबायी यदि 
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ईमानदारी से अपने मतोपदिष्ट आदर्शों एवं तत्वों की उपलब्धि का यत्न करता 
रहेगा तो अन्त मे उसमे वह दृष्टि कभी-न-कभी आ ही जायगी जो सब मतो से 
ऊपर उठ कर सब मतो मे निहित सार्वभौम सत्य को देख लेती है। इसीलिए वह 
एक ईसाई से हिन्दू बनते को नही, अच्छा ईसाई बनने को कहेंगे, एक हिन्दू को 
अच्छा हिन्दू' तथा एक मुसलमान को अच्छा मुसझमारन बनने को कहेगे। एक 
अच्छा मुसलमान! और एक अच्छा हिन्दू, यदि ईमानदार हैं तो कालान्तर मे 
एक अच्छा मानव' बनकर रहेगे। 
गाधी जी के धर्म-सिद्धान्त के विबय मे एक दूसरी बात यह है कि वह किसी भी 
आस्त्र या धर्मं-प्रन्य को अन्तिम सत्य नही मानते। उनके लिए वेद उसो अर्थ मे 
ईदवर-वाणी हैं, जिस अर्थ में बाइविल या कुरान 
फोई धमंग्रन्य अन्तिम ईश्वर-वाणी है, इनमे मात्रा-भेद सभव है पर गण-भेद 
नहीं है नहीं। अमुक ही ग्रन्थ मे ईठ्वर का अन्तिम आदेश 
निहित है, इस मान्यता पर उन्होने तीन प्रहार किया 
है। उनका कहना है कि ईश्वर यदि अनन्त और असीम है तो किप्ती एक ही ग्रन्थ 
में सिमट कर, सीमित होकर नहीं रह सकता, वह जो कुछ कह चुका है, उसके 
आगे नहीं कह सकता, या नहीं कहेगा, यह कैसी विडम्बना-भरी बात है ! पहिले 
उसने कहा अवश्य है पर जागे कहने के अधिकार का त्याग तो नही किया है ? वह 
सदा था, सदा है, सदा रहेगा, और जैसे कभी आया था, जैसे कभी ऋषियों ने 
पैगम्वर-प्रववताओ ने उसे प्रत्यक्ष देखा और सुना, बैसे ही वह फिर आ सकता है, 
फिर आयेगा और आगे भी प्रवक्‍ता तथा ऋषि उसका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, उसकी 
वाणी सुनेंगे, इसलिए इस प्रकार का दावा कि अमृक ही धर्म-ग्रन्थ अन्तिम है, 
अविवेक्पृर्ण है, बल्कि एक प्रकार की प्रवचना है। इस प्रकार गाघी जी व्यक्ति 
के इस अधिकार को, जो उसे परम प्रभू से ही मिला है, छोडने को किसी भी रूप में 
तैयार नही है कि जितने भी सत्यो का उद्घाटन आज तक हुआ है, उसके आगे भी 
हो सकता है और वह उसके आगे जा सकता है। वस्तुत , यदि गाघी जी की वात 
ने मानी जाय तो घर्मं का कुछ अर्य ही नहीं रह जाता और मानव मुक्ति-पथ पर 
अग्रमर होने वी जगह एवा विशिष्ट धर्म-विश्वास के बन्बनों में जकडा ही रह 
ज्ययगा। 
गांधी जी यह भी कहते है कि वेद या घास्त्र का अर्य मी तभी प्रफट होता 
जद वह जीवन में प्रकट होता है। विद्याभिमानी ने 


श्ब् 


घास्य वी चसर्हारी उन्हें कभी आकर्यित नही क्िया। उन्होंने ठिखा है--- 


हा 
त्> 


परिभाषा बब्द मार शालता -यह (दब्द का) भाव है जो 
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प्रकाण देता है। उनकी शारत की परिभाषा भी चमत्कारी है---“गीता के 
सिद्वान्तों पर जीवन में आचरण करन वाले पुर्ष का आचरण ही बास्त ह।” 
सम्पूण बास्न निरर्थक हु यदि वह आत्म-तच्चर को ओर प्रेस्ति नहीं करता। 
नरसी मेहता के णब्दों मे-- 
ज्या छगी आतमातत्त्य तीन्‍्यो नहीं 
त्या लगी साधना सर्व जूठी। 

जर्थातू 'जबतक जात्मा का तत्त्व नही पहिचान पाये तबतक सब साथनाएं 
झूठी है।” 

तब साधक क्या करे ? शास्त्र उसे विमोहित करता हे, मत उसे जगज्जाल में 
बाबता है, कर्मकाण्ड उसमे प्रतारणाए उत्पन्न करता हे। कंसे हम धर्म को जाने, 
कहाँ से प्रकाश ले ? गावी जी महपि व्यास के दो श्लोका की ओर इशारा करके 
हमारा पथ्व सरल कर देते है। धम की सारी गुत्थिया यहाँ खुल जाती है -- 


चिद्ृदर्नि, सेवित सदृभि नित्यमद्वेब-रागिभि 
हृवयेनाम्युनज्ञतो यो घर्मस्त निबोधत। 


विद्वानों ने जिसका सेवन किया हो, सच्तो ने जिसका सेवन किया हो, रागद्रेप 
से नित्य-मुफ्त बीतराग पुरुपो ने जिसका सेवन क्रिया हो और जिसको अपने हृदय 
ने स्वीकार किया हो, ऐसे बम को तू जान। 


श्रूघतता घर्मंसवेस्वम, भुत्वाचेवाबबार्यताम्‌। 
आत्मन' प्रतिकुहलानि परेषा न समाचरेत॥ा 


धम का रहस्य सुतों और सुन कर हृदय में उतारो। वह यह कि जो अपने लिए 
प्रतिकूल लगे, उसे दुमरो के प्रति न करो। 

इसीलिए उनकी दृष्टि में “वर्म वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है, जो फल 
की आकाक्षा नही रखता, जिसे अटूट विश्वास है और जिसमे स्वार्थ का होना 
जसभव है। जो कार्य इस धर्म के अनुकूल है वह धामिक है।. इसका यह अर्थ हुआ 
कि धर्म बुद्धिगम्य नहीं, हृदयगम्य है। हृदय करे जागरण के लिए तप के सिवा दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। तप त्याग की परिसीमा है। दुख सहने का नाम 
तप है।” 
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इस धर्म-साथना मे वह प्रा्थंना-उपासना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। 
“प्रार्थना वियोगी का विछाप है।” वह आत्मा का आहार है।” प्रार्थना का अर्थ 
है प्रभू के चरणो मे सर्वस्वापंण । जहाँ प्रार्थी के लिए जगत के सब साधन चुक जाते 
हैं, कुछ भी नही रहता, केवल प्रभु ही एकमात्र अवरूम्ब-रूप बच रहते हैं; वह 
है और उसका प्रियतम प्रभु--ऐसी प्रार्थना के बिना, ऐसी शून्य स्थिति के बिना 
ईश्वर नही मिलता, धर्मानुभव नहीं होता, आत्मतत्त्व वही मिलता। यह प्रार्थना 
गहरी श्रद्धां से, हृदय की गहराइयो के वीच से उठती है। भत की दृष्टि से गाघी 
जी सनातनी हिन्दू है और हिन्दू पन्‍्थ मे उनका अटूट विश्वास है। यह इसीलिए 
कि हिन्दू पत्थ सब से कम मत है और उसमे सावंभौम सत्य का प्रकाश अन्य सतो 
की अपेक्षा कही अधिक है। कोई घमं उसकी भाँति जीवमात्र के कल्याण की भावना 
से ओतप्रोत नही है, उसके समान कोई आश्ञीर्वाद नहीं करता कि--सर्वे भवन्तु 
सुखिन सर्वे सन्‍्तु निरामया , सर्वे भद्राणि पश्यन्तु--सब सुखी हो, सव निरामय हो, 
सब श्रेय को देखे। इसीलिए वह स्वय कहते हैं---/निष्पक्ष भाव से विचार करते 
हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिन्दू घर्म मे जो सूक्ष्म और गूढ विचार हैं, आत्मा का 
निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मो मे नही है. 

इतनी विवेचना के वाद हम इस निष्कर्य पर पहुँचते है-- 

१ जो बातें मन को शुद्ध करती हैं अर्थात्‌ सच्चे सदाचरण या नीति से प्रेरित 
हैं, जो मानव-मानव में विभेद न उत्पन्न कर उसे एक-दूसरे से जोडती है, ईश्वर 
की ओर, परम सत्य की ओर उन्मृख करती है उनका समवाय हो धर्म है। 

२ स्वभावत यह घर्म-भावना नीति से गासित और प्रेरित है। 

8 यह धर्म जव आचरित हो कर जीवन मे व्यक्त होता है तभी सच्चा धर्म है। 
हू धर्म व्यक्तिगत सावना का विपय है और बुद्धि से नहीं, हृदय से ही 
पकड में जाता हे । 

५ स्वबर्म में रहते हुए भी सव घर्मो या मतो के प्रति समानता की दृष्टि 
रखना आवशध्यक है। 

६ धर्म किसी प्रवतता या थास्त्रग्नन्ध मे सीमित नही है। शब्द के पीछे जो 
दबदातीत नाव है उसी को ब्रहम करने पर वह समझ में आता है। प्रवुद्ध जनों, 
सन्‍्तो एवं बीतटाग पुरुषों के जीवन को देख कर उसका वोध किया जा सकता है। 

७ त्याग, तप और प्रायना उसका सावन है। भगवान के चरणों में अपने 
वो शर्त कर देता ही ऋच्ची प्रार्यना है। 

सा्ंभीन दर्म वे साध ही गावी जी ने मतो एवं सम्प्रदायों के रूप में जो धर्म 
घधचलिद है उनते सम्यन्प में भी बहत छिसा है, उन्होंने उनके अग-उपागों एव 
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विविध स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। हिन्दू धर्म, हिन्दू धर्म के आचार- 
विचार और ग्रन्थों, वर्णात्रम, गोसेवा, अस्पृष्यता-निवारण इत्यादि की एक-एक 
गुत्थी खोल फर उन्होने रख दी है, साथ ही ईसाई, ठस्लाम, जैन, वीद्र इत्यादि मतो 
के गृणावगृ्णो पर भी उन्होंने कम प्रकाथ नहीं डात्य हैं। सातना तथा घर्माध्ययन 
में सावक के सामने जो समस्याए जाती हूं, जो कठिताइया एवं प्रवचनाए उपस्थित 
ग्रेती है, उनके बार में भी वहत लिखा है। सब से बडी वात यह क्रि उनके विचार 
उनके अनु भव और अनतभव आचरण एव प्रयोग से प्राप्त हुए 
गावी जी की बर्म-भावना का एक गुण यह भी है कि उसमे विवेक एवं थद्धा 
दोनो का सम्यक्र सामडजस्य है। यहाँ श्रद्धा का ग्रहण है, वत्कि उस पर बल भी' 
दिया गया है परन्तु वुद्धि का त्याग नहीं है। परन्तु सव मिलता कर देसने से उनकी 
नीति जहाँ कर्म-प्रधान है, तहाँ उनका धर्म भावनाप्रवान है, हृदयगम्य है। 
आधुनिक युग में नीति-समन्वित और प्रभु के प्रति आत्मापंण से पूर्ण निष्ठाप्रधान 
धर पर कदाचित्‌ ही दूसरे किसों महापुरुष ने इतना जोर दिया हो। उनका धर्म 
भीगोछिक वन्बनों से परे है और सब को अपनी ओर खीचता है। खण्डित जीवन से 
परिपूर्ण जीवन, ईब्वर-वियुक्त जीवन से ईग्यरयुक्त जीवन की ओर ले जाने 
वाला घम ही गावी-प्रतिपादित धर्म है। यह धर्म पु मानव को ईश्वरीय मानव 
में बदल देता है। 


दर्शन 

दर्दान चिन्तन वा साथना की वह प्रक्रिया है जिसमे सावक या मुमुक्षु तत्व को 
प्रत्यक्ष करता है। तत्त्व को देसता ही दर्णन है। यह शब्द के पीछे धव्दातीत को 
देखने का यत्न है, पदाय में उसकी आत्मा को पाने का प्रयास है। प्रेरणा जब 
गद्भाचरण में प्रकट हाती है तव नीति, जब हृदय में दीप्त होती तब धर्म और जब 
चिन्तन ये मथी जाकर व्यापक चैतन्य से यूतत होती है, ₹प लुप्त हो जाता है और 
उसमे निहित तत्त्व प्रकट होता है तब दर्भन होती है। इस प्रकार नीति तत्त्व का 
आधान धर्म और उसकी साधना तथा उसकी सिद्)ि दर्शन है। 

इंव्वरसिद्धि थ्रा आत्मसिद्धि ही दर्शन का ब्येय है। सम्प्रदाय-भेद से इसे 
ब्रहदर्णन, आत्म-साक्षात्कार, मोक्ष, पुरुप-दर्शन, निर्वाण इत्यादि नामों से भी 
पुकारा गया है। गावी जी इसे सत्य या सत्येशवर का साक्षात्कार कहते हू। यह 
सत्य या परमेश्वर मन-वाणी से परे है। जगत्‌ में व्याप्त हो कर भी उससे अतीत 
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है। सब कुछ उसी के कारण है, उसी को लेकर है। गाधी जी के ही शब्दों 
मे” यदि वह नही वो हम भी नही हो सकते । इसीलिए हम सब उसे अनेक 
और अनन्त नाम से पुकारते है। वह एक है, अनेक है। अगु से भी छोटा और 
हिमालय से भी वडा है। समुद्र के एक विन्दु मे भी समा जा सकता है और ऐसा 
भारी है कि सात समुद्र मिल कर भी उसे सहत नहीं कर सकते । उसे जानने के 
लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है ? वह तो बुद्धि से अतीत है ।”' 

कल्पना जहाँ तक जा सकती है, सव ईश्वर है। “ईश्वर सत्य और प्रेम है, 
ईव्वर नीति और सदाचार है, ईश्वर अभय है, ईश्वर प्रकाश और जीवन का 
स्रोत है, फिर भी इन सब से ऊपर और परे है। ईश्वर विवेक-शक्ति है। वह 
नास्तिक की नास्तिकता भी है। . वह वाणी और बुद्धि से परे है। हम 
मिथ्या है; एक वही सत्य है।”' यहाँ 'हम' माया-विद्ध जीव के लिए है अन्यथा 
हम' में भी उसी का दर्शन है क्योकि 'हम' भी उससे रहित नही है। 

गाधी-दर्शन, अन्य दर्शनों की भाँति ही, सत्य की सिद्धि या आत्मसाक्षात्कार 
का दर्जन है। इसमे ईश्वर है, जीव है, कभी-कभी माया भी है। ईण्वर को जानने, 
देखने, पाने का सतत प्रयत्त है किन्तु जो दर्णन या तत्त्व-ज्ञान इन्द्रियलब्ध समस्त 
अनुभवी को पार कर जाता है, जो सदाचार से भी अतीत है, जहाँ कर्ममात्र 
बनन्‍्बन है और जो सव इच्छाओ-अपेक्षाओ, वन्धनो से परे है---यहाँ तक कि मुक्ति 
की इच्छा भी जिसके लिए वन्बन रूप है, ऐसे आत्यन्तिक दर्शन या ग्ह्य अध्यात्म- 
तत्व की पकड उसमे नहीं है। 

और इसका कारण है। गाधी जी का जीवन नैतिक आद्शों के सरलू राजपथ 
से चलने वाला जीवन है, उनकी घर्मं-भावना भी उनके नैतिक आदशों से सयमित 
है। उनका जीवन प्रेम, तप, त्याग, नि स्वार्थ सेवा के साधनों को अपनाकर सीधे 
आगे बटता गया है। उसमे घर्मं की जटिछू समस्याओं से कतरा कर आगे निकल 
जाने वा प्रयास है। वह उन गहराइयो से बचते है जिनसे दिः्श्रम होना सभव है, 
वह हृठग्रोग या तत्र की सिद्धियो की भूलमुलया मे कभी प्रवेज नहीं करते। वह 
जगत्‌ की सेवा में ही ईश्वर को पाने का प्रयत्न करते है, यह जगत्‌ ही उनके लिए 
ईव्वर वी विराट देह है, उसके जीव ही उनके आत्मवोब की प्रयोगगाला है इसलिए 
समस्त वर्मो एवं प्रचु लियो जय त्याग जहाँ है, जहाँ निवृत्ति मार्ग का सूक्ष्म दर्शन 
है, पुरुप-प्रद्वति या माया, जीव और ब्रह्मके सम्वन्धो का या ईप्वर एव ब्रह्म के 
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भेद का विबेचन है तहाँ या तो उनकी गति नहीं है या फिर वह अपने ऋणजु पथ के 
लिए इनकी आवब्यकता नहीं मानते । 

जीवन के उत्तर काल में एक ऐसी स्थिति का पता उनको चल गया था, जहाँ 
अऊम ही कर्म हो जाता है, निवृत्ति ही प्रवुत्ति ही जाती है और घून्यता के जबगाहन 
में चस्म चैतन्य की जन भूति होती है । अपने देहावसान के छगभग साहढे तीन मास 
पूर्व उन्होंने छिखा--. एक स्थिति ऐसी होती हे जब व्यक्ति को विचार प्रकट करने 
वी आवध्यकता नहीं पठती । उसके विचार ही कम वन जाते है। वह सकरप 
से कर्म कर छेता है। जब ऐसी स्थिति जाती है, तब व्यक्ति जकर्म में कर्म देखता 
हैं यानी अफ़म से कर्म होता है, ऐसा कहा जा सकता है। मे उस स्थिति से 
दूर हूँ। उस तक पहुचना चाहता हू । मेरा प्रयत्न उसी ओर रहता है।” 

यह 'अकम में कर्म', जिसकी और गावी जी ने सक्रेत किया है, जीव की वह 
उदात्त आध्यात्मिक भूमिका है जिसमे वह पारथिव वच्चतों से छूट जाता ह जार 
मोल के सन्रिकट होता हैं। इसफ्रे बाद सी एक स्थिति हैं जिसम विचार भी नहीं 
उठते, सव भन्य और गान्त, स्थिर और निव्वलछ हो जाता है। क्पाकि जब्तक 
विचार हू, कम भी है। अन्तर इतना ही है कि व सूद्षम स्तर पर आर चिन्मय 
होते ह। जवतक सू८म कर्म है तवतक यह जगत्‌ भी हैं, तबतक्र उसका लछोपष 
नहीं है, क्योकि कर्म से ही नामस्पात्मक, नित्य-चचल जगत की सृप्टि होती है। 
जहाँ जगत्‌ का तिरोबान £€, वही सब कर्मा अत सब तन्बनों से मुक्ति है। इस 
जटिल आध्यात्मिक स्थिति करा उतठेख उनमें कही नहीं मिछुता । परन्तु व्यक्तिगत 
रुप से में जानता है कि जन्तिम वर्षों में दस सवच्चि आध्यात्मिक स्थिति का कुछ- 
कुछ भान उनको होने छगा था और वह यह मानने छगे थ कि कर्म मात्र विपय है 
और बिपय से, अत कर्म के वन्चन से छूटे बिना मोक्ष नहीं है। 

सब मिला कर देखने पर ज्ञात होता है कि उनमे कर्मयाग और भक्तियोग का 
प्रकाश ही अविक है, ज्ञानयोग का कम है, या ती प्रतावणात्‌ है या सकेंत एव 
सन्दर्भ के ल्‍ूप में है। उनका प्रारम्भिक एवं मध्य जीवन तीत्र कर्म-प्रेरणा से शासित 
है, उसमे अविरल गति ह€, उसमें उनके निजत्व से समाज का पुखद सम्पर्क एव 
सामडजस्य हुआ है, अपनी शप्ित से उन्होंने समाज में व्यापक चैतन्य की उद्‌- 
भावना की है। बह आत्म-पीटा जौर पर-पीटा टूर करत में यत्तवान हैं। उसी 
के लि उन्होने सेवा एवं सेवा के डिए चयम को सा जगीकार फिया। इससे 
नैतिक नियमो एवं जादर्णा की एक दुनिया ही उनके सामन उद्प्राठित हाती गई । 








नई प्दर्ली, १2०0१?९ ८७ | से० २६।१०११५९४७ 
] 5 कद 


नम | द्‌ न 


उन्होंने जीवन की एकता के दर्शन किये , विरोधी के प्रति भी उस गहरे प्रेम से 
उनका जीवन भर उठा जो मानव स्ले ईश्वरत्त्व की विभूति है। अपने कर्मबहुलू 
एवं सक्रिय जीवन में घर्मं एव दर्शन का नियमित, शास्त्रीय अध्ययन करने के लिए 
उन्हें समय कहाँ मिल सकता था ? उन्होने यह भी देखा कि भगवद्विभूतियों की 
साधना के लिए शास्त्रज्ञान की अपेक्षा निर्मल हृदय, सवेदनशील और दर्दी हृदय 
की आवश्यकता अधिक है इसलिए अपने कर्म को उन्होने भगवान के चरणों में 
उड्ेेल दिया और घर्मसाघना के लिए सतो का मार्ग अपनाया | फलत आत्मार्पण 
एवं आत्मानुभव से उनका जीवन पूर्ण है। उनकी समस्त शिक्षा, उनके समस्त 
निष्कषं प्रयोग-जनित है, अपने जीवन मे भोगे हुए हैं और अपने ही अनुभव की 
दीप्ति से प्रकाशित है। आचरण ही उनका ज्ञास्त्र है, ईश्वर या चिरसत्य के 
प्रति आत्मापंण ही उनकी साधना है तथा जीवमात्र के प्रत्ति अभेदभाव ही उनकी 
सिद्धि है। उनका धर्मज्ञान शास्त्रीय नहीं हृदयजन्य और आत्मानुभूत है। 
इसीलिए उसमे दर्शन के अश अपेक्षाकृत अल्प हैं। 

उनकी नीति जीवन के उदात्त सस्कारो से उदभत हुई है , उनका धर्म 
हृदय-मन्धन का प्रसाद है, उनका दर्शन ईश्वर के प्रति एक प्रब॒द्ध आत्मा की 
वियोग-व्यथा का प्रकाश है। नीति मे उनका कर्म, धर्मं मे उनकी भक्ति एवं दर्शन 
में उनके ज्ञान की अभिव्यक्ति है और यह कम, भक्ति और ज्ञान तीनो मिल 
कर गीतोक्‍्त स्थितप्रज्ञ की रचना मे छगे हुए दिखाई पडते हैं। उनका 
जीवन बिन्दु से सिन्धु और वामन से विराट होने की निरन्तर साधना का 
जीवन है। 

इस जीवन का विस्तार देखकर दर्शक चकित रह जाता है। उन्हीने नीति 
आर धर्म पर तो इतवा लिखा है, इतने पहलओ से उसे देखा है, परखा है और लिखा 
हैं वि अपनी विविधता मे उसने कुछ-कुछ विद्वकोश का-सा रूप धारण कर लिया 
है। छोटी-स छोटी पर आवश्यक वात उनकी दष्टि से छट नहीं पाई है और 
सस्कारवान जीवन के प्रेमियों के लिए, आत्मा्थियों के लिए, साधको एव मुमृक्षुओ 

लिए वडी उपयोगी सामग्री इसमे हमे मिलती है। 

उचरप्रदेश ग्राथी स्मारक-निधि भारी व्यय-भार उठाकर गाघी जी. के 
विचारों को विपयानुसार वर्गोकरण करके उन्हे प्रामाणिक रूप में उपस्थित करने 
के लिए जो ग्रन्यमाठा निवाल रही है, यह नीति बर्म . दर्शन! उसका ततीय 
ग्रच्च है। यह काफा देश हो गया ह। हनारी चेप्टा रही है कि प्रत्येक विपय पर 
गावी जी ने जो टुछ टिखा या कहा हो उसे सककित कर दिया जाय। यही चेप्टा 
इस ग्रन्प में नी दिखाए देगी। इतने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि तदू- 
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विपयक काई चीज छूटने नहीं पाई है, इतना ही कह सकते है कि हमारी नमन 
चप्टा यही है। 

तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि इसमे जो कुछ शुभ हैं वह 
राम के अमित गुणा के कारण है, अन्यथा मेरे जैसे मतिमन्द की वाणी में कया रखा 
है। मैं भी उनका अनगमन करते हुए यही कहूँगा कि इस ग्रन्थ की उपयोगिता 
डसलिए हू कि उसमें एक महामानव के आत्मानुभूत विचारों का सकलन है, उसमें 
जो दोप है वे मेरे है, जो गुण है वे मरे हृदयदव गावी जी के हैं। 

हमारे अनुरोब पर आचार्य दादा वर्माधिकारी ने इस ग्रन्थ की भूमिका छिख 
देने की कृपा की है, वह गावी जी के विद्याल परिवार के गुरुजनों में ह, अपने 
हैं, उनके प्रति जाभार प्रकट फरना दिखावा-मात्र होगा। 

विशप व्यस्तता की स्थिति में ग्रन्थ का मुद्रण हुआ है। जब ग्रन्थ अन्तिम 
रूप में जाया और मुद्रण का आरम्भ टन तो हमारे एक सहकारी अकस्मात्‌ काम 
छोटकर सरकारी सेवा में चले गये। इसमे बढुत सावधानी रखने पर भी प्रूफ मे 
क्रह्दी-कही अशुद्रियाँ रह गई है, कुछ मुख्य अशुद्धियों की ओर अन्यत्र सकेत क्रिया 
गया है। इनके लिए हम क्षमाप्रार्थी है। 
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१. बुराई का जवाब भलाई से देने का सिद्धान्त 


हम एफ ऐसे राष्ट्र के छोग है, जिसमे धर्म-चिन्तन वहत होता हे और जिसमे 
पग बदछा न छेने और बुराई का जवाब भलाई से देने के सिद्धान्त पर निष्ठा रखते 
। हम तो यहा तक मानते है कि हम अपने विचारो से उनके उन कर्मो पर भी 
ग चढा सकते है, जिनका हम विचार करते है। अपने दैनिक जीवन मे हम प्राय 
इसके उदाहरण देखते है। एक आदमी कोई बडा जुर्म करता ह तो उसका चेहरा 
उम तरह बदल जाता है, मानो उस पर उस कुकम की छाप छूग गई हो, इसी प्रकार 
अगर कोर्ट बटा पुण्य करता है तो उसके चेहरे पर दूसरे प्रकार का शुभ प्रभाव अकित 
हो जाता है। इस तरह मन्‌प्य अपने कार्यो से छोगो को अपनी तरफ थाकर्पित 
करता हुआ या दूर हटाता हुआ पाया गया है। इसलिए हम अपना यह परम कर्तव्य 
समझे कि हमारे विचार से जो हमारे साथ बुरा व्यवहार भी कर। है, उनके वारे 
में हम बुरे विचार अपने हृदय मे न आने दे । जो हमारे साथ भलाई करते है, उनके 
साथ अगर हम भलाई करे तो इसमे कौन वे सदगुण की बात है ? इतना तो 
कुकर्मी लोग भी करते है। हा, विरोधी के प्रति भाई करे तो जरूर कुछ वात हुईं। 
अगर हम यह सीबी-सीघी वात ध्यान में रखे तो हमे इतनी जल्दी सफलता मिल 
सकती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते | 
--इ० ओ०, २०८।१९०३। मुसोबतो के फायदे शीर्षक लेख से। | 


२. आस्थापूर्ण प्रयत्न 


जो साहसपूर्वक और परमात्मा मे विश्वास रख कर श्रयत्न करते है, वे अवश्य 
सफल होते हैं। 
-- गुजराती से। इ० ओ०, ३०१११९०७ | 


३- हमारी नेतिकता : हमारा धर्म 


कई पहल ओ से विचार करके देखने पर मालम होगा कि भारत में महामारी, 
भुखमरी वगैरह वढ गई है। इसका कग्रण भारतीय प्रजा का पाप है। यदि कोई 


हर नीति: धर्म: दशन 


कहे कि राज्यकर्त्ताओ का पाप है तो यह बात हमे मान्य है। उनके पाप के कारण 
प्रजा दुखी होती है, यह सदा का अनुभव है। किन्तु याद रखने योग्य बात यह 
है कि पापी सरकार पापी प्रजा को ही मिलती है। इसके अलावा सच्चा नियम 
यह है कि दूसरो को दोष देने,के बदले अपने दोषो की छानबीन करना अधिक लाभ- 
प्रद होता है। 
हिन्दू-मुसलूमान के बीच फूट और कटुता पाप है। किन्तु ये असल पाप नही 
हैं। फूट मिट जाये और दोनो कौमे मिलकर रहने लगे तो विदेशी शासन हट जायगा 
अथवा उसकी नीति मे परिवर्तन होगा। किन्तु उससे प्लेग और अकाल भी मिट 
ही जायेंगे, ऐसा मानने का कोई कारण नही। 
मुख्य पाप तो भारतीय प्रजा का असत्य है। महामारी के समय हम सरकार 
को तथा अपने आपको धोखा देते हैं। ऊपर से सफाई रखने का दिखावा करते हैं, 
किन्तु सच्ची स्वच्छता नही रखते। घर को धुआ देकर शुद्ध करना हो तो उसका 
केवल दिखावा किया जाता है। यदि उसके बिना चल सकता हो, सिपाहियो को 
रिश्वत दी जा सकती हो, तो वह देकर हम आवश्यक कामो से बच जाते हैं। यह रोग 
बचपन से ही चलता रहता है। शाला मे एक बात सिखाई जाती है। वहा बच्चा 
हा' कह देता है, घर आने पर उससे उलटा ही बरतता है। वैसा करने मे माता- 
पिता सहमत रहते हैं। स्वच्छता रखनी चाहिए या नही, इस सम्बन्ध में नियम 
बनाये जाते हैं। किन्तु उनका पालन किया जाय या नही, इस बात को हम ताक 
पर रख देते है। उसके वारे मे मतभेद भले हो, किन्तु यहा जो बात सिद्ध करना 
चाहता हू वह यह है कि हम असत्य का सहारा लेते हैं। बहुतेरी बातों मे हम केवल 
आडबम्बर करते है। इससे हमारे तन्तु ढीले पड जाते हैं, हमारा खून पाप की गन्दगी 
से विगड जाता है और हर तरह के कीटाणुओ के वश मे हो जाता है। देखने मे आता 
है कि अयूक वर्णों को महामारी वर्गरह नही होती । इसका कारण यह है कि वे 
स्वच्छता का या और किसी प्रकार का आडम्बर नही करते, वल्कि वे जैसे हैं, वैसे 
ही दिखते है। उन्हे आडम्बर करनेवालो की अपेक्षा उस हद तक हम ऊचा समझते 
हैं। उपरयुक्‍त कथन का मतलूव यह नहीं कि सभी इसी तरह करते है। लेकिन 
अधिकतर वैसा होता है। 
उपर्युक्त पाप मे से एक दूसरी लत प॑ दा हुई है और वह सभी वर्गों मे है, और 
अयानक है। वह है--विपय-लोलूपता, व्यभिचार। इस विपय मे सक्षैप में ही 
लिखा जा सकता है। सामान्यत इसकी चर्चा करते हुए छोग हिचकते है, हम भी 
हिचकते हैं। फिर भी अपने पाठकों के सामने यह विचार रखना हम अपना फर्ज 
समझते हैं। परस्त्रीनमग ही केवल व्यभिचार नही है। स्व-स्त्रीसग में भी व्यभि- 


नीति सिद्धान्त एवं भाष्य है 


चार है। यह सब घर्मो की शिक्षा टै। स्त्री-सग केवल प्रजा उत्पन्न करने के छिए 
ही ठीक है। सामान्यत देखने मे आता दे कि व्यभिचार भावना से सगे किया जाता 
है, और उसके परिणामस्वरूप सस्तान उत्मन्न होती 6&। हम मानते ह कि भारत 
की दया इतनी सराब है कि इस समय बहल ही कम सन्तान-उत्पत्ति हानी चाहिए। 
इसका मतलब यह हक कि यदि सग हो ता बह बहत-क्रुछ व्यभिचार में ही जामिल 
होगा। 
यदि यह मान्यता ठीक हो तो समझदार सारतीय का कत्तव्य हु कि या ता वह 
बिल्कुल गादी न करे और यदि वह उसके व की वात न हो तो स्त्री-सग करने से 
मुक्त रहे। यह सव कठिन काम है, फिर भी बिना किये छुटकारा नही है। 
नही तो पाइचात्य प्रजा का अनुकरण करना होगा। पाव्चात्य प्रजा राक्षमी 
उपाय वरत कर सन्‍्तान-निरोघ करती है। वह युद्ध मे बहुत छागो का नाथ होने 
देती है, और ईव्वर पर से आस्था छोडकर दुनियाई सुखो में ही रची-पची रहने की 
तजबीज करती है। इस तरह करके भारतीय भी उनकी ही तरह महामारी आदि 
से मुक्त रह सकते है। किन्तु हम मानते है कि भारत में पश्चिम का राक्षमी रग 
प्रवेश नही कर सकता । 
यानी भारत या तो खुदा-ईव्वर की ओर एक नजर रखकर पापमुक्त होगा 
और सखी रहेगा था सदा ग॒छामी में रहकर, जनाना बनकर, मौत से टरते हुए, 
महामारी वर्ग रह बीमारियों मे सटकर बिना मौत मरता रहेंगा। 
ये विचार किसी को आव्चर्यजनक, किसी को हास्यास्पद, किसी को अजानपू्ण 
मालम होगे। फिर भी हम वेवडक लिख रहे हैं और समझदार भारतीयो से प्राथवा 
करते है कि वे इन पर पूरी तरह विचार करे । पागरूपन के हा या सयाने, ये विचार 
लेखक ने अपने गहरे अन भव के आधार पर लिखे है। इनके अनुसार आचरण करत 
से नुकमान तो होगा ही नही । सत्य के सेवन और बह्माचय के पालन स किसी को 
नुकसान नही होता। कोई यह भी न माने कि एक-दो व्यक्तियों के पाछन से श्रजा 
को क्‍या लाभ होगा। ऐसा कहनेवाले व्यक्ति को नादान समझना चाहिए। 
-- गुजराती से। इ० ओऔ० २८।१२॥१९०७। स० गा० वा० भाग ७ प्‌० 
४प५२-४५३ ] 
७ मख्य पाप तो भारतीय प्रजा फा असत्य है। 
७ दूसरों को दोप देने के बदले अपने दोषो की छानवीन करना अधिक 
लाभप्रद होता है। 
७ परस्त्री-सग ही केवल व्यभिचार नहीं है। स्व-स्त्री-सग से भी व्यभिचार 


है। 


द््‌ त्तीति: धर्म: दर्शन 


७ सत्य के सेवन और ब्रह्मचर्ष के पालन से किप्ती को नुकप्तान नहीं 
होता। 


४. मनुष्य जाति का सेवक वन्दनीय हे 


जो आदमी खुदा का बन्दा बनकर निरन्तर मनुष्य जाति अथवा जीवमात्र की 
सेवा करता है और उसी में मग्न रहता है उसे अवश्य खुदा की चाकरी मे रहने--- 
निर्वाण पाने का छालूच है। ऐसे मनुष्य की हम पूजा करते है। यदि ससार में इस 
प्रकार के बहुत-से मन्‌ ष्य हो जाय तो आज जो पाप, क्लेश, दु ख, भुखमरी, रोग 
आदि दिखाई पडते है उनके वजाय पुण्य, समृद्धि, शान्ति, सुख और ऐक्य दिखाई 
देने लगेंगे । 
“+ गुजराती से। इ० ओ०, १५४२।१९०८ ] 


७५. गलत क़दस 


जो कदम उठाने से आत्मोन्नति नही होती, उससे न देश चढ सकता है, न'ः धर्म 
बढ सकता है। 
“- श्री सगनलाल गाधी को लिखे पत्र से। सोमवार को रात, २८।१२॥१९०८ | 


६. आवश्च व्रत आत्मार्थ होते हे 
ब्रह्मचर्यादि ब्रत आत्माथ हो, तभी वे पवित्र और सुखकर होते है। असुरो के 
हाथ मे पडकर तो वे दु ख की ही वृद्धि करते है। यह बात बहुत गम्भीर है फिर भी 
यह यथार्थ है। भगवान पतजलि ने अपने योगदर्शन में इसे वह्त अच्छी तरह 
समझाया है। हमारे धर्म की शिक्षा भी यही है। 
“- मगनलारू गावी को लिखे पत्र से। सोमवार की रात, २८॥१२॥१९०८| 


७. आत्मा की खोज में नीति 


आत्मा की खोज के लिए पहिले तो नीति पर दुढता होनी चाहिए, अर्थात्‌ 





१. योग-दर्शन के प्रमुख आचार्य । 


नीति सिद्धान्त एवं भाष्य ७ 


अभय, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि गुणी का सम्पादन करना चाहिए। ऐसा करते हुए 

देश-सेवा अपने-आप हो सकती है मेरा विचार ऐसा ढ कि हरा मे, जहा 

लोग घनी आबादी मे रहते है और जहा बहतेरे प्रोभन है, ने तिक नियमों का पालन 

करना बहुत कठिन है । 

“--+ श्री मणिलाल गाबी को लिखे पत्र से। यूनियन कैंसिल लाइन, आर० एम० 
किल्डोनन कंसिल, २४।११११९०१९। स० गा० वा०, खण्ड १० पृ० ७० ] 


* 


८. यह भोग-लिप्सा हें 


सारी सगवदगीता में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता, जिसमे कहा गया हो कि 
जिस मनुष्य का केवल कम र्ट्रियो पर नियन्त्रण है परन्तु जो मन को विपयो के चिन्तन 
से अछग नही रस सक्रता' उसके लिए यही बेहतर है कि जबतक वह मन पर भी 
नियन्त्रण न कर ठे, तवतक कर्मन्द्रिया से भोग करे। साधारण व्यवहार में हम ऐसी 
प्रकृति को भाग-ल्िप्सा कहते है। हम यह भी जानते है कि आत्मा के दुर्वल हाने 
पर भी यदि हम इच्धियों पर काबु रख सके और सतत कामना करते रहे कि आत्मा 
भीर्व॑सी ही वछवान हो तो हम आत्मा और इच्द्रिय में ऐक्य साथ सकेंगे। मेरा रयाल 
है कि जो वाचन आपने उद्गुत किया है बह एक ऐसे व्यक्ति से सम्बन्बित है जो दिखान 
के छिए तो इन्द्रिय-दमन करता प्रतीत होता हैं, परन्तु वास्तव में जान-बूझकर अपने 
भन में विपयोी का चिन्तन करता है। 
-- श्री डब्ह्यू० जे० वायवर्ग को लिखे पत्र से। १०॥५॥१९१०। अग्रेजी। इ० 

ओ०, २१॥५११९१०। स० गा० वा०, खण्ड १०, पृू० २६५ | 


९, ताल्सताय का धर्म 


उन (ताल्सताय) की शिक्षा धर्म पर आधारित थरी। वे स्वय ईसाई थे इस- 
लिए हमेग्या यही मानते थे कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु उन्होने अन्य धर्मों का 
खण्टन नही किया। उन्होने तो यह कहा था कि सभी धर्मों में सत्य अवश्य है। 
साथ ही यह भी कहा है कि स्वार्थी पादरियो, स्वार्थी ब्राह्मणो और स्वार्थी मुल्लाओ 
ने ईसाई और इसी तरह दूसरे धर्मों को गछत रूप दे दिया है और मनुष्यो को अमित 
कर दिया है। 

ताल्मताय का विश्येप रूप से यह कहना था कि थरीर-बल की अपेक्षा आत्म- 
बल अविक णक्तिश्ञाली होता है और यही सब धर्मों का सार है। ससार से दुप्टता 


८ नीति: धर्म: दहाँन, 


मिटाने का मार्ग यही है कि बुरे के साथ हम बुराई के बदले भलाई करें। 

दुष्टता अघम है। अघरमं का इलाज अबमे नही हो सकता, धर्म ही हो सकता 

है। धर्म मे तो दया का ही स्थान है। धर्मात्मा व्यक्ति अपने झत्रु का भी बुरा 

नही चाहता। इसलिए सदा घर्मं-पालन करते रहना इष्ट हो तो नेकी ही करनी 

चाहिए।. . . 

-- गुजराती से। इं० ओ०, २६११॥१९१०॥ सं० गां० वां०, खण्ड १० 
प्‌ृ० ३९७] 


१०, नीति-मर्यादा 


जहा नीति के प्रश्नो को छेकर हमारे मन मे सशय हो वहा अपेक्षाकृत कम 
दर्जे के बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लघन किया जा सकता है बल्कि उल्लघव करना 
कत्तंव्य है। जहा नीति-विषयक सशय न हो वहा तो माता-पिता की आज्ञा का 
भी उल्लूघन किया जाता है, करना कत्तंव्य है। मूझे मेरे पिता चोरी करवे को 
कहे तो वह नही करनी चाहिए। मेरा इरादा ब्रह्मचये पालन करने का हो और 
वे विपरीत भाज्ञा दे तो मुझे विनयपूर्वके उनकी आज्ञा का उल्लघत करना 
चाहिए।. . 
“- भऔ नारायणदास गांधी को लिखे पत्र से। ताल्सताय फार्म, माघ सुदी 

१०;।८॥२।१९११ सं० गां० बां०, खण्ड १०, पृ० ४३६, ३७] 


११. धामिक कार्य 


समाज के लिए निःस्वार्थे भाव से किये गये कार्य को मैं सासारिक कार्य नहीं 
बल्कि धामिक कार्य मानता हू ।. . . अशुद्ध मन से किये गये घामिक कार्य को मैं 
घाभिक नही मानता। . . . 
-- गुजराती से। इं० ओ०, १३॥७१९१२ | 


१२. स्वधर्म 


[श्री छगतलाल गांधी को लिखे पत्र से ] 
फीनिक्स में सभी का प्रेम सम्पादन करना। इसी में दया-बर्म निहित है। 
दया का अर्थ अत्यन्त गूढ है, इस पर विचार करना. . आत्मा के अनुकूछ कार्य 


नीति सिद्धान्त एवं भाष्य रु 


किये जाय तो वह उन्नत होती है और विपरीत कार्यों से पतित होती है। स्वधर्म 

की यह व्याख्या ठीक जंचती है। 

-- जहाज पर, श्रावण सुदी ६, २८७।१९१४। स० ग्रा० वा०, खण्ड १२, पु० 
५१२] 


१३. धर्म और आचार 


धर्म आचार पर निर्भर है। 
-- गुजराती से। काठियावाड टाइम्स, १२।११।१९१६] 


१४. महान ब्रत 


[श्री जमनादास गाधी को लिखे पत्र से | 
अत्यन्त स्वादिष्ट भोजनो से घिरे रहकर अस्वाद का ब्रत लेना निदचय ही 
महान ब्रत है। 
--- मोतीहा री, पीप सुदी ६, १८॥१।१९१८॥ स० गा० वां०, खण्ड १४, पृ० 
१४५] 


१५, इंसान 


जिसका ईमान रह गया , उसका सव कुछ रह गया। ईमान जाय और दुनिया 
का राज्य भी मिले, तो वह घूल के वरावर है। 
“- सिल-मजदूरो की हडताल के समय प्रकाशित पत्रिका सख्या १७ से। 
अहमदाबाद, १९।३।१९१८। गुजराती एक धर्मयुद्ध' से | 


१६. पंच-परमेदवर 


पच की वाणी परमेश्वर की वाणी है। 
-- सुणाव से दिये गये भाषण से, २९४॥१९१८। गुजराती खिडा सत्याग्रह। 
स॒० गा० वा०, खण्ड १४, पु० ३४६] 
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१७. पुरुषार्थ 


[श्री हरिलालू गाधी को लिखे पत्र से] 
स्वभाव को जीतने मे ही पुरुषा्थ है, यही धर्म है। 
--गाड़ी में, १५॥११९१८। गुजरातो। 'सहादेवभाईनी डायरी”, खण्ड ४] 


१८. आत्मबल 


[भी झंकरलाल बेकर को लिखे गये पत्र से | 
उचित आत्मबल के अभाव में ऊची से ऊची भावना व्यथथ है। 
“““ अहमदाबाद, ७॥९११९१८। गुजराती। महादेव भाई की डायरी, खण्ड ४। 
सं० गां० वां०, खण्ड १५, पृ० ४५] 


१९, इंदवर से थाचता 


[ श्री हरिलाल गांधी को लिखे गये पत्र से | 
इसान घमण्डी बनकर ईइ्वर की सहायता नहीं माग सकता, अपनी दीनता 
स्वीकार करके ही माँग सकता है। 
-- अहमदाबाद, २६१११११९१८। गुजराती। महादेव भाईनी डायरी, खण्ड ४ 
सं० गां० वा९, खण्ड १५, पृ० ६८ | 


२०. शप्रच्छत् पातक 


छिपा हुआ पाप जहर के समान है जो सारे शरीर को दूषित कर देता है। गे 
जहर जितनी जल्दी निकाल दिया जाय, समाज के लिए उतना ही अच्छा है। 
जैसे सखिया मे शूद्ध दूध मिला देने से सखिया का कुप्रभाव कम नही हो जायगा 
वैसे ही किसी समाज मे अगर किसी पाप का प्रायव्चित न किया जाय तो फिर 
उसमे चाहे जितने सुकर्म क्यो न किये जाय, वे उस पाप के प्रभाव को टूर नहीं कर 
सकते । 
_. नडियाद, ६॥७४१९१९॥ यं० इं० ९७॥१९१९] 
७ छिपा हुआ पाप ज़हर के समान है जो सारे शरीर को दूषित कर 
देता है। 
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२१. आत्म-दण्ड 


आत्मदण्ट भी एक प्रतार की तयच्चर्या 6। दसका फद नेक काम से बदनवादे 
प्रवित्र गण के अतितिक्ति जार कुछ नहीं हा सकता। बह्ा तक कि घन नी उससे 
प्रभावित हर बिना नहीं रह सकता । 
-- गुजरानी। न० जी०, ०००१२००१०। अग्रेजी से अनूदित। कठेक्टेड वक्स 
आफ महात्मा गावी, खगण्द १९, पु० ३७०] 


२२. आशाबाद 


आशावाद आस्तिकता ह्। सिफ नाकिक ही निराज्ावादी हा सकता ह। 
कशाबादी ईब्बर का टर मानता है, विनप्रयूव॒क अपना अस्तर्ताद खुनता ह, उसके 
वनुसार बरतता # क्षीर मानता # कि ईब्बर जा करता # अच्छे के शथए द्ीकरताह। 
--न० जी०, हि० न० जी०, २८।१०११०९०१ ] 


२३. धर्म की प्रमुख गर्ते नें-तकता 


ज्योद्दी हम नैतिक आधार खा दते ह, त्याह्टी हम धार्मिक नहीं रह जाते। 
नैतिकता का उत्दवन करनेवादे बम-रजसी कार्ट चीज नहीं ह। उदाहरण के दिए, 
मनप्य झूठा, निदय और अ्षसयमी होत हुए यह दावा नहीं कर सकता कि ईश्वर 
उसके साथ # | 


“+स० इ०, २४२२१।१९२१ ] 


२४. श्रद्धा का अर्थ 


श्रद्धा का अथ # आत्मविव्वास और आत्मविव्वास के मानी हैं टब्वर पर 
विद्वास। जब चारो ओर काले बादद दिखाई देते हो, कहीं किनारा नजर न 
आता हो और ऐसा माच्यूम होता हा कि क्षव दूबे तब डूबे, तव भी जिसे विध्वास 
रहता है कि वह हरगित्र नही दुवेगा, उसे कहते है श्रद्धावान। द्वीसदी का वस्त्र- 
हरण हा रहा था। उसकी रक्षा करने में सुविप्ठिर, भीम, अर्जन, नकुछ, सहदेव, 
सभी असमथ थे। फिर नी द्रीपदी ने थद्धा न छोटी । वह कृष्ण, कृष्ण! पुकारती 
रही। उसे दस वात पर श्रद्धा श्री कि जबतक कृपण्ण मौजूद है, तवतक किसकी 
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मजाल है कि उसका वस्त्र-हरण कर सके। आपमे ऐसी श्रद्धा है” यदि आपके 
अन्दर ऐसी श्रद्धा हो, तो आप अकेले, पूना के बल, स्वराज्य ले सकते हैं। जो श्रद्धा 
वान होता है, वह ईइवर के साथ वादा नही करता-इकरार नही करता। हरिश्चद्ध 
ने वादा नही किया था। वे अपनी पत्नी के गले पर छूरी फेरने को भी तेयार हो 
गये थे । 
+- पूना की सभा से दिये गये भाषण से। न० जी०। हिं० न० जी० १४॥९।१९२४] 
७ अद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विद्वास के मानी है ईइ्वर 
पर विद्वास। 
७ जो श्रद्धावान होता है, वह ईश्वर के साथ सदा वादा नहीं करता-- 
इकरार नहीं फरता। 


२५. आत्म-बल 


आत्मबल के सामने तलवार-बलरू तृण के समान है। . तलवार का उपयोग 
करके आत्मा शरीरवत्‌ बनती है। 
--- दिल्‍ली, क्वार बदी ११ बुधवार। हि० च० जी०, २८॥९।१९२४] 


२६. प्रेम-तत्व 


प्रेमतत्व ही ससार पर शासन करता है। मृत्यु से घिरा रहते हुए भी जीवन 
अटल रहता है। विनाश के निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बरावर चलता 
ही रहता है। असत्य पर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम घृणा को जीत लेता है। 
ईश्वर शैतान पर सदैव विजय पाता है। 
--यं० इं०। हिं० च० जी०, २६।१०१९२४ | 


२७. प्रेम 


प्रेम ही ससार मे सबसे सूक्ष्म शक्ति है। 
तह यं० ; ० हिं० न० जी० ७४१२१९२४ 


वीति : सिद्धान्त एवं भाष्य १३ 
२८, सर्वश्नेष्ठ नियम 


आत्मन प्रतिकूआति  परपा न समाचरनेन्‌, यह सवाचम नियम ह। 
“-- हि० न० जी०, १११९२५ | 


२९. ह्ेपहीनता 


आपको किसी के प्रति घुणा या द्वेप-भाव रखते का अधिकार नहीं है। किसी 
को दुर्बचन कहने का अधिकार आपको नहीं। में चाहता ह़ कि आप इस उच्च- 
हृदयता के नुस्खे का सेवत कर । इससे बढिया नुस्खा मैं आपका नहीं दे सकता । 
इव्वर आपका उसका सेवन करने की शतक्ित दें । 
--हिं० न० जी०। ८॥१॥१९२५] 


+ + 


३०. रामनाम ओर श्रद्धा 


राम, अल्ल्ह और गाँड सब मेरे निकट एकाबक घब्द है। मैन देखा कि 
सीबे-सादे, भोठे ठोगो ने घोखे से अपना यह खयाद बना छिया है कि में मुसीबत 
के समय उनको दिखाई देता हू। मैं इस वहम को दूर कर देना चाहता हू कि मैं 
किसी का दर्शन नही देता था | एक नव्वर सरीर पर भरोसा रखना उनका भ्रम था। 
इसन्किए मैंने उसके सामने एक सादा और सरल नुस्खा रखा, जो कभी व्यर्थ नहीं 
जाता--अर्थात्‌ हर रोज सुबह सूरज निकलने के पहिले और शाम को सोने के समय 
अपनी प्रतिज्ञाओ को पूरा करने के छिए ईव्वर से सहायता माँगना। लाखो हिन्दू 
उसे राम के नाम से पहिचानते है। मैं वचपन में जव-जव डरता, (मुझसे) रास 
नाम लेने को कहा जाता था। मेरे अनेक साथी ऐसे है, जिन्हे मुसीबत के समय 
राम नाम से बदी तसत्ली मिलती है। 
विद्वत्ता हमे जीवन की अनेक अवस्थाओ से पार ले जाती है, पर सकट और 
प्रतोभन के समय वह हमारा साथ विल्कुछ नही देती । उस स्थिति में केवड श्रद्धा 
ही उवारती है। राम नाम उन लोगों के लिए नही है जो ईश्वर को हर तरह से 
फुसछाना चाहते है और उससे हमेझा अपनी रक्षा की आद्या लगाये रहते है। यह 





१. जो क्षाचरण स्वय को प्रतिकूल अनुभव होता हो, उसे दूसरे के साथ 
व्यवहार में न लाना चाहिए। 
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उन लोगो के लिए है जो ईश्वर से डर कर चलते है, सयमयूव क जीवन विताना 
चाहते हैं और जो अपनी निर्वछता के कारण उसका पालन नही कर पाते। 
+-यं० इं०। हिं० न० जी०, २२। १११९२५ |] 
७ विद्वत्ता हमे जीवन की अनेक अवस्थाओं से पार ले जाती है, पर संकट 
और प्रलोभन के समय वह हमारा साथ बिल्कुल नहीं देती। 


३१. प्रेम 


प्रेम अगणित सूर्यों से मिछकर बना है । जब एक छोटा-सा सूर्य छिपा नही रहता 
तब प्रेम क्यो छिपने छगा ? क्या किसी माता को कहना पडता है कि वह अपने वच्चे 
की चाहती है ? जिस बच्चे को बोलना नही आता वह माता की आँखो मे देखता है 
और जब जाँख से आँख मिल जाती है, तब हम देखते हैं कि वे किसी अलौकिक 
वस्तु को देख रहे हैं। 
+- हिं० न० जी०, १९१२।१९२५] 


३२. प्रेम-बन्धन 


हर एक धर्म पुकार-पुकार कर कहता है कि प्रेम की ग्रन्थि से ही जगत्‌ बँधा हुआ 
है। विद्वान लोग यह सिखाते हैं कि यदि प्रेम-बत्धन न हो तो पुथिवी का एक-एक 
परमाणु अरूग-अछूग हो जाय और पानी मे भी यदि स्नेह न हो तो उसका एक-एक 
विन्दु अलग-अलग हो जाय। इसी प्रकार यदि मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम न होगा 
तो हम मृतप्नाय ही रहेगे। 
“- हि० न० जी०, ५१३३१९२५] 


३३. प्रेम 


प्रेम कभी दावा नही करता, वह तो हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कप्ट सहता 
है, न कभी झूझलाता है, न वदला छेता है। 
+-यं० इं०। हिं० नण० जी०, ९॥७॥१ ९२२५] 
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अद्धा ही हमे तूफानी समझा के पार दे जाती है, श्रद्धा ही पर्वतों को हिला दती 

% और श्रद्धा ही महासागर का ऊंदकर पार कर वाती # | यह्र थद्धा और कुछ नहीं, 

 क्वेबन्ल अन्तयामी प्र में का सजीव, जाग्रत भान ही है। जिसे बह थद्धा प्राप्त हा गई, 

उसे और कुछ नहीं चाहिए। घरीर से रागी हाकर सी वह आख्यात्मिक दुष्टि स 

नीरोग है। भौतिक द प्टि से चाह वह निधन हा, पर आव्यात्मिक द्‌ प्टि से वह सम्पन्न 
होता है। 


““म० 3०, २४॥९२९२५ 


३५. शुद्ध प्रेम देह का नहीं होता 


जहा बघद्ध प्रेम होता है वहा अवीरता को स्थान ही नहीं हाता। खघृद्ध प्रेम 
देह का नहीं, आत्मा का ही सम्भव है। देह करा प्रेम विपय ही हैं।. बात्म-प्रेम 
को काई बन्चन बाबा-ूप नदी होता है परन्तु उस प्रेम में तमण्चर्या होती है और 
बैय तो इतना होता है कि मृत्यु-पय न्‍त वियोग रहे तो भी क्या हुआ ? 
“-न० जी०। हि० न० जी०, ८८४१९२६] 


३६. अनुचित प्रेम 


जो प्रेम पर्मुवृत्ति की तृप्ति पर आश्रित है वह आखिर स्वार्थ ही है और 
थोर्टे से भी दवाव से ठण्टा पट सकता है। 
->य० इ०। हिं० न० जी०, १६।९।१९२६ | 


३७. मृत्यु एवं वियोग का शोक 


[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से] 
मैं जितना ही अधिऊ वस्तुओ को देखता हू और अव्ययन करता हू उतना ही 
मेरा यह विचार पक्का होता जाता है कि वियोग और मृत्यु का जोक शायद सवसे 
बडा श्रम है। यह समझ छेना कि यह अ्रम है, उससे मुक्त होता है। आत्मा की न 
तो मृत्यु है, न वियोग। छेकिन दु ख़ की बात तो यह है कि यद्यपि हम अपने मित्रो 
से उनके अन्दर रहनेवाली आत्मा के कारण ही प्रेम करते है, फिर भी आत्मा पर 
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जो क्षणभगुर आवरण रहता है उसके नाग पर हमे दु ख होता है। होना यह चाहिए 
कि सच्ची मित्रता का उपयोग पिण्ड-द्वारा ब्रह्माण्ड को प्राप्त करने के लिए किया 
जाय।. . , 

--- २७४ १९२७। बापू के पत्र'मीरा के नाम, पृु० ३४-३५, न० जौ ० प्र० म०] 


३८. उच्यम-नीति 


बूँद-बूंद करके सरोवर भरता है और ककर-कंकर करके पाल वँघती है। 
उद्यम के आगे कुछ भी' असम्भव नही । 
-- नन्‍दी दुर्ग, २९५॥१९२७। बापू के पत्र : मणिबहिन पढेल के नाम, पृ० ६९ 
न० जी० प्र० मं० [| 


३९. उदारता 


उदारता का पदार्थ-पाठ तभी सीखा जाता है, जब हम किसी को दौपी मानने 
पर भी उसके प्रति रोष न रख कर उससे प्रेम करे, उसकी सेवा कर । जबंतक एके 
दूसरे के बीच विचार और आचार की एकता है, तबतक यदि सद्भाव रहता है, 
तो वह उदारता या प्रेम का गुण नही। वह तो केवल मित्रता है, परस्पर प्रेम हैं 
इतना ही कहा जा सकता है। 
-- १७।१०११९२७। बापु के पत्र : आश्रम की बहिनो को, पूृ० ५१॥ न० जी० 
प्र० मं० संस्करण १९५० | 


४०. इंदवरेचछा ओर आत्मरक्षा 


[सुश्री मौरा बहिन को लिखे पत्र से] 

ईदवर की मर्जी के विना पत्ता भी नही हिलता। अगर हमारा उस पर 
भरोसा हो तो वह सम्हाल छेगा। लेकिन हमारा भरोसा उन लोगो -जैसा न होता 
चाहिए, जो रुपये से मिलनेवाली तमाम सार-सम्हाल रखने के वाद उस पर भरात्ता 
करते है। यह सच है कि हमे कुछ तो अपनी सम्हाल रखनी ही चाहिए। १९3 
श्रद्धाल लोग अपने स्वभाव के प्रति हिसा नही करते और असाधारण असावधानी 
तार ऐसे उपाय नही करते, जिनके करनेका आम लोगोंके पास साधन नहीं होती । 
इसलिए सूत्र यह है कि जितनी कम चिन्ता उतना अच्छा | और उचित अल से छा" 
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० 


छोटे आदमी का भी जितना नसीब हा सके उससे अधिक उपाय न किया जाय । 
-- २४॥२०११९२७। बापू के पत्र मीरा के नाम, पु० ५८, न० नं[० प्र० म०| 
४१. जो पिएं में, वही ब्रह्माण्ड में 

एक्र साफ हो जाय तो द्रसर होंगे ही । इस सम्बन्ध में हमार यहां दा कहावते 
ट्रैं---2 आप सठ्ा तो जग भठा और” २ बब्रा पिए्दे तथा ब्रह्माण्टे। क्बर ऐसा 
न हो तो दुनिया के दिए कभी आशा ही नहीं रखी जा सकती । 
-++ २०॥२०)२०९०७॥ दावबाली, मंगलवार, सम्बत २१९८३, बापू के पत्र आश्रम 
का बहिनो क्रो, पू० ५२, न० जी० प्र० म० ] 


४२. संसार का ऋण 
जगत छेनदार है। हम उसके कर्जदार है । 
-- २५॥२०१९२७। दीवाली, मंगलवार सम्बत्‌ १९८३॥। बापू के पत्र आश्रम 
की बहिनो को, पृ० ५२, न० जी० प्र० म०| 


४३. शुभ प्रयत्न व्यर्थ नही 
हमारी कोशिय में ही कामयाबी है। शुभ प्रयत्त कभी बेकार नहीं जाते, 
यह भगवान की प्रतिज्ञा है, और इसका थोटा-बहुत अनुमब हम सवको हैं। 
-- ३१।२००११९२७। कातिक सुदी ६, सम्बत्‌ू १९८४। बापू के पत्र. आश्रस 


के 


की बहिनो को, पू० ५३, न० जी० प्र० म० | 


४४. कर्तंव्यपरायणता 


कर्तव्यपरायण रहना और अगान्ति में भी घान्ति प्राप्त करना सीखना । 
हमारा आनन्द हमारे बम-पाठन में हो, कार्य की सफठता में या सयोगों वी अनु- 
कूठता में नही। नरसी मेहता ने कहा है--- 
नौपजे नरथी' तो कोई न रहे दुखी 
ठात्रु मारीने सह मित्र राखे। 





१ नर से, २ मारकर, ३ सब। 


् 
झ 
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मगर मनुष्य तो रक प्राणी है। वह राजा तभी होता है, जब वह अहकार 
छोडकर ईइवर मे समा जाता है। समुद्र से अलग होकर बिन्दु किसी के काम नही 
आता। परन्तु समुद्र मे समा जाने से अपनी छाती पर इस बडे जहाज का भार 
झेल रहा है। इसी तरह अगर हम आश्रम मे और उसके जरिये जगत्‌ मे यानी ईश्वर 
मे समा जाना सीख ले, तो पृथिवी का भार उठानेवाले माने जायेंगे । मगर उस समय 
तो मैं-तू मिलकर वही अकेला रह जाता है। 
--७।११।१९२७। बापू के पत्र : आश्रम की बहिनो को, पु० ५४, न० जी० 

प्र० स० ] 


४५. स्वादेच्छा 


स्वाद का रस लेने मे पाप नही है। लेने की इच्छा होने पर भी न होने का भाव 
दिखाने मे पाप है, फिर चोरी से लेने मे पाप है। 
--चर्धा, १०१२।१९२८। बापू के पत्र : आश्रम की बहिनो को, पु० ६५% 
न्त० जी० प्र०मस० ] 


४६. प्रेम 


"प्रेम से भरा हृदय अपने प्रेम-पात्र की भूल पर दया करता है और खुद 
घायल हो जाने पर भी उससे प्यार करता है। अकेले सुख का साथी प्रेमी नही होता ॥ 
--य० इं०। हिं० न० जी०, २४॥३॥१९२९ | 


४७. गोपनीयता पायव हे 


जहा साहस नही, वहा सत्य हो ही नही सकता। भूल करने मे तो पाप है ही, 
परन्तु उसे छिपाने मे उससे भी वडा पाप है। घुद्ध हृदय से जो अपने आप भूल 
स्वीकार कर लेता है, उसका पाप घुल जाता है और वह सीधे रास्ते छग सकता है| 
जो झूठी धर्म रखकर भूल को छिपाता है, बह गहरे गढे मे गिरता है । यह हमने तमाम 
मामलों मे देख लिया है, इसलिए मैं तो वहिनों से यही माँगता हू कि तुम झूठी धर्म से 
बचना । 
_.0 ८(४॥१९२९॥ मौनवार। बापू के पत्र : आश्रम की बहिनो को, पू० छ४, 

छ०५, न० जीं० प्र० समं० | 
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४८. प्रतिज्ञा की ढाल 


में स्‍्वय बचपन से प्रतिज्ञा लेने का आदी हु, इससे प्रतिज्ञा के प्रति मेरा बडा 
पक्षपात है। मेरा अपना अनुभव तो यह हू कि प्रतिन्षा के कारण मै अनेक वार धय- 
मुक्त हुआ हू। दूसरो को भी मैने भय-मुक्त होते देखा हे। प्रतिज्ञा-हीत जीवन 
विना नीव का घर है, अथवा यो कहिए कि कागज का जहाज हे। प्रतिज्ञा लेने का 
बर्थ हे, निग्चछ होना । जो आदमी तिब्चछ, दुढप्रतिज नही है, उसका विध्वास 
कौन कर सकता है ? हम आपस में जो इकरारनामा लिखते है वे भी प्रतिज्ञापत्र 
ही है। मुह से कही हुई वात भी इकरारनामा ही हे। पहिले प्रतिष्ठित लोगो की 
वात, उनका वचन ही पर्याप्त होता था। उसी के वल पर वे छाखो का लेन-देन कर 
सकते थे। प्रतिज्ञा के वल पर ही यह समार टिका हुआ है। अगर मनुष्य के आपसी 
व्यवहार प्रतिज्ञावद्ध न हो तो समार छिन्न-भिन्न हो जाय। हिमालय प्रतिन्नावद्ध 
है। अगर वह जव चाहे तव हलचल कर सकता होता, तो आज भारत का अस्तित्व 
नही होता, हो भी नही सकता। सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह अगर प्रतिज्ञा-बद्ध न हो तो 
मानव जाति का जीवन असम्भव हो जाय। लेकिन हम जानते है कि असख्य वर्ष 
वीत चुके ,सूर्य नियम से उगता रहा है भौर आगे भी उगता रहेगा। शीत रश्मि चन्द्र- 
मा भी अपनी कछाओ के साथ उदय-अस्त होता रहा हे, भविष्य मे भी उसका यही 
क्रम जारी रहेगा। यही वजह है कि हम सूर्य-चन्द्र के आधार पर अपने काम करते 
है , तिथिया निश्चिचत करते है, समय जानते है और उसकी रक्षा या सदुपयोग 
करते है। 

ग्रहादि जिन नियमों का भलछीभाति पालन करते है, मनृष्य के लिए भी वे 
ही नियम उपयुक्त होते है। जो आदमी अपने जीवन को प्रतिज्ञामय नही बनाता 
वह कभी स्थिर नही वन सकता। हम अक्सर देखते हैँ कि मनृष्य इन शब्दों में 
अपना अहकार प्रकट करता है--मुझे ब्रत की क्या जरूरत है? फला काम तो 
चुटकियों मे कर सकता हु, और अगर न भी किया तो क्या ? जब करना आवश्यक 
हो पडता हे तब तो कर ही लेता हु। मैं शराव छोडने की प्रतिज्ञा क्यो करू ? मै 
पागल तो बनता नहीं। कभी-कभी एकाघ प्याली पी लेता हु ।! ऐसा मनुष्य वुरी 
आदतों की गुछामी से कभी नही छूट सकता। 

प्रतिज्ञा न लेने का अर्थ अनिरिचित या डावॉडोल रहना है। अनिश्चित मनुष्य 
के सहारे ससार का कोई काम नही किया जा सकता। अनिरद्िचत सैनिक या सेना- 
पति क्या कर सकता है ? जो चौकीदार कहता है कि जहा तक हो सकेगा चौकसी 
करूगा, उसके भरोसे कोई गृहस्वामी आज तक सुख की नींद नहीं सोया। यथा- 
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सम्भव जागरित रहने की बात कहनेवाला सेनापति आज तक कभी विजयी नही 
हुआ । 

ब्रत कों समकोण की उपमा दी जा सकती है। जिसतरह एक नन्‍हा-सा 
समकोण आलीशान इमारतों को सुडौल बनाने मे और उन्हे स्थिर रखने मे 
समर्थ है, उसी तरह ब्रत-रूपी समकोण भी जीवन को शुद्ध और स्थिर बनाने मे 
समर्थ है। 

हा, ब्रत की मर्यादा होनी चाहिए। सामथ्य॑ के बाहर का ब्रत लेनेवाला अवि- 
चारी कहा जायगा। ब्रत मे शर्तों की गुजाइश होती है। .न्नत के अर्थ यह नही 
है कि कठिन से कठिन काम किया जाय, बल्कि सरल या कठिन काम को नियमपूर्वक 
करने का निदचय ही ब्रत है। 

न्रत मे सयम तो होना ही चाहिए। दूसरे शब्दो मे, अधिक से अधिक खाने, 
रोज-रोज नाचने, गाली देने या ऐसे दूसरे स्वेच्छाचारपूर्ण व्रत, ब्नत नही होते। 
मुझे यह स्पष्टीकरण इसलिए करना पडता है कि आज भी मुझे कुछ ऐसे उदाहरण 
याद है जिनमे अनीतिपूर्ण कार्यों को त्रत का रूप दिया गया था। जब असहयोग 
आन्दोरून अपने पूरे जोश मे था, किसी ने पूछा था--मैं सरकार की नौकरी करने 
को वधा हू, उसे कैसे छोड* ? मै शराव की दूकान पर पाँच वर्ष तक काम करने को 
बँधा हू, अब उसे कैसे छोड ” कई वार ये और एसे ही प्रशन आदमी को उलझन 
में डाल देते है। लेकिन हम गहरा विचार करके देखें तो हमे पता चलेगा कि पाप 
करने के ब्रत नही लिये जाते । ब्रत के गर्भ मे उन्नति है, अवनति कदापि नही । . 
--न० जी०॥ हिं० न० जी० १५१८॥१९२९ | 

७ प्रतिज्ञा-हीन जीवन बिना नींव का घर है। 

#» प्रतिज्ञा लेने का अर्य है नि३चल होना। 

७ प्रतिज्ञा के वल पर ही यह संसार टिका हुआ है। 

# हिमालय प्रतिन्ञा-वद्ध है। 

७ ब्रत को एक समकोण की उयमा दी जा सकती है। जिस तरह एक 
नन्‍हा-सा समकोण आलीज्ञान इमारतो को सुडोल बनाने मे समर्थ है, 
उसी तरह ब्रत रूपी समकोण भी जीवन को शुद्ध और स्थिर रखने में 
समय है! 

# सामय्य से वाहर का ब्रत लेनेवाला अधिचारी कहा जायगा। 

# सरल या कठिन काम को नियमपूर्वक करने का निईचय ही त्रत है। 

७ पाप करने के ब्रत नहीं लिये जाते। 

७ व्रत के गर्म में उन्नति है, अवनति कदापि नहीं। 
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४९, दुर्भावना 


दुर्भावना को मै मनुष्यत्व का कलक मानता हू । 
“थ० इ०। हि० न० जी०, १२॥९१९२९ | 


७०. प्रार्थना 


कत्तंव्य-परायणता ही प्रार्थना है। प्रत्यक्ष सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने 
को हम प्रार्थना मे बैठते है। मगर जहा प्रत्यक्ष कर्तव्य आ पडे, वहा प्रार्थना उसमे 
समा जाती हे। समाधि मे बैठी हुई स्त्री किसी को विच्छू काटने पर चित्लाते हुए 
सुने, तो वह समाधि छोडकर उसकी मदद के लिए दोडने को बेँधी हुई हे। दुखी की 
सेवा मे समाधि की पूर्ति है। 
“- कानपुर, २३।९।१९२९। मौनवार। बापु के पत्र आश्रम की बहिनो को। 
पृ० ८२, न० जी० प्र० म० | 
७ कफर्तंव्य-परायणता ही प्रार्थना है। 
७ दुखी को सेवा मे समाधि की पूर्ति है। 


५१. क्रोध-सद 


क्रोध के लक्षण शराब और अफीम दोनो से मिलते है। शराबी की भाति 
क्रोधी मनुष्य भी पहिले आवेशवश छलाल-पीला होता है। फिर आवेश के मन्द होने 
पर भी क्रोध न घटा तो वह अफीम का काम करता है और मनुष्य की बुद्धि को मन्द 
बना देता है। अफीम की तरह वह दिमाग को कुरेद डालता है। क्रोध के लक्षण 
क्रमश सम्मोह , स्मृति-अ्रश और बुद्धिनाश माने गये है। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, २४।१०।१९२९ | 


५२, भावना-शूनन्‍्यता 


भावनाहीन मनुष्य पशु-तुल्य है। भावना को सही दिशा मे ले जाना हमारा 
परम धर्म है। 
“- यरवदा सन्दिर, १३३७।१९३०। बापु के पत्र कुमारी प्रेमा बहिन कटक के 
साम, प्‌० १५७५, न० ज्ी० प्र० म० ] 


२२ नीति : धर्म : दर्शन 
७५३. निद्रा-दपंण 


निद्रावस्था जाग्रत अवस्था की स्थिति जाँचने का दर्पण है। भावना को गलत 
मार्ग से रोकने की शक्ति हम सब में होती है। यह उत्कृष्ट प्रयत्त है। इस प्रयल 
में हार के लिए स्थान ही नही है। 
-- यरवदा मन्दिर, २।८।१९३०॥। बाप के पत्र : कुम्तारी प्रेम बहिन कंटक के 
नास, पृ० १७, न० जी० प्र० सं० | 


"४. अल्पता का भागन 


अपनी अल्पता का दर्शन करना महान बनने का आरम्भ है। अलूग पडा हुआ 
समुद्र-बिन्दु अपने को समुद्र कहकर सूख जायगा। परन्तु अपनी बिन्दुता को स्वी- 
कार करे तो वह समुद्र की ओर प्रयाण करेगा और उसमे लीन होकर समुद्र वन 
जायगा। 
-7५%१।१९३१। बापू के पत्र : कुमारी प्रेम! बहिन कटक के नाम, पृ० ४१ 
न० जी० प्र० म०] 


५५. प्रेम 


प्रेम तो त्याग से ही पनपता है। 
-- २३११।१९३२। बापु के पत्र: मीरा के नाम, पु० १३८, न० जी० प्र० म० | 


०७६. विकारों का त्याग 


इस शरीर को और उसके विकारो को जानना चाहिए, क्यो.के उनकी त्यागना 
हैं। इस त्याग के लिए ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान अर्थात्‌ मानीपने का त्याग, दम्भ 
का त्याग, अहिसा , क्षमा, सरलता, ग्ुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, विपयो पर अकुश, 
विपयो में वैराग्य, अहकार का त्याग, जन्म, मृत्यु, बुढह़ापा और उसके सिलसिले में 
निहित रोग-समूह, दु खन्‍्समूह और नित्य होने वाले दोपो का पुरा भान, स्त्री, पुत्र 
घर, द्वार, सग्रे-सम्वन्धी इत्यादि से मन को खीच छेना और ममता छोड़ना, अपने 
मनोनुकूल कुछ हो या मन के प्रतिकूल - >उसमें समता रखना ईश्वर की अनस्य 
भक्ति, एकान्त-सेवन, लोगों में मिलकर भोग भोगने की ओर अरुचि, आत्मा के 
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विपय मे ज्ञान की प्यास और अन्त में आत्म-दशन । इससे विपरीत का नाम अज्ञान 
कै 
है। 


--सोमप्रभात, २६।१।१९३२। गीता-बोध, पु० ६८, स० सा० स०, दसवा 
सस्करण १९५४ | 


५७. रोग-दुःख 


[सुश्री र॑हाना तेयब जी को लिखे पत्र से | 
अगर तुमने अपना सव कुछ ईश्वर को सौप दिया हे तो घरीर उसका हे, तुम्हारा 
नही है। रोग भी उसी को है, तुम्हे नही है। 
--२०६।१९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पृ० ५३५] 


५८. सत्संग 


[एक प्रन्नाश ] 
सत्मग एक पारसमणि है, यह समझकर उसकी सुगन्वि में रहना । 
--२९१६॥१९३२। स॒० भा० डा०, भाग १, पु० २५४] 


५९. दम्भ 


दम्भ तो सिर्फ झूठ की पोशाक है। 
--२०१८।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पु० ३६७] 


दर 


६०. परमार्थ दृष्टि से कार्य 


प् 


जिसकी दष्टि पारमा्थिक वन जाती है उसे एक भी काम नीचा या नीरस 
नही जान पडता। जो सामने आये उसी में वह ईश्वर को देखेगा, उसी की सेवा 
करेगा। उसका रस काम के, जाति-बर्ग के ऊपर अवरूम्बित नहीं हीता। उसका 
रस उसके थन्तर से, उसकी कर्त्तव्यपरायणता से निकलता है। जो अनासक्ति-भोग 
को समझना, साधना चाहता हो उसको हर एक काम इसी तरह करना उचित 
--यरवदा मन्दिर, ११९॥१९३२। आश्रमवासियों से, पृ० ६७ ] 


२२ नोति : धर्म; दान 
५३. “निद्रा-दर्पण 


निद्रावस्था जाग्रत अवस्था की स्थिति जाँचने का दर्पण है। भावना को गलत 
मार्ग से रोकने की शर्क्ति हम सब में होती है। यह उत्कृष्ट प्रयत्त है। इस प्रयल 
में हार के लिए स्थान ही नही है। 
--- यरवदा मन्दिर, २८।१९३०॥ वाप के पत्र : कुपारी प्रेमा बहिन कंटक के 
नाम, पृ० १७, न० जी० प्र० भ० | 


"५४. अल्यता का भान 


अपनी अल्पता का दर्शन करना महान बनने का आरम्भ है। अलग पडा हुआ 
समुद्र-बिन्दु अपने को समुद्र कहकर सूख जायगा। परन्तु अपनी विन्दुता को स्वी- 
कार करे तो वह समुद्र की ओर प्रयाण करेगा और उसमे लीन होकर समुद्र वर 
जायगा। 
--५११९३१। बाएु के पत्र : कुमारी प्रेमा बहिन कटक के नाम, १० ४ 
त्त० जी० प्रू०सम० ] 


५५. प्रेम 


प्रेम तो त्याग से ही पनपता है। 
-- २३११११९३२। बापू के पत्र : मौरा के नास, पृ० १३८, न० जी० श्र० म०] 


५६. विकारों का त्याग 


इस शरीर को और उसके विकारो को जानना चाहिए, क्योंकि उत्तको त्यागर्ती 
है। इस त्याग के लिए ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान अर्थात्‌ मानीपने का लाएं, द्म्म 
का त्याग, अहिंसा , क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, विषयों पर अंकुश, 
विषयो मे वैराग्य, अहकार का त्याग, जन्म, मृत्यु, बुढापा और उसके सिलसिले में 
निहित रोग-समूह, दु ख-समूह और नित्य होने वाले दोषो का पूरा भान, स्त्री, 8 
घर, द्वार, सगे-सम्बन्धी इत्यादि से मन को खीच लेना और ममता छोडना, अपने 
मनोनुकूल कुछ हो या मन के प्रतिकूल --उसमे समता रखना ईश्वर की 
भक्ति, एकान्त-सैवन, लोगों मे शिलूकर भोग औगने की और अ्नि/ बात 


नोति: सिद्धान्त एवं भाष्य श्दे 


े 


विपय में ज्ञान की प्यास और अन्त में आत्म-दशन | इससे विपरीत का नाम अज्ञान 

है। 

धर 

--सोमप्रभात, २६१।१९३२। गीता-बोध, पु० ६८, स० सा० म०, दसवा 
सस्करण १९५४] 


५७. रोग-दुःख 


[सुश्री र॑हाना तेयब जी को लिखे पत्र से] 
अगर तुमने अपना सब कुछ ईव्वर को सौप दिया दे तो जरीर उसका ह, तुम्हारा 
 है। रोग भी उसी को है, तुम्दे नही है। 
--२०१६।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पु० ५३५] 


५८. सत्संग 


[एक प्रन्नाश | 
मत्मग एक पारसमणि है, यह समझकर उसकी सुगन्वि में रहना। 
-- २९१६।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पु० २५४] 


५९. दम्भ 


दम्भ तो सिर्फ झूठ की पोशाक है। 
-+- २०८।११९३२॥ म॒० भा० डा०, भाग १, पु० ३६७ | 


र्दाप 


६०. परमार्थ दृष्टि से कार्य 


< 


जिसकी दष्टि पारमा्थिक बन जाती है उसे एक भी काम नीचा था नीरस 

नही जान पटता। जो सामने आये उसी में वह ईदवर को देखेगा, उसी की सेवा 

करेगा। उसका रस काम के, जाति-बर्ग के ऊपर अवलम्बित नहीं हीता। उसका 

उसके अन्तर से, उसकी करत्त॑ व्यपरायणता से निकलता है । जो अनासक्ति-्भौग 

को समझना, साथना चाहता हो उसको हर एक काम इसी तरह करना उचित है। 
-- यरवदा मन्दिर, ११॥९।१९३२३ आश्रमवासियों से, पृ० ६७] 


र्‌४ नीति: धर्म : दर्शन 


६१, विकार 


[एक पत्राश | 
विकार का अर्थ अच्छी तरह समझने की जरूरत है। कोब करना भी एक 
धविकार ही है। मन मे अनेक प्रकार की इच्छाए होते रहना भी विकार है। इसलिए 
यह पहनू्‌ यह ओढ , यह खाऊ, यह न खाऊ--यह्‌ विकार है, और विवाह की इच्छा 
हो या विवाह की इच्छा हुए बिना बराबर के लडको का सग अच्छा लगे, उनके साथ 
गुप्त बाते अच्छी लगे, उन्हे छूना अच्छा रूगे, उनके साथ दिल्‍्लगी करना अच्छा लगे, 
तो यह भी विकार है। यह आखिरी विकार एक भयकर विकार माना जाता है। 
““+ १११९११९२२९॥ स० भा० डा०, भाग २, पृ० १७] 
७ क्रोध करना भी एक विकार है। 
७० मन मे अनेक प्रकार की इच्छाएं होते रहना भी विकार है। 


६२. आचरण-रहित विचार 


आचरण-रहित विकार कितने ही अच्छे क्यो न हो, तो भी उन्हे खोदे मोती की 
तरह समझना चाहिए। 
“-+ ११।१९१९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० १५] 


न 


६३.० सन्त और सेवा 


[एक पत्रांद | 
सन्त पुरुष के लिए एकान्त मे रहकर विचार मात्र से भी सेवा कर सकता' 
सम्भव है। ऐसा लाखो मे एक निकल सकता है। 
“- ११।९१९३२॥ स० भा० डा०, भाग २, पृ० १५] 


६४. अहंकार 


[चुशी प्रेमा के नाम लिखे पत्र से] 
अहकार का वीज शून्यता के अनुभव से ही जाता है। एक भी क्षण कोई गहरा 
विचार करे, तो उसे अपनी अति तुच्छता मालूम हुए बिना रह ही नहीं सकती। 
पूथिवी के आगे जैसे हम जन्तुओ को तुच्छ मानते हैं, उससे करोडो गुनी वडी मात्रा 
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में इस जगत के आगे मन प्य प्राणी तच्छ है। उसमे वृद्धि है, इससे कुछ भी फेक नहीं 
पटता। उसकी महिमा अपनी तुच्छता अनुभव करने में ही है। क्योकि इस अनुभव 
के साथ ही यह दमरा ज्ञान पैदा होता है कि जैसा वह अपने आप में तुच्ठ है, वसा वह 
भगवान का तुच्छतम अब होने के कारण जब सगवान मे उसका छय होता 
वह भगवान रूप है और इस सूक्ष्म अणु में भगवान को छकिति मरी 
--- ११९११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १८ ] 

७ गह॒कार का बीज झून्पता अनुभव करन से हु। जाता हं। 


न 

झ 
2, 
न्रा 
हक] 


६०. बरिद्र और धनववास : नास्तिदा ओर अषस्तक 
[ श्री कन्हैयालाल को लिखे पत्र से | 
दरिद्र वह है जिसमे घर प्रेम की वृद तक नहीं है। बनबान वह जिसके प्रेम 
में जन्तु से लेकर मस्त हाथी (तक) समा सकता है। नास्तिक वह, जा तर 
के बाहर विव्वव्यापी आत्मा को नही पहिचानता। आस्तिक वह, जो हर जगह 
बात्मा के सिवा कुछ नही देखता । 
-- १९९।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० ४७] 


६६. आत्मज्ञान की पहिली सीढी निःस्वार्थ सेवा 


[एक पत्राद ] 
सब तरह की नि स्वार्थ सेवा का फल आत्मगुद्धि होता है। आर्थिक और नैतिक 
उन्नति साथ-साथ होनी चाहिए। आत्मा वह शरीर को प्राणवान वनताय। 


आत्मशद्धि से आत्मज्ञान होता है। भोजन मवके लिए आवश्यक हूं, ता प्राथना 
भी सबके लिए आवश्यक है। 
- ७॥१०११९३२। म० भा० डा०, भाग २ पु० ९६] 

७ आत्मशुद्धि से आत्मज्ञान होता है। 


६७. प्रारव्ध और पुरुषार्थ 


[एक पत्रादा ] 
प्रारव्ध अवदय है। परन्तु साथ ही पुरुषपार्थ भी है। प्रार्व का इतना हो अथ 
है कि पुरुपार्थ के अभाव मे पूर्वकर्मों का फल ही वाकी रहता हैं। छसपराल होते हुए 


२६ नीति: धर्म : दर्गत 
प्रारूघ बदछ सकता है। इस कारण जो ब्रह्मदर्शन करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य 
आवश्यक है। 
“+ ११११०१९३२। स॒० भा० डा०, भाग २) पु० ११०] 

७ जो बह्मदर्शन करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य आवद्यक है। 


६८. ज्ञानमय प्रेम ओर मोह 


ज्ञानमय प्रेम मे हमेशा धेर्य होता है। अज्ञान (मय ) प्रेम सस्क्ृत के मोह शब्द 
ना बेढगा अनुवाद है। 


“-- २७४१०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृू० १५३] 


६९. आदशों व्यवहार-नीति 


[एक पत्राश |] 
गेघ के ५ ।त क्रोध नही, अवगुण के प्रति अवगुण वही, क्रोध के सामने शान्ति, 
आअवगुण के बदले गुण, गाली के बदले प्रेम और ब्‌ राई के बदले भलाई, यह धर्म हैं, 
यह आश्रम-व्यवहार है। 
--+७॥११११९३२) म० भा० डा०, भाग २, पृ० १७७ |] 


७०. आचरण ही शास्त्र 


जीता के सिद्धान्तो पर जीवन मे आचरण करनेवाले पुरुष का आचरण ही शास्त्र है। 
-- १६१११११९३२।॥ स॒० भा० डा०, भाग २, पू० २०६| 


७१. देवासुर-संग्राम 
[ अको ला-निवासी भरी! नानाभाई को लिखे पत्र से | 
हृदय मे देवासुर-सग्राम चकछता ही रहता है। कव हमे असुर भरमाता है 
और कव देव रास्ता वतलाता है, यह हम सदा नही जान सकते। इसीलिए धर्म 
सिखाता है कि जो देव को जगाना चाहता है, उसे यम-नियमादि रूपी तलवार की 
घार पर चलता पडेंगा। 
0 १११२१९३२। म० भा० डा० भाग रूपू० २७१॥ 
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७२. भिथ्या गर्व 


[डा० विवानचन्द्र राय को लिखे पत्र से] 
विनाण का पूर्वाभास गर्व से और पतन का पूर्वाभास मिथ्या गब से होता है । 
-+ यरवदा केन्द्रीय जेल, १५११२॥१९३२॥। गावीजी की छत्रठाया मे,प्‌ ० ११४] 


हु 


७३. शरोर, मन एवं आहार 


[सुश्ली मदालसा को लिखे पत्र से | 
शरीर और मन के बीच ऐ सा निकट सम्बन्ध है कि एक की घद्वता के साथ दूसरे 
करा सम्बन्ध अधिकतर जुटा होता है। मनुष्य जा खाता # वैसा ही बनता है। 
अन्न से भूत (पचभूत) बनते है। गीता का वाक्य भी यही सूचित करता है। 
--वर्बा, १४॥२१९३५। बापू के पत्र बजाज-परिवार के नाम, पृ० २३९, 
बव० भा० स० से० स॒० ] 


७४. परिपग्रह 


वास्तव में परिग्रह मानसिक वस्तु है। मेरे पास घटी है, रस्सी हैं और कच्छ 
(छगोटी) है। इनके अभाव मे यदि मुझे क्छेग होता है तो मै परिग्रही हू। यदि 
किसी को बडे कम्बल्ल की जरूरत हो तो वह उसे रखे, पर खो जाने पर क्लेश न करे 
तो वह अपरिय्रही है। 
“-+ गाबी-सेवा-सघ सम्सेलन, सावल्‍ही,३॥३।१९३६ | 


७५. मनुष्य स्वयं ही अपना गरत्रु-मिन्र है 


मनुप्य मात्र का एक ही बत्र है, एक ही मित्र ह, और वह मन्प्य स्वय ही है। 
यह मेरा वचन नहीं, समस्त झास्त्रो का वचन है। जब मन्‌ प्य स्त्रय का बोखा देता 
है, तब वह खुद ही अपना भत्र बन जाता हैं। जब वह अपने अन्तर में रहने वाले 
परमेब्वर फी गोद मे स्वय का छोट देता है, तब वह अपना मित्र बन जाता हू। 
“हैं? ब०। ह० से०, ५/१२११९३६ | 
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रत कण स कि 

७७. भानक की दृष्टि से भल्ाई-बराई 

(“न रा 
क्द्धर शास्त्रीय द््प्टि से दुनिया में हम जो भच्तई ऊौर बुराई ह्ख्ते स्का बोनो 
की ज्डमेइंब्डरही है। डाक्टर का चाकू और जातिल जय छूरा, दोनों दही उत्त्वाता 
है। परन्तु इसके बावजूद मानव की दृष्टि से तो भलाई जौर वुराई एक-दूसरे से 
बिल्कुल म्ित् कौर मेल न खानेवाली वस्तुए हैं। वे प्रकरण और डन्‍्बकार की, 


खुदा सौर चतान की प्रतीक है। 
--हुं० ज०, २ण२।॥१९३७ | 


आल्स्प 


जो सत्य और महिला का उपासक है, भारत और ए 
चाहता है वह सुस्त वहीं रह तकता। जो समय का नाथ | 


और सेवा का भी नान्न ऋर्ता हू। 
-- गांवी-सेवा-संघ, सावली, डड्रेग१? 3७ | 


आलस्य एक प्रकार की 
“- तृतीय गांधी-सेवा-संघ 


८०, 


परिग्रह का अर्थ है ४। 
अनुयायी कल के लिए किसी 
“+ संबंदिय, तवम्वर १९३८ 


नीति सिद्धान्त एवं भाष्य २९ 
८१. साधन 


सावन का सावनत्व इसी में हे कि वह अव्यवहाय न हो। यदि हम 
सावन की रक्षा करें तो आज नही तो कल हम साध्य को प्राप्त कर ही छेंगे। 
-- सर्वोदिय, नवम्बर १९३८, पहिले कवर का उद्धरण । 


८२. साध्य-साधन-अभेद 


कहा जाता हे कि आखिर सावन तो सावन ही हे। में कहगा कि अन्त मे 
सावन ही सव कुछ है। जैसा सावन वैसा साथध्य । साथ्य और साधन में कोई जभेद्य 
दीवार नही है। जिस अनुपात मे साधन का अनुष्ठान होगा उसी अनुपात मे ध्येय- 
प्राप्ति होगी। यह नियम निरपवाद है। 
-- सर्वोदिय, १९३८, अन्तिम कवर का उद्धरण । | 


हक 


८३. वज्च्रादयि कठोराणि, सृदूनि कुसुमादपि 
प्रेम की मेरी कल्पना यह है कि वह कुसुम से भी कोमल और वज से भी कठोर 
हो सकता है। 
-- हैं० से० १३॥१।१९४० ] 


८४. आतंक 


॥ 
ए्‌ 


“-+सेवाग्राम, ४॥६।१९४०॥ हु० से०, ८।६।१९४० | 


८५. प्रेम 
[आश्रमवासियों को लिखे पत्र से | 
प्रेम कभी सन्देह नही करता। प्रेम के पास दोप छिप नही सकता । 


-- सेवाग्राम, ७६११९४०। वापुक के पत्र बीवी अमतुस्सलाम के नाम, पृ० १६९, 
न० जी० प्र० स० ] 


२८ नीति : धर्म ; दर्शन 
७६. क्रोध 


क्रोध और किसी को नही जलछाता। ऋ्रोब करनेवाला ही जलता है। 
77 १६॥२।१९३७। बापु की छाया से, चलवन्त सिंह, पृ० १५४, सस्करण १९५७, 
न० जी० प्र० स०] 


७७. भानव की दृष्टि से भलाई-बुराई 


शुद्ध गास्त्रीय दृष्टि से दुनिया मे हम जो भछाई और बुराई देखते है उन दोनो 
की जड मे ईइवर ही है। डाक्टर का चाकू और कातिल का छुरा, दोनो वही चलवाता 
है। परन्तु इसके वावजूद मानव की दृष्टि से तो भलाई और ब्‌राई एक-दूसरे से 
बिल्कुल भिन्न और मेल न खानेवाछी वस्तुए हैं। वे प्रकाश और अन्धकार की, 
खुदा और शैतान की प्रतीक है। 
““ हैं० ज०, २०२॥१९३७] 


जो सत्य और अहिंसा का उपासक है, भारत और जीवमात्र की सेवा करता 
चाहता है वह सुस्त नही रह सकता। जो समय का नाश करता है वह सत्य, अहिंसा 
और सेवा का भी नाश करता है। 
-“ गांधी-सेवा-संघ, सावली, ३॥३।१९३७ ] 


७९. आलस्य 


आलस्य एक प्रकार की हिंसा है। 
“7 पृतीय गांधी-सेवा-संघ सम्मेलन, हुदली, १७।४।१९ ३७] 


८०- सत्यान्वेषी और अपरिशग्रह 


परिग्रह का अर्थ है भविष्य के लिए प्रवन्ध करना। सत्यान्वेषी प्रेम-धर्म का 
अनुयायी कल के लिए किसी चीज़ का सम्रह नही कर सकता । 
-- संर्वदिय, नवम्वर १९३८, पृ० पाच के नीचे उद्धरण। 


नीति . सिद्धान्त एवं भाष्य _ २९ 


८१. साधन 


सावन का साथनत्व इसी में है कि बह अव्यवहार्य न हो। यदि हम 
साधन की रक्षा करें तो आज नही तो कछ हम साध्य को प्राप्त कर ही छेगे। , 
-- सर्वोदिय, नवम्बर १९३८, पहिले कवर का उद्धरण। 


८२. साध्य-साधन-अभेंद 


कहा जाता हैं कि आखिर साधन तो साधन ही हे। में कहुगा कि अन्त में 
साधन ही सव कुछ है। जैसा सावन वैसा साथ्य। साध्य और साधन में कोई अभेयय 
दीवार नही है। जिस अनुपात में सावन का अनुष्ठान होगा उसी अनुपात मे ध्येय- 
प्राप्ति होगी। यह नियम निरपवाद हे। 
“- सर्वोदिय, १९३८, अन्तिम कवर का उद्धरण। ] 


८३. वज्ञादषि कठोराणि, सृदूनि कुसुमादपि 
प्रेम की मेरी कत्पना यह है कि वह कुसुम से भी कोमल और वज से भी कठोर 
हो सकता है। 
“हूं? से० १३।१।१९४० ] 


८४. आतंक 


आतक सबसे ज्यादा नि सत्व करनेवाली अवस्था है, जिसमें कोई हो सकता 
है। 


--सेवाग्राम, ४॥६।१९४०।॥ ह० से०, ८/६१९४० ] 


८५. प्रेम 


[आश्रम्रवासियो को लिखे पत्र से ] 
प्रेम कभी सन्देह नही करता। प्रेम के पास दोप छिप नही सकता। 
--सेबाग्राम, ७४६।१९४०॥। बापू के पत्र बीवी अमतुस्सलाम के नाम, पृ० १६९, 
न० जी० प्र० म० ] 


३० नीति: धर्म : दर्शन 
८६. प्रेस निर्भय हे 


जहा प्रेम है, वहा भय को स्थान ही कहा है ? 
-- हं० से० २७॥७।१९४० ] 


८७. क्रोध 


ग्स्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। जो लोग जानबूझ कर या बिना 
जाने इसके वश मे अपने को होने देते हैं उन्ही को उसका नतीजा भुगतना पडता है। 
-- शिमला जाते हुए ट्रेन में, २५।९॥१९४०। ह० से० ५११०१९४० | 


८८. शरीर 


शरीर ईश्वर का घर है, उसे ज्यो-का-त्यो ही रखना चाहिए। 
-- महाबलेदबर, २७।४॥१९४५॥ बापू के पत्र : सणिबहिन पटेल के नाम, पृ० 
१३६, न० जी० प्र० स० ] 


८९. निराशा 


[सुश्री सदालूसा को लिखे पत्र से | 
निराशा केवल अपनी कल्पना मे वसती है। 
“- पुना, ८१०११९४५। बापू के पत्र : बजाज-परिवार के नाम, पु० २४५ 
अ० भा० स० से० स० | 


९०. प्रायश्चित्त 


प्रायद्िचन्त सिर्फ जवान से कहने का नाम नही है, वल्कि हृदय का भी परिवर्तन 


होना चाहिए। 
_... प्रार्थना-सभा, १९५॥१९४७। ह० ज०। ह० से० १॥६।१९४७ | 


नीति सिद्धान्त एवं भाष्य ३१ 
९१. एकपक्षीय प्रेम 


* “प्रेम यदि एक्पक्षीय भी हो तो वहा सर्वाश मे दु ख नहीं हा सकता। 
--आ० क०। सस्ता हिन्दी) सस्करण १९३९, अयाय ८,प्‌० १४] 


९२. शुद्ध प्रेम 


शद्ध प्रेम के छिए दुनिया में कोई वात असम्भव नहीं। 
--आ० क०। सस्ता हिन्दी सस्करण, १९३९, अध्याय ४,१९० १४] 


९३. आत्मशुद्धि का मार्ग 


आत्मशुद्धि के विना जीवमात्र के साथ ऐक्य सघ नही सकता। आत्मशुद्धि 
करे बिना अहिंसा धर्म का पालन असम्भव है। अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करने 
में असमथ है। अतएवं जीवन-मार्ग के सभी क्षेत्रों में गुद्धि की आवश्यकता है। 
यह शुद्धि साध्य है, क्योंकि व्यप्टि और समप्टि के बीच ऐसा निकट का सम्बन्ध है 
कि एक की शृद्धि अनेक की शुद्धि के वराबर हो जाती है। और व्यक्तिगत प्रयत्न 
करने की गक्ति तो सत्यनारायण ने सवको जन्म से ही दी है। 
छेकिन मै प्रतिक्षण यह अनुभव करता हू कि शुद्धि का यह मार्ग विकट है। 
शुद्ध बनने का अर्थ है मन, वचन और काया से निविकार वनना, र/गढ्ेपादि से रहित 
होना। दस निरविकारता तक पहुंचने का प्रतिक्षण प्रयत्त करते हुए भी मैं पहुच 
नही पाया ह, इसलिए छोगो की स्तुति मुझे भुछावे मे नहीं ठाछ सकती। उलटे 
यह स्थिति प्राय तीब्र वेदना पहुचाती है। मन के विकारों को जीतना ससार को 
गस्त्र-यू द से जीतने की अपेक्षा मुझे कठिन मालूम होता है। हिन्दुस्तान आने के वाद 
भी मैं अपने भीतर छिपे हुए विकारी को देख सका हू, गर्िन्‍्दा हुआ ह, किन्तु हारा 
नही है । 
“-ः अत्मिकथया, पु ० ४ ३२-३३, सस्करण १९५७ ] 
० आत्मशुद्धि के बिना जीवमात्र के साथ ऐक्य सघ नहीं सकता। 
७ अशुद्ध जात्मा परमात्मा के दर्दान करने मे असमर्थ है। 
७ शुद्ध बनने का अर्य है मन, वचन और काया से निविकार बनना। 


बेर नीति: धर्म: दंत 
९४. मुमुक्षु का धर्म 


नम्नता का सम्पूर्ण अर्थ तो शून्यता है। शून्यता मोक्ष की स्थिति है। मुमृक्ष 
अथवा सेवक के प्रत्येक कार्य मे नम्नता अथवा निरभिमानता न हो, तो वह ममुक्षु 
नही है, सेवक नही है। वह स्वार्थी है, अहकारी है। 
>-+ आत्मकथा, पृ० ३४४, संस्करण १९५७॥| 


नशा 





१. वास्तविक ईइवरोपासना 


जात-पाँत के मामले में झगटना, दम्भ, गछत होठे, प्लेग का डर, ये सव बाते 
दुर्दशा का कारण नही, बल्कि दुर्दगा ही हैं। इन सवका कारण एक ही है, और वह 
यह कि हम कर्त्तव्य का पालन नही करते, हम ईब्वर को भूछ गय है और शैतान को 
पूज रहे है। प्रत्येक व्यत्रित का कत्तव्य तो ईश्वर को भजना है। माला फेरना, 
वव्वर-भजन का चिह्न नहीं है, मस्जिद या मन्दिर मे जाना, नमाज पढना या गायत्री 
जपना --अपनी जगह टीक है। लोगो के लिए अपने-अपने घम के अनुसार इनमे 
से एक या दूसरी चीज आवश्यक है। परन्तु इनमे से क्रिसी को भी ईव्वरोपासना 
का लक्षण नहीं माना जा सकता। ईश्वर को तो वह भजता है जो दूसरो के सुख को 
अपना सुस्त मानता है, जो किसी की निन्‍दा नही करता, जो घन सचय करने से 
अपना समय नही गवाता , अनीति के मार्ग पर नही चछता, जो सबको मित्र मानता 
हुआ सदा अपना छोक-व्यवहार चछाता है, जो केवल ईव्वर से ही दरता है, इसलिए 
प्लेग से या मनृप्य से नही उरता। ऐसा व्यक्ति जाति के डर से जाति-भोज नही 
करेगा। यदि वह यूवा होगा तो उचित अवस्था को प्राप्त हुए बिना अथवा आवश्य- 
कता बिना, केवछ जातिवालो के टर से अपने पुत्रों और पुत्रियो को गढे में नही ढके- 
लेगा। ऐसा व्यक्ति कोई काम करते समय इस तरह नही सोचेगा कि अमुक व्यक्ति 
या हमारी विरादरी इसके वारे में क्या सोचेगी। वह तो यह सोचेगा कि मेरे इस 
कार्य के विपय में परमेश्वर क्या कहेगा ”? इस सबका मतलब यह निकला कि हम 
चाहे हिन्दू हो या मु सछमान, पारसी हो या ईसाई, अपने-अपने असछी धर्म को भुला 
बैठे है। . 
-- गुजराती से। इ० ओ०, १५॥७७१९११॥ स० गा० यवा०, खण्ड ११, पू० 

१२१] 


२. माता-पिता के प्रति सम्मान सब धर्मो का आदेश हे 
अपने पिता और माता का मान करो । यह ईसा, मुहम्मद, जरथुस्त्र भर वेद 
सभी का आदेश है। 
“- अग्रेजी से। इ० ओ०, १९॥८।१९११] 


३्द नीति; धर्म: दशेत 
३. जब्त 


कोई काम करने का फैसला किया जाय और उसे करने मे जान तक जाने की 
नौबत आ जाय तो प्राण चला जाने दिया जाय, इसे व्रत कहा जाता है। इस प्रकार 
का व्रत लेने की आदत प्रत्येक मनुष्य को डालनी चाहिए। इससे मनृष्य दृढ़ व 
सकता है और महान कार्य करने मे समर्थ होता है। सरल और सादे ब्रतो के वाद 
मनृष्य आगे चलकर कठिन ब्रत ले सकता है। . . 
“गुजराती से। इ० ओ०, ८॥१०१९१३] 


४. पढ़ो कम, गुनो अधिक 


थोडा पढो, परन्तु जो पढो उस पर विचार करो और उसका रहस्य समझकर 
उसके अनुसार आचरण करने को तैयार रहो। 
“+ केपटाउन, बुधवार, ज्येष्ठ बदी ३ १०६ १९१४। गजराती से। 
गांधोजी नी साधना सं० गां० बां०, खण्ड १२, प० ४१५ है 


५. विरुद्धाचरण का धर्म 


[श्री रावजी भाई पटेल को लिखे गये पत्न से ] 

रामचन्द्र जी वनवास जाने रंगे तब दशरथ ने उनसे कहा कि कैकेयी को दिये 
हुए वचन की कोई पर्वाह नही, वचन-भग होने पर भी तुम वन न जाओ। लौकिक 
और स्थूल पुत्र-प्रेम से पैदा होनेवाली इस इच्छा का अनादर करके रामचन्द्र जी वन 
गये और सच्ची पितृभक्ति का आचरण करके उन्होने राजा दद्दरथ का और अपना 
भी नाम अमर कर दिया। हरिद्चन्द्र ने अपनी स्त्री को बेचकर रोहित के गले पर 
तलवार रखने तक को तयार होकर स्त्री-भक्ति और पुत्र-प्रेम प्रकट किया। प्रह्नाद 
ते पिता की आज्ञा का उल्लघन करके पितृभक्ति की और उनका उद्धार किया। 
मीराबाई ने राणा कुम्भा को त्यागकर उन्हे अपना भकक्‍त वना छिया। दयावन्द ने 
अपने माता-पिता के पास से भागकर, सगाई से इन्कार करके तथा अपने पीछे भेजे 
गये आदमियों के हाथ से छूंटकर मातृभक्ति मौर पितृ-भक्ति ही की । बुद्धदेव अपनी 
युवा स्त्री को सोती हुई छोडकर चल दिये। 
“- केपटाउन, बुधवार, ज्येप्ठ बदी ३, १०१६।१९१४। गुजरातों से । गाघीजीती 

साधना । स० गां० वा०, खण्ड १२, पृ० ४१५] 


नीति: क्रियापक्ष ३७ 


६- अपनी प्रशंसा न सुनो ! 


मेरे वर्म मे एक हिदायत है और मैं समझता ह कि वह सभी बर्मा के दिए सच्ची 
हिदायत यह है कि जब किसी व्यक्ति की प्रणसा हो रही हा तब उस व्यक्त 
की उस जगह से दूर चले जाना चाहिए और यदि वह ऐसा न कर सके ता अपने कान 


बन्द कर छेने चाहिए। यदि वह टन चीजा मे से एक भी न कर सके तो उसे वह सब 
कुछ जो उसके सम्बन्ध में कह्ठा गया हो, उस शर्वेशक्तिमान दैवी-तत्व को समर्पित 
कर देना चाहिए जो विव्व फे प्रत्येक जीव और पदार्थ में व्याप्त है। 

“- अग्रेनी से। इ० ओ०, स्वर्ण अक १९१४। ] 


मुमुक्षु का धर्म 


[श्री मयुरादास त्रिकमजी को लिखे पत्र का अदय ] 
सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिसा, अस्तेय और अपरिग्रिह-दन पाच यमो का पाछन करना 
प्रत्येक मुमु्षु के छिए आवश्यक है। मुमुक्षु तो सभी को होना चाहिए। इसलिए 
मनुप्य का चरित्र उक्त पाचो यमो की भित्ति पर बनाया जाना चाहिए। इनका 
आचरण समस्त ससारी जीवो को करना चाहिए, इसमे सन्देह नहीं। 
--: ७३२।१९१५। गुजरातो से। बापुनी प्रसादी। स० भा० वा०, खण्ड १३, 
पृ० १९] 


प्रतिज्ञा की गम्भीरता 


दस युग मे प्रतिज्ञा का मूत्य , टेक की कीमत नप्ट हो गई है। छोग जब चाहते 
और जिस तरह चाहते हुई प्रतिज्ञा तोद देते है, और इस तरह प्रतिज्ञा का 
पानी उतार देने से मुझे दु ख होता है। साबारण आदमी को बाँवने के लिए प्रतिज्ञा 
से बढ़कर दूसरी कोई ठोर नहीं। परमात्मा को अपना साक्षी वनाकर जब हम 
कोई काम करने के लिए तैयार होते है तो वही हमारी प्रतिज्ञा हो जाती है। जो 
उन्नत हैं, वे बिना प्रतिन्मा के भी अपना काम चला सकते है। छेकिन हमारे समान 
अवनत या पिछटे हुए लोग वैसा नही कर सकते | हम छोगो के छिए जो जीवन में 
हजारो बार गिरते ह , इस तरह की प्रतिजञाओ के विना ऊपर चढना असम्भव है। 
“7 मिल-सजदुरों की सभा में दिये गये भाषण से। अहमदाबाद, १५॥३॥१९१८। 
गुजराती एक घर्मयुद्ध' से।] 


३८ नीति : धर्म: दशन 
९, धर्म और आत्म-सम्मान 


जो व्यक्ति आत्मसम्मान की रक्षा नही कर सकता, कहना चाहिए कि उसकी 
आस्था धर्म मे नही है। जिसे ईश्वर का भय है उसे किसी अन्य का भय नही होता । 
जिस ईदहवर की कल्पना हमने सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के रूप मे की है वह समस्त 
ससार का रक्षण और कल्याण करता है। 
-- गुजराती । सीहुंज मे दिये गये भाषण से, १०१४॥१९१८ | 


१०. यज्ञ का अर्थ 


गीता मे कहा गया है कि जो यज्ञ किये बिना खाता है वह चोर है। यज्ञ का 
अर्थ है कि हमारा यह शरीर प्रजा की अर्थात्‌ प्रभु की सेवा के लिए है। छोक-कल्याण 
के लिए उसकी आहुति देना, यही सच्चा यज्ञ है। जिस प्रजा ने इस मन्त्र को समझ 
लिया है उसके ऊपर कोई सत्ता अत्याचार नही कर सकती। यदि इसका रहस्य 
हमारे लहू मे मिल जाय तो समझो कि हमने दुनिया मे सब कुछ जीत लिया । 
--- सन्देसर मे दिये गये भाषण से, १६१५।१९१८। गुजराती। खिड़ा सत्याग्रह । 
सं० गा० वां०, खण्ड १४, पृ० ३८३] 


११. ब्रत-भंग अनुचित हें 


[श्री नरहरि परीख को लिखे पत्र से] 

. - -जबतक (किसी व्यक्ति को ) अपना ब्रत भूल-भरा प्रतीत न हो या पाप- 
युक्त न छगे, तब तक किसी के भी लिए उस ब्रत को छोडने का अधिकार प्राप्त नहीं 
होता। अगर एक वार भी ब्रत तोडने की छूट दे दी जाय तो उसका पाछन नही हो 
सकता और उनकी महिमा जाती रहेगी। परन्तु ब्रत के जो भी अर्थ हो सकते हो, 
वे अर्थ करके उनसे लाभ उठाने मे मुझे कोई हानि नही है। 

-- बस्बई, २७॥१।१९१९।॥ गुजराती। महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५) 
सं० गा० वां०, खण्ड १५, पृु० ८१] 


१२- संयम : हमारी शक्ति 


जिस स्थान पर रामचन्द्र जी का जन्महुआ और जहा सीता जी खेली, उस विहार 
प्रदेश मे और उसके आसपास के प्रान्तो मे मैं रह आया हू। वहा ऐसे बहुत से व्यवित 
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मौजुद है जो गाटी में सफर करते समय कुछ नहीं खाते, उपवास रखते है। ट्रेन में 
कुछ न खाये, ऐसी धामिक भावना मृत्यवान है। इसमे सबम ह। संयम अर्थात्‌ 
अमुक वस्तु का समझ-बूझकर त्याग करना । इसमे कसी भी ब्यक्रित पर, किसी 
भी व्यक्ति-द्वारा दवाव नही डाल्य जाता । 

टससे आत्मवल् दृढतर होता है। खाने योग्य वस्तु को न खाने मे, पीने याग्य 
चीज को न पीने में सयम हैं। मगर किसी का निरादर करे तो हम पाप में पठते ह। 
खाने की वस्तु मिले बा न मिले, (मे नहीं खाऊगा ), इस कारण नहीं, वल्कि क्षमक 
व्यक्त के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, इस मान्यता से कोई न खाय तो 
में मानता हू कि उसमें अबम है। 
“-- नडियाद, ६॥७॥१९१९। गुजराती २०७॥१९१९ । स० गा० वा०, खण्ड 

१५, पृ० ४५४ ] 


ले 
१३. धर्म-नात 

सधार-प्रस्ताव' ज्ीर्षक लेख न्खिते हुए गावी जी ने लोकमान्य तिलक के 
सम्बन्ध में कहा कि वे राजनीति में हर वात के नैतिक और सही हाने का ध्यान 
रखते हैं। इसे पढ़कर लोकमान्य ने १८।१।१९२० को पुना से गाघी जी को पत्र 
लिखकर व्यक्त किया कि उनके विचार का ग्रूत प्रतिपादन किया गया है। वे 
राजनीति को साधुओं का नहीं, सासारिक व्यक्तियों के उपयोग का विपय मानते 
हैं। थे बद्ध के वचन अक्कोर्थेन जिने कक्रोध' के वजाय श्रीकृष्ण के ये यथा मा 
प्रपय्नन्ते तास्तवेव भजाम्यहम्‌' को ज्यादा तरजीह देते हैं। 

गाबी जी ने इस पत्र के उत्तर मे जो टिप्पणी लिखी, उसके कुछ अश यहा दिये 
जा रहे हैं।--सम्पा० | 

मैं स्वभावत छोकमान्य के साथ ऐसे प्रव्न पर विचार-विमण करने में छज्जा- 
बगीलता का अनुभव करता हू, जो ब्रामिक क्ृतियों की व्याख्या से सम्बद्र है। किन्तु 
बाह्य और अन्तर में ऐसी बहत-सी बाते है जिनमे भावना व्याख्या को शाँघ जाती 
है। मेरी दष्टि में छोक्मान्य-द्वारा उद्धत दोनो सुमापितों में कोर्ट अन्तर नहीं है । 
बौद्ध पाठ एक शाब्वत सिद्धान्त की स्थापना करता हैं। सगवद्गीता का पाठ सुझ 
यह सिद्धान्त सझाता ह कि घ॒णा को प्यार से, असत्य को सत्य से जीता जा सकता 
और अवश्य जीता जाना चाहिए। यह सत्य है कि टैब्वर हमार साथ उसा के 

अनुरूप वरतता है जैसा व्यवहार हम टूसरो के साथ करते है ता इससे यह परिणाम 

निकलता है यदि हम उचित दण्ट से बच जाते है तो हमे|क्रोब के वदले ऋध नहीं, 
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सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। और यह नियम विरकक्‍्त के लिए नही , 

आवश्यक रूप से सासारिक के लिए है। लोकमान्य से असहमति व्यक्त करते हुए 

मैं कहने का साहस करूगा कि यह सोचना कि राजनीति साधुओ के लिए नही है, 

अपने मानसिक आलूस्य को प्रकट करना है। समस्त धर्मों का शीर्ष तत्व पुरुषार्थ 

को बढाना है और पुरुषार्थ साधु बनने अर्थात्‌ प्रत्येक दृष्टि से सज्जन बनते के प्रयास 
के सिवा और कुछ नही है।. . . 

-- दिल्‍ली, १८।१।१९२० के बाद। यं० इं०, २१॥११९२०। अंग्रेजी 

से अनूदित। कलेक्टेड बक्से आफ महात्मा गांधी, खण्ड १६, पृ० ४९०, ४९१] 

७ समस्त धर्मों का शीबंतत्त्व पुरुषार्थ को बढ़ाना है और पुरुषार्थ साधु 

बनते. . . . . . के प्रयास के सिवा और कुछ नहीं है। 


१४. गोपनीयता पाप हे 


भारत के अभिश्ापो मे से एक बहुघा गोपनीयता का पाप है। किसी भज्ञात 
परिणाम के भय से हम फुसफुसा कर बोलते हैं। . मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हू 
कि मैं वर्षों पहिले इस निर्णय पर पहुँचा कि गोपनीयता, विशेषकर राजनीति मे, 
पाप है। यदि हम जो करते या कहते हैं, उन सब मे भगवान के साक्ष्य का अनुभव 
करते हैं, तो हमारे पास घरती पर किसी व्यक्ति से छिपाने के लिए कुछ न होगा, 
क्योकि हम अपने सृजनकर्त्ता के समक्ष गन्दी बातें नही सोचेंगे ; उनका उच्चारण 
भी नही करेंगे। यह गन्दगी है जो गोपनीयता और अन्धकार चाहती है। मावव॑- 
स्वभाव की प्रवृत्ति गन्दगी को छिपाने की होती है। हम गन्दी चीजो को देखना 
था छुना नही चाहते, हम उन्हे दृष्टि से दूर रखना [चाहते है। हमारे वचन के साथ 
भी यही होना चाहिए। मैं सुझाव दगा कि हम ऐसे विचारो का चिन्तन भी टाल 
जाय, जिनको हमे ससार से छिपाना पडे। 
--यं० इं०, २२१२॥१९२०॥। मूल अंग्रेजी से अनूदित॥ 'कलेक्टेंड वर्स आफ 
महात्मा गांघी', खण्ड १९, पु० १४४, ४५] 
# गोपनीयता . . . . . . पाप है। 
७ यह गन्दगी है जो गोपनीयता और अन्यकार चाहती है। 


१५. पविन्नता का लक्षण 
पवित्रता का एक अनिवायें लक्षण यह है---प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री को अपनी 
माता या वहिन और प्रत्येक स्त्री हर पुरुष को अपना भाई या पिता समझे | . - - यदि 
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हम राक्षस-राज्य नही, धर्म राज्य चाहते है, तो आप मुझसे सहमतहोगे कि व्यक्तिगत 

पवित्रता राष्ट्रीय पवित्रता की ही तरह आवद्यक है। हमारा स्वराज्य आत्म- 

उच्छुखलता पर नही, आत्म-नियन्त्रण पर आधारित है। 

“- कोकनाडा, २।४१९२१। दि हिन्द, ६॥४॥१९२१॥ अग्रेजी से अनूदित। 
'कलेक्टेड व््स आफ महात्मा गाधी, खण्ड १९, पृ० ५०३] 


१६. आचार ओर विचार 


आचार की पूजा करते हुए हमे विचार-शुद्धि की आवश्यकता को व भुला 

देना चाहिए। जहा विचार मे दोष होगा, वहा आचार अन्तिम सीढी पर न चढ 
पायगा। रावण और इन्द्रजित' की तपस्या मे क्या कमी थी? इन्द्रजित के सयम का 
मुकाबला करने के लिए लक्ष्मण के सयम की आवश्यकता थी | यह दिखाकर आदि 
कवि' ने आचार का महत्त्व सिद्ध किया। परन्तु इन्द्रजित के विचार मे, विश्वास मे, 
आशिक वैभव को मुख्य स्थान दिया गया था और लक्ष्मण के विश्वास मे वह पद 
परमार्थ को मिला था। अन्त मे कवि ने लक्ष्मण को विजय-मालछा पहिनाई। 'यतो 
धर्मस्ततोजय ' का अर्थ भी उच्च-से-उच्च विचार अर्थात्‌ विश्वास और उसका श्रेष्ठ- 
से-श्रेष्ठ आचार, यही हो सकता है। 

तीसरे प्रकार के भी लोग है। उनके लिए इस चर्चा मे स्थान नही । वे हें 
ढोगी। उनके पास विचार का, विश्वास का केवल दावा है, पर (उनका) आचार 
बिल्कुल स्वाग है, आडम्बर है। वास्तव मे उनकी कोई आस्था नही होती, तोता 
राम-राम रटता है। क्या उसके कारण लोग उसे रामभक्‍त कहेगे ? फिर भी हम 
दो तोतो या तोते और चिडिया की बोली की तुलना करके उनके स्वर की कीमत 
आँक सकते हैं। 
“-न० जी०। हिं० न० जी०, २७॥४१९२४ | 


९७. शास्त्रोक्त आचरण 


जो छोग ऐसा कहते और मानते है कि शास्त्र के नाम से प्रचलित पुस्तको मे 
जो कुछ लिखा है, वह सव सत्य है, उसमे कुछ भी परिवर्तन नही हो सकता, उन्ह पग- 


१ रावण-पुत्र सेघनाद। 
२ महषि वाल्मीकि। 
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पग पर घर्म-सकट होगे। एक ही इलोक के अनेक अर्थ होते हैं और वे एक-दूसरे 
के विरुद्ध भी होते हैं। फ़िर भी अनेक शास्त्रों मे अटल सिद्धान्त होते हैं और अनेक 
देश-काल आदि के अनुसार देश-विशेष था काल-विशेष के लिए होते हैं। उत्तरी 
क्षुव में छ मास तक सूर्य अस्त नही होता | यदि कोई वहा रह सके तो वह सन्ध्या- 
वनन्‍्दन किस समय करे ? उसे स्नानादि के लिए क्या करना चाहिए ? मनुस्मृति 
मे खाद्याखाद्य-सम्बन्धी अनेक नियम बताये गये हैं। आज उनमे से किसी का भी 
पालन नही होता । ऐसा भी नही है कि सभी इलोक एक ही व्यक्ति के रचे और एक 
ही समय लिखे गये हो । इसलिए जो ईश्वर से डरकर चलना चाहता है और जो नीति- 
नियमो को भग नही करना चाहता, उसे तो उन सभी बातो का त्याग करना आवश्यक 
है, जो नीति और सदाचार के विरुद्ध दीख पडे। स्वेच्छाचार कभी धर्म नहीं हो 
सकता। हिन्दू धर्म नही जनता कि सयम की मर्यादा होती है। . शास्त्र के अर्थ 
के झगडे मे पड कर हमे अत्याचार नही करना चाहिए। शास्त्र वही है जो हमे मोत्ष 
की ओर प्रेरित करे, धर्म वही है जो हमे सयम की शिक्षा दे। जो पाप के कुए में 
डूब मरता है, वह कमेहीन कहा जाता है। अखा भगत ने शास्त्र को अन्चा कुआ 
माता है, ज्ञानेश्वर ने वेद को कृपण कहा है, नरसी मेहता ने अनुभव की ही शान 
बताया है। 
--न० जो०। हिं० न० जी०, १८॥५॥१९२४] 

७ स्वेच्छाचार कभी धर्म नहों हो सकता। 

० शास्त्र वहो है जो हमे मोक्ष की ओर प्रेरित करे। 

& धर्म वही है जो हमे संयम की शिक्षा दे। 


१८. प्रण-पालन : इंश्वर-भक्ति का प्रमाण 


रामचन्द्र की माता कैकेयी ने राम के वनवास का वरदान माँगा। दशरथ को 
उसे स्वीकार करना पडा। सामान्य रूप से यही कह सकते है कि दशरथ पागढ तो 
नही हो गये ये ” पर रामचन्द्र क्यो डिगने लगे ? उनसे कहा गया, तुम्हारे वियोग 
मे पिता रो-रोकर मर जायेंगे, अयोध्या विधवा हो जायगी। पर उन्होंने सव बातों 
को तुच्छ समझा । 
रघुकुल रीति सदा चलि आई, 
प्राण जाइ वर, बचन न जाई। 
अयोध्या निस्तेज हुईं, दशरथ की मृत्यु हुई । पर राम मटल रहे । विश्वामित्र 
ने दश्षस्थ से दो लडके मागे। क्‍या दशरथ ने देने मे आनाकानी की ? ह्िंच 


नीति; क्रियापक्ष ४३ 


ने अपनी पत्नी की गर्दन पर छुरी उठाई। ये सव काम उन्ही से हो सकते है, जो 
ईदवर-भक्‍त हो, खुदापरस्त हो। खुदा के साथ तकव्बुरी (अहकार) करनेवाले 
ऐसा नही कर सकते । 

-- चरखा-द्वादशी, अनशन अष्टमी । न० जी०। हिं० न० जी०, २८॥९१९२४ ] 


१९. त्याग और दान 


मुझे इस सीमा तक त्याग करना चाहिए कि प्रतिपक्षी को अनुभव हो कि अब 
तो हद हो गई । यहा तक कि वह स्तम्भित हो जाय । 
दान करने का धर्म ही यह कहता हू (कि) इतना दो, इतना दे डालो 
कि सानेवाला साकर तृप्त हो जाय, 
“-हिं० न० जी०, १६।११।१९२४ | 


२०, श्रद्धा 


जिसे अपने कार्य और सिद्धान्त पर अविचल श्रद्धा है वह दूसरे की अश्षद्व या 
उसके त्याग से क्यों डरने छगा, क्यों बेचैन होने छगा, क्यो चचल होने छगा ? जो 
श्रद्धावान होता है वह तो दूसरे की अश्रद्धा देखकर उलटे दुगना दृढ़ होता है । 
सुरक्षित मनुष्य रक्षको के चले जाने पर जिस तरह असावधानी छोडकर सावधान 
हो जाता हे, उसी प्रकार श्रद्वावान मनुष्य अपने साथियों को भागता देखकर स्वय 
सुदृढ्द होता है, सिह की तरह अकेला लडता है और पहाड-मा अडिय हो जाता हे। 
“7: हिं० न० जी०, २३।११॥१९२४ ] 


२१. नम्मता आवद्यक हें 


बगाल मे कार्यकर्त्ताओं से बातचीत करते हुए मेरा सावका एक नवयुव॒क से 
पडा, जिसने कहा कि छोग मुझे इसलिए भी आदर दे कि मैं ब्रह्मचारी ह। उसने 
यह वात इस तरह फही और ऐसे विश्वास के साथ कही कि मैं देखता रह गया। 
मैने मन मे कहा कि वह उन विपयो की बात करता है, जिसका ज्ञान उसे वहुत कम 
है। उसके साथियों ने उसकी वात का सण्टन किया। और जब मैने उससे जिरह 
करनी शुरू की तब उसने स्वय भी स्वीकार किया कि उसका दावा टिक नही सकता । 
जो व्यक्ति शारीरिक पाप न करता हो वह ब्रह्मचारी नही। जो व्यक्ति परम मुन्दरी 


डंडे नीति: धर्म: दशेत 


रमणी को देखकर अविचल नही रह सकता, वह ब्रह्मचारी नहीं। जो केवछ आव- 
श्यकता के वशीभूत होकर अपने शरीर को अपने वश्ञ मे रखता है, वह अच्छी वात 
करता है, पर वह ब्रह्मचारी नही। हमे अनुचित, अप्रासगिक प्रयोग करके पवित्र 
शब्दों का मान नही घटाना चाहिए। वास्तविक ब्रह्मचर्य का फल अद्भुत होता है, 
वह पहिचाना भी जा सकता है। इस गुण का पालन करना कठिन है। प्रयत्त तो 
बहुतेरे करते हैं,पर सफलबिरलेही हो पाते है। जो लोग गेरुआ वस्त्र पहिनकर सन्या- 
सियो के वस्त्र से देश मे घूमा करते हैं वे अक्सर बाजार के साधारण आदमी से अधिक 
अ्रह्मचारी नही होते। अन्तर इतना ही है कि सामान्य आदमी वहुघा उसकी डीग 
नही हाँकता, इसलिए बेहतर होता है। वह इस बात पर सन्तुष्ट रहता है कि पर- 
मात्मा मेरी आजमाइश को, मेरे प्रोभनो को, मेरे विजयोत्सव और भगीरथ 
प्रयत्न होते हुए भी घटित पतन को जानता है। यदि ससार उसके पतन को देखे और 
उससे तोले तो भी वह सन्तुष्ट रहता है। वह अपनी सफलता को कजूस के घन की 
तरह छिपाकर रखता है। वह इतना विनयी होता है कि उसे प्रकट नही करता। 
ऐसा मनुष्य उद्धार की आशा रख सकता है। परन्तु वह आधा सन्यासी, जो संयम 
का ककहरा या वर्णमालछा भी नही जानता, यह आशा नही रख सकता। वे सावे- 
जनिक कार्यकर्त्ता जो सन्‍्यासी का वेश नही बनाते पर, जो अपने त्याग और ब्रह्मचये 
का ढिंढोरा पीटते फिरते है और दोनो को सस्ता बनाते हैं, स्वयं को और अपने 
सेवा-कार्य को बदनाम करते हैं, समझिए कि उनसे खतरा है। 

मैंने जब अपने साबरमती आश्रम के छिए नियम बनाये तो उन्हे सलाह और 
समालोचना के लिए मित्रो के पास भेजा। एक प्रति स्वर्गीय सर गुरुदास बनर्जी 
को मी भेजी थी। उस प्रति की पहुँच लिखते हुए उन्होने सछाह दी कि नियमो के 
अन्तर्गत उल्लिखित ब्रतो मे नम्रता का भी एक ब्रत होना चाहिए। उन्होंने अपने 
पत्र मे लिखा था कि आजकल के नवयुवको मे नम्नता का अभाव पाया जाता हैं। 
मैंने उनसे कहा कि आपकी सलाह के मूल्य को तो मानता हू और नम्नता की आव- 
इयकता को भी सोलहो आने मानता हू, पर ब्रत मे उसको स्थान देना उसके गौरव 
को और कम कर देना है। हमे यह बात स्वीकार करके चलना चाहिए कि जो छोग 
अहिसा, ब्रह्मचर्य, का पालन करेंगे वे अवश्य ही नम्र रहेगे | नम्रताहीन सत्य एक 
उद्धत हास्य-चित्र होगा।. . जो व्यक्ति सारे ससार के साथ , यहा तक कि झत्र 
कहे जाने वाले के साथ भी, प्रेम करना चाहता है वह जानता है कि केवल अपने बेल 
प्र ऐसा करना कितना असम्भव है। जबतक वह अपने को एक क्षुद्र रजकण नहीं 
समझने लगेगा, तवतक अहिंसा के तत्व को नही ग्रहण कर सकता। जिस प्रकार 
उसके प्रेम की माला वढती जाती है उसी प्रकार यदि उसकी नम्नता की मारा में 


नीति: क्रियापक्ष पु 


वढी तो वह किसी काम का नहीं। जो मनुष्य अपनी आँखों मे तेज छाना चाहता 
है, जो स्त्री मात्र को अपनी सगी माता या वहिन मानता हे, उसे तो रजकण से भी 
क्षुद्र होना पडेगा। उसे एक खाई के किनारे खठा समझिए। तनिक भी म्‌ ह इधर- 
उधर हुआ कि वह गिरा। वह अपने मन से भी अपने गुणो की कानाफूसी करने का 
साहस नही कर सकता क्योकि वह नही जानता कि अगले क्षण क्या होने वाला है | 
उसके लिए अभिमान के पीछे विनाश चलता हे और मगरूरी के पीछे पतन। 
गीता में सत्य कहा है--- 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिन । 
रसव्ज्य रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवतंते॥ 

और जवतक मनुष्य के मन मे अह भाव मौजूद है, तवतक उसे ईश्वर के 
दर्गन नही हो सकते। यदि वह ईद्वर मे मिलना चाहता है तो उसे शून्यवत्‌ वन 
जाना चाहिए। इस सघर्ष-पूर्ण जगत्‌ मे कौन कहने का साहस कर सकता हे-- 
मैंने विजय प्राप्त की ” हम नही, ईः्वर हमे विजय प्राप्त कराता हे । 

हमे इन गुणों का मूत्य इस तरह कम नहीं कर देना चाहिए जिससे हम सब 
उनका दावा कर सके । जो बात भौतिक विपय मे सत्य है, वही आध्यात्मिक विपय 
मे भी सत्य है। यदि एक सासारिक सग्राम मे विजय पाने के लिए युरोप ने पिछले 
युद्ध मे, जो कि स्वय ही एक नाशमान वस्तु है, कितने करोड लोगो का बलिदान कर 
दिया, तो यदि आध्यात्मिक युद्ध मे करोडो छोगो को इसके प्रयत्न मे मिट जाना 
पडे, ताकि ससार के सामने एक पूर्ण उदाहरण रह जाय, तो क्या आइचर्य है ” यह 
हमारे अधीन है कि हम असीम नम्रता के साथ इस बात का उद्योग करे। 

उनके लिए इन उच्च गुणो की प्राप्ति ही कृत परिश्रम का पुरस्कार है। जो 
उस पर व्यापार चलाता है, वह अपनी आत्मा का नाश करता है। सद्गुण कोई 
व्यापार करने की चीज नही है। मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य--ये मेरे 
और मेरे कर्त्ता से सम्बन्ध रखनेवाले विपय है। ये विक्री की चीजे नही है। जो 
युवक इनका व्यापार करने का साहस करेगा वह अपना ही नाश कर बैठेगा। 
ससार के पास ऐसा कोई वाट नही है, कोई साधन नही है, जिससे इन वातो की तोल 
की जा सके। वहा छानवीन और विश्लेषण की गुजर नहीं। इसलिए हम कार्य- 
कर्त्ताओं को चाहिए कि हम इन्हे केवल अपने शुद्धीकरण के लिए प्राप्त करें। हम 
ससार से कह दे कि वह हमारे कामो से हमारी पहिचान करे। 
“ाय० इ०। हिं० न० जी०, २५।६॥१९२५] 





१ प्रथम सहायुद्ध 


४६ नीति: धर्म : दर्शन 


# जो व्यक्ति द्ारीरिक पाप न करता हो, किन्तु मानसिक पाप करता 
हो, वह ब्रह्मचारी नहीं। 

७ वास्तविक ब्रह्मचर्य का फल अद्भूत होता है। 

७ तम्नता-हीव सत्य एक उद्धत हास्य-चित्र होगा। 

७ . . . .अभिमान के पीछे विनाश चलता है और मग़रूरी के पीछे पतन। 

# हम नहीं, ईरवर हमे विजय प्राप्त कराता है। 

७ जो बात भौतिक विषय मे सत्य है, वही आध्यात्मिक विषय में भो 


सत्य है। 
७ सदगण, ,..,. . व्यापार करने फी चीज़ नहीं है। 
७ मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य, ये मेरे और मेरे कर्ता से 


सम्बन्ध रखनेवाले विषय हैं। 


२२. दन्द्रियों का उपयोग 


यह सिद्धान्त नही है कि इन्द्रिय मात्र का उपयोग आवश्यक है। जो पुरुष ज्ञार्- 
पुवेक वाचा के उपयोग का त्याग करता है, वह ससार पर उपकार करता है। 
इन्द्रिय-उपयोग धर्म नही, इन्द्रिय-दमन घर्म है। ज्ञान और इच्छापूर्वक किये गये 
इन्द्रिय-दमन से आत्मा को लाभ होता है, हानि नही । विषयेन्द्रिय का उपयोग केवल 
सन्तति की उत्पत्ति के लिए स्वीकार किया गया है। पर जो सन्‍्तति का मोह छोड 
देता है, उसकी शास्त्र भी वन्दना करते हैं। इस युग मे विकारो की महिमा इतनी 
बढ गई है कि छोग अधर्म को ही घ॒र्मं मानने लग गये हैं। विकारो की वृद्धि अथवा 
तृप्ति मे ही जगत का कल्याण है, ऐसी कल्पना करना अत्यन्त दोषपूर्ण है, ऐसा मेरा 
विश्वास है। शास्त्र भी यही कहते हैं और यही आत्मदर्शियो का स्वच्छ अनुभव हैं। 
“--ने० जी०। हि० न० जी०, ८/१०११९२५] 
७ दच्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं, इच्धिय-दमन धर्म है। 
७ इस युग में विकारो की महिमा इतनी बढ़ गई है कि छोग अधर्म को ही 
धर्म मानने लगे हैं। 


२३. गुणों का गीपन 


एक महाशय लिखते हैं--- 
“आपके उपवास और अन्य प्रायश्चित्त-प्रार्थनाओं के सम्बन्ध मे मेरा विचार 
है कि उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। यही कारण है कि उसका छत्नित 
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परिणाम नहीं होता। यदि इस प्रकार के त्यागों का परिणाम प्राप्त करना हो तो 
उनका विज्ञापत्र नहीं करना चाहिए ओर उसे यथासम्भव चुपचाप छिपाकर ही 
करना चाहिए। शास्त्रों मे कहा गया है कि गुणो को छिपाना चाहिए और पापों 
को प्रकट करना चाहिए। 

प्रायश्चित्त और प्रार्थनाआ का सम्बन्ध ह उनमे से कुछ तो अवश्य ही प्रकट हाग 
क्योकि वे सार्वजनिक परिणाम प्राप्त करने 

बटी कठिनाइयों के बीच काम कर रहा है । 


प्र-लेखखक जो कहते है, उसमे वहल-कुछ सत्य है । जहा तक स्वय मेरे उपवास, 


जछिए ही किये जाते है। छेकिन में 
जिसे छिपाना चाहता हू उसे भी 
नहीं छिपा सकता। इसलिए मुझे तो अपने मार्ग क्रा अनुसरण करना चाहिए 
और दस परिस्थिति मे मुझे प्रायव्चित्ती से जो सान्त्वना मिद्धे, प्राप्त करनी चाहिए । 
यदि मैं अपने ठिए उतना ही प्रमाण दे सकू कि मैं अपने निजी प्रायश्चिनों को प्रकट 
नहीं करना चाहता तो यही पर्याप्त होगा। सार्वजनिक प्रायण्चितों के सम्बन्ध म 
मुझे उसकी सूद्षम योग्यता के बारे में कोई सन्देह नही है, इसल्लिए यदि मैं थी घर ही 
उनका परिणाम न देस सकू तो इससे मेरा क्या विगदता है ? यदि प्रत्येक अच्छे 
या बुरे काम का परिणाम फौरन ही मिल जाया करे तो श्रद्धा-जैसी वस्तु का कुछ भी 
मूत्य न रटेगा। परिणामों का अनिश्चित स्वरूप ही मनुप्य की कर्सौटी करता है, 
उसे नम्र बनाता है और उसकी सच्चाई एवं श्रद्धा की परीक्षा करता है। 
“--य० इ०। हिं० न० जी०, २४१२।१९२५] 


क्र 
मै 


प्रतिज्ञा भंग की जा सकती हें ? 
[ प्रदनोत्तर ] 
प्रदनन--प्रदि सनृष्य किसी मानसिक दुर्वलता-वश कोई प्रतिज्ञा फर ले 
ओर उस प्रतिज्ञा का कुछ दिनो तक पालन करने के बाद उसे यह मालूम हो कि 
प्रतिज्ञा करने मे भूल हुई है, तो क्या उस प्रतिज्ञा का त्याग किया जा सकता है ? 
उत्तर--प्रतिज्षा सदैव किसी सत्कार्य के लिए ही की जा सकती है। कुकर्म 
के लिए प्रतिज्ञा नही हो सकती। यदि अज्ञान के कारण कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर ले 
तो उसे भग करना ही उसका बर्म हो जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 
व्यभिचार करने की प्रतिज्ञा करता है, परन्तु उसकी जागृति और शुद्धि इसी में है 
कि बह उस प्रतिज्ञा का त्याग करे । उस प्रतिज्ञा का पालन करना पाप है। 
“+न० जी०। हिं० न० जी०, २५॥३॥१९२६] 
७ भत्तिज्ञा किसी सत्कार्य के लिए ही की जा सकती है। 
७ कुकर्म के लिए प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। 


४८ नीति : पर्म : रहने 
२५. स्वाभाविक किसे कहें ? 


आजकल स्वाभाविक अब्द का बडा दुम्पयोग हो रहा है। एक भाई लिफते 
है--- जिस प्रकार मनुप्य के लिए खाना-पीना स्वाभाविक हैं, उसी प्रकार क्रोध 
करना भी स्वाभाविक है।” दूसरे भाई लिखते है--/जिस प्रकार हम छोगो के 
लिए सोना-बैठना स्वाभाविक है, उसी प्रकार विपय-भोग करता भी स्वाभाविक है। 
यदि यह वात ठीक न हो तो ईश्वर ने हमे विषय-बासना ही क्यो दी ? दुष्ट मनुप्य 
के प्रति क्रोध करना और साघुजन की स्तुति करना यदि हमारा धर्म नही है, तो हमे 
स्तुतिनिन्दा करने की शक्ति क्यों दी गई है ? सर्वशक्तियो का सम्पूर्ण विकास ही 
घमें क्यो नहो ” 

ऊपर लिखी हुई ये सव दलीले किसी एक ही मनुप्य की नही है, परन्तु दो-चार 
या उससे भी अधिक मनुष्यो की दलीलो का सचित सार है। . थदि मनुष्य को भी 
पशुओ की श्रेणी मे रख दिया जाय तो अनेक वाते जिन्हे हम स्वाभाविक मातते हैं, 
स्वाभाविक सिद्ध हो सकती है। परन्तु यदि हम उन दोनो में जातिभेद होना स्वी- 
कार करे तो यह नही कहा जा सकता कि जो बाते पशुओ के लिए स्वाभाविक हैँ 
वे सब मनुष्यों के लिए भी स्वाभाविक है। मनुष्य ऊध्वंगति प्राणी है। उसे सारा- 
सार-विवेक--बुद्धि दी गई है। वह वुद्धिपूर्वक परमात्मा का भजन करता है और उसे 
जानने का, पहिचानने का भी प्रयत्त करता है, उसकी पहिचान कर लेना ही वह 
अपना पुरुषार्थ समझता है। परन्तु यदि यह कहा जा सके कि पशु भी ईश्वर का 
भजन करता है तो वह अनिच्छा से ही ऐसा करता है, स्वेच्छा से नही । और मनुष्य 
तो अपनी इच्छा से शैतान की भी पूजा करता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव 
तो ईश्वर फो जानना ही होना चाहिए। जब मनुष्य शैतान की पूजा करता है, तव॑ 
वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करता है। यदि कोई यह मानता हो कि मनुष्य 
और पशु मे कोई जातिभेद नही है तो उसके लिए मेरी यह दलील अवश्य निररथक 
है। वह अवश्य कह सकता है कि पाप-पुण्य-जैसी कोई चीज नही । ईश्वर की जान- 
कारी प्राप्त करने के स्वभाव से युक्त मनुष्य के लिए तो खाना-पीना इत्यादि भी केवल 
अमुक दृष्टि से ही स्वाभाविक हो सकता है। क्योकि ऐसा स्वभाव रखनेवाला 
मनष्य खाने के लिए अथवा भोग के लिए नही खाये पीयेगा परन्तु ईश्वर की पहिचात 
करण के लिए ही भोजन करेगा। इसलिए खाने के प्रति वह हमेशा पसन्‍दगी, 
मर्यादा और त्याग का भाव ही दिखायेगा। 

इसी प्रकार विचार करने से हमे यह भी मालूम होगा कि विषय-भोग मन 
स्वभाव के लिए प्रतिकूछ वस्तु है। इस भोग का सर्वेथा त्याग करना ही उसके 
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स्वभाव के अनुकूल हे । और उस भोग का सर्वथा त्याग किये बिना ईैव्वर की पहि- 
चान करना भी असम्भव है। मनुप्य में निहित सभी शक्तियों का सम्पूर्ण विकास 
करना उसका धर्म नहीं है, वह उसका स्वभाव नही है, परन्तु ईब्बर के निकट ले 
जानेवाली सर्वशक्तियों का विकास करना और उसके प्रतिकूछ सारी शक्तियों का 
सवा मे त्याग कर देना, ही उसका दोहरा धर्म है। 
जिस प्राणी को ग्रहण करने की और त्याग करने की पसन्दगी अथवा स्वतन्त्रता 

है उसका काम पाप-पुण्य का भेद माने बिना चल ही नहीं सकता। पाप-प्ुण्य का 
दूसरा अर्थ है त्याज्य और ग्राह्म वस्तु । दूसरे की चीज उससे छीन छेना त्याज्य है, 
पाप है। हम में अच्छी और बुरी वासनाए निहित है। बुरी वासना का त्याग 
करना हमारा धर्म है। यदि हम ऐसा न करे तो हम मनुप्य-जन्म प्राप्त करने पर भी 
पशु वन जाते है। इसीलिए तो सभी धर्म पुकार-पुकार कर कहते है क्रि मनुप्य- 
जन्म दुलभ है। मनुष्य देह हमारी परीक्षा--क्सौटी--करने के लिए दी गई है 
और हिन्दू धर्म कहता है कि इस कसौटी मे, परीक्षा मे, अनुत्तीर्ण होने पर हमे फिर 
पशुयोनि में जाना होगा । 
“ने० जी०। हिं० न० जी० १७॥६।१९२६] 

० मनुष्य ऊर्व्वंगति प्राणी हं। 

6 विवय-भोग भनुष्य-स्वभाव के लिए प्रतिकूल वस्तु है। 

० भोग का सर्वया त्याग किप्रे बिना ईश्वर की पहिचान करना असम्भव 


है। 
० पाप-पुण्य का दूसरा अर्थ है त्याज्य और ग्राह्म वस्तु । 
७ मनुष्य देह हमारी परीक्षा, , करने के लिए दी गई हे। 


२६. प्रतिज्ञा का रहस्प 

एक विद्यार्थी लिखते हैँ --- 

“हम जो कार्य कर सकते हैं और जिसे करने की इच्छा भी रखते है, फिर भी 
छर नहीं पत्ते और जब बह कार्थ करने का समय आता है तो सन की कमजोरी से 
या तो हमे अपनी प्रत्िजा स्मरण ही नहीं रहती अयवा स्मरण रहने पर भी हम 
उत्तकी अवहेलना कर देने हे। ऐस। उवाय बताइए, कि हम उस कार्य को करने के 
लिए बाधित हो जाय ओर अवश्य करें।” 

ऐसा प्रब्न किसके मन मे उत्पन्न न होता होगा ? परन्तु प्रबन मे गलतफहमी 
भी है। भतिज्ञा मनुप्य की उन्नति करती हैं। इसका एकमात्र कारण यह ह 

डे 
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प्रतिज्ञा करते हुए भी उसके भग होने की गुजाइच होती है। प्रतिज्ञा कर चुकने के 
वाद अगर उसके भग्र होने की गुजाश न हो तो पुरुपार्थ के लिए कोई स्थान न रहे। 
संकल्प तो सकल्पकर्त्ता-रपी नाविक के लिए दीप के समान है। दीप की ओर लक्ष्य 
रखे तो अनेक तूफानो मे से गुजरने हुए भी मनुष्य उबर सकता है। परन्तु जिस प्रकार 
वह दीपक यद्यपि तूफान को बान्त नही कर सकता, तो भी वह उस तूफान के वीच 
से उसके सुरक्षित रूप से निकल जाने की शवित प्रदान करता है, उसी प्रकार मनुप्य 
का सकल्‍प हृदय-ल्पी समुद्र मे उछाल मारती हुई तरयो से बचानेवाली प्रचण्ड शक्तित 
है। ऐसी हालत मे सकल्पकर्ता का पतन कभी न हो, इसका उपाय आजतक न दूँढने 
से मिला है औरन मिलनेवाला ही है। यह उचित भी है। यदि ऐसा न हो तो 
सत्य और यमनियमादि की जो महत्ता है, वह जाती रहेगी। सामान्य ज्ञान प्राप्त 
करने मे मनुष्य भारी प्रयत्न करता है, उत्तर-क्षुव जैसी साघारण वस्तु का दर्शनः 
करने के लिए अनेक मनुष्य अपनी जान-माछ को जोखम मे डालने मे भय नही खाते 
है, तो राग-द्वेष रूपी महाशत्रुओ को जीतने के लिए उपर्यक्त प्रयत्नों की अपेक्षा 
सहख्ुना प्रयत्न करना पडे, तो इसमे आश्चर्य और क्षोम क्यो हो? इस प्रकार 
की अमर विजय श्राप्त करने के प्रयत्न करने मे ही सफलता है। प्रयत्न ही विजय है । 
यदि उत्तर ज्षुव का दर्शन न हुआ तो सव प्रयत्न व्यर्थ ही माना जाता है किन्तु जब- 
तक शरीर मे प्राण रहे तबतक राग-ह्वेष इत्यादि को जीतने मे जितना प्रयत्न किया 
जाय उतना हमारी प्रगति का ही सूचक है। ऐसी वस्तु के लिए थोडा प्रयत्न भी 
निष्फल नही होता, ऐसा भगवान का वचन है। 

इसलिए मैं इस विद्यार्थी को इतना ही आश्वासन दे सकता हु कि उनको प्रयल 
करते हुए हगिज निराश न होना चाहिए। और सकल्प को भी नही छोडना चाहिए, 
वल्कि अशक्य शब्द को अपने शब्दकोश से पृथक कर देना चाहिए। यदि सकलप 
का स्मरण न रहे तो प्रायश्चित्त करता चाहिए। उनको पूरा ख्याल रखना चाहिए 
कि जहा भूले हो वही से फिर चले या मन मे दृढ विश्वास रखें कि अन्त मे जीत 
तो उन्हीं की होगी। आज तक किसी भी ज्ञानी ने इस प्रकार का अनुभव नही 
बतलाया है कि असत्य की कभी विजय हुई है। वर सब ने एकमसत होकर अपना 
यह अनुभव पुकार-पुकार कर बतलछाया है कि अन्त मे सत्य ही की जय होती है। 
उस अनुभव का स्मरण करते हुए तथा शुभ काम करते हुए जरा भी सकोच न 
करना चाहिए और शुभ सकलप करते हुए किसी को डरना भी न चाहिए + 
प्‌० रामभजदत्त चौधरी एक कविता लिखकर छोड गये हैं। उसका एक पद. 
यह है---कघि नहिं हारना भावषें साडी जान जावे ।? 
- हि० न० जी०, ५॥८१९२६ |] 


नीति क्रियापक्ष ५१ 


० सकलल्‍प तो सकलल्‍्पकर्त्ता-झपी नाविक के लिए दीप के समान है। 
७ प्रयत्न ही निजय है। 


२७. प्रेप्त की नीति 
[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से | 

मनुष्य कुछ भी करे, तुम्हे तो उससे प्रेम ही करना है। अन्त मे तो आश्रम 
सावरमती मे नही है, अपने आपमे है। वबुरे-से-बुरे आदमी को भी हमे शुद्ध मान कर 
चलना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार करने का और विरोधी चीजो के इस 
विश्व मे पानी मे कमर की तरह अलिप्त रहने का यही अर्थ है। 
“5 सोदपुर कलकत्ता, ३३१११९२७। बापु के पत्र मीरा के नाम,पुृ० १७, न० जी० 

प्र० स० ] 
७ अन्त मे तो आश्रम साबरमती मे नहीं है, अपने-आप मे हे। 


२८. भूल का प्रायश्चित्त 
[सुश्री सौरा बहिन को लिखे पत्र से | 
जहा भूल होने का ज्ञान हो, वहा अधिकाश मामलो मे सुधार कर लेने की तैयारी 
ही काफी प्रायश्चित्त और इलाज है। 
-- बनारस, १०११।१९२७। बापू के पत्र सीरा के नाम, पूृ० १८, न० जी० 
प्र० स० ] 


२९. नियमितता 


[आश्रम की बहिनो को लिखे पत्र से| 
नियमित किये गये काम का असर नियमित किये गये भोजन जैसा होता है। 
वह आत्मा का पोषण करता है। एक ही वार मे ज्यादा छी हुई खूराक जैसे शरीर 
को विगाडती है, वैसे ही एक बार मे किये हुए अधिक काम से आत्मा को कप्ट होता 
है। 
“7 शोलापुर, २१२।१९२७। सोमवार माघ बदी ५, सम्वत्‌ १९८३॥। वापू के 
पत्र आश्रम की वहिनों को, पु० १९, न० जी० प्र० स० |] 


प्र नीति: धर्म : दर्इत 
३०. सहिष्णुता : आलोचना की नीति 


[सुश्ी मौरा बहिन को लिखे पत्र से] 

हमे उस वक्‍त कडी-से-कडी आलोचना करने का अधिकार मिल जाता है, 
जब हमारे पडोसियो को हमारे प्रेम का और हमारी ठीक रायो का विव्वास हो 
जाता है, और जब हमारे अन्दर यह यकीन हो जाता है कि हमारी राय न मानी गई 
या उस पर अमर नही किया गया तो हमे तनिक भी अशान्ति नही होगी। दूसरे 
शब्दों मे आलोचना करने के अधिकार के लिए हममे स्पष्ट समझ और पूरी सहिष्णुता 
की प्रेम-शक्ति होनी चाहिए। 
-- कुमार पार्क, वगलौर, १७।७।१९२७। बापु के पत्र: सोरा के नाम, पृ० ४८, 

न० जी० प्र० म०] 


३१. हमारा सार्गे 


[सुभी मीरा बहिन को लिखे पत्र से ] 
खतरे तो जिधर जाय उधर ही मौजूद है। मगर कुछ भी हो जाय, हमे वो 


अपने मूल स्वभाव पर ही चलता चाहिए। 
-- २८।७।१९२७। बापु के पत्र . मीरा के नाम, पूृ० ४९, न० जी० 


प्र० स० |] 


३२. धोखा नहीं दें 


हमे अपने आपको, दूसरे को या जगत्‌ को घोखा नही देता है। इसलिए 

जो कुछ मन मे भरा हुआ हो उसे प्रकट करना चाहिए। एक बार मत मे भरा 
हुआ मैल निकल जायगा, तो फिर नया भरने में देर लंगेगी। लेकित यर्दि 
जरा भी मैल रहा तो जैसे मैले बरतन मे डाला हुआ साफ पानी भी मैला हो जाता 
है, वैसे ही मैले मन मे अच्छे विचार मिल जाय तो वे भी मैले बन जाते है। जिसके 
बारे मे हमे एक बार शक हो जाता है, उसकी तमाम बातों पर हमे शक रहने 


रूगता है। 
-- १०११०।१९२७। व्वार बदी १ सम्व॒त्‌ १९८३। बापु के पत्र : आश्रम की 


बहिनो को पु० ५०, न० जी० प्र० स० |] 


नंति फियापक्ष परे 
३३. 'मथ्याचारी ओर शुभ प्रयत्नकारी 


गीताजी मे एक जगह कहा हे कि जो ऊपर से सयम करके मन में विपयो का 
सेवन करता है, वह मूटात्मा, मिश्याचारी है, यह वाक्य पाखण्डी के लिए है। 
वही गीता जी सच्चा पयत्न करनेवादे के लिए कहती हु कि प्रमाथी इच्द्रियों का 
वार-वार सयम करो। 
“-+ फेंटक, १९॥१२।१९२७। मोनवार | बापू के पत्र आश्रम की बहिनो को, 
पूृ० ६०, न० जी० प्र० म० ] 


३४. क्षमा का रहस्य 


[खादी-सेवा-सघ के विद्यारथियो को दिये गये उपदेश का अश--सम्पा० ] 
क्षमा आखिर हे क्या ? क्‍या क्षमा केवल अक्रोध --क्रोधषहीनता मात्र हे ? 
क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चुप्पी साध लेना , मार खा लेना, मार खाकर 
भी कुछ न बोलना, इसी मान्यता ने हिन्दुस्तान की जड खोद फेंकी हे । बुद्ध भगवान 
ने जब कहा था कि अक्रोघेन जिने क्रोच--अर्थात्‌ अक्रोध से क्रोध को जीतना 
चाहिए, तब क्या उनके मन मे यही धारणा होगी कि अक्रोध का अर्थ हे कुछ नही 
करना, हाथ पर हाथ घरकर बैठे रहना ? मुझे तो ऐसा तही लूगता। कहा है--- 
क्षमा वीरस्य भूषणम्‌। तब क्या यह क्षमा केवल निष्क्रिय क्षमा होगी ” नहीं 
यह अक्नोघ, यह क्षमा जब दया के रूप मे बदलती है, प्रेम का रूप घारण करती है, 
तभी यह शुद्ध क्षमा होती है, वीर का भूषण बनती हे। क्रोध के बदले क्रोध न करते 
हुए क्रोधी के सामने जाकर कहिए कि तुम्हे क्रोध दिलाने के लिए माफी मॉँगता 
हू और फिर उसे नम्रता से समझाइए कि अगर दूसरा भाई कोई भूल भी करे तो 
क्रोध करना उचित नही है। यो, आत्मा की शक्ति का प्रयोग करने से क्षमा समा- 
हित है। क्षमा के बारे मे यह ज्ञान होना चाहिए कि यो आत्मा की शक्ति प्रकट 
करके हम जगत्‌ का कल्याण करेंगे। यह सच है कि यह क्षमा वे ही दिखला सकते 
है, जिनमे यह ज्ञान हो। मगर यह ऐसा गुण है जो पैदा भी किया जा सकता है। 
“-न० जी०। हिं० न० जी० १९११॥१९२८ | 
० सार खा लेना और भार खाकर भी कुछ न बोलना, इसी मान्यता ने 
हिन्दुस्तान की जड खोद फेंकी है। 
७ आत्मा की शवित का प्रयोग करने मे क्षमा समाहित है। 


पड नीति: धर्म : दर्शन 
३५. शान्तिपूर्वक काम करने की आदत 


स्थितप्रज्ञ के इलोक गानेवाले को शान्तिपूर्वक काम करने की आदत डालनीं 
ही चाहिए। 
-> बारडोली, ६॥८।१९२८। बापू के पत्र : आश्रम की बहिनो को, पृ० ६१ 
न० जी० प्र० म०] 


३६. साधु का त्रास 
[ प्रदनोत्तर ] 

प्रदन--क्रपा आप साधु के अत्याचार के विषय में जानते हैं? हेदरावाद 
से एक साध्‌ ते जुल्म से पैसा लेने का प्रथत्त किया। गजरात के गांवो मे भी ऐसे 
साधु गाव-गाब जाकर बहुत कष्ठ देते हैं; गरीब लोगो से जोर-जु लम से सौ-पचास 
रुपये की रकप अपने भोजन, मिष्ठान्न के लिए निकलवाते है। हैदराबाद मे तो 
पुलिस थी। लेकिन गाव में कहा से पुलिस बुलाई जाय ? 

उत्तर--छोगो को इस प्रकार दण्ड देनेवाले साथु कहलाने योग्य नही हैं। 
भगवा वस्त्र पहननेवाले या सिर्फ छूगोटी से निर्वाह करनेवाले लोगो के भुलावे 
मे पडकर, वेश से भूलनेवाले इस देश के लोग उन्हे साधु के रूप मे पूजते है। वेश 
मात्र से कोई साधु नही बन सकता। इस देश मे साधु-वेश घारणकर हजारो असाधु 
घूमते है। साधु के रूप मे दीखनेवाले या भलीभाति प्रकट करते हुए असाघुओ से 
गाव वालो के डर जाने का कोई कारण नही । गाववालो मे साधु को पहचानने 
की शक्ति आनी चाहिए। उन्हे दुष्टो का डर छोडना चाहिए। उनका विरोध 
कर सकने की शक्ति पैदा करनी चाहिए। 
--न० जी०। हि० न० जी०, ६६९॥१९२८ | 

७ वेश मात्र से कोई साधु नहीं बन सकता। 


३७. गण-चिन्तन 
प्रत्येक गण ढेँढकर उनका चिन्तन करना। दोष दिख्ले तव सोचता कि दोप- 
रहित ससार मे एक भी चीज नही होती। 'जड-चेतन गुण दोषमय नामक दोहा 
गाना और उसका मनन करना। 
_. सकखर, ९२।१९२९। बापू के पत्र : ऊुसुम बहित देसाई के नाम, पृ० १९, 
स० जी० प्र० म्‌० ] 


सीति फ्रियापक्ष ण्प्‌ 
३८. दु'ख-निवारण 


दुख फरा निवारण उसके सहन करने में ही %। फिर कोई क्या कहता है 
पया करता है, कैसे रहता ह7--उसका विचार भी उज्पो करे? हमे जो करना हा 
वह हम झानति और आनन्द थे करे। 
-ाण सकयर, ९१२।१९२९१। बापू के पत्र कुसुम बहिन देसाई के नाम, पृ० १९, 
न० जी० प्र० म० है 


३९ संवा का क्षेत्र एव गक्ति अमर्यादित हें 

सेवा का क्षेत्र अमर्यादित है। सेबा की झग्रित भी अमबादित बनाई जा सकती 

है, वयाकि जात्मा की शक्ति की बाई मर्पादा नहीं । जिसके हृदय के क्पाट खुल 

गय है, उसके हृदय मे ता सत्र ठुड्ध समा सकता है । ऐस आहठमी का तनिय-सा थाम भी 

जिलछ उठता ह। जिए़े हृदय पर मुहर उसी हट ह#, उसका ज्यादा शाम भी नहीं 

के बराबर हागा। बिद॒र के शाक़ और दुययिन के से में यही नर्थ छिपा हआा ह। 

“ए गोरलघुर, ७२०११२९२९। वायु दे पत्र आश्षम की तहिना को, पृ० ८३-८४, 
न० जी० प्र० मस० ] 

0 जिसके हृदय के ऋपाट खुल गये हें उसके हृदय से सन छुठ समा सकता हु । 


४०. दृढता 
निश्चय करने की और उस पर टटे रहने की जादत डालने की बी जरूरत 
है। फोई निश्चय करने के बाद यदि यह छगे कि उसमे पाप ही है, तो अछूग सवाल 
है। पाप करने के निश्चय दुनिया में हो ही नहीं सकते । 
“- मेरठ, २८।१०१९२९॥। बापु के पत्र आश्रम्त की बहिनो को, पु० ८६, 
न० जो० प्र० म०] 


बना त्स 
४१. अवनात का उत 
अपने में दोप न देसे और गुण ही दसा करे, तब हमारी अवनति का आरम्भ 
आ समझना चाहिए। 
“: शाहजहापुर, ११।११।१९२९। बापू के पत्र कुमारी प्रेमा बहिन कटक के 
नाम, पृ० ६, न० ज॑(० प्र० स०] 


५६ नीति * धर्म : दर्शन 
४२. महात्रतों का माहात्म्य 


महाव्रतों का तीनो काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) में पूरा-पुरा पालन करने 
मे जो समर्थ है, उसे जगत मे कुछ भी करता वाकी नहीं रहता, वह भगवान है, 
मुक्त है। हम तो अल्पमुक्ति की इच्छा रखनेवाले (मुमुक्षु) , जानने की इच्छा रखने 
वाले (जिज्ञासु) , सत्य का आग्रह रखनेवाले और उसकी खोज करनेवाले जीव 
है। इसलिए गीता की भाषा मे धीरे-घीरे लेकिन अतन्द्रिल रहकर कोणिग करते 
रहे। ऐसा करेगे तो किसी दिन प्रभु की कृपा, उसके प्रसाद के लायक हो जायगे 
और तब हमारे तमाम रस और भोग की लालसाए जल जायगी। 
-- मगल प्रभात। ११५८।१९३०, पु० २३, , न० जी० प्र० मं ०, सस्करण १९५८ ] 


४३. योग: कर्मसु कोशलरूम्‌ 


जो कत्त॑व्य-कर्म को समझता है और उस पर आचरण करता है, उसकी तृष्णा 
तो मिटती ही है। जिसकी तृष्णा नही मिटी उसे कत्त॑व्य-कर्म का भान ही नही है। 
तृष्णा का पर्वत तो इतना ऊचा है कि उसे कोई पार कर ही नही सकता। उसे 
धराशायी किये बिना अन्य कोई उपाय नही है। तृष्णा छोडता अर्थात्‌ कत्तेव्य का 
भात होना। मुझे मालूम हो कि मुझे काशी जाना है, वहा जाने का मार्ग भी मुझे 
मालूम हो, तो फिर मुझे कौन-सी तृष्णा उस मार्ग से --कत्त॑व्य से हटा सकती है ” 
मेरी तृष्णा ही काशी के मार्ग पर जाने की हो और वह पूरी हो जाय, तो फिर वाकी 
क्या बचा ? सहजप्राप्त सेवा तेरे पास है। उसे एकनिष्ठा से तू करती रहे, तो 
उसमे तुझे पूर्ण सन्‍्तोष मिलना चाहिए। उसके सिलसिले मे जो साथ मिले, जो 
पढने को मिले वह ग्राह्म है, उसके सिवा दूसरी चीज का विचार भी नही होना 
चाहिए। यही मेरी दृष्टि मे योग कमंसु कौशलम्‌' है॥, यही. समत्व और समाधि 
है। 
--यरवदा सन्दिर, २१०११९३०। बापु के पत्र कुमारी प्रेमा वहिन कंटक के 

नाम, पूृ० २५, न० जी० प्र० म० ] 


४४. ब्रत-पालन की नीति 
जीवन को गढने के लिए ब्रत कितने जरूरी हैं, इस पर यहा सोचना 
मुनासिव लगता है। 


नीति फ्ियापत्ष ५७ 


एक सम्प्रदाय ऐसा है और वह बठबान नी ह, जा कहता है, अ्म॒क तियमो 
का पराठन करना ठीव हक, देक्षित उसके बारे मे श्रता उने वी जनाल नहीं 5, इतना 
ही नहीं वह मन यो कमजोर बनाता ह जाए लक्सान वा नवाएां भी हा सकता हक | 
और ब्रत देल के बाद ऐिया नियम अट्छलस -हप छगे था पराय-_य छगे, ता थी उससे 
चियते रहना पटे यह ला सतत नहीं क्वाता। वे बहुल 6, मिसाद ते तार पा शत 
पीना अच्छा है, दपदिर नहीं पीसा चाहिए। उस्नि वनी पी एी गद ता क्या 
हुआ ” दबा के ता पर उप पीना /ी चाहिए। दवदिर उस ने पीने का करत झना 
तो गठ़े में फन्‍दरा डाटने के बराबर ह%। जा जया शा बा में # वसा जाए 
चीता के बारे मे भी है| बढ़े थे दिए झठ भी पया ने बाद 
मुझे एन दठी टा में कार्ट सार सास नहीं होता । बल ता जथ ह अदिंय निब्चय । 
अदचना का पार करने के लए ही ता जता की शावब्यक्ता ह। अदचन बर्दाब्त 
करते हए जो टूटला नहीं, वही अटिग निश्चय माना जाबगा। ऐस निब्चय के 
बगैर ठसान ठगातार ऊपर चढ ही नहीं सकता। सारी दुनिया का जनुभव ऐसी 
गवाही देता 6 । जो आचरण पापरूप हा उसके निच्चय जा ब्रत नही कहा जायगा। 
यह राक्षसी वृत्ति है। और जा निश्चय पहिदे पुण्यर्प ठगा हा आर अन्त मे पाप- 
मय साबित हो, उसे छोडने का घम जरूरी हा जाता है। देकिन रिसी चीज के बार 
मे कोई ब्रन नहीं ता, ने उेना चाहिएख। सब श्रम जिसे मानते है, ठेकित जिसे 
आचरन की हमे आदत नहीं पटी ह, उसके छिए ब्रत देना चाहिए। ऊपर की मिसाल 
मे ता पाप का सिर्फ आभास हा सकता है। सच कहने से क्रिसी को नुकसान पहचिगा 
तो उसका विचार सत्यवादी करने नहीं बैठेगा । सत्य से दस जगत्‌ में किसी का नुक- 
सान नहीं हाता, ने ह्ोनवाछा है, ऐसा बह विश्वास रखे। उसी तरह झराब पीने 
के बारे से। था ता उस ब्रन में दबा के तौर पर झराब छेने की छूट रहनी चाहिए, 
या छूट न रखी हो ता ब्रत लेने के पीछे (बाद) शरीर का खतरा उठाने का निब्चय 
हाना चाहिए। दवा के तौर पर भी घराव न पीन से दह छूट जाय तो भी क्या हुआ * 
शराब पीने से ढेद्र रहेगी ही, ऐसा पटठा कील छिखवा सकता ह ” आर उस क्षण 
देह टिकी और दूसर ही क्षण किसी और क्रारण से छूट गई, तो उसकी जिम्मेवारी 
किसके सिर होगी ? उससे उत्ठा , देह छूट जाय तो भी शराब न पीने की मिसाल 
का चमत्कारी असर छराब की छत में फसि हवा झागा पर होगा, यह दुनिया का 
कितना बडा फायदा # ? देह छठे था सटे. मे तो बम पाठलना ही ह, एसा अव्य 
निम्चय करनेवबादा ही अब्चर की झारी किसी समय तर सकता है। अत छूता कम- 
जोरी की निद्ञानी नही बत्कि, ब्ठ यी निशानी है। अम॒क बात करनी टाक है ता 
फिर उसे करनी ही है---इसका नाम हई ब्रत। उसमें तातत हू। फिर उसे क्रत न 


श नौति : धर्म : दशेन 


कहकर किसी और नाम से पहिचाने तो उसमे ह॒र्ण नहीं। लेकिन जहा तक हो 
सकेगा करूँगा, ऐसा कहनेवाला अपनी कमजोरी का या अभिमान का दर्शन कराता है, 
'भले ही वह खुद उसे नमञ्नता कहे। उसमे नम्नता की वू भी नही है। जहा तक हो 
सकेगा', ऐसा वचन शुभ निश्चयो मे जहर-जैसा है, यह मैंने तो अपने जीवन मे बोर 
बहुतो के जीवन में देखा है। जहा तक हो सकेगा वहा तक,करने के मानी (अर्थ) 
हैं पहिली ही अडचन पर गिर जाना। जहा तक हो सकेगा वहा तक सच्चाई का 
पालत करूगा,' इस वाक्य का कोई अर्थ ही नही है। व्यापार मे हो सका तो फला 
तारीख को फला रकम चुकाने की किसी चिट्ठी का कही भी चेक या हुण्डी के रुप 
मे स्वीकार नही होगा । उसी तरह जहा तक हो सके वहा तक सत्य का पालन करने 
वाले की हुण्डी ईश्वर की दूकान मे नहीं भुनाई जा सकती | 
ईद्वर खुद निश्चय की, ब्रत की सम्पूर्ण मूति है। उसके कायदे मे एक जर्स 
(कण) भी हटे तो वह ईश्वर न रह जाय। सूरज बडा ब्रतघारी है। इसलिए 
जगत्‌ का कालमान तैयार होता है और शुद्ध पचाग (पत्राया जल्त्री) बनाये जा 
सकते है। उसने ऐसी साख जमाई है कि वह हमेशा उगा है और हमेशा उगता 
रहेगा, और इसलिए हम अपने को सलामत (सुरक्षित) मानते है। तमाम व्यापार 
का आधार एक टेक पर रहा है। व्यापारी एक दूसरे से बंधे हुए न रहें वो व्यापार 
चले ही नहीं। यो, ब्रत सर्वव्यापक, सब जगह फैली हुई चीज दिखाई देता है। 
तब फिर जहा अपना जीवन गढने का सवाल उठता हो, ईश्वर के देन करने का 
प्रइन हो, वहा ब्नत के वगैर कैसे चल सकता है ? इसलिए न्नत की जरूरत के बारे 
मे हमारे दिल मे कभी सन्देह पैदा ही न होना चाहिए। 
-- १४।१०११९३०। मंगल-प्रभात, ० ६०, ६१५ ६२, ६३ न० जी० श्र० म० 
संस्करण १९५८ ] 
७ ब्रत का अर्थ है अडिग नि३ुचय । 
० देह छूटे या रहे मुझे तो धर्म पालना ही है, ऐसा भव्य निइचय करनेवाल 
ही ईइवर की झाकी . . . . . - कर सकता है। 
७ व्रत लेता कमजोरी की नहीं बल्कि बल की निशानी है। 
७ ईइवर खूद निदचय की, ब्रत की सम्पूर्ण मूति है। 


४७. यज्ञ और उसका व्यापक अर्थ 


इस लोक मे या परलोक में कुछ भी बदला लिये या चाहे बिना परार्थ के लिए 
किये हुए किसी भी कर्म को यज्ञ कहेगे। कर्म कायिक हो, मानसिक ही, अथवा 


नीति * क्रिपापक्ष ५९ 


वाचिक, उसका विद्ञाल-मे-विज्ञाल अर्थ लेता चाहिए। परार्थ के लिए का मतलब 
केवल मनुप्य वर्ग नही, वल्कि जीवनमात्र लेना चाहिए और बहिसा की दृष्टि से 
भी , मनुप्य जाति की सेवा के लिए भी, दूसरे जीवो को होमना या उनका बाज करना 
यज्ञ की गिनती में नही आ सकता। वेदादि में अद्व, गाय इत्यादि को होमने की 
जो बात आती है उसे हमने गछत माना है। वहा पश्ु-हिंसा का अर्थ ले तो सत्य जीर 
अहिंसा की तराजू पर ऐसे होम नही चढ सकते, इतने से हमने सन्‍्तोष मान लिया 
है। जो वचन वर्म के नाम से प्रसिद्ध है उनका ऐतिहासिक अथ करने में हम नही 
फँसते और वैसे अर्थों के अन्वेपण की अपनी अग्रोग्यता हम स्वीकार करते है। 

उक्त व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख सकते हैं फ्ि जिस कम से 
अधिक-से-अधिक जीवों का , अधिक-से-अधिक क्षेत्र में कत्याण हो और जो फर्म 
अधिक-से-अधिक मतप्य अधिकाविक सरछता से कर सके जार जिसमें जधियाधधिक 
सेवा होती हो, बह महायज्ञ था अच्छा यज्ञ हैं। अत ज्िसी की भी सेवा के नि्ित्त 
जन्य क्रिसी का अकत्याण चाहना या करना यज्ञ-्कार्य नहीं हैं आर यजे के जड़ावा 
किया हआ फकाय वन्धनरूप है 

ऐसे यज्ञ के विना यह ससार क्षण भर भी नहीं टिक सकता। इसलिए गीताकार 
ने साफ झब्दों मे कहा ह कि हम यज्ञ को जन्म से ही साथ लाये हैं। यहा तक 
कि हमे यह घरीर केवल परमार्थ के छिए मिला हैं और इसलिए जो यज्ञ किये विता 
खाता ई बह चोरी का साता है। . जो शुद्र जीवन विताना चाहता हैं, उसके 
सब्र काम यज-रप होते है। हमारे यज्ञ-सहित जन्म छेने का मतलव ह कि हम हमेशा 
के ऋणी ह। उसलिए हम समार के सदा के गुलाम हैं। आर जिस प्रकार स्वामी 
दास को सेवा के बदठे मे खाना-कपटा आदि देता है उसी प्रकार जगत का स्वामी 
हमसे गुरामी लेने के छिए हमे जो अन्नवस्त्रादि देता है, उसे कृतञ्ञतापूर्वक देना 
चाहिए। यह न समझना चाहिए कि जो मिलता ह॑ उतने का भी हमे अधिकार 
है, न मिलने पर माछिक को दोप न दे। यह देंह उसकी है, जिसे वह चाहे तो रखे 
या न रसे। यह स्थिति दुखद नहीं है, न दखनीय है। यदि हम अपना स्थानि 
समझ छे तो यह स्वाभाविक, उसलिए सुखद और चाहने योग्य, हैं। ऐसे परम ुत 
के अनुभव के लिए अचल श्राद्वा अवश्य (होनी) चाहिए। अपने लिए कोई चिन्ता 
न करना, सब परमेदवर को सौप देना, ऐसा आदेश मैने तो सव बमा मे वाया है। 
-- मगरू-पभात, २१।१०१९३०। गीता-बोव, पु० २७ २७ २० सै? साए 

स॒०, सस्क्रण १९५४॥| 

० जीवो को हामना या नाश करना यज्ञ की गिनतो मे नहीं जा सकता। 
० यज्ञ के अलावा किया हुआ कार्य बन्चन टप है। 


द्र्‌ू० नीति : धर्म; दान 


# जो यज्ञ किये बिना खाता है चोरी का खाता है । 
७ जो शुद्ध जीवन बितवाना चाहता है, उसके सब काम यज्ञ-रूप होते हैं। 


४६. योग 


जो भी नतीजा हो, उसके विषय मे निश्चिन्त रहकर तथा समता रखकर 
मनुष्य को अपने कत्तंव्य में तन्‍्मय रहना चाहिए। इसका नाम योग है और इसी मे 
कमे-कुझलता है। 
-- सोमप्रभात, १७।११।१९३०। गीताबोघ, पृ० ११, स॒० सा० मं०, सस्करण 
१९५४ ] 


४७. गोपनीयता : धर्माधर्म 


[सुभी सौरा बहिल को लिखे पत्र से | 

गुप्ता के बारे मे तुम्हारे प्रकट किये हुए विचारों में कुछ गडवड मालूम होती 
है। अगर कोई कसाई मुझसे पूछे कि गाय किघर गई है, तो उसे बता देना हगिज 
धर्म नही है। मैं उसे गलत रास्ता भी न बताऊ और न यह बताऊ कि गाय कहा 
गईं। इतना ही नही, मैं गाय को छिपा भी सकता हू। ऐसा करना सचमुच मेरा 
घ॒र्मं होगा। इस दृष्टान्त से हम परिस्थिति के अनुसार अपना आचरण निश्चित 
कर सकते है। 
-- १२॥१।१९३१॥ बापू के पत्र : सौरा के नाम, पृ० १२२, न० जी० प्र० मं०] 


४८. अन्‍्तर्बाह्म शुचिता 


हमे आत्मा का बोध है, इसलिए हमारी सफाई भीतर-बाहर दोनों की होनी 
चाहिए। पर अन्दर की सफाई तो सचाई है। सफाई ही सबसे बडी पवित्रता, 
इसलिए स्वच्छता है। हम बाहर से साफ-सुथरे हो और अन्तर मैला हो तो या 
तो यह आडम्वर मात्र है, या दम्भ है, विषयभोग की निशानी है। इसलिए सयमी 
स्त्री-पुस्पो की स्वच्छता अन्तर की पवित्रता का लक्षणरूप ही हो तो काम 
की है। ही 

हमारा शरीर हमारा महामन्दिर है। हम उसमे वाहर से कोई मैल न भर। 
अन्दर मन को कुविचारों से मलिन न करें। इस शौच को साधनेवाला अपने हर 
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एक काम मे स्वच्छता प्रकट करेगा। यह उसके लिए स्वाभाविक वस्तु हो जानी 
चाहिए। 
-““ यरवदा मन्दिर, ९५११९३२। आश्रमवासियों से, पु० ३३] 


४९. रामायण की एक शिक्षा : विषमताओ का सहन 


खलबली के बिना जीवन बहुत नीरस वन जायगा। इसलिए जीवन की 
विपमताए सह छेने मे ही समझदारी हे। रामायण से हमे जो कीमती पाठ मिलता 
है, वह यही है। 
““ १७।५११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृु० १५५] 
० जीवन की विपमताए सह लेने मे ही समझदारी हे। 


००. दुर्वत्तियों पर विजय : हमारा धर्म 


[ श्री दाऊभाई को लिखे पत्र से 
बुरे विचारों और वृत्तियों के खिलाफ शेर की तरह जूझना। जूझना हमारा 

धर्म है। जीत होना ईश्वर के हाथ है। हमारा सन्तोप जूझने मे ही है। हमारा 
जूभना सच्चा ही होना चाहिए। सत्मग में रहना। इसके लिए सदवाचन 
चाहिए। 
-- २९१५।१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १८३] 

० बुरे विचारों ओर वृत्तियों के खिलाफ जूझना हमारा धर्म है। 

७ जीत होना ईदवर के हाथ है। 


५१. जीवित व्यक्ति की मूर्ति का ध्यान 


[ क्री विनोबा भावे के भाई श्री भाऊ को लिखे पत्र से ] 
जीवित छोगो की मूर्ति का ध्यान अच्छी बात नहीं है। जिसका ध्यान करे 
उसमे पूर्णता का आरोपण होता है, होना चाहिए। जीवितो में किसी को पूर्ण न 
कहा जाय। रामायण आदि मे जो चित्र आते है, वे अच्छे नहीं होते। किन्तु मृति 
की आवश्यकता क्यो ? ईदवर निराकार, निर्गुण है। उसका ध्यान क्या न करे ? 
यदि यह अशवय है, तो ओकार का ध्यान किया जाय, अथवा अपनी कल्पना की 
मूर्ति का । गीता माता का ही ध्यान क्यो नही ? उसे कामबेनु की उपमा दी ह। 
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इस घेनु का ध्यान किया जाय। इसमे बहुत अर्थ पाये जाते है। वैसे भी जीवितो 
की मूर्तियों का ध्यान हानिकर हो सकता है। इसलिए त्याज्य समझो। 
“- ३२०५१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पु० १८८] 

० ईइवर मिराकार, निर्युण है। 


५२. जिज्ञास को दांका 


जिज्ञासु को जिसपर श्रद्धा हो, उससे तात्विक निर्णय कम से कम माँगना 
चाहिए। काल्पतिक शकाओ का निवारण कभी न कराना चाहिए। अपने को 
कोई कदम उठाना हो और उसके बारे मे शक हो, तो उस पर सवाल जरूर पूछा 
जा सकता है। किसी घटना के बारे में पूछता हो तो उस वक्‍त उस घटना का हाल 
बताना चाहिए। उस घटना के आघार पर कोई सार्वजनिक प्रइन कभी नही वनाना 
चाहिए, क्योकि इस तरह प्रइन बनाते समय असली चीज़ मे से कुछ न कुछ रह जाने 
की सम्भावना है। , 
“-+ ३०५११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० १८५ | 


७५३. तितिक्षा ओर यज्ञ 


कोढ़ से पीड़ित एक भाई ने नीच लिखे उद्गार प्रकट किये हैंः-- 

“मरा यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जा रहा है कि मुझ-जैसे रोगियों के लिए 
आसन-प्राणायाम आदि सामान्य क्रियाए और यज्ञ करने के बाद प्राप्त किया हुआ 
अन्न अच्छी-से-अच्छी चीज है। गीता इत्यादि के पाठ मे, भजन गाने मे, ध्यान में 
और कम-से-क्रम ५०० गज सूत कातने से मेरा समय जाता है। हमारा धर्म 
तितिक्षा सिखाता है, और तितिक्षा का अर्थ तो यह है--सब दुखो को मन में बिना 
विरोध किये, बिना चिन्ता किये, बिना करूपे सहन करना। यह सहन-शविति 
अपने आप से उत्पन्न कर रहा हूँ और यह यत्न करते हुए यह अनु भव कर रहा हूँ 
कि अगर हम कोई भी यज्ञकाय न करते हो तो ऐसी तितिक्षा आती नहीं। मुझ-जसे 
आदमी से दूसरा-तीसरा यज्ञकायं तो हो नहीं सकता, इसलिए आम रास्ता साफ 
करना, मैला साफ करता और कातना यही यज्ञ ईश्वर-कृपा से खुले हुए हैं भौर 
इससे आनव्द प्राप्त कर लेता हूं और सहनशक्ति बढ़ा रहा हूं। पर अक्सर सन मे 
यह विचार आता है कि अगर शरीर एसा हो जाय कि यज्ञ बिल ल हो ही न सके 
तो? शास्त्र तो पुकार-पुकार कर फहते हैं, आपने अक्सर कहा और लिखा है और 
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शा 


६ 


मैंने अनुभव भी किया है कि यन्ठ्ीन जीवन मृतवत्‌ है, भारभूत है, और जगत के 
लिए त्रास उपजाने बाला है। तब सवाल यह पेदा होता है कि क्षगर मन्प्र व्याधि 
से इतना अधिक घधिर जाय दि उससे किसी भी प्रकार का यज्ञ हो ही न से जार 
उमका गरीर प्रतिक्षण दूसरों की सेत्रा पर ही टिक्क रहा हो, तो ऐसे समय घया 
कत्तंव्य है। क्रिसी-किसी ब्ास्त्र मं यह भी पदा है कि जब आदसी को ऐसा असाय्य 
रोग हो जाय तब चह पानी में दब कर या ऐसे ही क्विसी और उपाय से प्राग-त्याग 
करे । 73 

यह एक सुन्दर पत्र का मेरी थापा में किया हुआ खठासा ह6। इस पतन से अपने 
लोगो के छिए ता मैं टतना ही कर्थ निकालना चाहता हू कि दस भार्ट ने नेसी दिखी 


रे 
श्र 


है वैसी सहनझक्रित हम सब अपने में उत्पन्न करे और राग से पीडित हाते हुए भी 
घरीर जबतक वोचझा उठा सके तवतक यज्ञ करते ही रह। सहनणक्ित बद्ाना 
ओर यज्ञ करना दोनो बाते वहत पुरानी है। आश्रम में तो पद पद पर हम इन्ह सुनते 
हैं, पर जब क्रिसी अनुभवी की कछम से यह वात हमारे पास आती है तब नर्ई-सी 
मालूम होती है और उसमे खूब भक्ति भरी हुई होती है। कोढ से पीडित जनो में 
ऐसी भापा और ऐसे अनुभव की आया हम नहीं रखते। आम तौर से ऐसे छाग 
अगर छिखते है तो अपना दुखडा रोते हुए दिखाई देते है। यहा हमे एक निराछी ही 
चीज का अनुभव हुआ है। इसी से इस पत्र का सार सैने आश्रमवासिय्रों के छिए 
लिख दिया है। इसमे जो णका उठाई गई है वह भी विचारने योग्य है । 

यज्ञ का अर्थ हम परोपकार के छिए मन छगाकर किया हआ कोर्ट भी घारीरिक 
क्र्म करते है, पर उससे यह मान छेना जम्ब्री नही है कि जो थरीर से अश्क्त है 
वह यज्ञहीन है। जो शरीर से सर्वथा अणकत है वह अपने मानसिक बल्ठ से अनेक 
प्रकार वी सेवा कर सकता है और वह अवब्य यज्मन्प मानी जायगी, पर ऐसी 
स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहा अपना होश-हवास इस काविठ न हो कि 
यज्ञ किया जा सके, बैसा मनोबठ न हो फिर भी यज्रकम करने की तीत्र इच्छा हा। 
देह के विपय में उदासीनता था गई हो , दूसरो वी सेवा ठेने से द ख होता हो , वीमारी 
प्राणयातक है, इसका अपने आपको उतमीनान हो गया हो। मेरा याद है क्रि 
ऐसी हालत में जिसमे ऐसी णक्ति हा उसको प्राण-त्याग करने का पूर्ण अधिकार 7, 
धर्म है, यह भी झायद पहा जा सके। पर बर्म है, यह कहना, सुननेबादे को आपात 
पहुँचाने वाला वाक्य समझा जायगा। जीने वादे वे मृह में दूसर के किए प्राण- 
नर घर्म है, कहना शोभा न देगा, और यह वाक्य सुननेवाद्य व्याय्रिग्रल्त मनुप्य 
छापद व्याकुठ भी हो जाय । पर मैने , यह मानकर जि ऐसा अनर्थ यहा होना सम्भव 
नही जो मुसे उचित जान पदा उसे मर्यादापूर्वक डिब्र दा हैं। अगणित उपाय 
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करके और असीम सेवा लेकर भी जीने की तृष्णा घट जाय और मृत्यु का हो गया 

भय दूर हो जाय तो यह चाहने योग्य बात है । यही दृष्टि रखकर लिखा है कि 

समझदार मनुष्य असाध्य रोग के समय प्राणत्याग को धर्म माने तो यह मानने के 

लिए कोई कारण नही कि वह गलत ही कर रहा है। 

-- यरवदा मन्दिर, ९॥६१९३२९॥। आश्रमवासियों से पु० ४३-४४- 
४०] 


५४. कुविचारों का प्रकटीकरण 
[एक पत्राँश ] 
तुम आत्मविश्वास खो बैठो, यह ठीक नही है। बुरे विचार मनुष्य को अक्सर 
आते है। मगर जैसे घर मे कूडा-करकट भर जाने पर जो उसे समय-समय पर 
'निकालता रहता है उसके लिए कहा जाता है कि वह साफ है और अपना घर साफ 
रखता है, उसी तरह कुविचारो के आते ही जो (उन्हे) साफ करता रहे, उसकी 
सदा जय ही है। वह कभी दम्भी नही कहलाता । इस दम्भ से बचने के लिए मैंने 
सुवर्ण उपाय यह बताया है कि हमे इन विचारों को कभी नही छिपाना चाहिए, 
बल्कि जाहिर कर देना चाहिए। उनकी डौडी पीटने की भी जरूरत नही है। 
किसी न किसी मित्र से जरूर कह देना चाहिए। और मन की यह स्थिति होनी 
चाहिए कि सारी दुनिया जान ले तो भी हर्ज नही । 
-+ १७।६।१९३२॥ स० भा० डा०, भाग १,५५० २२२] 


५५७. इंदवराकांक्षी 


[श्री परशुराम को लिखे पत्र से] 
जो आदमी ईश्वर को चाहता है, वह रोज आठ घण्टे के हिसाब से अपना काम 
नही मापता। वह हरदम काम करता ही रहता है। उसे छुट्टी होती ही नही। 
जब मौका मिलता है वह भलाई करता रहता है। उसे सदा और सर्वत्र प्रभु-प्रीत्यर्थ 
काम करने का अवसर मिलता ही है। वह जहा जाता है वहा अपनी सुगन्ध 
फैलाता-है। 
-- १७॥६।१९३२१ स० भा० डा०, भाग १, पु० २२१-२२२] 


नीति . क्रियापक्ष द्व््‌ 
५६. शून्यबत्‌ स्थिति 


[सुश्री मगला के पत्र का उत्तर] 
धृत्यवत्‌ होकर रहने का मतटव है अच्छा (वढिया चीजे) देने म सबस पीछे 
रहना। सबकी सेवा करता, उपकार की आया न रखना और कप्ट-सहन कान मे 
दूसरों की पहठ करना । जा दस तरह घुन्यवत स्ट्रेगा, वह अपने कत्तब्य म ता दबा 
ही रहेगा। 


“: २७३१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० २६६] 


०५७. सोक्ष-हेंतु सेवा 
[श्री मंथ्यू को लिखे पत्र से ] 
गीता में कहा ह्ै-मनृप्य ही अपने मोक्ष या वन्‍्चन का कारण ह। यह 
मोक्ष प्राप्त करने के छिए ही मैं कहता हू कि हमे परियरा' और मजदूरों की तरह सबा 
करनी चाहिए । 
“-+ ९७॥१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० २७५] 


५८. सुत्यु में आनन्द 


[ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को लिखे पत्र से ] 
हम ईव्वर को पहिचानते है, तो मृत्यु मे भी आनन्द मानना सीखना 


टी चाहिए। 
“--२६॥७।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, प० ३२४] 


०५९. गुणों का मोह 
[एक्र पत्राथ ] 
हम व्यम्िति का मोह न रसे | व्यक्ति के गुणा का माह हो सकता है, परस्तु वह 
मोह घ॒द्ध प्रेम का दोगा। सबके गुण कुछ न कुछ कार्य तय में परिणत होते है। अगर 





? दक्षिण भारत की एक शूरूद्र जाति। 
ण्‌ 
१ 
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हम उन गुणों को अच्छा समझते हो, तो उनसे जो कार्य मूर्तिमन्त हो उसे उत्तेजन 
देना चाहिए।. . , 
-- ३११७॥१९३२। स॒० भा० डा०, भाग १, पृ० ३३१] 


६०. गुण-पुजा 


[एक पत्राद | 
व्यक्ति के बजाय गुण-पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति तो गलत सावित हो 
सकता हैं और उसका नाश तो होगा ही, गुणो का नाश नही होता। 
“- ३११७।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० ३३१] 


६१५ बेन्धुभाव का धर्म 


[सुश्री एस्थर सेनन को लिखे पत्न से ] 

बन्धुभाव अभी तो दूर का सपना है। सच्ची आध्यात्मिकता की मुझे यह कसौटी 
मालूम होती है। जबतक जीवमात्र के साथ एकता महसूस न हो, जबंतक प्रार्थना, 
उपवास, जप-तप सब थोथी बातें है। मगर अभी तक तो हमने यह चीज वृद्धि से 
भी नही मानी। फिर हृदय के साक्षात्कार की तो बात ही क्या ? अभी तो हम अच्छे- 
बुरे देखने लगते हैं। बच्घु भाव मे किसी तरह का हिसाब नही लगाया जाता, 
वापस जवाब मिलने की जरूरत नही होती । अगर हम ऐसे भेदभाव करने लगेंगे 
तो जिन्हें हम दुष्ट आदमी मानते हैं, उन स्त्री-पुरुषो के साथ प्रेम-भाव नही रख 
सकते। आजकल के कलह और रोग-द्वेष के बीच ऐसा करना बहुत कठिन है। 

फिर भी सच्चा धर्म तो हमसे यही माँग रहा है। . 

“+ ४॥८।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पृ० ३४० ] 

७ जबतह जीवमान्न के साथ एकता महसूस न हो तबतक प्रार्थता, 

उपवास, जप-तय सब थोथी बातें हैं। 


६२- नम्प्ता की नीति 


[सुश्री प्रेमा बहिन कंटक फो लिखे पत्र से ] 
दुनिया के सामने खड़े रहने के लिए घमण्ड या गुस्ताखी पैदा करने की 
जरूरत नही है। ईसामसीह दुनिया के खिलाफ हुए, बुद्ध भी अपने युग के विरुद्ध 
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हुए, प्रह छाद ने भी ऐसा ही किया। थे सब न ख्रता की मृति थ। इसके ठठिए आत्म- 
विव्वास और भगवान पर श्रद्धा चाहिए। श्रमण्ड में आकर विराथ करन वादे 
अन्त में गिरते ही है। 

“एण १९८।१९३२। म० भा० डा०, भाग ?, पृ० ३०४] 


६३. क्रोध-निग्रह 


[एक लडकी को लिखे पत्र से] 
क्रोव आये तब क्या करे, यह प्र्न न करके पूछना चाहिए कि त्रोब न आय 
इसके छिए क्या करे ? कोब न आये, इसके छिए सबके प्रति उदारता सीसनी 
चाहिए और यह भावना वनानी चाहिए कि सब में हम है आर हमम सब है। जैस 
सम॒द्र की सब बूदें अछ्ग होने पर भी एक ही है, वैसे ही हम उस ससार -सागर मे ह । 
इसमे कौन किस पर क्रोब्र करे ? 
“7 १४॥८।१९२२॥। स॒० भा० डा० भाग १, पु० ३५६] 
० जंसे सम्‌द्र की सब बूदें अलग होने पर भी एक ही हैं, वेधे ही हम इस 
सप्तार-प्ागर से हैं। 


६४. आचार प्रथम धर्म 


[ आचार प्रथपों धर्म ” सुत्र का रहस्प जानने के इच्छुक एक जिज्ञासु को 
लिखे पत्र से ] 

आचार का अथ केवल बाह्याचार है और वाहरी आचार समथ-समय पर बदठा 
जा सकता है। भीतरी आचरण हमेशा एक ही हो सकता है। यानी सत्य, अद्िसा 
आादि पर स्थिर रहना, और इस पर कायम रहते हए बाह्माचार को जहा जहा 
बददना पटे वहा बदठा जा सकता है। शासन में कहा है कि आचार प्रथम यम है। 
यह पहपर या मानकर किसी चीज़ पर डरे रहने की जरूरत नहीं हो सकती । सस्द्त 
में दिय हुए सभी विचार कार्ट घास्तर नही है। मानव वर्मगास्त्र करे नाम से पहिचाना 
जानेवाला प्रन्थ भी सचमच शासन नहीं है । झास्त्र पुस्तता में ठिखी हुई चीज़ नही ह । 
वह जीवित वस्नु होनी चाहिए । ट्साा चरितवान, जातीय जिसके कहने जीर करने 
मे मद ह उसता कथन ही हमारा झास्य 6, औ ऐसीवाड मंझाद हमार हाथ म न 
हो तब जगर हमे सस्क्राए मिले हा, ता हमे जो सत्य माडूस हो वही हमाय बारतर ह । 
“7 १५॥८।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३५९ |] 
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७ आचार का अर्थ केवल बाह्याचार है और बाहरी आचार समय-समय 
पर बदला जा सकता है। 

७ शास्त्र पुस्तकों मे लिखी हुई चीज़ नहों है। 

७ जिसके कहने और करने मे मेल है उसका कथन ही हमारा शास्त्र है। 


६५. वेचारिक व्यभिचार, चित्तशुद्धि एवं ब्रह्मचयें 


[शी दरबारी को लिखे पत्र से] 

यह कहना मुझे ठीक नही मालूम होता कि ऐसा क्रम है कि मनुष्य कुछ समय 
निकम्मे विचार करने मे बिताता है। अगर इसमे एक भी अपवाद हो, तो यह नही 
कह सकते कि ऐसा नियम है। और अपवाद तो हमे बहुत-से नजर आते है। इतना 
सही है कि अनगिनत लोग तरह-तरह के मसूवे यानी बेकार विचार किया करते है। 
ऐसा न हो तो एकाग्रता वगैरह पर जो जोर दिया जाता है, उसकी जरूरत ही न हो । 
हमारे लिए अभी जो चीज काम की है वह यह है--हम खुद तरह-तरह के घोडे 
दौडाते है, अनेक प्रकार के विचार करते है। उनमे से बहुत तो याद भी नही रहते । 

यह सब विचारों का व्यभिचार कहलाता है। 
जैसे मामूली व्यभिचार से इसान अपने शरीर की शक्ति को बर्बाद करता है 
वैसे ही विचारो के व्यभिचार से मानसिक शक्ति का नाश करता है। और जैसे 
शारीरिक कमजोरी का मन पर असर पडता है, वैसे ही मन की अशवित का असर 
शरीर पर होता है। इसीलिए मैंने ब्रह्मचय की व्यापक व्याख्या करके निरर्थक 
विचारो को भी ब्रह्मचयें का भग ही माना है। ब्रह्मचर्य की सकुचित व्याख्या करके 
हमने उसे ज्यादा मुश्किल चीज बना दिया है। व्यापक व्याख्या को मानकर हम 
इन्दिय मात्र का, ग्यारहो इन्द्रियों का, सयम करे तो एक इन्द्रिय को काबू मे रखना 
मुकाबले मे बहुत आसान हो जाता है। तुम अन्दर ही अन्दर ऐसा मानते दीखते 
हो--बाह्य कर्म करने मे आन्तरिक शुद्धि का अवलोकन रह जाता है या कम होता 
है। मेरा अनुभव इससे विल्कुल उल्टा है। बाहरी कार्य आन्तरिक शुद्धि के विना 
निष्काम भाव से हो ही नही सकता। इसलिए अधिकतर आन्तरिक शुद्धि का हिंसाव 
बाह्य कर्म की शुद्धि से ही लगाया जाता है। जो वाह्य कर्म के विना आन्तरिक 
शुद्धि करने लगेगा, उसे भुलावे मे पड जाने क। पूरा डर रहता है। इस तरह के 

8 न अर नम 
१. पांच ज्ञानेन्द्रिया : चक्षु, कर्ण , त्वकू, नासिका, जिद्ला पांच कर्मेंन्द्रियां 
: हस्त, पाद, वाकू, गुदा और उपस्थ और ग्यारहवीं इन्द्रिय मन। 
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उदाहरण मैंने वहुत देखे है । एक मामूली मिसाल ही देता हू । मैंने देखा है कि जेल 
में बहुत-से साथियों ने तरह-तरह के अच्छे निश्चय किये। मैने यह भी देसा कि 
वाहर निकलने पर वे निश्चय पहिले ही सपाटे में खत्म हो गये। जेल म तो उन्होंने 
यही मान लिया था कि उनका नि०्चय कभी नहीं बदलेगा, आन्तरिक शृद्धि पूरी हो 
गई है, अवलोकन थान्ति से £ और प्रार्थना में एकाग्रता जा गई हू। मगर 
चारदीवारी से निकलते ही यह सब काफूर होते मैने देसा है। 
गीता जी के तीसरे अध्याय का पाचवा ब्लोक बहत ही चमत्कारिक हे 
भौतिकथणास्त्री बता चुके है कि इसमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक हैं। इसका 
अर्थ यह है कि कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म फ्िये विना नही रह सकता। कर्म 
का अर्थ है गति, और यह नियम जड-चेतन सबके लिए छागू है। मनुष्य इस नियम 
पर निप्काम भाव से चलता है, तो यही उसका ज्ञान और यही उसकी विशेपता है। 
इसी की पूर्ति मे ईशोपनिपद्‌ के दो मन्त्र है और वे भी इतने ही चमत्कारी ह। 
बुद्ध भगवान की आलोचना मेरे-जैसा क्या करेगा ? मै तो उनका पुजारी 
हू। मगर रचना बुद्ध भगवान ने की थी या उनके बादवालों ने ” कुछ भी 
हुआ हो, मगर जो सघ बने वे इस सर्वव्यापक नियम के अनुसार जठव॒त्‌ हो गये 
और अन्त में आलसी के नाम से मणहूर हुए। आज भी सीलोन, ब्रह्मदेश और तिव्यत 
में बीद्व साधु ज्ञानीन और आलूस्य के ही पुतले पाये जाते है। 
हिन्दुस्तान में भी सन्‍्यासी नाम से पुकारे जानेवाले साथु चमकते हुए नजर 
नही णाते। इसमे मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची और जाव्वत चित्त-शुद्रि मनुप्य 
कर्म करते हुए ही कर सकता है। फिर गीता का वचन उद्गृत करने की मन में आती 
है। चौथे अध्याय के अठारहवे इलोक_ का अर्थ यह है कि जो कम में अकर्म और अकर्म 
मे कम देखता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है और वही पूरा कर्मी हैं, मगर यह तो 
मैने अपन अनुभव की वात लिसी | गीता के इलोक इसलिए उद्गृत किये है कि इनमे 
जो शिक्षा भरी है वही मेरे अनुभव में आई है। जिन जास्त बचना का मन जनुभव 
से नही परखा है, उन्हे मैं उद्बृत नही करता । मेर अनुभव के विरुद्ध दूसरा का अनु- 
भव हो सकता है, और वे घायद गीता में से विरोधी वचन भी उद्धृत कर सकते हु । 
और मैं जो ब्लोक उद्ध,त करता हू, सम्भव है उन्हीं ब्लोको का दूसरे छोग दूसरा 


१ न हि कश्चिस्क्षणमपि जातु तिप्ठत्यकर्म कृत्‌ । 
फार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजंगृण ॥ 
२ कर्मण्यकर्म ये पश्येदकर्मणि च फर्म य। 
स्‌ बुद्धिमान्मनुप्येप्‌ स युक्‍त कृत्स्नकर्म कृत ॥। 


छ० नीति; धर्म: दर्शन 


अर्थ करके अपने अनुभव के समर्थन मे उद्धुत कर सके। इसलिए मेरा अनुभव मान 
लेने के बारे मे मुझे किसी तरह का आग्रह नही हो सकता । 
“-+ २३॥८।१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० ३७३, ३७४, ३७५] 

७ जेसे मामूली व्यभिचार से इसान अपने शरीर को शवित को वर्बाद 
करता है, वेसे ही विचारो के व्यभिचार' से मानसिक शक्ति का नाश 
करता है। 

बाहरी कार्य आन्तरिक शुद्धि के बिना निष्काम भाव से हो ही' नहीं सकता । 
आन्तरिक शुद्धि का हिसाब बाह्म कर्म की शुद्धि से ही लगाया जाता है। 
कोई भी आदमी एक क्षण भी कर किये बिना नहीं रह सकता। 

कर्म का अर्थ है गति। 

सच्ची और शाइवत चित्त-शुद्धि मनुष्य कर्म करते हुए ही कर सकता है। 
जो कर से अकर्म ओर अकर्म मे कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, वहीं 
योगी है और वही पूरा कर्मो है। 


६६. मौन 


[एक पत्रांश | 

हमारे यहा मौन की बडी महिमा है। समाधि मौन ही है। मुनि शब्द भी 
इसी से निकलता है। मौन के समय पहिले पहल नीद आती है और तरह-तरह के 
विचार आते हैं, यह सब सच है। इसे दूर करने के लिए ही मौन की जरूरत है। 
हमे बहुत बोलने और आवाजें सुनने की आदत पड गई है। इसलिए मौत 
कठिन लगता है। थोडे अभ्यास से वह अच्छा छूगने लगेगा और अच्छा लगने के बाद 
उससे जो शान्ति मिलेगी वह अलौकिक होगी। हम सत्य के पुजारी हैं, इसलिए 
हमे मौन का अर्थ जानकर उस अर्थ के अनुसार ही मौन-पालन की कोशिश करनी 
चाहिए। मौन मे भी राम-ताम तो रटते ही रहे। असल बात यह है कि हमारा 
मन मौन के लिए तैयार होना चाहिए .. 
“-- २८॥८।१९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पु० ३८१, ३८२ |] 
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६७. दोष-दर्शन-नीति 


[एक पत्रांश ] 
अपने पडोसी के हमेशा गुण देखने चाहिए, अपने सदा दोष देखने चाहिए । 
तुलसीदास-जैसे भी अन्त मे अपने को कुटिल कहते हैं। 
-- १११९॥१९३२। स० भा० डा०, भाग २,प्‌० १५] 


४ 


नीति . क्रियापक्ष ७१ 
६८. गृहीत इब कंशेब भृत्युना धर्मभाचरेत्‌ 


[भी बबल भाई को लिखे पत्र से | 

अमुक काम करना अच्छा है---यह नि३चय हो जाने के बाद उसे करने मे एक 
क्षण भी नही रुकना चाहिए, क्योकि सिर पर मौत लटक रही हे। इसलिए अच्छे 
काम के आरम्भ मे देर करने से सारा सौदा ही रह जाता है, क्योकि जीव देह छोटता 
है, तव आरम्भो को साथ ले जाता है। अमल न होनेवाले विचार तो उसके नाम 
लिखे जाते है। मान लो, रेल मे जाते समय मैंने साथ मे पाच रपये ले जाने का विचार 
किया, मगर आलस्य के मारे नही लिये। गाडी मे वैठा। विचारो को तो मै भुना 
नही सकता। और वे मेरे दिमाग पर बोझ बनकर मुझे कुरेदते रहेगे। 
-- १११९११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० १४, १५] 

७ जीव देह छोडता है तो आरम्भो को साथ ले जाता है। 


६९. शुद्ध जीवन की नीति 


[ श्री हरजीवन कोटक को लिखे पत्र से 
जीवन की अशुद्धि भी काम मे खलल डालती है। दूसरे लोग, जिनके 
जीवन गन्‍्दे होते है, व्यापार वगैरह मे सफलता प्राप्त कर सकते है, ऐसा विचार न 
करना। उनकी सफलता-असफलता का निर्णय हम न करे। हम व्यक्तिगत, साव- 
जनिक या व्यापारी जीवन मे भेद नही करते। हमारी सभी प्रवृत्तिया आत्मशुद्धि 
के लिए होती है। इसलिए हमारी अशुद्धि हमारे मार्ग मे पग-पग पर वाधक होगी । 
“-- ३०१०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १५९ ] 


७०. शरीर बनाम आत्मा का विश्वास 


[सुश्री उमिल्ा देवी फो लिखे पत्र से ] 
शरीर के आराम का अधिकारी कोई नही। आत्मा का आराम हमेथ्या सम्भव 
है। अपने मे ऐसा सकल्प होना चाहिए। यही अनासक्तियोग है। जो जनासक्ति 
से काम करता है, वह शरीर से थकता नही और थके तो तुरन्त मो जाता है और 
अपार आराम ले छेता है। अनासक्ति के कारण आत्मा को तो आराम ही रहेगा। 
“-- १२२१९३३॥ म० भा० डा०, भाग हद, प्‌० १४० तु 


७२ नीति: धर्म : दशन 
७१. हमें धूल बन कर रहना हूँ 


त्रत धारण करके कोई अभिमान से आकाश मे नही उडने लगता, धरती पर 
ही रहता है। हम लोग तो अणु-रेणु हैं, घूल के समान हैं। हम मिट्टी से बने हैं 
और अन्त में हमे मिट्टी मे मिल जाना है--इसे मैं सत्य मानता हु। हम मिट्टी से 
ही पैदा हुए हैं, मिट॒टी के ही पुतले हैं, फिर अभिमान किस बात का करें ? चीटी 
अपनी बाँबी की जैसी सुन्दर ककामयी रचना कर लेती है, वैसी हमसे नही बनती । 
कीडो, चीटियो, इत्यादि ने सम्पूर्णता प्राप्त कर ली है, पर हमने नही। हमारा 
शरीर भी सम्पूर्ण नही है। इसलिए हमे सम्पूर्णताी खोजनी है। हम जिस 
स्थिति मे है, उसमे रहते हुए हमे सन्‍्तोष नहीं होता। हमे ईइवर ने ही यह दैवी 
असन्‍्तोष दिया है। इसलिए हम यह नही, यह नहीं---ऐसा कहा करते हैं, और 
बराबर आगे बढते ही जाते हैं। चीटी सम्पूर्ण है, क्योंकि आगे नही बढना चाहती | 
हमे तो आगे बढना ही है। इसलिए हमे न'मत्र बनना है, घूछ की तरह या शून्य के 
समान बनकर रहना है। आज का भौतिक शास्त्र कहता है कि एक-एक अणु मे 
सम्पूर्ण विश्व समाया हुआ है। उपनिषद्‌ के ऋषियो ने तो हजारो वर्ष पहिले यह 
बात समझ ली थी। इसीलिए उन्होने कहा है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे---अर्थात्‌ 
जो पिण्ड प्रे है, वही ब्रह्माण्ड मे है। हम परमाणु के समान बनकर रहें, शून्यवत्‌ 
होकर रहे, तभी हम ईश्वरीय अश्ज प्राप्त कर सकते है। कारण यह कि परमाणु 
विश्वव्यापी और शाइवत है। इसलिए हमे आकाश में नही उडता है किन्तु घूल 
के समान वनना सीखना है। 
“- हैं? से०, २०१०११९३३ | 


७२. धर्माचरण 


मेरी समझ से धर्माचरण यह नही देखता कि किसी के कार्यों के विषय में 
दूसरे छोग क्या कहते हैं---जवतक कि उसके मार्ग के निर्माण मे दूसरों की राय 
एक सम्बद्ध अग न हो। 
“-- अंग्रेजी । वर्धा । स्व०वेरियर एल्विन को लिखे गयेनिजी पत्रसे । २५११० १९३ ३ ] 
७३. कुछ नेतिक प्रइन 
एक सज्जन ने नीचे लिखे प्रइन पूछे हैं, जो सभी सेवको के लिए उपयोगी 
हो सकते हैं. 7 


नीति; करियापक्ष ७३ 


४१ किसी प्रकार का ब्रत लेते समय किन-किन बातो का विचार करना 
चाहिए, जिससे भविष्य में वैसी स्थिति उपस्थित होने पर व्याकुल न होना पडे ? 
मान लीजिए, कि बाद में कोई बात याद आ जाय, तो क्या उसे ब्रत मे वढा सकते 
हैं? एक साधारण व्रत का उदाहरण देकर क्या आप इसे समझायेंगे ? 

२. आप निद्विचत किये हुए समय पर प्रार्थना करने के पक्ष से ह, पर अगर 
मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार रात को सोने से पहिले ओर सबेरे उठक्तर तुरन्त 
ही, ये दोनों समय नियत कर ले तो क्या उसका ऐसा करना अनुचित होगा ? 
एक गडचन हमेशा पड़ती है। वह यह कि प्रार्थना करते हुए कुछ ही क्षण चित्त की 
एकाग्रता रहती है। इसके लिए क्‍या किया जाय ? 

“३ देतन्दिनी (डायरी) किसी दिन लिखी जाती है, और किसी दिन नहीं। 
तव यह विचार आता है कि नित्यप्रति क्या लिखा जाय ? यदि उसमे यह लिखा 
जाय कि अमुक़ कारण से ऋ्रेध आया, अब ऋष नहीं आना चाहिए, सम्हल जाओ, 
और कुछ दिन बाद फिर ऋ्रेध आ जाय, तो बारवार यही बात दुहराते जाने से 
डायरी से क्या सहायता मिल सकती है ? जो बात ऋरेध के सम्बन्ध में है वही काम 
के वियय से भी है। तब देनन्दिनी किस तरह लिखी जाय ? क्या-क्या लिखू कि 
डायरी मेरे लिए पय-प्रदर्शक बन सके ? मैं बहुत दिनो से देनन्दिनी लिखता आ रहा 
हु, पर ठीक तरह से न लिख सकने के कारण यह वात मन मे खटकती ही रहती हे । 

“४ आप अनेक बार गीता के सूत्रो की भाति सक्षेप में बात कह देते हैं, पर 
उसे समक्षने में सेरे-जेसो को वी कठिनता होती है। उदाहरण के लिए मेरे 
दूसरे प्रइन का जवाब अगर गीता से ढूड़ा जाय, तो अभ्यास और वेराग्य बस यही 
उत्तर मिलेगा, और मेरी घारणा है कि आप भी यही जवाब देंगे। अभ्यास का 
अर्य आपने जरा विस्तार से किया तो इतना ही फरंगे कि सत्य की लूगन। पर मेरे- 
जेसो के लिए तो यह उत्तर गोता के उत्तर के समान ही कठिन रहा। अगर कातते 
हुए सृत वार-वार ट्टता हो तो पहिले यही कहा जायगा कि धीरे-धीरे अभ्यास 
बढ जाने के वाद फिर सूत नहीं टूटेया। फिर दूटने मे जहा-जहा भूल होती है, 
वहा वह बता दी जाती है कि यह करो, वह करो, इस तरह पूनिया लो, ऐसी वट दो, 
इस तरह चरखा घुमाओ। इस तरह की अनेक बातें बताने का यह फल होता हैं; 
छि सूत दूटता नहीं और अगर टूट भो जाता है तो कातनेवाला दुखी नहीं होता। 
इसी प्रकार चित्त एक्ाग्र करने का मार्ग अभ्यास है सही पर इसका सावन कानन्सा 
है? अन्यास का आरम्भ किस प्रकार क्या जाय ? यह तो सब फ्ह्ते है कि 
चित्त को दृढ करो, दृढनिदइचयी वनों पर यह कोई नहीं बतराता कि ऐसा क्मि 
रीति से किया जाय। 


छ्डे नीति : घमम : दर्शन 


“गीता के १२ वें अध्याय के १९ वें इछोक से कहा गया है--सन्तुष्टो य्रेवकेल- 
चित्‌। इसका क्या अभिप्राय है ? ईइवर ने हमे जिस स्थिति में रख दिया है, क्या उसी 
में सन्‍्तोष सानना चाहिए? फिर जेल से सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, उनमें क्यो न 
सन्‍्तोष माना जाय ? सनन्‍्तोष मानने से भी क्या कोई शर्त या सर्यादा हो सकती है ?” 

इन प्रइनो का उत्तर क्रमश नीचे देता ह-- 

१ जो ब्रत आप हे उसे स्पष्ट भाषा मे लिख ले। उस समय कोई साक्षी 
मिल जाय तो उसके सामने ही ब्रत लें। भविष्य मे ब्रत का कडा अर्थ ही निकालना 
ठीक है, उसे हल्का करने के लिए कोई मनमाना अर्थ नही ढूढ निकालना चाहिए। 
मान लीजिए कि मैंने कभी शराब न पीने का व्रत लिया है। इस ब्रत मे देश की 
चर्चा नही आई है। मैं विलायतत गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी ने शराब पीने 
का आग्रह किया। ऐसी दशा मे, मैं यह नही कह सकता कि ब्रत लेते समय तो 
मैं भारत मे था इसलिए ब्रत का पालन वही हो सकता है, विलायत मे शराव पीने 
की स्वतन्त्रता है। न्रत मे दवा का भी कोई उल्लेख नही है, अत दवा के लिए भी 
शराब पीने की स्वतन्त्रता नही मिल सकती | 

२ दूसरी प्रवृत्तियों के समान प्रार्थना का भी समय निश्चित होना चाहिए। 
प्रार्थना का चाहे जो समय रखा जा सकता है, इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए। 
सोने से पहिले और प्रात उठकर , दातून करने के बाद, प्रार्थना करने का समय' 
उत्तम है। सोकर उठने का समय निश्चित कर लेने की भी आवश्यकता है। 
चित्त की एकाग्रता तुरन्त ही नही प्राप्त हो जाती। नियमित रीति से प्रार्थना 
करने पर ही एकाग्रता आती है। चित्त यदि एकाग्न न हो, तो इसकी चिन्ता न 
करे, आप तो बस एक घुन के साथ नित्य प्रार्थना किये जाय । 

३ डायरी लिखने का नियम करने के बाद बराबर लिखते जाना चाहिए। 
तत्काल नही, तो वाद को छाभ अवश्य होगा। डायरी लिखने की आदत ही 
हमे अनेक दोषों से बचा लेगी, कारण कि वह अपने दोपो की साक्षी-रूप रहेगी। 
उसमे अपने दोषो की चर्चा रहनी ही चाहिए। उन पर टीका करने की ज़रा भी 
आवद्यकता नही है। टीका अध्याहार ही होती है। आज अमुक पर क्रोध आया, 
आज अमुक को घोखा दिया, इतना ही उल्लेख काफी है। यह बहुत बुरा हुआ, 
रे मन | अब ऐसा नही करूगा,---आदि लिखने की कोई आवश्यकता नही है। अपनी 
स्तुति के वचन लिखने ही नही चाहिए। निजकृत कर्मों और दोपो का उल्लेख 
काफी है। डायरी मे दूसरो के दोपो की चर्चा करना ठीक नही है। ॥॒ 

४ यह प्रइन ठीक मालूम नही होता। गीता की या मेरी भाषा सूत्र रूप मे 
नही है। गीता की भाषा के साथ मेरी भाषा की तुलता न को जाय। यह वात 


नीति * क्रिपरापक्ष ५ 


थोभा नहीं देती | गीता की भाषा मुझे आ जाय, ता अच्छा है, पर से उससे जभी 
दूर है । हमे जिस विपय का परिचय कम हो उस विपय को पटे ता वह सूत रूप ही 
मालूम होगा। झास्त्रीय भापा अपने बिपय की पूर्ण भापा है। वह बिना परिचय के 
सूत्र जैसी मालूम होती है। यह वात अछग है और पतजछि के सूत्रा थी बात 
बल्ग है। पतजलि ऊ्रे सूत्रो मे तो बहुत अव्याहार है। यह बात गीता के सम्बन्ध 
में नही कही जाती। किन्तु गीता मे प्राचीन लब्दा को गीताकार ने नवीन जथ 
मे लिया था है, अत यह समझने मे कठित मालूम हाती है। मरी भापा संक्षिप्त 
हीती हैं, इसलिए उसमें गुण अवध्य है किन्‍तू वह अप्ूण ह। गीता की भाषा 
पूर्ण है। मेरी भाषा अपूर्ण है अत भाषा पर अधिकार क्रम ह, यह फ्हन का यहा 
अभिप्राय नही है। यहा तो यह समझना चाहिए फि मेरे विचार अपूण ह। उस- 
व्णए मेरी भाषा समझने से कठिनता होती ह। जब मेरे विचार पूर्णता का पहच 
जायगे, तब वे दस रीति से प्रकट होंगे कि उनके समझने म सुगमता होगी। जपनी 
भाषा का टतना दोप स्वीकार करने के बाद में यह अवद्य कहूगा, क्रि जनक पाठक 
पढने का पूरा प्रयत्न नही करते, इसी से पूर्णतया प्रकट किये हुए विचारा का भी 
नही समझते और बाद मे दोप देते है। लेखक ने जो दुप्टान्त दिया हं उसे ही ले । 
कातने की क्रिया चूकि प्रत्यक्ष है, उससे वह प्रत्यक्ष बताई जा सकती है। पर चित्त की 
व्यग्रता तो अप्रत्यक्ष है। अभ्यास से व्यग्रता दूर होगी, ऐसा कहना प्ण है । हमारे पास 
उमकी प्रत्यक्षता बताने का कोई साधन नही है । यदि कभी विचारों का चित्र सीचना 
सीख लेंगे, तो अवश्य अभ्यास का भी कातने के जैसा ही चित्र अकित कर सकेंगे । अभी 
तो यही कहा जा सकता है, कि बुन से प्रार्थना में छगे रहेंगे तो चित्त की अस्थिरता दूर 
हो जायगी । इसमे अम्यासी की सत्यता या सत्यपरायणता पर आवबार रखना पडता 
है। जो व्यवित प्रार्थना का ढोग करता हो और व्यग्र रहता हो उसे कौन जानता हैं ? 
अथवा जो नित्य अपने आपको घोखा देता हो और प्रार्थना के समय मन में अनक 
सकल्प-विकल्प करता हो उसे कौन रोकता है ? इसलिए अम्यास की सफलता केवल 
अभ्यासी की सच्चाई पर निर्भर करती है । कातने की लिया में जो अप्रामाणिकता 
होती है वह प्रत्यक्ष दिययाई देती है, इसलिए वह कातनेवाद़े को बताई जा सकती हैं । 
५ भन्तुप्टो येन केन चित्‌' का अर्थ यह नही है कि आउसी ता जा मिद जाय 
उसी से वह सन्तोप मान छे। निरन्तर और यथार्थ उद्यम यरने पर जो प्राप्त हो 
उसमे सन्तोप मानने का यहा आशय है। चूकि पुम्पार्थ करने के उपरान्त टैवी 
वस्तु भी उसके लिए उत्तरदायी होती 2ै, अत प्रयत्त सफ्द हणा ने दिखाई दे, 
तो निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहींह--ोसा गीताज़ार का कपन है| 
“हैं? च०। हु० से० ३॥११॥१९३३] 
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७ नियमित रीति से प्रार्थना करने पर. .. . . . एकाग्रता आती है। 
७ वगास्त्रीय भाषा अपने विषय की पूर्ण भाषा है। 

# गीता की भाषा पूर्ण है। 

७ अभ्यास की सफलता केवल अभ्यासी की सच्चाई पर निर्भर करती है। 


७४. सत्य का पन्थ हो श्रेय हें 


मेरा आज तक का अनुभव यह बतलाता है कि अपने को जो सत्य प्रतीत होता 
हो, उसी पन्‍्थ पर चलने से अपना कल्याण है। महान्‌ विभूतियों का मार्ग क्‍या है, 
उसे हमे स्वय ही खोज निकालना है। जो विभूति एक के लिए आदर्श है, वही दूसरे 
को तुच्छ मालूम होती है ! एक ही विभूति के दो अनुयायी उसके वचन और आचरण 
के दो परस्पर-विरोधी अर्थ निकालते देखे गये हैं। 
-+ हं० ब०॥ हु० से०, १०११११९३३ | 


७५. सब से बड़ा यज्ञ 


किसी पुरुष या स्त्री को तबतक अपने पास घन-दौलत रखने का कोई अधि- 
कार नही, जबतक वह उसमे से गरीबो और असहायो के लिए उचित भाग अरूग 
निकाकूकर न रख दे। यह एक सामाजिक और धार्मिक कत्तंव्य है। भगवत्‌ 
गीता में इस कर्त्तव्य को यज्ञ का नाम दिया गया है। जो यह यज्ञ नही करता वह 
चोरी का अन्न खाता है। गीता मे अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हुआ है, पर 
गरीव और असहाय की सेवा से वढकर और कौन यज्ञ हो सकता है ” 
-- है० से०, १९॥१॥१९३४ | 


७६. बचच-पालन 


[सुआओ ओम को लिखे पत्र से] 
वचन पालन करो तो मन और कर्म से। मन से तो वचनन्‍्आालन करने 
से जी चुराओ, और कर्म से पालन करने का पुण्य प्राप्त करो, यह असम्भव वात 
है। मुझे यह जरा भी पसन्द नहीं। मैंने क्या यह नहीं सिखाया कि जो करो, वह 
ठीक से करो और सुन्दरता से करो ? छोटे या बडे किसी काम मे वेगार न टालछो। 
-- २०८११९३४। बापू के पत्र : वजाज परिवार के नाम, पुृ० २५४, २५५ 
अ० भा० स० से० सं० ] 
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नीति; कियापक्ष ७ 
७७. सत्यानुसरण 


[सुश्री मोम को लिखे पत्र से] 
सच्ची रहना, सच्चा विचारता, सच्चा बाठना। यदि यह्त तम्हारा शक्ति 
के बाहर हो ता मेरा त्याग करना । 
“-:७॥११।१९३४। बाप के पत्र बजाज परिवार के नाम, प० २०७, श० भा० 
स० से० स०] 


७८. विषपयवासना 


सभी ब्रह्मचारी न रह यह तो वित्कुद समझ में आने ज॑सी बात ह। ता 
इर्द्रिय-निग्रह न कर सके वह सुणी से विवाह कर छे। परन्तु विपया का गुप्त 
सेवन करे, यह मुझे असह्य छगता है। मनुप्य का पतन वियया के गुप्त सवन से 
होता है। ऐसा करने से मर्यादा नहीं रहती। मुझें। गृहस्थाश्रम से तनिव थी 
द्वेप नहीं। यह आवशध्यक स्थिति है, सुन्दर ह। परन्तु आश्रम का ता अथ ही यह 
हैं कि उसके गर्भ में धर्म हो। गृहस्थ बम स्वुत्य ह, स्वेच्छाचार निन्‍्दनीय ह। 
भेरा सारा विरोत्र केवल स्वेच्छाचार के खिलाफ है । 
“- सेगाव, ५१२।१९३७। बापू के पत्र कुमारी प्रेमा बहिन कटक के नाम, 

प्‌ृ० २७५, न० जी० प्र० म० ] 

० गुहस्य धर्म स्व॒ुत्य है, स्वेड्छाचार मिन्‍्दनीय है। 


७९. उदारता आवद्यक हूं 


एक मुसलमान भाई ने लम्बा पत्र भेजकर गाघी जी से अपनी शक्काओ का 
समाचान पूछा था। उनकी शकाए सक्षेप से ऋ्रण इस प्रकार थीं -- 
१ मैंने लम्बे अ्से से मास खाना छोड दिया है, पर चूकि आपने परिवार के 
अन्य सदस्थो या बच्चों की बुरो आदतें बच्पूर्वक नहीं समझा-चुझाकर डटुठवाने 
का उपदेश किया है, इसलिए मुझे अब तक घरवालो के लिए मास मंगाना पटना हू। 
कया में इस तरह अन्याय से सहवोग नहीं दे रहा हू? मेरे लड़के यदि चोरी, 
बदमाशी करने लगें तो क्या मुझे उनको वलपूर्वक समझाना नहीं चाहिए या ज़मरत 
पढने पर पुलिस मे नहीं दे देना चाहिए ? मास की ही तरह चाय, लेमन, सोटा, 
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७ नियमित रीति से प्रार्थना करते पर. . .. . . एकाग्रता आती है। 
७ दास्त्रीय भाषा अपने विषय की पूर्ण भाषा है। 

७ गीता की भाषा पृर्ण है। 

७ असम्यास की सफलता केवल अम्यासी की सच्चाई पर निर्भर करती है। 


७४. सत्य का पन्‍्थ ही श्रेय हे 


मेरा आज तक का अनुभव यह बतलाता है कि अपने को जो सत्य प्रतीत होता 
हो, उसी पन्‍्थ पर चलने से अपना कल्याण है। महान्‌ विभूतियो का मार्ग क्या है, 
उसे हमे स्वय ही खोज निकालना है। जो विभूति एक के लिए आदर्श है, वही दूसरे 
को तुच्छ मालूम होती है। एक हरी विभूति के दो अनुयायी उसके वचन और आचरण 
के दो परस्पर-विरोधी अर्थ निकालते देखे गये हैं। 
-हैं० ब०। हु० से०, १०११॥१९३३ | 


७५. सब से बड़ा यज्ञ 


किसी पुरुष या स्त्री को तबतक अपने पास धन-दौलत रखने का कोई अधि- 
कार नही, जबतक वह उसमे से गरीबो और असहायो के लिए उचित भाग अरूग 
निकालकर न रख दे। यह एक सामाजिक और धार्मिक कत्तेंव्य है। भगवत्‌ 
गीता में इस कत्तेव्य को यज्ञ का नाम दिया गया है। जो यह यज्ञ नहीं करता वह 
चोरी का अन्न खाता है। गीता मे अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हुआ है, पर 
गरीब और असहाय की सेवा से बढकर और कौन यज्ञ हो सकता है ” 
-- हैं० से०, १९।१।१९३४ ] 


७६- वचन-पालन 


[सुभी ओम को लिखे पत्र से] 
वचन पालन करो तो मन और कर्मा से। मन से तो वचन-प्रालन करने 
से जी चुराओ, और कर्म से पालन करने का पुण्य प्राप्त करो, यह असम्भव वात 
है। मुझे यह जरा भी पसन्द नही । मैंने क्या यह नहीं सिखाया कि जो करो, वह 
ठीक से करो और सुन्दरता से करो ? छोटे या बडे किसी काम में वेगार न ठालो | 
-- २०८।१९३४। बापू के पत्र : बजाज परिवार के नाम, पु० २५४ २५५ 
अ० भा० स० से० सं० , 


नीति; क्रियापक्ष ५७ 
७७. सत्यानुसरण 


[सुश्री ओम को लिखे पत्र से] 
सच्ची रहना, सच्चा विचारना, सच्चा बौछना। यदि यह तुम्हारी धम्ति 


के बाहर हो तो मरा त्याग करना । 


““७११।१९३४। बाप के पत्र बजाज परिवार के नाम, पृ० २५७, अ० भा० 
स॒० से० स०] 


७८. विषपयवासना 


सभी ब्रह्मचारी न रहे यह तो वित्कुल समझ में आने जैसी वात ह। जा 
टब्द्रिय-निग्रह न कर सके वह खुबी से विवाह कर छे। परन्तु विपया का गुप्त 
सेवन करे, यह मुझे असहा छगता है। मनुप्य का पतन विपयो के गुप्त सेबन स 
होता है। ऐसा करने से मर्यादा नहीं रहती। मुझे। गृहस्थाश्रम से तनिव भी 
द्प नहीं। यह आवध्यक स्थिति ह, सुन्दर हूं। परन्तु आश्रम का ता अथ हीं ग्रह 
हैं कि उसके गर्भ में धर्म हो। गृहस्थ धर्म स्वुत्य है, स्वेच्छाचार निन्‍्दतीय ह। 
मेरा सारा विरोध केवल स्वेच्छाचार के सिल्माफ है 
“-+ सेगाव, ५१२१९३७। बापू के पत्र कुमारी प्रेमा बहिन कटक के नाम, 

प्‌० २७५, चन० जी० प्र० म० ] 
० गृहस्य धर्म स्व॒ुत्य है, स्वेठ्छाचार निन्‍्दनीय है। 


७९. उदारता आवद्यक हूं 


एक मुसलूमान भाई ने लम्बा पत्र भेजकर गाघी जी से अपनी दकाओ का 
समाधान पूछा था। उनको शकाए सक्षेप से क्रमश इस प्रकार थीं -- 

१ सैने लम्बे अर्से से मास खाना छोड दिया है, पर चूकि आपने परिवार के 
अन्य सदस्पो या बच्चो को बुरी आदतें बचपूर्वक नहीं समझा-त्रुझ्ञाकर ट्दबाने 
का उपदेश किया है, इस लिए मुझे अब तक घरवालो के लिए मास मंगाना पटता हैं । 
क्या में इस तरह अन्याय से सहयोग नहीं दे रहा हू ? मेरे लड़के यदि चोरी, 
बदमाशी करने लगें तो कया मुझे उनको वलपूर्वक समझाना नहीं चाहिए या श्नरत 
पढने पर पुलिस में नहीं दे देना चाहिए ? मास की ही तरह चाय, केमन, सोटा, 
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पान, सुपारी आदि के सस्बन्ध मे भी सेरा विराग है, पर परिवार इनका सेवन 
करता है। क्‍या मुझे उनको जबरन बन्द नहीं करा देना चाहिए ? 

२० मै व्यापारी-वर्ग का आदमी हु। सुझें यह अनुचित रूगता है कि एक ही 
चीज़ का भाव मोल-तोल करके घटाया-बढ़ाया जाय। कुछ नीतिशास्त्री कहते हैं 
कि यदि माल्‍रू अच्छा बेचा जाय और सही परिसाण या मात्रा मे बेचा जाय तो मोल- 
भाव करके कम-ज्यादा दास लेने मे कोई हे नहीं। आपका इस सस्बन्ध से क्या 
मत है? 

३. आप हज़रत सुहम्मद साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आपने कुरान का 
अध्ययन किया है। आप सदेव इस्लाम की प्रद्यंसा ही करते हैं। किन्तु हिन्दू-धर्म 
का एक भी दोबपूर्ण अंश आप स्वीकार नहीं करते। तब आप कुरान के त्रुटिपूर्ण 
अंश की आलोचना वयो नहीं करते, उसे प्रमाण क्यो मानते हैं? मुझे तो अठारह- 
बीस वर्य की उम्र से ही इस्लाम की त्रुटियां चुभ रही हैं। 

इत शकाओ का गांधी जी ने उत्तर दिया, वह यहां सग्रहीत है ।--सम्पा० | 

इन भाई ने मास वगैरा छोड दिया है, यह तो स्तुत्य है ही। पर वे अपने कुटु- 

म्बियो से इस कत्तेव्य का पान नही करा सकते। उनकी बुद्धि को समझाकर, 
उनके हृदय को पिघलाकर भले ही वे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करे। पर इससे 
अधिक कुछ करने मे बलात्कार होने की सम्भावना है। आज तक जो वे खुद करते 
आये हैं, जिसे उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध नही समझा! जिसे समाज करता है उसका 
एकाएक कुटुम्बियो से त्याग करवाना, यह तो ज्यादती समझी जायगी। वें खुद 
काफी विचार और मन्थन करने के बाद मासादि का त्याग कर सके होगे। वह 
त्याग दूसरे लोग तुरन्त करे, ऐसी आशा अगर वे रखते हैं तो इसमे अधीरता है। 
इसलिए नीति का नियम तो यह है कि मनुष्य को अपनी परीक्षा कडी-से-कडी 
करनी चाहिए, और दूसरो के प्रति उसे उतनी ही उदारता से काम लेना चाहिए। 
अनुभव ऐसा कहता है कि मनुष्य अपने साथ जितना सख्त हो तो भी अन्त में उसमे 
उदारता ही होती है। क्योकि अपनी जक्ति के वाहर वह शायद ही जाता हे। 
दूसरो के हृदय की उसे खबर नही होती । उसका जाननेवाला तो केवल ईद्वर है। 
इसलिए दूसरो से अपने जैसा कराने मे बहुत उदारता से काम लेते हुए भी अवीर 
होने की पूरी सम्भावना रहती है। अपनी बात दूसरों के गले उतारने मे उदारता- 
पूवेक काम लेने से गी प्र सफलता मिलने की सम्भावना है और इस तरह जो सफलता 
मिलेगी उसके स्थायी होने की अधिक सम्भावना रहेगी। 

मासादि के त्याग के साथ चोरी या हत्या की तुलना नही होती। चोरी और 

हत्या सर्वंमान्य दोप है। और चूकि ये कानून मे गुनाह माने जाते है, इसलिए 
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कि 


सख्त सज़ा मिलती है। ऐसा होते हुए भी हम अपने सगे सम्बन्धियों को भी 
बलात्कारपूर्वक चोरी या खून करने से रोक नही सकते। पर चोरी या खून करने- 
वाला स्पष्ट अपराध करता हे। यहा तो अपराध करने की कोई वात नही ह। 
जिसको लेखक आज दोप मानता है वह कछूतक उसकी नजर में दोप नहीं था, 
और आज भी वह उसके स्नेहीजनो की दृष्टि मे निर्दोप ही हं। ऐसी स्थिति म 
उनका व्यवहार सहन करना उसका धर्म है, ऐसी मेरी मान्यता है। मासाहार, 
चाय, पान-सुपारी इत्यादि के गुण-दोष उनके सामने प्रेमपूवंक रखे जा सकते हे। 
पर किसी तरह का दबाव नही डाला जा सकता। 

व्यापार मे अनीति को जरा भी स्थान नही। चाहे जितना नुकसान उठाना 
पडे तो भी ईमानदारी को नही छोडना चाहिए। अन्त मे इसका परिणाम अच्छा 
ही होता है, पर ईमानदारी अच्छे परिणाम पर निर्भर न रहे। इच्छानुसार दाम 
लेने की छूट भले हो, पर अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलूग कीमत लेना अनुचित 
ही माना जायगा। किसी स्नेही या गरीब आदमी से कम दाम लेने में मुझे कोई 
दोप दिखाई नही पडता। किसी चीज़ का दाम घनिकों के लिए एक, और 
गरीबो के लिए दूसरा, यह भी हो सकता है। इसमे कोई घोलावाजी 
नहीं। धोखाबाजी या ठगी, किसे कहे, यह समझाने की आवश्यकता नही होनी 
चाहिए। 

अब दो शब्द इस्लाम के विषय मे। मैने जो कुछ लिखा है उस पर मै अच्छी 
तरह कायम हू। मैने यह कही भी नही कहा कि मै कुरान शरीफ या किसी बर्म- 
शास्त्र माने जाने वाले ग्रन्थ को अक्षरश मानता हु। पर धर्म की पुस्तको के दोप 
बताना या उनकी आलोचना करना मेरा काम नहीं। उनके गुण बताना 
और हो सके तो उनका अनुसरण करना मेरा काम है। कुरान शरीफ मे जो मु 
अच्छा नही लगता उसे बताने का मुझे अधिकार नही । यही वात पैगम्बर के जीवन 
के सम्बन्ध मे समझनी चाहिए। उनके जीवन की जो बात मैं समझ सकता हु 
उसकी तारीफ करता हू। जो वात मैं नही समझता उसे मुस्लिम मित्रो जौर 
मुसलमान लेखको द्वारा समझने का प्रयत्न करता हू । इस प्रकार की वृत्ति रखकर 
ही मैं समस्त धर्मो के प्रति समानता रस सका हु। हिन्दू घम वे दोप बताने या 
का मुझे अधिकार है और मेरा कत्तव्य भी है। पर जहिन्दू ठेसक जब हिल्दू्पम 
की आडोचना करने है या उसके दोप गिनाने बैठते है, तब अक्सर उसमे अन्नान 
होता ह। वे हिन्दू की आख से वही चीज़ नहीं देव सकते, रखलिए सीपी चीज 
उन्हें ठठी नजर आती है। इस प्रकार के जनुभव से भी मे समय सकता हृ कि जिस 
तरह थहिन्दू लेखको की आलोचना मुझे दोपपूण मालूम देती ह उसी तरह अगर में 
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कुरान झरीफ या पैगम्बर की आलोचना करू तो वह मुसछूमान को सदोष क्यो नही 
मालूम होगी ? 
“- हैं० ब०१। ह० से० २०२॥१९३७ | 


८०. दृष्य तथा अदृश्य दोष 


एक खादी सेवक लिखते हैं--- 

“आप कार्यकर्त्ताओं के सदाचार पर बहुत ज़ोर देते आ रहे हैं। आपने 
अधिकतर कासवासना से बचने को ही बहुत महत्व विया है, जो ठीक भी है। 
जब कभी इस विबय मे किसी कार्यकर्ता की गिरावट का उदाहरण आपके-सामने 
आया है, आपके हृदय को सर्त चोट रूगी है और आपने-उसकी उल्लेख 'हरिजन' 
में भी किया है। लेकिन क्या सदाचार का अर्थ परस्त्री के प्रति कामवासना 
न रखना ही है? कया झूठ बोलना, ईष्याँ व हेष रखना सदाचार के विरुद्ध नहीं 
है? चूंकि हमारा समाज भो इन बातो को इतनी घृणा से नहीं देखता, जितनी 
घृणा से वह पर-स्त्री के साथ सम्बन्ध को देखता है, इसलिए शायद आप भी इन 
बातो पर अधिक ज़ोर नहीं देते। पर ये बुराइयां उससे कम नहीं, बल्कि आज की 
स्थिति मे तो थे कहीं अधिक हानिकारक होती हैं। 

“बैप्ते तो पापो की तुछना हो क्या? परन्तु हमारे आजकल के समाज मे तो 
इर्म चीजो को अधिक बूरी निगाह से नहीं देखा जाता। जब एक जिम्मेदार मुल्य 
कार्यकर्ता एक दिन मे चार-पाँच सफेद झूठ बोले और किसी पर झूठे इल्जाम लगाये, 
तो क्या हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता ? क्‍या इससे वह अपने को और समाज को 
हानि नहीं पहुँचाता ? ” 

यह प्रश्व अच्छा है। दोषों मे ऊच-नीच की भावना नही होनी चाहिए। 
जहा तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो असत्य को सब पापो की जड मानता हूं। जिस 
सस्था मे झूठ को वर्दाइईत किया जाता है वह सस्था कभी समाज-सेवा नहीं कर 
सकती, न उसका अस्तित्व ही अधिक दिनो तक रह सकता है। लेकिन मनुप्त 
जब झूठ का प्रयोग करता है, तब उस झूठ पर अनेक प्रकार के रग चढते हैं। उसका 
एक प्रकार व्यभिचार है। झूठ के ही रूप मे झूठ गायद ही प्रकट होता है। व्यभिचारी 
तौन दोष करता है। झूठ का दोप तो करता ही है क्योकि वह अपने पाप की 
छुपाता है। व्यभिचार को दोप मानते हुए करता है और दूसरे व्यक्ति का भी 


पतन करता है। 
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जितने और दोपो का वर्णन लेखक ने किया है वे सव गुणवाचक है। इनको 
हम न देख सकते है, न शीघ्र पकड सकते है। जब वे मूतिमन्त होते ह, जर्थात्‌ 
कार्य मे परिणत होते है, तभी उनका विवेचन हो सकता है। उनके दूर करन का 
उपाय भी तभी सम्भव होता है। एक मनुष्य किसी से द्वेष करता है, जबतक 
उसका कोई परिणाम नहीं होता तबतक न उसकी कोई टीका की जाती ह, न 
द्वेपी मनुष्य का सुधार किया जा सकता हूं। छेकिन जव द्वेपवश कार्ड क्रिसी का 
हानि पहुंचाता है , तव उसकी टीका हो सकती हे और वह दण्ड के योग्य भी बनता 
है। वात यह है कि समाज में और कानून में भी व्यभिचार काफी वर्दाग्त किया 
जाता है, यद्यपि व्यभिचार से समाज को हानि अधिक पहुंचती ट। चोर को सख्त 
सजा मिलती है और वेचारा चोर समाज से बहिप्कृत हो जाता हे। व्यभिचारी 
सफेदपो्य सव जगह देखने में आते है। उन्हे दण्ड नहीं मि्ता। कानून उनकी 
उपेक्षा करता है। मेरा विश्वास है कि करोडो की सेवा करनेवाली सस्था में 
जैसे चोरो को, गुण्दो को स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक उसी तरह व्यभिचारिया 
को भी नहीं होना चाहिए। 
--ह० से० २७॥२।१९३७ | 

० में तो असत्य को सब पापो की जठ मानता हू । 


८१. ब्रह्मचये 


ब्रह्मचर्य का जो अर्थ शास्त्रों मे वताया गया है, वह अति ज॒द्व है। नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी वह है, जिसने जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पाछन किया हो, जिसका वीर्य 
स्वप्न में भी स्पलित न हुआ हो। लेकिन मैं नही जानता था कि जो प्रजोलत्ति 
के हेतु सम्भोग करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी न्‍्यो माना गया है। कल यह बुदन्द 
वात मेरी समझ में था गईं। जो दम्पति गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रजोटानि 
के हेतु परस्पर सयोग जौर एकान्त करते ह, वे ब्रह्मचारी ही ह। 
शुद्र विवाह में ता केवड प्रह्मचर्य टै। शुद्द विवाह उबर वहा जावे 7 
दम्पनि प्रजोत्पत्ति तभी करें जब जरूरत हो, जौर उपकी जररत हो तनी एकाल्ल 
(सेवन ) भी करे। जर्वात्‌ सम्भोग प्रजोत्यादन को कत्तेब्य समत॒ का तथा उससे दिए 
ही हो। इसके अतिरिक्त कभी एकान्त (सेवन) न करे। यदि यार्ट पुरुष इस 
प्रकार हेतुपृर्वक सम्भोग छोटकर स्थिरवीय हो, तो वह नैप्ठिय प्रहद्मचारी हे समान 
है। सोचिए, ऐसा एकान्तवास जीवन में क्तिनी वार हो सकता €? वी॑बान 


८ 
्द् 
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नीरोग स्त्री-पुरुषो के लिए तो जीवन मे एक ही बार ऐसा अवसर हो सकता है। 
ऐसे व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समान क्यो न माने जाय ? 
--ह० से०, ३४।१९३७ | 


८२. हृदयगत प्रेम का स्वरूप 


अगर हमारा प्रेम हृदयगत चीज़ है तो हमारा रास्ता तलवार का नही 
है। गाली का उत्तर हम गाली से नही दे सकते और न घूसे का घूसे से। प्रेम की 
सच्ची परीक्षा तो यह है कि हम मरकर दूसरो के अप्रेम का उत्तर दें। 
-- गाधी सेवा-संघ-सम्सेललन, डेलांग, २६।३।१९३८ ] 


८३. शिकायत भो विषय हे 


[सुश्री सौरा बहित को लिखे पत्र से | 
हमे शिकायत नहीं करती चाहिए। शिकायत करना भी एक 
विषय ही है। वह तबतक नष्ठ नहीं होगा, जबतक हमे ईइवर के प्रत्यक्ष दशेन 
नही हो जाते। 
-- दिल्ली, २४॥९।१९३८। बापू के पत्र : मीरा के नाम, पु० २६३, न० जी० 
प्र० स० | 


८४. श्रद्धा बनाम बुद्धि 


“भाग्य ने मुझे यहां कुछ परले सिरे के नई रोशनीवाले वुद्धिवादी नौजवान 
अफसरों के बीच में छा पठका है। ये मेरी खिल्लो उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं 
और मुझे निरा बुद्ध समझते हैं, क्योकि मै उनसे सहमत होकर भले और बुरे को, 
पाप और प्रुण्य को सिर्फ छोकाचार की बात नहीं समझता। अन्दर से जैसे मुझे 
कोई कहता है कि वे गलती पर हैं और में सही रास्ते पर हूं। मे अब भी मानता 
हूं कि नीतिधर्म, शाइवत पाप-पुण्य जेसी भी कोई चीज़ है। 

“मेरे मित्र तके देकर मुझें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ध्षराव 
पीने में उससे अधिक बुराई नहीं है जितनी चाय या कह॒वा पीने में है। उनका 
आग्रह है कि सदाचार आदसो के खाने-पीने मे नहीं रखा है। . . . « « 
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“इसके सिदाय एक बात और है और इसी पर मै खास तौर पर आपकी सलाह 
लेना चाहता ह्‌। वे कहते है कि व्यभिचार के निषेध का हेतु समाज के सगठन की 
रक्षा करना है। थे ज्ञोर देकर दलील यह देते हैं कि जिस सम्भोग से किसी को 
हानि नहीं पहुंचती और कोई झगडा खडा नही होता वह बिल्कुल स्वाभाविक है 
और इसलिए उससे पाप नहीं है। उनका कहना है कि सस्भोग की अधिकता केवल 
उतनी ही बुरी है जितनी कि ज्ञरूरत से ज्यादा खा लेता। इससे अधिक कुछ नहों। 
जो उसूल अपनी पत्नी के साथ उचित है उससे कोई ऐसी बात नही हो सकती कि 
उसे इसरी स्त्री के साथ अनेतिक समझा जाय। इसका फंसला परिस्थिति ही कर 
सकती है और सवाल सदा कम-ज्यादा का ही होता है। सदाचार-नोति जैसी कोई 
चीज्ञ नहीं है।” 

यह एक नौजवान अफसर का पत्र है जिसे मैने लगभग ज्यो-का-त्यो दे दिया 
है। ठीक इसी तरह के और भी बहुत से मामले होते है। जिन्होने मेरे सत्य के 
प्रयोगो की पुस्तक यानी मेरी आत्मकथा पढी है जानते है कि मुझे भी इसी तरह के 
अनुभव हुए है। जिन लोगो के सामने पत्र-लेखक की-सी कठिनाइया हो उन सब 
लोगो को मेरी सलाह है कि उस पुस्तक का इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाला 
अध्याय पढ जाय। प्रछोभनो के आगे बेचारी बुद्धि की कुछ नहीं चलती । वहा 
तो श्रद्धा ही हमारी ढाल बन सकती है। बुद्धि तो उन्ही लोगो का साथ देती दीखती 
है, जो छट से शराब पीते और व्यभिचार करते है। असल बात यह है कि ऐसे 
अवसरो पर बुद्धि मारी जाती है। वह स्वभाव के पीछे-पीछे चलनेवाली होती ह। 
क्या दो विरोधी पक्षों के वकील यह दिखाने की कोशिश नही करते कि न्याय उन्ही 
की तरफ है ? फिर भी दोनो मे से एक की बात तो गलत होती ही हैं और यह भी 
हो सकता है कि दोनो की वात गलत हो, इसलिए प्रल्लोभन के हमले से वचने का 
एकमात्र प्रवल सहारा यही है कि मनुष्य अपनी सदाचार-नीति मे दृट विश्वास रखे । 

लेखक को ललूचानेवालो के तर्क देखने मे तो उपयुक्त मालूम होते हं। कोई 
ऐसी चीज तो नही है जिसे तीनो काल के लिए शुद्ध सदाचार कह सके। >ेक्नि 
हम-जैसे अपूर्ण प्राणियों के लिए काल और स्थान के अनुसार जो सदाचार नियत 
हू, वही धर्मसप है। इस प्रकार शराब को दवा के रूप में दवा की जुगक में ञः 
डाक्टर-वैद्य की सलाह से लेने के सिवा और किसी भी तरह पीना विशुद्ध अनीति 
हैं। इसी तरह अपनी पत्नी के सिवा और किसी नी को वासनादृष्दि से देखना 
निरा पाप है। ये दोनो स्थितिया तकं-दारा भी सिद्ध की जा चुकी हैं। इसके विरद्ध 
तो दलीले हमेशा दी जाती रही है। ऐसी दलीले तो ईश्वा के भर्न्तित्व के पिलाफ 
जो दी जाती रही हैं, हालाकि ईश्वर के सिवा नौर झुछ है ही नहीं। जो श्रद्धा 
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बुद्धि से परे है बही अनन्तकाकू से हमारा एकमात्र आधार रही है। जो लोग इस 
नौजवान अफसर की-सी कठिनाई मे है उन्हे मैं उसी श्रद्धा का मन्त्र भेंट करता हू। 
भेरी श्रद्धा ने मुझे कई बार गिरते-गिरते बचाया है और वही अब भी बचा रही है। 
इसने मुझे कभी धोखा नही दिया। इससे अन्य किसी को धोखा हुआ हो, ऐसा 
जानने मे नही आया। 
--सेवाग्राम १८१२१९३९। ह० ज०। हु० से० ३०१२१९३९ | 
० काल और स्थान के अनुसार जो सदाचार नियत है, वही घम्म-छूप है। 
७ जो भ्रद्ठा बद्धि से परे है, वही अनन्त काल से हमारा एक सात्र आधार 
७ रही है । 


८५. आँखों का व्यभिचार 


“#ैं गरीब जादमी हूँ , मिल मे नौकर हूं। मैं बड़े असमजस मे पड़ा हूं। जब 
कभी में बाहुर जाता हूं तो कितो सुन्दरी का मुख देखकर विवश हो जाता हूं। 
सेरा संयम काफूर हो जाता है। कभी-कभी तो मुझे यहा तक डर रहता है कि 
कहीं मेरे हाथ से कोई असभ्य व्यवहार न हो जाय। एक बार मैने बात्म-हत्या 
का विचार किया। मगर मेरी भलो स्त्री ने मुझे बचा लिया। उसने सुझाया कि 
जब कभी घर से बाहुर निकलो, मुझे साथ ले चला करो। इस सुझाव पर अमर 
तो हुआ, पर वह हमेशा व्यावहारिक नहीं है। अक्सर निराश होकर मैं सोचा 
करता हु कि इन पापी आँखो को तिकाल फेंक । लेकिन पत्नी का खथाल फरके 
रुक जाता हु। आप खुदा के बन्दे हैं। कोई उपाय बता सकते हैं?” 

आप सच्चे और सीधे आदमी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके 
जैसा ही हाल वहुत लोगों का है। आँख से व्यभिचार करना मामान्य रोग है। 
यह दिन-दिन वढ रहा है। इतना ही नही, इसे एक तरह की प्रतिष्ठा भी मिल गई 
है। मगर इससे आपको सन्‍्तोप नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी वहादुर हे। 
आपको उसके साथ वेवफाई नहीं करनी चाहिए। इमसे तो विवाह एक खेल हों 
जाता है। आपको कामदेव रूपी झत्रु से डटकर लडना चाहिए। अपने मन में 
इस विचार का सचय कीजिए कि पर-स्त्रियां आपकी सगी बहिने है। कामुक 

साहित्य, सिनेमा जौर अखवारो को त्रप्ट करनेवाले कामोत्तेजक चित्र देखना छोट 
दीजिए। नीची निगाह करके चलिए और इस तरह चलते हुए अन्तर्यामी भगवान 
से प्रार्दना कीजिए कि वह आपका हृदय णुद्ध कर दे। साथ ही यह भी श्रद्धा 

कि वह आपको इस पाप-पक से बचा छेगा। जरूरत हो तो काछा चदइमा 
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बुद्धि से परे है वही अनच्तकाल से हमारा एकमात्र आधार रही है। जो लोग इस 
नौजवान अफसर की-सी कठिनाई मे है उन्हे मैं उसी श्रद्धा का मन्त्र भेट करता हू 
भेरी श्रद्धा ने मुझे कई बार गिरते-गिरते बचाया है और वही अब भी बचा रही है। 
इसने मुझे कभी धोखा नहीं विया। इससे अन्य किसी को धोखा हुआ हो, ऐसा 
जानने मे नही आया। 
-- सेवाग्राम १८॥१२११९३९। ह० ज०। ह० से० ३०१२११९३९ | 
० काल और स्थान के अनुसार जो सदाचार नियत है, वही धर्मे-छप है। 
७ जो भ्रद्धा बुद्धि से परे है, वही अनन्त काल से हमारा एक मात्र आधार 
७ रहो है । 


८५. आँखों का व्यभिचार 


“मैं ग़रीब आदसी हूँ , मिल से तौकर हूं। मैं बडे असमंजस में पड़ा हू। जब 
कभी मे बाहर जाता हू तो किसी सुन्दरी का सुस्त देखकर विवश्ञ हो जाता हु। 
सेरा सथम काफूर हो जाता है। कभी-कभी तो मुझे यहां तक डर रहता है कि 
कहीं मेरे हाथ से कोई असस्प व्यवहार न हो जाय। एक बार सैने आत्म-हत्या 
का विचार किया। सगर सेरी भलो स्त्री ने सुझे बचा लिया। उसमे सुझाया कि 
जब कभी घर से बाहर निकलो, मुझे साथ ले चला करो। इस सुझाव पर अमल 
तो हुआ, पर वह हमेशा व्यावहारिक नहीं है। अक्सर निराश होकर मै सोचा 
करता हूं कि इत पापी आँखो को निकाल फेंकू । लेक्षित पत्नी का खयाल करके 
रुक जाता हूं। आप खुदा के बन्दे हैं। कोई उपाय बता सकते हैं ? 

आप सच्चे और सीधे आदमी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके 
जैसा ही हाल बहुत लोगो का है। आँख से व्यभिचार करना सामान्य रोग है। 
यह दिन-दिन वढ रहा है। इतना ही नही, इसे एक तरह की प्रतिष्ठा भी मिल गई 
है। मगर इससे आपको सन्‍्तोष नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी वहादुर है। 
आपको उसके साथ बेवफाई नही करनी चाहिए। इससे तो विवाह एक खेल हो 
जाता है। आपको कामदेव रूपी झत्रु से डटकर छडना चाहिए। अपने मन मे 
इस विचार का सचय कीजिए कि पर-स्त्रिया आपकी सगी वहिने हैं। कामुक 
साहित्य, सिनेमा और अख़वारों को अष्ट करनेवाले कामोत्तेजक चित्र देखता छोड 
दीजिए। नीची निगाह करके चलिए और इस तरह चलते हुए अन्तर्यामी भगवान 
से प्रार्थना कीजिए कि वह आपका हृदय शुद्ध कर दे। साथ ही यह भी श्रद्धा 

कि वह आपको इस पाप-पक से वचा लेगा। जरूरत हो तो काछा चहमा 
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लगाये। आपको पता चलेगा कि यह बडा बढ्या बाहरी उपाय ह। सचमुच बडे 
शहरों में कोई तारीफ की बात नहीं होती । उनके भीमक्राय और अव्यवस्थित होने 
से नाको दम आ जाता है। रोज-रोज एक ही तरह का कोछाहछ और एफ ही तरह 
की सून्‍्ते | अगर हम जडता के शिकार न हा जाय ता हमारी इन्द्रिया वार-वार 
बढ़ी भद्दा दृष्य देखती-देसती थक जाये । दिन में आपके सामने जो करने का काम 
हो उसमे डूबे रहिश आर रात को किसी सादी-सी ज्योतिष की पुस्तक के सहारे 
थोडा आकाण-दर्शन कीजिए । जापकी आँखो के सामने वह दृश्य आयेगा जो दुनिया 
के किसी सिनेमा मे न मिल सफेगा। सम्भव है, किसी दिन जापको असरय तारागणों 
की जगमगाहट में ईश्वर साक्षात्‌ दिसाई दे जाय। आप अपने को इस दिव्य दृश्य के 
साथ एकतार कर दे तो आपको ब्रह्माण्द का सुकोमल शान्तिप्रद सगीत भी सुनाई 
देने छगेगा। रोज रात को ऐसा करके देसिए । जापकी दृष्टि और हृदय दोनों 
टुद्ग हो जायगे। परमात्मा आपका भला करे। 

-- ह० से० ३३२।१९४० ] 


८६. क्या ब्रतो का दोहराना उचित हे ? 


[प्रश्नोत्तर ] 

प्रइन--इस बात से सब सहमत हैं कि केवल जवान से प्रार्थना का रोज-रोज़ 
दोहराया जाना निरर्थक से भी बुरा है। आत्मा पर उसका प्रभाव सुलानेवाला 
पहता है। मुझे बहुधा आइचर्य होता है कि आप नित्य की दिनचर्या बनाकर सुबह- 
दाम ग्यारह महान्नतो के दोहराये जाने को प्रोत्साहन क्यो देते हैं? क्या इसका 
हमारे बच्चो की नेतिक चेतना पर शिथिल करनेवाला असर नहीं पड सकता ? 
क्या इन महान्नतो की शिक्षा देने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है ? 

उत्तर--अगर वार-वार दोहराने की क्रिया थान्त्रिक ही न हो तो उससे अद्‌- 
भुत परिणाम होता है। इसी कारण मैं माला को अन्धविश्वास की चीज नहीं 
समझता । इससे चचल मन को स्थिर करने मे मदद मिलती है। मगर ब्रतो को 
रोज दोहराने की बात अलग है, इससे साधक को नित्य उठते जौर सोते समय 
स्मरण होता है कि उसने ग्यारह ब्रत लिये है और उन्ही के अनुसार उसे आचरण 
करना है। अवब्य ही, यदि कोई इस अ्रम में हो कि केवल रटने से पुण्य मिल जायगा 
और जवान से ब्रत को दोहराता हो तो उसका असर जाता रहेगा। आप यह पूछ 
सकते है कि ब्रतो को दोहराने की जरूरत ही क्या ? आप जानते है कि आपने 
ब्रत लिये है, आपसे उनके पालन की आशा रखी जाती है। इस तक में बल है। 
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पर अनुभव बतात्ता है कि जानवूझ कर रटने से निश्चय को बल मिलता है। दु्बंल 
शरीर के लिए बलवर्द्धक औषधिया जो काम देती है दुर्वक मन और आत्मा के लिए 
वही काम ब्रत देते हैं। जिस तरह तन्दुरुसत शरीर के छिए ताकत की दवाओ की 
जरूरत नही होती ठीक उसी तरह सबलू मन ब्रतो और उनके नित्य स्मरण विना 
अपना स्वास्थ्य बनाये रख सकता है। पर ब्रतो का ध्यानपूर्वक विचार करने से 
मालूस हो जायगा कि हममे से अधिकाशझ इतने दुर्बंछ है कि हमे इनकी सहायता 
की आवश्यकता पडती है। 

-- सेथषाग्राम, १(४॥१९४०। हु० से०, ६।४॥१९४० ] 


८७. प्रायश्चित्त 


दोष सब करते है लेकिन उसको स्वीकार करना उस दोष का सच्चा प्रक्षालून 
(प्रायश्चित्त ) है। 
-- सेव ग्राम, ३३६११९४० बापू के पत्र : बोजो अपवुस्सलाम के नाम,१० १६६ 
त्त० जी० प्र० म०| 


८८. गुणग्राहिता 


हम गुणग्राही बतकर रहे। दूसरो का अवलोकन करके हम उनके गुणों का 
अनुकरण करे और अवगुणो को सहन करे, क्योकि अवगुणों को दूर करने का सबसे 
सच्चा उपाय यही है। 
--महाबलेश्वर, ३३५११९४५॥। बापु के पत्र: मगिबहिन पटेल के नाम, पु० १३८। 
न० जी० पभ्र० म०| 


८९. त्याग और सेवा 
पावन शरीर सेवा के लिए ही बनाया गया है, भोग के लिए हगिज नहीं। 
सुखी जीवन का रहस्य त्याग मे है। त्याग ही जीवन है। भोग मृत्यु हे। इसलिए 
हरएक का हक है और उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वह निष्काम जल सेवा 
करते हुए सवा सौ वर्ष जिये। ऐसा जीवन पूरी तरह और एकमात्र सेवा के छिए 
पे समपित होना चाहिए । 
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ऐसी सेवा के खातिर किया हजा त्याग अवर्णनीय आनन्द देता है। उसे कोई 

छीन नहीं सकता , क्योकि,द्स अमृत का खोल भीतर होता ह। वहीं जीवन को 
पोषण देता है। उसमे चिन्ता या अवीरता की गुजाइश नहीं हा सकती। इस 
आनन्द के बिना दीघे जीवन असम्भव है, और सम्भव भी हो तो उसका काई 
मूल्य नहीं है। 
“7 हैं० ज० २४।२॥१९४६ | 

७० सुखी जीवन का रहस्य त्याग में है। 

७ त्याग ही जीवन है। भोग मृत्यु है। 


९०. दान की मर्यादा 


एक सज्जन के लिखने का निचोट यह है-- 

“आप धनिकों से काफी दान लेते हैं। उसका सदुपयोग ही होता होगा, 
इसमे शक नहीं। सबाल तो यह है कि क्‍या ऐसा दान किसी भी काम से ला 
सकते हैं? क्या उसये दानियो की. प्रतिष्ठा नहीं बढतो? इसमे तो ब्लेक 
मार्केटवाले भी आते हैं। इस दान से क्‍या गरीबों को कुछ भी लाभ हो 
सकता है ?” 

इसकी तह में सबारू तो यह आता है कि दानमात्र दूपित है। इसमे भी मेरे 
मन में णक्र नही हे। लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चछती। गीताकार ने तो कहा 
है कि सव आरम्भ दूपित होते है, इसछिए सब कार्य अनासक्ति से ही करो। ईशो- 
पनिपद्‌ कहता है, सव टश्वरार्पण करके ही करो। अगर सव लोग दान लेना ही 
बन्द फर दें, तो भी हमे मानना पठेगा कि धनिक धन इकट्ठा करना नहीं छोटेंगे 
हम यह भी जानते है कि चन्द वनिक ऐसे कजूस होते है कि कुछ दान ही नही देते । 

चन्द दुरुपयोगी दान देते है। इसलिए इतना ही कहा जा सकता हे कि दान लेने 
में हम मर्यादा रखें, स्वार्थडाभ के लिए एक कौटी भी न ले। जो कुछ लें, उसमे 
ईदवर को साक्षी समझे। 

हाँ, मैं इतना अवश्य कहूगा कि अगर हम किसी वर्ग के या व्यक्ति 
के प्रति कटु भाव रखते हो, तो हमे उनका दान नहीं लेना चाहिए। जिनके 
मन में नीति-अनीति का भाव पैदा होता है उनके लिए ही ऐसी चर्चा हो 
सकती है। 

“+ शिमला, ५५५)१९४६। हु० से०, १२५११९४६] 
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९१. दोष-दर्शन 


[सुश्री सदालसा को लिखे पत्र से] 
हम दूसरो के दोष न देखे, अपने ही देखे । इसी से जीवव सुखी होता है और 
हम स्वछ रहते है। 
“-सेवाप्राम, २४८।१९४६। बाएु के पत्र : बजाज परिवार के नास, पृ० २४७, 
अ० भा०ण स०0 से० सं० ] 


९२. पर-दोष-दर्शन त्याज्य हे 


[सुशभी सदालसा को लिखे पत्र से] 

तुम अपने दोष और दूसरो के गुण ही देखोगी तो सपाटे से आगे बढोगी और 
सुख अनुभव करोगी। दुख जैसी कोई बात वही माढूम होगी। हमे किसी से 
कोई आशा रखने का कोई अधिकार नही है। हम देनदार हैं इसी कारण जन्म 
लेते है। लेनदार तो हैं ही नही। यह बात यदि तुम्हारी समझ मे भा जाय तो सारा 
जगत्‌ तुम्हे सरल मालूम होगा। यह ज्ञानवार्त्ता नही है, परन्तु जीवन-प्रवाह 
सरलता से बहाने का सही मार्ग है। 
“- नई दिल्ली, १११९११९४६॥। बापु के पत्र / बजाज परिवार के नाम, पृ० २३५९ 

आ० भा० स० से० सं०] 


९३. क्रोध 


क्रोध को जीतना होगा। यह काम जगलो मे होता नही है। क्रोध का मौका 
आने पर भी जब अकुश मे रहता है, तभी दवता है कि नही, यह समझ में आ सकता 


है। . 


“- दिल्‍ली, ५५५॥१९४७। बापु की छाया मे, बलवन्तसिह, पृ० ३१२, संस्करण 
१९७५७, न० जी० प्र० सं०] 


९४. सेवा-धर्मे 
तो यह शरीर हमें इसलिए दिया गया है कि हम उसके द्वारा सारी सृष्टि 
की सेवा कर सकें। 
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ग 
से 


और जिस तरह कोर्ड जीतटाय जगने माहिया से जन्-वस्त जादि पाता हैं 
उसी तरह उस विश्व का रवामी दयापूवर हमे जा कुठ दे दे वही हमे छृतज्ञता- 
पूर्वक स्वीकार करना चाहिए/। हम जा उाठ मिठता # उस संच्मंच उसकी दया 
का दान ही पहना चाहिए, उप्रात्षि हम या उसे ऋणी ह आए जिस तरह ऋगी 
मनुष्य अपना फतत्य करता है ता ठप जपने उर्तब्य-पाठन या याई यदल्ा पान 
का अधिकार नहीं होता, उसी तरह हम नी उपने उन्ब्य-पाठन का बदल्णा पान 
का अधिकार नही है। उालिए पदि हमे यह ने सिद्धे ता अपन स्वामी का हम दोष 
नहीं दे सकते। हमारा शरीर उसका है, बह जपत्ती एच के अनमार चाहे उसका 
पालन करे चाहे उसे फेफ़ दे । यह कोई ऐसी बात नहीं जिसकी शिकायत की जाय 
या जिसे दयनीय माना जाय, उत्टे यदि हम ख्प्टा के विबरान में अपनी उचित 
जगह को ठीक-ठीक समझ्न ले तो हम महसूस करेंगे कि यह न केवल एफ स्वाभाविक 
वल्कि सुस्द और अभीष्ट स्थिति भी है। अलवत्ता, यदि हम उस सर्वोच्च आनन्द 
का अनुभव करना चाहते हो तो हममे वैसी प्रवल्ल श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। 

यह आदेश सभी धर्मो में दिया गया है कि अपने विपय में बिल्कुल चिन्ता मत करो, 

भारी चिन्ता ईव्वर पर छोड दो। 

इस बात से किसी को टरने की आवश्यकता नहीं। जिस मनुष्य ने अपने- 
आपको सेवाकार्य में हृदय से समर्पित कर दिया ह वह उसकी आवश्यकता दिन- 
प्रतिदिन अधिकाधिक अनुभव करेगा और उसकी श्रद्धा निरस्तर ममृद्ध होगी। 
जो मनुष्य स्वार्थ का त्याग करने के लिए तैयार नही है और अपने जन्म की मर्यादाए 
स्वीकार करने के लिए तैयार नही है बह सेवा के मार्ग पर नही चल सकता। जाने- 
अनजाने हममे से हरएक कुछ-न-कुछ सेवा करता ही है। अगर हम यह सेवा 
समझ-तूझकर करने की आदत डाल ले तो सेवा करने की हमारी इच्छा वलछ॒वान 
बनेगी और वह न केवल हमारे लिए वल्कि सारी दुनिया के लिए सुख का निर्माण 
करेगी । 

इसके सिवा न सिर्फ सज्जनों को वल्कि हम सब लोगो को अपने समस्त 
साधन मानव-जाति की सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और यदि नियम 
ऐसा ही हो तो जाहिर है कि भोगेच्छा को जीवन में स्थान नही हो सकता और 
उसकी जगह त्याग को मिलनी चाहिए। यह त्याग का कर्तव्य ही मनुष्य जाति को 
पशु-जगत्‌ से से अलग करता है और उसे श्रेष्ठता प्रदान करता है। 

कुछ लोग आक्षेप करते है कि जीवन की इस कल्पना में आनन्द और कला 
को कोई स्थान नही रहता और वह गृहस्थ का विचार नही करतीं। लेकिन त्याग 
का हमारा अर्थ यह नही है कि मनुष्य दुनिया को छोड दे और जगल मे जाकर रहे। 


९० नीति: धर्म: दर्शन 


हम तो इतना ही कहते है कि जीवन की हमारी सारी प्रवृत्तिया त्याग भावना से 
प्रेरित होनी चाहिए। ऐसा तो कोई नही करेगा कि यदि गृहस्थ व्यक्ति जीवन को 
कत्तंव्य रूप समझे तो वह गृहस्थ नहीं रहता। जो व्यापारी अपना काम यज्ञ की 
भावता से करता है, उसके हाथो से करोडो रुपयो का लेन-देन होगा, किन्तु यदि वह 
यज्ञ के कानून को पालता है तो वह अपनी योग्यताओ का उपयोग सेवा' के लिए 
ही करेगा। इसलिए वह न तो किसी को ठगेगा और न अनुचित लाभ उठाने के 
लिए सट्टा करेगा। वह सादा जीवन बितायेगा, किसी सजीव प्राणी को किसी 
भी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेगा और खुद छाखो का नुकसान सह लेगा, लेकिन 
किसी दूसरे को हानि नही पहुचायेगा । कोई ऐसा ख्याल न करे कि इस किस्म का 
व्यापारी केवल मेरी कल्पना की ही दुनिया मे है। दुनिया के सौभाग्य से ऐसे 
व्यापारी पश्चिम मे भी है और पूर्व मे भी हैं। यह सच है कि ऐसे व्यापारी अगुलियो 
पर गिने जा सकते है। लेकिन यदि इस आदर्श को सही सिद्ध करनेवाला एक भी 
उदाहरण मिल जाता है तो फिर उसे काल्पनिक नही कहा जा सकता। इसमे 
सन्देह नही कि यज्ञ की भावना से कम करनेवाले ये लोग अपनी जीविका अपने 
कर्म से ही प्राप्त करते है। लेकिन जीविका उनका उद्देश्य नही होता, उनकी 
प्रवुत्ति का मात्र आनुषगिक फल होता है। यज्ञमय जीवन कला का शिखर है 
और वह सच्चे आनन्द से परियूर्ण होता है। 
जो मनुष्य सेवा की इच्छा रखता है, वह अपनी सुविधाओं की तनिक भी 
चिन्ता नही करेगा। उनका विचार वह भगवान पर छोड देता है, वह चाहे तो 
उनकी व्यवस्था करे और न चाहे तो न करे। इसलिए वह उसे मिलनेवाली 
सारी वस्तुओ का सग्रह करके अपना बोझ नही वढायेगा और उनमे से केवल उतनी 
ही वस्तुए छेगा जिनकी उसे अनिवार्य आवश्यकता है और बाकी को छोड देगा। 
असुविधा की स्थिति मे भी वह शान्त , क्रोष-रहित और प्रसन्न रहेगा। जिस तरह 
सदाचार का पुरस्कार सदाचार ही है, उसी तरह सेवक के लिए उसकी सेवा ही 
उसका पुरस्कार होगी और उसमे ही वह सन्तोष मानेगा। 
दूसरो की स्वेच्छापूर्वक की गई सेवा मे सेवक को अपनी सर्वोच्च क्षमता का 
उपयोग करना चाहिए और अपनी सेवा की तुलना मे दूसरो की सेवा को प्राथ- 
-िकता देनी चाहिए। सच तो यह है कि सच्चा भक्त मानव-जाति की सेवा मे 
अपने को पूरी तरह समपित कर देता है। 
_.-. यरवदा मन्दिर, पु० ५४-५५, सस्करण १९४५] 
७ हमें जो कुछ मिलता है, उसे सचमुच उस (ईदवर) की दया का दान 
ही कहना चाहिए। 
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अपने विषय से बिल्कुल चिन्ता मत करो, सारी चिन्ता ईइवर पर छोड 
दो। 

जो मन्‌ष्य स्वार्थ का त्याग करने के लिए तंयार नहीं है और अपने 
जन्म की मर्यादाए स्वीकार करने के लिए त॑यार नहीं है, वह सेवा के 
सार्ग पर नहीं चल सकता। 

भोगेच्छा को जीवन में स्थान नहीं हो सकता। 

त्याग का कर्तव्य हो मन्‌ प्य-जा ति को पद्मु-जगत्‌ से अलग करता है। 
त्याग का यह भर्यथ नहीं कि मनु्‌प्य दुनिया को छोड दे और 
जगल में जकर रहे। 

जीवन की सारी प्रव॒ त्तिया त्याग-भावना से प्रेरित होनी चाहिए। 
यज्ञतय जीवन कला का शिखर है और वह सच्चे आनन्द से परिपूर्ण 
होता है। 

सदाचार का पुरस्कार सदाचार ही है। 

सेवक के लिए उसकी सेवा ही उसका पुरस्कार होगी। 

सच्चा भक्त मानव-जाति की सेवा मे अपने को पूरी तरह समर्पित 
कर देता है। 


९५. काम-क्रोध भाई है 


मनुष्य को पापकर्म की ओर ढफ्रेल छे जानेवाछा काम है और क्रोब है। दोनो 
सगे भाई की भाति है, काम की पूर्ति के. पहले ही क्रोव आ धमकता है। काम- 
ऋरेचवाला रजोगुणी कहलाता है। मनुष्य के महान्‌ शत्रु यही है। इनसे नित्य 


लठना है। 


-- मगलप्रभात। गोौता-बोध, पु० २० स० सा० म०; सस्करण १९५४ ] 


९६. मेरा सिद्ध कवच 


मैं आपको एक सिद्ध कबच दू। जब कभी आपको थका हो, या जव स्वार्थ 
आप पर छा जाय तव आप यह उपाय आजमाइए | 

जो गरीब-से-गरीबव और असहाय-से-असहाय मनुप्य आपने देखा हो उसका 
चेहरा याद करके अपने मन से पूछिए कि आप जो कदम उठाने का विचार कर 
रहे है क्या वह उस आदमी के किसी काम का होगा ? क्‍या उससे कोई छाभ हो 


९२ नीति ; घर्मे : छत 


सकेगा ? क्या इस कदम से उसे अपने जीवन और भाग्य पर फिर से वियलरण 
प्राप्त हो सकेगा ? दूसरे छव्दो में क्या इससे हमारे भूखे और आध्यात्मिक भोज 
से वचित लाखो देशवासियों को स्वराज्य मिल जायगा ? 

फिर आप देखेंगे कि आपकी शकाए और आपका स्वार्थ काफूर हो जायगा। 
-“- दिस वाज बापू' पृु० ४८, संस्करण १९५४] 
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१. सदाचरण दो आकाक्षा 


[ श्री मणिलाल गाधी को लिखे पत्र से ] 
तुम्हारी सेवा-भावना से अधिक मुझे तुम्हारे सदाचरण की आबकाक्षा हे। 
यदि तुम सदाचरण से न फिसले तो समझूगा कि मुझे सव कुछ मिल गया। 
“- विटेनसिंगल', केपटाउन, फाल्युण सुदी ३। २८।२।१९१४॥। स० गा० वा, 
खण्ड १२, पृ० ३५७ ] 


२. नीति की रक्षा में मृत्यु 


[श्री त्र० गो० सरंया को लिखे पत्र से ] 
जो कुछ आ पडे उसे आपको धीरज से सहन॒ करना चाहिए और नीति की रक्षा 
करते हुए मृत्यू भी स्वीकार करनी चाहिए। 
-- अहमदाबाद, पौप सुदी १०, ३३१।१९१७। स० गा० वा०, खण्ड १२, पृ० 
३२८ | 


३. आसक्त-त्याग 


[श्री प्रभुगास भाधी को लिखे पत्र से | 

मैं चाहता हु कि तुम यह समझ सको कि मैं आश्रम में न होऊ तो भी वहा 
बहुत कुछ है। यदि मेरा शरीर वहा होने से ही आश्रम में जीवन दिखाई देता 
हो, तो यह स्थिति ठीक नही है क्योकि गरीर तो आख़िर नष्ट होगा ही। यदि 
वहा आत्मा की उपस्थिति मालूम होती हो तो ठीक है क्योंकि वह सदा वहा 
वनी हुई है। हम जिस पर प्रेम रखते है, उसके शरीर के प्रति अपनी आसवित 
ज्यो-ज्यो छोडते हैं, त्यो-त्यो उसके प्रति हमारा प्रेम विशुद्ध और विस्तीर्ण होता 
है। 
-- वम्बई, २२।१९१८। गुजराती से। महादेव भाईनी डायरी” खण्ड १४॥ 

स० गा० वा० खण्ड १४, पु० १६७ | 


"२६ नीति: धर्म : दर्शन 
४. प्रतिज्ञा का मूल्य 


आप यदि रामायण पढेंगे तो समझेंगे कि प्रतिज्ञा का मूल्य बहुत बडा है। 

अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले को मोक्ष मिल सकता है। चाहे जितने सकट 

आये, आकाश-पातार एक हो जाय, किन्तु आप अपनी प्रतिज्ञा पर आहूढ रहे 

-- चिखोदरा मे दिये गये भाषण से, १७४१९ १८। गुजराती । खेड़ा सत्याग्रह ।' 
स० गां० वा० खण्ड १४, पृ० ३३७] 


५. स्वच्छता और आध्यात्मिक प्रगति 


मैं पूरी तरह आश्वस्त ह्‌ कि हमारे देशवासी जबतक स्वच्छ नहीं रहते, 
आध्यात्मिक प्रगति नही कर सकते। 
--मेरठ, २२११९२०। य० इ०, २५१२/१९२०। अंग्रेज़ी से अनूदित। वले- 
क्टेड बषर्स आफ महात्मा गाधी, खण्ड १६, पृ० ४९५ ] 


६. नीति-बिरुद्ध धर्म-सिद्धान्त त्याज्य हें 


मैं किसी ऐसे धार्मिक सिद्धान्त को स्वीकार नही करता, जो बुद्धि को न जाँचे 
और नैतिकता के विरुद्ध हो। घामिक भाव अनैतिक न'हो तो बुद्धिसगत न होने 
पर भी मैं उसे सहत कर लेता हू। 
--यं० इं०, २१॥७१९२० ] 


७. भय अनुचित 


मनुष्य का डर रखना यह सूचित करता है कि हमारा ईश्वर पर अविश्वार्स 
है। जिन्हे यह विश्वास न हो कि ईश्वर हमारे चारो ओर है, सर्वव्यापी है, या 
यह विश्वास शिथिल हो वे अपने बाहु-बल पर विश्वास रखते है। 
--न० जी०। हि० न० जी०, १४॥९।१९२४ ] 


८. मेरा धर्स : सेवा 


मेरा धर्मं-सिद्धान्त है ईइवर की और इसलिए मनुष्य जाति की सेवा करता 
प्र यदि एक भारतवासी ने नाते मैं भारत की और एक हिन्दू के बाते भारतीय 
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मुसलमाना को सवा न कर तो मैं न ईब्वर की सेवा कर सकता हू, न मनुप्य 
जाति की । 
--य० इ० । हिं० न० जी०, २६।१०।१९२४ ] 


९. सामान्य सिद्धान्त सब धर्मो से एक ह 


मैं ममझता हू कि कुछ सामान्य सिद्धान्त तो सव धर्मा में हु--जैसे सच बोलना 
किसी को दु ख न देता, अतएवं उनका आचरण करनेवाला जितना ईसाई है, उतना 
ही हिन्दू है और उतना ही मुसछमान माना जा सकता हँ। फिर भी मुझे अपने धर्म 
के द्वारा काफी गान्ति मिल रही है। यदि उसमे न मिलती हो और अन्य किसी मे 
मिलती हो तो मैं ज़रूर उसे अगीकार कर लू । 
“-- हिं० न० जी० ९१११।१९२४ ] 


१०. प्रायश्चित्त 


विधि और निपेघ-सम्बन्धी पापों के छिए प्रायश्चित्त अवश्य करना 

पटता है। ईसाई धर्म का मुझपर बहत ऋण है, परन्तु प्रायश्चित्त का भाव 

मैने उससे नहीं सीखा। प्रायब्चित्त का भाव मुझे हिन्दू-बर्म से मिला है। 
तपश्चर्या के हजारो दृष्टान्त हिन्दूबर्म में भरे पडे है। 
--न० जी० । हिं० न० जी० ७॥१२।१९२४ | 


११, शक्ति और उसकी कार्यविधि 


जो शक्ति जितनी ही उत्तम होती है, वह उतनी ही सूक्ष्म होती है और मौन 
रूप से काम करती है। 
---्य० इ०॥ हि० न्त0 जी ७११२११९२४ | 


१२. दंगा 


मैं आप छोगो से इतना ही कहता हू कि दगे से मत डरो। जो गये है 
उनका कभी नाश नही हो सकता। 
---रावलपिण्डी, १०११२११९२४। न० जी०। हिं० न० जी०, २१११२१९२४ | 
छ 


९८ नीति: धर्म : दर्शन 
१३. न पाये प्रति पापः स्थात्‌ 


पाप के विरुद्ध पाप करके आप उसका नाश नही कर सकते । वेद या महाभारत 
यह नही सिखाते कि यदि मन्दिर तोडा गया तो मस्जिद भी तोडी जाय, या हमारी 
बहिन पर अत्याचार हुआ तो दूसरे की बहिन पर भी अत्याचार करके उसका वदला 
लिया जाय। मेरा धर्म तो कहता है कि यदि तुम उसकी रक्षा करते हुए प्राण दे 
दोगे तो जीवित ही रहोगे। 
“+रावल्‍रूपिण्डी, १०१२१९२४। न० जी०। हि० न० जी०, २१।१२॥१९२४ | 


१४. विश्वास 


हम . . .एक दूसरे का विश्वास करें और हम सब सही-सलामत रहेगे। 
एक दूसरे का विश्वास करने का अर्थ यह कभी नही हो सकता कि हम जवानी तो 
एक दूसरे के प्रति विश्वास दिखायें और हृदय में अविश्वास को ही स्थान दे । यह 
सचमुच भीरुता ही है। भीरु-भीरु से या भीरु और वीरो मे मित्रता नहीं हो सकती । 
--यं० इं०१ हिं० न० जी०, २१११२११९२४] 


१५, आत्म-रक्षा 


आत्म-रक्षण के दो तरीके हैं। सबसे अच्छा और प्रभावगाली कार्य है अपने 
स्थान पर विना बचाव किये जोखिम उठा लेना। दूसरा अच्छा किन्तु उतना ही 
गौरवपूर्ण तरीका है, आत्मरक्षार्थ वीरता से लड़ना और सबसे ज्यादा खतरनाक 
स्थिति मे भी अपने को डाल देना। 
--यं० इं०। हिं० न० जी०, २१।१२॥१९२४ ] 


१६. देवास र-संग्राम 
मेरे दिल मे खुदा और शैतान, अहुरमज्द और अहरिमान की सनातन लडाई 


जोर-शोर से हो रही है। और यह (दिल) उनके दूसरे असख्य रणक्षेत्रो की तरह 


१. सुस्लिम धर्मग्रस्य कुरान के अनुसार ऋमनय:ः देवी और आसुरी शव्तिया। 
२ पारवी धर्मग्रस्य जेन्द अवेस्ता के अनुसार ऋषश्ञ' सात्विकी और तामसी 
दाक्तियां । 


नीति; विविध ९९ 


एक खासा मैदाने जग हो रहा है। दूसरा की चिन्ता न करना अहुसर्मज्द-- 
देवता, का रास्ता है। अहरिमान हमे अपने से दूर ले जाकर अपने जाल में फाँस 
लेता है। “ब्वर न काबा में है, न काशी में। वह तो घट-घट मे व्याप्त है, हर दिल 
में मौजूद है। 

--य० इ०१ हि? न० जी०, ११।१९२५] 


१७. भ्रामक सनोदशा 
बदकिस्मती से दुनिया में बहुत-सी बाते अपनी मनोदणा के अनुसार 
ही करनी पटती है। थदि मैं भु्ठ से रस्सी को साँप समझ लू तो सम्भव है कि 
बवराहट के कारण मेरी हवाइया उठने छगे और मैं अपने साथ से उन छोगो के 
मनोरजन का साधन बन बैठ, जो जानते हूँ कि दरअसछ वह रस्सी है। मन एव 
भनुप्याणा' कारण वन्वमोक्षया ।' 
--हि० न० जी० ११॥१९२५] 


१८. दिल साफ़ कीजिए 


मैं आपसे प्राथना करता ह कि आप अपना दिल साफ कीजिए, प्रेम करना 
सीसिए और अपने हृदय का समुद्र की तरह विश्ञाल्ल बना छीजिए। क्‍या कुरान 
शरीफ थौर क्या गीता, दोनों का यही उपदेश है। आप काजी न बने , यदि वनेंगे 
तो आपके दोप देसते वाले भी हजारों निकछ आयेगे। ईब्वर ही एक न्यायमूर्ति 
है। आपके अन्दर अनेक गत्रु घर किये बैठे है, अनेक अत्रुओ ने आपको घेर रखा 
है। फिर भी ईव्वर उनसे आपकी रक्षा करता है और आपको अपने करुणा-कटाक्ष 
से शीतल करता है। , 
--हिं० न० जी०, ८।१।१९२५] 

० ईदवर ही एक न्यायमूर्ति है। 


2. ७] / 
१९. सच्चे सेनिक का लक्षण 
गीता कहती हू क्रि सैनिक वह है जो सतरे में पीठ नही दिखाता । 


“+-य० ६०॥ हि० न्त० जी०, ८॥१।१९२५ | 


१ मन ही मनुष्य की मुक्ति और वन्धन का कारण होता है। 


१०० नीति: धर्म : दर्शन 
२०. रोटी बनाम आत्म-सम्सान 


मनुष्य सिर्फ रोटी खाकर ही नहीं जीता। बहुत से लोग भोजन से आत्म- 
सम्मान को अधिक पसन्द करते हैं। 
--यँ० इं०१ हिं० न० जी०, ५१२१९२५] 


२१: बस्धुत्व धर्म हे 


बन्धुत्व का अर्थ यह नही कि जो आपके भाई बनें, जो आपको चाहे उनके 
आप भाई बने। यह तो सौदा हुआ, ,बदला हुआ। बच्धुत्व मे व्यापार नही होता | 
मेरा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बन्धुत्व मनुष्य के साथ नही, प्राणिमात्र 
के साथ होता चाहिए।. , .सब धर्म प्राणिमात्र के बन्धुत्व का उपदेश करते हैं। 
“२० ज:०। हि० न० जी०, २७॥८।१९२५ ] 


२२. इच्छाओं और प्राणियों के उपयोग का त्याग 


बहुत-सी वस्तुओ का सर्वथा त्याग इष्ट है और कुछ का यथाशक्ति त्याग ही 
पर्याप्त है । प्रभु से उसकी समस्त कृति ओतप्रोत है। प्राणी केवल मनुष्य की 
अनेक इच्छाओ का मूत्तें स्वरूप है। अतएवं जिस प्रकार इच्छा का त्याग इष्ट हैं, 
उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उपयोग का त्याग भी इष्ट है। 
ब्---नू० जी०) हिं० न्नू० जी०, ८१०११९२५] 


२३- अपना आचरण दूसरों पर मत लादिए 


अन्त करण सबके लिए एक ही वस्तु नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यक्तिगत 
जाचरण के निर्णय के लिए वह अच्छा मार्गदर्गक है, लेकिन सव पर वही 
आचरण छादना सवके अन्त करण की स्वतन्त्रता में असह्य हस्तक्षेप करना 
होगा। 
--यें० इं०, २३॥९॥१९२६ | 
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२४. निग्रह-नीति 


[सुक्ली मीरा बहिन को लिखे पत्र से | 

जिस चीज को उेने की जरूरत न हो या इच्छा न हो, उसका स्वाद हमे क्यो 
जानना चाहिए ? क्या तुम्हे माट्स है कि हर तरह के परापाचरण को उचित ठह- 
राने के स्णिए बही दटीले दी गई हू ” यह वजित सेब का ठाखों बार दोहराया 
हुआ फिससा है। अगर तुम मेरे तक की कद्र करती हो तो सविष्य में चेतावनी 
का काम दने के छिए है। मगर इसका परिणाम जात्मनिन्‍्दा न होना चाहिए। 
“ट्रेन मे मौन के मब्य, १०॥१।१९२७। बापू के पत्र मीरा के नाम, पृष्ठ १९; 

न० जी० प्र० म० ] 


२५. आत्म-सुधार 


[सुथी मौरा बहिन को हछ्खिे पत्र से | 
आत्मसुबार से प्रफूटठ्ता आनी चाहिए । 
-- ३११।१९२७। बापु के पत्र मीरा के नाम, पु० २२, न० जी० पश्र० म० ] 


२६. मेरी नीति 


छोग मेरी निन्‍्दा करें, मेरा अपमान करे इस कारण मैं जवाव में निन्‍दा या 
अपमान न करूगा। मैं तो वही करूगा, जिसे करने का तुलसीदास ने उपदेश किया 
है यानी तपत्चर्या। मेरी प्रकृति ही ऐसी बनी है। मुझसे दूसरा क्या होगा ? 
गीता जी ने कहा है कि सव जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही चढते हैं, निग्रह क्या 
करेगा ? इसलिए मुझ तो तपब्चर्या करनी है। 
--न० जी०। हि० न० जी०, ३। ३३ १९२७ ] 





१ मीरा वहिन ने श्री ब्रजकृष्ण के यहाँ स्वादिष् भोजन किया था बौर 
हकीम अजमल खाँ के हाथो पान खाया था। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन 
और पान लेने को उचित ठहराते हुए उसके पक्ष मे तर्क दिये थे ।---सम्पा० 

२ बाइबिल का आदम ओर ईव का प्रसिद्ध किस्सा। 


१०२ नीति: धर्म: दर्शन 
२७. संकोच आत्मसंयम का परिणाम हो 


[सुभी मीरा बहिन को लिखे पत्र से] 
मैने पता लगाया है कि जाने -अनजाने फ़िनी से कुछ लिये बिता हम कभी नहीं 
देते। एक हद तक सकोच में सब में चाहता हें। मगर वह सफोच आत्मसंयम 
का परिणाम होना चाहिए, भावुकता का नही। 
“+ भरतपुर के बाद गाडी मे, २२३।१९२७। बापू के पत्र: मीरा के नाम, पु० २६, 
न० जी० प्र० म० ] 


२८. बृद्धि बनाम श्रद्धा 


माडले से एक डावटर साहव ने कई सवाल भेजे है। पहिल्ला सवाल यह हे-- 

/एक बार य० इ० में आपने लिखा था हि श्रद्धा का आरम्भ वहा से 
होता है, जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है। में आशा करता हू कि यदि कोई 
आदसी अपने विश्वास का कारण न बतला सके तो उसे आप श्रद्धा कहेंगे। तब क्या 
यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि श्र द्वा का अर्थ अकारण विश्वास करना है। अगर कोई 
आदमी किसी अकारण बात से विश्वास करे तो क्या उसे आप उचित या सत्य 
समझेंगे ? मे इसप्रकार विश्वास करने को मूर्खता समझता हूँ। मुझें पता नहीं 
कि आप का वकीली दिमाग़ इसे क्या कहेगा ? अगर आप भी सेरी तरह सोचें 
तो मुझे विदवास है कि आप श्रद्धा को सूर्खता ही कहेंगे।” 

अगर योग्य डाक्टर साहब मुझे कहने दे तो मै कहुगा कि उनके प्रइन से ही 
यह बात झलकती है कि उन्होने मेरा मतलूव नही समझा। जो बुद्ठि से परे है, 
वह निश्चय ही निर्वुद्धिता नही है। मूढ विश्वास का ताम अन्ध विश्वास है और 
वह प्राय वहम होता है। किसी को ऐसी बात मे, जिसके प्रमाण दिये जा सकते 
है, यू ही विश्वास करने को कहना, अवश्य मूढता है। जैसे किसी बुद्धिमान पुरुष 
से यह विश्वास करने को कहना कि त्रिभुज के तीनो कोणो का योग फल दो समकोण 
के बराबर होता है और इसके लिए कोई प्रमाण न देना, अयुक्त होगा। लेकिन 
किसी अनुभवी पुरुष-द्वारा दूसरे से यह कहने का, कि ईश्वर है मगर मैं उसे सिद्ध 
नही कर सकता, यह अथे है कि वह नम्नता-सहित अपनी सीमाए मानता है और 
दूसरे को अपने अनुभव की बात मान लेने को कहता है। यह तो केवल उस व्यक्ति 
की विश्वासालुता का प्रइत है। ससार की सामान्य बातो मे प्राय धोखा खाते 
रहने पर भी हम लोगो की बात पर विश्वास करते हैं। तब हम जीवन-मरण की 
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समस्या पर समार के सन्‍्तो की यह बात उ्यो न मान छे कि ्य्वर वास्तव मे अषवब्य 
है और उसकी प्राप्ति सत्य और निष्पाप माग (अहिसा) से ही होगी। यह कम- 
से-कम इतना युक्तियुक्त अवश्य ह क्ि मैं पत्र-छेखक से सारे ससार की साक्षी 
में उतनी श्रद्धा र्सने को कहू जितनी मुझसे आजा रखेंगे कि जनेक दाकटरा द्वारा 
कोई फायदा न होने पर भी में उनकी दी हुई दवा आँख-कान मूंदकर केवल उसी 
श्रद्वा-सहित खा छू। मैं यह कहने का साहस करता हू कि श्रद्धा और विब्वास न 
हो तो क्षण भर में प्रढय हो जाय। सच्ची श्रद्धा का अर्थ है उन छोगो के युक्‍क्ति- 
युक्त अनुभवों का आदर करना जिनके विप्रय में हमारा बविव्वास है कि उन्होंने 
तपस्या और भक्ति से पवित्र जीवन बिताया ह। इसलिए प्राचीन काल करे अवतारों 
या नवियो में विग्वास करना व्यथ का श्रम नहीं है। यह जात्मा की आन्तरिक 
क्षुवा की सन्तुप्टि है। इसलिए मैने नम्नतापूवक झूठ-सच की पहिचान का जो 
उपाय प्रस्तुत किया है, बह यह है कि जिस बात का प्रमाणित किया जा सके, उसे 
प्रमाण बिना नहीं मानना चाहिए और जिस वात को स्वानुभव विना सिद्ध नही 
क्रिया जा सकता हो उसे वेदवाक्य-सा मान छेना चाहिए। 
“-+य० इ०। हि० न्० जी ० २४॥४॥।१९२७ | 

० जो बुद्धि से परे है बहु निइचय ही निर्तरद्धिता नहीं है। 

७ श्रद्धा और विश्वास न हो तो क्षण भर मे प्रलय हो जाय । 

० अवतारों या नवियो मे विश्वास करना व्यर्थ का भ्रम नहीं है। 

० यह (अवतारों या नवियों मे विदवास) आत्मा की आन्तरिक क्षुधा 

की सन्तुष्टि हे। 


२९. मानव का कत्तेंव्य 


भनप्य सदैव अपने मन में परमात्मा का भय रखकर चले कर्थात्‌ एकन्सी 
आत्मगुद्वि करता रहे। मनुप्य को सच्चा मानव बनने के लिए, जैसा कि हिन्दू 
और ईसाई छोग भी कहते है, द्विजन्मा अथवा पुनर्जन्मा होता ज़्हरी हैं। 
“7 म० इ०। हिं० न० ज० २१४४॥१९२७] 


३०. वास्तविक जीवन 


[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से] 
हम सचमच अपने कार्य के द्वारा और कार्य में ही जीते हैं। अगर 
हम अपने नाणवान घरीरों को अस्थायी साथनो के तौर पर उपयोग न 


अप मीति: पर्म: दाद 


लेनी जज जप पड बे ेक पके 6 ती अर आग जेट ही 
जप है। 


“-+ रेणाआार १२७) शाप के गय . गोरः के नाए, पु 3५, न० जी० प्र० मं०] 


39. झा का मम 


[/थों सोरा बलिस को लिये यष से] 
ने पीठ गेट मे निदध 3) के व झा कक, सद होगे विश: अब लगाओं 
गोनों «पि4 पतिक्िय + है ॥ ०४४ ०7। 
न रेटाट१९२७। साप मे पथ मोरा के गाम, पृ० 2६, न० जी० प्र० म० ] 


३२ प्रदर्शन अनुचित 
[सुत्री मोरा चहिन को लिसे पत्र से] 
गुर सबसे ज्यादा शिस्ता एस बात की है कि तुम जैसी नही हो वैसी दीलते 
की कोशिय न करो। घुम जैसी हो बैसी #ी स्थवीगार फरना थौर तुम्हें जैसी बनवा 
चाहिए वैसी बनने भें मदद देना मेरा धर्म है। 
-“- १२५१९२७। बापु के पत्र मोर के नाम, पृ० ४०-४१ नण्जी० भ्र० मं०] 


३३. सत्कारये 


[भी घनदयामदास बिडला को लिखें पत्र से] 

मेरा तो यह. विद्ववास है कि सत्पुरुष के कार्य का सच्चा आरम्भ उसके 
देहान्त के वाद ही होता है। शेक्सपीयर का यह कथन कि मनुष्य का भला कार्य 
प्राय उसी के साथ चला जाता है और बुरा कार्य उसके पश्चात्‌ रह जाता है, 
ठीक नही है। बुराई की कभी इतनी आयु नही होती। राम जीवित है और 
उनके नाम से हम पवित्र होते है। रावण चला गया और अपनी बुराइयो को अपने 
साथ ले गया। दुष्ट मनुष्य भी रावण नाम का स्मरण नहीं करते। राम 
के युग मे रास जाने कैसे थे । कवि ने इतना तो बता दिया है कि अपने युग मे राम 
पर भी आक्षेप हुआ करते थे। परन्तु आज राम की सब अपूर्णता राम के शरीर 
के साथ भस्म हो गई और उतको अवतारी समझकर हम पूजते हैं। राम का राज्य 
आज जितना व्यापक है उतना राम के शरीरस्थ रहते हगिज नही था। यह बात़ 
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मैं बडे भारी तत्वज्ञान की नही लिख रहा हु॒ परन्तु मैं दुढ़ता से यह कहना 
चाहता ह्‌ कि जिनको हम सन्त पुम्प मानते है उनके देहान्त का कुछ भी दुख नही 
मानना चाहिए। और इतना दृढ विध्वास रखना चाहिए कि सन्त पुरुप के कार्य 
का सच्चा आरम्भ या कहो सच्चा फल उसके देहान्त के वाद ही होता है। अपने युग 
में जो उसके बठे-बडे कार्य माने जाते है वे भविष्य में होने के परिणाम के साथ 
केवल यत्किचित्‌ है। हा, हमारा इतना कत्तंव्य अवध्य है कि हम अपने ही युग मे, 
जिनको हम सत्पुम्प माने उनकी सारी साथुता का यथाजवित अनुकरण करे। 
ननन्‍दी दुर्ग, ३१५।१९२७। गाधी जी की छत्नठाया मे, पृ० ६३-६४ | 

० सत्पुरुष के कार्य का सच्चा आरम्भ उसके देहान्त के बाद ही होता है। 

० बुराई की कभी इतनी आयु नहीं होती। 

० जिनको हम सन्त पुरुष मानते है उनके देहान्त का कुछ भी दु ख नहीं 

मानना चाहिए। 


३४. आत्म-हनन 


आत्महत्या करनेवाले ससार की झूठी चिन्ता करनेवाले होते है या दुनिया से 
अपने दोप छिपानेवाले होते हैं। हम जो नही है वह दीखने का ढोग कभी न करें, 
जो न हो उसे करने के मनोरथ न करे | 
--- १।८।१९२७। श्रावण सुदी ४ सम्वत्‌ १९८३॥ बापू के पत्र* आश्रम की बहिनो 
को, पृ० ४१, न० जी० प्र० म०्बु 


३५ ईश्वर के राज्य की खोज कीजिए 


किसी पवित्र ध्येय मे कभी पराजय स्वीकार मत कीजिए। और आज से 
यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप शुद्ध और पवित्र रहेगे और आपको ईव्वर 
की ओर से उत्तर मिलेगा। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। परन्तु ईश्वर 
अहफारी मनुष्य की प्रार्थना कभी नही सुनता । न वह उन छोगो की प्रार्थना सुनता 
है जो उसके साथ सौदा करते है। यदि ईश्वर की सहायता आपको चाहिए तो 
आप जैसे है वैसे ही उसके पास जाय। बिना किसी चोरी या दुराव-छिपाव के 
उसकी गरण मे जाय, साथ ही अपने मन में यह भय या शका भी न रखे कि वह 
आपके-जैसे पतित की सहायता कैसे कर सकता है। जिसने अपनी शरण में आने 
वाले लाखो-करोडो मनुष्यो की सहायता की है वह आपको ही कैसे छोड देगा ? 


३३- २ 


[थी परतध्पामदास विडेछा 
भरा तो यट, . विश्याग है फि रात्पुग्प के 
देहान्त मे. बाद ही होता हैं। देवरापीयर का यद वाथः 
प्राय उसी के साथ चला जाता है और बुरा कार्य उस» 
ठीक नहीं है। बुराई की कभी इतनी आयु नहीं होती। रा 
उनके नाम से हम पवित्र होते है। रावण चला गया और अपनी ६७ 
साथ ले गया। , . दुष्ट मनुष्य भी रावण नाम का स्मरण नही 
के युग से राम जाने कैसे थे। कवि ने इतना तो बता दिया है कि अपने २० 
पर भी आक्षेप हुआ करते थे। परन्तु आज राम की सब अपूर्णवा राम के * 
के साथ भस्म हो गई और उनको अवतारी समझकर हम पूजते है। राम की 
आज जितना व्यापक है उतना राम के शरीरस्थ रहते हगिज नहीं था। यह 
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उत्तर-भवत आरम्भ न करे! इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यवसाय 
के मयूत्रे न गांठ । जैसे एक व्यापारी आज कपदे का व्यापार करता है ता कछ उसमे 
छकडी का और शामिल करने का उ प्रम करने छगा, अथवा कपटे की एक दूकान 
है नो कठ पाँच और दूकानें खोल वैठा-ठसका नाम जारम्भ है। भक्त उसम ने 
पढे । यह नियम सेवाकाय के बारे में भी छागू होता है। आज खादी की भार्फत 
सेवा करता £ै तो कछ गाय की माफत, परसो सेती की मार्फत जौर चाशे दिन 
डावटरी की माफत। दस प्रकार सेवक भी फदकता न फिरे। उसके हिस्से मे 
जो आ जाय उसे पूरी तरह करके मुफ़्त हो। जहा मैं! गया, मुझे क्या करने 
को रह जाता है ? 


सुतरने तातणे मने हरजीए वाँबी, 
जेम ताने तेम तेमनी रे 
मने छागी कटारी प्रेमनी रे। 


भय्त के सब आरम्भ भगवान रचता ह। उसे सब कर्म-प्रवाह प्राप्त होने 
है, इससे वह सन्धुप्टो थेन-केन चित्‌ ' रहे। सर्वास्म्भत्याग का भी यही अर्थ है। 
सर्वास्म्भ अर्थात्‌ सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, वत्कि उन्हें करने के विचार, मसूवे 
गाठना। उनका त्याग करने के मानी उनका आरम्भ न करता, मसूत्रे गाठने की 
आदत हो तो उसे छोड देना। ददमद्यमय्रा लब्धमिम प्राप्स्पे मनोस्थम्‌ -यह 
आरम्भ-त्याग का उत्टा है। 
-- भगल प्रभात, ४॥११।१९३०। गीता-बोघ, पृ० ६६-६७, स० सा० स्०, 

सस्करण १९५४ |] 


३९. सानस रोग की चिकित्सा : संस्कार 
हम लोग जब कभी बीमार पटते है, सावारणतय्ा उसके पीछे-पीछे न केवल 
आहार-मम्बन्धी त्रुटि ही होती है, अपितु हमारे मस्तिप्फ का टीक-्ठीक काम ने 
करना भी होता है। गीताकार ने स्पप्टत उस चीज को देसा और साफ-साफ 
भाषा में सस्क्रार को उसकी रामवाण औपधि बताया। इसलिए जब कभी कोई 
चीज तुम्हारे भस्तिप्क को हैरान करती हो तो तुम्हे गीता की मुख्य शिक्षा पर 





१ मुझे भगवान ने सूत के धागे से बाँध लिया है। वे (घागे को) ज्योज्ज्यो 
तानते हैं, मै उनकी होती जाती हूँ । मुझे तो प्रेम-कटारी लगी है। 


१०६ नोति: धर्म; दान 


सहायता करने में वह कभी कोर्ड अपवाद नहीं करता। आप देखेंगे कि आपकी 
प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाती है। पतित-से-पतित और पापी-गे-पापी की प्रार्थना 
भी ईंडइवर सुनेगा। थे सव बाते मे अपने व्यक्तिगस अनुभव से आपके सामने कह 
रहा हू। मैं उस यातना मे से गुजर चुका ह । सबसे पहिले ईम्वर के राज्य की खोज 
करे। उसके बाद और सब चीजे आपको अबच्य ही मिल जायंगी। 
“-+य० इं०, ४४॥४।१९२९] 

७ इंश्वर अहकारी मनुष्य की प्रार्यना फभी नहीं सुनता । 


३६. शरोर का अल्तित्व 


[सुश्री मौरा बहिन को लिखे पत्र से] 
जबतक ईव्वर मेरे शरीर की रक्षा करना चाहता है, तवतक वह मुझे वचाता 
है। जिस क्षण उसकी जरूरत पूरी हो जायगी, उस क्षण मेरी कोई सावधानी मुझे 
बचा नहीं सकेगी। 
““ ८॥४॥१९२९। बापु के पत्र * मीरा के नाम, पृ० ७३, न० जी० प्र० मं ०] 


३७. पतन का मार्ग 


जो स्वार्थ का विचार करते होगे उन्तका पतन जरूर होगा। जो सेवा- 
परायण रहेगे, उन्हे पतत का समय भी कहा से मिलेगा ? मेरा सदा यह अनुभव 
रहा है कि जितने गिरे है, व सत्य-विमुख रहे है और हुए है। पाप-कम को अँधेरे 
की जरूरत होती है। वह ज्यादातर छिपकर हो होता है। ऐसे मनुष्य देखे जाते 
है जिन्होंने शर्म छोड दी है और जो खुलकर पाप-कर्म करते हैं, और कुछ ऐसे भी 
है जो पाप को पुण्य मानते है। हम ऐसो की बात तो नही करते । 
-- बिल्ली, २३।१२११९२९। बापु के पत्र " आश्रम की बहिनो को, पु० ९३; 

न्न० जी ० प्र० मस० ] 

७ पाप-कर्स को अंधेरे को ज़रूरत होती है। 


३८. आरम्भ न करने का अर्थ 


[प्रश्वोत्तर ] 
प्रशत--भकक्‍त आरम्भ न करे का क्या मतलब है, कोई दृष्टान्त देकर समझा- 


इएंगा ? 
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उत्तर--भयत आरम्भ ने कर इसका मतलूय यह ह कि किसी भी व्यवसाय 
के मसूत्रे न गराठे। जैसे एक व्यापारी आज फपटे का व्यापार करता है ता जल उसमे 
लक्टी का और शामिठ करन का उ प्रम करन ठगा, अथवा कपडे की एकर द्रशान 
है ता कद पाच और दूसाने खाट बैठा-इसका नाम आम है। सकल उसमे न 
पड़े। बह नियम सेवाकाय के बारे में भी छागू होता है। आज खादी की माफत 
सेवा वरता है ता कठ गाय की साफेल, परसा खेती क्री माफत आर चाथे दिन 
टाक्टरी की माफत्‌। इस प्रकार सेब भी फदकलता ने फिने। उसके हिस्से मे 
जो था जाय उसे पूरी तरह करके मुक्त हा। जहाँ में गया, मझे क्या करन 
को रह जाता ह# ? हैं 


सूतरने तातणे मने हनजीए बाँबी, 
जेम ताने तेम तेमनी रे 
सने लागी कटारी प्रेमनी ने। 
भक्त के सत्र आरम्भ भगवान रचता ह। उम्र सब ऊर्म-प्रवाह प्राप्त होते 
है, टससे वह सन्तुप्टा बेन-केन चित ! रह । सर्वास्म्भत्याग को सी यहीं जर्थ है। 
सर्वास्म्भ अर्थात सारी प्रवत्ति या क्राम नही, यत्कि उन्हें करन के विचार, मसत्रे 
गाठना। उनका त्याग करन के मानी उनका सारम्भ न करता, मगवे गाठने की 
आदत हो तो उसे छाट दना। ददमद्ममया उब्बमिम प्राप्स्ये मनोस्थम्‌-यह 
आरम्भ-व्याग का उत्टा है। 
“+ मंगल प्रभात, ४॥११॥१९३०। गौता-बोघ, पू० ६६-६७, स० सा० म०; 
सस्क्रण १९५४ |] 


३९. सानस रोग की चिकित्सा : संस्कार 
हम छोग जब कभी बीमार पटते है, साघधारणतया उसके पीछेन्‍सीछे न केवल 
आहार-सम्बन्ची त्रढि ही होती है, अपितु हमारे मस्तिक का टीक-्ठीक काम ने 
फरना भी होता है। गीताकार ने स्पप्टल टस चीज की देखा और साफनसाफ़ 
भाषा मे सस्कार फ्रो उसकी रामबाण औपधि बताया। इसलिए जब कभी काई 
चीज तुम्हारे मस्तिष्क को हैरान करती हो तो तुम्हें गीता की मुख्य शिक्षा पर 





१ मुझे भगवान ने सूत के घागे से बाँध लिया है। वे (घागे को) ज्यो-ज्यो 
तानते हैं, में उनकी होती जाती हूँ । मुझे तो प्रेम-कटारी छंगी है। 


११० नोति; धर्म; दर्शन 
४६. पर-दोष-दर्शन 


किसी के छिद्र देखना और किसी का न्याय करना हमारा काम नही है। हमे 
अपना न्याय करते-करते थकावट लूगनी चाहिए, और जबतक हमे अपने मे 
एक भी दोष दिखाई देता हो और इस दोप के होते हुए भी हमारी अन्तरात्मा यह 
चाहती हो कि सगे-सम्बन्धी और मित्र वगैरह हमे न छोडे, तवतक हमे औरो के 
दोप देखने का हक नही है। जब हमें चाहे---अनिच्छा से--दूसरों के ऐसे दोप 
दिख जाय, तब हममे शक्ति हो और ऐसा करना उचित हो, तो हमने जिसके दोप 
देखे हो उससे पूछे। मगर और किसी से पूछने का हमे अधिकार नही है। 
-+ रा५११९३२। म० भा० डा०, भाग १,प० १३१ |] 


४७. दया-धर्स 


वीतराग पुरुष दया का सागर होना चाहिए। और जहा करोडो के प्रति दया 
की बात है, वहा यह कहना कि यह दया सात्विक होने पर भी रागरहित नही है 
या तो दया का अर्थ न समझना है या उसका नया अर्थ करना है। आमतौर पर हम 
दया का वही अर्थ करते है, जिसमे तुलसीदास जी ने दया शब्द का इस्तेमाल किया 
है। तुलसीदास जी का अर्थ नीचे के दोहे मे साफ जाहिर है--- 

दया धर्म को मूल है, पाप (देह) मूल अभिमान। 
““ १२॥५११९३२॥। स० सा० डा०, भाग १,पृ० १४९ | 

७ वोतराग पुरुष दया का सागर होना चाहिए। 


४८. मृत्यु और शरोर-पोषण 


[ सुश्री हेमप्रभा बहिन के लड़के को बीमारी का सम्राचार सुवकर उन्हें 
लिखे गये पत्र से | 
वैसे तो मरना और जीना एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं और हम जितने आनन्द 
से जीते है उतने ही आनन्द से हमे मरता चाहिए। फिर भी जबतक जीवन है, 
तवतक शरीर को उसका हक देना ही चाहिए। यह तो हमारे लिए ईश्वर की दी 
हुई घरोहर है। और हमे उसकी उचित सम्हाल रखनी ही चाहिए। 
--र२२५११९३२। म० भा० डा०, भाग १,पृ० १६५ ] 
७ मरना और जीना एक ही सिक्‍के के दो पहल हैं। 
७ यह (दारीर) तो हमारे लिए ईइवर की दी हुई धरोहर है। 
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४९, हमारा कर्तव्य : सेवा 


[सुश्री लारी सोबर को लिखे पतन्न से ] 
जिन्हे ईव्वर पर श्रद्धा 6ै, उनके त्िए मौत जीर जिन्दगी वरावर है। हमारा 
फर्ज तो आखिर दम तक सेवा करना ह | 
“-- १९॥६॥१९३२। म० भा० डा०, भाग १,पुृ० २२८ | 


४ 


५०. वीरमुृत्यू और मोक्ष 


[सुश्री मीरा वहिन को लिखे पत्र से] 
बहादुरों को मीत का आनन्द एक ही बार मिठता है, इस वाक्य में जो गहरा 
अर्थ भरा है वह तम्हार ध्यान में नही आया दीखता। उसमे हिन्दुजों की मोल- 
भावना के अनुसार पूरा सत्य समाया हुआ है। इसका जथ ह जन्मन्मसरण के 
फेर से छठकारा पाना। बहादुरों का अथ “दव्वर की खोज में वहादुर्रो करे 
ता एस ठाग एक ही बार मरते है। उन्हें दुबारा जन्म छता या मरना नहीं पठता । 
-- २३॥६।१९३२ | म० भा० डा०, भाग २, पृ० २४० ] 


५१. बुराई ओर भलाई 


[एक पत्राश ] 
बुराई इस दुनिया में क्यों है जौर क्या चीज़ है, ये प्रव्न हमारी मर्यादित बुद्धि 
से परे हैं। हमारे छिए इतना जानना काफी है कि बुराई और भलाई दोनो है, 
और जव-जब हम इन दोनो को अछूग-अछग जान सके, तव-तव हमे भलाई को 
पसन्द करना चाहिए और बुराई को छोडना चाहिए। 
--- १४।७॥१९३२ । म० भा० डा०, भाग १,५१० २८६] 


५२. तत्वज्ञान जो प्रेममय सेवा में नहीं वदलूता 


[एक पत्राञ ] 
हमारे तत्वज्ञान की साक के बराबर कीमत नहीं, अगर वह तत्काल प्रममय 
सेवा में नहीं बदलछ जाता। 
-- ३ १।७।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० ३३१ | 


११२ नीति: धर्मे : दशन 
५३. व्यक्तिपुजा : गुणपुजा 


[ सुभी प्रेमा बहिन कटक को लिखे पत्र से ] 
तुम नारदमुनि का उदाहरण तो देती हो, परन्तु उनके बचनो का रहस्य कहा 

जानती हो ”? उनके जैसी व्यक्तिपूुजा जरूर करो। वह करने योग्य हे। जैसे 
ऐतिहासिक बैकुण्ठ के भगवान वैसे ही उनके कृष्ण। नारद मुनि के भगवान उनके 
कल्पना-मन्दिर मे विराजमान थे। वे नारदमुनि तो आज भी है और उनके क्ृष्ण 
भी है, क्योकि वे दोनो हमारी कल्पना मे ही रहे है। मेरे खयाल से इतिहास 
की अपेक्षा कल्पना बढ़कर है। राम से नाम का दर्जा ऊचा है, तुलसीदास 
ने जो यह कहा है उसका अर्थ यही हो सकता है। तुम व्यक्ति-पूजा के 
चक्कर मे पडी हो इसीलिए मुझे चिन्ता मे डालती हो न? आश्रम के वारे 
में तुम मुझे वेफिक्र नही कर सकती। नारणदास कर रहे है। ऐसे और 
भी नमूने बता सकता हू । वे भी व्यक्तिपूजक तो है ही। कौन नही है? मगर 
अन्त मे दे व्यक्ति को पार करके उसके गुणों या उसके कार्य के पुजारी वन जाते 
हैं। यह अमूल्य वस्तु भूलकर हमने अपनी मूढता मे स्त्रियों को सती होना सिखाया । 
यह व्यक्तिपूजा की पराकाष्ठा है। वैसे पत्नी का धर्म तो यह है कि खुद पति का 
काम अपने में अमर करे , पति-पत्नी के अन्दर से विकार और नर-मादा का विचार 
निकल जाय, तो यह आदर सारे ससार के लिए हर हालत मे लागू होता है। यानी 
यह प्रेम जाकर भगवान में मिलता है। 
-- १२।८।१९३२। म० भा० डा०, भाग १,य० ३५३ | 

७० इतिहास की अपेक्षा कल्पना बढ़कर है। 

७ राम से नाम का दर्जा ऊँचा है। 

७ कौन (व्यक्ति-पुजक) नहीं है? 

७ यह (सती-प्रथा) व्यक्तियपुजक फी पराकाष्ठा है। 


५४, विश्वास : एक सुखद नीति 


[एक पत्रांश | 
जैसे हम यह चाहते हैं कि दुनिया हमारी वात पर विश्वास रखे, वैसे ही हम 
भी दूसरे की बात पर विश्वास रखें। वह विश्वासपात्र साबित न हो तो पछतायें 
नहीं। विश्वास रखनेवालो ने दुनिया मे आज तक कुछ भी नही खोया और विश्वास- 
घात करनेवाले करोडो रुपया पाने की कोशिश मे खोते ही है। हमारी जआात्मा गैली 
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हो जाय तो हमने खोया ही । बन-दीौदत ता आती-जाती ही रहती है। चली जाय 
तो रज हगिज न करे। 
"7 २६।८।१९३२। म० भा० डा०, भाग 2, प० ३६१ |] 


द् 


७५५०. ब्रत का आशय 


[श्री मथरादास को लिखे पत्र से | 
ब्रत का अर्थ ही यह है कि जिस चीज जा ब्रत ठिया 5, उसके विपय में हमे 
सन रोकने का प्रयत्न नहीं करना पदता। जैस व्यापारी किसी चीज़ का सौदा कर 
लेता है तो फिर उसका विचार नहीं करता और द्वसरी चीज पर ब्यान देता ह, 
चेसी ही वात ब्रतो की है । 
_-7 २०॥८।१९३२। स० भा० डा०, भाग २, पु० ३६७ ] 


५६. दुःखों की प्राणवायु 


[ सुश्री उमला बहिन को लिखे पत्न से | 
जो आज हो सकता है, उसे कल पर न छोटो, और जा अभी हो सकता ह उसे 
दूसरे क्षण के छिए न छोडो। इस दुनिया में केवल सुख हो, तो हमारा जीवन 
छनसे ऊब जाय। दु सो की प्राणवायु के विना हम मर जाय। 
-+-९%१०१९३२। म० भा० डा०, भाग २,पु० १०१] 


५७. सच्ची निवृत्ति 


[ छुश्नी उमिला देवी को लिखे पत्र से | 
गीता के सतत अव्ययन से तुम्हें तमाम चिन्ताओ से मुक्त रहना सीखना 
चाहिए। जब हम सबकी फिक्र करनेवाला ईव्वर बैठा है, तव हम यह बोझ नाहक 
क्यो ढोये ? हम तो अपने हिस्से में आया हआ काम कर दे और निश्चिन्त 
इसीखिए मैं कहता है कि तुम निवृत्ति का विचार ही न करा। सच्चा निवृत्ति 
शरीर से नही होती, वह तो अन्दर से पैदा होती है! सत्‌ प्रवृत्ति के वीच 
निवृत्ति ढंढनी है। गफा में रहनेवाले छोगो के मन भी अक्सर सतत निवृत्ति में नहीं 
होते । 
>-+२२१०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० १४१] हु 
७ सतत प्रवृत्ति फे बीच हमे निवृत्ति ढूंढ़नी है। 0. 85 
८ 


११४ नीति : धर्म : दर्शन 
५८- झूठ बोलने और चोरी करने की आदत 


[एक छोटी लड़की को, जिसे धोखा देने और झूठ बोलने की आदत पड गई थी, 
लिखे पत्र का अश (--प्रम्पा० | 

मुझे आशा है तूने झूठ न वोलने और चोरी न करने का जो वचन दिया है, 
उसका पालन करेगी। तुझे यह पसन्द नहीं होगा कि दूसरे छोग तुझे धोखा दें 
या तेरी चीज चुराये। इसलिए तुझे यह आशा हमिज न रखनी चाहिए कि 
तू दूसरो को धोखा दे या दूसरो की चीजें चुराये, तो वे उसे पसन्द करेंगे। 
--+ ३१११०११९३२१ म० सा० डा०, भाग २,१० १६०] 


७५९. मौन की कोटियां 


[एक पन्नांश | 

पीडित अपने दर्द के कारण मौन लेते है। कोई वक्ता अपने कण्ठ को आराम 
देने के लिएमौन लेते हैं। कोई अन्तर्मुख होने के कारण मौन लेते हैं। तीनो को 
अपने हेतु के अनुकूल लाभ मिल सकता है। जो अन्तमुख होने के कारण मौन लेंगे, 
वे सामान्यतया उस दिन एकान्त से रहेगे, उपवास या अल्पाहार करेंगे। 
आव््यक होने पर अन्तर्मुखता बढानेवाले ग्रन्थो का मनन करेंगे। येन-केन-प्रकारेण 
मौन लेने का कम ही राभ हो सकता है, ओर हानि होने की सम्भावना रहती है। 
सत्यार्थी की प्रत्येक प्रवृत्ति का स्पष्ट हेतु होता है। 
-- २३२१।१०११९३२। स०ण्भाग्डा०, भाग, २ पु० १५१] 


६०. शरीर के प्रति दृष्टिकोण 


[ श्री सती बाबू के रुण्ण पुत्र को लिखे पत्र से ] 

. “शरीर की अपनी नही भानना चांहिए। । यह शरीर ईश्वर का 
है । ईइ्वर ने उंसे तुझको थोडे समंय के लिए स्वच्छ और नीरोग रखने के लिंए 
और सेवा मे लगाने के लिए दिया है। इसलिंएं तू उसका ट्रस्टी है, मालिक नही। 
'मॉलिंक अपनी सम्पेत्ति का दुरुपयोग भी कर 'सकता है, मंगर टूस्टी या रक्षक को 
तो बहुंते ही सावधानी रखनी चाहिएं। सौंपी हुई सम्पत्ति का उसे अच्छा-से-अच्छा 
उपयोग करने है। इसलिए तुझे शरीर के बारे मे चिन्ता तो नही करनी चाहिए, 
भगर साथ ही उसकी यथासम्भव सम्हाल अवश्य रखनी चाहिए। ईश्वर की जब 
इच्छा होगी, तब वह इसे वापस ले लेगा। 

0 ५१११।१९३२। स० से ० डो०, भाप २,ब० १७४] 


नीति: विविध 


ल्‍््क 
नर 
न 


६१. भगनान ओर हम 


[कीकी छलवानी को लिखे पत्र से ] 
भगवान ने ही गीता से बताया है कि वह ता क्षण का भी आराम नहीं ठेता । 
उसे तो न सोना चाहिए न खाना चाहिए, न प्राती चाहिएख। तव हमार नसीब मं 
भी आराम कैसे हा सकता # ? 
“- ८0१?१९३२। म० भा० डा०, भाग २, प० १८२ | 


६२. गरीर-रक्षा 


[श्री जमनाल्‍ाल बजाज को लिखे पत्र से | 
शरीर को अमानत समझकर यथासम्भव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म 
रे] 
-- यरवदा मन्दिर, ८ ११।१९३२॥। बापु के पत्र बजाज परिवार के नाम पुृ०, 
८३, अ० भा० स० से० स० | 


7१ 


६३. स्वच्छ विचार और स्वच्छ जीवन 


[श्री वेरियर एल्विन को उनके आश्रम के लिए प्रेषित सन्देश से | 
स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, सादा भोजन ओर स्वच्छ विचार यानी ईव्वर के 
साथ सच्ची एकता, ये चार मुख्य नियम है। चौथे नियम में से पहिले तीन निकलते 
हैं। इसी तरह तुम्हारी अग्रेजी कहावत है--सादा जीवन और उच्च विचार। 
इस बचन को मैं इस तरह और भी सरल बनाता हु, स्वच्छ विचार और स्वच्छ 
जीवन । 
-- १३॥११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २प० २०१] 


६४. सम्पूर्णता 


[श्री नटराजा को लिखे पत्र से] ।॒ 
ईव्वर अपनी आवाज सुनने के लिए पवित्र-से-पवित्र सावन पसन्द करता हू 
परन्तु हम पामर प्राणियों के लिए सम्पूर्णता कि निकट पहुंचना ही सम्मव है। जब- 
तक हम यह घरीर घारण किये हुए हैं, तबतक पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। 
-- १६।११।१९३२। ज० भा० डा०, भाग २, बृ० 7१०७ ] 


११६ नोति : धर्म: दर्शद 
६५. इंश्वर : शरीर का स्वामी 


[एक बंगाली असिस्टेण्ट एकाउण्टेण्ट जनरल को लिखे पत्र से ] 
आप मेरे शरीर की बहुत चिन्ता रखते हैं. जिसकी में क॒द्र करता हु। आप 
जो यह कहते है कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है, इसे मैं पूरी तरह स्वीकार करता हू। 
मगर राष्ट्र ईश्वर का है और ईश्वर यदि इस गरीर का ऐसा कोई उपयोग करना 
चाहता हो तो उसका विरोध कंसे किया जा सकता है? 
-- २५१११११९३२। म० भा० डा०, भाग २,प१० २३५] 


६६. इंदवरभक्‍त रोगी 


[भरी डाह्माभाई को लिखे पत्र से 
जो ईदइवरभकत है, वह तो वीमारी का भी सद्रुपयोग कर सकता है, वीमारी 
से हारता नही । 
--“ २६।११॥१९३२॥। म० भा० डा०, भाग २, पृ० २३९ | 


६७. प्रार्थना 
[एक बंगाली युवक को लिखे पत्र से | 
तुम अच्छा बनने का दढ सकल्प कर छो। स्वय को अच्छा बनाने की प्रार्थना 
भगवान से सदा करो, तो तुम अच्छे बन जाओगे। 
“-+ २९१११११९३२ । स० मा० डा०, भाग २, पु० २४३ |] 


६८. सम्पूर्ण स्वारपण 


[सुभी मीरा बहिन को लिखे पन्न से | 

सम्पूर्ण स्वार्पण का अर्थ ही यह है कि किसी भी तरह की चिन्ता से पूरी तरह 

मुक्त रहे। बच्चा कभी कोई चिन्ता करता है ? वह सहजवृत्ति से ही जानता है 

कि माता-पिता उसकी सम्हाल करेंगे। यह चीज़ हम बडी उम्र के आदमियो के 

लिए तो ज्यादा सच्ची होनी चाहिंए। इसी में श्रद्य की-या तुम्हे पसन्द हो तो गीता 
की अनासव्ति की कसौटी है। आन 

.. ५११११९३३। स० भा० डा०/भांग के पृ० १४] * 


पा 


नीति विविध ११७ 
६९. अपविन्न कौन ? 


कया आप यह कहना चाहते है कि मन्दिर मे जानेवाले सभी पवित्र होते है ” 
कुछ तो स्त्रियों के चेहरे देखने के लिए ही मन्दिर मे जाते है। किन्तु मैं इन लोगो 
को अपविच्न कहने को तैयार नही, क्योंकि मैं भी अपवित्र हू। यदि मैं पवित्र और 
पूर्ण होता, तो परमेश्वर हो जाता और आसमान से शास्त्र उतारता होता । 
-- ९११११९३३। म० भा० डा०, भाग ३, पृ० ३५] 


७०. आत्मशुद्धि 


आत्मशुद्धि की पहली सीढी यह है कि हम अपनी अशुद्धि को स्वीकार करें। 
हम यदि अपने को विशुद्ध मानते हो, तब तो हमे मन्दिरो मे जाने या प्राथेना करने की 
कोई ज़रूरत ही नही। परमेश्वर क्या कोई शास्त्र पढ़ता होगा ? 
-+ ९११११९३३॥। म० भा० डा०, भाग हे, पू० ३४] 


७९. आचरण 


[ श्रो सगनभाई देसाई को लिखे पत्र से ] 

हम बडो के बल का अनुकरण करे, उनकी कमजोरी का कभी नहीं। बडो 
की लाल आँखो मे अमृत देखें, उनके लाड से दूर भागें। मोहमयी दया के वश 
होकर वे बहुत-कुछ करने की इजाजत दे, बहुत-कुछ करने को कहे, तब लोहे-जैसे 
सख्त वनकर उससे इन्कार करें। मै एक बार यदि कह कि हमिज झूठ न बोलना 
मगर मुश्किल मे पडकर झूठ के सामने आँखे वन्द कर छू, तेंव मेरी आँखो को 
पलको को पकड कर जोर से खोल देने मे तुम्हारी भक्ति होगी, मेरे इस दोप की 
उपेक्षा करने मे द्रोह होगा। 
--- ३३२१९३३। स० भा० डा०, भाग के पु० ११२] 


७२- मृत्यु 
मौत के वारे मे मैंने कुछ विचार बना रखे है। वे दृढ होते जा रहे है। मै मृत्यु 
को भयानक चीज़ नही समझता। विवाह भयानक हो सकता है, मृत्यु कभी नहीं। 


-- चादा, १४।११।१९३३। बापू के पत्र सणि वहिंन पटेल के नाम, पु० ११६ 
न० जी० पभ्र० म०] 


११८ नीति: धर्म: दर्शन 
७३. इंश्वर में आस्था और उसके नामों का झगड़ा 


« स्वात्माभिमानी कहते है कि इस पृथिवी पर कोई न्यायमूरति ईश्वर नही 
है और इसलिए उनका कहना है कि अगर उन्हे ईब्वर नाम की किसी वस्तु में विश्वास 
करने को कहा जाय तो मनुप्यत्व ही उनका ईश्वर हो सकता है। मैं स्वीकार 
करता हु कि ईव्वर में मेरा जरूरत से ज्यादा विश्वास हे, भले ही इसे कोई अन्ब- 
विश्वास कहे। पर ईब्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाय, इस पर 
मेरा किसी के साथ कोई झगडा नही। अगर उन्हे मानवता अब्द सन्तोप देता है, 
तो मैं भी अपने ईश्वर को मानवता के नाम से पुकारा करूगा। 

-+“ शियाली। मद्रास, २०२११९३४। ह॒० से०, २३।१९३४ ] 


७४. वेयक्तिक पविन्नता 


पश्चिम मे व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता की आवश्यकता नही मानी जाती, 
यह कहना पूरी तरह सही नही है। यह बात भी नही कि हमारे यहा सभी लोग 
उसकी आवश्यकता को मानते हैं। हम केवल उसकी आवश्यकता को ही स्वीकार 
नहीं करते, बल्कि यह मानते है कि अन्त'शुद्धिरहित वुद्धि से होनेवाले कार्य 
कितने ही सुन्दर क्यो न लूगते हो, तो भी उनमे स्थायित्व कभी नही रहेगा। तात्का- 
लिक परिणामों के आधार पर ऐसे कार्यों की तुलना की ही नही जा सकती। 
हा, जिनका नीति के साथ सम्बन्ध न हो उन कार्यों मे अन्त शुद्धि की जरूरत नहीं 
होती। सत्यनिष्ठा से किये गये कामो के परिणाम अवश्य आयेंगे, इस बारे मे शका 
ही नहीं हो सकती। इतना विश्वास न हो तो हम नीति की रक्षा कभी कर ही 
नही सकते। 
-- बोरसद, २८।५११९३५॥ बएु के पत्न, कुमारी प्रेमा बहिन कंटक के नाम, पृ० 

२४६ न० जी० प्र० स० |] 


७७. आलस्य-त्याग 
[ क्री कमलनयन बजाज को लिखे पत्र से ] 
आहलूस्य छोडने के लिए सवसे अच्छी बात यह है कि नित्य के नियम बना लेना 


और उस पर कायम रहना। 
___ वर्धा, २५।७॥१९३५। बापू के पत्र : वजाज परिवार के नाम, पृ० २१८, अ० 


भा० स० से० सं० | 


नीति ह विविध ११९ 
७६. संयम और आश्रम-जीवन 


[सुश्री मदालसा को लिखे पत्र से] 
जो सयम पालन करना हो, उसे स्वाभाविक रीति से पालन करना चाहिए 
आश्रम का जीवन व्यतीत करने से स्वतन्त्रता आती हे, उद्दण्ठता, अवितय, अभि- 
मान कभी नहीं। 
---वर्धा, २१।८।१९३५॥। बापु के पत्र ' बजाज परिवार के नाम, प्‌.० २४०, 
अ० भा० स॒० से० स०] 


७७. पितृभक्ति का अर्थ 


तू वीमोर क्यो पडती है? पितृभक्ति का यह अर्थ तो नही करती कि पिता 
वीमार पडे तो तू भी बीमार हो जाय ? माता-पिता अपग थे तब श्रवण ने अपना 
शरीर व अ-जैसा बनाया और अपने कन्बे पर रखकर दोनो को यात्रा कराई। 
-- वर्धा, ३१११०१९३५। बापू के पत्र सणिवहन पटेल के नाम, पृ० १९० 
न० जी० प्र० म० ] 


७८. शरीर 


शरीर को ईश्वर की दी हुई सम्पत्ति मानकर तू उसका उपयोग करे तो इस 
तरह बीमार न पडे। शरीर से जितना सहन हो उतना ही काम करके संन्तोप 
क्यो नहीं मानती ? 
-- सेगाव-वर्धा, १९॥११।१९३६। बापू के पत्र कुमारी प्रेमा बहिन कटक के 
नाम, पू० २७०, न० जी० प्र० म० ] 


७९. आचरण को वाणी की ज़रूरत नही 


[ईसाइयो के सामूहिक आन्दोलनो मे रुचि रखने वाले कुछ ल्लोग याघी जी 
से मिलने आये। उन्होंने गाधी जी से अनेक ऐसे प्रश्न पूछे जो सभी विचारशील 
मिशनरियों के दिमाश से उथल-पुयल्ल मचा रहे प्रतीत होते थे। इस वार्ता के आव- 
दयक अद्य यहा सकलित किये जा रहे हैं।--सम्पा० | 


१२० नीति: धर्म: दर्शन 


प्रझन--ईसाई पादरी विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष फी सेवा करें, इसके अलावा 
पूर्थ और पश्चिम फा सम्बन्ध स्थापित करने मे थे अगर ईसाई घर्म का प्रचार करें 
तो आपको वह अप्रस्तुत मालम होता है ? 

उत्तर--हा, में यह जरूर कहता ह। पर मेरे कहने मे एक मर्यादा है। 
सच्चा धर्म-प्रचार स्वाभाविक वस्तु है। इससे उन्‍्कार करना व्यर्थ है। आपको 
जब यह प्रतीत होता है कि बाइव्रिल के आपके किये हुए विशिष्ट आर्थ से आपको 
शान्ति मिली है, तव आप उसमे से दूसरो को हिस्सा देते है। पर आपको यह वाणी- 
द्वारा बताने की ज़रूरत नहीं। आपकी जीभ की अपेक्षा आपका सारा जीवन 
अधिक जोर से बोल उठेगा। विचार को पूर्णतया प्रकट करने मे भाषा हमेशा 
विघ्नरूप हो जाती है। उदाहरण के लिए, आप जिस प्रकार बाइविल पढ़ते हैँ, 
उसी प्रकार उसे पढ़ने के लिए दूसरो को आप किस तरह कहेगे ? आपको उससे 
प्रतिदिन और प्रतिक्षण जो प्रकाश मिलता है, उसे आप दूसरो को वाणी के द्वारा 
किस प्रकार देंगे ? इसलिए सभी धर्म कहते है, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी 
वाणी है। आपमे अगर पर्याप्त न म्रता होगी तो आप कहेगे कि हम वाणी या लेखबी- 
हारा अपने घर्म का पूर्ण आविष्कार नही कर सकते। 

प्रइम--पर क्या कोई सनुष्य पूरी नम्रता के साथ यह नहीं कह सकता कि मैं: 
यह जानता हू कि सेरा आचरण मेरे आदर्श से बहुत नीचा है, फिर भी मैं अपना: 


आदशें समझा सकता हू ? 

उत्तर--नही, जिस क्षण आप यह कहते हैं कि आचरण यथेष्ट नही है उसकी 
पूर्ति आपको वाणी से करनी चाहिए, उसी क्षण आप नम्रता को तिलाजलि दे देते 
हैं। मनुष्यो को पशुओ के पास जाकर चिल्लाकर कहना नही पडता कि वे मनुष्य 
हैं। पशु जानते हैं कि वे मनुष्य हैं। आत्मा की भाषा वाणी से व्यक्त नहीं होः 
सकती । वह देह से परे है। 

प्रध्--तो बिता किसी शब्दबद्ध साहित्य के मनुष्प का अनुभव पोढी-दर- 
पीढ़ी किस तरह दिया जा सकता और टिक सकता है ? 

उत्तर--शब्दबद्ध साहित्य के लिए अवकाश ही नही, आचरण खुद ही बोल 
उठता है। बरसो पहले मैंने गुलाब के फूल की जो उपमा दी थी उसी को छेता हूं 
गुलाब जो सुगन्ध चारो ओर फंलाता है या उसके जिस सौन्दर्य को प्रत्येक मनुष्य 
देख सकता है उसके सम्बन्ध मे गुलाब को कोई पुस्तक लिखने या प्रवचन करने 
. की जरूरत नही पडती । आध्यात्मिक जीवन सुन्दर और सुगन्धित गुलाब से अनन्त 
गना श्रेष्ठ है । और मैं तो कहूगा कि जिस क्षण जीवन मे आत्मा का तेज प्रकट 
होता है उसी क्षण आसपास के वातावरण पर उसका प्रभाव पडे बिना नही रहता। 


नीति विविध १२० 


वाटविल, गीता, भागवत और कुरान में ऐसे कितने ही वचन है जिनमे इस वस्तु 
का वा सुन्दर रसपूर्ण वर्णन किया गया है। कहते है कि श्रीकृष्ण जहा-जहा 
जात, वहा छोग उनके पीछे दीवाने हो जाते थे। ईसा के बारे मे भी ऐसा हीक्‍हा 
जाता है। आव्यात्मिक जीवन में वायरल्ेस की किरणो से भी अधिक जक्ति 
भरा हुई है। जब मेरे और मेरे सिरजनहार के वीच फ़िसी का माध्यम नहीं रहता 
तार उसके हाथ का पात्र बनकर उसका प्रभाव अपने मे प्रवाहित होने ढेता ह तब 
गगोत्नी मे गगा का जल जिस तरह उमड़ पडता टै, उसी तरह मैं उमद उठता 
हर इसलिए आचरण से भिन्न या उससे अधिक सच्चा धर्म-प्रचार दूमरा 
नही है। 
अदन--पर कोई मनुष्य इस प्रकार के आचरण के उद्गम के सम्बन्ध से पूछे 
त्तो? 
उत्तर---तब आप बोलें, पर आपकी भाषा भलछीभाति विचारपूर्वक कही हुई 

टोगी। आपको खुद यह दिखाई देगा। यह चीज पूरी तरह से वाणी-द्वारा प्रकट 
नहा हो सकती। लेकिन पूछनेवाछा अगर सच्चा साथक होगा तो वह अधिक 
गहरे उतरंगा। तब आप उसे अपनी ओर आकपित करे। आपको उसके पास 
जाने की ज़रूरत नही रहेगी। आपकी कीति इतनी फैल जायगी कि समार के 
अनेक भागों से छोग आपको देखने और आपकी वात सुनने के लिए आयेंगे। तव 
आप उनसे बोलें। अरविन्द घोष को ही छीजिए। जगह-जगह से अनेक 
पास जाते हैं। वे साल मे दो ही दिन छोगो से मिलते है, और वात तो कभी 
नही करते। 
“हैं? ज०। ह० से० १९।१२॥१९३६ ] 

० विचार को पूर्णतया प्रकट करने मे भाषा हमेशा विध्तरूप हो जाती है। 

९ तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी वाणी है। 

० आत्म की भाषा वाणी से व्यक्त नहीं हो सकती। 

७ आ“पात्मिक जीवन सुन्दर ओर सुगन्बित गुलाव से अनन्त गुना 

श्रेप्ठ हे। 
० आचरण से भिन्न या उससे अधिक सच्चा धर्म-प्रचार दूसरा नहीं है 


८०. प्रेम और स्पा 


शुद्ध भ्रेम के लिए स्पर्ण की आवध्यकता नहीं होती, इस कथन का ऐसा अर्थ 
थाई ही है कि स्पर्णमात्र मच्िन है। अपनी मा के प्रति मेरा णद्ध प्रेम था, लेकिन 


२२ नीति परम : दईत 


उराके पर दुसते तब मे उन्हे दबाता घा। उसमे कोई मल्िनता नहीं थी। विकारी 

स्पर्ण दूपित है। इसलिए मै यह कहूगा कि जो छोग ऐसा कहते है कि स्पर्श के विना 

शुद्ध प्रेम अगक्‍्य है, वे शुद्ध प्रेम को जानते ही नहीं हैं। 

“+पीयल-बलसाड़, २९५११९३७। बापू के पत्र: कुमारी प्रेमा बहित कंटक के 
नाम, पृ० २७९, नण० ज्ी० प्र० म०] 


८९, हमारा भविष्य 


यह अच्छा ही है कि हमारा भविष्य हमारे सामथ्ये, सत्यवादिता, साहस, 
सकल्प, सतर्कता और नियन्त्रण पर निर्भर करता है। 
-- सेगाँव, १८॥७॥१९३७। गाधी जी की छत्रछाया से, पृ० २९२-२९३ | 


८२. शान्ति पत्थर की नहीं, हृदय की 


मैं श्ञान्ति-परायण मनुष्य हू । शान्ति मे मेरा विश्वास है। लेकिन मै चाहे जो कीमत 
देकर शान्ति नही खरीदना चाहता । आप पत्थर मे जो शान्ति पाते हैं वह मुझे नही 
चाहिए । जिसे आप कन्र मे देखते है वह शान्ति मैं नही चाहता । लेकिन मैं वह शान्ति 
अवद्य चाहता हू जो मनुष्य के हृदय मे सबन्निहित है, और सारी दुनिया के वार करने 
न्‍के लिए उद्यत होते हुए भी सवेशक्तिमान ईश्वर की शक्ति जिसकी रक्षा करती है। 
“-+ सर्वोदिय, अप्रैल १९३९, पृ० ३७] 


८३. उन्सुक्‍त प्रेम 


गुप्त या खुले स्वतन्त्र प्रेम मे मेरा विश्वास नही है। उन्समुक्त प्रेम को मैं कुत्तो 
-का प्रेम समझता हू। और गुप्त प्रेम मे तो, इसके अलावा कायरता भी है। 
--हं० से०, ४॥११११९३९ | 


८४.» व्याधि का उपयोग 


[सुभी सदालसा को लिखे पत्र से] 

बीमारी का अच्छे-से-अच्छा उपयोग यह है कि भगवान पर आस्था वढाना 
-और स्वभाव काबू मे रखना। इस तरह से शीघ स्वस्थ भी हुआ जाता है। 

_. सेगांव, १३३२।१९४०॥ बापू के पत्र: बजाज परिवार के नाम, पु० २४१, 


अ० भा० स० से० सं०] 


नोति; विविध १२३ 
८ प्‌ + झूठ 


सबसे अच्छा तो यही है कि झूठ का कोई जवाब ही न दिया जाय। झूठ अपनी 
मौत मर जाता है। उसकी अपनी कोई शक्ति नही होती। विरोघ पर वह फलता- 
फूलता है। 
“- हैं० से०, २२।६।१९४० ] 


८६. विकार-रोग 


विकारी विचार भी बीमारी की निशानी है। इसलिए हम सब विकारी 
विचार से बचते रहे। 
“-सेवाग्राम, २७।१२।१९४४] 


८७. हमारा अस्तित्व 


आइचये यह है कि हम जानते है कि हम भी मरनेवाले तो हैं ही, बहुत 
बहुत करे तो वैद्यादि की दवा से शायद हम थोडे दिन और काट सकते है और 
इसलिए ख्वार होते हैं। 
“-> सेवाग्राम, ३१११२॥१९४४ मिरा धर्म! सकलन, न० जी० प्र० म०] 


८८. प्रेम सौदा नहीं है 


विद्वास के बदले विश्वास प्रेम के जवाब मे प्रेम कहलाने योग्य नहीं। सच्चा 
प्रेम वह है जो शत्रु के सामने भी टिके। 
“7 पुना, २४२।१९४६। ह० ज०। हु० से०, ३३३।१९४६ | 


८९. हमारा आचरण 


ईइवर का पूरा-पूरा वर्णन अभी तक कोई नही कर सका। देहघारी 
मनुष्य तो सदा-सववदा अपूर्ण ही है। उसे भगवान की उपमा चाहे दी जाय, पर 
चह भगवान कदापि नहीं है। भगवान अदृश्य है, अदृष्ट है। इसलिए हम जिसे 
सन्त पुरुष मानते हैं, उसके वचनो को, आचरणो को समझे, और जो चीज़ हमारे 


श्र४ नीति: धर्म: दर्शन 


दिल मे बस जाय, उसके अनुसार अपना आचरण बनाये। शास्त्र और क्या 
करेगा ? 
-- पूना, २५२।१९४६। ह० ब०। हु० से०, २३११९४६ ] 


९०. सानस-मलिनता 


मन की गन्दगी शरीर की गन्दगी से ज्यादा खतरनाक है, वाहरी गन्दगी 
आखिरकार भीतरी गन्दगी की ही निशानी है। 
-+ उसली, २४॥३।१९४६ ] 


९१, शत वर्ष -जीवन 


ईशोपनिषद्‌ मे शतम्‌ शब्द है। उसका अर्थ ९९--१ नही है, १२०, १२५ 
या १३० वर्ष होता है। 
“- पटना, १९॥५११९४७। बापु के पत्र: कुमारो प्रेमा बहिन कंटक के नाम, पृ० 
३५०, न० जी० प्र० सं० | 


९२. सच्चा प्रायश्चित्त 


जो सबसे बडा पापी है, उसे अगर सच्चा पछतावा हो जाता है, तो वह सबसे 
बडा सन्त बन जाता है। ऐसे उदाहरण हिन्दू-धर्म, इस्लाम और ईसाई-घर्म सबमे 
मिलते है। 
--हिलसा, प्रार्थता ससा, २०१५११९४७ | बिहार समाचार से । ह०से० ११६११९४४] 


९३. संयम : जीवच-तीति 


[सुश्री समदालसा को लिखें पत्र से] 
भेरा जीवन सयम के लिए है। यह हो सकता है कि उसमे पार न उतरू परल्तु 
उसमे स्वेज्छाचार के लिए दरवाजे कभी नही खोजूगा, ऐसा मुझें विश्वास है। 
--- नई दिल्‍ली, ९।६॥१९४७। बापु के पत्र ' बजाज परिवार के नाम, पुृ० २५४: 
अ० भा० से० सं०] 


९४. जा विधि राखे राप्त 


मुझमे राम नही है। मैं खुद राम का पुजारी हु, उसका भक्‍त हू। छेकित 
राम के सव भक्त राम नही वन सकते । हमे तो राम रखे, उसी तरह रहना चाहिए। 
“ केलकत्ता, ४९।१९४७। हु० ब०। हु० से० १४॥९।१९४७ ] 


९७५. अनासक्ति 


भनुष्य को फल की चिन्ता किये विना अपना काम करना चाहिए। आसक्ति 
से अनासक्ति अधिक छाभदायक है। 
-- विडला भवन, नई दिल्‍ली, २११९।१९४७। ह०ज० । हु० से०, ५११०११९४७ ] 


९६. बच्चो का धर्म 


वच्चो का धर्म मा का ही धर्म रहेगा। वडे होकर वे भले किसी धर्म में चले 
जाय | 
“- विडछा भवन, नई दिल्‍ली, २६।१२॥१९४७। हु० से० ४॥१।१९४८ | 


९७. ईसा + सूली क्री सेज पर 


[रोम से सुली पर चढे हुए ईसा का एक चित्र देखकर व्यक्त किये गये गाधी 

जी के विचार।] 
पोप के महल में सूली पर चढे हुए ईसा की सजीव मूर्ति के सामने सिर झुका 

सकने के लिए मैं क्या नही दे डाछता ? जीती-जागती करुणा के इस दृश्य से अलग 
होते हुए मुझे वडी पीडा हुई। इस दृश्य को देखते हुए मैंने मुहर्तमात्र मे समझ 
लिया की व्यक्तियो की भाति राष्ट्र भी सुली की यातना सहकर ही वनाये जा 
सकते हैं, और किसी तरह नही। आनन्द दूसरों को पीडा पहुंचाने से नही मिलता 
परन्तु खुशी से स्वय कष्ट भोगने से मिलता है। 
-“ दिस वाज़् बापू' आर० के० प्रभु, पु० २९, १९५४ सस्करण 
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९८, श्रेष्ठ जनों का आचरण 


नियम ही यह है कि जैसा अच्छे और बडे माने जानेवाले मनुष्य आचरण 
करते है उसका अनुकरण साधारण लोग करते है। 
-- मंगल प्रभात) गीताबोध, १८, स० सा० स०, संस्करण १९५४] 


कल 


० 








१. नीतिधर्म अथवा धर्सनीति 


[सार-सक्षेप | 

[गाघी जी के जीवन का दक्षिण अफ्रीका प्रवास-काल धामिक अनुचिन्तनो, 
नीति, सदाचार एव दर्शन-सम्बन्धी अन्तर्मन्‍्यनो से परिपूर्ण रहा है। उनके पर- 
वर्ती घामिक विचारो एव नैतिक चिन्तनो की समस्त पृष्ठभूमि की रचना दक्षिण 
अफ्रीका मे ही हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित 'इण्डियन ओपीनियन गाघी 
जी फा एकमात्र विचारपत्र था। यह एक ओर तो प्रवासी भारतीयो का सत्याग्रह- 
सप्राम के लिए आवाहन करता था, दूसरी ओर उनके नैतिक, चारिच्रिक पुनरुत्थान 
के लिए विचारपृर्ण, वोधमय सामग्री प्रकाशित करता था, ताकि उतमे आदशे 
मानव, आदर्श सत्याग्रही और अच्छे नागरिक वनने की सामथ्यं आ जाय। चारि- 
त्रिक, नैतिक ओर घामिक सानम्‌ल्यो की चर्चा करनेवाले लेख मुख्यत गाधी जी की 
लेखनी से नि सृत होते थे और बे एक युगान्तकारी महाप्ुरुष के तत्कालीन अध्ययन 
एवं चिन्तन के प्रतीक हैं। 

ऐसे ही! लेखो मे अन्यत्म हे 'इण्डियन ओपीनियन से प्रकाशित विचारपूर्ण 
कृति 'नोति-धर्म अथवा धर्म-नीति'। यह प्रुस्तक शिकागो के नैतिक-सस्कृृति सघ 
के सस्थापक विलियम सैकिटर साल्टर के एथिकल रिलीजन' का स्वतन्त्र गुजराती 
अनुवाद है। साल्‍्टर की कृति का प्रयम प्रकाशन अमरीका से १८८५६ सार्च से 
हुआ था और फिर यह १९०५ से इग्लैण्ड में प्रकाशित की गई थी। गुजराती 
लेखमाला मे गाधी जी ने पन्द्रह से से आठ का सार प्रस्तुत किया था। ये 
लेख ऋमश' इण्डियन ओपीनियन के ५११११९०७, १२१। १९०७, १९॥१।१९०७, 
२६।१।१९०७, २।२॥१९०७, ५१२॥१९०७, १६॥२।१९०७ और २३॥२।१९०७, 
के अक्ो से प्रकाशित हुए थे। यहा हम इन लेखों का सार-सक्षेप प्राय गांधी जी के 
शब्दो से प्रस्तुत कर रहे हैं ।---सम्पा० ] 

आजकल दुनिया में पाखण्ड वढ गया है। किसी भी धर्म का मनुप्य 
क्यों न हो, वह अपने घर्मं के वाहरी रूप का ही विचार करता हैं और अपने सच्चे 
कत्तव्य को भुला देता है। घन का अत्यधिक उपयोग करने से दूसरे लोगों को क्या 
कष्ट होते हैं या होगे इस वात का विचार हम क्वचित्‌ ही करते है। अत्यन्त मृदुल 
रु 
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और नन्‍हे-नन्हे प्राणियो को मार कर यदि उनकी खाल के कोमल दस्ताने बनाये 
जा सकें तो एसे दस्ताने पहिनने मे युरोप की महिलाओ की तनिक भी हिचक नही 
होती। . चारो ओर इस तरह की हालत देखकर युरोप और अमरीका मे बहुत- 
से छोग धर्म के विरोधी हो गये है। 

यह देख कर अभी-अभी अमरीका तथा युरोप मे अनेक लोग सामने आये हैं। 
उन्हे भय है कि इस तरह धर्म का नाञ होने से दुनिया का बहुत नुकसान होगा और 
लोग नीति का रास्ता छोड देगे इसलिए वे लोग भिन्न-भिन्न मार्गों से नैतिकता 
की ओर (लोगों को) भ्रवृत्त करने की गोघ मे लगे है। 

एक ऐसे सघ' की स्थापना हुई है जिसने विभिन्न धर्मों की छानबीन करके यह 
तथ्य प्रस्तुत किया है कि सारे घर्म नीति की ही शिक्षा देते हैं, इतना ही नही सारे 
धर्म नीति के नियमो पर ही ठिके हुए हैं। लोग किसी धर्म को मानें या न मारते 
फिर भी नीति के नियमों का पालन करना तो उनका फर्ज है। ये सब धर्मों 
का सार लेकर उसमे से केवल नीति के विषयो की ही चर्चा करते है, उसी सम्व- 
न्ध मे लिखते है और तदनुसार स्वय व्यवहार करते है। अपने इस मत को वे नीति- 
धर्म या एथिकल रिलीजन' कहते हैं। 

श्री साल्टर अमरीका के एक विद्वान सज्जन हैं। उच्होने एक पुस्तक प्रका- 
शित की है। वह पुस्तक वडी खूबियों से भरी है। उसी पुस्तक का साराश हम 
प्रति सप्ताह देना चाहते है। इस पुस्तक के लेखक के सम्बन्ध में इतना ही कहना 
आवश्यक है कि वे जितना करने की सलाह हमे देते हैं उतना वे स्वय करते हैं। 

जिससे हम अच्छे विचारो मे प्रवृत्त हो सकते है, वह हमारी नैतिकता का 
परिणाम माना जायगा। दुनिया के सामान्य शास्त्र हमे बतलाते है कि दुनिया 
कैसी है। नीति-मार्ग यह बतलछूाता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्ग से 
यह जाना जा सकता है कि मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। 
त्तीति का विचार वास्तुकार के नक्शे की तरह है। नक्शा तो केवल यह बतलाता 
है कि घर कैसा बनाया जाय। पर जैसे चुनाई और बाँघने का कार्य न किया जाये 
तो नवशा बेकार ही होगा, उसी तरह नीति के अनुसार आचरण न किया जाय तो 
नैतिकता का विचार भी बेकार हो जायगा। बहुत लोग नीति के बचन याद करते 


है, उसके सम्बन्ध से भाषण करते है, परन्तु तदनुसार आचरण नही करते और 
करना चाहते भी नही। 


नमन: ड अं्ननणज 


१. नैतिक सास्कृतिक सघ शिकागो (सयुकतराष्ट्र अमरीका)। इसकी 
झ्यापना श्री साल्दर ने १८८५ के रलूगभग की थी। 


नीति . परिशिष्ट 


जा चकित 


३३१ 


फ़िर, कुछ यही मानते है कि नैतिकता के वित्वारों पर अमल करना दस दुनिया 
के छिए नहीं, मरने के बाद दूसरी दुनिया के छिए है। पर य विचार 
सराहनीय नहीं माने जायंगे। एक विचारवान व्यक्त ने कहा ह कि यदि पूर्ण बनना ह 
त्तो हमे आज ही हर तरह के फप्ट उठाकर नीति के अनुसार आचरण करना चाहिए। 
खुदा या ईब्वर सवणक्तिसान ह, सम्पूर्ण है। उसकी दया, उसती अच्छा 
तथा उसके न्याय का पार नहीं है। यदि यह सत्य है तो उसके बन्द्र कहलछानवा दर 
हम लोग नीति-माग का परित्याग कर ही कैसे सकते है ? नीति के अनुसार आच- 
रण करनेवाला यदि असफठ होता दिखाई दे ता इसमे कार्ट नीति का दोप नहीं ह। 
बह दोप नीति-भग करनेवाले को स्वयं अपने ऊपर छेना हागा। 
नीति-मार्ग मे नीति का पालन करते हुए उसका फट प्राप्त करने की बात 
तो उठती ही नहीं मनृप्य सल्ताई करता है ता कुछ प्रशसा प्राप्त करने के दिए 
नहीं। वह भलाई किये बिना रह ही नहीं सकता। सुन्दर” भाजन और भाई 
की यदि तुलना की जाय, तो भलाई उसके छिए श्रेप्ट भोजन ह। एस मनुप्य का 
यदि कोर्ट भलाई का अवसर दे तो वह भलाई का अवसर देनेवाले का आभारी 
होगा, वैसे ही, जैसे कोई भूखा अपने अन्नदाता को दुआ दता हू। 
नीति-विपयक प्रचल्तचित विचार वजनदार नहीं कहें जा सकते। झुछ छाग 
यो मानते हैं कि नीति की बहत आवध्यकता नहीं है। फ़िर कुछ छागा का कहना 
है कि धर्म और नीति में कोई सम्बन्ध नहीं है। पर दुनिया के धर्मा का परीक्षण 
किया जाग्र तो दीख पटेगा कि नीति के बिना धर्म टिक नहीं सकता | सच्ची नीति मे 
श्रम करा बहत-क्रछ समावेत्र हो जाता है। जो छोग अपने स्वार्थ के डिए नहीं, बल्कि 
नीति के लिए ही नीति-नियमो का पालन करते हू उन्हें बामिक कहा जा सकता है। 
इसके अलावा, सच्ची नीति का नियम यह है कि उसमें हमारे लिए अपने 
परिचित माग पर चल्लना ही बस नही, वल्कि जिस मार्ग को हम सच्चा समझते 
है, उससे हम परिचित हो या नही, फिर भी उस पर हमे चछना चाहिएं। मतदव 
यह कि जब हम जानते हो कि अमुक मार्ग सही है तब हमे निर्भयता के साथ सकत्य- 
पूवक उसमे कृद पटना चाहिए। नीति का इस तरह पालन किया जाय, तभी 
हम आगे बढ सकते टै। यही कारण है कि नैतिकता, सच्ची सम्यता और सच्चा 
उन्ननि ये तीनो सदा एक साथ दिखाई देती है। 
उच्छा दो प्रकार की होती है। एक ता अपना निजी स्वार्थ सावन का, जिसकी 
पूति का प्रयत्न करना ही अनीति है। दूसरे प्रकार की इच्छाउ व है ती हक तिके 
कारण हम हमेशा सठे बनने तथा परहित सामने की आर सझान रखते हू। हस 
कितनी हीं मण्ई क्यो न करे, हमे उसका कभी गुमान नहीं करना चाहिए, और 


१३२ नीति: घर्म : दर्शन 


न उसकी कीमत आँकनी चाहिए, बल्कि निरन्तर यह इच्छा करते रहना चाहिए 
कि हम और अधिक अच्छे वने, और अधिक भलाई करे। ऐसी इच्छाओ की पूर्ति 
के लिए किये गये आचरण एवं व्यवहार का नाम ही सच्ची नीति है। 
हमारे पास घरवार न हो तो इसमें शमनि-जैसी कोई वात नही होती । 
परन्तु घर बार हो और उसका दुरुपयोग करे, बन्चा मिके और उसमे बदमाशी 
करे, तो हम नीति के मार्ग से च्यूत होते है । जो हमारे लिए कर्तव्य है उसको 
करने में ही नीति निहित है। .नीति के समस्त नियमो का दोहन किया जाय, 
तो हम देखेंगे कि मानव-जाति के कल्याण के लिए प्रयास करना ही उत्कृष्ट 
नीति है । इस कुजी से तीति-रूपी मजूपा को खोलकर देखने पर नैतिकता के 
अन्य नियम हमे उसमे मिल जाय॑ँगे। 
हमारे अधिकतर कामो मे विशेष रूप से नीति का समावेश्ञ नही होता। 
प्राय हम लोग सामान्य रीति-रिवाज के मुताबिक चलते है। वहुधा ऐसी रूढियो 
के अनुसार चलना जरूरी होता है। पर इस प्रकार रूढि-निर्वाह को नीति का 
नाम देना उचित नही माना जा सकता। 
नेतिक काम तो अपनी ओर से यानी स्वयस्फूर्त होना चाहिए। जहातक 
हम यन्त्र के पुर्जे के रूप मे काम करते है वहाँ तक हमारे काम मे नीति का 
समावेश नही होता । यन्त्र के पुूर्जे के समाना कार्य करना उचित है, और हम वैसा 
करते हैं, तो यह विचार नैतिक है, क्योकि उसमे हम अपनी विवेक-वबुद्धि का उपयोग 
करते हैं। यह यत्रवत्‌ काम और उस काम को करने का विचार करना, दोनो मे 
जो भेद है वह ध्यान मे रखने-योग्य है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि और मस्तिष्क 
का उपयोग नही करता और बाढ के पानी मे लकडी की तरह बहता रहता है, वह 
नीति को कैसे समझेगा ” कभी-कभी मनुष्य परम्परा से विमुख होकर परमार्थ 
की इच्छा से कर्म करता है। जब हम सबको इसी की चिन्ता रहे कि हमारा 
अन्तर क्या कहता है, तब समझना चाहिए कि हम नीति की सीढी पर पहुँच गये 
हैं। परन्तु यह स्थिति हमे तबतक नही प्राप्त होती जबतक हम यह नही मात 
लेते और अनुभव नही करते कि सबके अन्तर मे निवास करनेवाला परमेश्वर 
हमारे सारे कार्यों का साक्षी है। 
अमुक कार्य मे नैतिकता है या नही, यह कर्त्ता के इरादे पर निर्भर है। 
दो मनुष्यो ने एक ही कार्य किया हो, तथापि एक का काम नीति-युकत और दूसरे 
का नीति-रहित हो सकता है। _ ऐसा भी हो सकता है कि नैतिक कार्य का परि- 
णाम सदा अच्छा होता नहीं दीखता। हमे नीति के सम्बन्ध मे विचार करते हुए 
इतना-भर देखना है कि किया गया काम शुभ है और शुद्ध इरादे से किया गया है। 
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उसके परिणाम पर हमारा कोर्ट नियत्रण नहीं 6। फठदाता ता एक्माज परमेब्वर 
है। 
नैतिक काब थद्ध हेतु से किया जाय, ठतना ही बस नहीं 6, वह बिना दबाव 
के भी किया जाना चाह्िए। अपने दफ्तर मे समय्र पर न पहचन से में अपनी नाक 
खो बैंटृगा, टस भय से यदि मैं बे सवेरे उठ ता उसम किसी प्रकार की नैतिकता 
नहीं है। अर्थात्‌ नीतियक्स काम जोर-जबरदस्ती आर सप्र से रहिल होना चाहिए । 
जिस प्रकार नैतिक कार्य मे भय या जबरदस्ती नहीं हानी चाहिए उसी 
प्रकार सवा भी नही होना चाहिए। 
जिस प्रकार इस दुनिया में छामर पाने की दृष्टि से किया गया क्राम नैतिक 
नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार परवठोक में व्यभ पान की आया से क्या गया 
कार्य भी नीतिरहित है । भठाई भलाई के लिए करनी %, दस द्प्लि से क्या गया 
काम नीतिमय माना जायगा। इस प्रकार नीति का पाठन करना मात पर 
विजय पानेबाठ़ो का क्राम है। मित्रा के साथ सच्चे रहना और दृब्मना से दगा- 
बाजी करना ता कापुर्पता है। डस्ते-दरते भलाई का काम करनेबारे नीति- 
रहित ही साने जायग। मनप्य क्री नीति की परीक्षा करना अत्यन्त कठिन 
हैं क्योकि उसके मन को हृम परख नहीं सकक्‍ते। 
कोट काम अच्छा है था बुरा, दस सम्बन्ध मे हम हमेशा अपना अभिग्नात्र देते 
रहते 6। अम॒क काम अच्छा है या बुरा, यह दस बात पर निर्भर नहीं कि वह 
हमारे दिए 'ठाभदायक है था हानिकारक । परन्तु टसकी तुठझतना करन में ता हम 
दूसरा ही दृष्टिकाण अपनाते है। हमार मन में कुछ विच्वार रमे रहते है, जिनके 
आवार पर हृम अन्य छोगो के कामो की परीक्षा करते है। 
भदाकैबुराई मनृप्य के स्वाथ पर निभर नहीं है, आर न वह मनप्य क्री 
इच्छाआ पर ही निर्भर है। नीति और भावना के वीच सदैव सम्बन्ध दिखाई 
नहीं दता।..._ भावना दिखाना नि सन्देह अच्छा है, पर नीति-विचार के हारा 
उसकी मर्यादा न बँबी हो तो वह विप-रूप बन जाती हैं। 
हम यह भी देखते है कि नीति के नियम अचट हूं। मत बदठते रहते है परन्तु 
नीति नहीं बदठती। . सम्भव है, अज्ञान की दा से हम नीति का ने समझ 
पाग्रे, पर ज्ञान-चक्ष सुछने पर उसे समझने में हमे कठिनाई नहीं होती। मनुप्य 
की दप्टि हमेया भठे ही की आर ही रह, यह क्वचित्‌ ही हाता 6। ठसदिए अक्सर 
वह स्वार्थ की दृष्टि से देखने के कारण अनीति को नीति कह देता ह। ऐसा समय 
तो अभी आने को है जब मनुष्य स्वार्य के विचार छोडकर केवल नीति-विचार 
की ओर ही ब्यान देगा। 
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तब हमने देख लिया कि मनुष्यो की घारणाओ ओर इच्छाओ से परे नीति 
की ऐसी कुछ व्यवस्था है, जिसे हम विधान या कायदा कह सकेगे। राज्य-कारो- 
बार मे भी जब हम विधान देखते है, तव नीति का भी विधान क्यों नहीं हो सकता, 
भले वह मानव-लिखित न हो, . . नीति के विधान के मातहत रहना हमारा 
कतेव्य है। नीति का विधान राज्य या व्यावसायिक विधान से भिन्न तथा श्रेष्ठ 


है। 
इस प्रकार नीति के नियमो और दुनियादारी के नियमों में बडा भेद 

है, क्योंकि नीति का वास हमारे हृदय मे है। अनीति पर चलनेवाला मनुष्य भी 
अपनी अनीति स्वीकार करेगा। इस नीति मे या इसके निर्वाह में छोक-पर- 
म्परा या लोकमत की परवाह नही रहती। लोकमत या रीति-रिवाज जहातक 
नीति के विधान का अनुसरण करते दिखाई दे वही तक वे नीतिमान व्यक्तिके 
लिए बन्धनकारक होगे। 

नीति का यह विधान कहा से आया ? इसे राजा नही बनाते , क्योकि भिन्नें- 
भिन्न राज्यो मे भिन्न-भिन्न कानून देखने मे आते है। सुकरात अपने जमाने में जिस 
नीति का पालन करते थे उसके विरुद्ध अनेक लोग थे, तो भी सारा संसार मानता 
है कि उनकी नीति ही सनातन थी, और वह स्वंदा रहनेवाली है। अग्रेज कवि 
राबर्ट ब्राउनिंग कह गया है कि यदि कोई शैतान इस दुनिया मे द्वेष और झूठ की 
दुहाई फिरवा दे, तो भी न्याय, भराई और सत्य तो ईइ्वरीय ही रहेंगे। अतः 
हम यह कह सकते हैं कि नीति का विधान सर्वोपरि और ईश्वरीय है। 

ऐसे नीति-विधान का भग कोई भी समाज या व्यक्ति अन्त तक नहीं केर 
सकता। . 

सामान्य मान्यता यह है कि नीति और घम्में दो भिन्न विषय हैं। .. पर लेखक 
ने यह दिखाने का निश्चय कर रखा है कि नीति और धर्म के बीच घतिष्ठ सम्बन्ध 
है। नीतिघम अथवा घर्मनीति का प्रसार करनेवाले सगठन मानते हैं कि धर्म का 
निर्वाह नीति के द्वारा होता है। 

सर्व-सामान्य दृष्टि से नीति के बिना धर्म हो सकता है और घमे के बिता 

नीति हो सकती है। ऐसे अनेक दुराचारी लोग दिखाई पडते हैं तो बुरे कर्म करते 
हुए भी धामिक होने का पाखण्ड करते हैं। इसके विपरीत, स्वर्गीय ब्रैडलो-जैंसे 
नीतिपरायण लोग हैं जो अपने को नास्तिक कहलाने मे अभिमान मानते हैं और 
घ॒र्मं का नाम छेते ही भागते है। इन दोनो मतो के लोग भूल करते है, और पहिले 
मतवाले तो भ्रम में ही नही, धर्मं के वहाने अनीति का आचरण करके भयकर हो 
जाते है।.. .नीति और धर्म एक हैं और उन्हे एक ही रहना भी चाहिए। 


नीति परिशिष्ट १३५ 


पूर्वकाल मे नीति केवल सासारिक रीति थी। यो करते-करते जो जच्छी 
रीति थी वह कायम रही और बुरी नष्ट हो गई।  .ऐसा होते हम जाज भी 
देसते है। मनुष्य जाने-अनजाने अच्छे रिवाजों को चालू रखता है। वह न नीति 
है, न धर्म है। फिर भी प्राय दुनिया के नीति में खपने योग्य काम उपर्युक्त जच्छे 
रिवाज ही है। 

इसके अलावा, मनुष्य के मन में धर्म का विचार प्राय ऊपर ही ऊपर रहता 
है। कभी-कभी हम अपने पर आनेवाली आपत्तियों से बचने के लिए किये गये 
प्रयत्त को थोडा-बहुत धर्म मान लेते है। इस प्रकार भय-श्रेरित प्रीति के कारण 
किये गये मनुष्य के कामो को घर्म मानना भूल है। 

लेकिन अन्त में ऐसा वक्‍त आता है जब मनुष्य इच्छापूर्वक, सोच-समझकर 
नुकसान हो या फायदा, मरे या जिये फिर भी दृढ निश्चय से सवेस्व वलिदान की 
भावना लेकर पीछे देखें विना चला जाता है। तव कहा जा सकता है कि उस पर 
सच्ची नीति का रग चढा है। 

ऐसी नीति धर्म के विना कैसे निभ सकती है?  जबतक नीति रूपी वीज 
को घर्मरूपी जल का सिंचन नही मिलता, वह अकुरित नहीं होता, और पानी के 
बिना यह बीज सूखा ही पडा रहता है और दीर्घ काल तक बिना पानी के पडा रहे 
तो नष्ट हो जाता है। इस तरह हम देखते है कि सच्ची नीति मे सत्यधर्म का समावेश 
होना चाहिए। इसी विचार को दूसरे शब्दो मे रखा जाय तो हम कह सकते हैं 
कि धर्म के बिना नीति का निर्वाह नही किया जा सकता, अर्थात्‌ नीति का पालन 
धर्म के रूप से किया जाना चाहिए। 

हम फिर यह भी पाते है कि दुनिया के महान्‌ धर्मों मे जो नीति-नियम लिखे 
गये हैं वे प्राय एक-से ही है। इन धर्मों के प्रचारको ने यह भी कहा है कि धर्म की 
नीव नीति है। यदि हम नीव को खोद डाले तो घर अपने-आप ढह जाता है, ठीक 
इसी प्रकार नीतिरूपी नीव टूट जाय तो धर्मरूपी महल एकदम धराशायी हो 
जायगा। 

अब हमे देखना है कि हमारा स्वय अपने प्रति क्या कर्तव्य है ” पहिली वात 
तो यह है कि हमारे एकान्त व्यवहार को हमारे सिवा कोई नही जानता। ऐसे 
व्यवहार का असर हम पर ही होता है, अत इसके लिए हम जिम्मेवार हैँ । ेल्‍ 
उसका असर दूसरो पर भी होता है, अत उसके लिए भी हम जिम्मेदार है। 
हर एक को अपनी उमगो पर नियन्त्रण रखना चाहिए, अपना तन-मन स्वच्छ 
रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को काबू मे रखना चाहिए। अर्थात्‌, 
हमे शराव नही पीनी चाहिए, असयमपूर्वक बहुत अधिक खाना भी नही चाहिए, 


१३६ नीति: धर्म : दर्शन 


नही तो आखिर शक्तिहीन होकर आवरू गवानी होगी। जो मनुष्य विपयो से 
दूर रहकर अपने शरीर, मन, बुद्धि और जीवन की रक्षा नही करता वह वाह्म 
जीवन में सफल नही हो सकता। 

सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य मनुष्य मात्र की सेवा करना और उसकी स्थिति सुधारने 
मे हाथ बंटाना है। इसमे ईश्वर की सच्ची प्रार्थना, सच्ची पूजा का समावेश हो 
जाता है। जो मनुष्य ईदवर का काम करता है वह ईश्वरीय पुरुष है। मनुष्य- 
मात्र को समुचित स्थिति प्राप्त हो, ऐसे नियम का प्रत्येक मनुष्य प्राकन कर सकता 
है। .इस नियम का पालन करनेवाला मनुष्य कभी नीति-घर्म से विचलित 
नहीं होता। क्योकि इससे विचलित होकर मनृष्य-समाज का उत्कर्ष करने की 
घारणा सफल नही हो सकती। 

हम अब सिलसिलेवार विचार करे। हमे यह निरन्तर देखना होता है कि 
हमारा रहत-सहन सुधारनेवाला है या विगाडनेवाला। व्यापार करनेवाला व्या- 
पारी प्रत्येक सौदे के समय सोचेगा कि वह स्वय ठगाता तो नही या दूसरे को ठंगता 
तो नही ? यही ध्येय सामने रखकर वकील और वैद्य अपनी कमाई के बदले अपने 
मुवक्किल या रोगी के हित मे पहिले सोचेगा।_ इस सबका साराश यह निकलता 
है कि यदि मजदूर अपने कतेव्य का पालन नेतिकतापूर्वक करता है तो स्वच्छन्द 
चलनेवाले घनाढ्य व्यापारी, वैद्य ये वकील से वह कही अच्छा माना जायगा। 
मनुष्य का मूल्य उसके रहन-सहन के तरीके पर निर्मर है, उसके पद पर नही। 
इसे रहेत-सहन की परीक्षा उसके बाह्य जीवन से नही होती। वह ॒तो उसकी 
अन्तवृत्ति को जानकर ही की जा सकती है। 

जो मनुष्य स्वय शुद्ध है, ठेषरहित है, किसी से ग़छत छाभ नही उठाता, हमेशा 
पवित्र मेंन से व्यवहार करता है, वही मनुष्य घामिक है, वही सुखी है और वहीं 
घनवान है। जो मनुष्य स्वय ही नीति का पालन नही करता वह दूसरो को 
क्यां सिखायेगा ” नैतिकता का आचरण करनेवाला मनुष्य कभी यह सवाल 
नही उठाता कि दुनिया की सेवा किस प्रकार की जाय, क्योकि यह सवाल ही 
उसके मन मे नही उठता। मैथ्यू आरनेल्ड ने कहा है --एक समय था जव मैं अपने 
मित्र के लिए स्वास्थ्य, विजय और कौति की कामना किया करता था। पर अब 
वैसा नही करता। क्योंकि मेरे मित्र का सुख-दु ख, स्वास्थ्य, विजय और कीर्ति 
पर अवलूम्बित नही है। अत अब हमेशा मेरी यह कामना रहती है कि उसकी 


नैतिकता सदा अचल रहे। 


ही 
[॥/॥ 


दे! / 4 
क्‍7॥/॥ 
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2. प्रार्थना 


प्राथना वही है, जिसके साथ अनुरुप किया भी हा ,अन्यव्रां वह व्यथ ताता- 
रटन्त मात्र है। 
--दें० ओ०, ८।१०११९०३ ] 


२. ईंब्वर 
हम ईध्वर को अपने-अपने नाप से नापते हैं और भृद जाते है कि उसके तरीके 
हमारे तरीकों से अछग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जिसे भूठ से नम्रता और 
प्रार्थना का नाम देते हैं उसके वावजुद हमसे वहत-सी चीजे छिन गईं होती। प्रभु 
सर्वेज हैं। उसका सूर्य मद्ेे और बुरे सब को समान रूप से प्रकाण देता रहता है। 
“४० ओ० ८॥१०११९०३] 


३. इंद्वर 


वह (ईव्वर) चौवीस घण्टे सारी बाते सुनता है। अर्जी सुनने के लिए हमे 
उससे समय नहीं माँगना है, न कभी माँगना ही पटता है। वह सवकी अर्जी एक 
साथ सयुनता हू। 
-- गुजराती से। इ० ओऔ०, २७॥७॥१९०७] 


४. धर्मो की अभेदता 


हिन्दू हिन्दू-बर्म की ओर अधिक आकपित दिखाई देते हैं, मुसलमान इस्लाम 
की ओर, और अन्य भारतीय अपने-अपने धर्मों की ओर। यही ठीक भी ह। हमारा 
दृढ़ मत है कि यदि भारत का कल्याण होना होगा तो उसी मार्ग से होगा। हर 
धर्मवाले यदि अपने-अपने धर्म का सच्चा रहस्य समझ जायें तो आपस मे द्वेंप कर 
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ही नहीं सकते। जलालुद्दीन रूमी' के कथनानुसार या जैसा श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
से कहा है उसके अनुसार, नदिया बहुत है और अलग-अलग दिखाई देती हैं, फिर 
भी सबका मिलाप समुद्र मे होता है। इसी प्रकार धर्म भले ही बहुत हो, फिर भी 
सबका सच्चा उद्देश्य एक ही है, खुदा या ईश्वर का दर्शन कराना। अत उद्देश्य 
की दृष्टि से धर्मों मे भेद नही है। 

“-- गजराती से। इं० ओ० ९११११९०७] 


५. धर्म की व्याख्या 


धर्म से मेरा मतलब औपचारिक या रूढ धर्म नहीं है, बल्कि मेरा तात्पर्य 
उस धर्म से है जो सब धर्मों की तह में होता है, जो छोगो का अपने सिरजनहार 
से साक्षात्कार कराता है। यदि आप मनुष्य को तिला»जलि देते हैं और बिना कोई 
शारीरिक असुविधा झेले ट्रासवाल मे रहने के उद्देश्य से समझ-बूझ कर किया 
हुआ सकल्प तोडते है तो आप निस्सन्देह अपने प्रभु से विमुख होते है। ईसा मसीह 
के वचनो को दुहराते हुए कहता पडेगा कि जो भगवान का अनुचर होना चाहते 
हैं, उन्हे ससार का परित्याग करना पडता है। 
--अंग्रेजी। इ० ओ०, १८॥१।१९०८ | 


६. प्रभु पर आस्था 


जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है उसके लिए न कोई आतक है, न 
कोई भय है। 
--अंग्रेजी। इं० ओ० १८॥१।१९०८ ] 


७ प्रभु का आइवासन 


हर धर्म-ग्रन्थ मे लिखा है कि जो मेरे साथ हैं उसकी मनोकामना मै पूरी 


करूँगा । 
-- गुजराती! इं० ओ० १९१२१९०८ | 





१. प्रसिद्ध ईरानी सूफो सन्‍्त। 
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८. प्रभु पर विदवास 


जो धर्म, दीन और ईमान की रक्षा उचित प्रकार से करता ह वही सत्याग्रही 
हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुप्य सब कुछ खुदा या ईश्वर पर ही 
छोड देता ह उसको ससार में कभी हारता नहीं पटता। लोग हारा हा कह, 
इससे वह हारा हुआ नहीं माना जायगा। छोग उसे जीता हुआ माने तो उसमे 
उसकी जीत भी नही है। इसको जो जानता हं, वही जानता है। 
““ गुजराती। इ० ओ०, २९।५११९०९ ] 


९, धर्म ओर परमार्थ 


हमारा धर्म तो सदा परमार्थ सिखाता है। 
-- श्री खुशालचन्द गाघीं को लिखे पत्र से। लन्दन, ३३१०१९०९] 


१०. धर्म : कुछ दृष्टिकोण 


मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहिला दुस तो यह हे कि भारत बर्मच्युत 
होता जा रहा है। यहाँ मै धर्म का कर्थ हिन्दू, मुसलमान या जरथुस्त्र धम नही 
करता। परन्तु इन सब धर्मो मे जो धर्म निहित हे वह समाप्त होता जा रहा है। 
हम ईदवर से विमुख होते जा रहे है। 

हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी धर्म सिखाते है कि हमे सासारिक 
बातो के प्रति मन्द और धा्मिक बातो के प्रति उत्साही रहना चाहिए। हम अपने 
सासारिक लोभ की सीमा बाँध दे और घामिक छोभ को मुक्त रखे, अपना उत्साह 
उसी में रखे।. 

पाखण्ड तो सब धर्मों मे है। जहाँ सूर्य है, वहाँ भँबेरा भी है। परछाई हर 
वस्तु की होती है। आप देखेंगे--धा्मिक घूते सासारिक घूर्तों से अच्छे हैं। 

सभ्यता चूहे की भांति फूक-फक कर काटती है। जब हम को उसके प्रभाव 
का ज्ञान होगा, तव उसकी तुलना से हमे पुराने अन्ध-विष्वास मीठे लगेंगे । में 
नही कहता कि हम उन उन अन्ध विद्वासो को कायम रखें। नहीं, उनसे तो हम 
अवश्य लडे। परन्तु वह छडाई धर्म को भूल जाने से नहीं लडी जायगी, वल्कि 
ठीक प्रकार से धर्म-सम्पादन करके लूडी जा सकेगी। 
-- हिन्द स्वराज्य। अध्याय ८, भारत की दशा। इ० ओ० १११२१३०३ ] 
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७ सब धर्मों में जो धर्म निहित है वह समाप्त होता जा रहा है। हम ईव्वर 
से विमुख होते जा रहे है। 
७ सम्यता चहे की भाँति फुंक-फूंककर काटती' है। 


११. धामसिक सदभावना 


कह सकते हैं कि जितने व्यक्ति उतने धर्म। एक राष्ट्र होकर रहने- 

वाले लोग एक-दूसरे के धर्म की आड नही आते। 

धर्म तो एक ही जगह पहुँचने के अलग-अलग रास्ते हैं. अन्य व्यक्ति ऐसे 
धर्म का पालन करता है जो हमे पसन्द नही आता, तो इसीलिए उसके प्रति वैर- 
भाव रखना उचित नही है। हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। 
--- हिन्द स्वराज्य, अध्याय १०, भारत की दश्शा, हिन्दू मुसलमान। इं० ओ० 

११।१२॥१९०९ | 

० धर्म तो एक ही जगह पहुँचने के अलग-अलग रास्ते हैं। 


१२. देवी सस्पत्‌ 


देवी सम्पत्‌ का प्रथम गुण अभय है। 
--- भरी, नारायणदास गांधी को लिखे पत्र से। जोहानिसबर्ग, फाल्गुण बदी ४, 

सवत्‌ १९६६॥ २९१३।१९१०। स० गां० वां०, खण्ड १०, पू० २१३॥ 

१३- सर्व-धर्म-समता 

धर्म भले ही अलग-अलग हो, किन्तु एक ही परमपुरुष को --एक ही वस्तु 
को--आप अल्ला के नाम से, दूसरा खुदा के नाम से और मैं ईश्वर के नाम से पूजू 
तो इसमे क्‍या वुराई है। आप एक दिशा मे मुंह करके पूजते हैं और मैं दूसरी दिशा 
में मुंह करके, तो इसके कारण मैं आपसे क्यो वैर बाँघुँ ? 
“- गुजराती। इं० ओ०, २८।॥१०११९११ | 


१४. आत्सान्वेषण 
[श्री जमनादास गांधी को लिखे पत्र से | 


हमारी सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक होनी चाहिए। सव कुछ-- 
यहाँ तक कि आरोग्य भी--इसके अन्दर आ जाता है। इतना निश्चित है कि जो 
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व्यक्ति आत्मा की खोज से छुगा हुआ है, उसे णेप सब अपने-आप मिलता जाता 
है 


“-- ज्येष्ठ वदी १४। १९६९॥ २।७।१९१३। स० गा० वा०, खण्ड १२, पु० १२१] 


१५. सनन्‍्त-समागस 


मन्त से भेंट होने पर कोई व्यक्ति सन्‍त नही वन जाता , सच्ची बात तो यह है 
कि खुद सन्त बनने पर ही सन्त मिला करते है। 
“-- गुजराती । इ० ओ०, २३॥८॥१९१३ | 


१६. ब्रह्मच्य-पालन एवं वभव 


मै यह मानता हूँ कि जिसे ब्रह्मचय-पालन करना हो उसे वैभवशाली वाता- 
वरण में नहीं रहना चाहिए। 
“-- श्री रावजी भाई पटेल को लिखे पत्र से । केपटाउन, माघ बदी १२ सवत्‌ १९७०, 
२११२।१९१४॥ स॒० गा० वा०, खण्ड १२, पु० ३४९ | 


१७. धर्म और राजनीति 


राजनीति को धर्म से अछग नही किया जा सकता। धर्म से विच्छिन्न राज- 
नीति गिरानेवाली चीज वन जाती है। 
“- वाई० एम० सी० ए०, मद्रास मे दिये भाषण से, २७४४॥१९१५। अग्रेजी से 
स्पोचेज् ऐण्ड राइटिंग आफ महात्मा गाधी। स० गा० वा०, खण्ड १३, पृ० 
छ० 


१८. धर्म-भावना 
घर्म-भावना के बिना कोई भी बडा कार्य नही हुआ है और न कभी भविष्य 
म होगा। 
“- झरत आयंसमाज के वाषिकोत्सव मे दिये गये भाषण से, २१॥१९१६। गुज- 
राती से। गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण” ९११।१९१६। गुजराती, ९१ 
१९ १६। स० गा० वा०, खण्ड १३, पु० १९०] 
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१९. तपस्या 


तपस्या धर्म का पहिला और अन्तिम चरण है। 
“- दिंतीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन मे दिये गये भाषण से । भडौंच, २०११०११९१७ 
गुजराती । महात्मा गांधीनी विचारसूष्टि। सं० गा० बां०, खण्ड १४, पृ० ३८] 


२०. ब्रत का महत्व 


[श्री चन्दुलाल फो लिखे गये पत्र से] 
ब्रतो के बिना चरित्र का विकास नही होता, ऐसी मेरी मान्यता है। जैसे 
जहाज के बिना लंगर है वैसे ही मनुष्य के लिए न्नत है और जैसे लूगर-विहीन जहाज 
इधर-उघर डोलता हुआ अन्त मे चट्टानो से टकरा कर टूट जाता है, ब्रतो से रहित 
मनुष्य की दशा भी वसी ही होती है। 
-- मोतीहारी, कातिक सुदी ८२२।११।१९१७। सं० गां० वां०, खण्ड १४ 
पृ० ९४ | 


२१. भगवान के प्रति समपंण 


[सुनी एस्थर फेरिंग को लिखे गये पत्न से | 
ईदवर की गति न्यारी और बुद्धि से परे है। हमे यह मान कर चलना चाहिए 
कि मनुष्य की कोई बिसात नही, परमात्मा की मर्जी ही सब कुछ है। 
--- सोतीहारी, चम्पारत, १९११२१९१७। अंग्रेजी। साई डियर चाइल्ड । 
सं० गां० वां० खण्ड १४, पूृ० १०४ | 


२२. अपराजित 


जिसने धर्म की रक्षा की है वह कभी हारेगा नहीं। वह कभी भूखा नहीं 


मरेगा। 
-- सुणाव से दिये गय भाषण से, २श१४१९१८। गुजराती । खेड़ा सत्याग्रह । 


सं० गां० बां०, खण्ड १४, पृ० ३४७ ] 


धर्म तत्त्व और सिद्धान्त श्डप्‌ 
२३- घर्म और विद्या 


विद्या ध्मण गोभते---यह वाक्य सत्य है। धर्म के बिना विद्या या शिक्षा 
का परिणाम बून्य ही होता है श्रम विचार का नहीं, जाचरण का विपय ह। 
यह भी भलीभाँति ध्यान रखना चाहिए कि वह भाषा का विपय नही हे। 
“- अहमदाबाद, २९॥६।१९१९। गुजरती, १३७४/१९१९। गुजराती से। स० 
गा० बा० खण्ड १५, पृ० ४२३ | 
० धर्म विचार का नहीं, आचरण का विषय है। 


दर ब्षे 
२४. दया धर्म का मूल है 
धर्म दया में है। तुलसी दया को धर्म का मूल कहते है। 
““ नडियाद, ६७।१९१९ । गुजराती, २०७।१९१९॥। गुजराती) स०गा० वा०, 
खण्ड १५, पृ० ४५५] 


२९५, मोक्षाग्रह 


[श्री महादेव देसाई को लिखे पत्र से] 
वह व्यक्ति जो मोक्ष का आग्रह नही रखता मनुप्य नही है, वह केवल पथु 
है 
ह्‌। 
“- सोमवार, १५१९११९१९। अग्रेजी से अनूदित। क्लकक्‍टेड वर्कस आफ महात्मा 
गाधी, खण्ड १६, पु० १४७] 


२६. प्रार्थेशा और उपवास 


प्रार्थना आत्मा की अभिलाषा व्यक्त करती है और उपवास आत्मा को प्रभाव- 


शाली प्रार्थना हेतु उन्मुक्त रखता है। 
“-य० इ०, ४॥१०११९१९। अग्रेजी से अनूदित। क्लेवटड वर्क्स आफ महात्मा 


गाघी, खण्ड १६, पृ० २०७] 
२७. वास्तविक धर्मे 


मैं समझा दूं कि घम्म से मेरा क्या मतलव है। मेरा (मतलब हिन्दू-धर्म मे नही 
है, जिसे मै वेशक दूसरे सब धर्मो से अधिक पसन्द करता हूँ। मेरा मतकूव उस 
१० 
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मूल घर्म से है जो हिन्दू-वर्म को लाँध गया है, जो मनुष्य के स्वभाव तक का परि- 
वर्तन कर देता है, जो भीतरी सत्य के साथ हमारा अटूट सम्बन्ध जोडता है और 
जो हमे निरन्तर अधिक शुद्ध और पवित्र करता रहता है। वह मानव स्वभाव का 
गाइवत तत्व है, जो अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कोई भी कीमत चुकाने को 
तैयार रहता है और आत्मा को उस समय तक बिल्कुल वेचेन रखता है, जवतक 
उसे अपने स्वरूप का पता नहीं लग जाता, सिरजनहार का ज्ञान नही हो जाता 
तथा ख्नरष्ठा के और अपने बीच का सम्बन्ध समझ में नहीं आ जाता। 

--यं० इं०, १२॥५॥१९२० | 

७ वह (धर्म) मानव स्वभाव का ज्ञाइवत तत्व है। 


२८. निष्काम कर्म 


अपने ऊपर आ पड़े कत्तंव्य का निर्वाह करते समय भविष्य के विषय में न 
सोचना, यह निष्काम कर्म है और यही धर्म है। 
-- गुजराती। न० जी०, ११॥७॥१९२० ] 


२९. मेरे धर्म की सावंदेशिकता 


भेरे धर्म की भौगोलिक सीमाएँ नही है। 
_ यं० इं०, ११॥८।१९२०। अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड बर्क्स आफ महात्मा 
गांधी, खण्ड १८, पृ० १३४ | 


३०. पूर्ण ब्रह्मचर्य एक काल्पनिक स्थिति हे 


सेलिवेसी---कौमार्य शब्द से मिलता-जुलता सस्क्ृत शब्द ब्रह्मचय है। ब्रह्मचर्य 
सेलिवेसी-कौमार्य से बहुत अधिक अर्थ देता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है समस्त अग्रो और 
इन्द्ियो पर पूरा नियन्त्रण । पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी असम्भव नही है। किन्तु 
यह एक आदशे स्थिति है, जो कभी-कभी ही प्राप्त होती है। यह लगभग यूक्लिड 
की रेखा की तरह है जिसका केवल कल्पना मे अस्तित्व है, और जिसे भौतिक 
रूप मे कभी नही खीचा जा सकता । फिर भी यह भूमिति की महत्वपूर्ण परिभाषा है, 
जिससे बडे परिणाम निकलते हैं। इसलिए एक पूर्ण ब्रह्मचारी का अस्तित्व केवल 
कल्पना में सम्भव है। किन्तु यदि हम इसे सतत मन की आँख के समक्ष न 
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रखें तो हम लगरहीन जहाज की तरह होगे । काल्पनिक स्थिति के जितने निकट 

पहुँच जाय, पूर्णता उतनी ही अधिक होगी । 

---य० इ०, १३।१०।१९२०। अग्रेजो से अनूदित। कलेक्टेड बक्से आफ महात्मा 
गाधी खण्ड १८, पृ० ३४५ ] 


३१. हिंसा और धर्म 


मेरे लिए हिंसा घर्मं की अस्वीकृति है। 
-- गुजराती | न०जी०,३१११०११९२० । अग्नेजी से अनूदित । कलेक्टेड बर्क्स आफ 
महात्मा गाधी, खण्ड १८, पु० ४०० ] 


३२. इंश्वर 
ईश्वर ही हमारा पालन-पोषण करता है । 


--- गुजराती । न० जी ०, ३३११।१९२०। अग्नेजी से अनूदित । कलेक्टेड बकमे आफ 
महात्मा गाधी, खण्ड १८, पु० ४०२ | 


३३. शास्त्र-प्रदत्त अधिकार 


सभी शास्त्र यूवको को स्वय सोचने का अधिकार देते हैं। रे 
--मूल गुजरातो। न० जी० २११ ११११९२०। अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड 


वर्त्स आफ महात्मा गावी, खण्ड १९, पृष्ठ १२] 


३४- धर्म और शरीर 


शरीर धर्म के पश्चात्‌ आता है। शरीर के लिए धर्म का वलिदान नहीं कियाजा 
सकता, जवकि शरीर का घर्मं के लिए उत्सर्ग किया जा सकता ह। हि 
--मूल हिन्दी। आज, ३०११११९२०॥ अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड बकय 
आफ महात्मा गाघी, खण्ड १९, पृ० ३६] 


१४८ नीति; घ॒र्मे : दर्शन 
३५. तपस्या 


तपस्या जीवन में सबसे बडी कला है । 
-- हिं० न० जी०, १०२॥१९२४ |] 


३६. अच्तरात्मा और धर्म 


अन्तरात्मा तो अभ्यास से जाग्नत होती है । वह मनुष्य-मात्र में स्वाभावत' 
जाग्रत नही, होती । उसके अभ्यास के लिए अत्यन्त पवित्र वायुमण्डल और सतत 
प्रयत्न की जरूरत होती है । वह अत्यन्त नाजुक चीज़ है। वालको के निकट 
अन्तरात्मा की पुकार-जेसी कोई चीज़ नही होती। जो लोग जगली माने जाते हैं 
उनके अन्त करण नही होता । अन्त करण क्या चीज़ है ? परिपक्व वृद्धि के मार्ग से 
हमारे अन्तपंठ पर पडनेवाली प्रतिध्वनि । अतएवं अगर हर व्यक्ति अन्तरात्मा की 
पुकार का दावा करे, तो वह हास्यजनक है । 
ऐसा होने पर भी यदि सब लोग उसका दावा करते हैं तो इससे परेशान होते 
की ज़रूरत नही। अन्तरात्मा के नाम पर जो अघर्म किया जाता है, वह अधिक 
दिन नही टिक सकता । फिर वे लोग जो अन्तरात्मा की पुकार के बहाने काम करते 
है, कष्ट-सहन के लिए तैयार नही होते । उनका रोज़गार दो दिन चलकर बन्द 
हो जाता है। अतएव ऐसा दावा सैकडो छोग भले ही करते रहे, उससे ससार को 
हानि न होगी। हाँ, जिन्होने ऐसी सूक्ष्म वस्तु के साथ खिलवाड किया होगा, उतके 
नाश की सम्भावना ज़रूर है, दूसरों की नही। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, २४॥८।१९२४ | 
७ अन्तरात्मा तो अम्यास से जाग्रत होती है। 
७ अन्‍्तःकरण क्या है? परिपक्व बुद्धि के मार्ग से हमारे अन्तर्पट पर 
पड़ने वाली प्रतिध्वनि। 


३७. जीवन से भी श्रेष्ठ 


धर्म जीवन से वढकर है। इस बात को याद रखिए कि दूसरे घर्मो के साथ 
ता त्विक तुलना करने मे , चाहे किसी का धर्म नीचा ठहरता हो, परच्तु उसे तो अपना 
वह धर्म सबसे सच्चा और प्रिय ही मादूम होता है । 
--यं० इं०। हि० न० जी०, ३१॥८।१९२४ | 
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३८. ईश्वर हो कर्ता है 


मैं जानता हू कि मै कुछ नहीं कर सकता। ईव्वर ही सब कुछ कर सकता 
है। प्रभु, मुझे योग्य साधन बता और मुझसे अपना वाखित काम ले) 
मनुप्य कोर्ट चीज़ नहीं। नैपोछियन ने क्या-क्या मसूत्र बाँबे, पर उस सेट 
हेलेना में एक कैदी बन कर रहना पडा । जमन सम्राट कैंसर ने यूरोप के तस्त पर 
अपनी नजर गडाई, पर आज वह एक मामूली आदमी है। ईब्वर को यही मजूर था। 
हम ऐसे उदाहरणो पर विचार करे, ती और नम्र बने । 
--य० इ०। ६१०१९ २४। हि? न० जी०, १२१०१९२४ | 


३९. मेरे विद्वास का आधार 


मेरा तो सारा भरोसा ईव्वर पर है। और मै मनुप्यो पर भी इसलिए भरोसा 
रखता हू कि मुझे ईदवर पर पूरा विश्वास है। यदि मेरा आधार ईइवर पर न होता 
तो मैं शैक्सपियर-बर्णित एथेस के टिमन की तरह मनुप्य जाति से घृणा करने लगता | 
--य० इ०। हिं० न० जी०, ७१२१९२४] 


४०. धर्म-भावना और सम्पत्ति-त्याग 


धारिकता की पराकाष्ठा पर पहुँचने के लिए हर प्रकार की सम्पत्ति का त्याग 
आवध्यक है । इस प्रकार अपने जीवन-बर्म का निव्चय हो जाने पर हमे अपनी 
शक्ति के अनुसार उसका पालन करना चाहिए, अधिक नहीं। यही मव्यम मार्ग 
है। जब कोई डाकू 'अ' की सम्पत्ति छीनने आये तो वह उसे सब छुड़ दे देगा-- 
अगर वह उसे अपने सगा भाई मानता होगा । यदि उसके हृदय में ऐसा भाव न पैदा 
हो पाया हो, वह ठाकू से दरता हो और चाहवा हो कि कोई आकर उसे मार भगाये तो 
अच्छा हो, तो उस उसको पछाड देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वह ठाकू 
से लडना तो चाहता हो, पर (उसके अन्दर) ताकत न हों तो उसे डाकू को अपना 
काम करने देना चाहिए और अदाछत में जाकर अपनी सम्पत्ति पाने की कोथिय 





१ जर्मन सम्राट केसर विल्हेलम, जिसने युरोप मे प्रथम महायुद्ध छेडा था। 
प्रयम महायुद्ध के अन्त मे जमेंवी पराजित हुआ। सम्राट कसर को निर्वासित होकर 
सामूली किसान का जीवन बिताना पडा। 


१५० नीति : धर्म: दर्दात 


करनी चाहिए । दोनो ही हालत मे सम्पत्ति के चली जाने और मिल जाने की पूरी 
सम्भावना है। यदि वह मेरी तरह विचारशील पुरुष हो तो मेरे समान इस विचार 
पर पहुँचेगा कि यदि हम वास्तव मे सूखी रहना चाहे, तो किसी प्रकार की सम्पत्ति 
न रखे, या तभी तक रखे जबतक हमारे पडोसी उसे रखने दे । 
इस अन्तिम स्थिति मे हम अपने शरीर-वल के भरोसे नही रहते वल्कि उनके 
(पडोसियो के ) सौजन्य पर रहते है। इसीलिए चरम न म्रता और ईहवर पर भरोसा 
रखने की जरूरत है । इसी को आत्मबल के आधार पर रहना कहते है। यही 
आत्मभाव को प्रकट करने का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीका है। आईए, हम इस सिद्धान्त 
को अपने हृदय मे स्थान दे--यह समझकर नही कि कागज पर लिखने के लिए यह 
एक अच्छा, बौद्धिक और चित्ताकर्षक मन्तव्य है, बल्कि यह समझकर कि यह हमारे 
जीवन का एक नियम है, धर्म है, हमे निरन्तर इसका साक्षात्कार करना है। आइए, 
हम इस धर्म के अनुसार इस तक पहुँचने के उद्देश्य से शक्तिभर इसका पालन करें। 
--यं० इ०। हि० न० जी० ५१२।१९२५ ] 
०७ धामिकता की पराक़ाष्ठा पर पहुँचने के लिए हर प्रकार की सम्पत्ति 
का त्याग आवश्यक है। 


४९. इंदवर 


दृश्य ईश्वर क्या है ”दीन की सेवा । 
--न० जी०। हि० न० जी०, ५१२१९२५] 


४२. आत्मार्थो 


मैं कह सकता हूँ कि मुझे सुधार की अभिलाषा नही है| मैं तो स्वार्थी बादमी 
हूँ और स्वय ही अपने आनन्द मे मग्न रहता हूँ। मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण 
करना चाहता हूं । 
-- हि० न० जी०, १९॥२॥१९२५ | 


४३. धर्म और व्यावहारिक प्रदन 


जो घर्म व्यावहारिक वातो पर ध्यान नही देता और उन्हे हल करने मे मदद 
नही करता वह घम्म नही है । 
->य०६०, ७५ १९२५ | 


धर्म , तत्व और सिद्धान्त 


च 
दा 
न 


४४. वासना की आँबी ओर राम-नास का मणिदीप 


एफ सज्जन पृछते है -- 

#क्रापने एन बार काठियाबाट की यात्रा में क्िर्स, स्वान पर फह्ा जा 7 क्‍ 
जो तीन बहितों से बच गया वह केवल ईश्वर-नास के बल परए। इस सिल्सिरे 
से सीरास्ट्रों ने कुछ ऐसी बालें छिच। है, जा ससन्न में नही आती । (उससे) यु 5 
इस आशय का दिख लिवा है कि आप सानसिद पराप-ल्ुक्ति से नहीं दत्न पाए । 
इसका अधिक खुदछासा ऋरेंगे तो द्रपा होगी । 





पत्र-छत्रक से मेरा परिचय नहीं है । जब में वम्बरट से रवाना हआ, तब उन्हान 
बह पत्र अपने भाई के हाथ भेरे पास पहुचाया । यह उनकी लीवर जिन्नासा का सत्रफ 
है । सामान्य नप से ऐसे प्रव्ना की चर्चा सवसावारण के सामन नही की जा सकती । 
प्रदि सवसाधारण जन मनप्य के वैबक्तिक जीवन मे गहर पैठन का वि दाडे, 
तो स्पप्ट ह# कि उसका बुरा फट हुए बिना न रहगा। 

पर मैं दस उचित अथवा अनुचित जिज्ञासा से नहीं बच सकता । मे बचन 
क्रा अधिकार नहीं, इच्छा भी नहीं। मेरा व्यक्तिगत जीवन सावजनिक हा गया है । 
मेरे दिए ससार में एक भी वाल नहीं जिसे मैं निजी रस सके । मेरे प्रयाग आध्या- 
त्मिक है, अनेक नसग्रे है। उन प्रयोगा का आधार अधिकतर आत्म-निरीक्षण 
पर है। “थथा पिण्टे तथा ब्रह्माण्टे/-- इस सूत्र के अनुसार मैन प्रयाग किय्रे ह। 
ट्समे एसी धारणा समाविप्ट है कि जा बात मेरे लिए सम्भव है, वहीं दूसरों के विपय 
मे भी होगी। टसक्िए मुझे अनेक गद्य प्रव्नो के भी उत्तर दने की जररत पद 
जाती # । 

फिर मशे पृर्वकित प्रयन का उत्तर देते हुए राम-नाम की मह्रिमा वतान का अवसर 
भी अनायास मिठता है । उसे में कैसे खा सकता 

ता अय सनिए, फ़िस प्रजार मैं तीना प्रसगा पर ईश-छ्षपा से वच गया। तीनो 
प्रसंग वारागनाआ से सम्बन्ध रखते है। दा के पास सित्-भिन्न अवसर पर सझझ 
मित्र झाग ठे गये थे। पहिले अवसर पर में मूटी णम का मारा बहा जा फसा आर 
यदि बब्बर ने ने बचाया हाता तो से पतन अवब्य हो जाता। मैं ट्स अवसर 
पर जिस पर में छे जाया गया था, वहा उस स्त्री ने ही मेरा तिरस्कार किया । मै 
बिल्कूठ नही जानता कि ऐसे अवसरा पर फिस तरह, क्या वालना चाहिए, विस तरह 
बरतना चाहिए । इससे पहिदे मैं ऐेसी स्त्रियों के पास बैठने में सी छाडन मानता 
था। हर्साठः मेरा डुस घर में घसने के समय सा काप हा था। मकान म जान 
के बाद में उसके चेहरे की आर देव भी न सका। मझे पता नहीं, उसका चहरा 
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कैसा था। ऐसे मूढ को वह चपला क्यो निकाल बाहर न करती ? उससे मुझे दो- 
चार बाते सुता कर रवाना कर दिया। उस समय तो मैंने यह नहीं समझा कि ईश्वर 
ते बचाया | मैं तो खिन्न होकर दबे पाँव वहाँ से लौटा। मैं शर्िन्दा हुआ और मुझे 
अपनी मूढता पर दु ख भी हुआ | मुझे आभास हुआ जैसे मेरे अन्दर राम नही है। 
बाद मे मैंने जाना कि मूढता ही मेरी ढाल थी। ईश्वर ने मुझे मूर्ख बनाकर उबार 
लिया, नही तो मै, जो कि बुरा काम करने के लिए गन्दे घर मे घुसा था, कैसे वच 
सकता था ? 
दूसरा प्रसग इससे भी भयकर था। यहाँ मेरी बुद्धि पहिले अवसर की तरह 
निर्दोष न थी, हालाँकि मैं सावधान अधिक था। फिर, मेरी पुजनीया माता जी- 
द्वारा दिलाई गई प्रतिज्ञा की ढाल भी मेरे पास थी। किन्तु इस अवसर पर प्रदेश 
विलायत था । मैं पूर्ण युवा था। (हम ) दो मित्र एक घर मे रहते थे; थोडे ही दिन 
के लिए उस गाँव मे गये थे। मकान-मारूकिन आधी वेश्या-जेसी थी। हम दोवो 
उसके साथ ताश खेलने लगे। उन दिनो मैं समय मिल जाने पर ताश खेला करता था। 
विलायत मे माँ-बेटा भी निर्दोष भाव से ताश खेल सकते हैं--खेलते हैं। उस समय 
भी हमने ताश का खेल रिवाज के अनुसार अगीकार किया। आरम्भ तो बिस्कुल 
निर्दोष था। मुझे पता भी न था कि मकान-मारूकिन अपना शरीर बेचकर आजीविका 
प्राप्त करती है । पर ज्यो-ज्यो खेल जमने लगा त्यो-त्यो रग भी बदलने लगा। 
उस बाई ने विषयी चेष्टा शुरू की। मैं अपने मित्र को देख रहा था। उन्होने मर्यादा 
छोड दी थी। मैं लछचाया। मेरा चेहरा तमतमा उठा। उसमे व्यभिचार का भाव 
भर गया था। मै अघीर हो रहा था। 
पर “जिसे राम रखे उसे कौन चक्खे ?' राम उस समय मेरे मुंह में तो न 
था, पर वह मेरे हृदय का स्वामी था। मेरे मुख मे तो विषयोत्तेजक भाषा थी। 
इन सज्जन मित्र ने मेरा रग-ढग देखा। हम एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे । 
उन्हे ऐसे कठिन प्रसगो की स्मृति थी जव कि मैं अपने ही इरादे से पवित्र रह सका 
था। पर इस मित्र ने देखा कि इस समय मेरी बुद्धि बिगड गई है। उन्होने देखा कि 
अगर इस रगत मे रात अधिक जायगी तो उनकी तरह मैं भी पतित हुए बिना न 
रहूंगा । 
विषयी मनष्यो मे भी सु-वासनाए होती हैं, इस वात का परिचय मुझे इस मित्र 
के द्वारा पहिली वार मिला। मेरी दीन दक्शा देखकर उन्हे दु ख हुआ। मै उम्र मे 
उनसे छोटा था। उनके द्वारा राम ने मेरी सहायता की | उन्होने प्रेमवाण छोड 
“भोनिया, (यह मोहनदास का दुलार का नाम है। मेरे माता-पिता तथा हमारे 
कुटुम्ब के सबसे वडे चचेरे भाई, मुझे इसी नाम से पुकारते थे। इस नाम से पुकारने 
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वादे च्ौश्व ग्रह मित्र सेरे बर्म-वार्ट सिद्ध हए) होशियार हना। मैं ता गिर चुका 
है, तुम जानते ही हो । पर (मैं) तुम्ह न गिरने दंगा । अपनी मा के पास की (गरई) 
प्रतिज्ञा का स्मरण करा। यह क्राम तुम्हारा नहीं, यहा से भागो, अपने ब्िछान पर , 
हटो, ताथ रख दो ।” 

मैंने कुछ जवाब दिया या नही, यह याद नहीं पदता। मैंने तलाश रब दिया। 
तनिक दुख हा, लज्जित हआ, छाती घटकन ठगी। मैं उठ बडा हुआ, अपना 
विस्तर सम्हाल्ा। 

में जगा | राम-ताम घुरू हुआ । मन में कहने ठगा, कान बचा, किसने 
बचाया ? वन्य प्रतिज्ञा ! वन्य माता | बन्य मित्र  बन्य राम | मेरे र्िए 
ना यह चमत्कार ही था। यदि मेरे मित्र ने मुझ पर रामबाण ने चठाये होते तो 
मैं आज कहाँ होता ? 


राम-वाण बाग्याँ रे होय ते जाणे, 
प्रेम-वाण वाग्या रे होय ते जाणें। 


मेरे लिए तो यह अवसर इश्वस्-साक्षात्कार का था । 

अब मुझसे यदि सारा ससार कहे कि ईव्वर नहीं, राम नहीं, तो में उसे झूठा 
कट्रेंगा। यदि उस भयक्रर रात को मेरा पतन हो गया होता तो मैं आज सत्याग्रह 
की छटाइयाँ न छटता , होता, अस्पृथ्यता के मैल्ठ को न थो रहाहोता , चरखे की पवित्र 
व्वनि न उच्चार करता, अपने को करोदो स्त्रियों के दर्णन करके पावन होने का 
अधिकारी न मानता, मेरे आसपास किसी वाठक के निकट की तरह ल्टाखी स्त्रिया 
नि थक होकर न बैठती होती । मैं उनसे दूर भाग रहा होता ओर वे भी मुझसे 
दूर रहती । यह उचित भी था। मैंइस प्रसग को अपने जीवन का सर्वाधिक 
भयकर समग्र मानता हूँ। मैंने स्वच्छन्दता का प्रयोग करते हुए संयम सीखा। 
मुझे राम को भूठते समय राम क्रे ठर्शन हाए। हों 


रघुवीर तुमको सेरी लाज। 
दो तो पतित पुरातन कह्टिए, पार उत्तारो जहाज । 


तीसरा प्रसग हास्यजनक है। एक यात्रा मे एक जहाज के कप्तान और एक 
अंग्रेज यात्री स मेरा मेल्जोड हो गया। जहाज जहाँ-जहा सकता, वहाँ कप्तान 
और अनेक यात्री वेब्यागृह दँढते । कप्तान ने अपने साथ मुझे वन्दरगाह देखने के 
लिए चलने का आमन्त्रण दिया । मैं इसका अथ नहीं समझता था। हम एक वेद्या 
के घर के सामने आकर बट हो गये। तब मैंने समझा कि बन्‍्दर देखने का क्‍या बर्थ 
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है। तीन स्त्रियाँ हमारे पास खडी की गई। मैं तो स्तम्भित हो गया , शर्म के मारे 
न कुछ बोल सका, न भाग सका। मुझे विषयेच्छा तनिक भी न थी । वे दो तो कमरे 
मे चले गये। तीसरी स्त्री मुझे अपने कमरे मे ले गई। मैं विचार ही कर रहा था 
कि क्‍या करूँ, इतने मे दोनो बाहर आये । मैं नहीं कह सकता उस औरत ने मेरे 
बारे मे क्या खयाल किया होगा। वह मेरे सामने हँस रही थी। मेरे हृदय पर उसका 
कुछ प्रभाव न हुआ। हम दोनो की भाषा भिन्न थी। इसलिए मेरे बोलने का काम 
तो वहाँ था ही नही । उन मित्रों ने मुझे पुकारा तो मैं बाहर निकल आया, कुछ 
शर्माया तो जरूर । उन्होने अब मुझे ऐसी बातो मे बेवकूफ समझ लिया, उन्होने 
आपस मे मेरी हँसी भी उडाई, मुझ पर तरस तो ज़रूर खाया। उस दिल से मैं 
कप्तान के निकट ससार के बुद्धओं मे सम्मिलित हुआ । उसने फिर मुझे बन्दरगाह 
देखने का न्योता नही दिया। यदि मैं अधिक समय रहता या उस बाई की भाषा 
जानता होता तो कह नही सकता, मेरी क्या दशा होती ? पर मैं इतना तो जान सका 
कि उस दिन भी मैं अपने पुम्षार्थ के बल नही बचा था, बल्कि ईश्वर ने ही मुझे 
ऐसी वात में मूढ रखकर बचाया । 

उस भाषण के समय मुझे तीन ही प्रसग याद आये थे । पाठक यह न समझें कि 
मुझ पर और प्रसग नही बीते थे। मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक अवसर 
पर मैं राम-ताम के बल बचा हूँ । ईश्वर खाली हाथ जाने वाले निरबल को ही बल 
देता है 

जबलग गज बल अपनो बरत्यो, 
नेक सरयो नहिं काम। 
निबंल हल बल राम पुकारयो, 
आये आधे नाम 

तब यह राम-ताम है क्या चीज़ ? तोते की तरह रटना ? यदि ऐसा हो तो 
हम सबका बेडा राम-नाम रट कर पार हो जाय । राम-ताम का उच्चारण शुद्ध 
न हो तो कोई हज नही । हृदय की तोतली बोली ईश्वर के दरवार मे स्वीकार होती 
है। हृदय भले ही मरा, मरा पुकारता' रहे, फिर भी हृदय से निकली पुकार जमा के 





१. अनुश्नुति है कि महाकवि वाल्मीकि प्रारम्भ मे दस्पु ये। उन्हें ज्ञान हुआ और 
राम-नाम का उपदेद किया गया तो वे अज्ञानवद्ञ उसे उल्टा जपते रहें। इसी आशय 
का सकेत गोस्वामी तुलसीदास ते रामचरित मानस मे इस प्रकार किया है--: 

उलदा ताम जपत जग जाना, वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥ (॥ 
गांधी जी का सकेत भी इंसी ओर है। 
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खाते मे जमा होगी। पर यदि मुस राम-नाम का शुद्ध उच्चारण करता होगा और 
हृदय का स्वामी रावण होगा, तो वह बुद्ध उच्चारण भी नामे के खाते में दर्ज 
होगा । 

तुलसीदास ने मुख में राम, बगल में छुरी' वाले वगला भगत के लिए राम-ताम- 
महिमा नही गाई। उनके सीधे पासे भी उत्टे पदंगे। और जिसने हृदय मे राम को 
स्थान दिया है उसके उत्टे पासे भी सीधे पड़ेगे । विगठी का सुधारने वाला राम ही 
है और इसीलिए भक्त सूरदास ने गाया है -- 


विगरी कीन  सुधारे ? 

राम लिन बिगरी कोन सुधारे रे। 
वनी बनी के सब कोई साथी, 
विगरी के नहिं कोई रे। 


इसलिए पाठक खूब समझ ले कि राम-नाम हृदय का बोल हे । जहाँ वचन 
और मन मे एकता नही वहाँ वाचा केवल मिथ्यात्व है, दम्म है, गव्दजाल है। ऐसे 
उच्चारण से ससार चाहे धोखा खा जाय,पर वह अन्तर्यामी राम भला खा सकता है ? 
सीता-द्वारा दी हुई माला के मनके हनुमान ने फोड डाले, क्योकि वह देखना चाहते थे 
कि (उनके) अन्दर राम-नाम है या नही ? अपने को समझदार समझनेवाले 
सुभटो ने उनसे पूछा--“सीता जी की मणिमाला का ऐसा अनादर ? ” हनुमान 
ने उत्तर दिया---यदि उसके अन्दर राम-नाम न होगा तो सीता जी ह्वारा दिया होने 
पर भी वह हार मेरे लिए भार-मूत होगा ।' तव उन समझदार सुभटो ने मुंह वना- 
कर पूछा, “तो क्या तुम्हारे अन्दर राम नाम है ?” हनुमान ने छुरी से तुरन्त अपना 
हृदय चीर कर दिखाया और कहा, “देखो, अन्दर राम-नाम के सिवा यदि और कुछ 
हो तो कहना ।” सुभट लज्जित हुए हनुमान पर पुप्प-वृष्टि हुई और उस दिन से 
रामकथा के समय हनुमान का आवाहन प्रारम्भ हुआ । 
सम्भव है यह कथाकार या नाटककार की रचना हो पर उसका सार अनन्त काल 

के लिए सच्चा है। जो हृदय मे है, वही सच है । 
--न० जी०। हिं० न० ज॑०, २१।५११९२५] 

० मुझते यदि सारा सस्तार कहे कि ईदवर नहीं, राम नहीं, तो में उसे 

झूठा कहूँगा। 

७ प्रत्येक अवसर पर से राम-ताम के वल बचा हूँ। 

७ ईइवर साली हाथ जाने वाले निर्चेछ को ही बल देता है। 

७ हृदय को तोतलो बोली ईश्वर के दरवार मे स्वीकार होती है। 
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७ सुधारने वाला रास ही है। 

७ राम-तास हृदय का बोल है। 

७ जहाँ वचन और सन में एकता नहों, वहाँ वाचा केवल मिथ्यात्व है, 
दम्भ है, शब्दजाल है। 

७ जो हृदय में है वही सच है। 


४५. धर्म 


किसी धर्म मे निन्‍्दा और घृणा को स्थान नही है। 
--हिं० न० जी०, १६॥७।१९२५] 


४६. संन्यास 


दुनिया सच्चे सन्‍्यासियो को शायद ही जानती है। वे तो अदृश्य रहकर अपना 
काम करते हैं। उत्तके लिए स्तुति-निन्दा समान है, अथवा यो कहे कि वे स्तुति से 
दूर भागते हैं। , जो स्तुति के लिए ही सेवा करते हैं उनकी सेवा का मूल्य नही 
के बराबर है। 
--न० जी०। हि ० न० जी० 3 २०॥७।१९२५ |] 
# जो स्तुति के लिए ही सेवा करते हैं, उनकी सेवा का मूल्य नहीं के बराबर 


है। 


४७. मु 


>> चछ्छ 


जान में हो, या अनजान मे, हम सब मुमुक्षु है। 
न---्स0 जी० ॥ हिं० न्त० जी०, ३०७॥१९२५ | 


४८. मेरी आस्था 


यदि मेरी अन्तरात्मा पूर्ण शुद्ध न होने के कारण गुमराह है तो भी दूसरे लोगों 
की सलाह पर, जो कितने ही मित्र-भाव से क्यो न दी गई हो, पर जो गलत भी हो 
सकती है--उस पर चलते की अपेक्षा क्या अपनी अन्तरात्मा को सन्तोप पहुँचाता ही 
अधिक श्रेष्ठ नही है ? यदि मेरे कोई गुरु होते, और मैं गुरु की खोज कर रहा है: 
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तो मुझे अपना शरीर और आत्मा सव उन्हीं के चरणा में रख देना चाहिए 
था। लेकिन इस अशथद्धाके जमाने में सच्चे गुर का मिलना कठिन है। इसके 
बदले किसी को गुरु मान लेना बुरा है, उसस जवध्य नुकसान ही होता है। 
इसलिए मुझे लोगो को यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि अपूर्ण को कोई अपना 
गुरुत वनाये। उस व्यक्ति को, जो यह नही जानता कि वह कुछ भी नहीं जानता, 
अपने को सौप देने की अपेक्षा अँबेरे मे भठकते रहना आर करोडा गलरूतिया करके 
भी सत्य की ओर बढना कही अच्छा हू। क्‍या किसी ने गले में पत्थर वाबकर 
तैरना सीखा है ? 
“--२०१११११९२५ । य० इ० के लिए लिखित। हिं० न० जी०, ३॥१२। 
१९२५] 

७ इस अश्वद्धा के जमाने मे सच्चे गुरु का मिलना कठिन हे। 

७ अपुर्ण को कोई अपना गुरु न बनाये। 

७ क्या किसी ने गले में पत्थर बाँधकर तरना सीखा है ? 


४९. भक्ति का अर्थ श्रद्धा हे 


[आश्रम की बहिनो को लिखे पत्र से] 

भक्ति का अर्थ है थ्द्धा, ईश्वर के प्रति और अपने प्रति। यह श्रद्धा हमसे सारे 
त्याग कराती हे। त्याग के लिए त्याग करना मुश्किल होता हे, परन्तु सेवा के निमित्त 
त्याग आसान हो जाता है। कोई माता जान-वूझ कर गीले में नही सोती, मगर 
अपने बच्चे को सूखे मे सुलाने के लिए खुद विवश होकर गीले में सो 
जायगी । 
“-बेतिया, २४।१।१९२७। बापू के पत्र आश्रम को बहिनो को, न० जी० 

प्र० स० ] 


५०. पाप और पुण्य एक साथ नहीं चल सकते 


एक ओर पाप करके, दूसरी ओर पुण्य नही लूटा जा सकता। मनुष्य का जीवन 
एक पूरी वस्तु है, जिसके खण्ड नही किये जा सकते । 
“य० इ०। हिं० न० जी०, १०२॥१९२७ ] 


श्५८ नीति: धर्म : दर्शन 
५१. विकार एवं रोग 


[आश्रम की बहिनों को लिखे पत्र से] 
विकार के बिना रोग नही होता । निविकार को भी जाना तो है ही मगर 
वह तो पके फल की तरह अपने-आप गिर पडता है। , निविकार स्थिति तो 
जब अनुभव में आये तब सच्ची । 
-- निपानी, २८॥३।१९२७। बापू के पत्र: आश्रम की बहिनो को, न० जी० 
प्र० सं० ] 


५२. आत्मा 


[आश्रम की बहिनो को लिखें पतन्न से] 
आत्मा न पुरुष है, न स्त्री; न बालक है, न वृद्ध । ये सारे गुण तो शरीर के हैं, 
ऐसा शास्त्र और अनुभव दोनो कहते हैं। 
“- २॥५११९२७। बापू के पत्र: आश्रम की बहिनों को, च० जी० प्र० मं० ] 


५३. श्रद्धा 


[आश्रम की बहिनों को लिखे पत्र से] 
भयमात्र अश्रद्धा की निशानी है। मगर श्रद्धा कोई अकक्‍्ल दौडा कर नही पैदा 
की जा सकती। वह धीरे-धीरे मनन, चिन्तन और अभ्यास से आती है। इस श्रद्धा 
को उत्पन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढते हैं, सत्सग ढूंढते 
हैं और चरखा-यज्ञ करते हैं। . . . 
_. १६॥५११९२७। चैशाख सुदी पुणिमा। बापु के पत्र: आश्रम की बहिनो को, 
न० जी० प्र० मं० ] 


५४- बुद्धि कसनुसारिणी हें 
[श्री घतइयामदास विड़छा को लिखे पत्र से] 
प्रत्येक मनष्य की बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है । ऐसी बातों में पुरुषार्थ के 


लिए बहुत ही कम जगह है । 
-- ननन्‍्दी दुर्ग, ३१५॥१९२७। गाघी जी की छत्रछाया मे ] 
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५५७. शुद्ध अन्तःकरण 


अगर अन्तर श॒द्र हो, तो तातटी वोडी के भी सी के सी ढी दाम चढते ह। 
-- १३।६।१९२७। जे० सुदी० १४। बापु के पत्र आश्रत्त की वहिनों को, न० 
जी० प्र० स०] 


५६, सच्ची दद्धि 


[लका से दिये गये कुछ भाषणों एवं अन्य लेखों से सकलित गावी जी के 
कुठ उद्गार ।--मम्पा ० । ] 

मेरा दावा है कि मेरा एक मात्र सहारा भक्ति और प्रार्थना है और अगर मेरे 
बरीर के टुकटे-टुकटे भी कर दिये जाये तो भी परमात्मा मुझे बह शक्ति देंगे कि मै 
उन्हें अस्वीकृत न करूँगा, जोरों से यही कहूँगा कि वह हैं। मुसलमान कहता हू कि 
एक वहीं है, दूसरा कोई नहीं है। ईसाई भी वही कहता है। हिन्दू भी वही 
मनन पढता है। मैं तो कहूँगा कि बौद्ध भी दूसरे शब्दों में ही सही, पर वही कहता है । 
परमात्मा का राज्य कुछ हमारी ही छाटी-सी पूथिवी तक सीमित नहीं। दसका 
साम्राज्य उस तरह के करोड़ो, णख, महावख गोलको तक विस्तृत है। हम सब 
परमात्मा का अपने-अपन (द्वारा किया हुआ) अलग ही अर्थ समझते है। हमारे- 
जैसे नगण्य, तुरुठ, निरवंछझ, असहाय, कीडे उसका वडप्पन, उसका अपार प्रेम 
उसकी अनन्त क्षमा क्‍या समझ सकेंगे ” उसकी क्षमाणीरूता ऐसी है कि वह मनुप्यो 
को स्वय परमात्मा के अस्तित्व से भी इन्कार करने देता है उसके नाम पर झगडने 
देता है, अपने ही भादयों के गछे काटने को भी क्षमा कर देता है। ऐसे अमाणील 
दिव्य भगवान्‌ की महिमा समझने की णक्ति हमे कहाँ ? इसलिए भले ही हम सब 
एक ही शब्द पुकारे, मगर हम सवके लिए उनका एक ही मतलब नहीं है। और 
इसलिए में कहता हूँ कि हमे भापण या छेख के जरिए वर्म-प्रच्ार, या शुद्धि या तवलीग 
करने की कोर्ट जरूरत नही है। यह शुद्धि का काम तो हम अपने जीवन के जरिए 
ही कर सत ते है। हमारा जीवन खुठी किताव हो जिसे सब कोई पढ सके । अगर 
मे बम-प्रचारको का पह बात सुझा सकता, समझा सकता, तब न ता कही अविश्वास 
हाता, न सन्देंह होता, न विद्वप-फूट का तामोनिय्ञान होता । 
“हि० न० जी०, १५॥१२१९२७ ] 

० मेरा एक मात्र सहारा भक्ति और प्रार्यता है। 
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७ परमात्मा का राज्य , . . हमारी ही छोटी-सी पृथिवी तक सीमित नहीं। 
० हमारा जीवन खुली किताब हो, जिसे सब कोई पढ सरकें। 


५७. प्रार्थना की शक्ति 


[बह्मपुर, उड़ीसा की सायंकालीन सभा मे विद्याथियो के समक्ष किये गये 
प्रवचन का अंश ।---सम्पा० । ] 

जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी 
जरूरी है। आदमी भोजन बिना बहुत दिनो तक रह सकता है। आयरलैण्ड का प्रसिद्ध 
बीर मैकस्विनी सत्तर दिन बिना खाये जिया था। लेकिन परमात्मा मे विश्वास रख 
कर व्यक्ति एक क्षण भी प्रार्थना के बिना नही जी सकता, जीना भी नही चाहिए। 
तुम कहोगे कि बहुत-से आदमी कभी प्रार्थना नही करते और जिन्दा हैं। मैं मानता 
हू कि वे जीवित है, लेकिन वह जीवन पश्ु का जीवन है, जो मृत्यु से भी बुरा है। 
मुझे इस बात मे कोई सन्देह नही कि आज हमारा वातावरण जिस वैर, फूट और हे 
की आग से भरा हुआ है, उसका कारण प्रार्थना के सच्चे भाव का न होता ही हे। 
तुम इससे इन्कार करोगे और कहोगे कि करोडो मुसलमान, ईसाई और हिल्‍्दू 
प्राथंना करते है। मैं जानता था कि तुम यह आपत्ति प्रस्तुत करोगे। इसलिए मैने 
कहा था---सच्ची प्रार्थना । बात यह है कि हम मूँह से तो प्रार्थना करते रहे हैं, मगर 
दिल से शायद ही कभी करते हो। इसी पाखण्ड से बचने के लिए हम आश्रम मे 
रोज़ भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के पिछले इलोको का पाठ करते हैं। उन इलोको मे 
स्थितग्रज्ञ के जो लक्षण बतलाये गये हैं, उन पर अगर हम रोज़ विचार करें, ध्यान 
करे तो हमारे हृदय परमात्मा की ओर अवश्य झुके | अगर तुम विद्यार्थी छोग, 
शुद्ध चारित्रय और सच्चे हृदय की नीव पर शिक्षा का भवन खडा करो तो तुम्हें 
रोज़ सच्चे हृदय और घामिक भावना से प्रार्थना करने से अधिक और किसी चीज 
से सहायता नही मिलेगी । 
--यं० इं०। हिं० न० जी०, १५११२१९२७] 


५८. प्रेम नम्नता की पराकाष्ठा है 


मैंने कितनी वार समझाया है कि जिसे सब कुछ प्रेमभाव से करना है उसका 
काम शून्यवत्‌ हुए बिना चल ही नही सकता प्रेम नम्नता की पराकाष्ठा है । हे 
_- वर्वा, २७५११।१९२८। वापू के पत्र: छुसुम बहिन देसाई के नाम, नं? हाए 


प्र0 ५० ॥ 0 ] 
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यदि हमारे भीतर थ्रद्वा हो, यदि हमारा हृदय प्राथना से ओत-प्रात हो, ता हम 
ईश्वर के सामने प्रतोभन नहीं रखेंगे, उसके साथ कभी सौदा नहीं करेंगे । 
जवतक हम अपने आपको जृन्यवत्‌ नहीं वना छेते, तवतक हम जपन 
भीतर की बुराई को जीत नही सकते । एकमात्र प्राप्त करने योग्य सच्ची स्वतन्तता 
के मूत्य के रूप में ईैव्वर मनुप्य से सम्पूण आत्म-समर्पण से कम किसी वस्तु की माग 
नहीं करता । और जब मनुष्य इस तरह अपने को खो देता है, शून्यवत्‌ बना छेता है 
तो वह तुरन्त ही अपने को ईश्वर के सब प्राणियों की सेवा में छगा हुआ पाता है 
वह सेवा ही उसके जीवन का आनन्द और उसका मनोरजन वन जाती है। वह वि कुछ 
नया आदमी बन जाता है और ईद्वर की सृष्टि की सेवा में अपने को खपाने में कभी 
थकान महसूस नही करता । 
““य० इ०, २०१२११९२८ ] 
७ यदि हमारा हृदय प्रार्यना से ओतप्रोत हो, तो हम ईश्वर के सामने 
प्रलोभन नहीं रखेंगे; उसके साथ कभी सोदा नहीं करेंगे। 


६०. धर्म-सम्बन्धी कुछ प्रइन 


एक भाई नीचे-लिखे प्रदन पूछने हैं -- 

१ “धम्ं का वास्तविक रूप तथा उद्देश्य आज धर्म के नाम पर कंसे-कंते 
अनय होते हैं। जरा-जरा सी बातो मे घ॒र्मं की दुहाई दी जाती है। किन्तु 
ऐसे कितने मनुष्य है जो धर्म के उद्देश्य तया रहस्य को जानते हैं ? इसका एकमात्र 
कारण घामिक शिक्षा का अभाव है। मुझे आशा हे, आप इस पर और नीचे- 
लिखे दूसरे प्रदनो पर “हिन्दी नवजीवन'-द्वारा अपने विचार प्रकट करने का कष्ट 
स्वीकार करेंगे। 

२ सन॒ष्य की आत्मा को किन साघनो-द्वारा शान्ति मिल सकती है और 
उसका इहलोक व परलोक बन सकता हैं ? 

३ क्‍या आपके विचार से अगर मनुष्य अपने पिछले दुष्कृत्यो का प्रायश्चित्त 
फरले तो उनका फल नष्ट हो सकता है ? 

४ मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और उसके प्रमुख कत्तंव्य बया होने चाहिए ? 7 

यह आव्चर्य और आनन्द की वात है कि 'य० इ०', गुजराती नवजीवन', 
और 'हिन्दी-नवजीवन' के पाठको मे हिन्दी पाठक ही घर्म के बारे में ज्यादातर 

११ 
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प्रश्न पूछते हैं। इसका यह अर्थ तो हर्गिज नही होता कि दूसरे प्रान्त के छोगो मे 
धमं-जिज्ञासा का अभाव है। परन्तु यह ठीक है कि 'हिन्दी नवजीवन' के पाठको मे 
ही अधिकतर ऐसे हैं, जिन्हे धर्म-सम्बन्धी प्रइनो की चर्चा से प्रेम है, और उसके 
समाधान के लिए वे मेरी सहायता की अपेक्षा रखते हैं। मैं अपने लिए धर्मशास्त्र 
के गम्भीर अनुभव का दावा नही कर सकता, हाँ, घर्म-पालन के प्रयत्न का दावा 
मैं अवश्य करता हूँ । अपने इस प्रयत्न मे मुझे जो अनुभव होते हैं, उनसे अगर पाठकों 
का कुछ लाभ हो सकता है तो अवश्य ही वे उनका ल्‍हाभ उठा सकते हैं। अपनी इस 
मर्यादा का उल्लेख कर अब मैं उक्त प्रइनो के उत्तर देने की चेष्ठा करूँगा | 

१ सत्सग मनुष्य के लिए क्या नही कर सकता ? तुलसीदास ने सत्सग की 

महिमा का जो वर्णन किया है उसे कौन नहीं जानता ? इसका यह अर्थ नही है कि 
धामिक पुस्तको का पठन-पाठन अनावश्यक है। इसकी आवश्यकता तभी होती है 
जब मनुष्य सत्सग प्राप्त कर चुकता है और कुछ हंद तक शुद्ध भी बन चुकता है। 
यदि इससे पहिले धर्म-पुस्तको का पठन-पाठन शुरू किया जाता है तो शान्तिप्रद होने 
के बदले उसका बन्धक बन जाना अधिक सम्भव है। तात्पर्य यह कि समझदार 
मनुष्य दुनियाभर की फिक्र करने के बदले पहिले स्वय घर्म-पालव करना शुरू कर 
दे। फिर तो यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' के न्‍्यायानुसार एक के आरम्भ का असर 
दूसरे पर अवश्य ही पडेगा। अगर सब अपनी-अपनी चिन्ता करने लगें तो किसी की 
चिन्ता करने की जरूरत नहीं रह जाय । 

साधु-जीवन से ही आत्मशान्ति की प्राप्ति सम्भव है। यही इहलोक और परलोक, 
दोनो, का साधन है। साधु-जीवन का अथ॑ है, सत्य और अहिंसामय जीवन, सयमपूर्ण 
जीवन । भोग कभी धर्म नही बन सकता। घर्म की जड तो त्याग ही मे है। 

३ पिछले दुष्कृत्यों का प्रायश्चित्त शक्य है और कत्तंव्य भी है। प्रायश्चित्त 
का अर्थ न मिन्नत है, न रोना पीटना ही है। हाँ, उसमे उपवासादि की गुजाइश 
अवश्य है। पश्चात्ताप ही सच्चा प्रायरश्चित्त है। दूसरे शब्दों मे, दुबारा दुष्कर्म 
न करने का निश्चय ही शुद्ध प्रायश्चित्त है। दुष्कर्मों के फलो का कुछ-त-कुछ नाग वो 
अवश्य होता है। जबतक प्रायश्चित्त नही किया जाता तबतक फल चक्रबृद्धि 
व्याज की भाँति बढता ही रहता है। प्रायश्चित्त कर लेने से सूद की वृद्धि बत्द हा 
जाती है । 

४ मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्म-दर्शन है। और उसकी सिद्धि का मुठ 
एवं एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीवमात्र की सेवा करना है, उनमे तत्मयता 
तथा अद्जैत के दर्शन करना है । है 
--हिं० न० जी० १५४८१९२९ | 
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सत्सग मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता ? 

साधु-जीवन से हू! आत्म-द्ान्ति की प्राप्ति सम्भव हे। 

साधु-जीवन का अर्थ है, सत्य और अहिसामय जीवन, सयम-पुर्ण जीवन । 
भोग कभी धर्म नहीं वन सकता। 

घर्मं की जड तो त्याग ही मे है। 

पिछले दुष्कर्मों का प्रायदिचत्त शक्‍्य है और कर्तंव्य भी है। 
दुबारा दुष्कर्म न करने का निदचय हु! शुद्ध प्रायश्चित्त है। 

सनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है। 


६१. धर्म के विषय में हमारा अज्ञान 


मनुष्य धर्म के विना नही जी सकता। कुछ छोग अपनी वृद्धि के घमण्ड में कह देते 
है कि उन्हे धर्म से कोई वास्ता नही। परन्तु यह ऐसी ही वात है जैसे कोई मनुण्य 
यह कहे कि वह साँस तो लेता है परन्तु उसके नाक नही है। बुद्धि से हो, सहज 
वोध से हो या अन्च विश्वास से हो, मनुष्य ईश्वर के साथ अपना कुछ-त-कुछ सम्बन्ध 
मानता ही है। कट्टर-से-कट्टर अज्ञेयवादी या नास्तिक भी किसी तैतिक सिद्धान्त 
की आवश्यकता अवश्य स्वीकार करता है और उसके पाछन में कुछ-न-कुछ भलाई 
तथा उसके अपाछन में कुछ-न-कुछ बुराई समझता है। ब्रैडला की नास्तिकता 
मणहूर है, परन्तु वह अपने अन्तरतम के विश्वास की घोषणा करने का सदा आग्रह 
रखता था। उसे इस प्रकार सत्य कहने के कारण काफी कष्ट सहने पडे, परन्तु इसमे 
उसे आनन्द आता था और वह कहता था कि सत्य स्वय ही अपना पुरस्कार है। यह 
बात नही कि सत्य-पालन से मिलनेवाले इस आनन्द का उसे कोई ज्ञान नही था। 
परन्तु यह आनन्द सासारिक विल्कुल नही है, यह तो देवी सत्ता के साथ सम्बन्ध 
जुडने से पदा होता है। इसीलिए मैने कहा है कि जो मनुष्य धर्म को नही मानता वह 
नमी धर्म के बिना नही रह सकता और नही रहता । 
“777० इ०, २३१।१९३० ] 
७ जो मनुष्य घ॒र्म को नहीं मानता वह भी धर्म के बिना नहीं रह सकता। 


६२. सभी धर्म ईंश्वर-प्रणीत 
सब धर्म (मत-पन्यथ ) ईबवर फी देन हू, परन्तु उसमें मानव यी अग्ृणता कया 
पुट है, क्योकि वे मनुप्य की बुद्धि और भाषा के माध्यम से गुजरते है। ईश्वर- 
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प्रदत्त धर्म वाणी से परे हैं। अपूर्ण मनुष्यों के पास जैसी भी भाषा होती है उसी मे 
वे उसे रख देते हैं, और फिर उनके इन शब्दो का अर्थ उतने ही अपूर्ण मनुष्य करते हैं। 
तब फिर कौन अर्थ सही माना जाय ? अपने-अपने दृष्टिकोण से सभी सही हैं, परन्तु 
क्या यह सम्भव नही है कि सभी गलत हो ” इसीलिए सहिष्णुता की जरूरत है। 
इसका अर्थ यह नही कि हम अपने धर्म के प्रति उदासीन हो जायें, परन्तु यह 
है कि उसके प्रति हमारा प्रेम अधिक बुद्धिपु्ण और शुद्ध हो। सहिष्णुता से हमे 
आध्यात्मिक अन्तदुष्टि प्राप्त होती है और वह घामिक कट्टरता से उतनी 
ही दूर है जितना उत्तरी श्रुव दक्षिणी श्रुव से दूर है ।घर्म का सच्चा ज्ञान 
मत्त-पन्थो के बीच की दीवारों को हटाकर सहिष्णुता उत्पन्न करता है। दूसरे 
घर्मो के लिए सहिष्णुता रखने से हमे अपने धर्म को सही तौर पर समझने मे 
सदद मिलेगी । 

“-यं० इ० (बुलेटिच), २१०१९३० | 


६३. भवित ही सर्वोपरि 


भक्ति के बिता ज्ञान तथा कर्म शुष्क हैं और उतके बन्धन रूप हो जाने की 
सम्भावना है। 
“- मंगल प्रभात, ४॥१०१९३०। गीताबोध, स॒० सा० मं०, संस्करण 
१९५४ ] 


६४. यज्ञमय जोवन 


यज्ञमय जीवन कला की पराकाष्ठा है, सच्चा रस उसी में है, क्योकि 
उसमे से नित्य रस के नये झरने प्रकट होते हैं। मनुष्य उसे पीकर नहीं 
अघाता, न वे झरने कभी सूखते हैं। यज्ञ यदि भाररूप जान पडे तो यज्ञ नहीं 
है, जो अखरे वह्‌॒त्याग नहीं है। भोग का अन्त नाश है, त्याग का अन्त 
अमरता । 
-"ह मंगल प्रभात, २८१०१९३० । गीता-बोष, पु० ३१, स० सा० मं०, संस्करण 

१९५४ | 

७ यज्ञसय जीवन कला की पराकाष्दा हैँ। 
- ७ भोग का अन्त नाश है; त्याग का अन्त अमरता। 


धर्म: तत्व और सिद्धान्त श्दप्‌ 
६५७. निराकार : साकार 


निराकार निर्गुण है, अत मनुष्य की कल्पना से परे है। अत सव देहघारी 
जाने-अनजाने साकार के ही भक्त है । 
-“: मगर प्रभात, ४।१ ११९३० । गीता-बोध, पु० ६३-६४, स० सा० स०, सस्करण 
१९५४ |] 


६६. ज्ञान का स्रोत 


धर्म-वेदना तथा धर्म-जिज्ञासा के बिना ज्ञान नही मिलता । जिसके मन में अच्छे 

ओऔर बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नही होती, उसके सामने धर्म-चर्चा कैसी क्‍ 

““ मंगल प्रभात, १११११।१९३०। गीता-बोध, पृ० ८, स० सा० म०, दसवो 
सस्करण १९५०] 


६७. इंश-कपा 
सूय॑ के तेज से जैसे बर्फ पिघल जाती है वैसे ईश्वर-प्रसादी के तेज से दु खव मात्र 
भाग जाते है । ह 
“-“-सोमप्रभात, १७।११।१९३०॥ गीता-बोध, पु० १४, स० सा० म०, दसरवां 
सस्करण १९५४] 


६८. मानव-धर्स 
वास्तव मे मनुष्य का धर्म फल का विचार छोड कर कतंव्य-क्रम॑ किये जाने 
का है। 
--सोमप्रभात, १७)११११९३०॥ गीता-बोध, पु० ११ स० सा० म०, दसवा 
सस्करण १९५४ | 


६९. कर्म ओर ज्ञान 


आरम्भ से ही इस जगत्‌ मे दो मार्ग चलते आये है---एक मे ज्ञान को अरधानता 
है और दूसरे में कम की।_ कर्म के बिना मनुष्य अकर्मी नही हो सकता, विना कर्म 
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के ज्ञान आता ही नही । सब छोडकर बैठ जानेवाला मनुष्य सिद्ध पुरुष नही 

कहला सकता । 

-- सोमप्रभात, २४।११११९३०। गीता-बोध, स० सा० मं०, दसवां संस्करण 
१९५४ | 


७०. ज्ञान 


ज्ञान से मतलब अक्षर-ज्ञान नही है। इस ज्ञान मे शका की कोई गुजाइश ही 
नही रहती। उसका आरम्भ श्रद्धा से होता है और अन्त मे उसका अनुभव आता है। 
ऐसे ज्ञान से मनुष्य सब जीवो को अपने मे देखता है और अपने को ईश्वर मे देखता 
है, यहाँ तक कि यह सब प्रत्यक्ष की भाँति उसे ईश्वरमय लगता है। ऐसा ज्ञान पापी- 
से-पापी को भी तार देता है। यह ज्ञान मनुष्य को कर्मबन्धन से.मुक्‍्त करता है अर्थात्‌ 
कर्म का फल उसे स्पर्श नही करता। इसके समान पवित्र इस जगत में दूसरा 
कुछ नही। 
_.. सोमप्रभात, १॥१२।१९३०। गीता-बोध, स० सा० मं०, दसवाँ संस्करण 

१९५४ ] 


७१. आत्मा की स्थिति - हु 


आत्मा का उद्धार आत्मा से ही होता है। तब कह सकते है कि आत्मा स्वव 
ही अपना शत्रु और मित्र बनता है। जिसने मन को जीता है, उसका आता मित्र हैं 


जिसने नही जीता है उसका आत्मा शत्रु है। 
_... मंगल प्रभात, १६११२१९३० गीता-बोध, स० सा० मं०, संस्करण १ ढ्प्ड] 


७२. ईइवर-भजन का अर्थ 
ईदवर ने गीता में स्वय कहा है---“मुझे भजने का अर्थ है मेरे जगत 


की सेवा करना।' ह रत 
__ मंगल प्रभात, २३१२११९३०। गीता-बोच, स० सा० म० दत्ता 93238 


श्ष्षट] पु 


घर्म * तत्व और सिद्धान्त ४60 
७३. पूर्णब्रह्म, अध्यात्म ओर करे 


जो सर्वोत्तम नागरहित स्वरूप है वह पूर्णब्रद्म है जीर जा प्राणिमात्र में कर्ता 
भोक्लारूप से देह धारण किये हुए है वह अध्यात्म हैं । प्राणिमात्र की उत्पत्ति जिस 
क्रिया से होती है उसका नाम कर्म हैं। अत यह भी कह सकते हैँकि जिस व्यास 
उत्पत्तिमात्र होती है वह कर्म है । यब-द्वारा गद्ट हतआ बवब्यात्मस्वम्प 
अधियज है| 
“--सोम प्रभात, २९।११२१९३०। गीता-बोघ स० सा० म० सस्करण १९५८ ] 


७४. भवित का अर्थ 


भक्त का तात्पय है ईव्वर मे आसक्ति | अनासक्तिके अम्यास का भी यह सरद- 
से-सरल उपाय है । भक्ति राजयोग है और मरल माग है| हृदय मे जा व5 
जाय वह सरल है , जो न बैठे वह विकट है। इसलिए उसे सिर का सोदा भी माना गया 
है। पर यह ऐसा है कि देखनेवाले जलते है. अन्दर पटे हुए महासुख मानत है। कप 
लिखता है कि उबलते तेल की कटाही मे सुवन्व्रा हेसता था और बाहर खट्टे हुए (छाग] 
कॉपते थे। क्या वात है कि नन्‍द अन्त्यज की जब परीक्षा हुई तव बह अर्नि में वाचता 
था ? इन सवकी सचाई की ऐतिहासिकता खोजने को जरूरत नहा है। जो किसी 
भी चीज़ में लीन होता है उसकी ऐसी ही स्थिति होती हैं। वह अपन का भूल 
जाता है, पर प्रभु को छोटकर दूसरे में लीन कौन होगा * 
शवकर गश्ने का स्वाद छोड कडवे नीम को मत घोल रे। 
सुरज-चाँद का तेज तज, जु गनू से सन मत जोड रे। 
--सीम प्रभात, ५५१।११९३१। गीता-बोब, पु० ५३ स० सा० म०। सस्करण 
१९५४ ] 


७५. सर्वार्पण भक्ति और विराटरूप ईंदइवर 


सत्रर्पिण और सवव्यापक प्रेम के विना भक्ति नहीं है। टैश्वर के काछ मप 
का मनन करने से और उसके मख में सप्टिमात्र को समा जाना है, प्रतिक्षण करा ढ़ का 
यह काम चलता ही रहता टै--इसका भान आ जाने से सवपिण और जावमात के 
साथ ऐक्य अनायास हो जाता है। चाहे अनचाहे दस मुख म हम जकल्यित क्षण में 
पटनेवादे है। वहाँ छोटे-बडे का, नीच-ऊँच का, स्त्री-पुल्स का, मलुप्य-मनुत्मतर 
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का भेद नही रहता है। सब कालेश्वर के एक कौर हैं, यह जान कर हम क्यो दीन, 

शुत्यवत्‌ न बनें, क्यो सबके साथ मैत्री न करें | ,... . 

“- सोम प्रभात, १२११।१९३१॥। गीता-बोघ, पृ० ६२, स० सा० मं०, संस्करण 
१९५४ | 


७६. गुणातोत 


जो मनुष्य अपने पर जो आ पडे, फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो या 
मोह हो, ज्ञान हो, गडबड हो या अज्ञान, उसका अतिशय दु ख या सुख न माने या 
इच्छा न करे, जो गुणों के बारे मे तटस्थ रहकर विचलित नही होता, गुण अपने 
गुणानुसार बरतते है यह समझ कर जो स्थिर रहता है, जो सुख-दु ख को सम 
मानता है, जिसे लोहा, पत्थर या सोना समान है, जिसे प्रिय-अप्रिय की बात नही 
है। जिसपर उसकी स्तुति या निन्‍्दा कोई प्रभाव नही डारू सकती; जिसे मान- 
अपमान समान है; जो शब्रु-मित्र के प्रति समभाव रखता है, जिसने सब आरम्भो 
का त्याग किया है वह गुणातीत कहलाता है । 
“--मोनवार, २५।१।१९३२। गीता-बोघ, पु० ७१, ७२-स० सा० सं०, संस्करण 

१९५४] 


७७. धमंवृत्ति और अधर्म वृत्ति 


जिसमे धर्मवृत्ति होती है उसमे निर्भयता, अन्त करण की शुद्धि, ज्ञान, समता, 
इन्द्रिय-दमन, दान, यज्ञ, शास्त्रों का अभ्यास, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, शान्ति, किसी की चुगली न खाना अर्थात्‌ अपैशुनता, भूतमात्र के प्रति दया, 
अलोलुपता, कोमछता, मर्यादा, अचचलता, तेज, क्षमा, घीरज, अन्तर और बाहर 
की स्वच्छता, अद्रोह और निरभिमानता होती है। 

अघर्म वृत्तिवाले मे दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोष, कठोरता और अज्ञान देखने में 
आता है। 

धमंवृत्ति मनुप्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। अधर्म-वृत्ति वन्‍्धन मे डालती 
हैं) -< 
अधर्म वृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नही जानता, उसे गुद्ध-मगुद्ध 
का या सत्वासत्य का भान नही होता तो फिर उसके वर्ताव का तो ठिकाना ही कहां 
से होगा ? उसके मन (की भावनानुसार) जगत्‌ झूठा, निराबार है, जगतू का कोई 
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नियन्ता नही है। स्त्री पुरुष का सम्बन्ध ही उसका जगत है, अत इसमे विपय-भोग 
के सिवा दूसरा विचार नही मिलता । 

ऐसी वृत्तिवालो के कार्य भयानक होते टै, उतकी मति मन्द होती है । ऐस छोग 
अपने दुप्ट विचारो को पकटे रहते है और जगत के नाथ के लिए ही उनकी सव प्रव- 
त्तियाँ होती है। उनकी कामनाओ का अन्त ही नहीं होता। वे दभ, मान, मंद मं 
भूले रहते हैं। उनकी बिन्‍्ता का भी पार नही हाता। उन्हे नित्य नये भोग चाहिए। 
(बे) सैकड़ों आश्ाओं के महल चुनते रहते हैं और अपनी कामना के पोषण 
के लिए द्रव्य एकत्र करने में न्‍्याय-अन्याय का भेद विल्कुछ छोट देते है। 

आज यह पाया और कल वह और प्राप्त करूँगा, इस बत्रु का आज मारा फिर 
दूसरे को मारूगा, मै बलवान्‌ हूँ, मेरे पास ऋद्धि-सिद्धि है, मेरे समान दूसरा 
कौन है, की्तिप्राप्ति के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और चैन की वशी वजाऊगा। 
--थो मन ही मन मानता हुआ वह खुश होता रहता है और अन्त में मोह-जाल में 
फेंसकर नरक-वास पाता है। 

थे आसुरी वृत्तिवाले प्राणी अपने घमण्ड में भूले रह कर परनिन्दा करते हुए 
सर्वव्यापक ईव्वर का द्वेप करते है और इससे वे वारवार आसुरी योति में जचमते 
हैँ। 
-- यरवदा मन्दिर, ७॥२।१९३२॥ गीता-बोध, पु० ७५-७६ स० स्ा० म्र०) 

संस्करण १९५४ | 


७८, इंब्रवर पर श्रद्धा : लक्षण 


[सुश्री मीरावहिन को लिखे पत्र से] 
जिनका ईव्वर के पथ-प्रदर्शन मे विश्वास है, वे जो अच्छे मे अच्छा हो सकता है, 
वही करते है और फिर चिन्ता नही रखते। सूर्य को कभी अधिक परिश्रम से थकान 
नही आती और सूर्य के समान अनोखी नियमितता के साथ कौन बैगार करता है? 
--- यरवदा मन्दिर, ११॥१२।१९३२ | वापु के पत्र मीरा के नाम, पू० १४०, न० जी० 
प्ू० स० ] 


७९, श्रद्धा के भेद 


श्रद्धा तीन प्रकार की होती टै--सात्विकी, राजमी और तामसी। श्रद्धा क्र 
अनुसार ही मनुप्य होता है । मं 


१७२ नीति: परम: दर्शत 
८६. विभूति 


[एक पनत्रांश ] 

साथी-सहयोगी करोडो हो सकते है। मित्र तो एक ईश्वर ही है। दूसरी 
मित्रता ईवर की मित्रता मे बाघक है, यह मेरा मत और अनुभव है। 

मैं यह जानता या मानता नही कि कृष्ण भगवान योगबल से या दूसरे बल से 
भौतिक साधनो के बिना आया-जाया करते थे। सच्चे योगी विभूति मात्र का त्याग 
करते हैं, क्योकि उनका योग सिर्फ साक्षात्कार साधने के लिए होता है। उसकी 
हल्की चीज़ के साथ कैसे अदलाबदली की जा सकती है? 
“7 २८३।१९३२। म० भा० डा०, भाग १प० ५२-५३] 


८७. ब्रह्मचर्य 


[भी सुरेन्द्र को रिसे पत्र से] 

तीनो काल मे और सब हालतो मे टिका रहे वही ब्रह्मचर्य है। यह स्थिति बहुत 
मुद्िकल है, मगर इसमे आइचर्य की कुछ बात नही। हमारा जन्म विषय से हुआ है। 
जो,विषय से पैदा हुआ है, वह शरीर हमे बहुत अच्छा' लगता है। वश-परम्परा से 
मिले हुए इस विषयी उत्तराधिकार को निविषयी बनाना कठिन ही है। फिर भी 
वह अमूल्य आत्मा का निवासस्थान है। आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो तब 
ब्ह्मचर्य स्वाभाविक हो सकता है। और वह ब्रह्मचर्य साक्षात्‌ रम्भा स्वर्ग से उतर 
आये और स्पर्श करे तो भी अखण्डित रहता है। सबकी माता रम्भा के समान हो 
सकती है। रम्भा माता का विचार करने से भी विकार शान्त होते है। इसी तरह 
स्त्री मात्र का विचार करने से विकार शान्त होने चाहिए। मगर कितना विस्तार 
करू ? इसी पर वार-बार विचार करके फलितार्थ निकालना । 
“7 ४ै४१९३२ स० भा०, डा० भाग १,पृ० ६९ ] 


८८. ब्रह्मचय 


[ भरी सुरेद्ध जी के पत्र से व्यक्त शंकाओं का उत्तर। सम्पा० ] 
सभी हालतो में कायम रह सके वही ब्रह्मचर्य है---इसमे सभी हालतों का पूरा 
अर्थ करना चाहिए। किसी भी छालूच मे या किसी भी प्रलोभन में आ पडे, तो भी 
जो टिका रहे वह ब्रह्मचर्य हैं। किसी ने पत्थर का पुरुप वनायथा हो और उसके पास 


धर्म * तत्त्व और सिद्धान्त १७३ 


कोई स्पवती जाय तो पत्थर पर उसका असर नहीं होगा। ठसी तरह जा पत्थर 
की तरह रह सके, वह ब्रह्मचारी है। मगर जैसे पत्थर की मूति नक्रानास काम 
लेती है, न आँखो से, वैसे ही पुर्पष भी छालच ढँँढने न जाय । वह ता 
ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से ता पुर॒ंप का एक भी सत्य रेसा 
नहीं होना चाहिए, जिये विकार के चिह्न के तौर पर माना जासके। मगरबड़ा 
सवाल तुम्हारे मन में यह है--स्त्री-जाति का दर्शन और उसका संग अनुभव 
सयम का विघातऊ पाया जाता है, दसक्तिए त्याज्य है। इस विचार में मुझे दाप 
दीखता है 
जो सग स्वाभाविक है और जिसका मूल सेवा हैं, उसे छोड कर ही जो सयम 
पाला जा सके, वह सयम नहीं, ब्रह्म चर्य नही, वह तो बिना वराग्य का त्याग है । 
इसलिए यह सयम मौका पाकर बढेगा। पर' के दर्णना के त्रिना विपया की निवृत्ति 
हो ही नही सकती--यह वेदवाक्य है। मगर इसमे उल्टा वाक्य भी उतना ही सच हू 
विपयो की निवत्ति के बिना पर” के दर्शन नहीं हो सकते। यानी दोनो चीज 
साथ-साथ चलती है। अन्तिम वचन तनिक समझ लेने की जररत हैं। रस तो 
पर' के दर्शन के वाद मिट जाता है, यानी विपय्रो के जान्त हो जाने पर भी जन्दर- 
अन्दर अगर रस रह जाता है , तो 'पर' के दर्शन हुए बिना विपय-वामना के जागरित 
होने की सम्भावना रह जाती है। साक्षात्कार होने के बाद वासना मात्र असम्भव 
हो जाती है । यानी पुरुष नरजाति न रहकर नपुसक हो जाता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि वह एक न रहकर घून्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वह परमेब्वर 
मे समा जाता है। जहा वासना नहीं रही वहा रस भी क्या और विपय भी क्या * 
इस तरह वृद्धि को तो यह बिल्कुल सीवा लगता है। यहा पर और जहा-जहा ईब्वर 
ब्रह्म, परब्रह्म वगैरह णब्द आते हैं, वहा-वहाँ सत्य घब्द दस्तेमाल्ल करके अर्थ करने और 
समझने से वस्तुस्थिति स्पप्ट हो जायगी और साक्षात्कार का अर्थ भी आसाना से 
समझ में आ जायगा। यह खेल आत्म-वचना का नही है। आश्रम म जा कुटुस्व- 
भावना के नाम पर हम अन्तर मे विपयो का सेवन करते होगे, वे भी तीस अध्यायवाल 
मिथ्याचारी हैं। हम यहा सत्याचारी की वात कर रहे हैं, और यह साच रह है कि 
सत्याचारी को क्‍या करना चाहिए । 
-- १९४४।१९३२। म० भा० डा० भाग १, पृ० १०७-१०८ ] 
७ सभी हालतो मे कायम रह सके, वही ब्रह्मचर्य है। 
७ फिसी भी प्रलोभन में आ पडे, तो भीजो टिका रहें। वह 
ब्रह्मचर्य है। 
७ जो पत्थर कौ तरह रह सके वह ब्रह्मचारी है। 


१७२ | नोति : धर्म : दर्शन 
८६. विभूति 


[एक पत्नांद 

साथी-सहयोगी करोडो हो सकते हैं। मित्र तो एक ईश्वर ही है। दूसरी - 
मित्रता ईदवर की मित्रता मे बाधक है, यह मेरा मत ओर अनुभव है। 

मैं यह जानता या मानता नही कि कृष्ण भगवान योगबल से या दूसरे बल से 
भौतिक साधनो के बिना आया-जाया करते थे। सच्चे योगी विभूति मात्र का त्याय 
करते हैं, क्योकि उनका योग सिफं साक्षात्कार साधने के लिए होता है। उसकी 
हल्की चीज़ के साथ कैसे अदलाबदली की जा सकती है ? 
-- २८।३१९३२। म० भा० डा०, भाग १प० ५२-५३] 


८७. ब्रह्मचय 


[श्री सुरेन्द्र को लिखें पत्र से] 

तीनो काल मे और सब हालतो मे टिका रहे वही ब्रह्मचर्य है। यह स्थिति बहुत 
मुश्किल है, मगर इसमे आइचये की कुछ बात नही। हमारा जन्म ,विषय से हुआ है। 
जो,विषय से पैदा हुआ है, वह शरीर हमे बहुत अच्छा रूगता है। वश-परम्परा से 
मिले हुए इस विषयी उत्तराधिकार को निर्विषयी बनाना कठिन ही है। फिर भी 
वह अमूल्य आत्मा का निवासस्थान है। आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो तब 
ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो सकता है। और वह ब्रह्मचर्य साक्षात्‌ रम्भा स्वर्ग से उतर 
आये और स्पर्श करे तो भी अखण्डित रहता है। सबकी माता रम्भा के समान हो 
सकती है। रम्भा माता का विचार करने से भी विकार शान्त होते हैं। इसी तरह 
स्त्री मात्र का विचार करने से विकार शान्‍त होने चाहिए। मगर कितना विस्तार 
करू ? इसी पर बार-बार विचार करके फलितार्थ निकालना । 
“-४5॥४१९३२। स० भा०, डा० भाग १,पृ० ६९ ] 


८८. ब्रह्मचये 


[ भरी सुरेन्द्र जो के पत्र मे व्यक्त दांकाओं का उत्तर। सम्पा० ] 
सभी हालतों मे कायम रह सके वही ब्रह्मचयें है---इसमे सभी हालतो का पूरा 
अर्थ करना चाहिए। किसी भी छालच मे या किसी भी प्रछोभन मे आ पड़े, तो भी 
जो टिका रहे वह ब्रह्मचर्य है। किसी ने पत्थर का पुरुष बनाया हो और उसके पास 


घर्म : तत्व और सिद्धान्त १७३ 


कोर्ट रूपवती जाय तो पत्थर पर उसका असर नहीं होगा। उसी तरह जो पत्थर 
की तरह रह सके, वह ब्रह्मचारी है। मगर जैसे पत्थर की मूति न काना से काम 
छेती है, न आँखो से, वैसे ही पुरुष भी छालच दूँढने न जाय । वह ता 
ब्रह्माचारी नहीं है । इसल्छिए अपनी तरफ से तो प्रुर्प का एक भी कृत्य ऐसा 
नहीं होना चाहिए, जिसे विकार के चिह्ने के तीर पर माना जा सके। मगरबड़ा 
सवाल तम्हारे मन में यह टै--स्त्री-जाति का दर्शत और उसका संग अनुभत्र 
मे सयम का विधातक पाया जाता है, इसलिए त्याज्य है। इस विच्वार म मुझे दाप 
दीखता है । 
जो सग स्वाभाविक है और जिसका मूल सेवा हें, उसे छोड कर ही जो सयम 

पाला जा सके, वह सयम नही, ब्रह्म चर नहीं, वह तो बिना वैराग्य का त्याग ह | 
इसलिए यह सयम मौका पाकर वर्ढंगा । पर' के दर्शनों के त्रिना विपयो की निवृत्ति 
हो ही नही सकती---यह वेदवाक्य है। मगर इससे उत्टा वाक्य भी उतना हीं सच 
विपयों की निवत्ति के बिना पर' के दर्शन नहीं हो सकते। यानी दोना चीज 
साथ-साथ चलती हैं। अन्तिम वचन तनिक समझ छेन की जरूरत है। रस तो 
पर' के दर्शन के बाद मिट जाता है, यानी विपयो के जान्त हो जाने पर भी अच्दर- 
अन्दर अगर रस रह जाता है, ती पर के दशन हुए बिना विपय-वासना के जागरित 
होने की सम्भावना रह जाती है। साक्षात्कार हाने के वाद वासना मात्र असम्भव 
हो जाती है । यानी पुरुष नरजाति न रहकर नपुमक हा जाता हैं। इसका अथ यह 
हुआ कि वह एक न रहकर गूत्य वन जाता है। दसरे शब्दों मे कहें तो वह परमण्वर 
में समा जाता है। जहा वासना नही रही वहा रस भा क्या और विपय भी व्या ? 
इस तरह ब॒द़ि को तो यह विल्कुल सीचा छगता है। यहा पर और जहा-जहा “ग्बर, 
ब्रह्म, परबह्य वगैरह गव्द आते हैं, वहाँ-वर्हाँ सत्य बब्द इस्तमालड करके अथ करने आर 
समझने से वस्तस्थिति स्पप्ट हो जायगी ओर साक्षात्कार का अर्थ भी आसानी से 
समझ में आ जायगा | यह खेड आत्म-वचना का नहां है) आश्रम में जो दुदुम्ब- 
भावना के नाम पर हम अन्तर मे विपयो का सेवन करते हाग, वे भी तीसरे अव्यायवाल 
सिथ्याचारी हैं। हम यहा सत्याचारी की वात कर रह है, और यह सीच रह हे 
सत्याचारी को क्‍या करना चाहिए । 
-- १९।४।१९३२। म० भा० डा० भाग १, १० १०७-१०८ ] 

७ सभी हालतों से कायम रह सके, वही ब्रद्मचय है। 

७ किसी भी प्रलोभन में आ पडे, तो भी जो टिका रहे, वह 

ब्रह्मचयं है। 
७ जो पत्थर की तरह रह सके वह ब्रह्मचारी है। 


१७४ नीति: धम्मे : दंशन 
८९. कुछ अध्यात्म-सूक्तियाँ 


[ एक प्रइनकर्ता के उत्तर में अंकित सुक्ष्म विचार-कण ] 

आचार्य वह जो अपने आचार से हमे सदाचारी बनाये । 
सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्यवत्‌ बनाने मे है। 
जीवन का रहस्य निष्काम सेवा है। 
सबसे ऊँचा आदर्श यह है कि हम वीतराग बनें । 

५ अन्तर्वाह्य नियमों का निश्चय ऋषि-मुनियों ने प्रायः अपने अनुभव से 
किया है। ऋषि वह जिसने आत्मानुभव किया है। 

६ कर्तव्य-कर्मों के त्याग को गीता सन्‍्यास कहती है । 

७ पुरुष वह जो अपने देह का राजा बनता है । 

८, सौन्दर्य के आन्तरिक वस्तु होने से उसका प्रत्यक्ष दर्शव नहीं हो 
सकता । 
+- १६॥५॥१९३२॥। म० भा० डा०, भाग १, पु० १५४ ] 


ण्ट्‌ 0 रा ७ 


९०. प्रार्थना 


प्रार्थना तो एक यही शोभा देती है---ईश्वर को जो ठीक लगे सो करे ।' 
यह प्रश्न उठता है कि ऐसी प्रार्थना करने का अर्थ क्या ”? इसका जबाब यह है कि 
प्रार्थना का स्थूछ अर्थ नही करता चाहिए। हमारे हृदय मे वसनेवाले ईश्वर की 
हस्ती के वारे मे हम जागरित हैं और मोह से छूटने के छिए घडी भर ईश्वर को अपने 
से अलग समझ कर उससे प्रार्थना करते हैं, यानी मन हमे जहा खीच ले जाता है वहा 
हम जाना नही चाहते। मगर ईदवर हमसे भिन्न हो, तो हमारा स्वामी होने के कारण 
बह हमे जहा खीच कर ले जायगा वही हमे जाना है। हम नही जानते कि जीने मे 
भला है या मरने मे। इसलिए न तो जीकर खुश हो, न मरने से डरें। यह समझकर 
कि दोनो एक से है, हम तटस्थ रहे । यह आदर है। यहा तक पहुँचने मे देर छूगती 
है या शायद ही कोई पहुँच सकता है । इसलिए हम आदर्श को कभी न छोडें और 
ज्यो-ज्यो उसकी कठिनाई हमे महसूस होती जाय, त्यो-त्यो हम अपना प्रयत्न बढाते 
जाय । 
-- १९५॥१९३२॥ म० भा० डा० भाग १, पृ० १६०॥ 


धम्म : तत्त्व और सिद्धान्त श्छ्प 
९१. प्रभु के प्रति समर्पण 


[कुमारी एस्थर फेरिंग को लिखे पत्र से] 
हम अगर अपने-आपको भगवान की इच्छा के सुधुर्द कर दे, तो हमे कभी चिन्ता 
करनी ही न पडे । 
“7 २२॥५।१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १६५] 


९२. संयममयी श्रद्धा 


[भी ह॒तुमानप्रसाद पोहार फो लिखे पत्र से] 

सयममयी श्रद्धा शब्द का प्रयोग मैंने लाचारी से किया था। वह मेरे सब भाव 
प्रकट नही करता । और कोई शब्द-रचना इस वक्‍त मेरे खयाल मे नही आतो। 
तात्पय यह है कि वह श्रद्धा मूड, विवेकहीन, अन्ध नही होनी चाहिए। भर्थात्‌ जिस 
जगह वृद्धि भी चलती है वहा कोई कहे कि बुद्धि कुछ भी कहे, मै श्रद्धा से वही मानता 
हू और मानूगा---तो इस श्रद्धा मे सयम नही है। पृथिवी गोल है या नही, यह कहना 
बुद्धि का विपय है फिर भी कोई कहे कि मेरी थद्धा है कि पृथिवी सपाट है तो यह 
श्रद्धा समममथी नही है । 
-+ २१।६॥१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पु० २३८] 

७ श्रद्धा मूढ, विधेकहीन, अन्ध नहीं होनी चाहिए। 


९३. इंबवर : सेवी ओर सेवक 


[ क्रो भुस्कुदे ने गाधी जी को पत्र लिक्षकर ताल्सताय का यह उद्धरण प्रस्तुत 
फिया था, “दो ईश्वर माने जाते हैं। एक वह जिसे आमतौर पर लोग मानते हैं, 
जो लोगो की सेवा करता है । ऐसे ईश्वर की हस्ती नहीं है। मगर वह ईइवर, 
जिसकी सेवा हम सभी को करनी है, हस्ती रखता है.“ 

उपर्युक्त उद्धरण प्रस्तुत कर श्री भुस्कुटे ने गाथी जी से पूछा था कि वह उपर्युक्त 
दोनो मे से फिस्त ईश्वर को मानते है? गावो जो ने इस प्रइन का निम्नलिखित 
उत्तर विया।--प्रम्पा० ] 

मैं दोनो ईचव्वरो को मानता हू, जिसके पास से हम सेवा छेते है, और जिसकी 
हम सेवा करते है। ऐसा तो हो ही नही सकता कि हम सेवा करे और किसी प्रयार 
की सेवा न ले । लेकिन दोनो ईब्वर काल्पनिक हू। हा, उसके नजदीक तो वही चीज़ 


१७६ नीति: धर्म: दर्शन 


सच्ची है। जो ईइवर सचमुच है, वह कल्पनातीत है। वह न सेवा करता है, न सेवा 
लेता है। उसके लिए कोई विशेषण भी नही है, क्योकि ईश्वर कोई बाह्मशक्ति नही 
है, वह तो हमारे अन्दर ही है। और क्योकि हम जानते नहीं हैं कि ईश्वर किस 
तरह काम करता है, इसलिए कल्पनातीत शक्ति का स्मरण करना ही चाहिए। 
और जब हमने स्मरण किया, वसे ही (तभी ) हमारा कल्पनामय ईइवर पैदा हुआ | 
अन्त मे बात यह है कि आस्तिकता बुद्धि का प्रयोग नही है, वह श्रद्धा की बात है। 
बुद्धि का सहारा इस बात मे बहुत कम मिल सकता है। और जब हमने ईइवर को 
माना तब विश्व के व्यवहार की बात का झगडा छूट जाता है, क्योकि पीछे (बाद मे) 
हमको मानना होगा कि ईश्वर की कोई कृति बगर हेतु नही हो सकती । इससे आगे 
नही जा सकता हू । 
“- १५८।१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० ३५८-३५९ | 

७ जो ईव्वर सचमृच है, वह कल्पनातीत है। 

७ वह (ईद्वर) न सेवा करता है, न सेवा लेता है। 

७० ईइवर कोई बाह्मशक्ति नहीं है... .बह तो हमारे अन्दर 

ही है। 
७ आस्तिकता बुद्धि का प्रयोग नहीं है। वह श्रद्धा की बात है। 
७ ईदवर की कोई कृति वगेर हेतु वहीं हो सकती। 


९४. विचारपूर्वेक प्रार्थना 


प्रार्थना क्या है ? किसलिए की जाती है ? मौन क्यो रखते हैं ? प्रार्थना 
सस्कृत मे क्यो हो ? गुजराती, मराठी या हिन्दी मे क्यो न की जाय ? आदि अनेक 
बातों का विचार करके हम प्रार्थना को प्रचण्ड शक्ति बना सकते है, पर हम उसके 
विषय मे कम-से-कम विचार करते हुए जान पड़ते है। 

योग कर्मसु कौशलमू--यह गीता का विचार प्रौढ है। योग का अर्थ है जुडना । 
ईइवर के साथ जुड जाने का नाम योग है । गीतामाता सिखाती है कि कर्मकोशल 
से वह सहज ही सवता है। कौघल प्राप्त करनेवाले को अपने कर्म में तन्‍्मय अर्थात्‌ 
विचारमय होना ही चाहिए इसलिए विचार भी सह्िचार, धार्मिक भावनामय, 
होना चाहिए। फिर भी विचार-शून्यता की तुछूना में तो मन्त्र का आविष्कार 
करनेवाले की विचारअक्ति पूजने योग्य ही मानी जायगी । 
___ धरवदा मन्दिर, २८।८।१९३२॥ आश्रमवासियों से, पू० ६४-६५ | 


धर्म तत्त्व और सिद्धान्त श्ज्छ 
९५. हमारा बल : इंब्वर 


हमारा कोर्ट वल दही नही, वह तो भगवान का ही दिया हुआ ह। उसी के बट 
से हम बलवान है । यह एक छोटे से घटे की समुद्र बनने की काशिश करन-रजँसी 
वात है। इसमे कोई गक नही कि घटे में जो पानी है, बह समुद्र के पानी का ही जब 
है। मगर इसमें वह अब है और इसलिए हमे दिन-दिन शुद्ध होकर उस महासागर 
में मिलना है, यह ज्ञान ही हमे प्‌ से अछग करता है, नही तो पशु जैसे गुण तो हमम 
बहत है। जो सर्वेशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसके बिना हम अपग हो जायग | 
-+ ७।९११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० १०] 
०७ उसी (भगवान) के वलू से हम बलवान है। 
७० जो सर्वेशक्तिमान है, सर्वव्य।पक हे, उसके बिना हम अपग हो जायंगे। 


९६. शुद्धि 


[एक पत्राश | 
कर्म-प्राधान्य का वर्णन करके तुलसीदास जी ने ईश्वरीय न्याय की प्रणसा की 
है। भकक्‍त के पापा को भगवान क्षमा करता है। जास्त्र की सापा में इसका जब 
यह है कि भक्त जब भावान मे छीन हा जाता है, तव शुद्ध होता हू। शुद्ध हाना पाप 
का क्षय ही हे, जैसे सुवर्ण मे से कुबातु का निकछना | 
-- १११९१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १५] 


९७. एक ही उपास्य 
[एक पत्राश | 
परमेदवर और प्रकृति एफ ही वस्तु है। देवता परमेब्वर की एक-एक णक्ति है । 
उनकी उपासना से भी जन्‍्त में परमेब्बर तक पहुंचा जा सकता है। 
-- ११९११९३२। म० भा० टा०, भाग २, पृ० १५] 


९८ प्रार्थना 


[ सुश्री पद्मजा नायटू को लिखे पत्र से ] 
यह बात सच है कि अपने जास-पास की हवा से भी जिसमे मैं सांस 
लेता हू, ब्ब्वर मेरे ज्यादा निकट ह। निर्दाप बालकों झो ब्राथना म में 
१३ 


१७८ नीति; धम्म : दर्शन 


उसी की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव करता हु। उसी के सहारे मैं टिका 


हुआ हू । 
-- १८॥९११९३२१ म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३६] 


९९. अनशन 


[सुश्री गंगा बहिन को लिखे पत्र से ] 
अन्तर्भुद्धि न होने पर भी पैदा हो जाय, तो वह अनशन राक्षसी हो सकता है। 
“- १९९।१९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० ४३] 


१०० सामुदायिक बनाम वयक्तिक प्रार्थना 


[क्री शरामनाथ सुमन को लिखे पत्र से | 
सामुदायिक प्रार्थना की जड वैयक्तिक प्रार्थना ही हो सकती है। सामुदायिक 

प्रार्थना पर मैंने वजन दिया, उसका यह अर्थ कभी नही है कि वह वैयक्तिक प्रार्थना 
से अधिक महत्व रखती है। परन्तु चूकि हमे सामुदायिक प्रार्थता की आदत ही नहीं 
है, इसलिए मैंने उस प्रार्थवा की आवृश्यकता बताने की चेष्टा की है। जो कुछ 
अनुभव तुम्हे एकान्त मे वैठकर होता है, वह समूह मे होना अशक्य नही, तो कठिन 
तो है ही, और मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग एकान्त मे बैठकर प्रार्थना कर ही 
नही सकते, समुदाय मे ही कर सकते हैं। उनके लिए वैयक्तिक प्रार्थना आवश्यक 
हो जाती है। मैं यह्‌ भी कबूल करूगा कि सामुदायिक प्रार्थना के बिना मनुष्य रह 
सकता है, वेयक्तिक के बिना कभी नहीं रह सकता । 
-- २६।१०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १४९-१५० | 

७ साम्दायिक प्रार्थना की जड बैयवितिक प्रार्थना ही हो सकती है। 

७ सामुदायिक प्रार्थना के बिना मनुष्य रह सकता है, वेयक्तिक के बिना 

कभी नहीं रह सकता। 


१०१. इंबवर-प्रदत्त बल 
[एक पत्रांश ] 
ऐसा आत्मवल हो ही नहीं सकता, जिसके पीछे ईश्वर का हाथ न ह्दो। 
..0 २७१०१९३२ म० भा० डा० भाग र पूृ० १५३] 


धर्म : तत्त्व ओर सिद्धान्त १७९ 
१०२. अन्‍्तर्नाद 


[श्री मोहनलाल भट्ट को लिखे पत्र से] 
अन्तर्नाद किसे कहा जाय ” वह सवबकों हो सकता है ? ये दा बे 
प्रदन है। अन्तर्नाद तो सभी को होता ही है। मगर जैसे वहरा आदमी मधुर से मधुर 
सगीत नही सुन सकता बसे ही जिसके कान अन्‍्तर्नाद सुनने को सुले न हो, बह 
इस नाद को नही सुन सकता और जो सयमी नही है, उसके कान अन्‍्तर्नाद सुनने 
को सुलते ही नही । जिसमें गीता के दूसरे अध्याय में बताये हुए स्थितप्रन्न के या 
बारहवें अध्याय में कहे गये भक्त के या चौदहवे अध्याय मे वर्णित गुणागीत के लक्षण 
हो या जिसमे तीनो का सम्मिश्रण हो, उसी में यह योग्यता हो सकती है। 
“-- ३०११०१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १५६] 


१०३. सर्वंधर्म-ऐक्य 


जैसे सब हिन्दू एक और अखण्ड है, वैसे ही तमाम हिन्दू, मुसलमान, सिस, 
पारसी, यहूदी और ईसाई एक ही वृक्ष की थाखाएँ है। सम्प्रदाय बहुत है, परन्तु 
धर्म तो एक ही है। 
-- ५१११।११९३२। स० भा० डा०, भाग २, (परिद्षिष्ट), पृ० ३८५-२८६ | 


१०४. इंदवर-द्वारा मार्ग-दर्शन 


[एक बालक को लिखे पत्र से] 
ईश्वर अपने भक्‍तो को रास्ता दिखाता है। जो ईश्वर का नाम तक नही 
लेता, उसे याद तक नही करता, उसे भी ईश्वर रास्ता दिखाता है, यह कैसे कहा 
जा सकता है ? हम सब अमुक सस्कारो के साथ जन्म लेते है, , उनके अनुसार हमे 
बुद्धि सूझती है। इन सस्कारो को मिटाने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है। इसका 
जो उपयोग करेगा, वह इनको मिटा सकता है। 
--७॥११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २ पृ० १७८] 


१०५. भगवद्भक्ति 


[श्री रामदास को लिखे पत्र से] 
जो उस (भगवान) की भक्ति करेगा उसे आवश्यक ब॒ृद्धि वहीं दें देगा, 
उसका निर्वाह भी वही करेगा। भक्ति का अर्थ ह जिसमे ईश्वर रहता ह, एंसे 
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जीवमात्र की नि स्वार्थ भाव से की गई सेवा। इसमे आत्मशान्ति के लिए 
रामनाम का जप भी आ गया। 
“+ ७।१११९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पृ० १७९| 


१०६. धर्स का अर्थ 


घर्म का अर्थ है जो घारण करे। फिर भले ही वह धर्म नास्तिक का हो, 
मूतिपूजा करनेवाले का हो या निराकार की उपासना करनेवाले का हो॥ 
“-२११११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पू० २२०] 
७ 'धर्म का अर्थ है जो धारण करे। 


५ ०७, भं मे 


[श्री स्टोक्स को लिखे पत्र से ] 
यह कितने आनन्द की बात होगी कि लोग यह समझ जाय कि घर्मं बाहरी 
कर्मकाण्ड मे नही है, वल्कि मनुष्य की ऊची-से-ऊची व्‌ त्तियो का अधिक-से-अधिक 
अनुसरण करने मे है। 
-- २५॥११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० २३३] 


१०८. परमेश्वर की खोज 


परमेश्वर की तलाश करने मनुष्य को नही जाना' पडता। अगर खोज में 
निकलने से परमेदवर मिल सकता हो, तो क्या वह परमेव्वर है? परमेश्वर तो 
स्वय अपने दास को, अपने भक्त को ढूँढ निकालता है। 
“--+ ६4१२११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० २६३ ] 


१०९. धर्म 


हर व्यक्ति को जो चीज़ हृदयगम हो गई है, वह उसके लिए धर्म है। धर्म 
बुद्धिगम्य वस्तु नही, हृदयगम्य है। इसीलिए धर्म मूर्ख छोगो के लिए भी है । 
-- ६॥१२११९३२॥ स० भा० डा०, भाग २; पृ० २६३] 





१. घासयतीति धर्मे:। 


धर्म . तत्त्व और सिद्धान्त १८१ 


११०. रास-ताम 


[श्री डाह्मा भाई पटेल को लिखे पत्र से ] 
सभी दवाओ और सारी खुराको से राम-नाम में अधिक गवित है, यह जनुभव 
न फिया हा तो कर देखना। इसकी शक्ति विद्युत-गक्ति से अधिक ह। यह तुम्ह 
दान्ति और उत्साह देगा। 
“-- यरवदा मन्दिर, १७॥१२।१९३२। बापू के पत्र सणि बहिन पटेल के 
नाम, पु० १५४, न० जी० प्र० म०] 


१११. धर्म-पालन 


[श्री कोतवाल को लिखे पत्र से ] 
अगर वर्म-सकट पैदा ही न होते, तो घर्मपालन असिघारा-जैसा न माना जाता। 
आमतौर पर त्याज्य मानी जानेवाली चीज़ ज़रा से परिवर्तत के कारण कत्तंव्य वन 
जाती है। 
“-+ १८।१२।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३००] 


११२. स्वधर्म का त्याग 


स्ववर्म का त्याग करना मरण है। 
“- ६॥१।१९३३। म० भा० डा०, भाग ३, पृ० १९] 


११३. धर्म किसके लिए ? 
धर्म तो जो पालन करे उसके लिए है। 
--७।१।१९३३। स० भा० डा०, भाग ३, पृ० २२] 


१९४. अन्तःप्ररणा 
शास्नाज्ञा, लोफाचार, शिप्टाचार सव पर मेरी श्रद्धा टै। परन्तु उसका असर 
होकर अन्त मे जो प्रेरणा निकलती है, वही अन्त'स्फूति मानी जाय । सारा जगव्‌ 
इसी तरह चलता है। यह मेरा कोई विद्येप गुण या दोप नहीं है। जैसे दूसरों को 
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वैसी मेरी अन्त स्फूरति अल्पज्ञता अवश्य हो सकती है। इसी कारण तो मनुष्य 
भूल का पुतला माना जाता है। 
“- ९११)११९३३। स० भसा० डा०, भाग हे, पु० २९-३० | 


११५. इंदवर 


[सुभी सदालूसा को लिखे पत्न से | 
जगत्‌ हम ही हैं। हम उसके अन्दर है, वह हमारे अन्दर है। ईश्वर भी 
हमारे अन्दर है। हमारे अन्दर हवा भरी हुई है, यह हम आँखो से तो नही देखते, 
लेकिन उसे जानने की इन्द्रिय हमारे पास है, ईश्वर को जानने की इन्द्रिय का विकास 
किया जा सकता है। उसका विकास कर लें तो इसे भी पहिचान लेगे। 
“-यरवदा मन्दिर, ११११।१९३३। बापू के पत्र: बजाज परिवार के नाम 
पृ० २३७, अ० भा० स० से० सं०] 


११६, प्रार्थना 


प्रार्थना तो हमारे श्वासोच्छवास मे और हर काम मे मौजूद है। मैं तुम्हे 
अमुक बात करने को कहता हू, यह प्रार्थना नही तो क्या है? हम एक दूसरे की 
प्रार्थना करके एक दूसरे पर आधार रखते है। आधार न रखते हो तो जमीत पर 
खडे तक नही रह सकते। 
“- १२॥१।१९३३॥ म० भ्रा० डा०, भाग रे, पु० ४३] 


११७: भन्‍्तरात्मा का स्वर 


[ प्रइनोत्तर ] 

प्रशब--अन्तरात्मा की आवाज़ का क्या अर्थ है ? 

उत्तर--अन्तरात्मा की आवाज ईइवर की आवाज है। वह हमारी आवाज 
नही है। यह आवाज ईव्वर की भी हो सकती है और शैतान की भी। ईव्वर 
हमारे द्वारा वोले, इसके लिए हमे यम-नियम का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। 
करोडो मनुष्य अन्तरात्मा की आवाज का दावा करें तो भी सच्ची अन्तरात्मा की 
आवाज एक की ही होगी। इसका सवूत नहीं दिया जा सकता, पर उसका असर 
पड सकता है। अन्तरात्मा की आवाज हमसे वाहर का बल है, किन्तु वह बाह्य 


घ॒र्म , तत्व और सिद्धान्त २८३ 


वल्व नही है। हमारे बाहर का यानी हमार अहकार के बाहर का बढ #। जहकार 
जब सोया होता है, तव उस पर दो बल काम करते है--सत्‌ जार असत । जब हम 
सत्‌ बल्ल के साथ तदाकार हो जाते है, तव गृढ्ध भापा में यह कहा जाता ह क्रि ईव्वर 
हमारे जरिये बोल रहा है। हम सत्‌ के साथ इतन तद्गप हा जाते है कि हमारा अह 
गन्य हो जाता है। 

प्रश्न--अन्तरात्मा की आवाज घुनने का दावा सनुष्य कब कर 
सकता है ? 

उत्तर--यह तो उस आदमी पर निर्भर #। उसे जब अनुभव हो जाय कि 
वह स्वयं काम नही करता, तव वह ऐसा कर सकता है। मान लीजिए कि मैं अन्त- 
रात्मा की आवाज सुनने का हमेशा प्रयत्त कर, सदा ईश्वर से प्रार्थना करू कि तू 
मेरे जरिग्रे काम कर और मुझे घून्य वना दे, तो ऐसा क्षण आ सकता है, जब मझ्े 

लगे कि ईव्वर मझे उसकी आवाज सुना रहा है। उस समय मैं यह फ्ट्टगा भी 
फ्रिमेईब्वर की आवाज सुन रहा हु। किन्तु इसे मै सिद्ध कैसे करू ? यह ता मेर 
आचरण से ही सिद्ध होगा। किन्तु यह भी अन्तिम कसौटी नहीं है। मान छीजिए 
हिमालय की किसी गुफा मे एक आदमी गठ गया है और ईव्वर उसस मिलन 
के लिए मुन्ने वहा भेजता हैं। मान छीजिए मैं उस जगह पहुंच गया, मैने 
जरा सा खोदा और मुझे वह आदमी मिल्ल गया। फिर भी सम्भव है कि वह 
अन्तरात्मा की आवाज न हो। केवल सयोग हो या मेरा भ्रम ही हो या मुझे किसी 
ने ऐसा कहा हो। दुनिया तो परिणाम से ही मेरा न्याय करेगी। यदि परिणाम 
अच्छा आये, तो दुनिया कहेगी कि यह चमत्कार हुआ। किन्तु असल में इसमे 
अन्तिम प्रमाण कुछ नही है । मनुप्य कब आत्मवचना करता है और कब द भी बनता 
है, यह वह स्वय नहीं जानता। आत्मवचना में दभ से भी ज्यादा बडा खतरा हैं। 

एफ ही चीज़ को बतानेवाले बहुत से उदाहरण हो, तब हमे ज्यादा सबूत मिलता 
। इसमें बुद्ध, कृष्ण और मोहम्मद सब महान पुम्प आ जाते है। उन्होंने जो 
सत्य कहा है, वह उन्होंने अपनी शक्ति से नही कहा है, वत्कि किसी अठीकिक घक्ति 
ने उनके जरिये कहलरूवाया है। कुछ मनप्य ठतने जधिकारी होते ह कि उनके द्वारा 
अलीकिक दत्ति काम करती है। किन्तु वह कब करती है, इसका सबूत नहीं दिया 
जा सकता। 
-+-१३।१।१९३३। म० भा० डा०, भाग ३, प्‌ू ० ४८-८९] 
७ अन्तरात्मा को आवाज्ञ हमसे बाहर का बल है, किन्तु बह बाह्म 
बल नहा है। 
७ आत्प्वचना में दभ से भो ज्यादा वडा खतरा है। 


/१॥* 
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११८. बेद 


किसी के भी हृदय मे ईश्वर प्रेरणा करे और वह बोले तो वह वेद है। 
मुहम्मद (साहब) का कहा हुआ भी वेद वाक्य हो सकता है। इसीलिए तो सत्य 
वेद है। 
“-- १७॥१।१९३३। म० भा० डा०, भाग ३, पृ० ६४ | 


११९. इंश्वर 


[सुभी सौरा बहिन को लिखे पत्र से ] 

ईदवर दयासागर है, इसलिए हम कोई कल्पना करें तो अच्छे की ही करे। 
जैसे गीता का भक्त तो कोई भी कल्पना नही करेगा। अच्छा और बुरा आखिर 
तो सापेक्ष है। ईश्वर का भक्‍त जो घटनाए होती हैं उन्हे देखता रहता है और 
स्वाभाविक रूप मे अपने हिस्से मे आया हुआ काम करता रहता है। जैसे अच्छा 
यन्त्र यान्त्रिक के हाथ मे अच्छी तरह चलता है, वैसे ही हमे भी उस महान_ यान्त्रिक 
के चलाये चलना है। बुद्धिवाले मनुष्य के लिए ऐसा यन्त्र बनना बहुत मुश्किल 
है। किन्तु हमे शून्य बन जाना हो और पूर्णता को प्राप्त करना हो, तो ठीक इसी 
तरह करना चाहिए। यन्त्र और मनुष्य के बीच मूल भेद तो यह है कि यन्त्र जड है 
और मनुष्य पूरी तरह चेततामय है। मनुष्य उस महान्‌ यान्त्रिक के हाथ मे 
यन्त्र बनता है, तो ज्ञानपू्वक बनता है। श्रीकृष्ण ने यही बात इन शब्दों में 
रखी है--- 


ईश्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेजुंन तिब्ठति। 
अआामयन्सवंभूतानि यंत्रारूढ्ानि मायया ॥ 


-- १९।१।१९३३॥ म० भा० डा०, भाग ३, पृु० ६९] 


१२०. आत्मन्नाव 

विकार को वश में करने के लिए अन्तमुंख वनने की जरूरत है। उन्नति का 
मलमन्त्र आत्मसमर्पण है। उन्नति का अर्थ है आत्मज्ञान। 
-- २३१११९३३॥ स० भा० डा० भाग के पृ० <१] 


घ॒र्मं तत्व और सिद्धान्त श्ट 
१२१. मोन 


[एक पत्राजश्ञ 
मीन का अर्थ न बोलना, न इशारा करना, न देखना, न सुनना, न खाना, न 
पीना अर्थात्‌ एकान्त में रह अन्तर्वान ढ्वाना। मीन के दिन ईव्वस्-व्यान हाना 
चाहिए। मीन का हेतु अन्‍्तर्वान दाना है। 
-- २३।१।१९३३॥ म० भा० डा०, भाग ३, पृ० ८१] 
७० मोन का आर्य अन्तर्घान होना है। 


१२२. धर्म: सबका आधार 


भनुष्य अल्प है, निराधार है, ऐसा तो उसे मानना ही पडेगा। क्योकि घरीर 
निराघार है, परावरूम्वी है। उपनिपद्‌ की बह प्रसिद्ध कथा वी अच्छी है। 
वायु से पूछा, इस तिनके को तू उठा सकता है? अग्निसे पूछा, तू इसे जल्य सकती 
है, तब कोई यह न कर सका। जिस णक्ति के द्वारा थह वायु और अग्नि की नक्ति 
चलती थी, उसी थक्ति से हम सवको सिंचन मिलता है। इसी में हमारा ऐक्य है। 
इस गुण में हम सब एक से है। इस वस्तु से मैंने यह सार निकाला कि सत्य ही 
ईव्वर है। होना--सत्‌ू--ईव्वर का धर्म है, दूसरे का नहीं। इसी हस्ती के सहारे 
हम टिके हुए है। फिर उसे कुछ भी कहो। चाहो तो नेति नेति' कहो | 
-- ३॥२११९३३। म॒० भा० डा०, भाग ३, पु० ११४-११५] 


न अर त्व 
१२३- इंश्वर का अश्स्तत् 
ईव्वर है, वह करुणा का भण्दार है, दुखियो का दुख दूर करता रा 
भूखो का पेट भरता है। 
-- हं० से०, २३।२१९३३ ] 


१२४: प्रभु की प्रतिज्ञा 
ईव्वर की प्रतिज्षा है कि वह दुवियो का सहायक है, दया का सागर है, असक्ता 
को शवित देनेवाल्य है, निवठ का बल है, पगु का पैर है, सतयो छी जाय है । 
“हैं? से०, २३३२१९३३ | 


१८६ नीति: धर्म : दर्शन 
१२५. आत्म-विव्वास का अर्थ इंदबर में विश्वास हे 


« «अपने ऊपर विश्वास का अर्थ है ईश्वर मे विश्वास। जो अपने अन्दर से 
सारा गर्व और अहकार निकाल फेकते हैं, वे ईश्वर से सर्वाधिक सहायता पाते है। 
“- हैं? ज०। हु० से०, १७४३।१९३३ | 


१२६. इंश्वर 


[सुभी हेसप्रभा को लिखे पन्न से | 
तेरा साथी, मित्र, सखा, पिता सब कुछ ईदइवर है, जिसको हम राम-ताम से 
पहिचानते है। 
““ २२४१९३३॥ म० भा० डा० भाग ३, पृु० २३९] 


१२७. उपवास 


उपवास घर्मं का अविभाज्य अग है। इस्लाम मे और दूसरे धर्मों मे सैकडो 
इस तरह मर मिटे है। तू यह आपत्ति ज़रूर कर सकता है कि यह प्रकट करने की 
क्या श्रूरत थी ? लेकिन इसकी भी जरूरत है। यह नई चीज़ है। प्राचीन प्रणाली 
में मैं जो कुछ देखता हू उसमे सुधार कर रहा हू। इसका अनर्थ भी हो सकता है। 
-- २०४४१९३३॥ म० भा० डा०, भाग ३, पृ० २५७ ] 


१२८. भक्‍क्ति-धारा कंसे बहे ? 


एक भागवत-घ्मे-प्रेमो लिखते हैं --- 

“बहुत-से लोग अब भी इस घामिक आन्दोलन को हमारी एक राजनीतिक 
चाल समझ रहे हैं। यद्यपि आप बराबर हरिजन-आन्दोलन से भक्तिवाद को 
स्थान देंते आये हैं, तथापि वास्तविकता के अत्यधिक प्रभाव से इस आन्दोलन के 
पीछे जो घर्म-भाव है उप्ते लोग अभी समझ नहीं सके । यदि आप 'हरिजन, हरि- 
जन-बन्ध” और 'हरिजन-सेवक' मे निरन्तर एकाव ऐसा लेख देते रहे जिसमें 
शुद्ध भक्ति-भाव का ही प्रवाह हो, तो बहुत सम्भव है, कि लोग शास्त्रीय वाद- 
विवाद को छोड़कर भागवत्‌ धर्म की प्रचलू धारा मे वह जाय॑ं। ऐसी भवित-भागी- 
रथी बहाइए, जिसमें अवगाहन करके हमारे हरिजन भाई वास्तव में हरिजन हो 


घ॒र्म तत्व और सिद्धान्त १८७ 


जाय ओर साथ ही हम गुतहगार भो अपने पापो का प्रायब्चित्त करके हरिजन 
बन जाय। क्‍या भागवत धर्म के प्रचार से ही हम मन्दिर-प्रवेश का अजिकार हरि- 
जनो को न दिला सकेंगे ? कानूनों कठिनाई हल हो जाने के बाद हृदय-पस्विर्तम 
तो भागवत-बर्म ही करेगा। और मेरा विश्वास है, कि वह्‌ भक्ति-बारा इस 
नास्तिकता-प्रधान युग में आप ही प्रवाहित कर सकते हैं। 

“यदि मैंने अपना आद्यय स्पप्ट कर दिया है, तो मुझे आजमा है, कि इन 
पत्रों मे आप अवाधित रूप से कुछ पक्तिया पतित-पावनी भक्ति पर रखते 
रहेंगे। 

भक्ति-बारा छेखनी से नहीं वह सकती। वह बुद्धि का विषय नहीं ह। वह 
तो हृदय की गफा से ही निकल सकती है, और जब वहा से फूट निकदेगी, तब उसके 
प्रवाह को कोर्ट भी णक्ति नहीं रोक सफ़रेगी। गगा के प्रवल्य प्रवाह का कोन राक 
सकता है ? 

ऐसी भक्ति के लिए मैं प्रयत्तणीछ अवश्य हू। छिकिन यह प्रयत्न धब्दाटम्बर 
से सिद्ध नही होगा। इसके लिए तो कर्मयोग ही एकमात्र माग है। इस याग मे 
पूरी निप्कामता आवश्यक है। निप्काम कम का ही दूसरा नाम क्मयाग #। 

अत भवित-बारा बहाने के लिए मुझे किसी विभ्रेप छेप की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । अग्रेजी, गुजराती, हिन्दी हरिजन का प्रत्येक बत्द यदि भीतरी भविति 
का द्योतक होगा, तो अपने आप उसका प्रभाव पटेगा। 

भागवत-बर्म-प्रेमी के आशय को मैं समझ गया हू। मेरे अन्दर वह भकित होगी 
और जितनी होगी , उसी मात्रा मे बिना प्रयत्न किये ही उसका स्प्य हुसरो का होगा, 
क्योकि में मानता ह, कि एकमान भागवत-बर्म से हृदय-परिवर्तत हो सकता हैं। 
यह धर्म सक्रामक है। प्रकट होने के वाद क्रिसी को यह अछूता नहीं ठाइता। जत्र 
हम में से किसी में सचमुच यह प्रकट हो जायगा, तब हरिजन और सनतातनी अपन 
आप ही इसे पहिचान छेंगे। कम-से-क्रम अपने छिए मैं कहू सकता हू , फि मेरे सब 
कार्य--बया लिसना, क्या बोलना--मेरे अन्दर उस भक्ति के पैदा होन के कारण 
ह। मेरा दढ विश्वास है कि हिन्दू धर्म को विनाथ से बचाना ह, ता टसे छोड दूसरा 
कोर्ट माग नहीं है । 

गुण्देवाजी से अथवा पाखण्ड से, वाकूचातुय से अथवा जडित ठेखा से 
धम की रक्षा न तो फभी हुई हुई 6#&, ने हागा। वमन्‍रसला तो धमप्राणा या जात्म- 
टद्धि और तपब्चर्या से ही हा सकती है। भागवतकार ने स्वप्ठ कर दिया 
नि कि इस यंग में अगवदभक्ति का ही माग खुलभ हर आर यायद वहा एक 
मार्ग है। 
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तब मैं क्यों लिखता हू क्यो बोलता हु, ऐसा प्रइन उठ सकता है। उत्तर भेरे 
उक्त कार्यों मे ही भरा है। यही प्रवृत्तिया बताती हैं, कि भागवत-धर्म का पूर्ण 
विकास मूझमे नही हुआ है। और यदि थोडा भी हुआ है तो, ये मेरी प्रवृत्तियाँ 
भी उसी विकास के कारण है, और सचमृच ऐसा होगा तो, उनमे कही-न-कही 
भवित का कुछ दर्शन दूसरो को होना ही चाहिए। 
-- हैं० से। ५१५१९३३ | 
७ भक्ति-धारा लेखनी से नहीं बह सकती'। 
७ वह (भक्ति-धारा) बुद्धि का वियय नहीं है। वह तो हृदय की गुफा 
से ही! निकल सकती है। 
७ निष्काम कर्म का ही दूसरा नाम कर्मयोग है। 
७ एकमात्र भागवत-धर्स से हृदय-परिवर्तत हो सकता है। 
७ पर्म-रक्षा तो धर्मप्राणो की आत्मशुद्धि और तपदचर्या से ही हो 
सकती है। 
७ दस युग से भगवद-भक्ति का ही मार्ग सुलभ है। 


१२९. धर्म 


ऐसे चमत्कारी धर्म की व्याख्या क्‍या है? घर्मं वह है जो आत्मा को 
शुद्ध करता है, जो फल की आकाक्षा नही रखता, जिसे अटूट विश्वास है और 
जिसमे स्वार्थ का होना असम्भव है। जो कार्य इस धर्म के अनुकूल है, वह धामिक 
है। इस अर्थ मे हरिजनों की सेवा घा्िक कामो में सवर्ण हिन्दुओ की शुद्धि का 
रूप छेती है, उनका प्रायश्चित्त बतती है। अगर यह [बात अच्छी तरह समझ मे 
आ जाय, तो किसी को कोई शका न रहे। हर एक स्त्री-पुरुष या सघ यथाशक्ति 
हरिजन-सेवा करके शुद्ध हो, किसी की निन्‍दा न करे और न द्वेप रखे। इसमे 
राजनीतिक लाभ की कही वात ही नही है। 
परन्तु यह कहना आसान है, करना कठिन है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म 
बुद्धिगम्य नही, हृदयगम्य है। हृदय के जागरण के लिए तप के सिवा दुसरा कोई 
उपाय नही है। तप त्याग की परिसीमा है। तप का आरम्भ उपवास से होता है! 
दु ख महने का नाम तप है। उपवास का दु ख उपवासी ही जानता है। जो चीज मैं 
दल्ीलो से नही समझा सकता, वह उपवास रूपी तप से समझाने की आशा रखता 


| 
दा हु० ब०, द्ष५११९३३॥ म० भा० डा०, भाग ३, परिश्चिष्ट-२, पुृ० ४०६॥ 
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धर्म बृद्धिगम्प नहीं, हृदयगम्य है। 

हृदय की शुद्धि के लिए तप के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं ह। 
तप त्याग की परिसीमा हे। 

दुख सहने का नाम तप हैँ। 
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१३०. दुःख ईइंदवर का वरदान हैं 


[श्री जे० सी० कुमारप्पा को लिखे निजी पत्र से ] 
मुझे यह दृष्टि मिली है कि ऐसे दु ख-शोक, कभी-कभी उस अटूट सुख की अपेक्षा 
ईव्वर के अधिक सच्चे वरदान है, जो वाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 
“- अग्रेजी। वर्षा ३११०११९३३॥। प्रयान सम्पादक के पास सम्रहीत गाधी जी 
के पत्नो की प्रतिलिपि से। ] 


१३१. अन्तःकरण 


जैसा कि मैं समझता हूँ, अन्त करण सत्य का स्पष्ट दर्शन है और चूंकि हम सत्य 
को केवल सापेक्षिक रूप मे जान सकते है, हम विश्व के सन्‍्तो का अपना पथ-दणक 
बनाते है। सत्य का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए निश्चित नियम बनाये गये ह। 
जैसे आवश्यक शिक्षण प्राप्त किये विना प्रत्येक व्यग्रित के लिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि उसे ज्यामिति का ज्ञान है, वैसे ही जवबतक किसी ने आवश्यक यम- 
नियमों का पालन नही किया है तवतक यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास 
अन्त करण है। 
“--अग्रेजी। चर्बा। वगलोर के बी० ए० सदाशिवम्‌ को लिखे गये एक निजी 

पत्र से। ८!१०११९३३ प्रधाव सम्पादक के समप्रह से। ] 


१३२. रासनाम रामदाण ओपधि ह ! 


[एक सज्जन ने गायी जो से पुछा था कि राम-ताम लेने पर भी उसका कोई 
फल दीत नहीं पडता, तब राम-नाम लेने से लाभ ही वया ? गाघी जी ने इसके 
उत्तर में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये ।--नप्तम्पा० ] 

जापके लिए, मेरे लिए और जो समझे उन सबके छिए राम-ताम रामबाग 
ओपधि ह, उसमे तनिक भी सन्देह नहीं। राम-नाम निर्दाप जाए निराबी के दिए 


१९० नीति: धमम: दर्शन 


नही, हमारे-जैसे पातकी और रोग-ग्रस्त लोगो के लिए है। इसलिए कोई फल 
मिले या न मिले, तब भी, दुृढता के साथ, राम-ताम की रटन तो लगी ही रहवी 
चाहिए। 

-- हैं? ब०। ह० से०, १३॥१०१९३३ | 


१३३. इंइवर के विषय में 


[ एक सज्जन ने ईश्वर और उसको प्राप्ति के उपाय के सम्बन्ध से पुछा। 
उन्हें गांधी जी ने जो उत्तर दिया, उसका सारांश निम्नलिखित है।--सम्पा० | 

१ ईश्वर सत्य है। 

२ अत ईइ्वर-प्राप्ति का मार्ग यह है कि मत, वचन और कर्म से सत्य का 
पालन किया जाय। 

३ यदि राम-नाम का स्मरण हृदय से किया जाय, तो उससे अवश्य ही आत्म- 
साक्षात्कार होगा। 

४ आत्म-साक्षात्कार का अर्थ है सत्य से साक्षात्कार। 
-- हैं० ब०१ ह० से०, १३१०१९३३। ] 


१३४. मोह ओर सेवा ह | 


[ बिद्आगढी, हरदोई की रानी विद्यावती को लिखे गये एक निजी पत्र से | 
सेवा का भी मोह हो सकता है। मोह-मात्र छोडने से ही सच्ची सेवा 
हो सकती है। 
-- हिन्दी। वर्षा। २३१०१९३३॥। प्रधान सम्पादक-द्वारा संग्रहीत गांधी 
जी के पत्रों की प्रतिलिपि से ] 


१३५ इंदवर का नाम 
हमे ईदवर के जिस नाम का अभ्यास हो, उसे ही सवसे अधिक उपयोगी सम- 
झना चाहिए। मुझसे पूछिए तो मुझे रामनाम बहुत प्रिय है। 
--हु० ब०। हू० से० १०१ ११९३३ ] 
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१३६ जीवन ही प्रार्थनामय 


ठीक राह तो यह है क्ि सम्पृण जीवन को ही प्रार्यनामय बना केना 
चाहिए। 
-- गुजराती । घम्तरो। श्री पुरातन को, लिखे निजी पत्र से, १४॥११।१९३३ 
प्रतिलिपि प्रधान सम्पादक के पास मसग्रहोत ] 


१३७. धर्म में हेष नहीं 
धर्म मे द्वेप के छिए कोई स्थान नहीं है। 
-- ह० से०, १७।११।१९३३ ] 


१३८. धर्म का पालन 


बलात्कार (जवर्देस्ती) से बर्म का पालन नहीं हो सकता। 
“हैं? से०, २४१११९३३] 


१३९, धर्म का पालन सब का कतंव्य 


प्राकृत क्या और सस्कृत क्‍या, घर्म का पालन तो सवके लिए कत्तंव्य है। 
--ह० से०, २४११॥१९३३] 


१४०. समस्त धर्मो की राय 


सव धर्मो के लोगो ने माना है कि ईश्वर न्यायी है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही 
ईव्वर है। ईइ्वर ही है, दूसरा कुछ नही है, सारा ससार ऐसा मानता है। 


ऐसे ईब्वर के यहा भेदभाव हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
-+नागपुर। ह० से०, २४१११९३३ |] 


१४१. अनुयायियों की अनीति 


कोई धर्म अपने अनुयायियो की अनीति पर फल-फूल नहीं सकता। 
“हैं? से० २४।११।१९३३ | 
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१४२. सनातन धर्म 


सनातन घर्मं तो सनातन सत्य है। 
--ह० से०, २२१११९३३ | 


१४३. धर का अर्थ 


सस्कृत में धर्म का घात्वर्थ घारण करना है। घमर्मं ही कत्तेव्य मे बाँधता है। 
धर्म ही मनुष्य का पोषण करता है। मूलत धर्म ही व ब्रोपम सदाचार है। जब 
मनुष्य मे सदाचार का, सच्च्रित्रता का उदय होता है, तब वह घर्म का रूप घारण 
कर लेती है। सकट काल मे मनुष्य को धर्म रूप सदाचार ही धारण करता है और 
वही उसकी रक्षा करता है। 
“-- त्रिवांकुर। २०१११९३४। ह० से०, २।२११९३४ | 


१४४. धर्मो का सूल आधार 


एक ईदवर मे विश्वास ही तमाम धर्म--मजहबों का मूलाधार है। पर 
ऐसे किसी युग की कल्पता नहीं कर सकता, जब सारे ससार मे एक ही धर्म का प्रव- 
तंन दीख पडेगा। सैद्धान्तिक दृष्टि से तो चूँकि एक ही ईश्वर है, इसलिए घर्म भी 
एक ही हो सकता है। लेकिन व्यवहार मे मै नहीं जानता कि किन्ही दो मनुष्यों 
की ईइ्वर-विपयक कल्पना बिल्कुल एक-सी होगी। इसलिए शायद विविध 
स्वभाव और विविध जलवायु के कारण घर्म-मजह॒वो की विविधता भी रहेगी। 
मेरी दृष्टि मे ऐसा समय जरूर आ रहा है, जब विविध धर्मावलम्बी लोग दूसरे के 
धर्मा के प्रति उतना ही आदर-भाव रखने लगेगे, जितना कि वे अपने घर्म के प्रति रखतें 
हैं। मेरी मान्यता है कि हमे भेद मे अभेद का दर्शन करना है।. . हम एक ही 
ईइवर की, एक ही परमपिता की सन्‍्तान है, इसलिए निश्चय ही हम सव समान हैं। 
“-ह० ज०। हु० से०। ९॥२१९३४। | 


९४५. धर्म: अनेक और एक 


मेरा विश्वास है कि समार के समस्त महान्‌ धर्म सच्चे हैं, ईव्वरीय आदेश- 
द्वारा नियत किये हुए हैं, और जो उन बर्मो को मानते हैं या उनके वातावरण मे 
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रहते है, उनके लिए वे उपयोगी ही मिद्ध होते है। इस बात में मेरा विश्वास नह 
है कि कभी ऐसा समय आयेगा, जब हम यह कह सकेग कि ससार भर में एक ही 
मौलिक घर्म ह। वैसे तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो जाज भी ससार में एक ही 
मौलिक धर्म दिसाई देगा। धर्म एक विद्याल वृक्ष के समान है, जिसकी अगणित 
घणाखाए है। घासाओ की दृष्टि से तो आप कह सकते है कि धम अनेक है जार 
वृक्ष के रूप में धर्म एक ह। 

-- एलेप्पी, १८॥१॥१९३४। हु० से० २॥३।१९३४ ] 


१४६. धर्स-साक्षात्कार 
धर्म का साक्षात्कार आत्म-पारतन्नय के द्वारा नही, किन्तु आत्म-स्वातर 


के द्वारा होता है। 
--पाण्डिचेरी। ह० से०, ९।३।१९३४ | 


१४७. धर्म का रक्षण 


मेरा यह पक्‍का विश्वास हैं कि पाणविक बल के सहारे किसी भी धर्म का 
पोषण नहीं हो सकता । धर्म की रक्षा उसके अनुयायियो के सदाचरण से ही 
होती है। 
-- हैं? से०, १६॥३।१९३४ ] 


१४८. ईइवर पर आस्था 


मैं ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किये बिना कैसे रह सकता हू ” 
अवश्य ही कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है, जिसे हम ईश्वर कहते है। 
“- गैडबारू। ह० से०, २३३३११९३४ | 


१४९, धर्म और हिसा 


धर्म की सेवा हिंसा या बरू-प्रयोग से कदापि नहीं हो सकती। 
-- फेंटजुडी (उडीसा) ह० से० ११६।१९३४ ] 
१३ 
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१५०, धर्म-रक्षा 


मेरा विश्वास है कि हिंसा, असत्य या क्रोध से न धर्म की सेवा हो सकती है, 
न रक्षा ही। घर्म-रक्षा आत्मत्याग और आत्म-सयम द्वारा ही हो सकती है। 
-- अजमेर। हु० से०, २०७॥१९३४ | 


१५१. धर्म से धरती का अस्तित्व 


धर्म की नीव पर यह ससार-दुर्ग खडा है। अगर नीव खोदकर फेंक दी जाय 
तो उस इमारत के ध्वस्त हो जाने मे क्‍या सन्देह ? 
“-- भावनगर, १४७।१९३४। ह० से०, २०७॥१९३४ ] 


१५२. सत्याश्रयी धर्स 


सत्य के अनुकूल आचरण करना मैं अपना धर्म समझता हु। धर्म को कैसे 
छोड द्‌? ईइवर क्‍या कहेगा ? 
-- फानपुर २२७॥१९३४। ह० से०, ३॥८॥१९३४] 


१५३. नाम-जप ; रास-नाम 


प्रत्येक जप भगवान के अनुसन्धान का साधन है। एक के लिए गायत्री मर्ले 
अनुकूल पडता है तो दूसरे के लिए द्वादशाक्षरी मन्त्र । मुझे राम-ताम से जितना 
आइवासन मिलता है, उतना गायत्री मन्त्र से नही मिलता। प्रत्येक जप के पीछे 
उसके उत्पादक का महान तप होता है, इसलिए भविष्य मे कुछ तपस्वी कोई अत 
मन्त्र भी दें, तो दे सकते हैं। पर मेरे लिए तो राम-नाम मे ही सव कुछ आ जाती 
है। मेरे जीवन मे रामनाम ओतप्रोत हो गया है। वचपन मे ही मेरी घाय ने मुर्े 
राम का नाम लेना सिखाया था। जब-जव मैं भयभीत या दुखी हुआ, राम-तीग 
छेकर भय-म॒क्‍्त हो सका। अब तो राम-नाम-स्मरण मेरा सहज स्वभाव वत गयी 
3॥ कहा जा सकता है कि मुझे चौवीसो घण्ठे राम-नाम का ही ध्यान रहता है। 
मेमह से भले द्दी जप न करू, पर जा भी करता है, उसमे राम-नास की प्रेरणा तिर- 

रहती है। अनेक विक्ट प्रसगो पर राम-नाम ने मेरी रक्षा का । मेरी 
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यह सदा ही सकत्प रहता है कि मेरा शरीर चाहे जिस प्रवृत्ति मे लगा हो, पर मत 
में तो राम का मबुर नाम ही गूंजा करे। 
“-+ ४।८।१९३४। हु० से०, २४॥८।१९३४ | 

० मेरे जीवन में राम-नाम ओतग्रोत हो गया हे। 


१५४. ईश्वर, निराशा और श्रद्धा 


निराया विपयासक्ति की निश्ञानी होती है, अश्रद्वा की तो होती ही हे। 
जो राम-नाम छेने से थक जाय, निराण हो जाय---उसकी श्रद्धा को हम समाप्त 
हो चुकी ही कहेंगे न ? जब कोलम्वस के साथियों की श्रद्धा खत्म हो गई तब वे 
उसे मार डालने को तैयार हो गये । कोलम्बस श्रद्धा की आँख से किनारे को स्पष्ट 
देख रहा था। उसने थोटी-सी मोहठत मॉगी और वह अमरीका पहुँच गया। 
न खाने की चीज़ सपने में खाई जाय तो उसका भी यही अर्थ है। ऐसे सपनो के 
बाहरी कारण होते है। उनका पता चले तब उन्हे दूर करना चाहिए। जो सब 
अवस्थायों का साक्षी है वह निप्कल ब्रह्म मैं ह--ऐसा हम गाते ह। ऐसा बनने 
का हम सतत प्रयत्न करे तभी इसे गा सकते है। ऐसे हम नही वने ह, इसी के चित्न- 
स्वरूप सपने आते है। वे हमारे छिए दीपस्तम्भ का काम करते है। 

ईथ्वर की क्रपा के विना पत्ता भी नहीं हिलता, परन्तु प्रथत्तल्पी निमित्त 
के विना भी वह नहीं हिलता। प्राणिमात्र की शुद्धतम सेवा ही साक्षात्कार है। 
-- १६।१२१९३४। बापु के पत्र कुतारी प्रेत्ता बहिन कठक के नाम, पृ० 

२३१, न० जी० प्र० म० | 

७ निराशा विषपासक्ति की निशानी होती है। 


१५५. नियमित प्रार्थना के नये आयाम 


[स्वितज़रलेण्ड निवासी श्री पी० आर० सेरेसोल अन्तर्राष्ट्रीय सेवा-सेना 
के अध्यक्ष थे और श्री जो० विलकिसन उनके एक नोजवान साथी। ये दोनो 
सेवाभावी ईसाई गानी जी से मिले और इन्होने विविध प्रइनो पर उसे वातचीत 
की। उनकी वार्ता के आवश्यक अद्य यहा दिये जा रहे हैं ।--सम्पा० | 

श्री सेरेसोल---आश्रम की दे र्िक प्रार्थना को लक्ष्य कर एक है| चीज़ का जो 
बार-बार पाठ होता हे, वह मेरे कान को कुछ रुचता नहीं। सम्भव है कि यह मेरे 
बुद्धिवादी, गणितज्ञ स्वभाव का दोष हो। पर वही इलोक नित्य बार-बार गाये 
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जाय॑, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के लिए बाख के अलौकिक सर्गीत में 
भी जब वही एक पद बार-बार गाया जाता है, तब मेरे सन्त पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पडता। 
गाधी ज॑-- (मुस्कराते हुए) पर आपके गणित मे क्‍या पुनरावर्ती दशमलव 
नही होता ? 
श्री सेरेसोल--किन्तु प्रत्येक दशसमलूव से एक नई ही वस्तु निकलती है। 
गांधी ज--इसी प्रकार प्रत्येक जप में नूतन अर्थ रहता है, प्रतेक 
जप मनुष्य को भगवान के अधिक निकट ले जाता है, यह विल्कुल सच्ची वात 
है। मैं आपसे कहता ह कि आप किसी सिद्धान्तवादी से बात नही कर रहे है 
आप तो एक ऐसे मनुष्य से बात कर रहे है, जिसने इस वस्तु का अनुभव जीवन 
के प्रत्येक क्षण मे किया है, यहा तक कि इस अविराम क्रिया के बन्द हो जाने 
की अपेक्षा प्राणवायु का निकल जाना अधिक सरलहू है। यह हमारी आत्मा की 
भूख है। 
श्री सेरेसोल--मै इसे अच्छी तरह समझ सकता हूं, पर साधारण मनुष्य के 
लिए यह मात्र एक अर्थ-शुन्य विधि है। 
गांधी जी--मैं मानता हू, पर अच्छी-से-अच्छी चीज़ का भी दुरुपयोग हो 
सकता है। इसमे यथेच्छ दभ की गुजाइश तो है, पर वह दभ भी सदाचार कीं 
स्तुति है। मैं जानता ह्‌ कि अगर दस हजार दभी मनुष्य मिलते हैं तो करोडो 
ऐसे श्रद्धालु भी होगे, जिन्हे ईश्वर के इस नाम-रटन से शान्ति मिलती होगी। 
मकान बनाते समय पाड बाँघने की ज़रूरत पडती है। यह चीज़ ठीक वैसी हीं 
है। 
श्री सेरेसोल---अगर मै आपके द्वारा की हुई इस उपमा को तानिक और आगे 
ले जाऊं तो क्या आप मान लेंगे कि मकान तैयार हो जाय, तब पाड़ फो गिरा देना 
चाहिए ? 
गांधी जी--हा, जब शरीर-पात हो जायगा, तब वह भी दूर हो जायगा। 
श्री सेरेसोल--पह क्यों ? 
श्री विलकिस--यह इसलिए कि हम निरन्तर निर्माण ही करते रहते हैं। 
गाघी जौ--इसलिए कि हम निरन्तर पूर्णता के लिए प्रयल करते रहते हे! 
क्केवल ईदवर ही पूर्ण है, मनुष्य कभी पूर्ण नही होता। 
“-ह० से०, ३१॥५॥१९३५] 
७ प्रत्येक जप में नूतन अये रहता है। 
७ प्रत्येक जप सनुष्य को भगवान के अधिक निकट हे जाता है। 
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& टवअच्टा म अच्छा चातज्ञ का भी दुरुपयोग 2 सकता हैं 
७ फत्रल इच्चर हा पूण है, मनुस्य कना पृण नहा हाता। 


१०६. आइए, प्रार्थना करें 


जब काट मनप्य गिर पटता है ता वह उठने के लिए ईब्बर से प्रावना करता 
है। तमिद्र भाषा में एक कह्ाबत हू कि वह निषबारा का आयार #। क्वटा 
का यह भयकर महानार्ा मनप्य की बुद्धि को चकका मे डाठ ढता है। बह हृमारे 
पु्निर्माण के तमाम प्रयत्नों पर पानी फेर दता 6। दस महानाण के वियय मे 
सम्दश सत्य घायद कमी मादूस न हो सफ़ेगा। जा बेचारे इस दुर्घटना मे मर गग्रे 
उन्हें फिर से जीवन-दान नहीं दिप्रा जा सक्ता। पा मनप्य का ता जपना प्रयत्न 
जारी रखना ही चाहिए। जो बच गय है उन्हे सहायता अवब्य मिठती चाहिए। 
ऐसा पुननिर्माण जहा तक सम्भव है, किया जायगा। पर यह सब और इसी प्रकार 
का आर भी काम व्ब्वर-प्रायना का स्थान नहीं के सकता। 

मगर प्राथना क्या की जाय ? अगर काई ईव्वर ह तो क्या उसे ठटस सयकर 
दुघटना का पता न होगा ” उसे क्या इस बात की आवश्यकता है कि पहिदे उसकी 
प्राथना की जाय तव कही वह अपना कर्त॑व्य-पालछन करे ? 

ऐसी बाल नहीं ह। टईव्वर का याद ढिललाने की कराई जरूरत नहीं। बह ता 
बट-पटव्यापी है। बिना उसकी काजा के एक पत्ता सी नहीं हिल सक्ता। हमारी 
प्राथना ता सिफ दसादिए है क्रि हम अपने अन्तर का बोबन करें। प्रार्थना-द्वारा तो 
हम सूद अपने को यह याद दिदाते है कि उसके अवरम्बन के बिना हम सब कितने 
लअसममथ्े आर असहाय है। हमारा कोई सी प्रयत्न ईव्वर-प्रायना के विना विफठ 
ही है। वह प्रयत्त तवतक् फ़िसी प्रकार पूण नहीं कहा जा सकता, जवतक उससे 
प्राथना की पुट न हो। मनुप्य के जिस प्रयत्न के पीछे ईव्बर का आजीर्वाद नहीं, 
बह कितना ही अच्छा क्यों न हो, वेकार ही जाता है, यह एक मानी हुई बात है। 
प्राथना से हम विनम्र बनते हैं। बह हमे आत्म-णुद्धि की आर छे जाती है अच्त- 
निरीक्षण के किए प्रेरणा ढेती है 

जा वात मैन बिहार के भूकम्प के समय कही थी, उसे मे आज सी कहगा। 
प्रत्येक भातिक विपत्ति के पीछे काई-न-कोई ईब्वरीय अभिप्राय रहता है। एक 
समय ऐसा आयगा जब पूण विज्ञान की बदौलत हमे पहिठे से ही भूकम्प आने को 





१ बेटा से जाये भवकर भूकम्प की ओर सकेत किया गया है। 
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बात उसी तरह मालूम हो जायगी जिस तरह ग्रहण लगने की सूचना पहिले ही 
मिल जाती है। मनुष्य के बौद्धिक ज्ञान की यह एक और विजय होगी। पर 
ऐसी एक नही असख्य विजयो से भी आत्मा की शुद्धि नही हो सकती, और बिना 
आत्मशुद्धि के सब व्यर्थ है। 
इसमे कोई सन्देह नही कि जिस प्रकार हम विहार की विपत्ति को भूल गये 

है उसी प्रकार बवेटा की इस महाविपत्ति को भी भूल जायगे। जो लोग आत्म- 
शुद्धि की आवश्यकता मे विश्वास रखते है उनसे मै कहूगा कि वे मेरे साथ प्रार्थना 
मे सम्मिलत हो ताकि ऐसी दारुण विपत्तियों मे हम ईश्वर के अभिप्राय को समझ 
सके और जब कभी ऐसी विपत्ति आये, हम विनम्र भाव से अपने सिरजनहार की 
शरण लेकर बिना किसी तरह के भेदभाव के अपने विपद्ग्रस्त भाइयो की सेवा- 
सहायता कर सके। 
“-ह० ज०। हु० से० १४॥६।१९३५] 

७ ईदवर को याद दिलाने की जरूरत नहीं। वह तो घट-घटबव्यापी है। 

७ हमारा कोई भी प्रयत्न ईइवर-प्रार्थना के बिना विफल ही है। 

७ प्रार्थना से हम विनम्र बनते हैं। 

७ वह (प्रार्थना) हमे आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है, अन्तनिरीक्षण 

के लिए प्रेरणा देती है। 
७ भोतिक विपत्ति के पीछे कोई व कोई ईश्वरीय अभिप्राय रहता है। 
७ बिना आत्मशुद्धि के सब व्यर्थ है। 


१५७. प्रार्थना का रहस्य 


मैंने गत सप्ताह ववेटा के भूकम्प के लिए लोगो को प्रार्थना और प्रायश्चित्त 
करने की सलाह जिन थोडी-सी पवितयो-द्वारा दी थी, उनके सम्बन्ध में इधर कुछ 
निजी पत्न-व्यवहार हुआ है। एक पत्र-लेखक ने पूछा है कि विहार के भूकम्प 
के समय आपने कहा था कि इसे सवर्ण हिन्दुओ-द्वारा किये गये अस्पृष्यतारूपी 
पाप का दण्ड मानना चाहिए। तब यह ववेटा का इससे भी अधिक भयानक भूक- 
ग्प किस पाप का दण्ड होगा ? लेखक को उक्त प्रइन पूछने का अधिकार है। 
जिस प्रकार मैंने विहार के विषय मे खूब विचारपूर्वक कहा था, उसी प्रकार मैंने 
क्वेटा-विपयक यह लेख भी विचारपुर्वक ही लिखा है। प्रार्थना का यह आमसच्त्रण 
निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है। प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिह्न 
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है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होने की जातुरता को सूचित करती 
है। प्रार्थनापरायण मनुप्य भौतिक विपत्तियों को देवी दण्ड समझता हे। यह दण्ड 
व्यक्तियों तथा राष्ट्रो--दोनो के ही लिए होता है। ऐसे सभी दण्ड छोगो को 
एक समान नहीं चौकाते | कुछ दण्डो का प्रभाव तो केवल व्यक्तियों पर पइता 
है। दूसरे कुछ दण्डों का असर जन-ममूहों अथवा राष्ट्रो पर मामूली-सा होता है, 
क्वेटा की जैसी विपत्तिया हमे स्तव्ध वना देती है। यदि नित्य ऐसे सकट आने 
लगे तो अत्यन्त परिचय के कारण मन में उनके प्रति जवज्ञा का भाव आ जाता हे । 
भूकम्प यदि नित्य आया करता तो उसकी तरफ हमारा ध्यान भी न जाता। बवेटा 
के इस भूकम्प से भी हमारे मन में उतनी व्यथा नहीं हुई जितनी कि विहार के भक- 
म्प से हुई थी। 

लेकिन सारे ससार का कुछ ऐसा अनुभव है कि जब भी विपत्ति पढती है, 
तब समझदार मनुप्य घुटने टेक देता है। वह यह मानता हे कि ईदवर ने यह मेरे 
पापों का दण्ड दिया है, जोर इसलिए अब मुझे अपना आचरण और भी अच्छा 
रखना चाहिए। उसके पाप उसे अत्यन्त निर्वेल बना देते है, और अपनी उस निर्व- 
लता मे वह प्रभु को अबीर होकर पुकारता है। इस प्रकार करोडो मनुष्यों ने जपने 
ऊपर पडी हुईं विपत्तियो का अपनी आत्मशुद्धि के लिए उपयोग किया है। राप्ट्रो 
ने भी विपत्ति पडने पर ईब्वर से सहायता माँगी है---इसके भी उदाहरण मिलते 
है। उन्होंने भगवान के आगे विनम्र बनकर प्रार्थना, प्रायश्चित्त और आत्मशुद्धि 
के दिवम नियत किये है। 

मैने कोई नई या मौलिक वात नही सुझाई। वर्तमान समय में, जब कि 
अश्रद्धा को लोगो ने एक तरह का फैशन बना लिया है, स्त्री-पुरुपो से पदचात्ताप करने 
के लिए कहा जाय तो उसमे कुछ साहस की ज़रूरत तो पडती ही हे। पर मैं साहस 
के लिए कोई यश लेने का दावा नही करता, क्योकि मेरी कमजोरियों और विचि- 
त्रताओ को ससार मे कौन नही जानता ? जिस तरह मैं विहार और विहार- 
वासियो को जानता हू उसी तरह अगर मैं क्वेटा को जानता होता तो क्वेटा के 
पाप का उल्लेख अवश्य करता, यद्यपि यह सम्भव है कि जिस प्रकार अस्पृश्यता 
का पाप अकेले बिहार का पाप नही था उसी प्रकार यह पाप केवल क्वेटा का ही 
नही हो सकता। किन्तु हम सव--शासक और प्रजा-न्‍यह मानते है कि हमे 
ऐसे अनेक व्यक्तिगत एव राष्ट्रीय पापो का जवाब देना है। अत यह उन सबको 
प्रार्थना और नम्रता के लिए आमन्त्रण है। सच्ची प्रार्थना से अकमंण्यता कदापि 
उत्पन्न नही होती । उससे निरन्तर निष्काम कार्य के लिए शक्ति तथा उत्साह उत्पन्न 
होता है। स्वार्थ का विचार करके आलस्य मे बैठ रहनेवाला मनुष्य आत्मशुद्धि 


२०० नीति; घर्म ; दर्शन 


कभी नही कर सकता। नि.स्वार्थ रीति से उद्यम करनेवाला व्यक्ति ही आत्मशुद्धि 
कर सकता है। 
--ह० ज०। हु० से० २१।६।१९३५] 
७ प्रा्यंता का. . .आमन्त्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का 
झोतक है। 
७ प्रार्थना पद्चात्ताप का एक चिह्न है। 
७ प्रायेता हमारे अधिक्त अच्छे, अधिक शद्ध होने की आतुरता को सूचित 
करती है। 
७ प्रार्थतापरायण मनुष्य भौतिक विपत्तियो को देवों दण्ड समझता 
है। 
७ राष्ट्रो ने भी विपत्ति पड़ने पर ईश्वर से सहायता माँगी है। 
७ सच्ची प्रार्यना से अकर्मेग्यता कदापि उत्पन्न नहीं होती। 
७ निःस्वार्थ रीति से उद्यम करनेवाल व्यक्ति ही आत्मशुद्धि कर सकता 


है। 


१५८. ईंब्वर की अनुभूति 


एक सज्जन वबगाल्‍रू से लिखते हैं -- 

एक नवधुवक की कठिनाई शीर्षक से आपने जो लेख लिखा है उसे मैंने पढा। 

“मे आपके लेख के मुख्य विषय से पुरी तरह सहमत हूं। लेकिन आपने उस 
लेख मे ईश्वर-विषयक अपने भावों को भी प्रकट किया है। आपने कहा है कि 
आजकल यह फंशनन-सा हो गया है कि नौजवान लोग ईदवर को नहीं मानते और 
प्रत्यक्ष ईबवर में जीवन्त विश्वास नहीं रखते। 

“हेकिन, क्या मैं आपसे पुछ कि ईइवर के अस्तित्व के विषय में आप क्‍या 
प्रमाण दे सकते हैं (जो निश्चित और अप्न्दिग्ध हो) ? हिन्दू दाशनिकों अर्थात्‌ 
हमारे प्राचीन व्टूषियों ने ईइवर के स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया। भीर 
मश्ले लूगता है कि ऐसा करते हुए वे! अन्त में इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि 
ईदवर अनिर्वचनीय और मायापरिच्छिन्न आदि है! संक्षेप में कहें तो उन्होंने ईववर 
को तमिस्र के अभेद्य आवरण में पेट दिया और इस प्रकार ईइवर-सम्बन्धी उलझे 
प्रदन को और भी उलझा दिया। अवदय ही में इस वात से इन्कार नहीं करता कि 
प्रात्नोनकाल के शंकराचार्य और बुद्ध या आधुनिक काल के श्री अरविन्द और 
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आप-ज से सच्चे महात्मा ऐसे ईइबर की कल्पना और उसके अस्तित्व का अनुभव 
कर सकते है, किन्तु वह साधारण मानव-वुद्धि की पहुँच के बहुत परे है। 

“ओर हम साधारण लोग, जिनकी मन्द बुद्धि इतनी अगम्य गहराई तक 
कभी नहीं पहुँच सकती, जब अपने बीच उसके अस्तित्व का ही अनुभव नहों कर 
सकते तो फिर ऐ पे ईइवर का वया करें ? यदि वह वास्तव में हम सब का निर्माता 
ओर पिता है तो हम अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ उसकी उवस्थिति 
या उसके अस्तित्व का क्यो नहीं अनुभव करते ” अगर वह अपनी उपस्थिति को 
अनुभूति नहीं फरा सकता तो मैं उसे ईदवर नहीं मानता। इसके अलावा मेरे 
सामने यह प्रइन भी है कि यदि वह इस जगत_ का जनक हे तो क्या वह अपनी सन्तति 
के कण्टो को महसूस करता है? अगर वह महसूस करता हे तो उसने बिहार 
और क्वेटा के प्रछ्यक्ारी भूकम्पो-हारा अपनी सन्‍्तति को इतना दुख क्यों दिया 
ओर हब्शियों के प्राचोन राष्ट्र' को नीचा क्यो दिखाया ? क्या हब्शी उसके बच्चे 
नहीं है? क्या वह सर्व-शक्तिमान नहीं है ”? तब भला वह इन सारी दुर्घटनाओ 
को क्यो नहीं रोफ सका ? हमारी पराधीनता-पीडित भारतमाता को स्वतन्त्रत्ता 
के लिए आपने सत्य और अहिंसा की लडाई छेडी ओर उसमे ईइवर की सदद 
साँगी। लेकिन, मै समझता हू वह आपको नहीं मिली और भोतिकता कौ प्रबल 
शक्ति ने, जो ईश्वर पर कभी अवलम्बित नहीं रहती, आपकी अच्छाई को दाब 
दिया। फचत आपको नीचा देखना पडा ओर आप अवकाश ग्रहण करके पीछे 
हट जाने को बाध्य हुए। अगर ईश्वर होता तो वह आपकी सहायता जरूर करता, 
क्योकि आपका काम अवदय चाछनीय था। इसी तरह के और भी अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं, पर इसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं पडती। 

“इसलिए आज के नवयुवक ईइबर से विश्वास नहीं करते तो आश्चर्य की 
कोई बात नहीं। बात दर असल यह हे कि वे ईइवर की कोरी कल्पना नहीं करना 
चाहते। के तो वास्तविक और प्रत्यक्ष ईद्वर को चाहते हैं। अपने लेख से आपने 
प्रत्यक्ष ईब्वर से जीवित विश्वास रखने की बात कही है। अगर आप ईश्वर के 
अस्तित्व-विषयषक छुछ निर्चिचत प्रमाण प्रस्तुत करें तो में बहुत कृतज्ञ होऊगा। 
मे समझता है. कि आप ऐसा करके युवकों का बहुत हित करंगे। मुझे विश्वास है 
कि आप पहिले से ही रहस्ययूर्ण इस समस्या को ओर रहस्यपूर्ण नहीं बनायेंगे 
और इस विबय पर कुछ निश्चचत प्रकाश डालेगे।” 


१ तानाशाह इठली द्वारा तत्कालीन एबीसीनिया (अब इथिपोषिआ ) 
पर किया गया आक्रमण। हे 
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मुझे बडा डर है कि मैं जो कुछ लिखने जा रहा हू, उससे वह आवरण दूर नही 
होगा, जिसका उक्त पत्र मे जिक्र किया गया है। 

पत्र-लेखक का विचार है कि शायद मैंने प्रत्यक्ष ईइवर के अस्तित्व का अनु- 
भव कर लिया है। परन्तु मैं ऐसा कोई दावा नही कर सकता। यह अवश्य है 
कि जिस प्रकार वैज्ञानिको-द्वारा बताई गई अनेक बातो में मेरा विश्वास है उसी 
प्रकार ईश्वर मे भी सच्चा विश्वास है। कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक जो बात 
कहते हैं उसके तो प्रमाण मौजूद होते हैं और उनके द्वारा बताई विधि से हर व्यक्त 
उसकी परीक्षा कर सकता है। किन्तु ऋषि और पैगम्बर भी तो ठीक इसी प्रकार 
बातें करते हैं। वे कहते हैं कि जो कोई उनके बताये हुए मार्ग पर चले वह ईश्वर 
का पा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम उस रास्ते पर चलना नहीं 
चाहते और जो बात सचमुच जरूरी है उसके बारे मे प्रत्यक्षदरशियो की बात भी 
नहीं मानते। भौतिक विज्ञान की सारी सकलताए एक साथ रखी जाय, तब भी 
उस बात का मुकाबला नहीं कर सकती जिसके कारण ईश्वर मे हमारी जीवित 
श्रद्धा होती है। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नही करना चाहते वे 
अपने शरीर के सिवा और किसी वस्तु के अस्तित्व से विश्वास नही करते । मानवता 
की प्रगति के लिए ऐसा विद्वास अनावश्यक है। आत्मा या परमात्मा के अस्तित्व 
की प्रमाणरूप कितनी ही वजनी दलील क्यो न हो, ऐसे मनुष्यों के लिए वह व्यर्थ 
ही है। जिस मनुष्य ने अपने कानो मे डाट छगा रखी हो उसे आप कितना ही बढिया 
सगीत क्यो न सुनायें, वह उसकी सराहना तो क्‍या करेगा, उसे सुन भी नहीं सकेगा। 
इसी तरह जो लोग विश्वास ही नही करना चाहते उन्हे आप प्रत्यक्ष ईश्वर के अस्ति- 
त्व मे विश्वास नहीं करा सकते। 

सौभार्यवश्ञ सर्व-साधारण का विज्ञाल बहुमत प्रत्यक्ष ईश्वर में जीवन्त 
विश्वास रखता है। वे न तो उसके वारे मे कोई तर्क कर सकते हैं, न करते हैं। 
उनके लिए तो वह सचमुच ही है। क्या ससार के सारे शास्त्र नानी की कहानिया 
ही हैं? क्या हम ऋषियों, पैगम्बरो की बात नहीं मानेंगे ? चैतन्य महाप्रभु, 
रामकृष्ण प्रमहस, तुकाराम, ज्ञानदेव, रामदास, नानक, कवीर और तुलसी ने 
जो बात कही, क्या उसका कुछ भी मूल्य नहीं? राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर , विवेकानन्द के लिए आप क्या कहेंगे ? ये सव तो आबुनिक व्यक्ति हैं 
और उसी प्रकार सुशिक्षित थे जिस प्रकार आज हममे से कोई हो सकता है। मैं 
जीवित व्यक्तियों का, भले ही वे निर्दोप हो, साक्ष्य नही दे रहा हु। ईश्वर में यह 
विश्वास श्रद्धा पर ही अवलम्बित है, जो तक में प्रवल है। निस्सन्देह, जिसे हम 
अनुभूति कहते हैं, उसकी सतह में भी विश्वास ही होता है, जिसके बिना वह रह 
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नहीं सकता। स्थिति ही ऐसी ह॑ कि यही होता चाहिए। अपने अस्तित्व की मर्या- 
दाओ का अतिक्रमण कौन कर सकता है ? में तो यह मानता हूँ क्रि हमारा जो 
जीवन है, उसमे ईव्बर की पूर्ण अनुभूति न सम्भव है, न आवश्यक । मनु्यों को 
आध्यात्मिकता की पूरी ऊचाई पर पहुँचने के छिए जिस बात की जावश्यकता है, 
वह ईव्वर में जीवित और अटूट विब्वास का होता है। ईश्वर हमारे इस भूमण्डल 
से परे नही है। इसलिए बाहर का कोई प्रमाण हो भी तो उसका कोई विशेष उप- 
योग नही है। अपनी इन्द्रियों (भावनाओं) हारा हम उसे कभी नहीं पा सकते, 
क्योकि बह उनसे परे है। हम चाहे तो उसे जवश्य अनुभव कर मकते है, पर उसके 
लिए हमे इन्द्रियों मे ऊपर उठना होगा। हमारे भन्दर दैवी संगीत सदा गुजरित 
होता है। इन्द्रिया से हम जो कुछ समझ या सुन सकते है वह उससे भिन्न जीर 
निश्चित रूप में ऊचे दर्जे का है। लछेक्रिन इख्ियो के कोछाहुल, हलचल में वह 
नाजुक सगीत विलीन हो जाता है। 
पत्र-छेसक यह जानना चाहते हैं कि ईब्वर यदि दया और न्याय का जेपि- 
प्ठाता है तो वह उन दु सो और जोको को क्यो होने देता है, जिन्हें हम अपने चारो 
ओर घढित देखते है। मैं इसका कोई सन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। 
मुझे वह (पत्रलेखक) पराजित था अपमानित हुआ बतलाते हूँ। परन्तु मुझमें 
पराजय, अपमान या निराशा-जेसी कोई भावना नही हैे। यह तो आत्मशुद्धि 
और अपनी तैयारी की दिशा मे प्रयत्न मात्र है--उससे कम वेश कुछ नहीं। यह 
बात मैं सिर्फ यह बताने के लिए कह रहा हूँ कि हमे जो चीज जँसी मालूम पडती 
है अवसर वैसी ही नही होती । हम जिन्हे भूल से शोक, अन्याय और ऐसी ही बाते 
मान रहे है, सम्भव है सचाई मे जाने पर वे वैसी न निकलें। हम विश्व के सारे 
रहस्यों को सुलझा सके तो ईश्वर के समकक्ष ही न हो जाय ? यह ठीक है कि 
समुद्र की जो प्रतिष्ठा है, उसका श्रेय उसके प्रत्येक बिन्दु से है। परन्तु वह विन्दु 
समुद्र नही है। जीवन की इस अल्पता का विचार करके ही हम अपनी प्रात कालीन 
प्रार्थना के अन्त में नित्य यह इलोक दोहराते हैं-- 
विपदो नव विपद, सम्पदों नेव सम्पद । 
विपद्विस्परण विष्णोस्सम्पन्नारायणस्मृति ॥ 
--हं० ज०। हु० से०, १३।६।१९३६ |] 
७ सर्व-साधारण का विशज्ञाल बहुमत प्रत्यक्ष ईश्वर मे जीवन्त विश्वास 


रखता है। 
७ ईइवर मे. .विदवास श्रद्धा पर ही अवलम्बित है, जो तर्क से प्रवलू 


है। 
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७ अनुभूति. . .की सतह में भी विश्वास ही होता है। 

७ अपनी इन्द्रियों (भावनाओं) द्वारा हम उसे (ईइवर को) कभी नहीं 
पा सकते। 

७ हमारे अन्दर देवी संगीत सदा गुंजरित होता है। 


१०९. प्रभु-स्मरण 


केवल ईइवर का ध्यान धर। इसका यह अर्थ नही कि तू मुझे छोड दे या 
मैं तुझे छोड दू। लेकिन इसका यह अर्थ तो है ही कि मेरे बारे मे तेरा जो कुछ 
विशेष खयाल है उसे छोड कर तू सिर्फ खुदा का आसरा ले। ऐसा करेगी तो तू 
जरूर सुखी होगी और झ्ान्त होगी। | 

खुदा को याद करके रोने मे तो अर्थ है। मनुष्य को याद करके रोने से आँख 
बिगडती है और कुछ नहीं मिलता। 
“- सेगांव, वर्षा, ११११०११९३६। बापु के पत्र : बीबी अमतुस्सलाम के नाम, 

पुृ० १०५, न० जी० प्र० सं०] 


१६०. इंइवर का वास 


« » भगवान कहा बसते है। इस प्रश्न के उत्तर मे श्री रामचन्द्र जी ने कहा 
है कि भगवान सन्त के हृदय से वास करते हैं, असन्त के हृदय मे नहीं। यह वचन 
भी एकान्तिक है।, . इसके विपरीत यह कहना कि भगवान दुजन के हृदय मे 
भी वसते है, अधिक शास्त्रीय भले ही हो, पर व्यवहार-दृष्टि से हानिकारक है। 
हत्यारे के खतर और सर्जन के नब्तर, दोनो मे शास्त्रीय दृष्टि से ईश्वर है। पर 
प्राकृत और व्यावह्ारिक-दृष्टि से एक मे देव है, दूसरे मे असुर, एक का प्रेरक राम 
है दूसरे का रावण, एक मे खुदा है दूसरे मे शैतान; एक मे अहुरमज्द है दूसरे में 
अहरिमान। .. 

--- हैं ० से०, २०२११९३७ ] 


१६१- धर्मे-व॒त्ति 


एक धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्तिवाले मनुष्य के सारे विचार, शब्द 
और क्रियाए धर्म अथवा यो कहे कि धर्मे-वृत्ति से प्रेरित होती हैँ। 


घर्म तत्व और सिद्धान्त र्०्५्‌ 


जीवन मे हमे अपने काया के सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, 
घामिक आदि भेद करने ही पटेंगे। थे भेद असख्य हा सकते ह। मगर ईव्वर को 
दूँढनेवाला अपनी घामिक भावना और आध्यात्मिक वृत्ति से ही हर जगह काम 
लेगा। 


“7 हैं० ज०। हु० से०, २६।६११९३७] 


१६२. ईश्वर मे विध्वास 

[इस्लाधिया फालेज के एक प्रोफेसर ने गाथी जी से भेंट करके उनकी 
ईदवर-विवयक आस्या के सम्बन्ध से कुछ प्रदन किये। उनकी गायी जी के 
साथ हुई वार्ता के आवश्यक अश यहा सकलित किये जा रहे हूं। 

प्रोफेसर का पहिला प्रदन था कि गाधी जी की ईदवर-विषयक श्रद्धा का आधार 
क्या है, उनका इस विषय से क्या अनुभव है ?--सम्पा० ] 

यह ऐसा विपय नही है जिस पर वहस की जा सके । पर मैं आपसे इतना कह 
सकता हु कि जितना मुझे इस बात का विश्वास है कि आप और हम इस कमरे में 
वैंठे हुए है उससे कही ज्यादा मुझे ईश्वर में विश्वास है। में यह भी विश्वासपूर्वक 
कह सकता हू कि मैं हवा और पानी के बिना भले ही जीवित रह जाऊ, पर ईइवर 
के विना जीवित नही रह सकता। आप मेरी आखे फोड दे, पर इससे मै मर नही 
सकता। आप मेरी नाट काट ले, पर इससे भी म॑ मरूगा नहीं। लेकिन आप ईश्वर 
पर से मेरा विश्वास उठा दें और मै उसी क्षण मर जाऊंगा। आप इसे भले ही 
अन्ध-विश्वास कहे, पर मैं स्वीकार करता हू कि यह एक ऐसा वहम है, जिसे मैं 
बडे प्रेम से छाती से चिपटाये हुए हु, जिस तरह बचपन मे मुझे जब भय मालूम 
होता था, तब मैं राम-ताम की शरण ले लिया करता था। मुझे यह एक बूढी दाई 
ने सिखाया था। 

प्रोफेतर---पर क्‍या आपके ख़थाल से ऐसा वहम आपके लिए ज़रूरी है ? 

गाधी ज--हा, मुझ भी जीवित रखने के लिए यह जरूरी है। हे 

प्रोफेसर---यह ठीक है। क्या में अब आपसे यह पूछू कि आपके पास ऐसी 
कोई अलौकिक दृष्टि है, जैसी पेगम्बरों की होती है? 

गांधी जी--मै नही जानता कि ऐसी दृष्टि से आपका क्‍या आशय है और आप 
पैंगम्वर किसे कहेगे। छेकिन मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव सुना दू। 

जब मैंने जेल मे अपने इक्कीस दिन के उपवास की घोषणा की तब उसके बारे 
में मैंने कोई दलीले पेश नही की थी। मैं जब सोने गया तव मुझे विचार भी नही 
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था कि मैं कल सबेरे इककीस दिन के उपवास की घोषणा करने जा रहा हू। पर 
आधी रात को एक आवाज ने मुझे जगा दिया और कहा, उपवास करो। कितने 
दिन का मैंने पूछा। उत्तर मिला--इक्कीस दिन का।' 

मैं आपसे कहता हू कि उपवास के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। मेरा उधर 
कोई झूकाव भी नही था, पर यह चीज़ मेरे सामने बहुत स्पष्ट रूप मे आई। आप 
से एक बात और कहूया। मैंने अपने जीवन मे, जो भी आइचर्यजनक काम किये हैं, 
उनको सहज ज्ञान से मैं कह्गा कि ईश्वरादेश से प्रेरित होकर किया है। 
--हैं? ज०। हु० से०, १४।५॥१९३८ ] 


१६३. सोन 


सम्पूर्ण ज्ञान मौन से ज्यादा प्रकट होता है, क्योकि भाषा कभी पूर्ण विचार 
को प्रकट नही कर सकती। अज्ञान विचार की निरकुशता का सूचक है। . 
जहा तक मुझे कुछ भी सम झाने की आवश्यकता रहती है वहा तक मेरे मे अपूर्णता 
भरी है अथवा विकार भी है। 
-- सेगांव, १११६॥१९३८। बापु को छाया से' बलवन्त सिंह, संस्करण १९५७, 
न० जी० प्र० मं० ] 


१६४. श्रद्धा ओर बद्धि 


जिस चीज का वस्तुत' आत्मा से सम्बन्ध है उसको बुद्धि-द्वारा सिखाना अस- 
म्भव है। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि बुद्धि-दारा ईश्वर मे श्रद्धा रखना 
सिखाया जाय। ऐसा नही हो सकता क्योकि यह वस्तुत हृदय का विषय है। 
श्रद्धा केवल हृदय से आ सकती है, बुद्धि से नही। बुद्धि तो श्रद्धा के विषय में बाधर्क 


ही हो सकती है। 
--हं० ज०। हु० से०, १८।६१९३८] 


१६५- इंइवरीय जीवन 


, . हमारे धर्मग्रन्थो मे लिखा है कि सत्य के सिवा कुछ नहीं है। इसी का 
अर्थ ईश्वरीय जीवन है। 
+-हुं० ज०। ह॒० से०, २९४९१९३८ | 


धर्म तत्त्व और सिद्धान्त २०७ 
१६६ प्रार्थना-रहस्य 


[गाधो जी को एवटाबाद-यात्रा के दांरान एक प्रसिद्ध बोद्ध डा० फत्नों 
उनसे मिलने आये। थे हगरी के मूल निवासी ओर प्रसिद्ध पुरातत्वविद्‌ थे। 
गांधी जी पर के पूर्ण आस्या ओर श्रद्धा रखते थे। डा० फाक्ी ने गाधी जी से पहिला 
प्रन्‍नन यह्‌ किया कि वे किस अकार प्रायंवा करते हूं। क्या प्रार्थना-द्वारा ईश्वरीय 
अभिप्राय बदला जा सकता है, जाना जा सकता है? इस प्रइन का उत्तर और 
तत्सम्बन्धी अन्य बार्ताल्ाप यहा सकलित किया जा रहा है ।--स्रम्पा० | 

गाघी जी--प्रार्थना के समय मैं क्‍या किया करता हूँ, इसे पुरी तरह से सम- 
झाना कठिन ह। पर आपका इस घका का जवाब दना कठिन नहीं हे कि ईश्वरीय 
संकेत बदला जा सकता है या नही। चराचर में ईश्वर का वास है। प्राथना का 
वर्थ है अपने अन्दर रहनेवाले ईश्वरीय तत्व को जागरित करने का मेरा प्रयत्त । 
मुझमे बौद्धिक समझ तो है, पर जीवित स्वर्ण नहीं। इसलिए जब मैं भारत के 
लिए स्वराज्य जथवा स्वतन्त्रता की प्रार्थना करता हूँ अथवा ऐसे स्वराज्य के लिए 
आवदयक सामर्थ्य माँगता हु या उसकी प्राप्ति के छिए सबसे बडा योग देने की 
अभिलापा रखता हूँ, तव॒ उसका अथ यह हुआ कि इस प्रकार की इच्छा के रूप मं 
वैसा सामध्य मेरे अन्दर सचित होता है। 

डा० फानब्नी--तब तो उसे आप प्रार्थना नहीं कह सकते। प्रार्थना का अर्थ 
तो भोख माँगना या अधिकार माँगना है। 

गांधी ज॑---भले ही हो, पर मैं तो खुद अपने से ही, उच्चात्मा से अथवा 
जिसके साथ अभी मेरा सम्पूर्ण तादात्म्य नही हुआ उस सच्ची आत्मा से ही भीख 
माँगता हु। इसीलिए आप यदि इस वस्तु का सचराचर-व्यापी ईश्वरीय तत्व 
में अपने को लीन कर देने के अविरत प्रयास के रूप मे वर्णन करे, तो इसमें ऐसी 
गलती ही क्‍या है? 


ध्यान या पुकार 


डा० फान्नी--ओर ऐसा करने के लिए आप पुराना ढंग ग्रहण करते हैं ” 
गाधी जी--मैंने तो आपके सामने एफ बुद्विग्राह्म कल्पना रख दी, किन्तु 
यदि आप यह कहे कि मैं किसी वाह्म शक्ति की प्राथना करता हूँ, तो इसमे मुझे 
कोई आपत्ति नहीं। मैं अनन्त का ही एक जग हु, और फिर भी इतना अल्प अशझ 
हूँ कि ऐसा भास होता है कि उससे पृथक्‌ हूँ। आपको वौद्धिक अर्थ समझाते हुए 
भी ईइवरीय तत्व के साथ तादात्म्य के बिना मुझे अपनी अल्पता का इतना अधिक 
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अनुभव होता है कि मानो मैं कुछ भी नही हूँ। जिस क्षण मैं यह कहता हूँ कि मैं 
यह करता हूँ या वह करता हूँ, उसी क्षण अपनी क्षुद्रता का अनुभव करने लगता 
हैँ और मुझे ऐसा छगने छूगता है कि कोई बहुत ऊची शक्ति सहारा दे रही है। 
डा० फाब्नो--ताल्सताय ने भी यही कहा है। प्रार्यता का अर्थ असल में 
देखा जाय तो पूर्ण ध्यान और उच्च आत्मा में विगलित हो जाना है, यद्यपि प्रसं- 
गोपात्त मनुष्य इस प्रकार पुकार करने को भूल कर बैठता है, जिस तरह बालक 
पिता को पुकारता है। 
गांघी जो--माफ कीजिए, मैं तो उसे भूल नही कहूँगा। उचित तो यह है 
कि मैं कहूँ, हाँ, मैं प्रभु-प्राथना करता हूँ। जो कही ऊचे आकाश मे या बहुत दूर 
रहता है ऐसा कोई प्रभु है, उसके लिए मेरी अविरत आतुरता या रटन भी बढती 
है, और विचार-स्थिति मे मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव करता हूँ। और यह तो 
आप जानते ही हैं कि विचार का वेग प्रकाश से भी बाजी मार ले जाता है। इस- 
लिए आप बुद्धि की भाषा मे यह कह सकते हैं कि मेरे और उसके वीच का अन्तर 
इतना अधिक अमाप है कि वह निकरू जाता है; वह अत्यन्त दूर और फिर भी 
बिल्कुछ निकट है। 
डा० फाब्बी--बात तो मान्यता की है, पर मेरे जैसे कुछ कठिन शोव के 
अभ्यस्त होते हैं। जिन बुद्ध ने हमे उपदेश दिया है उनसे उच्चतर या उनसे बहुत 
बडा कोई जगदुगुरु मैं नही मानता। कारण कि बुद्ध ने ससार के दूसरे महान्‌ 
जगद्गुरुओ की तरह ही संसार से कहा था कि, मैं जो कहता हूँ उसे अन्धश्रद्धा 
से न मान लेना, किसी सिद्धान्त या किसी ग्रन्य को अटल न समझना। मैं किसी 
ग्रन्थ को अटल नही मानता, कारण कि सभी ग्रन्थ मनुष्यकृत हैं, फिर भले ही वे 
चाहे जितनी भव्य प्रेरणा से लिखे गये हो। इसीलिए ईदवर-सम्बन्धी कल्पना को, 
महान्‌ शुश्र सिंहासन पर किसी महाराजा की भाँति बैठे हुए और आपकी प्रार्थना 
को सुनते हुए ईश्वर को मैं नहीं मान सकता। मुझे प्रमन्नता होती है कि आपकी 
प्रार्थना इससे भिन्न भूमिका पर हे। 
गांधी जी--आपको मैं याद दिला दूँ कि यह कहना भी अशत ही सत्य है कि 
वह भिन्न प्रकार की है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपको मैने जो बौद्धिक भूमिका 
समझाई है, वह मुझमे स्थिर नहीं होती । स्थिर तो एक अदृश्य गत में. उस श्रद्धा 
की तीव्रता ही होती है, जिसके द्वारा मैं खो जाता हूँ और इसीलिए यह कहने 
की अपेक्षा कि मैंने कुछ किया, यह कहना कि ईब्वर ने किया बहुत अधिक सत्य 
है। मेरे जीवन मे ऐनी वहुत-मी चीजें हुई हैं, जिनकी मुझे तीत्र आतुरता थी, 
किन्तु जिन्हें मैं खुद अकेन्ठा कमी प्राप्त नही कर सकता था। और मैंने अपने साथियों 
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को हमेणा यह वात युनाई है कि यह सिद्धि मेरी प्रार्थना मे फलछित हुई। साथियों 
मैने यह कभी नहीं कहा कि मेरे अन्तर्व्यापी ईश्वरीय तत्व मे मेरे व्यक्तित्व को 

कर देने के मेरे वौद्धिक प्रयास के जवाब म वैसा हुआ। सीधी-से-सीघी सरूची 
इतने ही कथन में आ जाती हे कि प्रभु ने मेरा वेठा पार लगाया। 


शत है 


अय कर 
वात मरे 


मात्र कर्म गक्तिहीन 


डा० फाब्नी--पर यह तो आपने अपने कर्म-बल से प्राप्त किया। परमेश्वर 
न्यायरूप है, दयारूप नहीं। भाप भले हैं, इसलिए आपके साथ सब भला ही 
होता है। 

गाधी जी---नही, नही, मैं ऐसा भला नहीं। कर्म के ऐसे तत्वार्थ में फैंस जाने 
से तो मेरा कई वार खात्मा हो जाय। मेरा कर्म मुझे नही बचा सकता। कर्म 
के अटल सिद्धान्त को मैं मानता हूँ। मैं बहुत-सी वस्तुओं के लिए प्रथत्त करता 
हूँ। अधिकाधिक शुभ कर्मों का सचय करने के कठिन प्रयास मे मेरे जीवन का 
प्रत्येक क्षण बीतता है। अत यह कहना गलत है कि मेरे सचित कर्म अच्छे हें, 
इसलिए आज मेरा सब अच्छा ही होता है। सचित तो देखते-देखते खत्म हो 
जायंगे। अत अपनी प्रार्थना के वछ पर भावी शुभ कर्मों की रचना करनी है। 
पर मैं आपसे कहता हूँ कि मात्र कर्म सामर्थ्य-रहित हे। में कहता हूँ कि मैं यह दिया- 
सलाई जलाता हूँ। और फिर भी बाहर के सहयोग के बगैर मैं उसे जला नहीं 
सकता। 

मैं दियासलाई को घिसता हूँ, घिसने से पहले हाथ अर्कड जाता है, अथवा मेरे 
पास एक ही तीली है, और ह॒वा उसे बुझा देती है, यह अकस्मात्‌ है, ईबवर है 
या उच्च शविति ? मैं इस विपय में उसी भाषा का प्रयोग करना अधिक पसन्द 
करता हूँ, जिसका कि मेरे वाप-दादे प्रयोग करते आये है या बालक करते है। 
मैं वाछुक से वढकर नही हू । हम छोग विद्धत्तापूर्ण बाते छांटते है, बडे-वडे ग्रन्थों 
की चर्चा करते है पर जब वक्‍त आता है, और कोई विपत्ति सामने आा जाती है, 
तब हम बच्चो की तरह मानने लग जाते है, और हमारी प्रज्ञा हमे कोई सान्त्वना 
नही दे सकती। 

बुद्ध प्रार्थना नही करते थे 


डा० फाब्री---जिन्‍्हे ईइवर-विषयक श्रद्धा भारी सान्त्वना देती है भौर चरित्र- 
गठन से जो बहुत सहायक सिद्ध होते है ऐसे बहुत ऊची कोटि के कुछ सत्युरुषों को 
श्ड 
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मैंने देखा है। पर ऐसे भी कुछ महान सत्पुरुष होते हैं, जो उस श्रद्धा के बिना भी 
काम चला सकते हैँ! बोद्ध विचारणा से यह मैने सीखा है। 
गांधी जी--किन्तु बौद्ध विचारणा क्या एक अखड प्रार्थना नही है ? 
डा० फाब्री--जुद्ध ने तो सबको अपने आप ही मोक्ष का सार्ग खोज निकालने 
के लिए कहा है। बुद्ध कभी प्रार्यतरा नहीं करते ये; वह तो ध्यान घारण करते थे। 
गाधी जी--आप जिस शब्द का प्रयोग करना हो करें, अर्थ एक ही है। बुद्ध 
की प्रतिमाओ को ही देखिए। 
डा० फाब्नी--इन प्रतिमाओ का बनना तो बुद्ध के निर्वाण से ४४० चर्ष बाद 
शुरू हुआ था। 
गांधी जी--ठीक है। आपने शोघ-द्वारा बुद्ध का जो भी इतिहास निश्चित 
किया हो उसे ले लें, तब भी मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि बुद्ध प्रार्थवा करते थे। निरी 
बौद्धिक कल्पना मुझे सन्‍्तोष नहीं दे सकती। आपके विचार का वर्णन करने के 
लिए मैने तो आपको एक सम्पूर्ण व्याख्या दे दी। वर्णन करने का प्रयास ही मर्यादा 
रूप है। वह पृथकंकरण को थका देता है और मात्र नास्तिकता ही शेष रहती है। 
--ह० ज०१ ह॒० से० १९।८।१९३९ ] 
७ चराचर मे ईश्वर का वास है। 
७ प्रार्थना का अर्थ है--अपने अन्दर रहनेवाले ईश्वरीय तत्व को जाग्रत 
करने का मेरा प्रयास। 


१६७. ब्रह्मचयं : जीवन की नींव 


एक साथी ने मेरे एक पुराने लेख मे से यह बताया था कि मुझे अपने ब्रह्मचय 
के विपय मे कुछ लिखता चाहिए। वह वाक्य तो मेरे सामने नही है, पर उनसे 
मैंने यह कहा था कि मैं कभी इस विपय पर कुछ लिखने का प्रयत्न करूँगा । 

ब्रह्मचय की जो व्याख्या मैंने की है, वह अब भी कायम है। अर्थात्‌ जो मनुप्य 
मन से भी विकारी होता है, समझना चाहिए कि, उसका ब्रह्मचर्य स्ख॒लित हो गया 
है। जो विचार में निविकार नही, वह पूर्ण ब्रह्मचारी कभी नहीं माना जा सकता | 
संकि मैं अपनी इस व्याख्या तक नही पहुँच सका, इसलिए अपने को मैं आदर्ण 
ब्रह्नचारी नही मानता। पर अपने बादर्श से दूर होते हुए भी, मैं यह मानता हें 
कि जब मैने इस व्रत का आरम्भ किया नव मैं जहाँ पर था, उससे आगे बढ गया 
हूँ। विकार की निविकारता तवतकफ कभी नहीं जाती जवतक 'पर' का दर्णन 
नही होता। जब विचार के उपर पृरा नियन्त्रण हो जाता है, तब पुरुष स्त्री को 
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और स्त्री पुर्ष को अपने मे छूय कर छेती है। उस प्रकार के ब्रह्मचारी के अस्तित्व 
में मरा विध्वास है, पर ऐसा कोई ब्रह्मचारी मेरे देखने मे नहीं आया। ऐसा ब्रद्मा- 
चारो बनने का मरा महान प्रयास अवच्य जारी ह। जबतक यह ब्रह्मचय प्राप्त 
नहीं हा जाता, मनुप्य उतनी अहिसा तक, जितनी कि उसके छिए श्क्य है, पहच 
नहीं सकता। 

ब्रद्माचय के लिए आवश्यक माने जाने वाले अवबरोब्र को मैं ने हमेशा के छिए 
आवश्यक नही माना है। जिसे क्रिसी बाह्य रक्षा फ़ो जहरत ह वह पूर्ण ब्रह्मचारी 
नहीं। इसके विपरीत, जो बाट को तोहने के ढाग से प्रशो भना की खाज मे रहता 
है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किन्तु मिथ्याचारी है। 

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्य का पालत कैते हो ? मेरे पास इसका कोई अचूक उपाय 
नहीं, क्योंकि मै पूर्ण दा को नही पहुचा हु। पर मैत जयने लिए जिम वस्तु को 
आवश्यक माना है वह यह है। 

विचारो को खाली न रहने देने के छिए निरन्तर उन्हे शुभ विच्तन में छगाये 
रहना चाहिए। रामनाम का इकतारा तो चौबीसो घण्टे, साते हुए भी, श्वास 
की तरह स्वाभाविक रीति से, चढृता रहना चाहिए। वाचन हो तो सदा थुभ, 
और विचार क्रिया जाय, तो अपने कार्य का ही। कार्य पारमा्थिक होता चाहिए। 
विवाहितों को एक दूसरे के साथ एकास्त-सेवत नही करना चाहिए, एक कोठरी 
में एक चारपाई पर नही सोना चाहिए। यदि एक दूसरे को देखने से विकार पैदा 
होता हो, तो अछग-अछूग रहना चाहिए। यदि साथ-साथ बाते करने में विकार 
पैदा होता हो, तो बाते नही करनी चाहिए। स्त्री मात्र को देखकर जिसके मन में 
विकार पैदा होता हो, वह ब्रह्मचर्य-पालत का विचार छोठकर अपनी स्त्री के साथ 
मर्यादापूर्वक व्यवहार रखें, यदि विवाहित न हो, तो उसे विवाह का विचार करना 
चाहिए। सामर्थ्य के वाहर जाने का आग्रह किसी को नही रखता चाहिए। सामथ्य 
से बाहर प्रयत्न करके गिरनेवालो के अनेक उदाहरण मेरी नजर के सामने आते 
रहते है। 
जो मनप्य कान से वीभत्स या अदलील वाते सुनने में रम छेते है, आँख से 
स्त्री की तरफ देखने में रस छेते है, जो अश्लील चीजे पढ़ते है, अब्छील बाते 
करने मे रस लेते है, वे सव ब्रह्मचग्रे का भग करते है। अनेक विद्यार्थी और शिक्षक 
ब्रह्मचर्य-पालन में हताश हो जाते है, उसक्रा कारण यह है कि वें श्रवण, दशन, 
वाचन, भाषण आदि की मर्यादा नही जानते, जौर मुझमे पूछने हैँ, हम कि 
अहाचये का पाछन करे ? वे तनिक भी प्रयत्न नही करते। जो पुरुष स्त्री के चाहे 
जिस अग का सविकार स्पर्श करता है उसने ब्रह्मचर्य का भग क्रिया है, ऐसा समझना 


तरह 
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चाहिए। जो ऊपरी मर्यादा का ठीक-ठीक पालन करता है उसके लिए ब्रह्मचर्य 
सुलभ हो जाता है। 
आलसी मनुष्य कभी ब्रह्मचर्य का पालन नही कर सकता। वीय्यंसग्रह करने- 
वाले मे एक अमोघ शक्ति पैदा होती है। उसे अपने शरीर और मन को निरन्तर 
कार्यरत रखना ही चाहिए। अत हर एक साधक को ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना 
चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करने के लिए रचमात्र भी समय न मिले। 
साधक को अपने आहार पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिए। वह जो कुछ 
खाय वह केवल औषधिरूप से शरीर-रक्षा के लिए, स्वाद के लिए कदापि नही। 
इसलिए मादक पदार्थ, ससाले वगैरह उसे खाने ही नही चाहिए। ब्रह्मचारी मिता- 
हारी नही, किन्तु अल्पाहारी होता चाहिए। सब अपनी मर्यादा बाँध हें। 
उपवासादि के लिए ब्रह्मचर्य-पालन मे अवश्य स्थान है । पर आवश्यकता से अधिक 
महत्व देकर जो उपवास करता है और उससे अपने को क्ृतक्ृत्य हुआ मानता है, वह 
भारी गलती करता है। निराहारी के विषष उस बीच मे क्षीण भले ही हो जाय॑ँ, पर 
उसका रस नष्ट नही होता । शरीर को नीरोगी रखने मे उपवास बहुत सहायक है। 
अल्पाहारी भी भूल कर सकता है इसलिए प्रसग आने पर उपवास करने मे लाभ ही है। 
क्षणिक रस के लिए मैं क्यो तेजहीन होऊ ” जिस वीर्य मे प्रजोत्पत्ति की 
शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यो होने दूँ, और इस तरह ईश्वर-प्रदत्त पुरस्कार 
का दुरुपयोग करके मैं ईइवर का चोर क्यो बनूँ ” जिस वीर्य का सम्रह कर मै वीय॑- 
वान्‌ बन सकता हूँ, उसका पतन करके वीर्यहीन क्‍यों बनुँ? इस विचार का मनन 
यदि साधक नित्य करे, और रोज़ ईव्वर-कृपा की याचना करे, तो सम्भवत वह 
इस जन्म में ही वीये पर नियन्त्रण प्राप्त कर ब्रह्मचारी वन सकता है। इसी आशा 
को लेकर मैं जी रहा हूँ। 
“--हु० ब०। हं० से० २८।११०१९३९ ] 
७ जिसे किसी वाह्म रक्षा की ज़रूरत है, वह प्‌र्ण ब्रह्मचारी नहीं। 
# सामयथ्यें से वाहर जाने का आग्रह किसो फो नहीं रखना चाहिए। 
७ आलसी मनृष्य कभी ब्रह्मचय का पालन नहीं कर सकता। 
७ हारोर को निरोगी रखने में उपवास बहुत सहायक है। 


१६८. प्रार्थना 


ओजन न मिले तो मनुप्य की उतनी हावि नहों होती वल्कि भोजन-त्याग से 
कुछ लाभ ही होता हैं क्योंबि हम भोजन में अतिययता कर देते है। छेक्नि प्रार्थना 
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तो आत्मा की खूराक है। उसके बिना आत्मा का हनन होता हैं। प्रार्थना जितनी 
की जाय उतना ही अच्छा है। प्रार्थना मे अतिशयता जैसी कार्ड चीज़ नहीं हू। 
मैने ता गिसा एक्र भी आदमी नहीं देखा, जिस प्रार्थना क्री अतिबयता से हानि 
हुई हा। प्राथता के स्शिए हम जितला समय द सके उतना ही अच्छा ह 
यहाँ तक कि अन्त में प्राथनामय वन जाये। 

-. दिल्‍ली, २१११९३९। प्रात, ८ बजे। ह० ज०। हु० से०, ४॥११।१९३९ | 


१६९. धर्म का सार्वभोम झूप 


श्रम हमारे काम में समाया हुआ होना चाहिए। यहा वर्म का अर्थ सम्प्रदाय- 
बाद नहीं है। उसका मतलब बिव्ब के व्यवस्थित नैतिक णासन में विश्वास है। 
यह अदब्य है, छेक्रिन कम वास्तविक नहीं है। यह थम हिन्दुत्व, इस्लाम और 
ईसाइयत वर्गरह से परे है। यह उसका स्थान नहीं ठेता। यह उन्हें एकस्स 
बनाता है और वास्तविकता प्रदान करता है। 
-- हं० ज०, १०१२।१९४० |] 


१७०. ईश्वरीय दान 
हमे ईव्वर ने जी रोगनी दी है, हम उसी के अनुसार चछ सकते हैं। सम्पूर्ण 
सत्य केवल ईव्वर को माल्दूम है। 
-- ह० ज०। ह॒० से० ५।११०११९४० ] 


“रे 


१७१. धर्मे-सार 


तेन त्यमतेन भुजीया “--डस मन्त्र के अर्थ को हर एक पाठक समझ + और 
कण्ठाग्र कर छे। कोई हर्ज नही, अगर यह वेदवाक्य गल से त्ीचे भी न उतरे। 
गछे में अटकफा हआ यह जुए की तरह दम चघोटेगा। नीचे उतर कर हृदय तक 
पढच गया तो रटने वाला तर जायगा। जीने का छीभ छाटकर जीवन का उपभाग 
करना हमारा सहज थम बनना चाहिए । 
_. सेवाग्राम, २३॥२१९४२। हु० ब०। हु० से० १३॥१९४२ | 


२१४ नीति : धर्म : दर्शन 
१७२. इंश-कृपा 


[श्रीमती जानको बहिन बजाज को लिखे पत्र से 
ईइवर की तो हमेशा कृपा ही होती है। हम उस कृपा को न पहिचान सके, 
यह हमारी मू्खेता है। परन्तु उसकी इच्छा के तो हम अपनी इच्छा या अनिच्छा 


से अधीन हैं ही। 
“-पंचगनी, ३११७।१९४४। बापु के पत्र : बजाज परिवार के नाम, पु० 


२०५, अ० भा० स० से० सं० ] 


१७३. विकारों का उपचार 


विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय रामनाम है। नाम कण्ठ 
से ही नही, किन्तु हृदय से निकलना चाहिए। 
“- सेवाग्राम, २८।१२॥१९४४] 


१७४. राम ही वंद्य 


व्याधि अनेक है, वैद्य अनेक है, उपचार भी अनेक हैं। अगर सारी व्याधि 
को एक ही माने और उसका मिटानेवाल्ा वैद्य एक राम ही है ऐसा समझे, तो हम 
बहुत-सी झझटो से बच जाय॑ँ। 
“+ सेवाग्राम, २९।१२।१९४४ | 


१७५. अविनाशी राम 
आश्चये है कि वेद्य मरते है, डाक्टर मरते हैं, फिर भी उनके पीछे हम भठ- 
कते हैं। लेकिन जो राम मरता नही है, हमेशा जिन्दा रहता है और अचूक वैद्य 
है, उसे हम भूल जाते हैं। 
“-सेवाग्राम, ३०१२११९४४ | 


१७६. ईंइवर 


ईइवर ऊपर नहीं , नीचे नही, हृदयस्थ है। वास्तव में तो वह हर जगह है। 
शास्त्र मेंजो लिखा हैं कि कुछ चीजें खाली हो सकती हैँ तो वह हवा से खाली होते 
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की बात हो सकती है। हवा से साली करो तो सी कुछ ता रह ही जाते। हैं, भौतिक 

गास्त्रवान्दा ने तो यह देख छिया 6 कि हवा से भी सू८्म काई चीज है। आध्यात्मिक 

घास्नवालो ने देख छिया ह कि ईब्बर सव जगढ़ है। हमारी सब थासिक क्रिया जा 

का वह ईश्वर साक्षी हैं। 

-- २२१२।१९४५। वबापु की छाया में, बलवन्त सिह, पृ० २९८, संस्करण 
१९५७, न्‌० जी० प्र० स०] 


कला नह ब्े 
१७७. श्रद्धालु कभी अकेला नहीं हैं 
ईववर में श्रद्धा रखने वाला आदमी स्वय को कभी अफ्रेडा अनुभव न करेगा 
बयोकि टव्वर हमेशा उसका साथी है। 
-- पूना, २३२।१९४६। ह० से० ३॥३।१९४६ | 


१७८. नामौषधि 
मैं जितना विचार करता हू, उतना ही ज्यादा यह महसूस करता हैं कि जान 
के साथ हृदय से लिया हआ रामनाम सारी बीमारियों की रामवाण दवा हे 
“-- उरूली, २२॥३।१९४६। 'रामनाम सकलन, पप्ठ ६७, न० जी० प्र० 
स० ] रा 


१७९. विकार-चिकित्सा 


आमत्ति, घृणा वगैरह भी रोग है और वे गारीरिक रोगो से ज्यादा बुरे है। 
रामनाम के सिवा उनका कोई इलाज नही है । 
-- उरूली, २३॥३।१९४६॥ 'रामनाम' सकलन, पृष्ठ ६७, न ग्जी० प्र० 
स० ] 


१८०: इंइवर 


जीवन-मरण का स्वामी तो ईश्वर ही है। 
-- उरूली काचन, २५१३।१९४६। बापू के पत्र सरदार बल्‍लभ भाई के नाम, 
पूृ० २८५, न० जी० प्र० म०] 


२१६ नीति: धर्म: दर्शन 
१८१. अवर्णनीय आनन्द 


ईदवर की शरण में आने से किसी को जो आनन्द और सुख मिलता है, उसका 
कौन वर्णन कर सकता है ? 
“-- उरूली, २५१३३।१९४६। 'रामनाम' संकलन; पृष्ठ ६८; न० जी० प्र० 
सं० | 


१८२. इंश्वरच्छा 


ईइवर की इच्छा अचानक बिजली की तरह कौध जाती है और वह मनुष्यों 
को चमत्कार-सी मालूम पडती है। हम ईह्वर को नही जानते। हम उसे उसके 
नियम-चक्र द्वारा ही पहिचानते हैं। ईइवर और उसके नियम, दोनो एक हैं। 
उसके नियम के वाहर कोई चीज नही है। भूकम्प और बडे-बडे तुफान भी उसकी 
इच्छा-बिना नही आते। घास का एक तिनका तक उसकी इच्छा से ही उग पाता 
है। शैतान भी यहाँ उसकी इच्छा से ही रहता है और काम करता है! शैतान 
की अपनी कोई इच्छा या अस्तित्व नही होता। 
-- दिल्ली जाते हुए, रेल में, २१३।१९४६। ह० ज०। हु० से० ७४४१९४६]| 


१८३ रोगनाश का उपाय इंइ्वर-स्तुति 


ईश्वर की स्तुति और सदाचार का प्रचार हर तरह की वीमारी को रोकने 
का अच्छे-से-अच्छा और सस्ते-से-सस्ता इलाज है। 
-+ शिमला, ९५॥१९४६। ह० ब०। ह० से० १९।५॥१९४६] 


१८४. प्रभु पर आस्था 


भगवान पर भरोसा रखने से वहुत-सी कठिताइयाँ आसान बनाई जा सकती 
है। जब से मैं समझदार या सयाना हुआ हूँ, तभी से मैने यह अनुभव किया है क्रि 
जो भगवान की उपासना करते हैं, उनके साथ वह हमेशा रहता है। वास्तव मे 
वह सर्वत्र है। केकिन चूंकि वह निराकार है और आँखो से दीख नही पडता, इस- 
लिए आदमी हमेशा उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन अगर 
आपके पास भगवान की वात सुननेवाले कान हैं तो वह आपसे आपकी ही माया मे 
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बात करेगा, फिर वह भाषा चाह कोर्ट नी स्था ने हो। ईश्वर सवशवितमान 

है। आदमी उमकी उच्छा पर जीता 

-- शिमला के प्रायना-प्रवचनो पर लिखे गये विवरण से। दिल्ली, १५॥५।- 
१९४६। हू० ज०। ह० से०, १९।५॥१९४८६ | 


१८५. त्रिविध ताप-हर 


तीवो वरह के रोगों के ठिए रामनाम ही बकीनी इठाज ह। 
“- नई दिल्‍ली, २४॥५।१९४६। रामनाम'ं सकलून, पृष्ठ ६८, न० जी० 
प्र० म० |] 


१८६. कल्पतरु नाम 


जो शरामनाम का आसरा छेता है, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी होती है। 
-- नई दिल्‍ली, २५५॥१९४६। “रामनाम” सकलन, पृष्ठ ६८; न ०जी० 
प्र० स०] 


१८७. चित्त-शुद्धि का साधन 


राम-नाम के बिना चित्त-शुद्धि नही हो सकती। 
-- नई दिल्‍ली, २१॥५॥९९४६। ह० से० २६॥५॥१९४६॥| 


१८८. नामामृत 


अगर कोर्ड रामनाम का अमत पीना चाहता है, तो यह जररी है कि वह 


काम; क्रीव वर्गरह को अपने पास से भगा दें। 
“--नई दिल्‍ली, २०६।१९४६। रामनाम' सकलन, पृष्ठ ६८, नें० जी० 
प्र० मछ० ] 


२१८ नीति : धर्म : दर्शन 
१८९. कष्ट में भी नाम-स्मरण 


जब सब कुछ अच्छा होता है, तब तो सब कोई ईइवर का नाम लेते ही है, 
लेकिन सच्चा भक्त तो वही है, जो सब कुछ बिगड जाने पर भी ईश्वर को याद 
करता है। 
“- बम्बई, ६७।१९४६।॥ “रामनाम संकलन; पृष्ठ ६८; न० जी० प्र० मं०] 


१९०. नाम-रसायन 


रामनाम का रसायन आत्मा को आनन्द देता है और दरीर के रोग मिदाता 


है। 


“- पुना, ९७।१९४६॥ “रामनास' संकलन; पृष्ठ ६८; न० जी० प्र० सं०] 


१९१. राम-नाम के बार सें भ्रम 


एक दोस्त लिखते हैं-- 

“आपने राम-ताम से मलेरिया का इलाज सुझाया है। मेरी कठिनाई यह 
है कि शारीरिक वीमारियो के लिए आत्मिक शक्ति पर भरोसा करना मेरी समझ 
से बाहर है। मे दृढ़ रूप से यह भी नहीं जानता कि म्‌ झे अच्छा होने का अधिकार 
भी है या नहीं। और क्या ऐसे समय जबकि समस्त देशवासी इतने दुःख मे पड़े 
हैं, सेरी अपनी मुक्षित के लिए प्रार्थना करना ठीक होगा ? मैं जिस दिन राम- 
नाम समझ जाऊँगा, उस दिन मैं उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करूँगा, नहीं तो 
में अपने-आपको आज से ज्यादा स्वार्थी महसूस करूँगा (/ 

मैं मानता हूँ कि यह मित्र सच्चे सत्य के शोधक है। उनकी इस कठिनाई 
की खुली चर्चा मैंने इसलिए की है कि उन-जैसे वहुतो की कठिनाइयाँ इसी तरह 
की हैं। 

दूसरी शक्तियों की तरह आत्मिक शक्ति भी मनुष्य की सेवा के लिए है। 
सदियों से थोडी-बहुत सफलता के साथ थारीरिक रोगो को ठीक करने के लिए 
उसका उपयोग होता रहा है। इस वात को छोड भी दें, तो भी अगर बारीरिकि 
व्याधियों के इलाज के छिए सफलता के साव उसका इस्तेमाल हो सकता हो, तो 
उसका उपयोग न करना सख्त गलती हैं। क्योंकि आदमी पदार्थ भी है और 
आत्मा भी , और इन दोनो का एक-दूसरे पर असर होता हैं। अगर आप मछेरिया 
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से बचने के लिए कुनैन छेते है, और इस वात का विचार भी नहीं करत कि करोटो 
को कुनैन नही मिलती, तो आप उस इलाज के इस्तेमाल से क्या इन्कार करते 
है, जो आपके अन्दर है? उ़्या सिर्फ इसलिए कि करोड़ो जपनी मूसता के कारण 
उसका इस्तेमाल नहीं करते ? अगर करोडा जनजाने, या हो सकता है, जान- 
वूझकर भी, गन्दे रहे, तो क्या आप अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान छाड 
देंगे? उदारता की गलत कत्पना के कारण अगर आप साफ नहीं रहग, तो गन्दा 
और बीमार रहकर आप उन्हीं करोटो की सेवा का फर्ज भी अपने ऊपर नहीं के 
सकेंगे, और यह वात तो पक्की है क्रि आत्मा का रोगी या गन्दा होना (उसे अच्छी' 
और साफ रखने से इन्कार करना) शरीर का वीमार जौर गर्दा रसने से भी 
बुरा है। 

भुक्ति का अर्थ यही है कि आदमी हर तरह से अच्छा रहे । फिर आप अच्छे 
क्यों न रहे ? अगर अच्छे रहेंगे, तो दूसरों को अच्छा रहने का रास्ता दिखा 
सकेंगे, और इससे भी वढकर जच्छा होने के कारण आप दूसरों की सेवा कर सकेंगे। 
छेकिन अगर आप अच्छे होने के लिए पेनिसिलिन लेते है, हाठॉकि आप जानते 
है कि दूसरो को वह नही मिल सकती, तो ज़रूर आप सरासर स्वार्थी बनते हैं। 

मुझे पत्र लिखनेवाले इन दोस्त के तक में जो गडबडी है, वह स्पष्ट है। 

हाँ, यह जरूर है कि कुनैन की गोली या गोलियाँ खरा लेना राम-नाम के 
उपयोग के ज्ञान को पाने से अधिक सरल है। कुनैन की गोलियाँ खरीदने के मूल्य 
से इसमे कही अधिक श्रम पडता है। लेकिन यह श्रम उन करोडो के लिए उठाना 
चाहिए, जिनके नाम पर और जिनके लिए लेखक राम-ताम को अपने हल से 
वाहर रखना चाहते है। 
>-. सेवाग्राम, १७।८।१९४६। ह० ज०। ह० से० १।६१६४६ ] 

० आत्मा का रोगी या गन्दर होना. शरीर को बीमार और गन्दा 
रखने से भी बुरा है। 
७ मुक्ति का अर्थ यही है कि आदमी हर तरह से »च्छा रहे । 


१९२. इंदवरनिर्भरता ओर सुरक्षा 


समस्त मानवीय शक्तिया नाशमान है। हमारी सच्ची सुरक्षा तभी हो सकती 
है, जब हम भगवान पर पूरा भरोसा रखे। 
“-- भोरामपुर, ३१२।१९४६। हु० ज०। हं० से०, १२१।१९४७ ] 


२२० “ नीति:धर्म: द्न 
१९३. इंदवर 


ईदवर सब कुछ है, हम कुछ नही ! 
-- बांकीपुर मंदान (बिहार ) २८॥४४१९४७। हु० स्रेण, ११॥५॥१९४७] 


१९४. सच्ची प्रार्थना 
सच्ची प्रार्थना हृदय से पैदा होती है। वस्तुत वह मुह से बोले हुए शब्दों पर 
निर्भर नही रहती। 
“- दिल्‍लो, प्रार्यना-सभा ३॥५॥१९४७॥ हु० ज०। ह० से० १८५॥१९४७ ] 


१९५. भणवनज्ञाम-सहोषधि 


सारी बीमारियों का एकमात्र इलाज सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपना 
है । 
““हैं० ज०१ हु० से०, २२६॥१९४७ ] 


१९६. भगवरदेच्छा 
एक भाग्यवादी के नाते मैं मानता हू कि भगवान की इच्छा बिना एक तिनका 
भी नही डोलता। 
--नई दिल्‍ली, २९॥७।१९४७॥ हु० ज०। हु० से०, १०८।१९४७ ] 


१९७. राम ही चिकित्सक हें 


आज मेरा एकमात्र वैद्य मेरा राम है। . राम सारी शारीरिक, मानप्तिक 
और नैतिक बुराइयो को दूर करनेवाछा है। 
-- घिड़छा भवन, नई दिल्‍ली, २७॥९।१९४७ ] 


१९८. इंश्वर-अ्रद्धा 


जज 


विपय-वासना के नाक्ष हो जाने पर हीं ईश्वर में निहित श्रद्धा जागतीं टै। 
दोनों चीजें साथ-साथ नही रह सकती। 
_00 नई दिल्‍ली, १शाश्ग१९४७॥ हू० ब०१ हु० से० इृद्ाहगर १४७] 


घर्म$ तत्व और सिद्धान्त 


ल्‍्ण 
न्प्छे 
नस 


१९९. रामन-नाम-महोपधि 


राम-नाम सारी बीमारियों का सप्रस बडा दइठाल है, इसदिः वह सा 5 णाजा 
ये थेप्ट £। 
--. बिडछा भवन, नई दिल्‍्लों, ?७॥२०२९८७॥ हु० ज०। हु० में० ३३- 
2०११९४७ ] 


२००- उपतवात 
जब मानवी बद्धि काम नहीं करती ता अट्सा का पुजारी उपबास करता है। 
उपवास से मन प्रार्थना की ओर तेजी से झुकता ह। यानी उपवास एक जात्मिक 
वस्तु है और उसका रख ईब्वर की ओर होता ह। 
-- नई दिल्‍ली, १४॥१२।१९४७॥ हु० से०, २१॥१२॥१९४७ | 


२०१. प्रार्थना जीवन का पोषण 


प्रार्थना ही आत्मा का आहार है। हमे भगवान के पास से जो भोजन मिल सकता 
है वह दूसरी जगह नहीं मिल सकता । 


“- बिटला भवन, नई दिल्‍ली, १।१।१९४८। ह० से०, १ १३११९४८ ] 
२०२, धर्मों की वाह्म संज्ञा 


जबतक अलग-अलग धर्म मौजूद है, तवतऊ प्रत्येक धर्म को किसी विधेष 
वाह्म चिह्न की आवब्यकता हो सकती है। लेकिन जब वाह्म मज्ञा केवल वाटल 
बन जाती हैं अथवा अपने धर्म को दूसरे घर्म से अकग बताने के काम आती हैँ, 
तव वह त्याज्य हो जाती है। 
“-- आत्सकया, सस्क्रण १९५७] 


२०३. आत्मा की दर्क्ति 


मनुष्य को आत्मा की, अपनी भक्ति का पता नही है, इसीलिए वह मानता € 
कि इम्द्रिया वच्य में नही रहती या बुद्धि काम नहीं करती। आत्मा की घत्ति का 
विश्वास होते ही वाकी सव आसान हो जाता है। 
--- सगल प्रभात) गीता-बोध, पु० २१, स० सा० मेँ०, सस्क्रण १९५४] 


२२२ नीति: धर्म : दर्शन 
२०४. संनन्‍्यासी 


जो मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य का न द्वेष करता है, न कोई इच्छा रखता है, 
ओर सुख-दुःख, सर्दी- गर्मी इत्यादि इन्द्रों से परे रहता है, वह सन्‍यासी ही है, फिर 
वह कर्म करता हो या न करता हो। ऐसा मनुष्य सहज मे बन्धनमुक्त हो जाता है । 
-““गीता-बोध, स० सा० मं०, सस्करण १९५४] 


२०५. दिव्य जीवन-धर्मं 


मेरा यह अनुभव है कि विनाश के बीच भी जीवन कायम रहता है। इसलिए 
विनाश से बढकर कोई कुदरती कानून ज़रूर है। ऐसे कानून के आधार पर ही 
सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व समझ मे आ सकता है और जीवन सुसह्य हो सकता 
है। ज्यो-ज्यो मैं इस कानून पर अमल करता ह्‌ , त्यो-त्यो मुझे जिन्दगी मे मजा आता 
है, सृष्टि की रचना में आनन्द आता है। उससे मुझे जो शान्ति मिलती है, और 
प्रकृति के गूृढ भाव समझने की जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन करना मेरी 
शक्ति से परे है। 

जगत्‌ का नियमन प्रेम-घर्म करता है। मृत्यु के होते हुए भी जीवन मौजूद ही 
है। प्रतिक्षण विध्वस चल रहा है, परन्तु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। 
सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्ेष को परास्त करता है, ईश्वर शैतान 
के दाँत खट॒टे करता है। 
“- सर्वोदिय वर्ष १ अंक ८, चतुर्थ आवरण पृष्ठ ] 


२०६. तत्वज्ञात्न 


तत्वज्ञान अनुभवगम्य है और खुद के अनुभव से आनेवाली अवस्था है। 
--- बापु की छाया से, वलवन्त सिह । न० जी० प्र० मं०, संस्करण १९५७ | 


२०७. तप 


मानापमान सहन करना तो बवटा तप है। 
-- बापू की छामा मे, बलवन्त घिह । न० जो० प्र० मं०, संस्करण १९५७] 


धर्म तत्त्व और सिद्धान्त २२३ 
२०८. उपासना की गक्ति 


मैं कह सकता ह फि कर्ट आब्यात्मिक प्रसगा मे , वकाहत के प्रसगो में, सस्याए 
चलाने में, राजनीति में टब्वर ने मझे बच्राया ह। मन यह अनुभव क्रिया ह कि 
जब हम सारी जाया छोटकर बैठ जात ह, हमार दोना हाथ टिक जाते ह, तव कहीं- 
न-कही से मदद आ पहुचती है। स्वुति, उप्रासना, प्राथना वहमस नहीं है, वत्कि 
हमारा खाना-पीना, चलना-वंठना जितना सच #_ उससे भी अधिक यह वस्तु सच 
है। यह कहने में अतिथ्योक्ति नहीं कि यही सच ह, वाकी सब झूठ ह। 

ऐसी उपासना, ऐसी प्राथना निया वाणी-विठास नहीं होती। उसका मूलछ 
कण्ठ नहीं, हृदय है। इसलिए अगर हम हृदय की निर्मेलता को पा छे, उसके तारों 
को सुसगठित रखे, तो उनमे से जो सुर निकलते है गगनगामी होते है। उसके 
लिए जीभ की जरूरत नहीं होती। वह स्वभाव से ही जदभुत वस्तु 6ै। मुझे इस 
विपय में कोई ण॒का नहीं हैं कि विकाररूपी मलो की शुद्धि के छिए हादिक उपासना 
एक रामबाण आऔपधि है। पर इस प्रसादी के लिए हमारे अन्दर पूरी नम्रता हानी 
चाहिए। 
“-- आत्मकथा, सस्करण १९५७ | 


२०९. ब्रह्मच्य-पालन और उसके उपादान 


ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण पाछठन का अर्थ ब्रह्मदर्थन है, यह ज्ञान मुझे बास्त्र के द्वारा 
नहीं हुआ। यह अर्थ मेरे सामने धीरे-बीरे अनुभव-सिद्ध होता गया। इस बारे मे 
थास्त्र-वाक्‍्य मैने बाद में पढे | ब्रह्मचर्य मे जरीर-रक्षण, वुद्धि-रक्षण और आत्मा 
का रक्षण है, ब्रत लेने के वाद मुझे इसका दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव होने छगा। 
कारण, अब ब्रह्मचर्य को घोर तपस्या रूप रहने देने के बदले रसमय वनाना था, 
उसी के सहारे निभाना था। इसलिए अव उसकी नित नई खूबियों के दर्शन होने 
लगे। 

यद्यपि मै इस ब्रत का इस तरह रस लूट रहा था, पर कोई यह न समझे कि मैं 
उसकी कठिनाई का अनुभव नहीं करता था। ज्ञाज छपपन वर्ष पूरे हो चुके है फिर 
भी कठिनता का अनुभव तो होता ही है। वह असिधारात्रत है--उसका अनुमव 
दिन-दिन अधिकाधिक हो रहा है। इस ब्रत मे सदा जाग्रत रहने की आवध्यकता 
दिखाई देती है। 


श्र्ढ नीति: धर्म : दर्शन 


ब्रह्मचयं का पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय पर प्रभुत्व पाना ही चाहिए। 
मैंने स्‍्वय अनुभव किया है कि अगर स्वाद को जीत लिया जाण्, तो बहाचर्य 
का पालन बहुत सरल हो जाता है। इसलिए इसके बाद के मेरे आहार-सम्बन्धी 
प्रयोग सिर्फ अज्नाहार की दृष्टि से नही, बल्कि ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। 
मैने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार थोडा, सादा, बिता मिर्च-मसाले का 
और प्राकृतिक स्थिति मे होना चाहिए। ब्रह्मचारी का आहार वनपक्‍व फल है, 
इसे मैने अपने विषय मे छ साल तक प्रयोग करके देखा है। जब मैं सूखे और हरे 
वनपकक्‍व फलो पर रहता था, तब जिस निर्विकार अवस्था का अनुभव मैंने किया, 
वैसा अनुभव आहार मे परिवर्तन करने के बाद मुझे नही हुआ। फलाहार के दिनो 
मे ब्रह्मचयं स्वाभाविक हो गया था। दुग्धाहार के कारण वह कष्टसाध्य बन गया। 
ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहार विध्तकारक है, इस विषय मे मुझे शका 
नही है। इससे किसी को यह अर्थ नही निकालना चाहिए कि ब्रह्मचारी मात्र के 
लिए दूध का त्याग इष्ट है। ब्रह्मचर्य पर खूराक का असर कितना पड़ता है, इस 
विषय मे बहुत प्रयोगो की आवश्यकता है।. 
बाह्य उपचारो मे जैसे खूराक की किस्म और परिमाण की मर्यादा की आवश्य- 
क॒ता है, वही वात उपवास की भी समझनी चाहिए। इन्द्रिया ऐसी बलवान है कि 
उन्हे चारो तरफ से, ऊपर से और नीचे से, दस। दिज्ञाओं से घेरा जाय, तभी वे 
अकुश में रहती है। सव जानते है कि आहार के बिना वे काम नही कर सकती। 
इसलिए इन्द्रिय-दमन के निमित्त इच्छापूर्वक किये हुए उपवास से इन्द्रियदमन मे बडी 
सहायता मिलती है, इस विपय मे मुझे तनिक भी शका नही। कितने छोग उपवास 
करते हुए भी इसमे असफल होते हैं। उसका कारण यह है कि उपवास ही सव कुछ 
कर सकेगा--ऐसा मानकर वे केवछ स्थूल उपवास करते है और मन से छप्पत' 
भोगो का स्वाद लेते रहते हैं। उपवास के दिनो में वे उपवास खत्म होने पर क्या 
खायगे, इसके विचारो का स्वाद लेते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि 
न स्वादेन्द्रिय का सयम सथा, न जननेन्द्रिय का। उपवास की सच्ची उपयोगिता 
वही होती है जहा मनुप्य का मन भी देह-दमन का साथ देता है। मतलब यह 
कि मन को विपय-भोग के प्रति विराग होना चाहिए। विपय की जर्डे मत 
मे रहती हैं। उपवास आदि साधनों से बहुत मदद मिलती है, फिर भी वह 
आवश्यकता से कम ही होती है। कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए 
भी मनष्य विपयासक्त रह सकता है। पर उपवास के बिना विपयासक्ति का 
समूल नाश सम्भव नहीं है। इसलिए ब्रह्मच्य पालन में उपवास अनिवार्य 


अंग है। 


धर्म - तत्व और सिद्धान्त श्२५ 


ब्रह्मचर्य का प्रथत्त करनेवाले बहुतेरे असफल होते है, क्याकि वे खाने-पीने 
देखने-सुनने मे अब्रह्मचारी-जैसे रहना चाहते है जौर फिर भी ब्रह्मचर्य पाउन-की 
इच्छा रसते है! यह प्रयत्न वैसा ही कहा जायगा जेसा गरमी में जाठे का मजा लेने 
की कोशिश फरना। सयमी के और स्पच्ठच्दाचारी के, भोगी के जार त्यागी के 
जीवन में जेद होना अनिवार्य है। समता ऊपर से देसने भर का होती है, भेद 
स्पप्ट दिखाई देना चाहिए। आंखों से काम दाना छेते ह पर ब्रह्मचारी देव-दर्गन 
करता है, थोगी नाटक-सिनेमा मे रमा रहता है। कानों से काम दोतो डेते हैं, 
पर एक ईव्वर-भजन सुनता है, दूसरे को विलासी गाने सुनने में मजा आता हे । 
जागते दोनो है, पर एक जाग्रत अवस्था में हृदय-मन्दिर में विराजनेवाले राम को 
भजता है, दूसरा ताचरग की धुन में सोना भूल जाता है। खाते दोनी हैं, पर एक 
गरीर रपी तीर्थ-तेत की रक्षा भर के लिए देह को नाठा देता है , दूसरा स्वाद के 
लिए देह में भाति-भाति की चीजे भर कर उसे दुर्गन्चित कर डालता है। यो, 
दोनो के आचार-विचार में भेद रहा ही करता है और यह अन्तर दिन-दिन बढ़ता 
जाता है, घटता नहीं। 

ब्रह्मचर्य का अर्थ है, मन-वचन-काया से समस्त इन्द्रियों का सयम। इसें सथ्म 
के छिए ऊपर बताये गये त्यागो की आवध्यकता हे, इसे मै दिनानुदिन अनुभव करता 
रहा हू और आज भी कर रहा हू । त्यागफ़े क्षेत्र की कोई सीमा नही है। ऐमा 
ब्रह्मचर्य थोटे प्रयत्न से सिद्र नही होता। करोडो छोगों के लिए वह सदा केवल 
आदरशर्प रहेगा। क्योंक्रि प्रयत्तशील ब्रह्मचारी अपनी श्रुटियो का नित्य दर्शन 
करेगा, अपने अन्दर कोने में छिपकर बैठे हुए विकारो को पहिचान लेगा और उच्हें 
निकालने का सतत प्रयत्न करेगा। जबतक विचारों पर इतना अकुश श्राल न 
हो जाय कि इच्छा के बिना एक भी विचार मन में न आयें, तवतक ब्रह्मचर्य 
सम्पूर्ण नही कहा जा सकता। विचारमात्र विकार है। उन्हे बढ्य मे करने का 
मतलब है मन को वश से करना और मन की वण में करना तो बायु को बश में करने 
से भी कठिन है। फिर भी यदि आत्मा है तो यह वस्तु भी साध्य है ही। हमारे 
मार्ग मे कठिनाइया आकर बाबा डालती है, इससे कोई यह न माने कि वह असाध्य 
है। वह परम अर्थ है। और परम अर्थ के लिए परम प्रयत्त की आवश्यकता हो तो 
उसमे आदचर्य ही क्‍या ? 

परन्तु ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न-माध्य नही है, इसे मैंने ( दक्षिण-अफ्रीका से ५ 
हिन्दुस्तान आने के वाद अनुभव किया। कहा जा सकता हैं कि तबतक में मूर्चर्डा 
के बच मे था। मैने यह मान लिया था कि फर्लाहार से विकार समूल नप्ट हो जाते 
है, और मैं अभिमानपूर्वक यह मानता था कि अब मुझे कुछ करना वाकी नहीं है। 

श्५ 


२२६ नीति; धर्म : रात 


पर इस विचार के प्रकरण तक पहुँचने मे अभी देर है। इस वीच इतना वह 
देना जरूरी है कि ईब्वर-माक्षात्कार के लिए जो लोग मेरी व्यास्याओ के बहाव 
का पालन करना चाहते है, वे यदि अपने प्रयत्त के साथ ही ईह्वर पर श्रद्धा रखने 
वाले हो, तो उनके लिए निराशा का कोई कारण नही रहेगा। 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः।' 
रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते॥ 


इसलिए रामनाम और रामझहृपा, यही आत्मार्थी का अन्तिम साधन है। 
“-- आत्मकथा, भाग ३, अध्याय ८] 
ब्रह्मचयं के सम्पूर्ण पालन का अर्थ ब्रह्मदर्शन है। 
ब्रह्मचर्य मे शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्मा का रक्षण है। 
वह (त्रह्मचर्य) असिधारा-त्रत है। 
ब्रह्मवारी के लिए दुध का आहार विष्वकार# है। 
विषय की जड़ें मत से रहती हैं। 
ब्रह्मचर्य-पारून मे उपवास अनिवार्य अग है। 
ब्रह्मचयं का अर्य है मन-बचन-काया से समस्त इद्धियो का सयभ। 
त्याग के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। 
करोडो लोगो के लिए वह (ब्रह्मचर्य) सदा केवल आदर्बारूप रहेंगा। 
विचारमान्न विकार हैं। 
मन को वश्ञ से करना . . . वायु को वश में करने से कठित है। 
रामनाम और रामकृपा, यही आत्मार्थी का अन्तिम साधन है। 


७ ७ ७ ७ ७6 ७ ७6 ७ ७७७ ७ 


२१०, इंश्वर-साक्षात्कार 


तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं-- 


१. ईइवर सत्य है। 
२. इसलिए ईदेवर तक पहुँचने का मार्ग विचार, वाणी और कर्म से सत्य का 


अनुसरण करना है। 





१. निराहारी के विषय वो शान्त हो जाते हैं, पर वासना का मन नहीं होता । 
ईदवर-दर्शन से वासना भी शान्‍्त हो जाती है। 


धर्म * तत्व और सिद्धान्त २२७ 


३ यदि हृदय से रामनाम लिया जाय तो आत्मसाक्षत्कार तक छे जाता है। 
४, आत्मसाक्षात्कार का अर्थ सत्य का साक्षात्कार है। 
--अग्रेजी। वर्बा। श्री बी० सुर्यनारायण राजू को लिसे निजी पन्न से।| 


२११. धर्म का तात्पर्य 


धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक धर्म या रूढिगत धर्म का नही, परन्तु उस 
धर्म का है जो सव धर्मों की बुनियाद है, और जो हमे अपने सिरजनहार का साक्षा- 
त्कार कराता है। 
-“ एम० के० गायी, ले० जोजेफ जे० डोक, पुष्ठ, ७, १९०९ | 





जे व्प्ज्ज्‌ टप्् 
॥ 2 इट702 


१. धर्म के विषय में भूल 
किसी भी धर्म का मनुष्य क्यो न हो, वह अपने धर्म के बाहरी रूप का ही विचार 
करता है और अपने सच्चे कर्तव्य को भुला देता है। धन का अत्यधिक उपभोग 
करने से दूसरे छोगो को क्या कष्ट होते है या होगे, इस वात का विचार हम शायद 
ही करते हैं। यदि अत्यन्त कोमल और नन्हे प्राणियों को मार कर उनकी खाल के 
कोमल दस्ताने वनाय्रे जा सके तो ऐसे दस्ताने पहिनने में युरोप की महिलाओ को 
तनिक भी हिचक नहीं होती। श्री राकफेलर ससार के घन-कुवेरों में प्रथम श्रणी 
के गिने जाते है। उन्होने अपना धन इकट्ठा करने में नीति के अनेक नियमों को 
भग किया है, यह जगतृ्‌-प्रसिद्ध है । चारो ओर इस तरह की हालत देखकर युरोप 
तथा अमरीका में बहुतेरे लोग धर्म के विरोवी हो गये है। उनका कहना है कि यदि 
दुनिया में धर्म नाम की कोई चीज होती तो यह जो दुराचरण वढ गया है, उसे वढना 
नही चाहिए था। यह विचार भूल से भरा हुआ है। मनुष्य अपनी हमेशा की आदत 
के अनुसार अपना दोप न देख कर साधनों को दोप देता है। ठीक इसी तरह मनुष्य 
अपनी दुष्टता का विचार न करके धर्म को ही बुरा मानकर स्वच्छन्दतापूर्वक जी में 
आये वैसा व्यवहार करता है और रहता है। 
-- गुजराती से। इ० ओ०।॥ ५१११९०७ ] 


२. स्वधर्से-पालन 


प्रत्येक भारतीय अपने धर्म का पालन संचाई के साथ श्रद्धाद ब्रेक करे। हम 
सब मुख्य धर्मों को सच्चा मानते है इसलिए यदि प्रत्येक जाति जपने-अपने धर्म 
का उचित पालन करे तो ईश्वर में उसका विश्वास दूं हो जायगा और उसे सत्य 
ही प्रिय छगेगा। यदि हम ठीक तरह से अपने धर्म का पालन करे तो एक दूसरे 
के बीच झगडा न होगा अर्थात्‌ एकता की रक्षा होगी। जो ठीक तरह से बम का 
पालन करना चाहते हैं वे अशिक्षित और अज्ञानी कदापि नही रह सकते। वे आलमी 
भी न रह सकेंगे। 
अल गुजराती । इ० ओ०, ४॥४।१ ९०८] 


२३२ नीति धर्म: वशंन 
३. देह-रक्षा 


देह आत्मा से प्यारी न होनी चाहिए। जो मनुष्य आत्मा को जानता है और 
देह से आत्मा के अछग होने की बात भी जानता है, वह हिसात्मक उपायो से देह 
की रक्षा न करेगा। यह बात बहुत कठिन है, लेकिन जिसके सस्कार बहुत पवित्र 
है, वह इस बात को सहज ही समझता है और उस परआचरण करता है। यह मान्यता 
अत्यन्त भूलठ-भरी हैकि जात्मा देह मे रहकर ही भला-बुरा कर सकती है। 
इस मान्यता के कारण ससार मे घोर पाप हुए है और अब भी हो रहे है। 
-- श्री समणिलाल गांधी को लिखे पत्न से। लन्दन, १७॥९॥१९०९ | 


४. दान : एक आदर 


जिस दान को हम अपने हाथो करते है और जिसका उपयोग अपनी आँखों 
से होता देखते है उसके समान कोई दूसरा दान नहीं। हमारे देश में जहाँ-जहा 
पश्चिम का प्रभाव नही पहुँच पाया है, वहां तो ऐसा ही है। गाँवों के लोग गाँव 
के तरीके से दान करते है, वे घर आये हुए गरीब को अपने भोजन का भी एक अश 
दे दिया करते है। उन्हे स्वप्न मे भी यह नही सूझता कि वे जिन्हे देख नही सकते 
उन्हे सहायता देने की इच्छा करे। वे जानते है कि ऐसा करने का विचार करना 
केवल दभ है और खुदाई का दावा करने के समान है। ् 
“-गुजराती। इं० ओ०, ९१२१९११] 


७५. मेरा प्रयत्न 


[श्री मणिलाल गाधी को लिखे पत्र से 
मैं अपनी आत्मा को निविकार वनाने के प्रयत्नों से दुखी नहीं हो सकता। 
ब्रतो से मुझे कोई कप्ट नही होता, उससे मुझे सुख ही होता है। 
--- डर्वेन, गुरुवार, १८॥९॥१९१३] 


६. प्रभु-स्मरण 


लेती करते, खाते, खेलते, घूमते, नहाते अबवा अन्य कोई नी (कार्य) करते 
समय हरि का नाम छेना उचित ही नहीं, वल्कि कर्तव्य है। जी राममय होता चाह, 


घर्मं आचार-पक्ष २३३ 


और उसका प्रयत्न करे, तो उसके लिए अमुक समय की आवश्यकता नहीं, फिर 

भी युवकों के लिए नियम की जरूरत तो होती ही है, इसलिए जो समय खेती करने 

का नही है, वह समय ख़ास तौर से प्रार्थना के लिए निर्धारित कर लो । शास्त्रों 

का कथन है कि सन्ध्यादि सूर्योदय से पहिके करना चाहिए। 

““ लन्दन, मार्गशीर्ष बदी ८; १०११२।१९१४। स॒० गा० वा० खण्ड १२, पु० 
५५१] 


७. धर्मं-शिक्षा की सर्यादा 


घर्म और नीति की जितनी शिक्षा तुम्हारे काम आ सकती है, उतनी ही लेनी 


चाहिए। 
-- गुजराती। काठियावाड टाइम्स, १७।२।१९१५। गुजराती, २११२१९१५ | 


८. धर्मात्मा पुरुष 


जो पुरुष सदाचारमय साधु जीवन बिताता है, जिसकी वृत्तियाँ सादी है, 
जो सत्य की मूर्ति है, विनम्र है, सत्य-स्वरूप है, जिसने अहकार का आत्यन्तिक त्याग 
किया है, वह पुरुष स्वय जाने या न जाने, धर्मात्मा ही हे। 
“-४॥२।१९१६ के पूर्व । गुजराती से । महात्मा गाधीनी विचारसूष्टि । 


स० गा० वा०,- खण्ड १३, पृ० २०५-२०६ |] 


९. धामिक वृत्ति 


हम सब निर्भयता, सत्यपरायणता, घैर्य, नम्रता, न्यायवुद्धि, सरलता, दृढता 
आदि गृणो का अपने मे विकास करके देश के हित मे उत्तका उपयोग कर सकते है। 
यह धार्मिक वृत्ति है। राजनीतिक जीवन को घमंमय बनाया जाय, इस महावाक्य 
का यही अर्थ है। 
--- ४।२।१९१६। गुजराती से। महात्मा गाधीनी विचारसृष्टि! स० ग्रा० 
बा०, खण्ड १३, पू० २१० | 


२३४ नीति : धर्मे : दर्शत 
१०. धर्माचरण में ज्रतों का महत्व 


आप पूछेंगे घर्म है क्या ? मेरा उत्तर होगा, वह धर्म नही जो ससार के 
धर्मग्रन्थो को पढने के पश्चात्‌ प्राप्त होता है' वास्तव मे धर्म बुद्धि-ग्राह्म नही, 
हृदय-ग्राह्म है। यह हमारे वाहर की कोई चीज नही है। इस तत्व को तो हमे 
अपने अन्तर से उदभूत और विकसित करना पडेगा। यह सदा हमारे अन्तर मे स्थित 
है। कुछ को इसकी चेतना होती है, कुछ को नही होती । तथापि वह वहाँ स्थित है। 
यदि हम कोई काम सही ढग से करना चाहते है और यदि उसे स्थायी बनाना चाहते 
है तो चाहे वाहरी मदद से, चाहे आन्तरिक विकास से, किसी भी तरह क्यो न हो, 
हमे धर्म की इस मूल प्रवृत्ति को जागरित करना ही होगा 
हमारे धर्मशास्त्रो ने जीवन के कुछ ऐसे सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं जिन्हे स्वय 
प्रमाणित सत्य मानकर हमे स्वीकार कर ही लेना होगा। शास्त्रो का कहना है कि 
उन सिद्धान्तो के अनुसार आचरण किये बिना घर्मं का स्थूल स्वरूप भी नहीं समझा 
जा सकता। पिछले अनेक वर्षों से इन शास्त्रीय अनुशासनों मे अविचल श्रद्धा 
रखकर और उनके अनुसार आचरण का प्रयत्न करने के बाद मुझे यह जरूरी जान 
पडा कि जो लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं उनका सस्था-स्थापनार्थ सहयोग प्राप्त 
करे। हमने आश्रम का सदस्य बनने की इच्छा करनेवाले व्यक्ति के लिए जो आचार- 
नियम बनाये हैं आज मैं उन्हे आपके सामने रखना चाहता हूँ । इन आचार-नियमों 
में से पहिले पाँच यम कहलाते है। 


सत्य का ब्त' 


सत्य का स्वरूप जैसा हम साधारणतया समझते है वह उससे भिन्न है। हमने 
तो समझ रखा है कि यथाशक्ति झूठ का सहारा न लेना ही सत्य है। अर्थात्‌ हमारी 
धारणा का सत्य, वह सत्य नही है जिसका पालन ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, 
के विचार से किया जाता हो। इस कहावत में तो यह छुपा हुआ है कि यदि किसी 
परिस्थिति में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति-कौणल न छगे तो हम उससे हट सकते ६, 
जब कि सत्य के ब्रत का अर्थ तो यह है. कि हमे अपना सारा जीवन किसी भी कीमत 
पर सत्य से ही अनुशासित रखना है। 
अहिसा का ब्त 
अहिना का शाव्दिक अर्थ होता है न मारना। विल्तु मेरी दृष्टि से ठसवा 


अर्थ बहुत व्यापक हैं। यदि मैं उमका अर्थ केवल ने मारना वरता तो यह मदद 
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मुझे जिन ऊँचे, अनन्त ऊँचे मनोमय लोको तक ले जाता हे, उन तक म॑ कभी न 
पहुंच पाता। अहिसा का वास्तव में यह अथ है कि आप किसी का मत न दुसाये , 
जो अपने को आपका शत्रु मानता है उसके बारे मे भी कोई अनुदार विचार मन में 
न रखे। इस बात में जो सावधानी ह कृपया उस पर ध्यान दे । मैने आप जिसे 
अपना णन्रु समझते है, नहीं कहा, जो आपको अपना बन्रु समझता है, कहा ह#। 
क्योकि जो व्यक्ति अहिसा के सिद्धान्त का पालूत करता हे उसके लिए तो किसी को 
अपना शत्रु मानने की गुजाइज ही नहीं है, वह शत्रु का अस्तित्व नहीं मानता। 
किन्तु ऐसे छोग हो सकते ह जो उसे अपना गत्रु माने, इसमें तो उसका कोई वश 
नहीं हैं। इसलिए इस बात पर जो र दिया गया है कि ऐमे व्यव्ितियी के प्रति भी कार्ड 
दुर्भावना न रसी जाय। यदि हम घंसे का जवाब घसे से देते है तो हम अहिसा के 
सिद्वान्त से च्यूत हा जाते है। 


ब्रह्म वर्य-त्रत 


जो लोग राप्ट्र की सेवा करना चाहते हे या जो घार्मिक जीवन करी सच्ची झाकी 
देखना चाहते है वे विवाहित हो या अविवाहित, उन्हें सयम का जीवन विताना 
चाहिए। विवाह केवल एक स्त्री और एक प्रुरुप को पास-पास छाता है जौर वे 
विशिष्ट प्रकार से जन्म-जन्मान्तरो के लिए कभी न बिछुडनेवाले मित्र वन जाते हैं, 
किन्तु मेरे ख्याल से विवाह-सम्बन्धी हमारी धारणा में वासनाए हो ही, यह जरूरी 
नही है। 


अस्वाद-ब्रत 


अपनी पशु-वृ त्तियों को सुगमता से वश में करने की अभिलापा रखनेवाला 
व्यक्ति अपनी स्वादेन्द्रिय पर काबू पा ले तो ऐसा कर सकता है. मैरी मम में 
यह बहुत ही कठिन ब्रत है। 

अस्तेय-ब्रत 

मै कहना चाहता हूँ कि हम (सब्र) एक अर्थ में चोर है। जिस चौज़ की मुन्ने 
तत्काल जरूरत नही है अगर मैं उसे लेकर रख लेता हूँ तो किसी को उससे वजन 
कर रहा हूँ । मैं यह कहने का माहस करूँगा कि यह प्रकृति का एक मौलिक और 
निरपवाद नियम है कि हमारी रोजमर्स की जरूरतों के लिए वह पर्याप्त चीजे 
पैदा करती रहती है और यदि हम जितना आवश्यक हैं, अपने लिए केवल उतना ही 
लिया करे तो समार मे दारिद्रय हो ही नहीं, कोई आदमी यहाँ भूखा न मर। 
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अभय-तन्रत॑ 
एक ही सत्ता, यदि उसके लिए सत्ता शब्द का प्रयोग ठीक हो, ऐसी है 
जिससे हमे डरना है और वह है ईइ्वर। ईइ्वर से डरें तो आदमी से डर नही, 
रहेगा वह चाहे जितना बडा क्यो न हो। आप किसी भी रूप मे सही, 
सत्य के ब्रत का पालन करना चाहते है तो अभय उसकी अनिवार्य परिणति है। 
इसलिए भगवद्गीता मे अभय को ब्राह्मण का प्रथम अनिवार्य गुण माना गया है। . . 
“-आश्रम के ज्ञतों पर दिये गये भाषण से, १६२।१९१६, अंग्रेजी से। इण्डिया 
रिव्यू, फरवरी १९१६। स० गां० वा० भाग १३, पृष्ठ २२८, २९, ३०, ३१, 
३२, ३३, ३४ | 
७ में कहना चाहता हूँ कि हम सब एक अर्थ मे चोर हैं। 
७ ईढइवर से डरें तो आदमी से डर नहीं रहेगा। 


११. धर्म अनिवाय हे 


[बिहार-छात्र सम्मेलन मे दिये गये भाषण से।] 

»»»»«अँव मैं धर्म की बात पर आ गया। जहाँ धर्म नही वहाँ विद्या, लक्ष्मी, 
स्वास्थ्य आदि का भी अभाव होता है। धर्म-रहित स्थिति बिलकुल शुष्क होती है, 
शून्य होती है। हम घर्म की शिक्षा खो बैठे हैं। हमारी पढाई मे घर्म को जगह नही 
दी गई। यह तो विना दूल्हे की वरात-जेसी बात है। घमर्म को जाने विना विद्यार्थी 
निर्दोष आनन्द नही ले सकते। यह आनन्द लेने के लिए शास्त्रों का पढ़ना, भास्नो 
का चिन्तन करना और विचार के अनुसार कार्य करना जरूरी है। सुबह उठते ही 
सिगरेट पीने से या निकम्मी वातचीत करने से न अपना भला होता है| और न दूसरो 
का भला होता है। 'नज़ीर' ने कहा है कि चिडिया भी चू-चू करके सुवह-शाम ईद्वर 
का नाम लेती है, किन्तु हम तो लम्बी तान कर सोये रहते हैं। किसी भी तरह घर्म॑ 
की शिक्षा पाना विद्यार्थी का कतंव्य है। पाठशालाओ मे धर्म की शिक्षा दी जाय या 
न दी जाय, किन्तु इस समय यहाँ आये हुए विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है कि वे अपने 
जीवन में घर्म का तत्व प्रविष्ट करें। धमं क्‍या है ? धर्म की थिक्षा किस तरह की 
हो सकती है ? इन बातो का विचार इस जगह नही हो सकता | परन्तु इतनी-सी 
व्यायहारिक सलाह अनुभव के आधार पर देता हूँ कि तुम रामचरितमानस के कौर 
भगवदगीता के भक्त बनो | तुम्हारे पास मानस-हरूपी रत्त पडा है, उसे ग्रहण कर 
लो। बिन्तु इतना याद रखना कि इन दो ग्रन्थों वी पढाई धर्म को समझने के लिए 
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करनी है। इन ग्रन्थो के लिखनेवाले ऋषियों का ध्येय इतिहास लिसना नही था, 
वरतिक धर्म और नीति की शिक्षा देना था। करोडो आदमी इन ग्रन्थों को पढने है 
और अपना जीवन पवित्र करते है। वे निर्दाप बुद्धि से इनका अध्ययन करते ह और 
उनसे निर्दाप आनन्द लेकर इस ससार में विचरते है । उनके मन में स्वप्न मं भी यह 
शका नहीं उठती कि राम थ था नही, उन्होंने जिस तरह रावण का बच किया उस 
तरह हम भी अपने शत्रु का वध कर सकते ह॑ या नहीं। वह ता आझत्रु का सम्मस 
देखते हुए भी राम की सहायता की याचना करके निभय रहता है । रामायण के प्रणेता 
तुलसीदास के पास तो गस्त्र के रूप मे एक दया ही थी । तुलसीदास किसी का सहार 
नही करना चाहते थे। जो उत्पन्न करता है वही नाश कर सकता हू। राम ईव्वर, 
थे , उन्होने रावण को उत्पन्न किया था, उन्हे उसका सहार करने का अधिकार भी 
था। जब हम ईण्वर का पद प्राप्त करेंगे तव सोच छेगे कि सहार का अधिकार हमे 
है या नही। इन महान्‌ ग्रन्थों के विपय मे मैने कुछ णव्द कहने का साहस इसलिए किया 
है कि एक समय मै स्वय सबयात्मा था। और मुझे अपने जीवन के नष्ट हो जाने का 
भय था। मैं उस अवस्था से निकलकर श्रद्धालु हो सका हू। इन पुस्तकों ने मेरे 
ऊपर जो प्रभाव डाला है, उसका वर्णन करना मुझे उचित छगा। मुसलमान 
विद्यार्थियों के लिए कुरान गरीफ सव से ऊचा ग्रन्थ है। उन्हें भी मै इस ग्रन्थ का वर्म- 
भाव से अध्ययन करने की सलाह देता है । कुरान णरीफ का रहस्य जानना चाहिए। 
मेरा यह भी विचार है कि हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के धर्म -प्रन्थों को विनय के 
साथ पढना और समझना चाहिए। 
“-- भागलूपुर, १५।१०१९१७॥ गुजराती से। महात्मा गाधीनी, विचारसृष्टि । 
स० गा० बा० खण्ड १४, पृ ० ९-१० ] 
७ जहां धर्म नहीं, वहाँ विद्या, लक्ष्मी स्वास्थ्य आदि का भी अभाव होता 
है। 
७ घर्म-रहित स्थिति बिल्कुल शुष्क होती है, शून्य होती है। 


१२. यस-नियस का पालन 


[सुश्री एस्थर फेरिंग को लिखे पन्न से] 
यह कहना कि ससार मे पूर्णता प्राप्त करना सम्भव नही, ईइवर से इन्कार करना 
है। हमारे लिए सर्वथा प।प-मुक्त होना सम्भव नही , स्पप्ट है कि यह्‌ कथन जीवन की 
एक अवस्था-विश्येप के लिए ही सही है। परन्तु इसका समर्थन पाने के ठिए झास्त्रो के 
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पन्ने पलटने की जरूरत नही। प्रयत्न द्वारा और यम-नियमो के पाछन से हम मनुष्यो 

को हमेशा उन्नत से उन्नततर बनते देखते है। 

--मोतीहारी, १३।१।१९१८। अंग्रेजी। माई डियर चाइल्ड! सं० गां० 
बां०, खण्ड १४, [० १३३] 


१३: शुद्ध धर्म-वृत्ति 


इस कठिन कलिकाल मे शुद्ध धर्म-वृत्ति विरली ही जगह देखने मे आती है। 
ऋषियों, मुनियो, साघुओ आदि के नाम से जो लोग आज हमे भ्रमण करते हुए 
दिखाई देते है, उनमे यह वृत्ति शायद ही' कभी दीख पडती हो । यह तो सभी देख 
सकते है कि घर्म के कोष की चावी उनके पास नहीं है। धर्म क्या है, इसे भकत- 
शिरोमणि कवि नरसी मेहता ने एक ही सुन्दर वाक्य मे वहुत अच्छी तरह प्रकट किया 


है। वह कहते है -- 


ज्यां लगी आतमा-तत्वाँ चीन्यो नहीं, 
त्यां लगी साधना सर्व जूडी। 


यह अपने अनुभव-सागर मे से निकला हुआ उनका एक वचन है। इससे हमारी 
समझ में आ जाता है कि महातपस्वी या योग की सारी क्रियाएँ जाननेवाले महायोगी 
में भी हमेशा धर्म का वास नही होता । प्रत्येक यूग मे मोक्ष की ओर ले जाने 
वाली कुछ प्रधान प्रवृत्तियाँ दीख पडती हैं। जब-जब धर्म की गिथिलता दीख 
पडती है, तव-तब ऐसी ही किसी प्रधान प्रवृत्ति के जरिए धर्म-जागृति होती है। 
ऐसी प्रवृत्ति हमेशा तत्कालीन वातावरण के अनुरूप हुआ करती है । 
“-- १९१२१९१८ के पृवं। गुजरातो से। गोपालकृष्ण गोखलेना व्याख्यानो; 

खण्ड १। सं० गा० वां०; खण्ड १४; पृष्ठ १८८ | 

१४. धर्मे-साधना 

मेरा यह अठल विश्वास है कि धर्म की साधना का उपाय धर्माचरण करना है, 
भजन गाना और कीत॑न करना भर नहीं। हमे आत्मज्ञान अर्थात्‌ आत्मन्किं का 
ज्ञान प्राप्त करना है । 
--- नडियाद में दिये गये भापएण से, १२॥४१९१८। गुजराती। खेडा सत्या- 

ग्रहु। स० गां० वा० खण्ड १४, पु० ३१९] 


१. जब तक आत्मन्तत्व को नहों पहिचाना, सारी साधना झूठी है। 
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१५. रूढ़िधर्म त्याज्य हूं 


[श्री रणछोडलाल पटवारी को लिखे गये पत्र से 
मढि-वम का तनिक भी आदर नहीं किया जाना चाहिए। श्र 
धम अचलछ है, रूढि-धम समयानुसार वदछा जा सकता है । है 
“- सत्याग्रहाश्रम, सोमवार, गणेश चत्रुर्थो, ९॥९॥१९१८। स० गा० बा०, 
खण्ड १५, पू० ४७] 


१६. नब्रेत 


[सुशी एस्थर फेरिग को लिखे गये पत्र से | 

किसी बात को करने या न करने का पक्का निब्चय करने का ही नाम ब्रत है । 
मृक्ति-सेना' के सदस्यगण आत्मसयम के सप्ताह मे मुरव्वा या अन्य कोई खाद्य पदार्थ 
एक निश्चित समय तक न साने का ब्रत लेते है। लेट के दिनो मे रोमन कैथोंलिक “साई 
कुछ पस्टेज रसते है। यह भी ब्रत ही है। इन सब बातों में एक से ही परिणामों की 
अपेक्षा की जाती है, यानी आत्मा की शुद्धि जौर अभिव्यक्ति | ऐसे सकल्प करके हम 
शरीर को ब्य मे करते है। देह पार्थिव ह, जठ हे, आत्मा चेतनामय है। जड और 
चेतन फे बीच आन्तरिक सधप हो रहा हैं। जड की चेतन पर विजय हो जाये तो 
आत्मा का विनाण हुआ समझना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि जिस हद तक 
हम शरीर-सुख का भोग करेगे और आत्मा की उपेक्षा करेंगे ,उसी ह॒द तक यह विनाग 
होगा। घरीर अथवा जड तत्व का भी उपयोग तो है ही। वही आत्मा की अभि- 
व्यक्ति का साधन है। किन्तु यह परिणाम तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब गरीर 
का उपयोग आत्मोन्नति के साधन के रूप मे फिया जाय। मानव-कुल का बहुत बडा 
भाग अपने गरीर का यह उपयोग नही करता। परिणामस्वरूप गरीर अथवा जद 
तत्व की आत्मा अथवा चेतन तत्व पर विजय होती दिखाई देती है। लेकिन हम, 
जो यह जानते हैं कि यह शरीर सदा परिवर्तनगील है और नश्वर है और उसमे रहने- 
वाली आत्मा ही अविनाणी है, उन्हे तो दृढ़ सकल्प करके अपने शरीर पर इतना काबू 
पा लेना चाहिए कि आत्मा की सेवा के लिए वे उसका पूरा उपयोग कर सके । 





१ साल्वेशन आर्मी या सुक्ति-सेना की स्थापना १८८० में विलियम 
वूब ने की थी। यह सगठन घामिदा कोटि के सहायता-कार्य करता 


है। 
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बाइबिल के नये करार ((न्‍यू टेस्टामेण्ट) मे यह विचार काफी स्पष्ट कर दिया गया 
है। परन्तु हिन्दू-शास्त्रो मे वह जितनी परिपूर्णता के साथ और विशद रूप मे समझाया 
गया है, उतना मैंने और कही नही देखा। रामायण और महाभारत के पन्ने-पन्ने पर 
तुम आत्मसयम का यह नियम लिखा पाओगी। क्या ये दो ग्रन्थ तुमने पढे हैं? न 
पढे हो तो जितनी जल्दी हो सके, घ्यानपूर्वक और श्रद्धा से पढ लेने चाहिए। इन दोनो 
ग्रल्थो मे परियों की कहानियो-जैसी वहुत-सी चीजे भी आती है। परन्तु ये ग्रन्थ 
साधारण जनता के लिए लिखे गये है, इसलिए इनके रचयिताओ ने जान-बूझकर ऐसी 
शैली मे लिखना पसन्द किया कि आम जनता के लिए वे रोचक बन जाय । करोडो 
लोगों को सत्य समझाने का सरलू-से-सरलू ढग उन्होने अपनाया है, और हजारो वष 
का अनुभव सिद्ध करता है कि उन्हे इसमे अद्भुत सफलता मिली है। मेरी बात अच्छी 
तरह समझ मे न आये अथवा दशका हो तो मुझे लिखो , मैं दुबारा समझाने की कोशिश 
करूगा । 

-- बस्बई, २५१११९१९॥। अंग्रेजी से। स० गा० वां०, खण्ड १५, पृ० ७९,- 

८० ] 


७ देह पार्थिव है, जड़ है, आत्मा चेतनासय है। 

० जड़ फी चेतन पर विजय हो जाय तो आत्मा का विनाश समझना 
चाहिए। 

७ जिस हद तक हम शरीर-सुख का भोग करेंगे और आत्मा की भपेक्षा 
करेंगे, उसी हद तक यह घिनाश होगा। 


१७. उपवास 


लोग जब घार्मिक वृत्ति से उपवास करते हैं और अपने दु ख की पुकार ईश्वर 
के सामने रखते है तब उन्हे उसका उत्तर निश्चय ही मिलता है। कठोर-से-कठौर 
हुदय पर भी उसका असर होता है। सभी धर्मो मे उपवास को महासयम माना गया 
है। जो स्वेच्छा से उपवास करते है, वे उमके द्वारा नम्न बनते है और शुद्ध होते हैं। 
शांझद्ध उपवास वडी कारगर प्रार्यना है । 
दस ७५१९१९। गुजराती। महादेव भाईनी डायरी, खण्ड ५॥ स० गां० 

चां०, खण्ट १५ पृ० २९४ ] 

७ शुद्ध उपवास बड़ी कारगर प्रार्यना हैँ। 
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१८. प्रार्थना आत्मा का भोजन हूं 


[ श्री रामदास गाधी फो छिसे गये पत्र से] 

प्रात रमरण करते हो ? नफरतेहोंतो फिर याद दिलाता हू कि अवब्य रना 
बयोकि मेरा विश्बास है कि वह बहुत ही श्रेबस्कर ह। उसका मुत्य लुम्द् सयट 
पटने पर मालूम होगा तथा विज्वारपूत्र के क्रिय गये प्रात रमरण और सब्ट्यादि या 
मृल्य तो दिन-प्रतिदिन छगाया जा सकता 8। यह ता जबनी आत्मा को भाजन 
देना है। जैसे शरीर भोजन ऊे बिना गूस जाता ह, वैसे ही आत्गा भी यदि उस उचित 
भोजन न मिले ता मुरज्ञा जाती है। 
““आश्रम, १(६।१९१९। गुजराती से। महादेव भाईनी ठायरी, पण्ठ ५। 

स० गा० वा०, खण्ड १५, प० ३४८ ] 


१९. धर्माचरण ओर धर्मंगुरु 


रमस्त ससार में धर्म की भावना उतनी गौण हों गई है कि त्म कनाम पर 
अबर्म फील रहा है मीर मनुष्य स्वय जपनी अन्वरात्मा को ठग रहा # । कहने मे आता 
है कि हम घम का पालन करते है, जब क्रि प्रवृत्ति जयम में होती ढै। अप्ग से रपया 
फमाकर उसे बर्म-कार्य मं दान करने से यह नहीं कहा जा साफता कि व का पालन हो 
गया । 

हमारा घम तो यह है कि हम चाठ़े भूसा मर जाय, फिन्दु परम का त्याग न करे 
और जबतऊक हम ऐसा नही करते तबतक घर्म हमारे जीवन का आधार नहीं ह 
सकता। 

हमारे धमगुर, जिन फर्तव्य ज्ञान आदि देता है, अपना उतव्य भुला 

बैठे है। यह बात चाहे कितनी ही दु सद उय्यो न हो, फिर भी रात्य टै। प्रमनगुग 
अपने आचरण रो अनुयायियों का माग-दशन कर राकते हं। केवल उपदेश देन से 
श्रोताओं पर प्रभाव नही पडता । 
-- वम्बई, २८॥६।१९१९। गुजरातो' ६७॥१९१९॥ स० गा० वा०, खपफ्ड 

१५ पृ० ४१३] 


२०. उपवास एवं प्रार्थना 


यह मेरी धारणा और मेरा अनुभव है कि यदि उपवास जीर प्राथना सच्चे हृदय 
से घामिक भावना के साथ की जाय तो उससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त तिय जा सकते 


१६ 
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हैं। उपवास से बंढकर शुद्ध करनेवाली कोई वस्तु नही है लेकिन प्रार्थना के बिना 
उपवास निष्फल है । यह रुग्ण व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है अथवा यह केवल 
स्वस्थ व्यक्ति के लिए हो सकता है, जो अनाचश्यक रूप से रुग्णता अनुभव करता हो । 
शुद्ध दिखावे के लिए या दूसरो को कष्ट पहुंचाने के लिए किया गया उपवास कभी 
शान्‍्त न होनेवाला पाव है। अतएवं यह केवल तपस्या के रूप में किसी पर कुछ प्रभाव 
डालने के लिए किया प्रार्थनापूर्ण उपवास ही है, जिसे धामिक उपवास कहा जा सकता 
है। प्रार्थता का अर्थ प्रभु से सासारिक सुखो की शिक्षा मॉगना या उन वस्तुओ का 
माँगना नही है जिससे किसी का स्वार्थंसाधन होता है। यह कष्टित आत्मा की करुण 
पुकार है। यह समग्न ससार को प्रभावित किये बिना रह नही, सकती और ईइ्वर 
के दरबार को भी इसे अवश्य सुनता होगा । जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी बडी 
विपति से ग्रस्त होता है तो उस दु ख के प्रति सच्ची सजगता प्रार्थना है।इस पवित्र 
करने वाले ज्ञान की उपस्थिति मे भोजन आदि भौतिक क्रियाएं कम महत्वपूर्ण हो 
जाती है। 
-- मूल गुजराती। 'नवजीवन', १२१०११९१९। अग्रेज़्ों से अनूदित। कले- 
कटेड बक्से आफ महात्मा गाधी, खण्ड १६, पृ० २३० ] 

७ उपवास से बढ़कर शुद्ध करनेवालो कोई वस्तु नहीं है। 

७ प्रार्थना के बिना उपवास निष्फल है। 

७ शुद्ध दिखावे के लिए या दूसरो को कष्ट पहुँचाने के लिए किया गया 

उपवास कभो ज्ञान्त न होने वाला पाप है। 
७ यह (प्रायंना) कष्टित आत्मा की करुण पुकार है। 


२१. धर्म अपरिवतनीय हे 


[कुमारी एस्यर फेरिंग को लिखे पत्र से ] 
तुम्हारा धर्म सव चीजो से ऊपर होना चाहिए। यह कोई मशीनी चीज नहीं, 
जो इच्छा होने पर बदल दी जाय । 
--+ कलकत्ता जाते हुए मार्ग मे, २१९।१९२०॥ कलेवटेड वर्क्स माफ महात्मा 
गाघी, खण्ड १८, पु० २२३] 


२२. धर्मे-शुद्धि 


धर्म को उसकी ग्रन्थि से मुक्त करना निः्चय ही जावध्यक है किन्तु यह मी 
समान रूप से आवधच्यक्ष है कि उन छोगो के नैतिक वहानो का खोखछापन अकट 


घर्म ; आचार-पक्ष ०८३ 


कर दिया जाय जो नैतिक प्राप्तियो के छिए भीतिक सम्पन्ति का सरजकछ दते ह। 

एक गुण्टें को उसके णोहदेपन से विमुस्स करत की अपक्षा एक ज्ञानी प्मान्त का 

उसकी भूल से बिमुस् करना अधिक सरल हू । 

-य० इ०, ८९%१९२०। अप्रेज़ी से अतूदित। कलेक्टेड वक्स आफ महात्मा 
गाधी, खण्ड १८, पृ० २३६] 


२३. ब्रह्मचर्य-पालन के नियम 


१ छटके और लडकियों का पाछन-पोपण सरछ और प्राकृतिक रूप स इस 
पूर्ण विष्वास के साथ किया जाना चाहिए कि वे अवोध ह॑ भर रह सकते है। 
२ इन सबको गर्म और उत्तेजक भोजन, मसादे तथा मिर्च, चिकने पदार्थ, 
गरिप्ठ पदार्थ जैसे फ्रिटर (फल और अण्डे या दू से मिलाकर वनी टिकिया ), 
मिठाइयो और तली चीज़ो से वचाना चाहिए। 
पति-पत्नी को अछूग कमरो मे रहना चाहिए और एकान्त बचाना चाहिए । 

४ शरीर और मन दोनो को सतत और स्वस्थ रूप से सिय रहना चाहिए । 

५ जल्दी सोने और जल्दी उठने का नियम सख्ती से पालन करना चाहिए | 

६ सभी गन्दा साहित्य बचाना चाहिए। अपवित्र विचारों की काट पत्रित 
विचार है। 

७ थियेटर और सिनेमा को, जो वासना भडकाने की ओर छे जाते ह, 
छोड देना चाहिए। 

८ स्वप्नदोप से चिन्ता नहीं होनी चाहिए। एक सशक्त व्यक्ति के 
लिए हरवार ठडे जल से स्तान इस मामले में सबसे अच्छी रोक है। यह कहना गलत 
है कि कभी-कभी सहवास अनैच्छिक स्वप्नदोप से वचाव कर सकता हू । 

० सबके ऊपर किसी व्यक्ति को पति-पत्नी के बीच संयम का इतना 
कठिन नहीं समझना चाहिए कि वह व्यावहारिक रूप से असम्भ व हो। टसके 
विपरीत आत्म-सयम को जीवन का सामान्य थीर प्राकृतिक व्यवहार समझना 
चाहिए। 

१० प्रतिदिन पव्ितता के लिए हृदय से निकली प्रार्थना व्यक्षित को प्रगति- 


न्प्पे 


० 


आल मूप से पवित्र बनाती है । 
- य० इ०, १३३१०१९२०। अप्रेज्ी से अनूदित । कडेक्टेट वक्‍स आफ महात्मा 


गाधी खण्ड १८, पु० ३४८] 


श्४ड नीति : धर्म : दर्शन 
२४. धर्माचरण का मूल तत्व 


[स्त्रियों की सभा में दिये गये भाषण से। | 
आप सब इस तीर्थ-स्थान मे भक्ति की भावना लेकर आये हैं। आप सम्भवत' 
मानते हैं कि आप डाकोर के दर्शन से पापमुक्त होगे, या यदि आप गोमती मे डुबकी 
लगायेंगे तो आपके हृदय की अभिलाषाए स्वीइृत होगी । आपमे से कुछ लोग यह्‌ 
सोचते होगे कि इस गाघी की तरह महात्मा के दर्शन से वे पवित्र हो जायँगे। यह 
सत्य से बहुत परे है। वस्तुत आप अपने हृदय को पवित्र किये बिना केवल गोमती 
में स्नान करते हैं तो उसे दूषित करते हैं। .दर्शन तभी छाभप्रद हो सकता है 
जब हम अपने हृदय को पवित्र करे, उसे सद्विचारों से भरे और आतमज्ञान प्राप्त: 
करे। आप स्वय भी कहेगे मुझ-जैसे सशयात्मा के लिए या एक ईसाई के लिए 
यह दर्शन क्या लाभ कर सकता है। मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 
जवतक हृदय और मन पवित्र नही हैं, रणछोड जी का दर्शन या गोमती मे स्तान 
कोई लाभ नही कर सकता। 
“-- डाकोर २७।१०११९२०। गुजराती। न० जी०, ३॥११११९२०॥। अग्रेज्ञी 
से अनूदित । कलेक्टेड वर्स आफ महात्मा गाघी, खण्ड १८, पृ० २९१] 
७ जब तक हृदय और मन पवित्र नहीं है, रणछोड जी का दर्शन या 
गोमती से स्तान कोई लाभ नहीं कर सकता। 


२५. ईदवर का नाम-स्मरण 


. » » श्वर का नाम सतत रूप से ओठ पर रहना आवश्यक है। किन्तु तोते 
की तरह राम-नाम रटना आपको मोक्ष नही देगा। यदि आपके हृदय में राम है 
तो आप दया का अनुभव करेंगे और हृदय मे दया रहने पर आप ऐसा व्यवहार नहीं 
करेंगे जिससे दूसरों को चोट पहुँचे । 

--गुजराती। न० जी०, ३॥११।१९२०। अंग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड 
चर्स आफ महात्मा गांबी, खण्ड, १८, पु० ४०२-०३ | 


२६. धर्म-पालन 


हम धर्म के द्वारा अधर्म को पराजित कर सकते हैं। हम स्वय वर्म-सम्मत जीवन 
व्यतीत कर लोगो को अधथर्म के मार्ग पर जाने से रोक सकते हैं। 
-+-न० जी०, श्ट१९॥१९२० और २१।११११९२०॥ मूछ गुजराती। अग्रेज़ी 
से अनूदित] 


धर्म , आचार-पक्ष ग्८्य्‌ 
२७. अधर्म के बिनादा का सार्म 


अबर्म की नप्ट करने का माग धरम की स्थापना करना 6। यह ब्यग्रित नो 
बर्म के प्रति आदर नहीं रपता, फ़िस प्रक्रार द्रसर के प्रति अपन लसा हाने मे छिए 
अगुली उठा सकता है। चढली फा सर पर हसन का कया जश्निकार है? अपथमे 
केवद बर्म-द्वारा विनप्ट क्रिया जा सकता ह। 
--मूल गुजराती। न० जी०, २१।११॥१९२०। अप्रेजी से असूद्ति। कहे 
कटे बक्से आफ मसहात्मा गाघी, सण्ड १९, पृ० ११] 


२८. मोक्ष का सार्ग : पवित्रता 


[शी जमनालाल बजाज को लिखे पत्र से | 

ऐसा समझो क्रि अपवित्र विचार से जो म॒कत हो जाय उसने माक्ष प्राप्त किया । 
अपवित्र विचारों क्रा सर्व था नाथ बडी तपच्चर्या से होता है उसका एक ही उपाय 
है। अपवित्र विचारों के आते ही उनके विरुद्व तुरत पवित्र विच्वार खठे कर दे । 
ईब्वर-प्रसादी से ही यह सम्भव है। यह प्रसादी चाबीसी घण्टे टब्वर का नाम जपन 
से तथा वह टैवर अन्तर्यामी है, यह जान लेन से ही मिठती है। भले रामताम 
जीभ पर ही हो और मन से टूसरे बिचार जाते रह । जीभ से रामनाम इतना प्रयत्न- 
पूर्वक दे कि अन्त से जा जीभ पर हो वही हृदय मे भी प्रथम स्थान के छे। फिर मन 
चाहे जितना मिथ्या प्रयत्न करे तो सी एक भी इच्द्रिय उसके वश में नहीं हाने दनी 
आहिए। जा मनप्य मन जिवर छे जाय उबर इन्द्रिया को भी जाने देता 6 उसका 
नाश ही होता है। परन्तु अपनी उन्द्रियों को जा मनुप्य वात भी अपन कब्ज मे 
रखता है तो यह आया # क्रि वह किसी दिन अपबित्र विचारों पर सी अधिकार 
कर छेगा। मैं जानता ह कि आज भी अगर मे अपने विचारों के अनसार अपनी 
हन्द्रिया का सठी छाट द॑ तो जाज ही मेरा नाथ हो जाय। अपविनत विचार आग्रे 
तो उससे पीछे न हटे बल्कि अधिक उत्साहित हा। प्रश्नत्त करन का सम्धृण लव 
हमारे पास 6 परिणाम का तेज ईश्वर न अयने हाथ में रखा है। दसडिए सकी 
चिल्ता मत करा । जब मन में अपवित्र विचार आये, यह समझा कि तुम जातकीवार्ट 
के प्रति बेवफा होते हा। और साथ पति जपनी पत्नी के प्रति बेबफा होता ही वही । 
तुम साथु हो। प्राहत उपाय जानते ही हा। अत्पाह्ार ही करें। सिफ अपने 





१ श्री जमनालाल वजाज की पत्नी। 


२४६ नीति: धर्म : दर्शन 


सामने की जमीन पर निगाह रखकर ही चले। आँखें मलिन होने की सम्भावना 
हो कि उसे फोड डालने जितना ज्रोध उनपर करना चाहिए। निरन्तर पवित्र 
पुस्तकों का ही सग रखे। ईश्वर तुम्हारा सब प्रकार रक्षण करे। 
--५।१०११९२२। बापू के पत्र : बजाज परिवार के नाम, पृ० २९-३० 
अ० भा० स॒० से० स० ] 
७ अयविन्न विचारों का सर्वथा नाश बड़ी तपदचर्या से होता है। 
७ जो सतृष्य सत जिधर जाय उधर इन्द्रियो को भी जाने देता है, उसका 
नाश ही होता है। 


२९. धर्म ओर व्यवहार 


धर्म और व्यवहार, ये दोनो सदा परस्पर-विरुद्ध वस्तुएँ नही हैं। जब व्यवहार 
धर्म का विरोधी दीख पडे तो वह त्याज्य है। धर्म की परीक्षा तभी होती है जब वह 
व्यवहार मे परिणत होता है। धर्म के लिए सामान्य कार्यकुशलता के अलावा 
कुछ और बातो की जरूरत होती है। विवेक, विचार आदि गुणो के बिना घर्म का 
पालन असम्भव है। आजकल तो घनाजेन मे व्यस्त सेठ-साहूकार सरलूचित्त से, 
बिना विचारे, अनेक प्रकार के दान करते हैं। और जो सस्थाएँ उन दोनो का 
शिकार होती है, उनके व्यवस्थापक भी बिना विचार किये उन्हे चलाते है और हम 
उनका अनुमोदन करते हैं। इस तरह तीनो पक्ष के लोग अज्ञान मे ठगे जाते हैं 
और समझते है कि वे धर्म करते हैं। सत्य यह है कि इस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक 
बार पूरा अधर्म होता है। यदि तीनो पक्ष, अथवा एक भी पक्ष विवेकपूर्वक घ॒र्म को 
समझे और उसके अनुसार चले तो प्रत्येक सस्था शुद्ध घर्म से चमक उठे । 
--न० जी०१ हि० न० जी०, २७॥४॥१९२४ |] 
७ जब व्यवहार घ॒र्म का विरोधी दीख पडे तो वह त्याज्य हैं। 


३०. शास्त्रार्थ 


बस 


शास्त्रार्थ का व्यवसाय वकीलो के पेशे की तरह है। शास्त्रार्थ करनेवाला स्याह 
को सफेद और सफेद को स्याह करके दिखा सकता है| इसका अनुभव किन नहीं 
होता ? बहुत से वेद-बाद-रत प्राणी वेद से अनेक बातें सिद्ध करते है। और वैसा 
ही नाम घारण करनेवाले अन्य अनेक छोंग वेद से उनके विरुद्ध वाते जोर देकर मिद्ध 
करते हैं। मैं अपने-जैस प्राकृत मनुप्यो को एक सरल उपाय बतलाता हूँ, जिसका 


२४८ नीति; धर्म : दर्न 
३३. संकल्प-शवित और चमत्कार 


[ एक् मनोविज्ञान शास्ती-द्वारा गाघी जी से किये गये प्रइतत और उनके उत्तर। ] 

परम--आप स्यतत्यज संक््प-तादित को सानते है ? 

उत्तर--मै मानता हूँ कि मे परिस्थिति के अबीन हैँ, देश और काल के अधीन 
हैं। फिर भी परमेब्बर ने मुझे कुछ स्वतन्तता दे रखी है ओर मैं उसकी रक्षा कर 
रहा हूँ। मे समझता हूँ कि धर्म और अबर्म को जानकर उनमे से जो पसन्द हो उसे 
ग्रहण करने की मञको स्वतन्त्रता है। मझको ऐसा कमी प्रतीत नही हुआ कि मुझे 
स्वतन्त्रता नही है। परन्तु यह निर्णय करना कठित हे कि कोई कार्य करने की 
स्वतन्त्रता अपना रूप बदछकर कहाँ कर्त्तव्य वन जाती है। अवशता और परवशता 
की सीमा बहुत ही सूक्ष्म है। 

प्रन्‍न--आप चमत्कारो से विषयास रखते हैं? आग पर चलता तथा ऐसी 
है! दूसरी जो बातें सुनी जाती हैं, उनके बारे से आपकी क्‍या राय है ? 

उत्तर--यह सच हो सकता है। पर मैने कभी इस पर गौर नही किया, इसमे 
कभी दिलचस्पी नही ली। हमारे शास्त्र तो इसका निषेध करते है। जो इसके मोह 
जाल मे फँसते है वे मानो जन्म-मरण के फेरे मे फँस चुके है और उनके मुक्ति का मार्ग 
नही है। शास्त्र-वचन तो यही है। पर मैं यह नही मानता कि ऐसी बाते असम्भव हैं। 

प्रशन--पर क्या जनकल्याण के लिए इतका उपयोग नहीं हो ककता 

उत्तर--नही , यदि ऐसा होता तो इन चमत्कारियों के द्वारा अवतक कु 
जन-कल्याण हुआ होता। फिर यह कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आसावी से भ्राप्त 
कर ली जाय या जिसकी जरूरत भी हो। यदि ऐसा होता तो वह सत्यानाश कर 
बैठती। प्रकृति के नियम को उलट देने मे क्या आनन्द है ? यदि किसी के हृदय में 
यही तरग उठे कि मैं सहारा के रेगिस्तान मे पानी निकालूँगा और वह निकाल भी 
ले तो इससे वंया छाभ ” कुदरत का तख्ता उलटने से छाभ ही क्या ? 
“--न०र्जी०। हि० न० जोी०, १४११२११९२४ | 

७ अबज्ता और परवज्ञता की सीमा वहुत ही सुक्ष्म है। 
७ प्रकृति के नियम को उलट देने से क्या आनन्द है ? 


३४. रास-वास 


[श्री घनश्यामदास बिडछा को छिखें पत्न से।] 
इस कलि-काल मे मैं राम-नाम को वडी वस्तु समझता हूँ। मेरे अनुभव मे 
ऐसे मित्र है, जिनको रामनाम से वडी ज्ञान्ति मिली है। राम-नाम का अर्थ ईश्वर 
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नाम है, मन्त्र भी वही फल देता हैं| जिस नाम का अभ्यास हो उसका स्मरण 
करना चाहिए। विपग्रामकतत ससार म चित्त-वत्ति का निरोब कस हों, ऐसा प्रइन 
होता ही रहता है।. निविकार बनना जक्य है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। 
प्रत्येक मन्‌ प्य का यह चेए्दा करता जपता कन्तव्य है। निविकार हान के सापन हैं। 
साबनों भें राजा राम-नाम है। प्रात काल उस ही राम-ताम देना जौर राम से 
कहता मुझे नितिवार कर --मलुय्य का जबब्य निविकार करता हैं। क्रिसी का 
आज, किसी को कऊ | शत यह है कि यह प्राथना हादिक होनी चाहिए। वात यह 
फ्ि प्रतिक्षण हमारे रमरण में हमारी जाला के सामने ईश्वर की जम मूति खठी 
होनी चाहिए। अभ्यास से इस बात का हाना सरल है 

-- बम्बई, १३४४।१९२५। गांधी जी की छत्रछाया से] 


३५. राम-नास की महिमा 


हम पापों का प्रायब्चित्त तो तपसण्चर्या के द्वारा कर सकते हूं। पाप का प्रक्षालन 
गायत्री के जप से हो सकता है। पर उसके लिए में अवकाल नही देखता। इन 
तमाम महाजजालो से छूटे का रामवाण उपाय तुलमीदास ने राम-ताम बताया 
है। 

राम-ताम के प्रताप से पत्थर तैरने छगे। राम-ताम के व वानरसेना नें 
रावण के छक्के छूटा दिये, रामनाम के महारे हनुमान ने पर्वत उठा लिया और 
राक्षसों के धर अनेक वर्ष रहने पर भी सीता अपना सतीत्व बचा सकी। भरत ने 
चौदह वर्ष तक प्राण वारण कर रखा, क्योकि उनके कण्ठ से राम-तास के सिवा 
दूसरा कोई शब्द नहीं निकछता था। इसी कारण तुलसीदास ने कहा कि कलिकाल 
का मल थो डालने के लिए राम-नाम जपो। 

इस प्रकार प्राकृत और सस्क्ृत, दानो प्रकार के, मनुष्य राम-नाम लेकर पवित्र 
होते है। परन्तु पावन होने के लिए राम-नाम हृदय से लेता चाहिए। जिद्दा जार 
हृदय को एक रस करके राम-ताम छेवा चाहिए। 

मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ । मैं यदि ससार में व्यभिचारी होने में बचा हूं 
तो राम-नाम के कारण | मैने दावे तो वउे-यडे किये है, किन्तु यदि मेने पास रास- 
नाम न होता तो मैं तीत स्त्रियों को बहिन कहने योग्य न रहता। मुझ पर जब- 
जब विकट प्रसग आये है, मैंने राम-ताम लिया है और वच गया हूँ। रामनाम 
ने मेरी अनेक सकटो से रक्षा की है। इक्वीस दिन के उपवास में रामनाम ने ही 
मुझे शान्ति प्रदान की है और जिलाया है। इस प्रकार यदि कोई मुझसे रामनाम 
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के गीत गाने को कहे तो मैं सारी रात गाता रहूँ । इसलिए यदि आप अपने को दुखी 
और पतित मानते हो--और हम सब पतित हैं---तो सुबह शाम और सोते समय 
राम-नाम रटे और पवित्र हो। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, ३०१४११९२५] 
७ राम-ताम ने सेरी अनेक संकटों में रक्षा की है। 


३६. ब्ह्मचयें के लिए एकान्तवास अनिवार्य नहीं 


वह ब्रह्मचयं, ब्रह्मचर्य नही, वह सयम सयम नही, जिसका पालन जगल में 
रहकर ही किया जा सकता हो। कितने ही लोगो के लिए वन-सेवन अभीष्ट है। 
ऐसा एकान्तवास कम-बेस सबके लिए लाभदायक है। पर वह विचार-वृद्धि के 
लिए, आत्मबोघ के लिए है, अपने को सुरक्षित रखने के लिए कदापि नही। ससार 
के सामान्य व्यवहारों मे रहते हुए भी जो अलिप्त रहता है, वही सयमी है, सुरक्षित 
है। 
--न० जी०। हिं० न० जोी०। २८॥५११९२५ | 
७ संसार के सामान्य व्यवहारों मे रहते हुए भी जो अलिप्त रहता है, 
वही संयमी है; सुरक्षित है। 


३७. धर्में-परिदर्तन का अर्थ 


घर्म-परिवर्तन का अर्थ यह है कि हम अयना जीवन अपने देश के लिए और 
उससे भी अधिक ईइवर के लिए और अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र बनाने के लिए 
समपित कर दें। 
“-यं० इं०। हि० न० जी०, २०८।१९२५ ] 


३८. ईंब्वर-भजन 


#ईंइचर-भजन, प्रार्थना किस तरह और किसको करें, यह समझ मे नहीं 
आता। आप तो बार-बार यह लिखते हैं, प्रार्यना करो, प्रार्थना करो॥ आप 
समझाइए कि वह कंसे हो सकती है?” 

एक सज्जन इस प्रकार पूछते हैं। ईव्वर-भजन का अर्य है उसका गुण-गात। 
प्रार्थना का अर्थ है अपनी अयोग्यता की, अपनी अशक्ति की स्वीकृति। ईदवर 
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के सहल्र अर्थात अनेक नाम ह_ जथवा यह वहिए कि बह नामछीन %। जा नाम 
हमको अच्छा मालम हा हम उसी नाम से ब्वर का भेजे, उसका ब्रबना कर । 
कोर्ट उसे राम के नाम से पहिचानते हं, ता शाट ह्राण के नाम से, काड उस रहाम 
बढ़ते £, ती कार्ड गाटद। थ्रे सब एक ही चैतन्य का सजत है। सस्च्चु जिस प्रशार 
सब तरह का भोजन सबको नहीं *चता उसी प्रकार सब नाम संतरका नहीं मचत । 
जिसको जिसका सहवास हाता है उसी नाम से वह ईश्वर का पहनरानता हैं जार 
बह अन्तर्यामी, सर्वबरक्तिमान होने के कारण हमार हदय के भातर का प हिचानकर 
हमारी योग्यता के अनुसार हमको जवात्र इता है । 

प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं वर हदेय से हाता ह। डसीडिए गये, छुतदे 
और मूढ भी प्रार्थना कर सकते हू। जीम पर जमत हो जाई हृदय में हलाहडे ही 
तो जीभ का अमत किस फाम का ? कागज के गाय से सुगस्य फैंस निकद सकता 
&? हसडिए जो सरल तरीके से टैब्बर को सजना चाहता हो वह जयन हृदय का 
यथास्थित रखे। हनमान की जीभ में जा राम था वही उत्तत हट्स का स्वामा था 
और इसीक्िए उनसे अपरिमित वछ था। विश्वास से जहाज अदत विव्वास स 
पव्रत उठाग्रे जाते है, उसी के रा समद्र छाँघा जाता है । दवा जब यह कि जिसके 
हृदय में सर्वशवितिमान ईब्वर का निवास है वह क्या नहीं कर सकता ” वह चाह 
कोढी हो या क्षय-रोगी हों। जिसके हृठय में राम वसते हैं उसके सब रोग सवधा 
नप्ट हो जाते है। 

ऐसा हृदय किस प्रकार हो सकता है ? यह सवाल प्रब्नकर्ता ने नहीं एटा 
है। परन्तु (यही मेरे जवाब मे निकलता है। सटे में बोलना तो कीट भी 
सिस्ता सकता है, पर हृदय की वाणी कौन सिला सकता टैं ? यह ता सवतजन हो 
कर मकते £। भकक्‍त किसे कहे ? गीता जी में तीन-स्थद पर विशेष जप से आर 
मक जगह सामान्य रूप से इसका विवेचन किया गया हैं। परच्तु उसकी सन्ना या 

व्यास्था मालम हो जाने से भक्‍्तजन नहीं मिल जाते। ईस जमाने मे वह दम, 
8। इसीलिए मैंने सेवा-बर्मे प्रस्तुत किया टै। जो दूसरों की सेवा करठा है. उसके 
हुटय में ईव्बर स्वय अपनी गरज से रहता हू । इसीलिए अनुभवप्राप्त नरसी मेहता 
ने गाया है--- 
बैष्णव जन तो तेने कहिये जें पोर पराई जाणे रे 

और पीटित कीन है ? अन्त्यज और कगाल। इसे दीनो की सेत्रा तने, मत 
घन से करनी चाहिए।. जो मनुष्य कगाल के सामने बैठकर चर्खा चलाता आर 
उसे चर्खा कातने के लिए व॒लाता है, वह ईश्वर को अनन्य सेवा करता 2। भगवान 
ने कहा टै--जों मुझे भक्तिपूर्वक पत्र-पुप्प, जल आदि देता है, वह मेरा सवक है! 
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भगवान कगाल के घर अधिक रहते हैं, यह तो हम निरच्तर सिद्ध होता हुआ देखते 
हैं। अतएवं कगार के लिए कातना महा-प्रार्थना है, महायज्ञ है, महा-सेवा है। 
»  औवर की प्रार्थना किसी भी नाम से की,जा सकती है। उसकी सच्ची 

रीति है हृदय से प्रार्थना करना। हृदय की प्रार्थना सीखने का मार्ग सेवा-धर्म है। 
इस युग मे जो हिन्दू हृदय के अन्त्यज-सेवा करता है वह शुद्ध प्रार्यना करता है। 
हिन्दू तथा हिन्दुस्तान के अन्य घर्मावलम्वी जो कगाल के लिए हृदय से चर्खा चलाते 
हैं, वे भी सेवा-चर्म का पालन करते हैं और हृदय की प्रार्थना करते हैं। 
--न० जी०। हि० न० जौ०, २४॥९११९२५] 

७ ईइवर-भजन क्वा अर्य है उसका गुगगान। 

७ प्रार्यत्रा का अर्ये है अपनी अयोग्यता, . .अग्रक्ति की स्वीकृति। 

७ ईव्वर के सहस्न अर्थात्‌ अनेक नाम हैं। 

० प्रार्थना था भजन जीभ से नहीं वरन्‌ हृदय से होता है। 

० जिसके हृदय से राम बसते हैं, उसके सब रोग सर्वया नष्ट हो जाते 

हैं। 

0 हृदय की वाणी कौन सिखा सकता है। 

७ जो दूसरो की सेवा करता है उसके हृदय मे ईश्वर. . . रहता है। 

० कंगाल के लिए कातना महाप्रार्थना है, महायज्ञ है, महासेवा है। 

७ हृदय की प्रार्थना सीखने का सार्ग सेवा-चर्म है। 


३९. इंइ्वर-भजन 


एक पारसी भाई ने ईरान से एक पत्र लिखा है और उसमे अनेक गूढ प्रश्न 
पूछे है। मैं उसे यहाँ उन्ही की भाषा मे दे रहा हूँ । उन्होने दो-तीन स्थल पर अँबरेजी 
शब्दो का भी प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर उसका अनुवाद ही दूगा। 

४१, ईश्वर पर मेरी सस्पूर्ण श्रद्धा है। मैं मानता हूँ कि ईइवर ही सारे 
ससार को चलाता है; सभी बुरे या भले काम जैसे युद्ध, गरीबी, भूकम्प, चींटियो 
का अपने पैरों तले कुचला जाना इत्यादि सभी बातें ईइबर की खुझी से होती हैं 
और हम लोग अल्पवुद्धि होने के कारण ईदइवर के कामो को समझ नहीं सकते। 

२. इस कारण मैं इस दुविधा में पड़ा रहता हूँ कि जब सब चीजो को ईश्वर 
ही बनाता है और वही अपनी खुशी से सव कुछ करता है, तव मुझ-जैसा तुच्छ 
मानव खुदा की किस तरह सेवा फर सकता है। यदि ग्ररीवी और ढुःख खुदा की 
इच्छा से ही. मनुष्य पर आ गिरते हैं, तव बड़ी-बड़ी संस्थाएं, अस्पताल, सदात्रत 
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रच 


इत्यादि चला कर हम ईव्चर की सहायत। कैसे का रूझ्ो? क्या ईब्बर की 
मेरे -जेते आद्ियों की सहायता की आवध्यक्ता है? बह सब्र कुंड कर सस्ता 
है, वह गरीबी दुख आदि सब एक हं। पर से दूर कर सकता है। लेकिन इन्हे 
वह स्वय हो रहने देता है। 

३ आय मुझे यह बतायें कि मुझको दिबर की सेचा क्रिस प्रतर ऋरती 
चाहिए ? यदि में गरीबो को अच्छो सलाह देने जाता हें, उनके द्‌ चा #। क्त्प्‌ 
करने का प्रयत्न करता हूं, तो मुझे यह विचार होता है हि में इबबर के राय से 
व्यय हाथ डाछू रहा हूं और मुझे ऐसा कदापि न करना चाद्विए। 

4 बब हम इस छोटी -सी जिन्दगी से टब्वर को कस प्रज्ञार भजना क्ञाहिए ? 
टैेस समार में जीवित रहने का और हेतु ही क्या हो सज््ता है ? मेरा मन गोरख- 
चन्ध में फेस गया है और मुझ्ते यह नहीं मालूम कि कौन-ता सार्ग सच्चा हो सदत्ग 
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के 


पा 


टैब्वर की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिंद सकता ता सनाय के झिए क्या 
करना बाकी रहगा ? यह प्रब्न अनादि है और सद्य ही पृछा जायगा। उक्त 
उसका जवाब भी तो उसी सवाठ के अन्दर हे क्याकि संवाद पूछते की रक्त था 
टैव्वर ने ही टी है। जिस प्रकार हम छोग एक नियम और कानून के बट मे रह 
! उसी प्रकार ईव्वर भी रहता है। हमारा कानूत और हमारा ज्ञान अपूण जाता 
टेसछिए हम छोग अपने कानूना का सविनय और अविनय भग भी कर सवत 
लेकिन ईव्वर तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिसान है, इसलिए बह अपने कानन का 
कभी भंग नहीं करता। उसके कानून में ने कोर्ट बात बढ़ाई जाती है, ने घटाई 
जाती है। उसके कानून और नियम अठत्द ह। उसने हमे अनेक प्रकार के विचार 
करने क्री और उनमे से कुछ को पसन्द करने की , अच्छा-बुरा समझने की झप्ित दी 
है और उसी में हमारी स्वतन्त्रता का समावेश होता है। यह स्वतन्त्रता बहत ही 
हैं, इतनी कम कि एक ज्ञानी को कहना पटा कि जितनी स्वतन्त्रता एक जहाज 
के तख्त पर घूमने फिरने की होती है, वह उससे भी कम है। केकिन कितनी भी 
कम हो, वह आखिर स्वतन्त्रता तो ह ही। कम होने पर भी बह इतनी अवध्य है 
कि भनुष्य उसके द्वारा मुवित प्राप्त कर सकता हैं। दैव और पुम्पार्थ का युस्म 
कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोटता। ठेकिन मुक्ति के पथ पर चछनेवाडों को 
टेव कसी बाबा नहीं पहुँचाता। इसलिए हमे अब दस वात का विचार करना 
चाहिए कि ईव्वर की सेवा किस प्रकार की जाय, उसका भजन कैसे क्रिया जाय ? 
टडवर की सेवा एक ही प्रकार से हो सकती है । गरीबों की सेवा ही ईव्वर-सेवा 
। एक चीटी की सेवा की जाय ता वह ईव्वर-सेवा ही होगी। छेक्नि चीटियो 


है 


्+ 
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के बिलो के पास आठा डालने से उनकी सेवा न होगी। ईश्वर चीटी को कन और 
हाथी को मन देता है । चीटी को भी जान-बूझकर नही कुचलता है, वही उसकी सेवा 
करता है और इस तरह जो ज्ञानपूर्वक चीटी को भी दु ख तही पहुँचाता वह अन्य 
प्राणियों और अपनी ही जाति के मनुष्य प्राणी को कभी दु ख न पहुँचायेगा। प्रत्येक 
स्थल और समय पर सेवा का प्रकार बदलता रहता है, यद्यपि वृत्ति एक ही बनी 
रहती है। दुखी मनुष्य की सेवा करने से ईश्वर की ही सेवा होती है, लेकिन उसमे 
विवेक होना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन देने से सेवा ही होगी, यही मान बैठने 
का कोई कारण नही है। जो मनुष्य आलसी है, दूसरे के भरोसे बैठा रहता है और 
भोजन की आशा रखता है उसे भोजन देना ठीक नही है। उसे काम देना पुणष्य-कार्य 
है और यदि बह काम करने के लिए तैयार नही है, तो उसे भूखा रखने मे ही उसकी 
सेवा होगी। ईइवर का नाम जपना, पूजा-पाठ करना आवश्यक है, क्योकि उससे 
आत्मा की शुद्धि होती है। जो मनुष्य आत्म-शुद्ध है, वह अपना मागे स्पष्ट देख 

- सकता है। लेकिन पूजापाठ ही कुछ ईश्वर-सेवा नही है। यह सेवा का साघन है। 
इसीलिए गुजराती कवि नरसी ने गाया है। 


शु थय्‌ स्नान सेवा ने पुजा थकी। 
शु थयूं माल ग्रही नाम लीथे॥ 


इस उत्तर मे तीसरे प्रशव का भी उत्तर मिल जाता है तीसरा प्रइत है --जीवन 
का हेतु क्या है ” जीवन का हेतु अपने को पहिचानना है। नरसी की भाषा मे कहे 
तो --- 


ज्यां लगी आत्मा तत्व चीम्यो नहीं। 
त्यां रछगी साधता सर्व झूठी ॥ 


और आत्मतत्व--आत्मन्नान, जीवमात्र के साथ अर्थात्‌ ईश्वर के साथ ऐंक्य 
--तन्मयता सिद्ध करने से ही प्राप्त होता है। जीवमात्र के साथ ऐक्य करने के 
मात्ती हैं उतके दु खो को समझकर स्वय दुखी होना और उनके दु ख का निवारण 
करना। 
--न० जी०॥ हिं० न० जी०। २९।१०११९२५ | 
७ ईइवर की इच्छा बिता एक पत्ता भी नहीं हि सकता॥ 
० ह॒प्रारा कानून और हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है। 





१. जब तन्त आात्मतत्व नहीं पहचाना तबतक सभी साधनाएँ झूठी हैं। 
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७ ईब्वर सर्व और शक्तिनान हे। उसके कानन आर निसस 
अटल हूँ। ३ 

० देव ओर पुरुवाथ का युग्म कभी एक दूवरे दा साथ नहीं छोटता। 

७ गरीबो की सेवा ही ईब्बस्-सेवा है। 

6 द्ुहणी मनुष्य की सेवा करने से ईब्वर की ही सेवा होती है। 

० जो मनुष्य आत्म-ब॒द्ध है, वह अपना सार्ग स्पष्ट देख सदता ह#। 

७० जीवन का हेतु अपने को पहिचानना हे। 


४०. बुद्धिवाद बनाम श्रद्धावाद 


[ प्रार्थना से विद्वास नहीं” क्षीर्थक लेख में गाधी जी ने एक विद्यार्थी को 
प्रार्यना की उपादेबता बताई थी। उस विद्यार्थी के अनास्थापूर्ण दृष्टिकोण का 
समर्थन करते हुए एक भाई ने गाधो जी को लम्बा पत्र लिख्ा। इसका आशय 
था कि विद्यार्थों का दृष्टिकोण बुद्धिवादों है, जो तर्क से सन्तुृष्ट होकर ही मान्यता 
देता है और गावो जी का भ्रद्धावादी जो कहता है, पहिले विद्वास करो फिर स्वय 
ही सन्त॒ुष्ट हो जाआओगे। श्रद्धावाद ने अन्ध धर्म-कट्टरता ओर साम्प्रदायिक 
विद्रेव को जन्म दिया है। यदि समस्त आविष्कारक और वैज्ञानिक श्रद्धाभीर 
होते तो सततार की प्रगति नहीं हो सकती थी। इन भाई को गाधी जी ने जो 
उत्तर दिया, उसके आवश्यक अग यहा दिये जा रहे हैं ।--प्तम्पा० | 

प्रब्लवक को... एक बब्द और वन्चन मे वाँवे हुए है। यह महागब्द 
वुद्धिवाद। मुझे इसकी पूरी खूराक मिल्ली थी। अनुभव ने मुझे इतना नम्न बना 
दिया है कि मैं बुद्धि की यथार्थ सीमाओं को समझ सकूँ। जिस प्रकार गलत स्थान 
में रखे जाने से कोई चीज़ गन्दी मानी जाने छगती है, उसी प्रकार अनवसर-प्रयाग 
करने पर बुद्धि का भी पागछूपन कहा जाता है। जिसका जहाँ तक अधिकार है, 
अगर हम उसका प्रयोग वही तक करे तो सब कुछ ठीक स्टैगा । 

बुद्धिवाद के समर्थक पुरुप प्रणसनीय होते है। किन्तु बुद्धिवाद को तव सयकेर 
राक्षम कहा जाना चाहिए, जब वह सर्वज्ञता का दावा करने छगे। बुद्धि को 
सर्वत्र मानना, उतनी ही बुरी मृतिपूजा है, जितनी टद-पत्थर को ईब्वर मानकर 
पूजना | 

प्राथना की उपयोगिता को तक से निकालकर किसने जाँचा है ” अभ्यास के 
बाद ही इसकी उपयागिता का पता चलता है। ससार की साक्षी यही है। जिस 
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समय 'काडिनल न्यूमैन! ने गाया था, मेरे लिए एक पग ही काफी है'-उन्होंने बुद्धि 
का त्याग नही कर दिया था, किन्तु प्रार्थना को उससे ऊँचा स्थान दिया था। शकरा- 
चाये तो ताकिको के राजा थे। ससार के साहित्य मे शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो, 
जो शकर के तकेवाद के आगे बढ सके। किन्तु उन्होने पहिला स्थान प्रार्थना और 
भक्ति को दिया था। 
पत्र-लेखक ने क्षणिक और क्षोभकारी घटनाओ को लेकर सामान्य नियम 
बनाने मे गलती की है। इस ससार मे सभी वस्तुओ का दुरुपयोग होने लूगता है। 
मनुष्य की सभी वस्तुओ के लिए यह नियम लागू प्रतीत होता है। इतिहास मे अनेक 
भीषण अत्याचारो के लिए घर्मं के झगडे ही उत्तरदायी हैं। यह धर्म का नही, 
मनुष्य की दुर्देमनीय प्रशुता का दोष है। . . 
मैं ऐसे किसी बुद्धिवादी को नहीं जानता जिसने एक भी कास केवल विश्वास 
के वक्षीभूत होकर न किया हो, बल्कि सभी कामो को तक्क-ह्वारा निश्चित करके 
किया हो। किन्तु हम उन करोडो आदमियो को जानते हैं, जो अपना नियमित जीवन 
इसी कारण बिता पाते है कि हम सबके बनानेवाले सुष्टिकर्ता मे उनका अठल विश्वास 
है। वह विश्वास ही एक प्रार्थता है। वह छूडका, जिसके पत्र के आधार पर मैंने 
अपना लेख लिखा था, उस बडे मानव-समुदाय मे एक है और उसे तथा उसी के 
समान दूसरे सत्य-शोधको को अपने पथ पर अडिग रहने के लिए लिखा गया था, 
पत्र-लेखक-जसे बुद्धिवादियो की शान्ति लूटने के लिए नही। 
मगर वे तो उस झुकाव से ही झगडते है, जो शिक्षक या गुरुजन बालकों को 
बचपन मे देना चाहते है। लेकिन यह कठिनाई (अगर यह कठिनाई है तो) 
बचपन की उस उम्र के लिए, जव असर डाला जा सकता है, बराबर बनी रहेगी, 
शुद्ध घमं-विहीन शिक्षा भी बच्चो के मन की शिक्षा का ही एक तरीका है। पत्र- 
लेखक यह स्वीकार करने की भलमनसाहत दिखलाते है कि मन और शरीर को 
शिक्षा दी जा सकती है और रास्ता सुझाया जा सकता है। आत्मा के लिए जो 
शरीर और मन को बनाती है, उन्हे कोई चिन्ता नही । शायद उसके अस्तित्व मे 
ही उन्हे कुछ शका है। मगर उनके अविश्वास से उनका कोई काम न निकछेगा | 
दूसरे छोग जिस प्रकार बच्चो के मन और शरीर पर असर डालना चाहते हैं, वैसे 
ही आत्मा पर भी प्रभाव डालना जरूरी है। सच्ची घर्म-भावना का उदय होते ही, 
घामिक शिक्षा के दोष गायव हो जायँगे । धार्मिक शिक्षा को छोड देना उसी प्रकार 
है, जिस प्रकार किसी किसान ने यह न जान कर कि खेत का उपयोग कैसे करना 
चाहिए, उसमे घास-पात उग जाने दिया हो । . . . 
---यं० इं०। हिं० न० जी०, १४॥१०१९२६| 
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७ वुद्धिवाद के समर्थक पुरुष प्रशसनीय हें। 


७ वृद्धि को ही सर्वन्ञ मानना बुरी मृतिपुजा है। 
७ सच्ची धम्मं-भावना के उदय होते ही घामिक शिक्षा के दोष गायब 
हो जायेंगे। 


४१, धामिक भावना 


[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से] 
धामिक भावना होने की सच्ची कसौटी यह है कि मनुष्य ऐसी बहुत-सी चीजों 
मे से , जो सभी थोडी-बहुत ठीक है, जो सवसे ज्यादा ठीक हो उसे चुन सके । 
भगवद्‌गीता के एक ब्लोक का यही अर्थ है, जिसमें कहा गया हे--पर बर्म कितना 
ही बडा हो तो भी उसका पालन करने की अपेक्षा स्वत्वर्म करा पालन करते हुए 
भर जाना ज्यादा अच्छा है, फिर वह कितना ही छोटा क्यों न हो । 
“- नन्दीपर्बत, २८।५।१९२७। वापु के पत्र मीरा के नाम, न० जी० प्र० म० ] 


४२, ध्यानावस्था 


जो अपने कत्त॑व्य के ध्यान मे रम जाता है, वह दूसरी वस्तुओ से उदासीन हो 
जाता है। पत्थर तटस्थ हे, परन्तु उसे हम जड मानते हैं। उसके मुकाबले मे हम 
चेतन है। और इतने पर भी यदि प्राप्त हुए कार्य मे ही रत रहे और दूसरी किसी 
बात का विचार तक न करे, तो हमारा जीना सफल माना जा सकता हे। ऐसी 


ध्यानावस्था एकाएक नही आती। 
-- ८।८।१९२७। मौनवार | बापू के पत्र आश्रम की बहिनो को, पृ० ४१ न० जी० 


प्र० स्‌० ] 


४३. प्रार्थना में विद्वास नहीं 
किसी राष्ट्रीय ससथा के प्रधान के नाम एक विद्यार्थी ने पत्र लिखा 
है, जिसमे उसने प्रधान से वहाँ की प्रार्थना मे न शामिल होने के लिए क्षमा माँगी 


है। यह पत्र नीचे दिया जाता है -- 
“प्रार्थना पर सेरा विद्वास नहीं है। इसका कारण यह कि मेरी धारणा है 
कि ईशवर-जै सी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी हमे प्रार्थना करनी चाहिए। सुझे यह 
१७ 
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कभी ज़रूरी नहीं मालूम होता कि में अपने लिए एक ईदवर की कल्पना करूं। 
अगर में उसके अस्तित्व को सानने की झंझट में न पडें, और स्वच्छ हृदय से अपना 
काम फरता जाऊं, तो सेरा क्‍या बिगड़ता है ? 

“सामुदायिक प्रार्थना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। क्या इतने सारे ज्यवित साथा- 
रण से साधारण चीज़ पर भी मानसिक एकाग्रता के साथ बेठ सकते हैं? यदि नहीं, 
तो छोटे-छोटे और अबोध बालको से यह आशा कंसे रखी जाय कि वें अपने चंचल 
मन को हमारे महान श्ञास्त्रों के जटिल तत्व, उदाहरणार्थ आत्मा, परमात्मा और 
मानव भात्र की एकता इत्यादि चाक्यों के गढ़ सर्म पर एकाग्रचित्त हो। इस महान 
कार्य को निर्धारित समय पर विश्येष व्यक्ति के मिलने पर ही करना पड़ता है। 
क्या उस कल्पित ईश्वर के प्रति प्रेम इस प्रकार की किसी यान्त्रिक क्रिया-द्वारा 
बालको के हृदय मे पेठ सकता है ? हर प्रक्नार के स्वभाववाले लोगो से यह आज्ञा 
रखना कि वह कल्पित ईइवर के प्रति ही प्रेम रखें, इसके समान नाससझी की बात 
और क्या हो सकती है ? इसलिए प्रार्थना बलात्‌ न कराई जानी चाहिए। प्रार्थना 
वे करें जिनको उससे रुचि हो और प्रार्थना मे रुचि न रखने वाले उसे न करें। दृढ़ 
विदवास के बिना कोई कास करना अनीतिसूलक एवं पतनकारी है।” 

यह कहना बडा आसान है कि मैं ईश्वर को नही मानता क्योकि ईश्वर 
के बारे मे चाहे जो कहा जाय, ईश्वर उसे बिना सजा दिये कहने देता है। वह 
हमारी कृतियो को देखता है। ईश्वर के बनाये हुए किसी भी कानून के खिलाफ 
काम करने से वह काम करनेवाला दण्ड अवद्य पाता है। लेकिन वह सजा, सजा 
के लिए नही होती, बल्कि उसे शुद्ध करने और उसे अवश्य ही सुघारने की विशेषता 
रखनेवाली होती है। ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नही हो सकता और न उसकी 
सिद्ध होने की ज़रूरत ही है। ईश्वर तो है ही। अगर वह दीख नही पडता तो यह 
हमारा दुर्भाग्य है। उसे अनुभव करने की शक्ति का अभाव एक रोग है और उसे 
हम किसी न किसी दिल दूर कर देंगे। चाहे हम उसे चाहे या न चाहे । . . . 
प्रार्थना करना याचना करना नही है। वह तो आत्मा की पुकार है; वह अपनी 
न्टियो को नित्य स्वीकार करना है। हम मे से बडे से बडे को मृत्यु, रोग, 
वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि के सामने अपनी तुच्छता का भान हरदम हुआ करता 
है। जब हमारे मसूवे क्षणभर में मिटटी मे मिर्त सकते हैं, जब पल भर मे, 
अचानक खुद हमारा अस्तित्व तक मिट सकता है, तब हमारे मंसूवो का मूल्य ही क्या 
रहा ? लेकिन अगर हम यह कह सकें,कि हम तो ईदवर के निमित्त तथा उसकी रचना 
के अनुसार ही काम करते हैँ, वो हम अपने को मेरु की भाँति अचल मान सकते 
है। तब कोई झगड़ा नहीं रह जावा। उस स्थिति में नाझमान कुछ भी नही है 
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तथा दृश्यजगत्‌ ही नागमाच मालूम होगा। तब, केवल तब, मृत्यु भौर विनाण 
सब अमसत्‌ माछूम होते है क्योकि उस स्थिति मे मृत्यु या विनाश एक रूपान्तर मात्र 
टै--उसी प्रकार, जिस प्रकार शिल्पी अपने एक चित्र को उससे उत्तम चित्र वनान 
के लिए नप्ट कर देता है और जिस प्रकार एक घाडीसाज एक जच्छी कमानी लगाने 
के लिए खराब कमानी को फंक देता है। 
सामुदायिक प्रार्थना अत्यन्त वलवती वस्तु 6 जो काम हम प्राय अफछ 
नहीं करते, उसे हम सवके साथ करते है। लटका को नि०्चय की आवश्यकता 
नहीं। अगर वे केवल अनुगासन-पालनार्थ ही सच्चे दिल से प्रार्थता में सम्मिलित 
हो, तो उनको प्रफुत्छता का अनुभव होगा। लेकिन अनेक विद्यार्थी ऐसा अनुभव 
नही करते। वे तो प्रार्थना के समय उल्टे गशरारत किया करते हू। लेकिन इसके 
बावजूद अप्रकट रूप से होनेवाला फल रूक नहीं सकता। क्या वे लडके नहीं हं 
जो अपने प्रारम्भ काल मे प्रार्थना मे केवल मजाक करने के लिए सम्मिलित होते 
थे, लेकिन जो बाद मे सामुदायिक प्रार्थना मे अटल विब्बास रखने छगे ? 
यह वात सभी के अनुभव में आई होगी कि जिनके अन्दर दृढ़ विश्वास नहीं 

होता, वे सामुदायिक प्रार्थना का सहारा लेते है। वे सव छोग जो कि गिर्जावरा, 
मन्दिरों और मस्जिदों में दकट्ठे होते है, न कोरे टीकावारी है, न पासण्ठी। वे 
वर्मणील लोग है। उनके लिए सामुदायिक प्रार्थना नित्य स्नान की भाँति एक 
आवश्यक नित्यकम है। प्रार्थना के स्थान निरे पम्रम नही है, जिन्हे जल्दी से जत्दी 
मिटा देना चाहिए। वे आघात सहते रहने पर भी अब तक मौजूद ह॑ं जौर अनन्त 
काछ तक बने रहेगे। 
-+य० इ०। हिं० न० जी०, ३०१९१९२७ ] 

० ईदवर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता और न उसके सिद्ध होने की 

ज़रूरत ही हे। 

० प्रार्थना करमा याचना करना नहीं है, वह तो हृदय की पुकार है। 

० मृत्यु या विनाश एक खूपान्तर मात्र है। 

० सामुदायिक प्रार्थना अत्यन्त वलवती वस्तु है। 

० प्रार्थना के स्थान निरे भ्रम नहीं हें। 


| ओ टी जी) कट 
४४. सत्य की विक्ृत 
एक भाई किसी हाई स्कूल के प्रवानाध्यापक की सहायता से उसके विद्यार्थियों 
में गीता पढना शुरू कराने की कोशिय कर रहे है। हाल मे गीता-पाठ का भ्रवन्ध 
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करने के सम्बन्ध मे एक सभा हो रही थी, तभी बीच मे किसी बैक के कोई मैनेजर 
यह कहते हुए आ कूदे कि 'लडको को भला ,गीता पढने का क्या अधिकार है ? यह 
कुछ खिलौना थोडे ही है जो छडको को खेलने के लिए दिया जाय ?” इस घटना 
के बारे मे इन भाई ने एक लम्बा युक्तिपृर्ण पत्र लिखा है। अपने पक्ष के समर्थन मे 
उन्होंने परमहस रामक्ृष्ण के कुछ उपयुकक्‍त वचन भी दिये है, जिनमे से मैं चुनकर 
कुछ नीचे देता हँ--- 

“मैं त्वयुवकों से इतना प्रेम क्यो करता हूँ। इसीलिए न कि जे अपने मन के 
सोलहो आने मालिक हैं जो कि उनकी उम्र बढने के साथ-साथ हिस्सो मे बटने लगता 
है। घर-गृहस्थी वाले का आधा मन तो अपनी स्त्री मे चला जाता है। जब बाल- 
बच्चे पैदा होते है तो चार आना मन उनमे चला जाता है और बाकी चार आना 
माँ-बाप, घतदौलत, वगरह मे बँट जाता है। इसलिए नवयुवक परमात्मा को 
सहज ही जान सकते है। बडे बूढो के लिए यह बहुत ही मुश्किल है। 

“जब सेर भर दूध मे सिर्फ एक छठाँक पानी मिलाया गया हो तो थोडी ही 
लकडी के खर्चे से सहज ही दूध का पानी जलाया जा सकता है, मगर जब तीन पाव 
पानी हो तब ईघन भी अधिक लगेगा और दूघ सहज ही गाढा नही हो सकेगा | 
नवयुवको के मन मे सासारिक विकार कम होने के कारण, वे सहज ही ईश्वर की 
ओर झुक सकते हैं। वडे-बूढो के साथ यह बात नही हो सकती क्योकि उनके मन 
मे सासारिक इच्छाओं का बहुत अधिक विकार मिला हुआ होता है। 

“नया बाँस सहज ही झुकाया जा सकता है, मगर पुराने बाँस को मोडने की 
कोशिश करने पर वह दूट जाता है। नवयुवकों के हृदयो को ईश्वर की ओर 
झुकाना सहज है, मगर वूढो का दिल झुकाने पर भी छूट भागता है। 

“भनुष्यो का मन सरसो के वीज जैसा होता है। जिस तरह सरसो के वीज 
फँल जाते हैं तो उन्हे इकट्ठा करने से मुदिकल होता है उसी तरह मत जब कई 
ओर बँट जाता है और सासारिक जजालो मे फेस जाता है तब उसे एकाग्र करना 
बहुत कठिन होता है। नवयुवकों का मन कई ओर बेटा हुआ नही होने के कारण 

किसी वस्तु पर सहज ही एकाग्र किया जा सकता है, जब कि बूढे आदमी का मन 
सासारिक बातो मे रूगा हुआ होने के कारण, उसके लिए उसे खीचकर परमात्मा 
मे लगाना बहुत ही कठिन होता है। 

मैंने वेदपाठ के सम्बन्ध में अधिकार की वात सुनी थी, मगर मैं यह वात कमी 
नहीं जानता था कि गीता पढने के लिए भी वेंक-मैनेजर की धारणा के अनुसार 
योग्यता की जरूरत है। अगर मैनेजर साहब उन योग्यताओ को बतछाते 
तो वडा अच्छा होता। गीता मे स्पष्ट कहा है कि हंसी उटानेवालों को छोडकर 
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सभी को गीता पढने का अधितवार ह#। अगर हिल्ट विशावियां क्ञा गीता पठन या 
अधिकार नहीं है तो उन्हें कोर्ट ब्रामिक ब्न्ध पढने का अधिकार नहा %। सच 
पूछिः तो हिल्दूश्नम की मीछिक करयना यह है कि विद्यार्यी या प्रद्मचारा का जीवन 
विताना चाहिए और बस के ज्ञान और आचरण के साव-साथ जीवन झुह करता 
चात्तिए, ताकि वह बम के ज्ञान का पत्रा सी से आर यमन्रिर्ण का अवन ताबन मं 
मिल्ठा सक्के। प्रात्नीन काल के विद्यार्थी ब्रण का जानन के पहिद बम का आचरण 
शुरू कर देते थ। आचरण के वाद उन्हें आवब्यक ज्ञान हाता था जिससे वे जप 
लिए विहित कत्तव्य का कारण समझत व | 

अधिकार ता वहाँ निब्चय ही था। मगर यह अधिकार पाँच बमा या सबमों 
--अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) अपरिश्नह जोर ब्रह्मव॒व-नता था। 
जो कोर्ट वम का अव्ययन करता चाहता था, उसे देन नियमा का पराठन करना पठता 
था। बर्म के इन मूल्य आवारा को सिद्ध करने के दिए वरामिक ग्रन्था त+ दाट जान 
की जरूरत नहीं है । 

दूसर कई अथभरे घब्दों के समान अप्रिकार घब्द की भी विद्धति हो रही £ 
और कोर्ट पुर्प केवल ब्राह्मण कहे जाने के कारण थास्त्रा को पटल आर उसेता 
अथ समझाने का अधिकार दिसल्यता है, जब कि दूसरा कार्ट आदमी अगर कबद 
अपने जन्म के कारण अछूत कहा जाता ह ता वह चाहे जैसा पवित्रात्मा क्या न हा 
शास्त्र नहीं पढे सकता । 

छेकिन गीता जिस महाभारत का एक अञ है, उसके लेखक ने इस व्यथ के 
उज्र का जबाब दने के लिए ही वह महाग्रत्थ छिखा था आर जाति का विचार न 
करते हाए उसे सवके लिए , मे मान छेता ह॒क्रि जो मेरे बतछाए पाँच यमों का पालन 
करते है उनके किए, उसे सभा वनाया। मैं यह भी जाट देता हँ--मैं मान 
छेता हैं” क्योकि छिसने के समय मुझे याद नहीं है कि महाभारत पढने के पहिंके 
पाँच यम -नियमों का पालन आवध्यक झक्त श्रीया नहीं। अचुभव से मादूस 
होता ई कि घासिक ग्रन्थों को ठीज-दीक समझने के लिए हृदय की पवितता जार 
श्रद्धालता की आवध्यकता हैं । 

मुद्रण-यग ने सभी वन्धन तोट दिये है कलर हसी 
ग्रन्थ पढने की अधिक नहीं ता कम से कम बह स्वतन्तता तो हैं ही जो धरा्िक प्रवृत्ति 
वालो का 2ै। छेकिन हम तो यहाँ पर छटका का बामिक शिक्षण और अम्यास के 
रूप में गीता पढाने के औचित्य पर विचार बर रहे है। जीर में यह सात नही सकता 
कि कुछ स्थग ऐसे हांगे कि जो ऐसी शिक्षा के लिए आवश्यक सग्रम का ठका का 

क्षा अधिक सती से पालेगे। मगर खेद के साथ यह स्त्रीकार करना पडता 8 


उदडानेबादा का सी बामिक 
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करने के सम्बन्ध मे एक सभा हो रही थी, तभी बीच मे किसी वैक के कोई मैनेजर 
यह कहते हुए आ कूदे कि 'लडको को भला ,गीता पढने का क्या अधिकार है ? यह 
कुछ खिलौना थोडे ही है जो लडको को सेलने के लिए दिया जाय ?” इस घटना 
के वारे मे इन भाई ने एक लम्बा युवितिपूर्ण पत्र लिखा है। अपने पक्ष के समर्थन मे 
उन्होंने परमहस रामकृप्ण के कुछ उपयुक्त वचन भी दिये है, जिनमे से मैं चुनकर 
कुछ नीचे देता हँ--- 

“मैं नवयुवकों से इतना प्रेम क्यो करता हूँ। इसीलिए न कि वे अपने मत के 
सोलहो आने मालिक हैं जो कि उनकी उम्र बढने के साथ-साथ हिस्सो मे बँटने लगता 
है। घर-गृहस्थी वाले का आधा मन तो अपनी स्त्री मे चला जाता है। जब वाल- 
बच्चे पैदा होते है तो चार आना मन उनमे चला जाता है और वाकी चार बार्वा 
माँ-बाप, घनदौलत, वगैरह मे बँट जाता है। इसलिए नवयुवक परमात्मा को 
सहज ही जान सकते हैं। बडे बूढो के लिए यह बहुत ही मुश्किल है। 

“जब सेर भर दूध मे सिफफे एक छटाँक पानी मिलाया गया हो तो थोडी ही 
लकडी के खर्च से सहज ही दूध का पानी जलाया जा सकता है, मगर जब तीन पाव 
पानी हो तब ईघन भी अधिक लगेगा और दूध सहज ही गाढा नही हो सकेगा। 
नवयुवको के मन मे सासारिक विकार कम होने के कारण, वे सहज ही ईश्वर की 
ओर झुक सकते हैं। बडे-बूढो के साथ यह बात नही हो सकती क्योकि उनके मन 
से सासारिक इच्छाओं का बहुत अधिक विकार मिला हुआ होता है। 

“नया बाँस सहज ही झुकाया जा सकता है, मगर पुराने बॉस को मोडने की 
कोशिश करने पर वह टूट जाता है। नवयुवकों के हृदयो को ईइवर की ओर 
झुकाना सहज है, मगर बूढो का दिल झुकाने पर भी छूट भागता है। 

“मनुष्यो का मत सरसो के बीज जैसा होता है। जिस तरह सरसो के बीज 
फैल जाते है तो उन्हे इकट्ठा करने मे मुश्किल होता है उसी तरह मन जब कई 
ओर बँट जाता है और सासारिक जजालो मे फेस जाता है तब उसे एकाग्र करना 
बहुत कठिन होता हैं। नवयुवकों का मन कई ओर बेटा हुआ नहीं होने के कारण 
किसी वस्तु पर सहज ही एकाग्र किया जा सकता है, जब कि बूढे आदमी का मत 
सासारिक बातों मे लूगा हुआ होने के कारण, उसके लिए उसे खीचकर परमात्मा 
मे छगाना बहुत ही कठिन होता है। 

मैंने वेदपाठ के सम्बन्ध मे अधिकार की वात सुनी थी, मगर मैं यह वात कभी 
नहीं जानता था कि गीता पढने के लिए भी वैक-मैनेजर की धारणा के अनुसार 
योग्यता की जरूरत है। अगर मैनेजर साहब उत योग्यताओं को बताते 
तो बडा अच्छा होता। गीता में स्पष्ट कहा है कि हँसी उडानेबालों को छोडकड़ 


घर्म * आचार-पक् ण्द् 


बे 


सभी को गीता पढ़ने का अधिकार #%। अगर हिन्द बिद्याथिया शा गीता पटन का 
अधिकार नहीं है तो उन्हें कोई ध्ामिक ग्रस्थ पढन का अधिकार नहीं है। पंच 
पूछिए ता हिन्दूधर्म की मौडिक करपना यह #॒ कि विद्यार्बी का ब्रद्मवारा का जीवन 
वबिताना चाहिए और बर्म के ज्ञान और ज्ञाचरण के साथ-साब जीवन घर करना 
चाहिए, ताकि वह बम के जान को पत्ता भी सके और ब्र्माच्रण का अपन जावन मं 
मिला सके। प्राचीन काल के विद्यार्सी बम को जानने के पहिछे बम का आचरण 
आरू कर देते थ। आचरण के वाद उन्हें आवब्यक जान हाता था जिससे व अपन 
लिए बिद्वित कर्तव्य क्रा कारण समझते थ। 

अधिकार तो वहाँ निब्चय ही था। मगर यह अविजार पाँच प्रमा थरा सयमो 
“-अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी ने करता) जपरिग्रह्ठ आर ब्रह्मन्रेव--त्रा था। 
जो कोई धर्म का अध्ययन करना चाहता था, उसेदन नियमा का पाठत करना पता 
था। घम के इन मृठ आवधारो को सिद्ध करने करे छिए थामिक ग्रल्था तक दाद जान 
की जम्ूरत नहीं ह। 

दूसरे कई अर्थभरे अब्दों के समान अधिकार झब्द की भी बिक्वति हा रही 7 
और कोई पुमुप केवल ब्राह्मण कहे जाने के कारण शास्त्रा का पटन आर उनवा 
अर्थ समझाते का अधिकार दिखछाता है, जब कि दूसरा कोई आदमी अगर कवढ 
अपने जन्म के कारण अछूत कहा जाता है तो वह चाहे जैसा पवित्रात्मा क्या न हा 
शास्त्र नहीं पढे सकता । 

लेक्रिन गीता जिस महाभारत का एक अश हैं, उसके छेखक ने इस व्यय के 
उजञ्र का जवाब देने के लिए ही वह महाग्रन्थ लिखा था और जाति का विचार न 
करते हुए उसे सबके छिए , मे मान छेता हु॒ कि जो मेरे बतछाए पाँच यमो का पालन 
करते है उनके स्थिए, उसे सुलभ वनाया। मैं यह भी जोट दता ह-- में मात्र 
लेता हूँ” व्याक्रि लिखने के समग्र मुझे थ्राद नहीं है कि महाभारत पढने के पहिदि 
पाँच यम -नियमों का पालन कषावध्यक्र शत्त थीया नहीं। अनुभव से माट्स 
होता है कि बामिक ग्रत्थो को ठीक-ठीक समझने के छिए हृदय की पवित्रता और 
श्रद्धाठ्ता की आवश्यकता है। 

मद्रण-यग ने सभी वन्चन तोद दिये है और हँसी उद्ानेवादा का भी थामिक 
ग्र्थ पढने की अधिक नहीं तो कम से कम बह स्वतन्त्रता तो है ही जो ब्रामिक प्रवेत्ति 
वालो को 2 छेकिन हम तो यहा पर छटको को बामिक थिक्षण ओर अम्यास के 
रूप में गीता पढाने के जौचित्य पर विचार कर रहे है। और मे यह सोच नहीं सकता 
कि कुछ लोग ऐसे हांगे कि जो ऐसी शिक्षा के लिए आवध्यक संयम का ठटका की 
अपेक्षा अधिक खुणी से पालेगे। मगर खेद के साथ यह स्वीकार करता पडता हल 
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कि न तो अधिकाज्ञ विद्यार्थी ही और न उनके शिक्षक ही पाँच यमो के अधिकार का 
विचार करते है। 
--यं० इं०। हि० न० जी० ८॥१२॥१९२७ ] 
७ हंसी उड़ानेवालो को छोड़कर सभी को गीता पढ़ने का अधिकार है। 
७ विद्यार्थी को ब्रह्मचारी का जीवन बिताना चाहिए। 
७ अधिकार दाब्द कौ, , . , . . विकृृति हो रही है। 
७ धामसिक ग्रन्थों को समझने के लिए हृदय की पवित्रता और श्रद्धालुता 
को आवश्यकता होती है। 


४५. प्रार्थना का उपयोग 


हम प्रार्थना मे आते है तो कुछ गीत सुनने के लिए नही, कुछ यह देखने के लिए 
नही कि फलाँ ने खूब अच्छा गाया, और फला ने नही मगर इसलिए कि प्रार्थना मे 
जो कुछ सुना हो, उसमे का कुछ अश हृदय मे बचा रखे और सारे दिन उसकी शिक्षा 
को अपने जीवन से मिलाया करें। अगर यह न हुआ तो प्रार्थना में आना, न आना, 
दोनो ही बराबर है। 
--न० जी०। हि० न० जी० १९११११९२८ | 


४६. धर्मो में म्रातृभाव 


धर्मो के श्रातृमण्डल का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह एक हिन्दू को अधिक 
अच्छा हिन्दू, एक मुसलमान को अधिक अच्छा मुसलमान और एक ईसाई को अधिक 
अच्छा ईसाई बनने में मदद करे। कृपापूर्ण सहिष्णुता का रवैया अन्तर्राष्ट्रीय 
अआतृभावना के विपरीत है। अगर मेरे मन मे यह हो कि मेरा घर्म तो थोडा-वहुत 
सच्चा है और दूसरों के धर्म थोडे या बहुत झूठे है, तो मुझे उनके प्रति थोडा-सा 
आतृभाव चाहे हो, लेकिन वह उस आतृभाव से विल्कुल भिन्न प्रकार का होता है 
जिसकी हमे अन्तर्राप्ड्रीय भ्रातृमण्डल से जरूरत है। दूसरों के लिए हमारी प्रार्थना 
यह नही होनी चाहिए, कि हे ईव्वर, उन्हे वहीं प्रकाशन दे जो तू ने मुझे दिया है, परन्तु 
यह होनी चाहिए कि उन्हें वह सारा प्रकाश और सत्य दे जिसकी उन्हे अपने सर्वोच्चि 
विकास के लिए आवश्यकता है। प्रार्यना इतनी ही कीजिए कि आपके मित्र अधिक 
अच्छे मनुप्य वन जाय, चाहे उनके वर्म का स्वरूप कुछ भी हो। 


धर्म: आचार-पक्ष ब 


फिर भी आपके जाने बिना ही आपका अनुभव उनके अनुभव का एक अग 
वन सकता है। 
““ सावरमती (फेडरेशन आफ इण्टर नेशनल फ़रेलोशिप्स की पहिली वापिक 
बठक की रिपोर्ट) १९२८ ] 


४७, सर्व धर्म-ससभाव 


हमारे ब्रतो में जो ब़्त सहिष्णुता के नाम से पहिचाना जाता था, उसे यह नाम 
दिया गया है। सहिप्णुता गब्द अग्नेजी शब्द 'टालरेशन' का अनुवाद है। वह मुझे 
पसन्द नही था, लेकिन दूसरा नाम सूझता नहीं था। काका साहब को भी वह पसन्द 
नहीं था। उन्होने सर्व-बरमं-समादर शब्द सुआया। मुझे वह भी पसन्द नहीं आया। 
दूसरे धर्मों को सहन करने मे उनकी (बर्मो की) कमी मान ली जाती है। आदर 
में करपा का भाव आता है। अहिंसा हमे दूसरे धर्मों के छिए समभाव --बराबरी 
का भाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की नजर से काफी नहीं हे । 
दूसरे धर्मों के लिए समभाव रखने के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता का स्वीकार 
आ ही जाता है। अगर हम पूर्ण है तो हमारी कल्पना का धर्म भी अपूर्ण है। 
स्वतन्त्र धर्म सम्पूर्ण है। उसे हमने देखा नहीं है, जैसे ईश्वर को देखा नहीं है। 
हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमे हमेशा हेरफेर हुआ करते है, होते रहेगे। 
ऐसा हो तभी हम ऊपर और ऊपर उठ सकते है, सत्य की ओर, ईश्वर की ओोर रोज- 
व-रोज आगे बढ सकते हैं। अगर हम आदमी के माने हुए सब घर्मो को अपूर्ण माने, 
तो फिर किसी को ऊचा या नीचा मानते की बात नहीं रहती। सब धर्म सच्चे है, 
लेकिन सब अपूर्ण है, इसलिए उनमे दोष हो सकते हैं। समभाव होने पर भी हम 
उनमे (सब धर्मों मे) दोप देख सकते है। अपने घर्म मे भी दोप देखे । उन दोपों 
के कारण उसको (अपने घर्मं को) छोड न दे, लेकिन दोषों को मिटायें। अगर इस 
तरह समभाव रखें तो दूसरे धर्मों मे से जो कुछ लेने योग्य हो उसे अपने धर्म मे जगह 
देने मे हमे हिचकिचाहट नहीं होगी। इतना ही नहीं वल्कि ऐसा करना हमारा 
धर्म हो जायगा। 

सव घ्म ईदवर के दिये हुए है, छेकित वे मनुष्य की कल्पना के हैं। और मनुष्य 
उनका प्रचार करता है, इसलिए वे अपूर्ण हैं। ईश्वर का दिया हुआ च पहच के 
परे--अगम्य है। इसान उसे (अपनी) भाषा मे रखता है, उसका ह। भी इसान 
करता है। किसका अर्थ सच्चा है? सब अपनी-अपनी दृष्टि से , जवतक उस 
दृष्टि के अनुसार बरतते है तवतक सच्चे है। लेकिन मवका गलत हाना भी 
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असम्भव नहीं। इसलिए हम सब घर्मो के प्रति समभाव रखें। इससे अपने धर्म 
के लिए उदासीनता नही आती, लेकिन अपने धर्म के लिए हमारा जो प्रेम है वह 
अन्धा न होकर ज्ञानवाला होता है, और इसलिए वह ज्यादा सात्विक, निर्मल 
बनता है। सब धर्मों की ओर समभाव हो तभी हमारे विव्यचक्ष्‌ खुले। घर्मान्धता 
ओऔर दिव्य-दज्ञन मे उत्तर-दक्षिण का अन्तर है। धर्म का ज्ञान होने पर अडचरनें 
दूर होती हैं और समभाव पैदा होता है। यह समभाव मन मे बढाकर हम अपने 
धर्म को ज्यादा पहिचानेंगे । 
यहाँ धर्मं-अधर्म का भेद नही मिटता। यहाँ तो जिन धर्मो पर मुहर लगी हुई 
हम जानते हैं उनकी बात है। इन सब धर्मो मे मूल सिद्धान्त तो एक ही हैं। उन सब 
मे सन्त स्त्नी-पुरुष हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए धर्मों के लिए समभाव 
मे और धर्मियो--मनुप्यो के लिए समभाव मे कुछ फर्क है। तमाम मनुष्यों के 
लिए, दुष्ट और श्रेष्ठ के लिए, घर्मी और अघर्मी के लिए समभाव की जरूरत है, 
लेकिन अधर्म के लिए कभी नही। 
तब सवाल यह उठता है कि बहुत-से धर्म किसलिए ? धर्म बहुत से है यह हम 

जानते हैं। आत्मा एक है, लेकिन मनुप्य देह अनगिनत है। देहो का अनगिनत- 
पन टाले नहीं टछता। फिर भी आत्मा की एकता को हम पहिचान सकते है। 
घर्म का मूल एक है, जैसे पेड का, लेकिन उसके पत्ते अनगिनत है। 
-- २३१९११९३०। मगल प्रभात, न० ज॑९० प्र० म०, संस्करण १९५८ ] 

७ अगर हम अपुर्ण हैं तो हमारी कल्पना का धर्म भी अपूर्ण है। 

७ सब धर्म सच्चे हैं, लेकिन सब अपूुर्ण हैं। 

७ ईदइवर का दिया हुआ धर्म, .. .अगम्य है। 

७ धघर्मान्धता ओर दिव्य दशन मे उत्तर-दक्षिण का अन्तर है। 

७ धर्म का ज्ञान होने पर. . . . . . समभाव पैदा होता है। 

७ सब धर्मो मे मूल सिद्धान्त तो एक ही है। 


४८. धर्म-समभाव का विकास 


अपने सन्‍्तोप के छिए जब मैं भिन्न-भिन्न धर्मों की पुस्तकें देख रहा था, तब 
दिस्ती (ईसाई) धर्म, इस्लाम, जरथुस्त्री (पारसी), यहुदी और हिन्दू इतने घर्मो 
की पुस्तकों की मैंने अपने सन्‍्तोप के लिए जानकारी की। यह करते हुए इन सत्र 
धर्मो की ओर मेरे मन मे समभाव था, ऐसा कह सकता हूँ। उस समय मुझे यह ज्ञान 
था, ऐसा मैं नही क्हता। समभाव झब्द की भी पूरी जानकारी उस समय नहीं 
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होगी। लेकिन उस समय के मेरे (अपने) स्मरण ताजे करता हू, ता मझे उन्न-उन 
धर्मों की टीका-टिप्पणी करने की टच्छा भी कभी हट हो, एसा याद नहें। जाता। 
वल्कि उन पुस्तकों को धर्म की पुस्तक समझकर में जादर से पढेता था जार सत्र 
मूल नीति के उसूल (सिद्धान्त) एक सरीखे देखता था। वुछ वाले मेरी समझ मे 
नहीं जाती थी। वैसा ही हिन्दू ब्रम-पुस्तका मे था। एसानला पिलनी ही वाले 
जो आज भी मेरी समझ में नही आती। लेकिन अनभव से मैं देखता हू जिसे 
समझ न सके बह गलत ही है, ऐसा मानने की जत्दवाजी करना भूल ह। जा उुूछ 
हिले समझ में नहीं आता था, वह जाज दीये-जैसा साफ माढूस होता ह। समभात्र 
बढाने से वहत-मी गृत्वियाँ अपने-आप सुलझ जाती ह और जहाँ हम दोप ही दिखाई 
दे, वहाँ उसे दिखाने मे भी जो नम्नरता जौर विनय हममे हाता ह उसके कारश कला 
को द ख नही होता | 
एक उलझन थणायद रहती हैं। . मने कहा ह कि घम-जवर्म का फके रहता 
है और अथर्म के लिए ममभाव रखने का यहाँ उद्देग्य नहीं है। अगर ऐसा ही हो तो 
बया वर्म-अवर्म का निर्णय करने में ही समभाव की साकल टूट नहीं जाती / ऐसा 
सवाल उठेगा और ऐसा (धर्म-अधर्म का ) निणय करनेवाला गलती कर, यह भी 
सम्भव है। लेकिन अगर हममे सन्‍्ची अहिंसा हो तो हम वैर-साव से वच जायें 
| व्योकि अधर्म को देखते हुए भी अब्रम आचरनेवाले बरतनवाड क लिए ता 
हमारे मन मे प्रेम-भाव ही होगा । और उसलिए या तो वह हमारी दृष्टि अपतायगा 
या हमारी गछती हमे दिसायेगा, या दोनो एक-दूसरे के मतमेंद का वेदाध्ल करेगे । 
आखिर, सामनेवाछा अगर अहिंसक नही होगा तो वह सख्ती करगा. छेक्रिन अगर 
हम अहिंसा के सच्चे पुजारी होगे तो हमारी नरमी उस।सख्ती को हुर करेगी ही, 
इसमे शक नहीं। दूसरों की गछती के खातिर भी हमे उन्हें दु तर नहीं देना 6, 
सुद ही दु ख उठाना है। यह सुनहला नियम जो पालता है वह सव सकटा से उबर 
जाता है। 
0 ३०१९।१९३०। मगल प्रभात, न० जी० प्र० म०, सस्करण १६९५८ ] 
७ दूसरों को गलती के खातिर भी हमे उन्हे इंच नहीं देना है, खुद ही 
दुख उठाना है। 


४९. सेवक का धर्म 


हम निगकाम भाव से सेवा करते 


यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते है 
भी, ठेले का परवाना हमे मिल 


अत लोगों से आवश्यकता भर को और अनावचध्यक 
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असम्भव नहीं। इसलिए हम सब धर्मों के प्रति समभाव रखे। इससे अपने धर्म 
के लिए उदासीनता नही आती, लेकिन अपने धर्म के लिए हमारा जो प्रेम है वह 
अन्धा न होकर ज्ञानवाला होता है, और इसलिए वह ज्यादा सात्विक, निर्मल 
बनता है। सब घर्मों की ओर समभाव हो तभी हमारे दिव्यचक्ष्‌ खुले। धर्मान्धता 
और दिव्य-दज्शन मे उत्तर-दक्षिण का अन्तर है। धर्म का ज्ञान होने पर अडचनें 
दूर होती है और समभाव पैदा होता है। यह समभाव मन में बढाकर हम अपने 
धर्म को ज्यादा पहिचानेंगे। 
यहाँ घर्म-अधर्म का भेद नही मिटता। यहाँ तो जिन धर्मों पर मुहर लगी हुई 
हम जानते है उनकी बात है। इन सब धर्मो मे मूल सिद्धान्त तो एक ही हैं। उत सब 
मे सन्त स्त्री-पुरुष हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए धर्मो के लिए समभाव 
मे और घर्मायो--मनुष्यो के लिए समभाव मे कुछ फर्क है। तमाम मनुष्यों के 
लिए, दुष्ट और श्रेष्ठ के लिए, घर्मी और अधघर्मी के लिए समभाव की जरूरत है, 
लेकिन अधर्म के लिए कभी नही। 
तव सवाल यह उठता है कि बहुत-से धर्म किसलिए ? धर्म बहुत से हैँ यह हम 

जानते है। आत्मा एक है, लेकिन मनुप्य देह अनग्रिनत है। देहो का अनगिनत- 
पन टाले नही टलता। फिर भी आत्मा की एकता को हम पहिचान सकते हैं। 
धर्म का मूल एक है, जैसे पेड का, लेकिन उसके पत्ते अनगिनत है। 
-- २३१९११९३०। मगल प्रभात, न० ज॑० प्र० मं०, संस्करण १९५८ ] 

७ अगर हम अपूर्ण हैं तो हमारी कल्पना का धर्म भी अपूर्ण है। 

७ सब धर्म सच्चे हैं, लेकिन सब अपूर्ण हैं। 

७ ईइवर का दिया हुआ धर्म... . . अगम्य है। 
धर्मान्धता और दिव्य दर्शन मे उत्तर-दक्षिण का अन्तर है। 
धर्म का ज्ञान होने पर. . . . . . समभाव पैदा होता है। 
सब धर्मों मे मूल सिद्धान्त तो एक ही है। 


४८. धर्म-समभाव का विकास 


अपने सन्‍्तोप के लिए जब मैं भिन्न-भिन्न धर्मो की पुस्तकें देख रहा था, तब 
खिस्ती (ईसाई) धर्म, इस्लाम, जरथुस्त्री (पारसी), यहूदी और हिन्दू इतने धर्मों 
की पुस्तकों की मैंने अपने सन्‍्तोप के लिए जानकारी की। यह करते हुए इन सब 
धर्मो की ओर मेरे मन मे समभाव था, ऐसा कह सकता हूँ। उस समय मुझे यह नान 
था, ऐसा मैं नहीं कहता। समभाव णव्द की भी पूरी जानकारी उस समय नहीं 
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होगी। छेक्नि उस समय के मेर (अपन ) स्माण तावे शाला ह, ता मजझ उनत-उन 
बर्मो की टीका-टिएपणी करने की इच्छा भी कभी हरई हवा, ऐसा याद नी आना । 
वत्कि उन पुस्तकों को बम की पुस्तकें समजझ्का मैं जाता से पदला था जाए संवम 
मूल नीति के उसूल (सिद्धान्त) एक सरीखे तयता था। कुठ बात मरी समझ मे 
नही जाती थी। वैसा ही हिन्दू बरम-पुस्तता मे था। ऐसी ता कितनी ही शाते ह, 
जो आज भी मेरी समझ मे नहीं आती । छेकिन जनभव से में दसता # जिस हम 
समझ न सके वह गछत ही है, ऐसा मानने की जत्लबाजी ऋरना भू ह6। जा कुछ 
पहिछे समझ में नहीं आता था, वह आज दीय-एसा साफ माठस हाता है। समभाव 
बढ़ाने से बहत-सी गत्थियाँ अपने-आप सुलझ जाती ह जार जहाँ हम दाप ही दिवाई 
टे, वहाँ उसे दिखाने में भी जो नम्नता और विनय हमम होता # उसके यारण किसी 
को दू ख नहीं होता | 
एक उलझन गायद गहती है।. मन यहा ? कि घस ज॑यम या फ़क रहता 
है और अवर्म के स्छिए समभाव रखने का यहा उ्देष्य नही ह। अगर ऐसा ही हा ता 
वया धर्म-अबर्म का निर्णय करने में ही समभाव की सारर टट नही जाती ४ ऐसा 
सवाल उठेगा और ऐसा (वर्म-अबरम का ) निणय करनयाठा गठती कर, यह भी 
सम्भव है। छेक्रिन अगर हममे सच्ची अहिसा हो ता हम वर-जाब से बच जात 
है। वबयोकि अवम को देखते हुए भी अध्म आचरनवादे बरतनबाद्य * दिए ता 
हमारे मन मे प्रेम-भाव ही होगा ॥। और इसलिए या ता बह हमारी द प्टि जपनायना 
था हमारी गलती हम दिखायेगा, या दानो एक-दूसर के मत भेद व वदास्त करेग। 
आखिर, सामनेवाला अगर अह्िसिक नहीं होगा ता वह सस्ती करगा, उेकित जायर 
हम अध्िसा के सच्चे पुजारी होगे तो हमारी नरमी उस सस्ती को टूर करी ही, 
दइसम शक नहीं। दूसरों की गछती के खातिर भी हमें उन्हें दर नहीं दत्य 7, 
खुद ही दु ख उठाना है। यह सुनहला नियम जो पालता ह वेद सव सका से खर 
जाता है। 
“-२०।९११९३०। मगल प्रभात, न० जी० प्र० म०, सस्करण १९५८ ] है 
७ दूसरों की गलती के खातिर भी हमे उन्हें दुख नहीं देना ह, दुद हा 
दुःख उठाना है। 


४९. सेबक का धर्म 


यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते है कि हम निप्काम भाव से सेवा करते है, 
अत लोगों से आवब्यकता भर को और अनावध्यक भी, लेने का परवाना हम मिठ 


२६६ नीति: धर्म ' दर्शन 


गया है। जहाँ किसी सेवक के मन मे यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई कि 
बस सरदारी आई। सेवा मे अपनी सुविधा के विचार की गुजाइश नही होती । सेवक 
की सुविधा स्वामी ---ईहवर देखे, देनी होगी तो वह देगा। यह खयाल रखते हुए 
सेवक को चाहिए कि जो कुछ आ जाय, सबको न अपना बैठे, आवश्यकता भर को 
ही ले, बाकी का त्याग करे, अपनी सुविधा की रक्षा न होने पर भी शान्त रहे; रोष 
न करे, मन में भी खिन्वता न लाये। याज्ञिक का बदला, सेवक की मजदूरी, यज्ञ-- 
सेवा, ही है। उसी में उसका सन्तोष है। 

-- मंगल प्रभात, २८।१०१९३०॥ गीता-बोच, पु० ३२, स० सा० मं०, संस्करण 

१९५४ | 


५०. यज्ञार्थ कर्म 


यज्ञ-कार्य के सिवा सारे कर्म लोगो को बन्धन मे रखते है। यज्ञ के मानी है, 
अपने लिए नही, वल्कि दूसरे के लिए, परोपकार के लिए, किया हुआ श्रम अर्थात्‌ 
सक्षेप मे सेवा। . 
“-- सोमप्रभात, २४११११९३०। गीता-बोघ, पृ० १६७ स॒० सा० मं०, सस्करण 
१९५४ ] 


५१. ईइवरवत्‌ निष्कामता 


जगत्‌ मे जितनी प्रवृत्तियाँ है, सब ईश्वरीय नियमो के अबीन होती है, फिर 

भी ईश्वर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह उनका कर्त्ता है और अकर्त्ता भी। 

यो अलिप्त रहकर, अछ्ते रहकर, फलेच्छा से रहित होकर जैसे ईश्वर चलता है 

बैसे मनुष्य भी निष्काम रहकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय। ऐसा मनुष्य कर्म 

में अकर्म देखता है और ऐसे मनुप्य को न करने योग्य कर्म का भी तुरन्त पता चछ 
जाता है। ही 

“- सोमप्रभात, १।१ गोता-बोल“7< २३, स० सा० मं०, संस्करण 

१रुपड] | ह 

हि के ब > 


दि 
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प्राणायामादि भी शुद्धि के लिए आरम्भ किये जानेवाले यज्ञ ह। यदि सव छोग 

विना समझे-वूझे यज्ञ के नाम पर अनेक प्रवुत्तिया करने रूग जाये तो अज्ञान के 

निमित्त होने के कारण, भले के बदले बुरा नतीजा भी हो सकता हू। ठसलिए 

हरएक काम ज्ञानपूर्वक करने की पूरी आवश्यकता है। 

--सोमप्रभात, १११२॥१९३०॥। गीता-ब्ोध, स० सा० म०, दसवा सस्करण 
१९५४ ] 


७५३. इंदवर 


ईश्वर महान है और हम रज-मात्र है। किल्तु अपन ज्िमान में जब हम 
अपनी जिह्ठा से कहते है कि ईव्वर महान है, तब हमारे काय दस कयन को झूठा 
सिद्ध करते हैं। वे बतलाते है कि हम ईव्वर जौर अपनी महती भवितव्यता के 
सम्बन्ध में कुछ नही सोचते | 
“7 य० इ०। हिं० न० जी०, १३॥८।१९३१ | 


५४- प्रार्थना : एक अनुभूति 


[गोलमेज परिबद्‌ मे भाग लेने के लिए लन्दन जाते समय राजपृताना जहा ते 
पर एक साख्ध्य प्रार्थना-सभा मे किया गया प्रवचन --सम्पा० | 
प्रार्थना मेरे जीवन की रक्षिका रही है। इसके विना म॑ बहुत पहिले ही पागल 
हो गया होता। मेरी आत्म-कथा से आपको मालूम होगा कि अपने जीवन मे मुर्झ 
सार्वजनिक और निजी सव तरह के पर्याप्त कटु-से-कटु अनुभव हुए है। उन्होने 
मुझे क्षणिक निराद्मा में डाल दिया था, लेकिन अन्त में मैं उनसे अपने आपका वा 
सका, और इसका कारण था प्रार्थना। अब मैं आपको वता देना चाहता हू, कि जिस 
अर्थ मे सत्य मेरे जीवन का एक भाग रहा है, उस तरह प्रार्थना नही रही है। इसका 
आरम्भ सर्वथा आवद्यकता के कारण हुआ, क्योकि जब कभी मैने अपने को 
कठिनाई में पाया, कदाचित्‌ इसके विना मैं सुखी न हो सका । और जितना अधिक 
मेरा ईश्वर में विदवास बढा, उतनी ही अधिक प्रार्थना के प्रति मेरी लगन बढ़ते 
लगी। इसके बिना जीवन सुस्त और नीरस मालूम होने छगा। दक्षिण बैक का 
मे मै ईसाइयो की प्रार्थना मे सम्मिलित हुआ था, लेकिन वह मुझे आकर्षित करन से 
असफल हुई। मै प्रार्थना मे उनका साथ ने दे सका। उन्होंने ईडबर की प्रार्थना 
की, किन्तु मै ऐसा न कर सका , मैं वुरी तरह असफल हुआ | मैंने ईश्वर और प्राथना 


3. नौति : पर्म कान 


गया है। जहाँ किसी सेवक के मन मे यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई कि 
वस सरदारी आई । सेवा में अपनी सुविधा के विचार की गुजाढ़श नही होती। पैवक 
की सुविधा स्वामी ---ईश्वर देखें, देनी होगी तो वह देगा । यह खयाल रखते हुए 
सेवक को चाहिए कि जो कुछ आ जाय, सबको न अपना बैठे, आवश्यकता भर को 
ही छे, बाकी का त्याग करे; अपनी सुविधा की रक्षा न होने पर भी शान्त रहें; रोप॑ 
न करे, मन में भी खिन्‍नता न छाये। याज्ञिक का बदला, सेवक की भजदूरी, पर: 
सेवा, ही है। उसी मे उसका सनन्‍्तोष है। 

“- मंगल प्रभात, २८।११०११९३०। गीता-बोध, पृ० ३२, स० सा० मं०, संस्करा 

१९५४ | 


५०. यज्ञार्थ कमे 


यज्ञ-कार्य के सिवा सारे कर्म लोगो को बन्धन मे रखते है। यज्ञ के मानी हैं 
अपने लिए नही, बल्कि दूसरे के लिए, परोपकार के लिए, किया हुआ अम अर्थात्‌ 
सक्षेप मे सेवा |. . . है 
.... सोमप्रभात, २४११११९३० । गीता-बोध, पु० १६५ स० सा० मं० संस्करा 
१९५४ | 


५१. ईंब्वरवत्‌ निष्कामता 


जगत्‌ मे जितनी प्रवृत्तियाँ है, सब ईश्वरीय नियमो के अधीन होती है, फिर 
भी ईइवर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह उनका कर्त्ता है और अकर्ता भी । 
यो अलिप्त रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छा से रहित होकर जैसे ईश्वर चढेता हें 
वैसे मनृष्य भी निष्काम रहकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय। ऐसा मनुष्य कर्म 
में अकर्म देखता है और ऐसे मनुष्य को न करने योग्य कर्म का भी तुरत्त पता चल 
जाता है। 
_ सोमप्रभात, ११२११९३०। गीता-बोच, पृ० २३, स० सा० म० संस्करण 

१९५४ | 


५२. विविध यज्ञ 


यज्ञ तो अनेक प्रकार के कहे गये है। उन सबके मूल मे शुद्धि और सेवा हती 
है। इन्द्रिय-दमन एक प्रकार का बज है, किसी को दान देता दूसरी प्रकार का | 
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प्राणायामादि भी शुद्धि के छिए आरम्भ किये जानेवादे थ्रज है।. यदि सब लोग 

विना समझे-बूझे यज्ञ के नाम पर अनेक प्रव॒ुत्तियाँ करने छूग जायें तो जज्ञान के 

निर्मित्त होने के कारण, भल्ठे के बदले ब॒रा नतीजा भी हो सकता है। इेसदिए 

हरएक काम ज्ञानपूर्वक करने की पूरी आवश्यकता है। 

“--सोमप्रभात, १।१२।१९३०। ग्ीता-बोष, स० सा० म०, देसवा सस्करभ 
१९५४ ] 


५३. इश्वर 


ईदवर महान है और हम रज-मात्र है। किलु अयन सभिमान में जब हम 
अपनी जिद्दा से कहते है कि ईव्वर महान है, तब हमारे क्ाय इस कबन का सठा 
सिद्ध करते हट । वे बतलाते हट फ़रि हम ईश्वर और अपनी महती भबितव्यता के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचते । 
--य० इ०। हि० न० जी०, १३॥८।१९३१ | 


५४. प्रार्थना : एक अनुभूति 


[गोलमेज परिवद्‌ मे भाग लेने के लिए लन्दन जाते समय राजपुताना जहू। 

पर एक सान्व्य प्रार्थना-सभा से किया गया प्रवचन ।--सम्पा० ] 
प्रार्थना मेरे जीवन की रक्षिका रही है। इसके बिना में बहुत पहिले ही पागल 

हो गया होता। मेरी आत्म-क्था से आपको मालूम हागा कि अपने जीवन म मुर्झ 
सार्वजनिक और निजी सब तरह के पर्याप्त कटु-से-कटु अनुभव हुए हैं। उत्हान 
मुझे क्षणिक निराज्षा मे टाल दिया था, लेकिन अच्त में मैं उनसे अपने आपकी बच्चा 
सका, और इसका कारण था प्रार्थना । अब मैं बापकी वता देना चाहा हूँ, 
मर्थ में सत्य मेरे जीवन का एक भाग रहा है, उस तरह ब्रावना नहीं 
आरम्भ सर्वथा आवद्यकता के कारण हुआ, क्योकि जब कभी 
कठिनाई में पाया, कदाचित्‌ इसके विना मैं सुखी न हा सका। और 
मेरा ईश्वर में विव्वास वढा, उतनी ही अधिक बआाश्रता के प्रति ४२ 
लगी। इसके बिना जीवन सुस्त और नीरस मालूम होने छगा। ५। 
मे मैं देसाइयो की प्रार्थता मे सम्मिलित हुआ था, लेकिन वह मुझ आवक 
असफल हुई। मैं प्रार्थना मे उतका साथ न दे सका। उन्होंने 2>न 
की, किन्तु मै ऐसा न कर सका , मैं बुरी तरह असफल आ। मेन ४-५५ 


हा 


कल्प! जल, 
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गया है। जहाँ किसी सेवक के मन मे यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई कि 
बस सरदारी आई। सेवा मे अपनी सुविधा के विचार की गुजाइश नही होती । सेवक 
की सुविधा स्वामी ---ईइवर देखे , देती होगी तो वह देगा । यह खयाल रखते हुए 
सेवक को चाहिए कि जो कुछ आ जाय, सबको न अपना बैठे, आवश्यकता भर को 
ही ले, बाकी का त्याग करे, अपनी सुविधा की रक्षा न होने पर भी ज्ञान्‍्त रहे; रोष 
न करे, मन मे भी खिन्नता न लाये। याज्ञिक का बदला, सेवक की भजदूरी, यज्ञ-- 
सेवा, ही है। उसी मे उसका सन्‍्तोष है। 

“- मंगल प्रभात, २८१०१९३०। गीता-बोध, पु० ३२, स० सा० मं०, संस्करण 

१९५४ ] 


७०, यज्ञार्थ कर्म 


यज्ञ-कार्य के सिवा सारे कर्म लोगो को वन्धन मे रखते है। यज्ञ के मानी है, 
अपने लिए नही, वल्कि दूसरे के लिए, परोपकार के लिए, किया हुआ श्रम अर्थात्‌ 
सक्षेप मे सेवा । 
-- सोमप्रभात, २४॥११॥१९३० | गीता-बोघ, पु० १६, स॒० सा० मं०, संस्करण 
१९५४ | 


५१. ईश्वरवत्‌ निष्कामता 


जगत्‌ में जितनी प्रवृत्तियाँ है, सब ईश्वरीय नियमों के अबीन होती है, फिर' 
भी ईश्वर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह उनका कर्त्ता है और अकर्त्ता भी। 
यो अलिप्त रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छा से रहित होकर जैसे ईश्वर चलता है. 
वैसे मनुप्य भी निप्काम रहकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय। ऐसा मनुष्य कर्म 
में अकर्म देखता हैं और ऐसे मनुष्य को न करने योग्य कर्म का भी तुरन्त पता चलछ 
जाता है। 
--सोमप्रभात, ११२॥१९३०। गोता-्वोब, पृ० २३, स० सा० मं०, सस्करण 

१९५४ | 

५२. विविध यज्ञ 


यज्ञ तो बनेक प्रकार के कहे गये है। उन सबके मृल् में शुद्धि और सेवा होती 
है। इन्द्रिय-दमत एक प्रकार का यज्ञ है; किसी को दात देना दूसरी प्रकार का । 
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४ 


प्राणायामादि भी शुद्धि के लिए आरम्भ किये जानेवाले यज्ञ ह।_ यदि सब छोग 

बिना समझे-वबूझे यज्ञ के नाम पर बनेक प्रव॒ृत्तियाँ करने लग जायें तो जज्ञान के 

निर्मित्त होने के कारण, भले के बदले बुरा नतीजा भी हो सकता ह_ैं। इसडिए 

हराएक काम ज्ञानपूर्वक करने की पूरी आवश्यकता है 

--सोमप्रभात, १।११२१९३०। गीता-बोध, स० सा० म०, दसवा सस्करण 
१९५४ ] 


७५३. इंक््वर 


ईव्वर महान है और हम रज-मात्र हैे। किन्तु अपने अभिमान मे लव हम 
अपनी जिद्दा से कहते है कि ईव्वर महान है, तब हमारे काय् इस कबन का झूठा 
सिद्ध करते है। वे बतलाते है कि हम ईव्वर जार अपनी महती भवितत्यता क्के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचते । 
--य० इ०। हि० न० जी०, १३।८।१९३१ | 


५४ प्रार्थना : एक अनुभूति 


[गोलमेज परिषद्‌ में भाग लेने के लिए लन्दन जाते समय राजपूृताना जहाज 
पर एक सान्व्य प्रार्थना-सभा से किया गया प्रवचन ।--प्तस्पा० ] 
प्रार्थना मेरे जीवन की रक्षिका रही है। इसके बिना मैं बहुत पहिले ही पागल 
हो गया होता । मेरी आत्म-कथा से आपको मादूम होगा कि अपने जीवन मे मुझे 
सार्वजनिक और निजी सब तरह के पर्याप्त कदु-से-कदु अनुभव हुए है। उन्होंने 
मुझे क्षणिक निराणा में डाल दिया था, छेकित अन्त में मैं उनसे अपने आपको बचा 
सका, और इसका कारण था प्रार्थना । अब मैं आपको बता देना चाहता हू, कि जिस 
अर्थ में सत्य मेरे जीवन का एक भाग रहा है, उस तरह प्रार्थना नही रही है | इसका 
आरम्भ सर्वथा आवश्यकता के कारण हुआ, क्योकि जब कभी मैंने अपने को 
कठिनाई में पाया, कदाचित्‌ इसके बिना मैं सुखी न हो सका । और जितना अविक 
भेरा ईश्वर मे विब्वास बढा, उतनी ही अधिक प्रार्थना के प्रति मेरी छगन बढ़ने 
छगी। इसके बिना जीवन सुस्त जौर नीरस माठूम होने छगा। दक्षिण अफ्रीका 
मे मे ईसाइयो की प्रार्थना मे सम्मिलित हुआ था, लेकिन वह मुझे आकर्षित करत मं 
असफल हुई। मैं प्रार्थना मे उनका साथ न दे सका। उन्होने ईश्वर का प्राथना 
की, किन्तु मैं ऐसा ने कर सका , मैं बुरी तरह असकछ हुआ। मैने ईश्वर और प्राथना 


२६८ नीति * धर्म : दर्शन 


मे अविश्वास करना शुरू कर दिया और आगे चलकर जीवन की एक विशेष अवस्था 
के सिवा , मैंने जीवन मे किसी वात को असम्भव नही समझा । लेकिन उस अवस्था 
में मैंने अनुभव किया कि जिस तरह शरीर के लिए भोजन अनिवारय है, उसी तरह 
आत्मा के लिए प्रार्थना अनिवाय है। वस्तुत भोजन शरीर के लिए इतना आवश्यक 
नही है, जितनी आत्मा के लिए प्रार्थना, क्योकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 
भूखे रहने या उपवास करने की अक्सर आवश्यकता हो जाती है, किन्तु प्रार्थना का 
उपवास-जैसी कोई वस्तु नही है। सम्भवत आप प्रार्थना का अतिरेक नही पा सकते । 
ससार के सबसे बडे शिक्षको मे तीन महान शिक्षक बुद्ध, ईसा और मुहम्मद अपना 
यह अकाट्य अनुभव छोड गये हैं कि उन्हे प्रार्थना के द्वारा प्रकाश मिला और उसके 
विना जीवित रह सकना सम्भव नहीं। पास का उदाहरण छीजिए। करोडो 
हिन्दू, मुसलमान और ईसाई अपने जीवन का समाधान केवल प्रार्थना 
मे पाते है। या तो आप उन्हे झूठा कहेंगे या आत्मवचक। तब मैं कहूँगा, कि यदि 
यह असत्यता है, जिसने मुझे जीवन का वह मुख्य आधार दिया है, जिसके बिता मैं 
एक क्षण को भी जीवित नही रह सकता था, तो मुझ सत्य-सशोधक के लिए इसी मे 
मोहकता है। राजनीतिक क्षितिज में निराशा के स्पष्ट दर्शन होने पर भी मैंने 
कभी अपनी शान्ति नही खोई | वस्तुत मुझे ऐसे आदमी मिले है, जो मेरी शान्ति 
से ईर्ष्या करते है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे यह गान्ति प्रार्थना से 
ही मिलती है। मै कोई विद्वान व्यक्ति नही हूँ, किन्तु नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ 
कि मैं प्रार्थना का प्राणी हूँ। मै प्रार्थना के रूप के सम्बन्ध मे उदासीन हूँ। इस 
सम्बन्ध मे प्रत्येक अपने लिए नियम निश्चित करने मे स्वतन्त्र है। किन्तु कुछ सु- 
चिक्तित मार्ग है, और प्राचीन शिक्षको-द्वारा अनुभूत मार्ग पर चलना अच्छा है। 
मैं अपना व्यावहारिक अनुभव बता चुका हू। प्रत्येक को प्रयत्न करना और यह 
अनुभव करना चाहिए कि दैनिक प्रार्थना के रूप मे बह अपने जीवन में किसी ऐसी 
चीज की वृद्धि कर रहा है, जिसकी समता किसी से नहीं की जा सकती । 
--यं० इं०॥ हिं० न० जी०, २४९१९३१ | 
७ प्रायंना मेरे जीवन की रक्षिका रही है। 
७ जिस तरह शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है उसी तरह आत्मा के 
लिए प्रार्यना अनिवायं है। 
७ प्रार्थता का उपवास-जेसी कोई वस्तु नहीं है। 
७ आप प्रार्यवा का अतिरेक नहीं पा सकते । 
* मत... शान्ति प्रार्यना से ही मिली है। 
# में प्र/य॑ता का प्राणी हैं । 
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०५५. नास्तिकता और प्रार्थना 


[गोलमेज परियद्‌ में भाग लेने के लिए लन्दन जाते हुए राजपुताना जहाज पर 
गावी जी से किये गये एक युवक के प्रबन और उन्तका उत्तर (--प्म्पा० | 

प्रदन---लेक्षिन गावी जी, आप तो ईव्वर के विपय में मूल से हैं। अस्तिक्ता 
अर्थात्‌ विद्यास से आरम्भ करते हैं, जब कि हम नास्तिकता जर्बात्‌ जविब्बास 
से आरम्भ करते हैं। ऐसी दशा में हम प्रार्थना किस प्रकार कर सकते है ? 

उत्तर--ईब्वर के सम्बन्ध में आपके अन्दर विश्वास पैदा करना मरी झक्तति 
के वाहर की बात #ै। कई वाले स्वयसिद्र हाती है। और कई एसी होती ह जा 
सिद्ध नहीं हो सकती। डैव्वर का अस्तित्व गणित के स्वयसिद्ध सत्या का तरह है। 
यह सम्भव है कि वह हमारे हृदय-द्वारा ग्रहण न हो सक्के। में वृद्धिग्राह्मता यो बात 
ही न करूगा। बीदछ्िक प्रयत्त तो थाटे-बहुत अझ्ा में निफंड ही है । बरद्रिगम्य 
यबितयों अथवा दलीलो से ईव्वर के बिपय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हा सकता क्याकि 
यह वस्तु वृद्धि की ग्रहण -णवित से परे है। युक्तियाँ दसके सामने काम नहीं ररती। 
गसी बहत-सी घटनाएँ है, जिनसे *बबर के अस्तित्व की दठीय दी जा सकता ह। 
छेक्ित मैं ऐसी व द्िगम्य दल्दीझों से उतर कर आपकी वृद्धि को जवमान नहीं 
करना चाहता | मैं तो आपको यही सलाह दगा कि ऐस वौद्विक तका का एक तर्क 
रख दीजिए और ईव्वर के सम्बन्ध में सीवी-सादी वालाचित श्रद्वा रखिए। यदि 
मेरा अस्तित्व ढ़, तो ईव्वर का भी अस्तित्व ह, ट्वर भी है। वह करोटा 
लोगों की तरह मेरे जीवन की एफ आवश्यकता है। वे कराडा छाग चाह टईथ्वर के 
सम्बन्ध मे व्याग्यान न दे सके, किन्तु उनके जीवन से जाप जान सकते ईव्वर के 
प्रति विश्वास उनके जीवन का अंग हैं। आपका यह विश्वास दव गया 2 मे 
आपमे कैवछ उसे सजीव करने को कहता हूै। ठसके छिए हमने जा ब्रद्धि का 


चौधिया देनेवाठा ओर चचल बना देनेवाला वहतनसा साहित्य 
टम इस ससार में अगुस सी 


भी नहीं जानत, यह स्वीड्ृति 


है पद्धा । उसमे ड्म 


भला देना होगा। ऐसी श्र्ा से आरम्भ कीजिए कि 
छोटे हैं। टसमे नम्नता का भी आभास हैं और र हम कुछ 
भी 9। हम अण से भी छोटे है, मैं यह इसडिए कहेता कि अण तो प्रद्वति 
के नियमो की अवीनता में रहकर उनका पालन करता हैँ, जब फक्रि हम अपनी अनज्ना- 
नता के मद में प्रकृति के नियमों का अस्वीकार करते है, उन्हें भग करत ह। £ फ़िन 
जिनके अन्दर श्रद्धा नही है उन्हें समझाने योग्य तक मर पास नहा 
कार कर लिये जाने पर प्रायना का जावब्य- 


एक वार ईच्वर का अस्तित्व स्वीक 
उतना बडा दावा नही करना चाहिए 


कता स्वीकार क्रिये बिना कोर्ट गति नहीं । हम 
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कि हमारा समस्त जीवन ही प्रार्थनामय है, इसलिए किसी विशिष्ट समय प्रार्थना 
के लिए बैठने की कोई ख़ास जरूरत नहीं। जिन व्यक्तियों का सारा समय अनच्त 
के साथ एकाग्रता करने मे बीता है, उन्होने भी ऐसा दावा नही किया | उनका जीवन 
सतत प्रार्थनामय होने पर भी हमे कहना चाहिए कि वे हमारे लिए निश्चित समय 
पर प्रार्थना करते और प्रतिदिन ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा दुहराते 
थे। अवश्य ही ईद्वर को ऐसी किसी प्रतिज्ञा की आवश्यकता नही, लेकिन हमे तो 
नित्य इस प्रतिज्ञा को दोहराना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिल्लाना चाहता 
हूँ कि उस दशा मे हम अपने जीवन के सब प्रकार के दु खो से मुक्त हो जाय॑ँगे। 
--यं० इ०॥ हिं० न० जी०, १३१०११९३१ |] 
७ कई बातें स्ववंसिद्ध होती हैं और , . . . . . कई, . .  « सिद्ध नहीं हो 
सकतीं । 
७ ईइवर का अस्तित्व गणित के स्वयसिद्ध सत्यों की तरह है। 
७ यदि मेरा अस्तित्व है, में हें तो ईश्वर का भी अस्तित्व है, ईश्वर भी 
है। 
७ हम इस ससार से अणु से भी छोटे है। 
७ जिनके अन्दर श्रद्धा नहीं है उन्हें समझाने योग्य तर्क मेरे पास नहीं है। 


५६. ब्रह्मचरये-पालन के उपाय 


[बह्मचपं-पालनेच्छुक एक लड़की को लिखे पतन्न से | 

ब्रह्मचर्य-पालन मे सबसे बडी चीज भ्रातृ-भावना का साक्षात्कार करना है। 
हम सब एक पिता के लडके-लडकियाँ है। उनमे विवाह कैसे ” खाना केवछ औपच- 
रूप, स्वाद के लिए नहीं। मन को और द्ावरीर को सेवा कार्य मे रोके रखना। 
सत्यनारायण का सननत करना। वालहू काटने का घर्म स्पष्ट हो जाय, तो छोक- 
लज्जा छोडकर कटवाना। ईव्वर-भक्ति के लिए नित्य सेवा मे लीन रहनता। 

भनोविकार हमारे सच्चे अत्रु हैं, यह समझकर नित्य युद्ध करना। इसी युद्ध 
का महाभारत मे वर्णन है। 
-- २१॥३।१९३२। स० भा० डा० भाग १, पृ० २७] 


७५७. ब्ह्मचर्य-साधन के उपाय 


[एक वाली साधक को लिखे गये पत्र से | 
, ब्रह्मचर्य मन की न्थिति है। अछबत्ता सव तरह के निग्रह से उसे मदद 
जरूर मिलती है। आवश्यक मन स्थिति प्राप्त करने में आहार कम से कम सद्दावक 
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होता है, मगर गलत आहार से प्रगति रुकती तो है ही । इस आवबार पर मै यह कहना 
चाहता हू कि योग्य आहार परिमित मात्रा मे लिया जाय। लेकिन यह एक ही साधन 
ब्रह्मचर्य-यालन में मदद देने के लिए काफी नहीं हे। हाँ, (यह) बहुत से जरूरी 
साधनों में से एक माना जा सकता है। जीम का चटोरापन कमजोर मन स्थिति 
का लक्षण है। और यह चीज ब्रह्मचर्य के लिए बावक है। ब्रह्मचर्य-पालन के लिए 
रामवाण उपाय तो इस बात का अनुभव हाना ह कि यह जीव परमात्मा का ही 
अग्य है और हमारे हृदय में परमात्मा का वास है। हम यह चीज समझने छग जाय 
तो उससे मन की शुद्धि और दृढता प्राप्त होती है । तुम्हे ऐसी पुस्तक पढनी चाहिए, 
जो इस मुख्य चीज के समझने मे सहायक हो। तुम्हे ऐसी सगति में रहना चाहिए, 
जिसमे तुम्हे सदा ईश्वर के हाजिर-नाजिर होने का ख्याल रहे। 
“+ २५॥४१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ११६-११७] 

७ ब्रह्मचय मन की स्थिति है। 

७० जीभ का चटोरापन कमजोर मन स्थिति का लक्षण है। 

७ यह जीव परमात्मा का ही अश है और हमारे हृदय से परमात्मा का 


वास है। 
५८. सिद्धिया 
[यरवदा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से वार्ता के दोरान व्यक्त विचार ।--सम्पा ० ] 
सुपरिप्टेण्डेण्ट--सगर ,... सिद्धि हो भी सकती है या नहीं? 


ओर हो भी तो उसका उपयोग क्‍या ? 
गाघीजी--उपयोग यही कि यह अन्तिम दशा को पहुँचने से पहिले की एक 
अवस्था है। मनुप्य को इसका पता तक न चलना चाहिए। यह सिद्धि उपयोग 
करने की चीज ही नही है। इसका अन्यथा उपयोग होता हो तो दूसरी वात हं। 
सुपरिण्टेण्डेपड---ऐसा हो सकता है कि मनुष्य इसके बारे मे अनजान रहें 
गावी जी--हाँ, मैं अनजान था । 
सुपरिण्टेण्डेग्ट---आप से ऐसी कोई शक्ति है? हि 
गाबीजी--हा, ऐसा कोई चमत्कार करने की तो नहीं, मगर दूसरा है 
मुझे क्या पता था या है कि अमुक जगह मैं जमुक झब्द वोलूगा, मगर ब्ग्वर मुर्म 
वह दे देता हैं। यह एक शवबित है। मगर इसका उपयोग क्‍या ? यह जपने जाप 
भले ही प्रकट हो। 
-- ८५११९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १४२] 


२७२ नीति: धर्म : दर्शन 
५९. इंदवर 


[सुश्री भारती को लिखे पत्र से] 
अगर ईइवर है--भले हम उसे सत्य के रूप मे ही जाने--तो उसकी आराघना 
करना हमारा धर्म हो जाता है। हम जिसकी आराधना करते है वैसे ही वन जाते 
है। प्रार्थना का अर्थ इससे ज्यादा नही है। मगर इस अर्थ मे सब कुछ समझ मे 
आ जाता है न ? सत्य हमारे हृदय मे बसता है। मगर हमे उसका भान या पूरा 
भान नही है। वह हादिक प्रार्थना के जरिए होता है। 
“7 १२॥६११९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० २११] 


६०. अपरिग्रह-ब्रत 


[श्री छगतल्ाल जोशी को लिखे पत्र से] 

मै यह सत्य रोज अनुभव कर रहा हूँ कि कुदरत जीवमात्र की हर क्षण की जरूरत 
की चीज़ हर क्षण पैदा करती है और तनिक भी ज्यादा नही पैदा करती। और यह 
भी देख रहा हूँ कि हम इस महान कानून को इच्छा या अनिच्छा से जान या अनजान 
मे हर घडी तोडते है। और यह तो हम सब देख सकते है कि इस कानून-भग से 
एक तरफ तो बहुत-से मनुष्य भोग का कष्ट उठा रहे है और दूसरी तरफ बेशुमार 
मनुष्य भूख से पीडित है। इस विपत्ति से बचने का हमारा प्रयत्त है। हा, 
कुदरत के इस कानून का पालन इस वक्‍त तो हगिज नही हो सकता। लेकिन इससे 
हमारे लिए घबराने का कोई कारण नही है। 
“77 १७४६११९३२॥ स० भा, ० डा०, भाग १, पृ० २२०] 


६१. प्रार्थना 


प्रार्थना आश्रम का एक बुनियादी हिस्सा है। इसलिए इस चीज को हमे ठीक 
तौर से समझ लेना चाहिए। यह मन छूयाकर न हो तो सब मिथ्या समझिए। 
भोजन करते समय आमतौर से हम किसी को सोता हुआ नही देखते । प्रार्थना 
भोजन से करोडगुना अधिक उपयोगी वस्तु हैं। इस वक्‍त कोई सोये तो यह अति 
दयाजनक स्थिति मानी जायगी। प्रार्यना छूट जाय तो मनुव्य को भारी दु ख होता 
चाहिए। खाना छूटे, पर प्रार्थना न छूटे । खाना छोडना कितनी ही वार बरीर के 
लिए लाभदायक होता है। प्रार्थवा का छूट जाना कभी छामदायक हो ही नही सकता । 


धर्म आचार-पक्ष क 


पर जो आदमी प्राथना में सोता हो, आदस्प करता हा, वाले करता हा, ब्यान 
ने रखता हो, विचार को जहा-तहां जटकन ला हो उसने प्रायना छाड ही -बढी 
कहा जायगा। उसने जो केवल घरीर से हाजिरी दी, उसकी गिनता दस मं 
होगी। अर्थात्‌ उसने दुह़॒गा टठोप किया--प्राथना छाटी जार समाज का ठगा। 
ठगना यानी असत्य आचरण करना अर्थात्‌ सत्यत्रत का संग । 

पर हमारे न चाहने पर भी नींद आय, आउठस्य ठग तो क्या करना ह्रागा ? 
ऐसी वात होती ही नहीं। अगर हम खाट से उठकर सीखे प्रायता में जाय तब ता 
वहा उसपेंगे ही। प्रार्थना में जाने के पहिके जागरित हा जाने, दातुन करने जीर 
ताजा रहने का निश्चय करना चाहिए। प्राथना मे एक-दूसरे से सटकर ने बैठना 
चाहिए, सोटे की तरह सीवा बैठना चाहिए, बीमे-ब्रीमे सास देना चाहिए जौर 
उच्चारण आता हो वो ऊची आवाज से , नहीं तो मन-ही-मन जो श्लाक था भजन 
पढा-गाया जा रहा हो उसे बोलना चाहिए। यह सी न जाये ता रामताम ठे। 
इतने पर भी शरीर काव में न रहें तो खड़ा हो जाय। छाटा हा या बड़ा इसम 
क्रिसी का छजाना न चाहिए। शर्म मिटाने के छिए, वा का चाहिए कि खुद ऊपत 
न हा तो भी, जब-तब खटे हो जाया करे। 

प्राथना में जा-कुछ कहा जाय उसे तुरन्त सबको समझ छेना चाहिए। सस्क्षत 
आती हो तो भी अर्थ तो जान ही छेता और उसका मनन करना चाहिए। 
-- यरवदा मन्दिर १९।६।१९३२। आश्रमवासियों से, पृ० ४५, ४६, ८७] 


६२- प्रार्थना में भार नहीं 


फेल प्रार्थना तो सोते, नहाते, खाते---कोई भी करते हए हो सकती हे 
अफेले प्रार्थना तो सोते, नहाते, खाते--कोई भी क्रिया करते हुए हो सकता है । 


इसलिए उसका बोझ तो होगा ही नही, उल्दे उससे मत हल्का हो जाता है, होना 


चाहिए। ऐसा अनुभव न हो तो उस प्रार्थना को कृत्रिम समझना चाहिए। 
-- यरवदा मन्दिर, २७७।१९३२। बापु के पत्र मणि बहन पटल के नाम, (० 
<७, न्त० ज्ञी० प्र० सा ] 


६३- बुद्धि-योंग 


[एक पत्राञ | 
भगवान ने यह कहा है कि जो उसे प्रेम से भेजते ह, उन्हे वह ऐन वक्‍त पर बुद्ि 


दे देता है। यहा भगवान की जगह सत्य शब्द का उपबाग करके देखो ता अब 
विल्दुल स्पष्ट हा जायगा | 
--- ३७॥१९३२। म० भा० डा०, भाग १,१५० २६५ | 
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रश्छ४ं नीति: घस ; बदन 
६४. आश्रम-प्रार्थना का पहिला इलोक 


[शी भाऊ---आचार्य बिनोबा भावे के भाई ने आाश्रम-प्रार्थना के प्रातःस्स- 
रामि' वाले पहिले इलोक के सम्बन्ध मे पुछा था, यह क्या दम नहीं है। हमारा 
दिन भर का कास-काज तो यह समझ कर होता है कि हम शरीर हैं। गांधी जी 
ते इस शंका का निम्नलिखित समाधान किया।---सम्पा० ] 

हमारी प्रार्थना का पहिला इलोक' मुझे भी खटकता था। मगर गहरे जाने 
पर देखा कि समझ के साथ इस इलोक का रहना ठीक है। हमारी बुद्धि जरूर कहती 
है कि हम यह मिट्टी का पुतला शरीर नही हैं, बल्कि इसमे रहनेवाले साक्षी है। 
इलोको मे इसी साक्षी का वर्णन है। और फिर उपासक प्रतिज्ञा करता है कि-- 
'मैं वही साक्षी ब्रह्म हू।' ऐसी प्रतिज्ञा वें मनुष्य ही कर सकते हैं, जो वैसा बनने की 
रोज कोशिश करते हो और मिट्टी के पिण्ड का सम्बन्ध कम करते जाते 
हो। मूर्च्छा, भय और रागद्वेष हो, उसके बजाय वे हर वक्‍त ब्रह्म के गुणो को याद 
करके रागहेष से छुटने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते-करते मनुष्य जिसका ध्यान 
करता है, अन्त मे बसा ही बच जाता है। इसलिए नम्नता किन्तु दृढता के साथ हम 
रोज भल्ते ही इस इलोक को याद करे और हर काम मे उस प्रतिज्ञा को साक्षी तौर 
पर समझे। 

“--+ १०१७॥१९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पृ० २७९ |] 


६५. प्रार्थना में समय का व्यय दुरुपयोग नहीं 


[प्रार्थत्ता में छमनेवाले समय के सम्बन्ध में एक पत्रांश | 
इससे द्वेप या अरुचि नही होनी चाहिए । इस्लाम में पाच वक्‍त की नमाज है । 
हर नमाज ज्यादा नही तो पन्द्रह मिनट तो छेती है। पढने को एक ही चीज है। 
ईसाई प्रार्थना में हमेंशा ही एक वात रहती है। उसमे भी हर समय पन्धहु मिनट 
लगते ही हूं। रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय मे और अग्रेज्ो के प्रचछित गिरजे मे आध 
घण्टे से कम नही लगता । और वह सुवह, शाम, और दोपहर को होती है। भक्‍त 


१. प्रात'स्मरामि हृुदि संस्फुरदात्मतत्वम्‌। 
सच्चित सुस्त परमहस गति तुरोयम्‌। 
यत्स्वप्न जागर सुयृप्तिमवेति नित्यम्‌। 
तदद्रञ्म निष्फकलमहू न च भूतसंघः। 
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को यह मुध्किल नहीं माल्म होता। अन्त में अपना क्रम' बदलने का हम किसी 
को हक नही रहा क्योकि हम सव अवूरे है और क्रम पर हमने बहुत चर्चा कर ली 
है। हमे उसमे दिलचस्पी पैदा करनी ही चाहिए। उससे ईदवर के दशन करने 
है, उसी में हमे दैनिक पाथेय जुठाना है। फेरवदछ का विचार छोडकर जा कुछ 
है उसी को शोभायमान बनाकर हम उसमे प्राण उठेल दे। जितना विचार करता 
हू मुझे तो यही छगता है। 

-- १०७॥१९३२। म० भा० डा०, भाग १,पृ० २७६] 


६६. धर्म का उपाय 


[श्री कन्हैयालाल को लिखे पत्र से] 
धर्म का सच्चा उपाय हर तरह से यम-नियमो का पालन हैं । 
--- १०।७॥१९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पु० २७९] 


६७. प्रार्थना की आवश्यकता 
[एक पत्राश | 


इसमे शक नहीं कि यह सचराचर जगत्‌ एक कानून से चलता हे। अगर आप 
कानून बनानेवाले के विना कानून की कत्पना कर सकते हो, तो मैं कहता हू कि यह 
कानून ही कानून बनानेवाला यानी ईश्वर हे । हम जब उस कानून की प्रार्थना करते 
है, तव उसको जानने और उसका पालन करने की उत्कण्ठा दिसाते हैं। हम जिसकी 
लालसा रखते है, वही वन जाते है इसलिए प्रार्थना की जरूरत है। हमारा वर्तमान 
जीवन पिछले जीवन से नियत होता है। इसी कार्य-क्ररण के नियम से हमारा 
भविष्य का जीवन हमारे वर्तमान कामों से बनेगा। हमारे सामने दो था उससे 
ज्यादा कामो के बीच चुनाव करने का सवाल हो तो हमे यह चुनाव करना ही पटेगा। 
-- १४।७।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० २८६] 

० हम जित्तकोी लालसा रखते हैं, वही बन जते हैं । 


६८- प्रार्थना : कुछ विचार 


[एक पत्नाश | 
किसी मनृष्य या वस्तु को छूद्य में रसकर प्रार्थना हो सकती ह। उसका 
फल भी मिलता है। मगर वैसे उद्देश्य-रहित प्रार्थना जात्मा जार जगन्‌ के लिए 


१ प्रार्थना-कम 
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ज्यादा कल्याणकारी हो सकती है। प्रार्थना का असर अपने पर होता है यानी 
उससे अन्तरात्मा ज्यादा जागरित होती है, और और ज्यो-ज्यो जागरति ज्यादा होती 
है, त्यो-त्यो उसका असर ज्यादा फैलता है। प्रार्थना हृदय का विषय है । 
मुँह से बोलने वगैरह की क्रियाए हृदय को जागरित करने के लिए है। व्यापकः 
श॒वित जो बाहर है वही अन्दर है और उतनी ही व्यापक है। उसके लिए शरीर 
बाधक नही है। बाधा हम पैदा करते हैं। प्रार्थना से बाधा मिटती है। प्रार्थना से 
इच्छित फल मिला या नही, इसका हमे पता नहीं चछता। प्रार्थना निष्फल 
तो हगिज नही जाती, लेकिन हमे यह पता नही लगता कि कौन-सा फल देती है। 
और हमारा सोचा हुआ फल निकल आये तो वह अच्छा ही है--ऐसा भी नही मानना 
चाहिए। यहा भी गीता बोध पर अमल करना है। प्रार्थना की हो तो भी अनासक्त 
रहा जा सकता है। किसी की मुवित हमे इष्ट लगे तो उसके लिए हमे प्रार्थना करनी 
चाहिए, लेकिन वह मिले या न मिले इस बारे में हमे निश्चिन्त रहना चाहिए। 
उल्टा नतीजा निकले तो यह मानने का कारण नही कि वह प्रार्थना निष्फल हो 
गई।. 
--+ १७।७७॥१९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पृ० २९३ | 

७ उद्देश्य-रहित प्रार्थना आत्मा और जगत्‌ के लिए ज्यादा कल्याणकारी 
हो सकती है। 
प्रा्थंनन हृदय का विषय है। 
व्यापक शवित जो बाहर है वही अन्दर है और उतनी ही व्यापक है। 
प्रार्थना से बाघा मिटती है। 
प्रार्थना निष्फल तो हगिज़ नहीं जाती। 


६९. व्यक्तिगत प्रार्थना 


व्यक्तिगत प्रार्थना के विपय में मैं कुछ लिख तो चुका हू, पर उसके महत्व 
के विषय में फिर कुछ लिखने की आवध्यकता जान पइती है। मुझे जान पडता है 
कि सामाजिक प्रार्थना में जो रस पैदा नहीं होता उसका एक कारण व्यक्तिगत 
प्रार्था की आवध्यकता का अन्नान है। सामाजिक प्रार्थना की व्यवस्था व्यवितगत 
प्रार्थना से ही हुई है। व्यवित को प्रार्थना की भूव न हो तो समाज को कहा से हो 
सकती है ? सामाजिक प्रार्यता वा उपयोग भी व्यक्ति के छाम के लिए है। व्यक्ति 
के आत्म-दर्शत मे--आत्मझुद्धि मे---सामाजिक प्रार्थना सहायक सिद्ध होती है, 


इसलिए व्यवितनत प्रार्थना का झूल्य सवतों समझ छेना चाहिए। बन्‍चा ज्यीटी 
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समझने छगे, माता को चाहिए कि तुरन्त उसे प्राथना सिखा दे। सब पर्मा में 
अह सामान्य वस्तु है। 

इस प्रार्थना के दो समय तो पक्‍के है सबरे उठते ही अल्लर्यामी का स्मरण करना 
ओर रात में आँख मूंदते समय उसकी याद रसना। इस बीच जागरित स्त्री-पुम्प 
अत्येक क्रिया के सम्पादन में अन्तर्यामी को याद करेगे और साक्षी रखेगे। ऐसा करने 
वाले से वुरा काम तो होगा ही नही और अन्त में उसकी ऐसी आदत पट जांबगी 
कि (वह) हर विचार का ईश्वर को साक्षी रखेगा और स्वामी बनायगा। यह 
शन्यवत्‌ हो जाने की स्थिति हे। इस प्रकार जिसके सामने हर समग ईश्वर रहता 
है उसके हृदय मे निरन्तर राम बसते है। 

ऐसी प्रार्थना के लिए खास मन्त्र या भजन फ्री जरूरत नहीं होती। यद्यपि 
अत्येक क्रिया के आरम्भ और अन्त के लिए मन्त्र देखने मे आते है, पर उनकी 
आवश्यकता नही है। चाहे जिस नाम से, चाहे जिस रीति स, चाहे जिम स्थिति मे 
भगवान को याद करना है। ऐसा करने की आदत बहुत थोडो को ही होती हे। 
बहुतो को हो तो दुनिया मे पाप घट जाय, मल्िनिता घट जाय और जापस का व्यव- 
हार शुद्ध हो जाय। इस शुभ स्थिति को पहुँचने के छिए हर जादमी का जा दो वक्‍त 
मैंने बताये वे तो रखने ही चाहिए, दूसरे वक्‍त भी खुद बाँव छे और नित्य उसमे 
वृद्धि करता जाय, जिससे अन्त में हर साँस से राम-ताम निकछे। 

इस व्यक्तिगत प्रार्थना में वक्‍त बिल्कुल नही लगता। उसमे वक्‍त की जहरत 
नही, सचेत रहने की जरूरत है। जैसे आँख मूंदने मे समय छगता नहीं जान पडता 
वैसे ही व्यक्तिगत प्रार्थना में भी वह छगता नही मालूम होता। जैमे पछके अपना 
काम करती है, यह हम जानते है, वैसे ही प्रार्थना हृदय मे चलनी चाहिए। ऐसी 
श्रार्थना करनेवाले को याद रखना चाहिए कि जिसका हृदय मल्न हो वह मल्िनिता 
को बनाये रखकर प्रार्थना नहीं कर सकता। अर्थात्‌ प्रार्थना के समग्र उसको 
मलिनता का त्याग करना ही चाहिए। वह कोई गन्दा काम कर रहा हो और 
कोई उसे देख ले तो जैसे वह जमयिगा वैसे ही ईश्वर के सामने भी गल्द वर जाग 
करते हुए उसे शर्माना चाहिए। पर ईदइ्वर तो सदा हमारे हर काम को दैँशता है, 
हर विचार को जानता है। इसलिए ऐसा एक भी क्षण नही है जब उसमे छिपाकर 
कोई काम या विचार किया जा सके। इस तरह जो हृदयपूर्वक प्राथना कर्रंगा, 
वह अन्त में ईब्वरमय ही होगा, अर्थात्‌ निप्पाप होगा। 
_ यरवदा मन्दिर, १७७७/१९३२। आश्रमवासियों से; पृ० ५३ ५४ 55 ! 

७ सामाजिक प्रार्थना की व्यवस्था व्यक्तिगत प्रार्थना से ही 


हुई है। 
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७ जागरित स्त्री-पुरुष प्रत्येक क्रिया के सम्पादन से अन्तर्यामी को याद 
करेंगे और साक्षो रखेंगे। 

७ जिसके सामने हर समय ईदवर रहता है उसके हृदय मे निरन्तर राम 
बसते हैं। 

७ जो हृदयपूर्वक प्रार्थना करेगा, वह अन्त मे ईईवरमय , . . .होगा 
»»» » *निष्पाप होगा। 


७०. प्रार्थना ओर ब्रह्मचर्ये 


[एक भाई ने गांधी जी से पूछा था कि वे प्रार्थना के साथ ब्रह्मचर्य पर ज़ोर क्यों 
नहीं देते। इन्हे उत्तर देते हुए गांधी जी ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये। 
--सम्पा० ] 

प्राथंना और ब्रह्मचयं एक ही तरह की चीजे नही है। ब्रह्मचर्य पाँच महात्रतो 
में से एक है। प्रार्थना उसे पाने का एक साधन है। ब्रह्मचर्य की ज़रूरत के बारे 
मे मैंने बहुत कहा है, बहुत समझाया है। मगर यह विचार करने पर कि उसे किस 
तरह साधा जाय, जवाब मे एक प्रार्थना ही बडा साधन मिला है। जो प्रार्थना का 
मूल्य जान सकता है और मूल्य जानने के बाद प्रार्थना मे तल्लीन हो सकता है 
उसके लिए ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है। 

-- १५॥८।१९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पृ० ३५९ | 
७ ब्रह्मचय पाँच महात्रतो से से एक है। प्रार्थना उसे पाने का एक साधन 
है। 
७१. प्रार्थना 


[श्री बवलू भाई को लिखे पत्र से] 
प्रार्थना मे वैठकर भी जो भजनादि में भाग नही लेता वह असत्य आचरण 
करता है। 
-- ११॥९११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १५] 


शत के 
७२. उपवास : ईइवरीय आदेश 
[श्री पोलक को लिखे पत्र से] 
अपने प्रेमपात्र को उल्टें रास्ते जाने से रोकने के रहिए प्रेमी उपवास करे, तो 


उसमे बलात्कार नहीं। वह तो दुसी हृदय की ईब्बर तक पहचनेवाली आह हैं। 
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तुम्हारी भाषा में आकाश का संगीत ऐसी ही आहो का हाता है। मेरा उपवास 
नींद मे पडे हुए प्रेम के लिए चाबुक-जैसा था। 

तुमने पूछा कि तब आपने दस वर्ष पहिले उपवास क्यो नहीं क्रिया ” इसका 
जवाब इतना ही है कि ईश्वर ते उस समय मुझे आदेश नही दिया। 
-- १८१९।१९३२॥ म० भा० डा,० भाग ३, १० १२७] 


७३. प्रार्थना और राम-नाम 


[श्री वतस्तलाल मुरारका को लिखे पत्र से 
प्रार्थना मे मत की स्थिरता अम्यास से ही जा सकती है। प्राथना करत समग्र 
ऐसा चिन्तन करना कि जैसे शरीर के लिए अन्न जावश्यक है, उससे भी अधिक 
प्रार्थना आत्मा के लिए आवध्यक है। ऐसा चिन्तन करके प्रार्थना में वैठन से थादे 
ही दिनो में आनन्द आ जायगा। राम-नाम का विस्मरण ही सबसे बडा दु ख हैं, 
ऐसा बिव्वास रखने से नाम-स्मरण स्थायी हो जायगा। असत्य सबसे बठा परातक 
है, ऐसा विश्वास रखने से असत्य से कुछ क्षणिक लाभ मिल जाय तो उसका त्याग 
करने से सत्य सहज ही प्रिय हो जायगा। 
_ २६१०१९३२। म० भा० डा०, भाग २; १० १४९] 
७ राम-ताम का विस्मरण ही सबसे बडा ढू ख है। 


७४. अभिमान 


[सुश्री मदालसा को लिखे पन्न से] 

यह तुम जानती हो कि क्रोध बुरा है, अत घीरे-बीरे वह निकल ही जायगा। 
इसी प्रकार अभिमान का समझो । चलते-फिरते रीना आ जाता है। यह कमजोरी 
का कारण है। तुम अगर खेल-कूद मे लग जाओ तो रोता वन्द हो जायगा। जद 
रोने-जैसा मालूम हो कि ऊचे स्वर से गीता-पाठ करने लग जाजो तो रोना मूजेगा 
ही नहीं। यह करके देखना । 
_.. यरवदा सन्दिर, २२।११११९३२। वापू के पत्र वजाज ६440 04325 

२३६, अ० भा० सा० से० स०] 


७५. प्रार्थना में श्रद्धा 


मेरी सलाह है कि तू प्रार्थना की सारी विधि पर कटा रुख। हो सके तो जर्य 


पर ध्यान रख । वैसा न कर सके तो--वे शब्द सस्कारी है, उन्हें सुनने में भी लास 
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है, ऐसी श्रद्धा रखकर विनयपूर्वक सुन। इसका अर्थ यह मत समझना कि मैं तुझे 

सात दिन के पारायण की तरफ ले जाना चाहता हू्‌। इस प्रार्थना के पीछे कुछ 

लोगो की अनन्य श्रद्धा से की हुई पच्धह वर्ष की तपरचर्या है, उसमे कुछ तो (सार) 

है ही, यह बात तेरे गले उतारने के लिए यह लिखा है। 

“-+ यरवदा मन्दिर, २४।११।१९३२॥। बाप के पत्र: कुमारी प्रेमा बहिन कंटक के 
नास, पृ० रे३, च० जी० प्र० सं०] 


७६. आध्यात्मिक उपवास 


उपवास एक खास तरह का उपाय है। जबतक अन्दर से साफ तौर पर 
आवाज न आये, तबतक किसी को उपवास न करना चाहिए। इसलिए अनुकरण 
करके तो उपवास हो ही नहीं सकता। 
“7 5१२११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृु० २५९ | 


७७. उपवास : आध्यात्मिक प्रयोग 


[सुश्ली सीरा बहित को लिखे पन्न से] 
उपवास भेरे जीवन की एक मामूली बात हो गई है। कुछ रोग इस तरह के 
इलाज से ही मिटते है। उनके लिए समय-समय पर आध्यात्मिक औपधि की' 
ज़रूरत पडती है। सब मे यह गवित एकदम नही आ जाती। मुझमे वह आ गईं 
हो, तो वहुत लम्बी तालीम के परिणाम-स्वरूप ही आई है। 
“+- ८।१२१९३२॥। म० भा० डा०, भाग २, पृ० २६४ |] 


७८. उपवास : इंद्वरीय आदेश 


[श्री प्रज्ञानेक्वर यति को लिखे पत्र से] 
मैं अपने आप कोई उपवास नहीं करता, अन्तर्यामी की आवाज के अनुसार ही 
करता हूं। यह आवाज़ हमेशा ईब्वर की होती है या फिर शैतान की, बह कहना 
आसान नही है। इतने पर भी बह रहा जा सकता है कि इसका अन्नर्यामी की 
जावाज होने का अपना ठावा मैने सच्चा साबित जिया ह। 
>- १०१२१९३२। म० ना० डा० भाय ० पृ० २६८] 
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७९. धर्म-जागरति-हेतु तपस्या 


[अकोला-निवासी श्री नाना भाई को छिसे पत्र से] 

उपवास की सारी कल्पना आध्यात्मिक ह। इसके विना हमारी जडता 
दूर नहीं हो सकती। हमेणा जब-जब धर्म से जदता आई ह, तब-तब तीत्र भावना- 
वाले छोगो ने प्रचण्ट तपस्या की है। उसके बिना घर्म-जागति हा ही नहीं सकती । 
अगर कोई गायव होकर, जगछ म वैठकर अनणन ब्रत ले, ता उसके विरूद्ध फोई 
वात कहने की नही रहती। कोई मोह के व होकर ऐसा कदम उठाये, तो उसकी 
गिनती मूर्खता में होगी, यह दूसरी बात हैं। परन्तु कोर्ट ज्ञानपूवक ऐसा करे ता 

वह कदम निरपवाद कहलायेगा। 

-+ ११।१२१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पू० २७० ] 


८०. आध्यात्सिक प्रयत्न से कमाया अधिकार 


[सुश्री उमिला देवी को लिखे पत्र से ] 
मेरे उपवास से तुम्हे घवराना नहीं चाहिए। यह यम-नियम क्रा एक जग 
है। यह बे आध्यात्मिक प्रयत्त से कमाया हुजा अधिकार ह 
"+ १२।१२१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० २७१] 


८१. ईश्वरीय प्रेरणा से उपवास 


मेरे उपवास में किसी तरह की जबरदस्ती हा तो मुझे कहना चाहिए कि ईडवर 
उसे चाहता है। ईव्वर की इच्छा न हो, ऐसा एक भी छब्द मैं वाछना नहीं चाहता। 
मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई मेरी सुने। किन्तु जब करोडो छाग सुनते हैं तो 
आपको जानना चाहिए कि यह केवछ आधिभीौतिक वस्तु नही हैं। ऐसे करादा 
मनुप्यो पर , जिन्होने मुझे देखा भी त हो या सुना भी न हो, मेरे इत्य या वचन 
का असर पढे, तो मुझे कहना चाहिए कि ईव्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है। _वेस्ता- 
रन में मैं पहिले कभी गया नहीं था। वहा छासो आदमियो ने मुझे पैर । 
किसलिए ? वे छोग मुझे जानते ता नहीं थे। मैं तो सारी जिन्दगी दक्षिण अफ्रोना 
रहा था और बहा सैने तमिन्ठ लोगो में काम किया था। फिर विह्ारी किसलिए 
भेरे पीछे हो लिये ? जो वस्तु हम समझ नहीं सकते या जिस वस्तु का हम स्पप्टी- 
करण नही कर सकते, उसका वर्णन करने के लिए गृढ शब्द बनाया गया ह। यह 
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अनिवार्य है। आध्यात्मिक हेतु से जो उपवास किया जाय और जिसमे सारी 
प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक ही हो, उसका जादू का-सा असर होता है। यह कहा 
जाता है कि वह गूढ रीति से काम करता है। तुच्छ हेतु से जो उपवास किया 
जाता है, उससे किसी का भी भरा नही होता। उसका उपवास करनेवाले के 
शरीर को कष्ट होने के सिवा और कोई असर नही होता। 
“7५१११९३३॥ स० भा० डा०, भाग ३, पृ० १७] 
७ जब करोड़ो लोग (मेरी बात) सुनते हैं, तो आपको जानना चाहिए 
कि यह केवल अधिभौतिक वस्तु नहीं है। 
७ आध्यात्मिक हेतु से जो उपवास किया जाय और जिससे सारी प्रवृत्ति 
केवउ आध्यात्मिक ही हो, उप्का जादू का-सा असर होता है। 
० तुच्छ हेतु से जो उपवास किया जाता है, उससे किसी का भी भला नहीं 
होता। 


८२. हमारा धर्म 


[सुश्री बत्सला को लिखे पत्र से] 
जिसको दु ख है उसके दु ख मिटाने की यथाशक्ति चेष्ठा करके और सत्यादि 
यमों का भलीभॉति पालन करके जीवमात्र की सेवा होती है। जो असत्य, हिसा, 
परिग्रह, स्तेय, अन्नह्मचर्य करते है, वे प्राणिमात्र को दु ख देते हैं, सत्यादि का पालन 
करके दु ख मिटाते है अर्थात्‌ सेवा करते हैं। 
--+ १६।१।१९३३॥। स० भा० डा०, भाग ३, पूृ० ५६] 


८३. उपवास, अल्पाहार और प्रार्थना 


विना उपवास के प्रार्थना सम्भव नही,--यह कथन पूर्णतया सत्य है। यहा 
उपवास को व्यापक अर्थ मे लेना चाहिए। शरीर के उपवास के साथ-साथ सभी 
इर्द्रियों का उपवास होना आवद्यक है। और गीता में वर्णित अल्पाहार भी घरीर 
का उपवास है। गीता भोजन-निम्नह का आदेश नहीं देती, बल्कि अल्पाहार के 
लिए कहती है। अल्पाहार सदा चलनेवाला उपवास है। अत्यवा का अरे है 
कि क्षेबठ उतना ही भोजन किया जाय, जितना घरीर को उस सेवा के छिए बनाये 
इसने को पर्यास्त हो, जिसे करने के स्थिर उसका निर्माग हुआ है। दसकी कसौटी 
एस इस कथन से मिलती है शि जिस प्रकार स्वाद के लिए नहीं, बिक शरीर- 
छानोसता के लिए नपीलुछी मातम में और निश्चित समय पर ऑऔपधि का सेवेत 
किया दाता है, उसी प्रचार बाहार भी किया जाब। नवीलुठी मात्रा में अलता 
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का भाव शायद अधिक अच्छी तरह से आ जाता है। कर्नाल्द का झूपान्तर मुझे 
स्मरण नहीं है। पूरा भोजन छेता ईब्वर और मानव के प्रति याप 6। मानव के 
प्रति इसलिए कि पूरा भोजन करके हम पदासियों का उनके भाग से वचित करत 
है। भगवान की अर्थ-व्यवस्था मे तेवर औपबीय मात्रा मे प्रतिदित सबको भोजन 
लेने की गृजाइश है। हम सव-के-्सव पूरा भोजन देनेवादी जाति के छाग हं। 
अन्त प्रवृत्ति से यह जान छेना कि औपबीय मात्रा क्या ह, भगीरथ काम है, क्योंकि 
हमे मा-बाप का थिक्षण ऐसा मिलता ह कि हम पट वन जात हूं। जब हम जस्यस्त 
हो जाते है तब हम पता चलता है कि भाजन का उपयाग स्वाद के दिए नहीं, वी के 
अपने दास के रूप में अपने शरीर को वनाय रखने के दिए होना चाह्ि[। उस 
क्षण से आनन्द के लिए भोजन करने के पैतक जार स्व-नजित स्वभाव के विम्द्र 
युद्ध शुरू हो जाता है। दसादि] कभी-कभी प्रूण उपवास जार संदेव जाशिक उप 
वास करने की आवश्यकता होती है। आशिक उपवास का जब अलवाहार अथवा 
गीता के अनुसार नपा-तुला भाजन छेना ह। इस प्रकार उपवास के बिना प्राथना 
सम्भव नहीं--यह कथन वैज्ञानिक है जौर इसकी सत्यता कीं परीक्षा प्रयाग जार 
अनुभव-द्वारा की जा सकती हैं। 
-- २६।११९३३। वापूृज़ लेटर्स टू मीरा! ] 

७ बिना उपवास के प्रार्यना सम्भव नहीं। 

७ उरोर के उवबास के साथ-साथ सभी इन्द्रियी का उपवास होना आव- 
द्यक है। 
गीता मे वणित अल्पाहार भी शरीर का उपवास है। 
अल्पाहार सदा चलनेवाला उपवास है। 
पुरा भोजन लेना ईदवर और मानव के प्रति पाप है। हक 
भोजन का उपय्रोग स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपने दास के रूप में 
अपने शरीर को बनाये रखने के लिए होना चाहिए। 
७ कभी-कभी पूर्ण उपवास और सर्देव आशिक उपवास करने की आव- 

इयकता होती है। 


८४. धर्म का नाश नहीं 


मैं उतनी प्रतिज्ञा अवब्य करूँगा कि हिन्दू वर्म अथवा कसी श्रम का नाथ 
किसी के आक्रमण से कभी नहीं हो सकता । यह स्वयसिद्द नियम ह6। किसी बाह्य 


हे । य्रानुवाद । 
१ एडविन आर्नाल्‍ड, भग्रेज कवि, द्वारा किया गया गीता का प्रा" 
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शक्ति से जिसका ताश हो सकता है वह धर्म नही, भले ही वह सामाजिक व्यवहार 
हो। धर्म का नाश उसके अन्दर कोई गन्दगी पैदा होने से ही हो सकता है। 
जिसका पालन स्व्रेच्छा से किया जाय वही घर्मं हो सकता है। 
-- है० से०, १७४३।१९३३ ] 
७ किसी बाह्य शक्ति से जिसका नाश हो सकता है, वह धर्म नहीं। 


८५. आत्मशुद्धि-हेतु मन्दिर 


मन्दिर जाना आत्मा की शुद्धि के लिए है। पूजा करनेवाला उपासक अपने 
भीतर उत्तम वृत्तियों का विकास करता है। किसी सजीव व्यक्ति को प्रणाम किया 
जाय और वह प्रणाम नि स्वार्थ हो, तो प्रणाम करनेवाला जिसे प्रणाम किया गया 
है उसके उत्तम गुणो को खीच सकता है और ग्रहण कर सकता है। सभी सजीव 
व्यक्ति हमारी ही तरह भूल करनेवाले हो सकते है। परन्तु मन्दिर मे हम ऐसे 
चेतन ईश्वर की पूजा करते है, जिसकी पूर्णता हमारी कल्पना से परे है। सजीव 
व्यक्तियों को लिखे गये पत्रों का उत्तर मिलने पर भी अक्सर वे अन्त में हृदय- 
विदारक सिद्ध होते है और यह भी निएचय नही कि उनका उत्तर हमेशा मिलेगा 
ही। ईब्वर के नाम लिखे गये पत्नो मे, जो भक्त की कल्पना के अनुसार मन्दिरो में 
रहता है, न दावात-कलूम की ज़रूरत होती है, न कागज की। वाणी की भी 
आवश्यकता नहीं। मूक पूजा ही पत्र बन जाती है और उसका उत्तर मिले बिता 
नही रहता। सारी क्रिया श्रद्धा के प्रत्यक्ष आचरण का एक सुन्दर रूप है। इसमे कोई 
प्रयत्न व्यर्थ नही जाता, दिल के टूटने का कोई सवाल नही रहता और गलतफहमी 
होने का भी कोई खतरा नहीं होता। मन्दिर, मस्जिद या गिरजे में पूजा करने 
के पीछे जो मरल तत्वज्ञान है, उसे पत्ररेखलक को समझने की कोशिश करनी 
चाहिए। अगर वह यह समझ छेगा कि में ईश्वर के इन भिन्न-भिन्न निवास स्थानों 
में कोई भेद नहीं करता, तो मेरी बात उसकी समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ 
जायगी। वे स्थान तो मनुप्य के हृदय की श्रद्धा ने खटें किये है। वे किसी-न-किसी 

तरह अदृब्य शक्ति तक पहुँचने की मानव वी लाला के परिणाम हैं । 

“-- हैं० ज०, १८।३।१९३३ |] 
७ इंदवर के नाम लिखेंगये पत्रों में . . . . - . न दवात-कल्दम की जहरत 
होती है, न कागज को। वाणी की भो आवदयक्ता नहीं। सृक पूजा 
ही पत्र बन जाती है। 
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८६... बहाचर्य 


जा बअदायस का सहत्व राग है वर उसी घोड़ा ॥३ स।। है, उत्तई 
लिए वे बढ़त सुरार बरस 6ै॥ पर | मा के आाहि। कि ! वॉररिया 
छिए बट थे असा वारण वस्तु 7। ऊउ्धिया में सता प्राणी गा ।कजी मे 
गठ़ते 2 आर काठ # वा शक देसी चरट रटब। सादा विवाटि। जोव। जोर 
छगो। परिणागा # बार गे जवार होता जाय! दोक बी, साय । वरुण कर 
हगारा काम बल ही नहीं साहता। >॑ैवर को गि संगत में च। ॥ ४। वी 
शगछिा हश गा का प्रति हगी उपर या आहिए। रबभ टग हि ह _ है शा 
हगशा की उदारता की जगरत प'ती /॥ हर । सकंयो के लिए वो विवाहित 
जी 4नस ही विधयी जीर दे रागय जीव ये ग।। पा का गाभ ४। 


“-+ ३०१३।१९३३। म० भा० ठा०, भाग ३, प० २०६ | 


८७. आध्यात्मिक उपयास की शर्ते 


घधरीर का स्थूछ धाजब ४गा बन करपे से 5 बी ढवि। आवक व 
उख्िया विपया का आर करता घर थे कर ३, वंव्क पर क बच दी हो 
गत, जाए बत्द मार दे गगी रामन्‍राग गे सत्य दी वर «एव (॥र्ता हर 
प्रयाट झोगा। उस प्रतारगरश साब्यातिक उपवास किए गा 4 अविकरी टागे, 
डिस्कान थगा का जागरित रहातर पाछय किया दंगा, जिंगमे बराक था 
बया आततायी का प्रति भी अहिंसा होगी, जिन्होंने, बदल का ही डर 
किया दा रब जिन्डाग अधरस्म्िद सथा जरतेस हों सबब ला होगा। ॥ै 
सावन-सापतति या बिना एक भी जादगी मर सी उपवास शा थे कह। 

“-+ 7० घब० ३०१४।१९३६३। म० भा० टा०, भाग ३, (परिशिट-३ ) पू० ८०९ ] 


८८, अनगान के विपय् में 


अगशन +क बार में छिता है ७ 

बटपा यह प्रब्य उपरियत किया गया « 
यह प्रेरणा गये वंस है ? गेन कस जाया, कि सर ४ 
पैसा इव्यर के दघव किय ? कया गज दी साक्षात्वार को गया / एस बजट 


किये गये /7। 


डर के मी वार्जट 
॥ क इेथर का प्ररणा शी यो 
६7 को प्ररणा था गा 


२८६ नीति; धर्म: दशेन 


मेरे लिए ईश्वरीय प्रेरणा, अन्तर्नाद, अन्त प्रेरणा, सत्य का सन्देश आदि एक 
ही अर्थ के सूचक शब्द हैं। मुझे किसी आकृति के दर्शन नही हुए, ईश्वर का साक्षा- 
त्कार नही हुआ। मैं नहीं मानता, कि मुझे किसी आकृति के दर्शन होगे। ईश्वर 
निराकार है, इसीलिए उसका दर्शन आकृतिरूप मे नही हो सकता। 

जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, वह सर्वथा निष्कछक| हो जाता है। 
वह कामना-रहित हो जाता है। उसके विचार में दोष, अपूर्णता या कलुप नही 
रहता। उसका कार्यमात्र सम्पूर्ण होता है, कारण कि वह स्वय कुछ नही करता, 
उसके अन्तर मे रहनेवाला अन्तर्यामी ही सब कुछ करता है। वह तो उसी मे लीन 
हो जाता है। करोडो मे किसी एक को ऐसा साक्षात्कार होता है। ऐसा साक्षा- 
त्कार हो सकता है, इस बारे मे मुझे रचमात्र भी शका नही है। ऐसा साक्षात्कार 
करने की मेरी अभिलाषा है, पर अभी तक वह हुआ नही है। मैं जानता हू, कि 
अभी मै उससे बहुत दूर हू। मुझे जो प्रेरणा हुई, वह एक अद्भुत वस्तु थी, और 
ऐसी प्रेरणा समय-समय पर या किसी समय बहुतो को होती है। ऐसी प्रेरणा के 
लिए विशेष साधना की आवश्यकता होती है। जब साधारण-से-साधारण कार्य 
करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्त और साधना की आवश्यकता 
होती है, तब ईश्वरीय प्रेरणा होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न और 
साघना की जरूरत हो, तो इसमे आइचय्े ही कया ? मुझे यह प्रेरणा हुई थी। 
जिस रात को यह प्रेरणा हुई, उस रात को हृदय मे खूब हलचल मची हुई थी, 
चित्त व्याकुल था, मार्ग नही सूझता था। मैं उत्तरदायित्व के भार से दवा जाता 
था। इसी समय सहसा आवाज़ आई। बहुत दूर से आती हुई भी निकट ही 
मालूम पडती थी। यह अनुभव असाधारण था। मानो कोई मनुष्य ही कुछ 
कह रहा हो, ऐसी आवाज थी। इस समय मेरी स्वप्नावस्था नही थी। मैं जाग- 
रित था। रात की पहली नीद लेने के बाद मैं एक क्षण मे उठ बैँठा। मैं नहीं 
समझ सका, कि कैसे उठ गया। अन्‍्तर्नाद सुनने के बाद हृदय की वेदता शान्त हो 
गई। मैंने निश्चय कर लिया। अनशन की तारीख और घडी भी निश्चित कर 
ली, मेरा भार एकदम हल्का हो गया। हृदय उल्लसित हो उठा। यह समय 
११ और १२ के बीच का था। मन मे स्फूति आ गई। मैं शय्या से उठ कर कमरे 
में गया, बत्ती जाई और मुझे जो लिखना था वह लिखने बैठ गया। पाठको ने 
मेरा वह लेख तो देख ही लिया होगा। 

मुझे जो ईश्वरीय प्रेरणा हुई थी, वह मेरे गरम दिमाग से निकली हुईं तरग 
नही थी, यह सिद्ध करने के लिए मुझसे कहा गया है। उपर्युक्त वर्णन पर जो 
विश्वास न कर सके, उसके लिए मेरे पास कोई अन्य प्रमाण नही है। वह कह 
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सकता है, कि यह वर्णन केवल आत्म-प्रवचना है। यही वात दूसरो के बारे मे भी 
हुई है। मेरे लिए आत्म-प्रवचना का होना असम्भव है, यह तो मैं नही कह सकता, 
कह भी तो सिद्ध नही कर सकता | पर इतना कह सकता हू, कि अगर सारा जगत 
ही मेरा कहना न माने और विरुद्ध बात कहे, तो भी मुझे अन्तर्नाद हुआ और 
ईव्वरीय प्रेरणा हई, इस बात पर में अन्त तक डटा रहगा। 
पर कितने तो ईव्वर के अस्तित्व ही को नही मानते। वे तो यहा तक कहते 
है, कि ईश्वर-जैसी कोई कोई वस्तु है ही नही। वह केवल मनुष्य की कल्पना की 
एक ऊति है। जहा ऐसे विचार बस रहे हो, वहा किसी का कुछ बस नही चलता, 
वयोकि उनमे मन तो कल्पना के घोडे-रूप हो जाता हे। ऐसे लोग मेरे कथप्त 
को भले ही कल्पना का एक नवीन घोड़ा समझे फिर भी उन्हे समझ लेना चाहिए, 
कि जहा तक इस कल्पना का मेरे ऊपर अधिकार है, वहा तक मैं उसके वश में 
रह कर ही चल सकता हू। सत्य-से-सत्य वस्तु भी सापेक्ष, अर्थात्‌ दूसरे के प्रमाण 
से ही सत्य होती है। मम्पूण और ब्‌द्व सत्य तो केवल ईश्वर के विपय म ही हो 
सकता है। जो आवाज़ मैने सुनी, वह मुझे अपने अस्तित्व से अधिक सत्य मालठ्म 
होती है। इसके अधीन होकर मैने कुछ खोया नही, वल्कि प्राप्त ही अधिक किया 
है। जिन दूसरे छोगो ने इस अन्तर्नाद के सुनने का दावा किया है, उन्हे भी यही 
अनुभव हुआ है। 
कोई मुझसे पूछे, कि अनशन के ओऔचित्य के बारे मे मुझे कोई णका हे 
या नहीं, तों मैं कह सकता हू कि मुझे कोई जका नहीं। इतना ही नहीं वल्कि 
इस अनुभव के अत्यन्त मधुर स्मरण मेरे पास हैं। यद्यपि शरीर ,को वहुत कप्ट 
था, पर उस समय की अनिर्वचनीय शान्ति से मुझे शरीर के कष्ट का पुरा-पुरा 
बदला मिल गया। शान्ति तो मुझ अपने प्रत्येक उपवास से प्राप्त हुई है, पर इस 
अन्तिम उपवास की शान्ति कुछ और ही थी। शायद इसका कारण यह था कि 
इस समय मेरी दृष्टि अनशन के क्रिसी भी परिणाम पर नहीं थी। पहिले जन- 
शनो से कुछ-न-कुछ स्पष्ट दिखाई पड सकनेवाले परिणामों के ऊपर मेरे मन में 
आशा रहती थी, पर इस वार ऐसा कुछ नही था। इतनी श्रद्धा अवश्य थी, कि 
उपवास के फलस्वरूप आत्म-शुद्धि और थोडी बहुत अन्य साथियो की शुद्धि तो 
होगी ही । मरे सहयोगी इतना तो समझ ही जायगे, कि अन्तर की शुद्धि के बिना 
सच्ची हरिजन-सेवा असम्भव है। पर इस परिणाम को नापने के लिए मेर पास 
कोई माप-दण्ड नहीं है। अत कहा जा सकता है, कि परिणाम फरे ऊपर 
वाह्य दृष्टि रखने के बजाय मैं इन इक्कीस दिनों में मुख्यत अन्तर्मुंख होकर 


ही रहा। 
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इस अनशन के स्वरूप पर कुछ विस्तुत विचार करना उचित होगा। क्‍या 

यह केवरू-मात्र देह-दमन था ? मेरा दृढ विश्वास है, कि केवल देह-दमन के लिए 
किये गये अनशन से, वैज्ञानिक दृष्टि से, भरीर को तो कुछ लाभ पहुँचता है! 
पर इसके अतिरिक्त और कुछ असर नही होता। मै जानता हू, कि मेरा उपवास 
देह-दमन के लिए तनिक भी नही था। देह-दमन के लिए मेरी तैयारी भी नही 
थी। जिस समय मैने प्रतिज्ञा की थी, उस समय अनशन कल्पना के बाहर था। 
इस बीच मे मित्रो को लिखे गये पत्रों से स्पष्ट है, कि केवल तात्कालिक अनशन 
मेरी दृष्टि के बाहर था। मेरे लिए यह अनशन, हृदय मे से निकली हुई ईश्वर के 
प्रति याचना अथवा प्रार्थवा के समान था। मुझे जितना प्रार्थना का अनुभव होता 
जाता है, उतना ही मुझे यह स्पष्ट प्रकट होता जाता है, कि न्यूनाधिक अनशन के 
बिना शुद्ध प्राथता असम्भव है। इस स्थान पर अनशन का विस्तृत अर्थ करता 
ठीक होगा। अनशन मे, थोडे-बहुत अक्ष मे, अपनी समस्त इन्द्रियों को पोषण 
करने वाली क्रिया बन्द करनी पडती है। प्रार्थना अन्तस्तल की वस्तु है। प्रार्थना 
करते समय मनुष्य न तो आँख से कोई चीज देखता है, न कान से कोई दूसरा शब्द 
सुनता है, और न अन्य इन्द्रियों से ही कुछ काम लेता है। विचार-सहित वह 
केवल प्रार्थना मे ही लीन रहता है। तो फिर ऐसी दशा मे खाने की क्रिया मन्द 
पड जाय अथवा बिल्कुल बन्द हो जाय, इसमे विचित्रता ही क्या है ?अत जो मनुष्य 
प्रार्थना से ही छीन है, उसे और किसी क्रिया की बात सूझ ही नही सकती । ऐसा 
भी समय आ सकता है, जब मनुष्य केवल प्रार्थनामय हो जाय। इसका अथे 
साक्षात्कार है। इस समय वह खाता, पीता और चाहे जो काम करता,हुआ प्रार्थना 
ही करता है, कारण कि उसकी प्रवृत्तिमात्र ही एक महायज्ञ के समान हो जाती है। 
वह स्वय शूत्यवत्‌ होकर विचरण करता है। इस अवस्था को सन्‍्तो ने सहज 
समाधि कहा है। असख्य मनुष्य अनशनमय प्रार्थना करते है, उनमे से कोई 
कोई बिरला ही सहज समाधि प्राप्त कर सकता है। अत मुझ-जैसे सामान्य 
मनुष्य की प्रार्थता का आरम्भ सव इन्द्रियों के दमन से ही हो सकता है। इस 
रीति से अनशन का विचार करते हुए, आध्यात्मिक दृष्टि से किया अनशन 
हृदय का नाद होता है। इसमे आत्मा की, परमात्मा मे लीन हो जाने की तीक्षण 

वृत्ति रहती है। मेरा अनशन कितने अश में प्रकार का था, यह मैं नही जानता । 

मैं तो इतना ही जानता हू कि अनशन इस दृष्टि से ही किया गया था। ईइवरीय 

प्रेरणा की मेरी भूख वहुत वर्षो की है। इस भूख की तृप्ति अभी नहीं हुई हे। 

भेरा छोटे-से-छोटा कार्य भी ईश्वर-प्रेरित होता है, और इसी के लिए मैं सारा 

पुरुषार्थ करता हू, इतना ही मैं कह सकता हू फल-प्राप्ति की परवाह न करे 


घ॒र्मं आचार -पक्ष २८९. 


पर भी इस अनबन के कितने ही परिणाम मझे दिलाई पड़े ह। दस अनशन से 
प्रेरित होकर कितने ही साथियों ने आत्म-शुद्धि की ह। 
डसीछिए प्रतिदिन मेरा यह निब्चय दृढ होता जाता है, कि अनणनकारिया 

की एक शखलछा निर्मित की जाय। उसमे सुय्रोग्य रत्री-पुर्प जपना-अपना याग 
दें और वे सब इस शाखछा की कटियरा वन जाय। यह श्यसल्ता केस निमित हागी, 
इसमें कंडियो का रूप कौन छेगा, यह सव मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं। जानता । 
--ह० ब०। ह० से० १४।७।१९३३ ] 

७ न्यूनाधिक अनशन के बिना बुद्ध प्रार्थंता असभव है। 

७ प्रार्थना अन्तस्तलू की वस्तु है। 

७ ऐसा भी समय आ सकता हैँ जब मनुप्य केवल प्रार्थनामय हो जाय। 


८९ प्रम-अथ का समन्वय 
धर्म और अर्थ के बीच मे्ठल न मानना घोर अज्ञान की बात है। जो मनुप्य 
अर्थ को धर्म पर निर्भर रखता है, उसे बर्य-छाभ होता ह और वर्म-लाभ ता 
£<8 ही। 
छ्छ 


-- अमराबती, १६।११॥१९३३। ह० से०, १।१२।१९३३ | 


्‌ः 3. 
९०. धर्म के लिए तप 
धर्म ने ही हमे सिखाया है कि धर्म-यालन और धर्म-जागरण के कार्य में तप- 
इचर्या से ही सफठ्ता मिल सकती है। 
“हैं? से०, ९१२१९३३ ] 


९१. धर्म की प्रक्रिया 


धार्मिक कार्य में सम्यता छोटी कि धर्म गया। वर्म के साथ असम्यता या 
अविवेक मेल नहीं खा सकता। धर्म के साथ तो विनय, विवेक, सम्यता, दया 
आदि सदगुण ही शोभा देते है। 
-- रायपुर । ह० से०, २२१२१९३३ | 
१९ 
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९२. धर्म का पालन 


शास्त्र कहते है कि धर्म का पालन असि-घारा पर चलने के समान है। 
“-ह० से०, १२१)१९३४ | 


९३. धसंसय जीवन 


मेरा सारा जीवन धामिक भावना से ओत-प्रोत रहा है। मै बिना धर्म के 
एक पल भी जीवित नहीं रह सकता था। मेरे वहुत-से राजनीतिक मित्रो को मेरी 
ओर से निराशा हो गई है, क्योकि उनका कहना है कि मेरी राजनीति मे भी धर्म 
की बू आ जाती है। उनका कथन सही है। हा, मेरी राजनीति और मेरी समस्त 
प्रवृत्तिया धर्म से ही निकली हैं। मैं तो यह भी कहुगा कि घामिक मनुष्य का 
प्रत्येक कार्य धर्म का ही परिणाम होना चाहिए क्योकि घर्मं का अर्थ है ईइ्वरीय 
बन्धन। इसका अथ॑ यह कि मनुष्य की प्रत्येक साँस पर ईश्वर का ही शासन चल 
रहा है। अगर आप इस सत्य का साक्षात्कार कर ले तो आप देखेंगे कि ईश्वर 
ही आपके प्रत्येक कार्य का नियामक और सचालक है। 
--पन्नास्पेट । ह० से० ९१३।१९३४ | 


९४. धर्म का नाश नहीं होता 


धर्म का विनाश किस प्रकार सम्भव है, यह प्रइन पूछा जा सकता है। वास्तव 
में घर्म का नाश नही हो सकता। परन्तु यदि अधर्मं घमे का स्वाग बना ले, तो 
ऐसा नकली धर्म निश्चय ही नष्ठ हो जायगा। 
-- कारवार २८।२१९३४। ह० से०? १६॥३।१९३४ | 


९७. उपवास एक आध्यात्मिक क्रिया 


मेरी दृष्टि से उपवास का आध्यात्मिक मूल्य इतना अधिक रहा है कि मै 
उसे ऑक नहीं सकता। मैं नहीं जानता क्यो, पर इसमे कोई सन्देह नही कि जब 
मनुष्य पर सकट आता है, वो वह उसी तरह सर्वंतोभावेन भगवान से चिपट जाता 
है, जिस तरह अबोध बालक कष्ट में अपनी माँ से चिपट जाता है। 
>- ह० ज०। ह॒० से०, रे४।८। १९३४ | 
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९६. रामनाम राम-बाण हें 


राम-नाम राम-बाण है, यह अटल विश्वास तू रखती है। सर्वत्र जस्च- 
कार दिखाई देता हो तो राम-ताम का रटन करती ही रहना। इससे भला ही 
होगा । 
-- बिडल्ा सिल्स, दिल्ली, ३१।१२।१९३८। बापू के पत्र कुमारी प्रेमा बहिल 


कटक के नाम, पु० २३२, न० जी प्र० म० | 


९७. धर्मोपदेश 


धर्म-सन्देश को जीवन में उत्तारना ही उपदेश का आदि, मत्य ओर अल में 
सबसे प्रभावगाली तरीका हे। मै तो उन्हे प्यार करता हू, जो कभी उपदेश 
नही करते, किन्तु अपने अन्तवाधि के अनुसार वैसा जाचरण करते है। व कुछ 
कहते नही, फिर भी उनका मूक आचरण उनके घमपिदश का अत्यल्त प्रभाव- 
शाली प्रमाण देता है। . मै यह नहीं बता सकता कि क्रिस चीज का उपदेश किया 
जाय, पर मै यह कह सकता हूँ कि सेवा और अत्यन्त सादगी का जीवन ही सर्वा- 
त्तम धर्मपदेश है। जहा भी कोई उपदेश के द्वारा धर्म-सन्देश ग्रहण करने 
की वात कही जाती है, वहा मेरी हमेशा यह शिकायत रहती है कि वहाँ कोई-त- 
कोई मतलब की बात होगी। 

सारे धर्मपदेश को हमारा एक लोभपूर्ण हेतु नष्ट कर देता हे । वह 

एक वूँद जहर के समान है, जो सारे भोजन को खराब कर देता हे। इसलिए मुझे 
तो बिना उपदेश के अपना काम चला लेना चाहिए। गुलाव के फूल को उपदेण 
करने की जरूरत नहीं पडती। वह तो केवल अपनी सुगन्ध फैला देता है। वह 
सुगन्ध ही उसका पवित्र प्रवचन है। अजगर मनुष्य-जैसी समझ गृलाव के फूल मे 
होती और वह बहुत-से उपदेशकों को रख सकता तो जितने फलो को उसकी 
सुगन्ध बिकवा देती है, उससे अधिक फूलों को उसके वे तमाम उपदेशक कभी न 
विकवा सकते। फिर, घारमिक तथा आध्यात्मिक जीवन की सुमन्च ता गुदाव 
की सुगन्ध से कही ज्यादा मीठी और सूध्म हं। 
-- ह० ज०। हु० से०, ५।४१९३५ ] थे 

० सेवा और अत्यन्त सादगी का जीवन ही सवादम धर्मोपदेदा (। 

७० सारे धर्मोपदेश को हसार एक लोभपूर्ण त्घु नप्द कर देता है । 

७ गलाव के फल को उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती । बद तो केवल 

अवनी सुगन्प फंला देता है। वह सुगन्‍्य ही उसका पवित्र प्रवचन है । 


२९२ नीति : धर्म : दर्शन 
९८. भौन 


[चार सप्ताह के सोन व्रत की समाप्ति पर किये गये प्रवचन का अद्य। ] 
सौन से मुझे .अनेक छाभ हुए है। चूकि मेरी दृष्टि मे सदा केवल 
आध्यात्मिक लक्ष्य रहता है, इसलिए मेरे इस मौनत्रत से मुझे स्पष्ट ही आध्यात्मिक 
लाभ हुआ। जो (व्यक्ति) अपने जीवन मे निरन्तर अनवरत रीति से सत्य की 
शोघ कर रहा हो उसके लिए मौन बहुत आवध्यक है। किन्तु वह मौन मेरे इस 
मौन से कही अधिक महान वस्तु है। उसमे तो बातचीत का साधन--लिखना 
भी, बन्द कर देना चाहिए। यवि अन्तर में सत्य होगा तो वह वाणी के बिना, 
लेखनी के बिचा, प्रत्येक कार्य-हारा बोलेगा। 
इस मौन में मुझे एक गुण और दर्पण के समान दिखाई दिया। क्रोघ जैसे 
सबको आता है, वैसे ही मुझे भी आ जाता है। पर मैं उसे सफलतापूर्वक दबा 
सकता हु। मुझे यह मालूम हुआ कि क्रोघ को दबाने मे मौन से जितनी सहा- 
यता मिलती है उतनी शायद किसी अन्य साघन से नही| मिलती। मनुष्य मौत 
रहेगा, तो ्रोध कैसे प्रकट करेगा। नेत्रों के द्वारा तो प्रकट नही करेगा। और जब 
उसने अहिंसा का ब्त ले लिया है, तव शारीरिक हिंसा के द्वारा वह क्रोध को उत्तेजन 
नही दे सकता। वह लिखकर भी क्रोध नही प्रकट कर सकता, क्योकि लिखने 
की क्रिया आरम्भ करने में ही कोध का शमन हो जाता है।. . . 
--ह० ज०। ह० से०, ३२५११९२५॥ 
७ जो...... सत्य की शोध कर रहा हो उसके लिए मौन बहुत आव- 


९९, निबंल के बल राम 


[बम्बई की प्रार्थता-सभा से किये गये प्रवचन का अंडा।] 
आप लोगो को आइचर्य होगा कि जब बहुतेरे मनुष्यों के लिए ईइवर का 
अस्तित्व भी सन्देह का विषय हो रहा है, तब मैंने बम्बई में प्राथना-सभा करने 
के लिए क्यो स्वीकृति दे दी ? ऐसे छोग भी हैं, जिनका कहना है, अगर ईइवर का 
वास हर एक के हृदय मे है, तो फिर कौन, किसकी प्रार्थना करे और कौन किसका 
नामस्मरण ? मैं यहा इन विचित्र दिमागी पहेलियो को सुलझाने नही आया हू। 
मैं तो इतना ही कह सकता हू कि मेरे वचपन से ही यह प्रार्थना मुझे घैये और वलू 


भ्रदान करती आ रही है। 
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अभु का यह वाना है कि जो भी अपने को निर्बंद् और असहाय समझ- 
कर उसकी द्रण जाता है, उसकी समस्त निर्वछता को वह हर लेता ह। भक्त 
सूरदास ने यही तो गाया है---सुने री मैने निर्वेठ्ठ के बछ राम |” थढ़ बल जस्ज- 
गस्त्र या किसी अन्य साथन से प्राप्त नही होता। यह बल ता उस अगरण-शरण 
राम के नामस्मर॒ण में सर्वतोभावेन तल्मय हो जाने से ही प्राप्त हो सकता है। 
रामनाम तो केवछ भगवान का एक प्रतीक है उसे आप गाड, अत्छाह था जिस 
नाम से पुकारना चाहे, पुकार सकते है। उसी क्षण आपके अन्दर गगन आ 
जायगी, आपकी सारी निराझ्षा दूर हो जायगी, जब आप सर्वाश्रय छोडकर एक 
ईदवर का ही आश्रय पकठ लेगे। सूरदास के. भजन मे जो यह आया है--- 
'जबलमि गज वल्ल अपनो वरत्यों नेक सरयो नहिं काम, निर्वल ह्लै बकराम 
पुकार॒यी आये आधे नाम '--इस पर आप मनन कीजिए | जापको यह तो मालूम 
ही होगा कि जब गजेन्द्र को ग्राह ने भ्रम लिया, तव उसने पेर छुटाने का बहुत यत्न 
किया, पर सव बेकार गया। केवछ गजेन्द्र की सूद मात्र जल के ऊपर निकदी हुई 
थी। उसने अन्त में अपने को सर्वथा निर्वेछ, निस्महाय पाकर ज्यो ही हरि का नाम- 
स्मरण किया, त्योही भगवान ने उसका फन्‍्दा काट दिया। गजेन्द्रमोौक्ष तो एक 
रूपक मात्र है। पर इसके अन्दर एक महान सत्य छिपा हुआ है। मैने अपने जीवन 
में वार-बार उस सत्य का अनुभव किया है। घोर से घोर निराझ्षा के समय, जब दस 
दुनिया मे न तो हमारा कोई सहायक दीखता है न सहारा, तव भगवान का अमोप 
नाम ही हमे बल और स्फूर्ति प्रदान करता है और हमारे समस्त सशय तथा निराणा 
को एक क्षण मे टूर कर देता है। सम्भव है कि आज निराजा की काली घटाए घिरी 
दीखती हो, पर उन्हे छिन्न-भिन्न करने फे लिए हमारे अन्तस्तल से निकली हुई प्रार्थना 
ही काफी है। इस प्रार्थना के वछ पर मैने अपने जीवन मे निराणा-जैसी वस्तु को 
कभी नहीं जाना हम आज भगवान से यह प्रार्थना करे कि वह हमारे हृदय से 
क्षुद्रता, नीचता और वचकता को दूर कर दे। वह हमारी इस प्रार्थना को निश्चय ही 
सुनेगा। मै जानता हु कि अनेक को इस प्रार्थना-द्वारा निश्चय ही वल मिलता है। 
-- हैं? ज०। ह० से०, ७/६।१९३५] 

७ प्रार्यता मुझे घैय और बल-प्रदान करती आ रही है। 
७ रामनाम तो केवल भगवान का एक प्रतोक है। 


१००. प्रार्थना या सेवा ? 


[ क्वेटा से आये एक भूकम्प-पो डित ने गयी जी से मिल्‍छू कर उन्हें विवादइकारी 
डुघेटना का विवरण दिया। वह गाथी जी के इस विवार से सहमत ये कि भूकम्प 


हा 
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ईदवर का कोप नहीं, आश्ीर्वाद ही है। किन्तु उनकी समझ में नहीं आता था 
कि यह अवसर सेवा का है या प्रार्थना का ? उनकी वार्ता का आवश्यक अश यहाँ 
दिया जाता है। --सम्पा० ] 

प्रशन---प्रार्थेना क्यों और सेवा क्यो नहीं ? 

गाघी जी---अवश्य अगर सेवा का द्वार हमारे लिए खुला होता त्तो। मगर 
ऐसे लाखो मनुष्य हैं जो भूकम्प से बचे मनुष्यो की सेवा करने मे विल्कुल असमर्थ 
हैं। इसलिए इस दैवी प्रकोप की वात करने के वजाय उन्हे अपवा अत्तर्मन्थन 
और आत्म-शुद्धि करनी चाहिए। प्रार्थना आत्मशुद्धि के छिए एक आमन्‍्त्रण है। 

प्रशन--किन्तु सेवा-रहित कोरी प्रार्थना क्या निरर्थक नहीं है ? 

गाधी जी--मैं यहा प्रार्थना के बाहरी प्रदर्शन की वात नहीं कर रहा हूँ। 
मैं तो आत्म-निरीक्षण और आत्म-शुद्धि की बात कर रहा हु। हम सबको इस 
प्राथना की जरूरत है। अगर हम जागरित अवस्था का अपना सारा समय सेवा- 
कार्य मे लूगाते तो मुझे कुछ कहना नही था। पर बात ऐसी नहीं है। और जब 
हमारा सारा समय सेवा-कार्य मे नही रूग रहा है, तब हम आत्म-शुद्धि के लिए 
भगवान का नाम ले, तो वह व्यर्थ नही जायगा। 
“-“ ह० ज०। ह० से०, २८।६।१९३५ ] 

७ प्रार्थना आत्मशुद्धि के लिए एक आमन्त्रण है। 


१०१. इंश्वर-सेवा 


[ प्र्नोत्तर ] 
प्रहन--जब हस ईइवर को जानते ही नहीं तो उसकी सेवा कंसे करें ? 
उत्तर--हम ईश्वर को भले ही न जाने, पर उसकी रची हुई सृष्टि को तो 
जानते हैं। सृष्टि की सेवा उस सृजनकर्ता की सेवा है। 
--ह० ज०। हु० से०, २२॥८॥१९६३ | 


१०२: मेरी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत 
[श्री बेसिल मेथ्यूज गावी जी से मिलने के लिए सेयाव आये थे। उन्होने 
गाधी जी से आध्यात्म-सम्बन्धी कुछ प्रश्न किये थे जिनके उत्तर अत्यन्त उपयोगी 
एवं सार्ग-दर्शक हैं। यह वार्ता संकलित की जा रही है। श्री मेथ्यूज़ का प्रश्त या 
कि गाघी जी कोई आध्यात्मिक क्रियाए करते हैं या नहीं भर उन्हें कौन-सी पुस्तक 


बर्म: आचार - पक्ष जे 


पढने से सहायता मिलती है। इसके उत्तर मे गाधी जी ने जो कुछ कहा, यहा दिया 
जाता है ।---सम्पा० ] 

मैं ब्ोग की क्रियाएं तो जानता नहीं। मैं जो क्रिया करता है उस मेने बच्च- 
पत्र में अयनी दार्ट से सीखा थरा। मुझे अत का डर छगता था। इस पर वह मझस 
कहती, भूत-जैसी कोर्ट चीज है ही नहीं, फिर भी अगर तुझे डर छग तो राम नाम 
छे लिया कर। मैने बचपन में जो सीजा, उसने मेरे मातसिक जाक़ाण से विज्ञाट 
रूप बारण कर छिया है। दस सूर्य ने घोर-स-थार अन्यकार के समय्र मुझे प्रक्राण 
द्विया है। यही जब्वासन ईसाई को ईसा का नाम छेने से और मसठमान का 
अत्यंत के नाम से सिठता #। इन सव का क्षय ता एक ही ह और समान परिस्थि- 
तियो में इनका एक-सा परिणाम होता #%] यह नाम-स्मरण केवद ताते की तरह 
नी होना चाहि।। यह नाम-ब्वनि अन्तस्तत से उठती चाहित। प्रामिय वाचन 
में तो हम भगवदगीता का नित्य पाठ करते है और अब हम यहा तक सहुच गय 
है कि रोज प्रात काल निश्चित किये हाए कुछ अध्याया का पाठ करने सप्ताह मे 
समस्त गीता पूरी क्रर देते है। इस पाठ के बाद भारत के अनेक सन्त-महात्माला 
के भजन गाये जाते है। और उनमे हमने ईसार्ट भजन भी रखे है। जाजकट खान 
साहव यही है इसलिए कुरान का पाठ भी होता है। हम मानते है क्रि सभी धर्म 
समान है। मुझे सबसे अधिक आखव्यासन तुठसीक्ृत रामायण के पाठ से मिठता 
है। वाटविल के न्यू टेस्टामेण्ट और कुरान से भी मुझे आश्वासन मिद्ता हैं। 
मे इन्हे आलोचक की द॒ष्टि से नहीं पढता। सेरे मन में इतका महत्व भगवदगीता 
के समान ही है, ग्रद्यपि न्यू टेस्टामेण्ट फे सभी अश--उठाहरणार्थ पाठ के पता 
का सारा प्रकरण--मुझे पसन्‍्द्र नहीं। ठसी तरह वुल्सीदास क्री रामायण को 
सारी ब्रीयाठया मेरे गछे नहीं उतरती। गीता एक शुद्ध निरछक्षत ब्रामिक संवाद 
है। थ्रद् जीवात्मा की परमात्मा के प्रति प्रगति का वर्णन मात्र है। इसदिए दसमें 
से चुनाव का प्रध्न ह्ञी नही उठता। 

श्री भैथ्यूज़--आाए तो सचमुच प्रोटेस्टेप्ट हैँ। 

गाती ज--मैं क्या है जौर क्या नहीं, इसका मझे पता नहीं। श्री द्वाज मुझे 





प्रेस्थाइटरियन ऋहगे। 

प्रन्‍न--जाप घर्म का प्रघाण व्यय मानते हू ? 

उत्ता-- ( छाती पी तरफ उगली का सकते परे) यहा। में प्त्वत थम" 
शास्त के वियय में, गीता के विपय से भी, अपनी वरद्ि या प्रयाग का ता हैं, झास्व- 
बचन का अपनी बढ़ि का स्थान नहीं ठेल हता। में मानता है शि संसार दे सभी 
परमग्रन्त ईश्वबा-प्रेर्ति ह, पर दोछा चलनिया से उन आने हे ज्राण्ण व पृण 
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शुद्ध नही होते। पहिले तो वे किसी मानव ऋषि या पैगम्बर द्वारा आते हैं, फिर 
भाष्यकार उनकी टीकाए करते हैं। उनमे से कुछ भी ईद्वर के पास से सीधे नही 
आता। एक ही वचन को मैथ्यू एक रूप में देता है और जान दूसरे रूप में। 
मैं घर्म-ग्रन्थो को ईश्वर-प्रणीत अवश्य मानता हु, फिर भी अपनी बुद्धि का उपयोग 
किये बिना नही रह सकता। मेरी स्थिति के सम्बन्ध में आपको कोई गलतफहमी 
न हो जाय। मैं श्रद्धा को भी मानता हु। मेरा विश्वास है कि कुछ चीजे वृद्धि से 
परे हैं। उत्तमे बुद्धि नही चल सकती। ईश्वर का अस्तित्व इनमें से एक है। कोई 
कितने ही तक दे मेरी यह (ईर्वर-विपयक) श्रद्धा विचलित नही हो सकती। 
अत्यन्त प्रखर बुद्धि वाला मनुष्य तक से मुझे पराजित कर दे तो भी मैं कहता 
जाऊगा, फिर भी ईदवर तो है ही। 
“- हैं? ज०। ह० से०, १२।१२१९३६ | 

७ नाम-ध्वनि अन्तस्तल से उठनी चाहिए। 
गीता एक जुद्ध निरलंकृत धामिक सवाद है। 
यह (गीता ) जीवात्म की परमात्मा के प्रति प्रगति का वर्णन सात्र है। 
संसार के सभी धर्म-प्रन्थ ईशवर-प्रेरित हैं। 
कुछ चीजें बुद्धि से परे हैं . . . . . . ईदवर का अस्तित्व इनमे से एक है । 


१०३. हमारा धर्से 


दूसरे मनुष्य हमारे साथ चाहे जैसा वर्ताव करें, तब भी हमे अपने धर्म का 
त्याग करना उचित नहीं। धर्म का उद्गम-स्थान हृदय मे विराजमान ईश्वर 
है और अगर हम अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना चाहते है, तो उसके दिये 
हुए घर्मं का त्याग कभी न करें। यदि हम हर एक काम में ईइवर को मार्ग-दर्शक, 
स्वामी और शासक मानकर चलें तो सारे ससार के विरोध की चिन्ता किये बिना 
हम अपने धर्म मे स्थित रह सकते हैं। 
-- हं० ज०। ह० से०, २०३११९३७ ] 


१०४. उपवास का आध्यात्मिक आयाम 


उपवास आदिकाल से चला आ रहा है। यह आत्मणुद्धि अथवा किसी उच्च 
या नीच हेतु को सिद्धि के लिए किया जाता है। बुद्ध, ईसा तथा पैगम्बर मुहम्मद 
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ने बव्वस्-साक्षात्कार के दिए उपवास किये थ। रामचन्द्र ची ते जयनी बानर- 
सेना के दिए मांग देने के हेतु सागर के सामन उपवास क्रिया था। मन जयने 
उपवासों में ऊपर बताये महान उदाहरणा का अपक्षाक्नत हक्के उद्देग्य से नी, जनु- 
सरण मात्र क्रिया है। 

“हैं? ज०। हु० से०, २५३१९३९ ] 


१०५, इंब्वर में श्रद्धा 


यद्यपि सवको इसका ज्ञान नहीं, फिर थी ईब्वर में श्रद्धा सभी को है। कारण, 
सभी को अपने मे विव्वास है और वही अनन्तग॒ता होने पर ईश्वर बन जाता है। 
जगत्‌ में दिखाई देने वाठा सारा जीवन ईवबर है। हम ईव्वर न हा तो सी टैब्वर 
के तो है ही, जैसे पानी की छोटी-सी वूँद महासागर की हाती है। क्यना कीजिए 
कि वह समूद्र से अछ्य करके ल्छाखो मीठ द्वर फेक दी लाती 6 तब बह अपने स्थान 
मे विच्छिन्न होकर नि सहाय वन जाती है और महासागर की शक्ति और सब्यता 
का अनुभव नहीं कर सकती। परन्तु ग्रदि कोई उसे यह बता द कि वह महासागर 
का ही अग है, तो उसकी श्रद्धा पुनर्जीबित दवा जायगी, वह जुशी के मारे नाचने 
छगेगी और महासागर की सारी छक्ति और भव्यता उसमे प्रतिव्रिम्बित हान 
लगेगी। 


“हैं? ज०, ३४६१९३९ ] 
१०६. ईब्वराधीन 


मेरी तवीयत की फिक्र करती है, यहे बताता हैं कि न तृ दैब्बर को जानती 


£ै, न मझको। ईब्वर को जाने तो समझेगी कि ते, मैं और दूसरे सब उसी के मात- 
हा 


-- सेवाग्राम, १०११।१९४५॥। वापु के पत्र बीती अमतुस्मकास के नास, पृ० 
२२२, न० जी० प्र० म० | 


रू का & 9 
१०७. प्राथना मं हम कहां हू * 
अगर प्रार्थवा के समय मत बूसता रहें, विवर मे न रहे, तो प्रार्थना में हाजिदी 
मात्र भठे ही हो, हम वहाँ नहीं है। हमारे छरीर और मन मे द्न्द चदता हता 
है। आगिर मन जीत जाता है| 
--- २२२१९४५। बापू की छाया में, वलवरन्तर्मिह, पू० ३०० सम्करग १३०७, 
चसे० जी० प्र०म० ] 


२९८ नीति: धर्म : दहन 
१०८. रामनाम और प्राकृतिक चिकित्सा 


दूसरी सब चीजो की तरह मेरी प्राकृतिक चिकित्सा की कल्पना ने भी धीरे- 
धीरे विकास किया है। वर्षो से मेरा यह विश्वास रहा है कि जो मनुष्य अपने मे 
ईइवर का अस्तित्व अनुभव करता है, और इस तरह विकाररहित स्थिति प्राप्त 
कर चुकता है, वह लम्बे जीवन के रास्ते मे आनेवाली सारी कठिनाइयो को जीत 
सकता है। मैंने जो देखा और घर्मशास्त्रो मे पढा है, उसके आधार पर मैं इस नतीजे 
पर पहुँचा हूँ कि जब मनुष्य मे उस अदृश्य शक्ति के प्रति पूर्ण जीवित श्रद्धा पैदा 
हो जाती है, तब उसके द्रीर मे भीतरी परिवर्तन होता है। लेकिन यह सिर्फ 
इच्छा करने मात्र से नही हो जाता। इसके लिए हमेशा सावधान रहने और अम्यास 
करने की जरूरत रहती है। दोनो के होते हुए भी ईइ्वर-कृृपा न हो, तो मानव- 
प्रयत्न व्यर्थ जाता है। 
-- प्रेस रिपोर्ट, १२९६॥१९४५, 'रामनाम' संकलन; पु०२४; न० जी० प्र० म० | 


१०९. नामाधार 


अगर लाख प्रयत्न करने पर भी मनुष्य का मन अपवित्र रहे, तो रॉमताम 
ही उसका एकमात्र आघार होना चाहिए। 
-- मद्रास के नजदीक पहुँचते हुए, २१।१।१९४६। '“एरामनाम' संकलन; पृष्ठ 
६७; न० जी० प्र० म्०। | 


११०. कुछ आध्यात्मिक प्रइन 


[गाघी जी से पूछे गये कुछ आध्यात्मिक प्रइन और उनके उत्तर] 

प्रशन--दूसरे से बातचीत करते समय, मस्तिष्क-हारा कठिन कार्य करते समय 
अयबा अचानक घबडाहट आदि के समय भरे क्या हृदय से रामनाम का जप हो 
सकता है ? अगर ऐसी दशा से भी लोग नाम जप करते है, तो किस प्रकार ? 

उत्तर--अनभव कहता है कि मनृष्य किसी भी हालत मे हों, चाहे सो ही 
रहा हो, अगर आदत पड गई है और नाम हृदयस्थ हो गया है, तो जवतक हृदय 
चलता है तवतक राम-नाम हृदय में चछता ही रहना चाहिए। अन्यवा यह कहां 
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जायगा कि मनृप्य जो रामनाम छेता है, वह उसके कणए्ड से ही निकठता है, जयवा 
क्मी-कर्भी हृदय तक पहचता ह, छेकित हृदय पर नाम का साम्राय स्थायित नहीं 
टआ £। जब नाम ने कृठय का स्वामित्व पाया है तब जप क्या क्रिया जाय, यह 
सवात्य नहीं पूछा जाना ब्राहिए। उ्याकि बरद्वि नाम हृदय मे स्थान उताह ता 
उच्चारण की आवध्यकता नहीं ह। यह कहना ठीक हाग्रा कि दस वाह राम- 
ताम जिनको दृद्यस्थ हआ है, ऐसे छाग क्रम टाग। राम-वाम मे जा घक्ति मानी 
गई है, उसके बारे में मझे कोई छक नहीं है। हर जादमी दच्छा मंत्रिस ही राम- 
ताम का अयने हृदय में अक्वित नहीं का सकेगा। उसमे जबक परिश्रम जा ये 
की आवध्यक्रता #ै। परार्समणि का पान के दिए बय क्या न हो (राम) 
नाम ती उससे भी अधिक ह। 
प्रइन---कयः दिमाय की किसी कमजोरी के कारण मन को सच्वेह् दीख पड़ते 
हैं, अयवा क्या निःचल दश्णा से पहुँचने से पहिचे मन के लिए इन दक्माओ से गुजरना 
लआवदयक है ? जागरित दक्षा मे भी ज्ान्त मन में स्वप्न केसे बल दया ट्रोते हैं ” 
अर्थात जिन घटनाओ का प्रत्यक्ष जीवन की स्मृति के साथ कभी सम्दन्ध नहीं रहा, 
उनका दिमाग में लाना अवबबा हृदय में उच्चारण क्या होने लगता है ? 
उत्तर---निम्चलछ दया म पह चने के पहिछि, जिसका वणन प्रस्नकत्ता न क्या 
£, छगभग सबके किए ऐसा होना आवश्यक है। छगभग कहते का सतत कि 
पृवजन्म में जिन्हाने सावना वी ह, झक्रिन जो सिद्धाथ नहीं हुए, उतवी इस जन्म में 
ग्रातना से नहीं गज़रना पडेगा। छान्‍्त मन में स्त्रप्न बै्स खड हात है| ट्सका 
अर्थ उतना ही है क्रि मन बाहर से घान्त दीखता ह, परच्त वास्लत्र में बह शान्त 
नहीं 7। प्रत्यक्ष जीवन में जिसका सम्बन्ध नही दीखता, मन मे उसता संचरण 
होता £ै, इसका अथ मेरी दप्टि में यह है कि स्मृति के अनिरिक्त सी बहुत-मी चीज 
है, जिनका सम्बन्ध रहता ही #। 
इन--सेवाकार्थ के कठिन अवसरों पर भगवदनक्षित के नित्य नियम नहीं 
निभ पाते, तो क्या इसमे कोई हर्ज होता है ? दोनो मे किस को प्रधानता दी जाय, 
सेबाकार्य को अयबा माला-जप को ” 
उस्तर--कठिन सेबासाय्र हा था उससे नी उर्ठितन उउसर हरा, ता सी बगबद 
अक्नि यानी राम-नाम बन्द्र हा ही नहीं सशता। ठसका बाह्य नये प्रसगवशात्‌ 
बदठता हिगा। माठा छुटने से राम-ताम, वा हदय में लतिते हो चुका है, था 544 
ही छठे सता ह। 
-- सेवाग्राम, ९।२१९४६॥। ह० से० १एा०2९ ८६ ] 
७ साला उठने से राम नाम टेहीडट्द सकता ह। 
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१११. इलाजों का इलाज 


आध्यात्मिक रोगो (आधियो) को मिटाने के लिए राम-नाम के जप का 
इलाज बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ प्रचलित रहा है। लेकिन चूँकि वडी चीज 
मे छोटी चीज भी समा जाती है, इसलिए मेरा यह दावा है कि हमारे शरीर की 
बीमारियो को दूर करने के लिए भी राम-ताम का जप सब इलाजो का इलाज है। 
प्राकृतिक उपचारक अपने बीमार से यह नही कहेगा कि तुम मुझे बुराओ, तो मैं 
तुम्हारी सारी बीमारी दूर कर दूँ। वह तो बीमार को सिफ यह बतायेगा कि 
प्राणीमात्र में रहनेवाछा और सब बीमारियो को मिटानेवाला तत्व कौन सा है, 
किस तरह उस तत्व को जागरित किया जा सकता है, और कैसे उसको अपने 
जीवन की प्रेरकशक्ति बनाकर उसकी मदद से अपनी बीमारियो को दूर किया 
जा सकता है। अगर हिन्दुस्तान इस तत्व की शक्ति को समझ जाय तो हम आजाद 
तो हो ही जायें, लेकिन उसके अलावा आज हमारा जो देश बीमारियो और कमज़ोर 
तबीयतवालो का घर बन बैठा है, वह तन्दुरुस्त और ताकतवर शरीरवाले लोगो 
का देश बन जाय। 


रामनाम' का उपयोग और उसकी मर्यादा 


राम-ताम की शक्ति की अपनी कुछ मर्यादा है और उसके कारगर होने के 
लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। रामनाम कोई यन्त्र-मन्त्र या जादू-टोना 
नहीं। जो लोग खा-खाकर खूब मोटे हो गये हैं, और जो अपने मृटापे की और 
उसके साथ बढनेवाली बादी की आफत से बच जाने के बाद, फिर तरह-तरह के 
पकवानो का मजा चखने के लिए इलाज की तलाश मे रहते हैं, उनके लिए रामनाम 
किसी काम का नहीं। रामताम का उपयोग तो अच्छे काम के लिए होता है। 
बुरे कामो के लिए हो सकता होता, तो चोर और डाकू सबसे वडे भक्त बन जाते। 
रामनाम उनके लिए है, जो दिल के साफ हैं और जो दिछू की सफाई करके हमेशा 
साफ-साफ रहना चाहते है। भोग-विछास की शक्ति या सुविधा पाने के लिए 
रामनाम कभी साधन नही बन सकता। वादी (मोटापे) का इलाज प्रार्थना नही, 
उपवास है। उपवास का काम पूरा होने पर ही प्रार्थना का काम शुरू होता है, 
यद्यपि यह सच है कि प्रार्थना से उपवास का काम आसान और हलका वन जाता 
है। इसी तरह एक तरफ से आप अपने अरीर में दवा की बोतले उडेला करें और 
दसरी तरफ मँह से रामनाम लिया करें, तो वह एक वे-मतलब प्रहमन ही हीगा। 
जो डाक्टर वीमार की वुराइयो को वनाये रखने मे या उन्हे सहेजते में अपनी 
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होशियारी का उपयोग करता है, वह खुद गिरता है और अपने वीमार को भी 
नीचे गिराता है। अपने शरीर को अपने सिरजनहार की पूजा के लिए मिला हुआ 
एक साधन समझने के बदले उसी की पूजा करने और उसको किसी भी तरह 
बनाये रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने से बढकर बुरी गत ओर क्या हो 
सकती है? इसके खिलाफ रामनाम मर्ज को मिटाने के साथ ही साथ आदमी को 
भी शुद्ध बनाता है और इस तरह उसको ऊंचा उठाता है। यही रामनाम का 
उपयोग है और यही उसकी मर्यादा है। 

--हु० ज०॥। हु० से०, ७ाडे। १९४६ | 


११२. सातलव ओर इंइ्वर 


मनुष्य न ईदइवर है न पशु । वह तो ईश्वर का बन्दा हैं। परचात्ताप और 
आत्मशुद्धि की सहायता से वह्‌ अपने किये हुए पापो और गरूतियो को धो सकता 
है। 
- नई दिल्‍ली, १५॥४।१९४६। हु० से०, २१४४१९४६ ] 


११३ प्रार्थना पागलपन दूर करने का साधन 


हमे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे हृदय की घृणा और 
ऋरषध पर नियन्त्रण पाने मे हमारी सहायता करे। क्रोध, घुणा और दूसरी बुरा- 
इयो को जीत सकने में प्रार्थना की सफलता है। 
प्रार्थना करनेवाला कभी नहीं डरता। अगर आपकी प्रार्थना भय, 
घबराहट और जनसाघारण का पागलपन हुए नही कर सकती तो उसे वास्-वार 
दोहराना व्यर्थ है। 
__ नई दिल्‍ली, १५१९४६। ह० ज०। हु० से० ५ा५१५४६ ] 


११४. प्रार्थना और इंइवरीय विधान 


आपके अन्दर प्रार्थना की भावना चौवीसो घण्टे मौजूद रहती चाहिए, के 
यह है कि प्रार्थना हृदय से निकली हो और सिर्फ ज़वानी या जोठों से निकलनेवाल्ा 
न हो। आपके हृदय मे प्रार्थना की सच्ची शान्ति तभी आ सकेगी जब आप उसमे 
भगवान को भी अपने साथ रखेंगे। उस हालत में आप अन्दस्वाहर 2 
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सकंगे। आपके अन्दर सच्चाई और ईमानदारी आ जायगी। आप अपने मन मे 
किसी के लिए शत्रुता न रखेंगे। आप सत्य से प्रेम करेंगे और अगर आप व्यापारी 
है तो किसी को ठगने से परहेज करेगे। 

मैं चाहगा कि आप यहाँ, इन प्रार्थना-सभाओ में अधिक से अधिक सख्या 
में आये, लेकिन शर्त यही है कि सही भावना लेर आये, जो कुछ वहाँ होता है, 
उसे ध्यान से सुनने और गुनने का विचार लेकर आये, ताकि आप यहाँ की पूजा से 
जो कुछ अच्छा ले जा सके उसके अनुसार अपना जीवन बनाये। हृदय से राम- 
नाम तिकलने मे समय लछूग सकता है। वीज को घरती में बोने के बाद उसकी 
पूरी सार-सम्हाल करनी पडती है, तभी वह ऋतु आने पर फलता है। यदि हृदय 
मे भगवान को सदा अपने साथ रखने की इच्छा है, तो प्रगति की चाल चाहे जितनी 
घीमी हो, वह होकर रहेगी। आदमी को रातोरात बुरे से भहा नही बनाया जा 
सकता। भगवान कभी जादू से काम नहीं लेता। वह भी कानून से ब॑घा है। 
लेकिन उसका कानून सरकार के कानून से अलूग है। सरकारी कानून में भूल 
हो सकती है,, लेकिन भगवान कभी भूल नहीं करता। यदि वह अपने कानून 
की सीमा लाँधजाय तो ससार ही खत्म हो जाय | वह कभी नही बदलता, वह 
परिवतंन से परे है। उसकी कोई जोड नहीं। वह जिस रूप मे करू था, उसी में 
आज भी रहेगा और भविष्य मे भी सदा के लिए उसका वही रूप होगा। उसका 
कानून आपके हृदय-पटल पर लिखा है। आप उसी स्थिति मे बदले हुए स्त्री- 
पुरुष बन सकते है, जब आपके अन्दर अपने को सुधारने की अभिलाषा उत्पन्न हो 
और आप उसके लिए लगातार प्रयत्न करने को तैयार हो। 
“-+ दिल्‍ली, १५॥५११९४६। हु० ज०। ह० से०, १९॥५११९४६ |] 

७ भावान कभो जादू से काम नहीं लेता। वह भी कानून से बँधा है। 

० भगवान कभी भूल नहीं करता। 

७ वह (भगवान) कभी नहीं बदलूता, वह परिवतंन से परे है। 


११५. इइवरानुभूति 
अगर मनुष्य चौवीसो घण्टे ईश्वर की उपस्थिति अनुभव कर सके तो उसके 
लिए प्रार्थना के अछग समय की जरूरत नही, लेकिन अधिकतर लोगो के लिए 
यह असम्भव होता है। वे दैनिक, स्वार्थभरी सासारिकता मे ही व्यस्त रहते है। 
ऐसे लोग अगर प्रतिदिन #_ ब्य्ब्ट के लिए भी अपने मन को सासारिक वस्तुओं 
से पूरी तर हु 5 लाभ हो। वे मौन-समागम से सासारिक 


३०२ नीति; धर्म: दर्शन 


सकेंगे। आपके अन्दर सच्चाई और ईमानदारी आ जायगी। आप अपने मन मे 
किसी के लिए शत्रुता न रखेंगे। आप सत्य से प्रेम करेंगे और अगर आप व्यापारी 
है तो किसी को ठगने से परहेज करेंगे। 

मैं चाहुगा कि आप यहाँ, इन प्राथंना-सभाओ में अधिक से अधिक सख्या 
में आये, लेकिन शर्त यही है कि सही भावना लछेर आये, जो कुछ वहाँ होता है, 
उसे ध्यान से सुनने और गुनने का विचार छेकर आये, ताकि आप यहाँ की पूजा से 
जो कुछ अच्छा ले जा सके उसके अनुसार अपना जीवन बनाये। हृदय से राम- 
नाम निकलने मे समय छग सकता है। बीज को धरती मे बोने के बाद उसकी 
पूरी सार-सम्हाल करनी पडती है, तभी वह ऋतु आने पर फलता है। यदि हृदय 
में भगवान को सदा अपने साथ रखने की इच्छा है, तो प्रगति की चाल चाहे जितनी 
चघीमी हो, वह होकर रहेगी। आदमी को रातोरात बुरे से भला नही बनाया जा 
सकता। भगवान कभी जादू से काम नहीं लेता। वह भी कानून से बँधा है। 
लेकिन उसका कानून सरकार के कानून से अरूग है। सरकारी कानून में भूल 
हो सकती है,, लेकित भगवान कभी भूल नही करता। यदि वह अपने कानून 
की सीमा राँचजाय तो ससार ही खत्म हो जाय। वह कभी नहीं बदलता, वह 
परिवतंन से परे है। उसकी कोई जोड नही। वह जिस रूप मे कल था, उसी में 
आज भी रहेगा और भविष्य मे भी सदा के लिए उसका वही रूप होगा। उसका 
कानून आपके हृदय-पटल पर लिखा है। आप उसी स्थिति में बदले हुए स्त्री- 
पुरुष बन सकते हैं, जब आपके अन्दर अपने को सुघारने की अभिलापा उत्पन्न हो 
और आप उसके लिए लगातार प्रयत्न करने को तैयार हो। 
-- दिल्‍ली, १५॥५११९४६। ह० ज०। हु० से०, १९१५।१९४६] 

७ भावान कभी जादू से काम नहीं लेता। वह भी कानून से बँधा है। 

७ भगवान कभी भूल नहीं करता। 

७ वह (भगवान) कभी नहीं बदलता; बह परिवर्तन से परे है। 


११५. इंश्वरानृभूति 


अगर मनुष्य चौवीसो घण्टे ईश्वर की उपस्थिति अनुभव कर सके तो उसके 
लिए प्रार्थंता के अलंग समय की ज़रूरत नही, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए 
यह असम्भव होता है। वे दैनिक, स्वार्थभरी सासारिकता मे ही व्यस्त रहते हैं। 
ऐसे लोग अगर प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए भी अपने मन को सासारिक वस्तुओं 
से पूरी तरह अलूग रख सके तो उन्हे वेहद लाभ हो। वे मौन-ममागम हे सासारिक 
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झगटा-अझटो के बीच अखण्ट घान्ति का अनुभव करेंगे, क्रोव को दवा सकेंगे 
ओर सहनथील बनेगे। जब्र मन पूरी तरह ईश्वर की भावना से भर जाता है, 
तो आदमी न किसी का बुरा सोचता ह, न किसी से घृणा करता है और (इसके ) 
बददे घत्र भी घत्रता भूल कर मित्र बन जाता है। मैं इस बात का दावा नहीं करता 
कि में हमझा शत्रुओं का मित्र बनाने में सफद रहा हू, ठकिन ऊई मामलों में मै 
अनु भव जिया है कि जब मन ईग्वरीय थान्ति से पूण होता है, तो सारी नफरत 
गायब हो जाती है। पैँगम्वरों की जो परम्पणा सनातन काछ से बराबर चली 
वा सही है वह दस बात का प्रमाण ह। मैं दावा नहीं करता कि मुझ में यह गण 
है। मैं जानता ह कि यह केवछ ईव्वर-कुृपा से मिछता हैं। 

“-नई दिल्‍ली, १७।४।१९४६। हु० ज०। ह० से०, २।६।१९४६ | 


११५६ रास-सास 


राम-नाम ता श्रम का घन ह। जा बरार्ट करने से नहीं झिन्नकत, वे राम 
नाम का नाज़ाय्ज्ञ फायदा उठायेग।. राम-नाम सिफ कत्पना की वस्तु नहीं। 
उसे ता हृदय से निकठना चाहिए। परमात्मा में ज्ञान-सहित विव्वास हा 
ओर उसके साथ-साथ प्रकृति के नियमा का पलन किया जाय, तभी किसी अन्य 
की सहायता बिना रोगी वित्कुल अच्छा हो सकता है।. यदि कोर्ट अपने अन्दर 
परमात्मा का पहिचान छे, तो एक भी गन्दा या व्यर्थ विचार मन में नही जा सकता | 

मुझे राम-ताम के सिव्रा पवित्रता पाने का कोई और तरीका मालूम नहीं। 
ससार में हर जगह प्राचीन ऋषि भी उसी रास्ते पर चले हैं। वे खुदा के बन्दे थ, 
कोई बहमी या ढोगी आदमी नहीं। मैं यह नहीं कहता कि राम-ताम मेरी ही 
गाव है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, राम-नाम ईसाई धर्म से भी पुराना है। 
-- मसूरी, ३०५॥१९४६। ह० ज०। हु० से०, ९॥६।१९४६ | 


११७. राम-नास की महिमा 


राम-ताम मिफ थाउे-से विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं है। वह सबके 
लिए है। जो उसका नाम छेता है, वह जपने छिए एक बडा खजाना जमा करता 
है। यह ऐसा सजाना है जो कभी नहीं चुकता। उसमें से जितना निकाल उतना 
ही बढता जाता है। इसका अन्त नहीं है। जैसा कि उपनिपद्‌ कहता ह, पूर्ण 
में से पूर्ण निकारे तो पूर्ण ही णेप रह जाता है। वैसे ही राम-नाम समस्त रोगों 
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का शतिया इलाज है, फिर चाहे वे शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो। 
राम-ताम ईइवर के कई नामो मे से एक है। सच बात यह है कि दुनिया में जितने 
इसान हैं, उतने ही ईश्वर के नाम हैं। आप राम के स्थान पर कृष्ण कहे या ईश्वर 
के अगणित नामो में से कोई और नाम ले, इससे कोई फक्नो न पडेगा। 
[ बाल्यावस्था से राम-नाम सन्‍्त्र-प्राप्ति का भ्रसग बतछाते हुए गांधी जी ने 
कहा। | 
मुझे अँधेरे मे भूत-प्रेत का डर लगता था। मेरी आया ने मुझसे कहा था, 
अगर तुम राम-नाम लोगे तो तमाम भूत-प्रेत भाग जायगे। मैं तो बच्चा ही था 
लेकिन आया की बात पर मेरी श्रद्धा थी। मैंने उसकी सलाह पर पूरा-पूरा अमर 
किया। इससे मेरा डर भाग गया। यदि एक बच्चे का यह अनुभव है, तो सोचिए 
कि वयस्क आदमियो-द्वारा बुद्धि और श्रद्धा के साथ राम-ताम लेने से उन्हे कितना 
लाभ हो सकता है। 
लेकिन शर्ते यह है कि राम-नाम दिल से निकले। क्‍या आपके मन मे बुरे 
विचार आते है, क्या काम और लोभ आपको सताते हैं” अगर ऐसा है तो राम- 
नाम जैसा कोई जादू नही। मान लीजिए आपके मन में यह लालच पैदा होता 
है कि बिना मेहनत किये, बेईमानी से आप राखो कमा लें। लेकिन अगर आपको 
राम-ताम पर श्रद्धा है तो आप सोचेंगे कि आप अपने बीबी-बच्चो के लिए ऐसा 
घन क्यो इकट्ठा करे, जिसे वे शायद उडा दें ? अच्छे चाल-चलन, अच्छी शिक्षा 
और प्रशिक्षण के रूप मे उनके लिए ऐसी विरासत क्यो न छोड जाये, जिससे वे 
ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी रोटी कमा सकें ? आप यह सब सोचते 
तो है, लेकिन कर नहीं पाते। मगर राम-ताम का जप निरन्तर चलता रहे तो 
बह एक दिन आपके कण्ठ से हृदय तक उतर आयगा और वह रामवाण सिद्ध होगा, 
वह आपके समस्त भ्रम मिंटा देगा, झूठे मोह और अज्ञान को छुडा देगा । तब आप 
समझ जायँगे कि आप कितने पागल थे, जो अपने वाल-बच्चों के लिए करोडो की 
इच्छा करते थे, वजाय इसके कि आप उन्हे राम-नाम का वह खजाना देते, जिसका 
मूल्य कोई नही छगा सकता, जो हमे भटकने नही देता और जो मुक्तिदाता है। 
आप खूशी से फूले नही समायगे, अपने वारू-वच्चो और पत्नी से कहेगे, मैं करोडो 
कमाने गया था मगर वह कमाना तो भूल गया, दूसरे करोड छाया हूँ। आपकी 
पत्नी पूछेगी, कहाँ है वह हीरा, तनिक देखूँ तों। जवाव में आपकी आँखें हँसेगी, 
चेहरा हंसेगा । आप धीरे-से जबाव देंगे, जो करोडो का पति है, उसे हृदय में रख- 
कर आया हूँ। तुम भी चैन से रहोगी, मैं भी चैन से रहूँगा। 
-- नई दिल्‍ली, १०१६।१९४६॥ हू? ज०। ह० से०, १६।६।१९४६ | 


॥ 
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# यह (रामनास) ऐसा खजाना है जो कभी नहीं चुकता। 
७ राम-ताम समस्त रोगो का शतिया इलाज है। 


११८. इंश्वर का ध्यान कंसे किया जाय ? 


एक भाई खिब्रते है -- 

“आप कहते हैं कि नियम यह होना चाहिए कि प्रार्यना के: समय प्रत्येक आदमों 
हाँखें बन्द करके बेठे और ईब्वर के सिवा दस री किसी चीज्ध का विचार न करे। 
लेकिन सवाल यह पंदा होता है कि हम किस तरह और किस रूप में ईश्वर का 
ध्यान करें ?” 

ध्यान करने का सच्चा रास्ता यह है कि हम अपनी शक्ति करे विषय को 
छोटकर बाकी सव ओर से मन की आँखों और कानो को खीच ले) दसलिए 
प्रार्थना के मध्य आँखें वन्द्र कर ठेने से हमे इस तरह के ध्यान में सहायता मिठेगी। 
प्राकृतिक रूप से ईव्वर के बारे में मतुप्य के विचार की कोई सीमा होती ह ? 
इसलिए हरएक आदमी को टश्वर का उसी रूप में व्यान करना चाहिए, जो उसे 
सबसे ज्यादा रच, बग्तें कि वह विचार पवित्र और ऊँचा उठानेवाल्य हो। 
--सेवाग्राम, १०८।१९४६। हू० ज०। ह० से०, १८।८।१९४६ | 


११९. शुद्धि ओर शून्‍्यता 


[छुश्नी मीरा बहिन को लिखे पत्र से ] 

हम अक्सर शुद्धि शब्द का निब्चित अर्थ में उपयोग नहीं करते और तरह 
तरह की नैतिक भूलो का क्षम्य मान छेते है। यह भी चिन्ता न करो कि यहा 
मेरा क्या हाल है या मैं क्या कर रहा हू। अगर मैं अपने अह को पूरी तरह निकारू 
दू, तो ईव्वर मुझमे आ बसेगा, फिर मैं जानता हू कि सब बाते सच्ची होगी। 
लेकिन यह एक ग्रम्भीर प्र्न है कि मैं घून्यवत्‌ कब वनूगा। मैं और ० (थूल्य) 
को पास-पास रखकर सोचोगी, तो तुम्हे दो चिक्नी में जीवन को सारी समस्या 
समाई हुईं मादूम होगी। उस क्रिया में तुमने मेरी बहुत मदद की है, क्योकि 
दूर रहकर भी तुम अपने कार्यल्षेत्र मे अपना कर्तव्य पूरी तरह अदा करता हुई 
दिखाई देती हो। 
-- चण्डीपुर, ४१११९४७। बापू के पत्र . मीरा के नाम, पृ० ३०८, न० जी० 

प्र० म० | 
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)! १२० इंश्वरोय शक्ति ही श्रेष्ठ है 


अवसर देखा गया है कि बलवान की शक्ति भगवान की सहायता के विता 
व्यथें हो जाती है। आप बाह्य साधनो का आसरा तकने के बजाय आतन्तरिक 
शक्ति पर भरोसा रखे। जो लोग सच्चे हृदय से ईश्वर से यह शक्ति माँगते हैं, 
उन्हे वह जरूर मिलती है। 
-- शरीरामपुर, २११२।१९४६। हु० ज०। ह० से०, १२११९४७] 


१२१. मौन प्रार्थना 


भगवान का स्मरण करने और हृदय को पवित्र करने के लिए प्रार्थना की 
जाती है, इसलिए हम मौन रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। 
--+ दिल्‍ली, प्रारयंचा-सभा, ३४४१९४७॥ ह० से०, २०१४।१९४७ | 


१२२- सभी धर्म समान हे 


एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना बेवकुफी है। हमे सब धर्मों को समान 
मानना चाहिए। 
-- दिल्‍ली, प्रार्थता-सभा, ५॥४॥१९४७। हु० से० २०४॥१९४७] 


१२३. धर्म की शिक्षा 


धर्म सिखाता है कि हम सब की सेवा करे, सबके दोस्त बने और किसी के दुश्मन 
न वनें। सैने अपनी माता की गोद मे यही सीखा है। मुझे आप हिन्दू कहे या ते 
कहे, मैं तो इकबाल के शब्दों मैं यही कहूृगा--- 

मज़ह॒व नहीं सिखाता आपस मे बेर रखना। 

दोस्तो से तो सभी दोस्ती करले है, लेकिन जो अपने को दुश्मन मानते हैं, 
उनसे भी दोस्ती करने मे धर्म है, वाकी तो सब व्यापार है। 
-- बाकी पुर मेंदान (विहार) प्रार्यना-सभा २८४४॥१९४७। मौन दिवस पर 

पढ़े गये भाषण से । बिहार समाचार । ह० से० ११॥५॥१९४७ ] 


१. अल्लामा इकबाल, उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर। इनकी नज््म सारे जहा से 
से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा देश के कोने-कोने मे आज भी गाई जाती है। उपर्युक्त 
पद्माश उसी नद्षम से लिया गया है। 
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१२४. धर्म की खाद 


जबतक किसी मजह॒ब के माननेवाले उसके लिए कष्ट न उठाये तवतक वह 
जिन्दा नहीं रह सकता। किसी श्रद्धा की शवित तभी बढती हे, जब छोग उमके 
लिए अपनी जान देने को तैयार रहे। . .हिन्दू धर्म इसी बुनियाद पर खडा है 
और ससार के अन्य बर्मो के मूल में भी यही बात है। 
- दिल्‍लो, प्रार्यना-सभा, २५।१९४७। ह० ज०। ह० से० १८५।१९४७] 


१२५. ब्रह्मचर्य ओर एकादश ब्रत 


जो विपय हम सवके मन पर अधिकार जमाय हुए हं, उसकी चर्चा तो 

मैं रोज शाम की प्रार्थना के बाद करता ही हू। यहा जो लिख रहा हु वह तो सात 
दिन बाद प्रकाशित होगा। जो चीज आज हमारे जीवन में पहिली जगह ले रही 
है, उसके लिए इतना अर्सा छम्बा गिना जायगा। इसलिए हरिजन के लिए जीवन 
के शादवत भागों पर बहस करना ठीक रूगता है। उनमे एक ब्रह्मचर्य है। दुनिया 
मामूली चीज़ो की तरफ दौडती है। शाश्वत वस्तुओ के लिए उसके पास समय 
नहीं रहता। तो भी हम विचार करे तो देखेंगे कि ससार शाश्वत वस्तुओ पर ही 
चलता है। 

ब्रह्मचर्य किसे कहते है? जो हमे ब्रह्म की ओर ले जाय, वह ब्रह्मचर्य है। 
इसमे जननेन्द्रिय का सयम आ जाता है। वह सयम मन, वाणी और कर्म से होना 
चाहिए। अगर कोई मन से भोग करे और वाणी तथा स्थूल कर्म पर नियन्त्रण 
रखे तो यह ब्रह्मचर्य मे नही माना जायगा। 'मन चगा तो कठौती मे गगा'। मन 
पर पूरा नियन्‍नण हो जाय, तो वाणी और कर्म का सयम॒ बहुत आसान हो जाता 
है। मेरी कत्पना का ब्रह्मचारी प्रकृत्या स्वस्थ होगा, उसका सिर तक नहीं 
दुखेगा, वह प्राकृतिक रूप से दीर्घजीवी होगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, वह आलमी 
नही होगा। शारीरिक या दिमागी काम करने मे थकेगा नही और उसकी बाहरी 
सुघडता सिर्फ दिखावा न होकर भीतर का प्रतिबिम्ब होगी। ऐसे ब्रह्मचारी में 
स्थितप्रज्ञ के सब लक्षण देखने मे आयेंगे। 

ऐसा ब्रह्मचारी हमे कही दिखाई न पडे, तो इससे घबठाने की कोई वात 
नही । 

जो स्थिरवीय है, जो उध्वेरेता है, उसमे ऊपर के लक्षण देखने में आये तो 
कौन बडी बात है ? मनुष्य के जिस वीर्य मे अपने-जैसा जीव पैदा करने की शक्ति 
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है, उस वीय को ऊपर ले जाना ऐसी-वैसी बात नही हो सकती । जिस वीय॑ की 
एक बूंद मे इतनी शक्ति है, उसकी हज़ारों बूंदो की शक्ति का माप कौन छगा सकता 
है ? 

यहा एक आवश्यक बात पर विचार कर लेना चाहिए। पतजलि भगवान्‌ 
के पाँच महातब्रती भे से किसी एक को लेकर उसकी साधना नहीं की जा सकती। 
यह हो सकता है तो सिर्फ सत्य के बारे मे ही, क्योकि दूसरे चार तो सत्य मे छिपे 
हुए हैं। और इस युग के लिए तो पाँच की नही, ग्यारह ब्रतो की जरूरत है। 
विनोबा ने उन्हे मराठी मे सूत्ररूप मे रख दिया है----- 


अहिसा सत्य अस्तेय, ब्बह्मचर्य असंग्रह, 
शरोरअश्रम अस्वाद, सर्वन्न भयवर्जन। 
सर्वधर्मी-समानत्व, स्वदेशी स्पर्शभावना, 
हीं एकादश सेवावीं नश्नत्वें त्रतनिरचयें ॥१॥ 


ये सब ब्रत सत्य के पालन में से निकाछे जा सकते है। मगर जीवन इतना 
सरल नही। एक सिद्धान्त मे-से अनेक उप-सिद्धान्त निकाहे जा सकते हैं। तो 
भी एक सबसे बड़े सिद्धान्त को समझने के लिए अनेक उप-सिद्धान्त जानने पडते 
हैं। 
यह भी समझना चाहिए कि सब ब्रत समान है। एक टूटा कि सब दूठे। 
हमे आदत पड गई है कि सत्य और अहिंसा के ब्रतमग को हम क्षमा कर सकते 
हैं। इन ज्रतो को तोडने वाले की तरफ हम उगली नही उठाते। अस्तेय और 
अपरिय्रह क्‍या है, इसे तो हम समझते ही नही। मगर माना हुआ ब्रह्मचय का ब्रत 
टूटा, तो तोडनेवाले का बुरा हाल होता है। जिस समाज मे ऐसा होता है, उसमे 
कोई वडा दोष होना चाहिए। ब्रह्मचयं का सकुचित अर्थ लेने से वह निस्तेज बनता 
है। उसका शुद्ध पालन नही होता। सच्ची कीमत नहीं आँकी जाती और दभ 
बढता है। कम-से-कम इस ब्रत का पूरा स्थूल पालन भी अशक्य नही यद्यपि बहुत 
कठिन तो होता है। इसलिए सब ब्रतो को एक साथ लेना चाहिए। ऐसा हो तभी, 
ब्रह्मचये की व्यवस्था सिद्ध की जा सकती है। आज की भाषा मे वही सच्चा ब्रह्म- 
चारी है, जो एकादश ब्रत का पालन मन से, वाणी से और कर्म से करता है। 
-- नई दिल्‍ली, २।६॥१९४७॥ गुजराती से। ह० से० ८।६॥१९४७ ] 
# संसार शाववत वस्तुओं पर चलता है। 
७ जो हमे ब्रह्म की ओर ले जाय, वह ब्रह्मचर्य है। 
७ ब्रह्मचर्य का सकुचित अर्थ लेने से वह्‌ निस्तेज वनता है। 
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१२६. ब्रह्मचर्य को रक्षा 


मैने पिछले सप्ताह जिस वह्मचर्य की चर्चा की थी, उसके दिए कैसी रक्षा होनी 
चाहिए ? जवाब तो सीधा है। जिसे रक्षा की ज़स्रत हो,वह ब्रह्मचर्य नहीं है । 
मगर यह कहना आसान है, उसे समझना और उस पर अमछ करना मध्किठ ४ 
इतना तो माफ है कि यह वात पूर्ण ब्रह्मच्ारी के छिए ही सच्ची है। लेकिन 
जा ब्रह्मचारी बनने की कोशिश कर रहा है, उसके छिए तो अनेक वन्धनो की ज़रूरत 
टै। आम के छोटे पेट को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारो तरफ बाद छगानी 
पटती है। छोटा बच्चा पहिलछे माँ की गोद में साता €, फिर पालने में और फिर 
चालन-गाटी छेकर चलता है। जब बडा होकर खुद चलने-फिरने ठगता है, तब 
सव सहारा छोट देता है। न छोड़े तो उसे नुकसान होता हं। ब्रह्मत्थ पर भी 
यही चीज लागू होती है। 
ब्रह्मचर्य एकादश ब्रतो में एक है, यह मैं पिछले सप्ताह कह चुका हू । इस आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य की मर्यादा या वाट एकादश क्तों का पाछत 
है। मगर एकादण ब्रतो को कोई बाड न माने | बाठ तो क्रिसी विज्येय स्थिति के 
लिए ही होती है । हालत बदली और वाद टूटी। मगर एकादश ब्रत को पालन 
ब्रह्मचर्य का आवध्यक भाग है। उसके विना ब्रह्मर्य का पालन नहीं हो सकता। 
» बह्मचर्य मन की स्थिति है। बाहरी आचार या व्यवहार उसकी पहि- 
चान, उसकी नियानी ह। जिस पुरुष के मन में तनिक भी विययवासना नहीं रही, 
वह कभी विकार के बच्य नहीं होगा। वह किसी स्त्री को चाहे जिस स्थिति मे देखे, 
चाहे जिस रूप-रग में देख, तो भी उसके मन में विकार पैदा नहीं होगा। यहो 
स्‍त्री के बारे में भी समझना चाहिए। मगर जिसके मत में विकार उठा करते है, 
उसे तो सगी बहिन या वेटी को भी नहीं देखना चाहिए। मैते अपने कुछ मित्रो को 
यह नियम पालने की सलाह दी थी। और, जिल्होते इसका पालन किया हे, उन्हें 
फायदा हुआ है। अपने बारे में मेरा यह अनुभव है कि जिन चीजो को देखकर 
दक्षिण-अफ्रीका में मेरे मन में कभी विकार पैदा नहीं हुआ था, उन्हीं से दक्षिण- 
अफ्रीका से वापस आने पर मेरे मत में विकार पैदा हुआ। और, उसे भान्‍्त करने 
में मुझे बहुत परिश्रम करना पटा। 
यह वात सिर्फ जननेर्द्रिय के बारे में ही सत्र थी ऐसा नहीं, इसान को शोभा 
न देनेवाले डर के बारे मे भी यही वात सच हुई और मैं शरमिन्दा हुआ। बचयन 
में मैं स्वभाव से डरपोक था। दीयक के बिता मैं आराम से सो नहीं सकता था। 
कमरे में अकेड़े सोना अपनी बहादुरी की निशानी समझना था। मुझे पता नहीं 
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कि आज अगर मैं रास्ता भूल जाऊ और काछी रात में घने जगल मे भटकता होऊ, 
तो मेरी क्या हाछत हो ? मेरा राम मेरे पास है, यह रूयाल भी उस वक्‍त भूल जाऊ 
तो ? अगर बचपन का डर मेरे मन में से बिल्कुल निकल न गया हो, तो मैं मानता 
हू कि निर्जत वत में निडर रहना जननेन्द्रिय के सपम से भी अधिक कठिन है। 
जिसकी यह हालत हो वह मेरी व्याख्या का ब्रह्मचारी नहीं गिना जायगा। 
ब्रह्मचर्य की जो मर्यादा हम लोगो मे मानी जाती है, उसके अनुसार ब्रह्मचारी 
को स्त्रियो, पशुओ और नपुसको के बीच नही रहना चाहिए। ब्रह्मचारी अकेली 
स्‍त्री या स्त्रियों के समूह को उपदेश न करे, स्त्रियो के साथ एक आसन पर न 
बैठे, स्त्रियों के शरीर का कोई अग न देखे, दूध, दही, घी वगैरह चिकती चीजे 
न खाय, स्नान-लेपन न करे। यह सब मैंने दक्षिण अफ्रीका मे पढा था। वहा 
जननेन्द्रिय का सयम करनेवाले पद्चिम के स्त्री-पुरुषो के बीच मे रहता था। मैं 
उन्हे इन सब मर्यादाओ को तोडते देखता था। मैं खुद भी उनका पालन नही करता 
था, यहा आकर भी नही कर सका। दूध, दही वगैरह मैं हठयूवेक छोडता था। 
उसका कारण दूसरा था। इसमे मैं हारा। अभी भी अगर मुझे ऐसी कोई वनस्पति 
मिल जाय जो दूघ-घी की ज़रूरत पूरी कर सके, तो मैं फौरन दूध वगैरह प्राणिज 
चीजे छोड दू। और मेरी खुशी का पार न रहे। मगर यह तो दूसरी बात हुई । 
ब्रह्मचारी कभी निर्वीयं नही होता। वह रोज वोयें पैदा करता है और उप्ते 
इकट्ठा करके रोज-रोज़ वढाता जाता है। उसे कभी बुढाया नही आता। उप्तकी 
बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं होती । 
मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बनने की सच्ची कोशिश कर रहा है, उप्ते भी 
ऊपर बताई हुई वाडो ( मर्यादाओ) की ज़रूरत नही है। ब्रह्मचर्थ बलातू यानी 
समन से विरुद्ध जाकर पालने की चीज़ नहीं। वह वलात्‌ नहीं पाछा जा सकता। 
यहा तो मन को वश मे करने की वात है। जो जरूरत पड़ने पर भी स्त्री को छूने से 
भागता है, वह ब्रह्मचारी बनने की कोशिश ही नही करता। 
इस लेख का मतलरूव यह नही कि लोग मनमानी करें। इसमे तो सच्चा सयप 
पालने की वात वताई गई है। दम या ढोग के लिए यहा कोई वात नही हो 
सकती। 
जो छुपे तौर से विपय-सेवन के छिए इस लेख का प्रयोग करेगा, वह दभी 
और पापी ही गिता जायगा। 
ब्रह्मतगारी को नकली अवरोंबों मे भागना चाहिए। उसे अपने छिए अथना 
अवरोध वना देना है। जब उसकी जरूरत न रहे, तव उसे तोइ देना चाहिए। 
इस लेख का उद्देव्य यह है कि हम सच्चे ब्रह्मचर्य को पहिचानें। उसकी कीमत 
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जान ले तौर ऐसे कीमती ब्रह्मचयं का पाछन करे। उसमे देश-सेवा करा सच्चा 
ज्ञान निहित है। इससे देश सेवा करने की शक्ति भी बढ़ती 7 | 
-- नई दिल्‍ली ८।६।१९४७। ह० ब०। हु० से०, १५१६।१९४७ ] 
७ ब्रह्मचयं एकादश ब्रतो से से एक है। 
एकादश ब्रत का पालन ब्रह्मचर्य का आवश्यक भाग है। 
ब्रह्मचयं मन की स्थिति है। 
ब्रह्मचारी को नकली अवरोधों से भागना चाहिए। 
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१२७. प्रार्थना व्यर्थ नही जाती 


इसान के ढग से भगवान का ढग अछग होता है। इसलिए काई उस समझ 
नहीं सकता। प्रार्थना के लिए श्रद्धा होना जलूरी है। काई प्रायंना व्यर्थ नहीं 
जाती। प्राथना भी दूसरे कामो की तरह एक काम हं। हम देख सके या न देख 
सके, उसका फल तो मिलछता ही हे। और तथाकथित कम-फलछ की अपेक्षा हृदय से 
की जानेवाली प्रार्थना फा फल बहुत अधिक शक्ति रतता ह। 
-- नई दिल्‍ली, २२९६१९४७। हू० ज०। ह० से०, २९१६।१९४७ | 


१२८. शास्त्र ओर आत्म-जागरण 


तोते की तरह थास्त्रो को रट लेने मे कोई छाभ नही होता। मनुष्य भास्त्रो 
के अनुसार अपना जीवन तभी बिता सकता है, जब वह उनमे पढ़ी हुई वात को 
पचा लछे। तभी उसकी अन्तरात्मा सच्चे अर्थों मे जागरित होगी। 
-- नई दिल्‍ली, २२१६१९४७। हु० ज०। हु० से०। २९।६।१९४७ | 


१२९. ईंइवर का वशवर्तो 


[ सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से ] 
मैं तो ईदवर के हाथ में हू। मैं न यह चाहूगा, न वह। मेरे लिए तो 
आज की भलाई काफी है। बुराई का विचार मुझे नहीं करना चाहिए। कौन 
जानता है कि वास्तव में क्या भला है और कया बुरा है। इसलिए हमे भलाई के 
सिवा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। 
--- नई दिल्‍ली, २९-३०६।१९४७। बापू के पत्र सौरा के नाम, पृ० ३११, न० 
जी० प्र० म० ] 
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१३०: प्रार्थना के लिए वातावरण 


प्रार्थना के लिए पवित्र वातावरण की आवश्यकता है। 
“-+ बिड़ला भवन, नई दिल्ली, २१।९।१९४७। ह० ज० । ह० से० ५११०११९४७ ] 


१३१. धर्म-रक्षा 


हमारे धर्म की रक्षा करना हमारे ही हाथ है। प्रत्येक बच्चे को यह शिक्षा 
मिलनी चाहिए कि वह अपने धर्म के लिए अपनी जान दे सके। आप लोग प्रह्नाद 
की कहानी जानते हैं। वह बारह वर्ष की अवस्था मे अपनी श्रद्धा के लिए अपने 
पिता के विरुद्ध हो गया था। ऐसी वीरता के उदाहरण हर धर्म मे मिलते है। 
मैंने अपने बच्चो को यही शिक्षा दी है। मैं अपने बच्चो के घ॒र्म का रक्षक नही हू । 
-- बिड़ला भवन, नई दिल्ली, ३२०१९।१९४७। ह० ज० । ह० से०, १२।११।१९४७ ] 


१३२० असंगत नहीं 


“'हरिजन' के एक ग्राहक ने मेरे सामने नीचे लिखी बात रखी है। मैंने उसका 
निम्नलिखित उत्तर भेजा है। 

प्रहचन---एक बार आपने स्वीकार किया है कि आपने ईदवर को प्रत्यक्ष नहीं 
देखा है। आपने सत्य के मेरे अनुभव नामक अपनी पुस्तक की भूमिका मे कहा 
है कि आपने सत्य के रूप मे भगवान को बहुत दूर से जीता-जागता देखा है। ये 
दोनों बातें वेमेल मालूम होती हैं। में इन दोनो को ठीक-ठीक समझ सकूं, इसलिए 
विस्तार से समझाने की कृपा कौजिए। 

उत्तर--ईश्वर को आँखो से प्रत्यक्ष देखने और उसे वडी दूर से सत्य के 
रूप मे जीता-जागता देखने मे वहुत बडा अन्तर है। मेरी राय मे उपरय्यूक्त दोनों 
बातें एक-दूसरे की विरोधी नही है, वल्कि उनमे से प्रत्येक दूसरी को समझाती 
है। हम हिमालय को वहुत टूर से देखते हे और जब हम उसकी चोटी पर होते 
हैं, तो उसे प्रत्यक्ष देखते हैं। छाखो आदमी हिमाछय को सैकडो मील दूर से 
देख सकते हैं वशतें वह दिखाई देनेवाली दूरी के अन्दर हो। लेकिन वर्षों के कप्ट 
के वाद उसकी चोटी पर पहुंचकर थोडे ही लोग उसे प्रत्यक्ष देखते है। इसे ह०ज० 
के काकूममों में विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं मालूम होती।. . 
0 नई दिल्‍ली, १३३११।१९४७॥ ह० ज०। ह० से० २३॥१११९४७ ] 


श्छ 
> 
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2३३. प्रार्थना 


प्रार्थना तो जीवन वा नियम हाना चाहिए। सुबह-शाम दोनों समय प्रायना 
करनी चाहिए। हम सोने के समय नी उब्वेर यो स्मरण करें आर कभी अपने 
स्वार्य का विचार न करे। 
“- समलका गाव (नई दिल्‍ली फ पास) २७॥२२१९८७। हु० से०, 0११९ ४८८ | 


१३४. अनासक्त आचरण ओर स्वधर्स 


«».. जो अनासफ़िपूर्वक क्रम का थाचरण करता है वह ईब्बर-साक्षात्कार 
करता है।_ आज यह किया कद दसरा काम हाथ में छिया, परसा तीसरा, 
यो भटकता न फिरे, बत्कि अपन हिस्से में जा सवा जा जाय उसे ्वब्वस्प्रीत्य् 
करने को तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन होगी कि जो हम करत हैं वह टव्बर 
ही कराता है। यह ज्ञान उत्पन होगा और अहवात्र चला जाग्रगा। ठसे स्वपर्म 
कहते है। स्वचर्म से चिपफ्रा रहता चाहिए, स्याकि अपने लछिए ता वही अच्छा हैं। 
देखने मे परवर्म अच्छा दिसाईंद ता मीं उसे भंग्रानक समझना चाहिए। स्वयर्म 
पर चलते हुए मृत्यु होने में माक्ष ह। 

“- मगल प्रभात । गीताबोच, पृष्ठ १७ १२% २० स० सा० स० 
१९५४ ] 
७ स्वथघर्म पर चलते हुए मृत्यु होने मे मोक्ष है। 


सत्करण 


१३५- में पारस पत्थर नहीं हे 


ब्रह्मचर्य के बारे में मेने अपना विचार स्मप्ट डिसा है। जिसका मन से पतले 


हुआ उसका पतन हो चुक़ा। यहे बात ठीक हें कि बाक्षम : के सत्र छटके भाग गये 


छेकित उससे में असफल हुआ है, 7गा भी नहीं है। जी दा-चार सम्दत हुए 
है उनसे मुझे वस्तु की सिद्धि का सरासा हो गया हैं। में खुद ब्रश हवा हरा 
नहीं है जो दूसरा को 


को पूर्ण मार्ग कैसे बता सकता हैँ ? में कुछ पारस पत्थर वान 

स्पर्ण करते ही ब्रह्मचारी बना दू। मेरा ता सम्र अयत्त 2॥ जा छाग फारपनिक 
गात्री को मानते है उतको भी लाभ हाता ८। गरे पास वा टूसटूर से खत जात 
हद कि आपके लेसो से हमका बहुत लाभ दुना 3। जा लोग मर तजदीक जा जात 
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है उनको मालूम हो जाता है कि मैं तो एक हाड-मास का पुतला हू । मैंने कभी गुरु 
बनने का दावा तो किया ही नही है। मैं तो अल्पज्ञ ह। सर्वज्ञ तो ईइवर ही है। 
- बापू की छाया में, बलवन्त सिह, सस्करण १९५७, न० जी० प्र० मं०] 


१३६- बाहरी पूजा बनाम अन्तर की पूजा 


जो काम मिल जाय उसी को ककत्तंव्यप्राप्त समझ कर करना चाहिए। इसी 
को भगवान ने गीता से योग कर्मंसु कौशलूम्‌ कहा है। किसी काम की प्राप्ति 
की लालसा भी न हो। कार्य तो बाहर की चीज़ है और ईश्वर 
अन्तर की चीज है। बाहरी पूजा तो भक्त भी कर सकता है और, दभी 
भी। परन्तु अन्तर की पूजा तो भक्त ही कर सकता है। बस, अगर हम अन्तर 
के पुजारी बन जाय तो हमारा काम निबट जाता है। 
-- बापु की छाया से, बलवन्त सिह, सस्करण १९५७, न० जी० प्र० मं० | 


१३७. निष्काम कर्म 


[श्री सत्यदेव शास्त्रों से वार्ता के सध्य व्यक्त विचार | 
कत्त॑व्यप्राप्त कर्म अपने को निमित्त मात्र समझ कर करना चाहिए। जगत 
मे अनेक शक्तिया अपना काम कर रही है। हम तो उन शक्तियों मे से छुद्र से 
क्षद्र शक्ति रखते है। यह अहभाव रखना तो मूख्खता है कि मैं करता हु । 
-- बापू की छाया से, बलवन्त सिंह, तृ० सस्करण १९५७, न० जो० भ्र० मं० ] 





/ हिन्दू धर्स क्त 
१. हिन्दू- 


[ जोहानिसबर्ग विपोशक्षाफिकल़ सोसायटी के तत्वावधान मे आयोजित चार 
सभाओ में गाधी जी ने हिन्दू-धर्म पर व्यास्यान दिये थे। मेजर पी० काक के 
सभापतित्व से हुई पहिली सभा से दिये गये गाधी जी के भाषण के नद्म यहा प्रस्तुत 
हैं ।---सम्पा० ] 

हिन्दू-धर्म की विशेषता 
हिन्दू जिस घम को सानते है, आत्मत्याग उसकी अत्यन्त उत्लेसनीय 
विशेषताओं में से एक है और यह बात स्वय उस धर्म के नाम से ही जाहिर है। 
सार मे फैले हुए क्षन्य बटे धर्मों की तरह उसका नामकरण किसी गुर या पैगम्बर 


४ 


के नाम पर नहीं हुआ, यद्यपि उसके अन्तगत अनेक महान विश्वृतिया हुई । 


हिन्दू शास्त्र 

« हिल्ुओं का अपना दावा यह है कि उनके थास्तों की निर्माण-तिथ्ि 
पुरातन काल के कूहरे भे वान्ठत है, उयोकि ये णारत अपीरषेय है। उसके प्िसद्ध 
कुछ युरापीया की मान्यता हैं कि 4 णारत ३,००० था ४८००० वर्षा से अधिक 
पुरान नहीं है। तथापि सरक्ठत के प्रसिद्ध विद्रात श्री तिलक ने उन अन्धा में आय 
हुए ज्यातिप के कतिपय तत्वा के आधार पर उस्ह कम-स-कम दस हजार वर्ष पुराना 
गिना है, भछे ही बे केवल ईसा के कार्ट तीन सी बर्ष पूर्व छिपिविद्ध फ़िये गये ही। 
ब्रैदा के--जों उन शास्त्रों की सज्ञा हैं--विभिन यूयत हैं। प्रत्येक का विशिष्ट 
काल है और वे एक-दूसरे से बिल्कुल रबतस्त है। उनमे एक विशेषता यह है फ्ि 
उनके एफ भी प्रणेता का नाम भावी पीढिया को जात नही हुआ। बेदा से पश्चिम 
के क्र प्रतिभासस्पत्त व्यवितया के विचारों का प्रेरणा दी है जिनमे आर्थर शापेन- 
हार और प्रोफेसर मैउगमृल्तर के नाम छिग्रे जा सकते है। 

हिल्दू-धर्मा बलूम्बियों की संख्या बीस कराद से ऊपर होगी । थम उनके प्रत्येक 





१, इस समय वहु छगभय चाझीस करोड है।--सम्पा० 
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आचार मे प्रविष्ट है। आध्यात्मिक पक्ष से हिन्दू-धर्म का प्रधानस्वर है--मोक्ष, 
अर्थात्‌ सर्वेव्यापी परमात्मतत्व मे आत्मा का अन्तिम रूप से विछीन हो जाना । घर्म से 
सम्बन्धित मुख्य विशेषता है अखिल-देवतावाद, और नीति के स्तर पर सर्वाधिक 
द्रष्टव्य गुण है आत्मत्याग तथा उससे नि सुत उसकी अनुपमेय सहिष्णुता। सामा- 
जिक व्यवहार मे जाति सर्वोपरि थी और आचार मे पशुओ का बलिदान। जब 
हिन्दू-धर्मं अपेक्षाकृत अधिक कमेकाण्डी हो गया तब राजपुत्र गौतम बुद्ध ने दीर्घ- 
काल तक तपस्या करके वस्तुओ के आध्यात्मिक मूल्य को जानकर यह उपदेश 
करना प्रारम्भ किया कि पशुबलि अनाध्यात्मिक है और प्रेम के परम-स्वरूप की 
अभिव्यक्ति जीवित प्राणियों का नाश करने की दिशा से विमुख होकर, उस सहि- 
रुणता की भावना को फंलाना है, जो पहिले से उनके धर्म का सिद्धान्त है। हिन्दू- 
धर्म कभी ईसाई अथवा इस्लाम मत की तरह प्रचारक धर्म नही रहा, किन्तु सम्राट 
अशोक के समय मे देश-देशान्तरो मे बौद्ध भिक्षु इन नये मत का प्रचार करने के लिए 
भेजे गये। हिन्दू-धर्मं पर बौद्ध मत का कुछ वैसा ही सुधारक प्रभाव पडा जैसा 
कैथोलिक मत पर प्रोटेस्टेट मत का हुआ था । किन्तु इस सुघार की आन्तरिक भावना 
बहुत अछूग थी। किसी हिन्दू के मन मे बौद्धो के प्रति दुर्भावना नही थी। यह एक 
ऐसी बात है जो प्रोटेस्टेंटी और कैथोलिको के बारे मे नही कही जा सकती। कई 
बार कहा जाता है कि बाद मे भारत मे बौद्ध मत का ह्ास हो गया। किन्तु वास्तव 
मे ऐसा नही है। बौद्ध भिक्षुओं ने अत्यधिक रूगन से अपने मत का प्रचार किया 
और तब हिन्दू पुरोहितो मे ईर्ष्या जागी। उन्होने बौद्धों को देश के सीमान्त भागों 
--तिब्बत, चीन, जपान, ब्रह्मदेश और रूका मे खदेड दिया। कित्तु बौद्ध भावना 
भारत मे रह गई और उसने हिन्दुओ-द्वारा मान्य, प्रत्येक सिद्धान्त को बल दिया। 
जैनो का दावा है कि जैन मत बौद्धमत से एकदम स्वतन्त्र है, वह उससे निकला 
हुआ नही है। यह मानते हुए कि उसके पवित्र शास्त्र मानवक्ठतित्व के परिणाम 
हैं, वे अन्य मतवादियों की तरह यह दावा नही करते कि उनका घर्म अपौरुषेय 
है। शायद सारे घर्मो मे जैनमत सबसे अधिक तकंसगत है। और उसकी सर्वा- 
घिक ध्यान देने योग्य विशेषता जीवमात्र के प्रति उसका हार्दिक सद्भाव है। 
-- जोहानिसबर्ग। ४३॥१९०५॥ अंग्रेजी से। १०१३१९०५। स० गां० वा० 
भाग ४ पृष्ठ ३९५-९६] 


२- में सनातनी हूँ 


मैं विल्कुल सनातनी हूँ। मेरी दृष्टि मे हिन्दू-वर्म मे सब कुछ आ जाता 
है। इसकी आदर्श छाया मे सभी तरह के विभिन्न विचारो को आश्रय मिल जाता 
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है और मुझे इसमे कोई मन्देह नही है कि आर्य समाज और मिख तथा ब्रह्म समाज 
भले ही स्वय को हिन्दुओ से अछग वर्ग मे रखना चाहे किन्तु वे सव बहुत जल्दी 
हिन्दू-धर्म मे लीन हो जायेंगे | और उन्हें अपनी परिपूर्णता भी इसी से मिलेगी। मानव 
की अन्य सभी सस्थाओं की तरह हिन्दू बर्म से भी दोष और कमियाँ है। (इस- 
लिए ) प्रत्यक कार्यकर्ता के लिए उनके सुवारार्थ भरपूर जुटने की गुजाइण 
यहा हूं, किन्तु उससे टूटकर अलग हो जाने का कोई कारण नहीं हे! 
“- गुरुकुल-वाधिक उत्सव मे दिये गये भाषण से, २०३॥१९१६। अग्रेजी से। 
स्पीचेज़ ऐंड राइटिग्स आफ महात्मा गाधी। स० गा० वा०, खण्ड १३, पृष्ठ 
२६३ ] 


३. वर्णाश्रम 


वर्णाश्रम धर्म प्रकृति का अनिवार्य नियम है। भारतवर्प ज्ञानधूर्वक इस धर्म 
का पालन कर उससे ठीक-ठीक छाभ उठाता है। भारतवर्प मे इस्लामी और अग्रेज 
भाई भी थोडा बहुत इस घर्म का पाछन करते है। भारतवर्ष के बाहर भी अनजाने 
इस घर्म का पालन होता है। जबतक वर्णाश्रम-धर्म रहेगा तबतक भारतवर्प में 
हरएक आदमी शास्त्रधारी नहीं हो सकता। भारतवर्प में ब्नाह्मणधर्म--आत्म- 
शक्ति--को सर्वोच्च पद दिया गया है। शस्त्रधारी भी ब्राह्मण को प्रणाम करता 
है। 


“--२१॥९।१९ १७ के लगभग, स० गा० वा० भाग १३,१० ५३१] 


४. मेरा धर्मानुभव 


धर्म-सम्बन्धी बातों मे मैं अपने को बालक नही, किन्तु खासा ३५ वर्षों का 
अनुभवी मानता हूँ। क्योकि इतने वर्ष मैंने धर्म के विषय का विचार और मनन 
किया है। विशेषकर मुझे जहाँ-जहाँ सत्य दीस पडा, वहाँ-वहाँ मैंने उसे काय में 
परिणत किया। मेरी धारणा है कि मात्र शास्ताभ्यास से ही धर्म का स्वरूप हस्त- 
गत नही होता। हम सदा ही देखते है कि शास्त्र पढे विना और नियमों के 
पालन विना मनुष्य मनमाने मार्ग से चलने रूगता है। मैं ऐसे मनुप्य से शास्त 
का अर्थ न पूछूंगा, जिसने लोगो द्वारा पण्डित कहे जाने के लिए णास्त्र पढे ह 
इसीलिए मैक्ममूलर-जैसे महान विद्वानों ने गहन अध्ययन के अनन्तर जो पुस्तक 
लिखी है उनसे भी मैं अपने आचरण-सम्बन्धी नियम बनाने में सहायता न लूगा। 
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आजकल अपने को शास्त्रों के ज्ञाता कहलानेवाले बहुतेरे लोग अज्ञानी और दभी 
ही पाये/जाते हैं। में धर्मगुरु की खोज मे हँ। गुरु की आवश्यकता है, यह मैं 
मानता हूँ। परन्तु जबतक मुझे कोई योग्य गुरुन दीख पडे, तबतक मैं अपने को 
ही अपना गुरु मानता हूँ। यह मार्ग विकट अवश्य है परन्तु वर्तमान विषम-काल मे 
यह उचित जान पडता है। हिन्दू-धर्म इतना महान और व्यापक है कि आज तक 
कोई उसकी व्याख्या करने मे क्ृतकार्य नही हो सका। मेरा जन्म वैष्णव सम्प्रदाय 
मे हुआ है और इसके सिद्ध सिद्धान्त मुझे बडे ही प्रिय है। 
-- गोघरा, ५१११।१९१७ के बाद। बापु और हरिजन। सं० गां० वां०, खण्ड 
१४, पु० ७३-७४ ] 
७ धशास्त्राम्यास से ही घर्मं का स्वरूप हस्तगत नहीं होता। 
७ जबतक कोई योग्य गुरु न दीख पडे, में अपने को ही अपना गुरु 
मानता हूँ। 
७ हिन्दूधर्म इतना महान और व्यापक है कि आज तक कोई उसकी व्याख्या 
करने में कृतकार्य नहीं हो सका। 


५. हिन्दू-धर्म की परिभाषाएँ 
हिन्दू-धर्म सही अर्थ मे दो परिभाषाओ-द्वारा व्यक्त किया गया है---अहिसा 


परम' धर्म है और सत्य से बढकर अन्य बल नही । 
-- अमृत बाजार पत्रिका, २४११९१८। सं० गा० वां० खण्ड १४, पृ० ११९] 


६. श्रीकृष्ण और हिन्दू-धर्म 
[शी जमनादास गांघी को लिखें गये पत्र से] 
श्रीकृष्ण को हम मनृष्य न मानकर यदि एक महान तत्व (शक्ति? ) माने 
तो सब शकाएँ नष्ट हो जाती हैं। श्रीकृष्ण काल्पनिक व्यक्ति हैं परन्तु हिन्दुओ 
के हृदय मे वह इतनी दृढ्तापूवक विराजमान हैं कि वह हम जितने साकार हैं, 





१. अहिंसा परमोवर्म । 
२. सत्यान्नास्ति परं बलम्‌। 
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उससे कही अधिक साकार है। इसमे सन्देह नही कि जवतक हिल्दू-वर्म जीवित 

है, तवतक श्रीकृष्ण तो रहेंगे ही। 

“ मोतीहारी, पोष सुदी ५, १७४१११९१८। स० गा० वा०, खण्ड १४, पृ० १४५] 
० जबतक हिन्दू धर्म जीवित है, तब तक श्री कृष्ण तो रहेंगे ही । 


७. हिन्दू-धर्म का प्रभाव 


यदि हिन्दू अपने धर्म को समझकर उसका पालछन करने लगे तो विश्व पर 
उनका प्रभाव अवश्य ही पडेगा। 

-- शान्ति-निकेतन, १७॥९॥१९२०। गुजराती। न० जी०, २६॥९।१९२०। 

अंग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड वक्‍्स आफ महात्मा गाघी, खण्ड १८, पृ० २६६ ] 


८. मेरा हिन्दू-धर्म 


वैयक्तिक रूप से मेरे लिए केवछ एक धर्म है, और वह हिन्दू-बर्म हे। में 
अपने को हिन्दू कहलाने में गर्व का अनुभव करता हूँ। किन्तु मै रूडिग्रस्त, कर्म- 
काण्ड-आवद्ध हिन्दू नही हूँ। जहाँ तक में हिन्दू-वर्म को समझ पाया हूँ, यह एक 
ठोस धर्म है। इसमे सहिष्णुता है और यह अन्य धर्मों के प्रति आदर रखता ह। 
इसलिए आप मुझको इस्लाम की रक्षा मे उसी शक्ति से लगा हुआ देखते है, जिससे 
मै अपने धर्म की रक्षा करता । इस्लाम की रक्षा मेरे लिए अत्यन्त प्रसन्नता का विपय 
है क्योकि मैं अनुभव करता हूँ कि इसके द्वारा मैं अपने धर्म की रक्षा हेतु योग्यता 
प्राप्त करता हूँ । 
-- शान्ति निकेतन, १७॥९११९२०। गुजराती। न० जी०, २६।९।१९२०। 
अग्रेजी से अनूदित । कलेक्टेड वक्‍स आफ महात्मा गाघी, खण्ड १८, पू० २६४ | 
७ में अपने को हिन्दू कहलाने में गर्व का अनुभव करता हूँ। किन्तु मे 
रूढिग्रस्त कर्मकाण्ड-आवद्ध हिन्दू नहीं हूँ। 


९. सनातनी हिन्दू कौन हे ? 
अक्सर यह पूछा जाता है कि मै अपने को कट्टर सनातनी हिन्दू क्यों कहता हूँ 
और अपने को वैष्णव क्यो मानता हूँ । मेरा ख्याल है कि मुझे इन सवाला का जवात्र 
देना चाहिए। 
२१ 
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इस जवाब में सनातनी हिन्दू की परिभाषा समाहित होगी और इसमे वैष्णव 
का विस्तृत वर्णन शामिल होगा। 
मेरे विश्वास के अनुसार-हिन्दू वह है जो भारत मे हिन्दू-परिवार मे जन्मा है, 
बेदो, उपनिषदों और पुराणों को पवित्र पुस्तक के रूप में स्वीकार करता है, 
जिसे सत्य-अहिसा आदि पाँच यमो पर विश्वास है और जो अपनी श्रेष्ठतम क्षमता 
से उनका अभ्यास करता है, जो आत्मन्‌ (आत्मा) और परमात्मन्‌ (परमात्मा) 
के अस्तित्व मे विश्वास रखता है और इससे भी आगे यह विश्वास करता है कि 
आत्मा का कभी जन्म और मरण नही होता, प्रत्युत शरीर मे अवतरित हो वह 
एक शरीर से दूसरे शरीर मे जाती है और वह मोक्ष प्राप्त करने मे समर्थ है, जो 
विश्वास करता है कि मानव-प्रयत्नो का उच्चतम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और 
जो वर्णाश्रम तथा गोरक्षा मे विश्वास रखता है। जो भी व्यक्ति इन बातों में 
विश्वास करने के साथ-साथ वैष्णव सम्प्रदानुयायी परिवार मे उत्पन्न हुआ है और 
जिसने वैष्णव-मार्ग छोड नही दिया है, जो नरसी मेहता के भजन वेष्णवजन में 
वर्णित गुणो को कुछ मात्रा मे घारण करता है और इन गुणों को पूर्णता तक बढाने 
के लिए प्रयत्न करता है, वह वैष्णव है। मेरा दृढ विश्वास है कि मेरे अन्दर बडें 
पैमाने पर भेरे द्वारा वर्णित चारित्रिक विशेषताए हैं और मैं उन्हे दृढ करने के लिए 
यत्न कर रहा हूँ। अतएव मैं अपने को सम्पूर्ण दुंढता, किन्तु नम्नता के साथ कट्टर 
सनातनी हिन्दू और वैष्णव कहने में नहीं हिचकता। मैं मानता हूँ कि हिल्दूँ- 
धर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण बाह्य रूप गोरक्षा है। मै हिन्दू-जगत्‌ को क्लीव समझता 
हैँ क्योंकि वर्तमात समय में एक भी हिन्दू यह सरक्षण देने में समर्थ नहीं है। इन 
क्लीव लोगो मे मैं अपने को सबसे कम क्लीव मानता हूँ। मैं नही मानता कि 
और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने गोरक्षा के लिए इतने तरीके से श्रम 
किया हो, जितना मैंने किया है और आज भी कर रहा हूँ, या जो गाय और उसकी 
सनन्‍्तान के विपय में उतना अनुभव करता हो जितना मै करता हुँ। जबतक भारत 
के हिन्दू गाय के प्रति दया नही दिखाते, जबतक वे स्वय अनेक तरह से पशु को 
यातना देते है, जबतक वे मुसलमानों का आदर जीतने मे सफछ नहीं होते, और 
उन्हें सम्मान-बण गोह॒त्या बन्द करने पर राजी नही कर लेते, जवतक वे अग्रेजो- 
द्वारा की गई गोहत्या को सहन करते है और ब्रिटिश झण्डे को सलछाम करते 
है, मैं मानूँगा कि हिन्दू-बर्म से ब्राह्मण और कषत्िय भावना गायव हो गई हैं। 
अतएव, यद्यपि मैं जन्म से वैश्य हूँ मैं इन दोनो के कर्तव्य में सक्रिय रहूँगा। 
मैं मानता हूँ कि हिन्दू-बर्म का सार-तत्व सत्य और अहिसा है। अपने परि- 


का 


चितो में मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो सत्य का उतनी सूक्षमता से आदर 


् 


धर्म हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३२३ 


करता हो, जितना मैं अपने वचपन से करता आ रहा हूँ। अहिंसा की सक्रिय 
अभिव्यक्ति प्रेम--दुर्भावना का अभाव है। मै दृढ्तापूर्वक मानता हूँ कि मुझमे 
प्रेम का उफान आ रहा है। मैने स्वन में भी किसी के प्रति दुर्भावना का जनुभव 
नही किया। मैं डायर के विरुद्ध भी उसके दुप्कृत्यो के वावजूद ऐसी भावना नहीं 
रखता। मैने जहाँ भी दयनीय दशा और अन्याय दंखा है, मेरी जात्मा को कप्ट 
हुआ है। 
हिन्दू-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त मोक्ष है। मैं सदैव इसके लिए प्रयत्नशील हूँ। 

मेरी ममस्त प्रवृत्तियाँ मोक्ष के लिए है। मुझे आत्मा के अस्तित्व जोर उसकी 
अनव्वरता पर उतना ही विश्वास है, जितना कि मैं गरीर के अस्तित्व और उसकी 
क्षणजीविता के विपय में आव्वस्त हूँ। 

इन्ही कारणो से मै प्रसन्नतापूर्वक अपने को कट्टर सतातनी हिन्टूघोपित करता हूँ । 

यदि कोई मुझसे पूछे कि क्‍या मैने शास्त्रों का गहन अध्ययन ऊ़िया हे, तो में 
कहूँगा कि किया भी है और नहीं भी। मैने उनको एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से 
नही पढा है। मेरा सस्कृत का ज्ञान नही के वरावर हे, आबुनिक भारतीय भाषाजों 
में प्राप्त (शास्त्रग्रन्थो के) अनुवाद को भी मैने बहुत थोडा पढा है। में एक भी 
वेद को पूरा पढने का दावा नही कर सकता। इसके वावजूद मैने उनका सच्चा 
अर्थ ममझा है। मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति वेद पढे बिना भी मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है। 

मैने बास्त्रो को समझने और पढने की सही विधि खोज ली है। यदि शास्त्र 
का कोई निर्देश सत्य, अहिसा और ब्रह्मचर्य का विरोघी है तो वह अप्रामाणिक है 
फिर वह चाहे किसी भी शास्त्र मे क्यो न हो। शास्त्र तर्क से परे नही है। हम 
किसी भी ज्ञास्त्र को जो तक॑ के अनुरूप न हो, अस्वीकार कर सकते है। मैंने 
केवल उपनिपदो को पढा है। मैने उनमे कुछ ऐसी वाते पढी है, जिन्हे मेरा 
विवेक स्वीकार नही करता। अतएव मै उन्हे किसी प्रमाण के रूप में स्वीकार 
नही करता। अनेक कवियों ने अपनी कविताजों मे हमे वताया है कि जो व्यक्ति 
शास्त्रों के शब्द से चिपका रहता है, वह विद्या-दभी हैं। शकराचार्य' जैसे शिक्षको 
ने एक वाक्य मे शास्त्रों का साराश दे दिया हं और उसका मूल तत्व यह हू कि मनुष्य 
को ईइ्वर के प्रति भक्ति रखनी चाहिए, ज्ञान और उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करना 
चाहिए। अखा भगत ने कहा हे -- 

१ अड्ठैत वेदान्त के पोषक, उपनियद, ब्रह्मपूत्र और भगवतगीता पर 
भाष्य लिखनेवाले, जगद्गुरु आदय दकराचार्य ७८० इं०--८१२ | 
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जिस तरह चाहे रहे, 

ईश्वर को जैसे भी हो, किसी तरह प्राप्त करे। 

जो शास्त्र मुझे शराब पीना, मास खाना, और बुरे तरीके सिखाता है, उसे 
शास्त्र नही कहा जा सकता। 

स्मृतियों के नाम से घर्मं के ठीक विरुद्ध अनेक बाते चलती हैं। स्मृतियों और 
उसी तरह के ग्रन्थों के शब्दों को पालन करने का प्रयत्न करके हम अपने को नरक 
के योग्य बना रहे हैं। उनसे भ्रमित होकर, जो व्यक्ति अपने को हिन्दू कहते हैं, 
वे अपने लिए स्वच्छन्दता प्राप्त करते है, वे छोटी लडकियो पर बलात्कार करने 
को तैयार होते हैं या दूसरो को इसके लिए तैयार करते है। 

अब हमारे समक्ष महत्वपूर्ण प्रइल यह है कि समस्त शास्त्रो मे हम किसे क्षेपक 
समझें, किसे स्वीकार और अस्वीकार करने योग्य माने। जैसा कि मैने ऊपर कहा 
है, यदि ब्राह्मण-भावना का पूर्णतया छोप न हो गया होता तो हमने किसी ऐसे 
ब्राह्मण की राय ली होती जिसने यम-नियम के अनुशासन-पालन द्वारा स्वय को 
पवित्र किया होता और पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त किया होता। ऐसे ब्राह्मण 
के अभाव मे आज भक्त का मार्ग प्रमुख स्थान रखता है। जब हम वर्तमान सर- 
कार से जिसमे दम्भ, बहाना, अभिमान, सासारिकता और ऐसे ही पात॒ क अनेक 
रूपो में प्रकट होते हैं, असहयोग करके आत्म-शुद्धि कर लेंगे, तव सम्भवत हम 
एक सुसस्क्ृत व्यक्ति पायेंगे जो हमे श्ञास्त्रो का मूल तत्व दे सके। तवतक के लिए 
हम सामान्य जन सारभूत बातो से सरल आस्थापूर्वक चिपके रहे और ईश्वर के 
प्रति भक्ति का जीवन विताये। मैं दूसरा कोई मार्ग नही देखता। 

गुरु के विना ज्ञान नही हो सकता, यह एक स्वर्णसूत्र है। किन्तु गुर की 
प्राप्ति बहुत कठिन है और यह उचित नही होगा कि अच्छे गुरु के अभाव में किसी 
को भी अपना गुरु भान ले और इस तरह हम जीवन-समुद्र की यात्रा के ठीक वीच 
में अपने को ड्वा दे। गुरु वह है जो हमे पार तक तैर जाने मे सहायता दे। वह 
व्यवित जो स्वय तैरना नही जानता दूसरी को कैसे वचा सकता है ? यदि इस प्रकार 
के तैराको का आधुनिक युग्र मे अस्तित्व है भी तो वे सामान्य रूप से दीख नहीं 


पडते। 
अव हम वर्णाश्रम की जाँच करे। मेरा सदैव से विश्वास रहा है कि चार से 


अधिक वर्ण नही हैं। मेरा विश्वास है कि जाति जन्‍्मना प्राप्त होती है। जो 
व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, वह ब्राह्मण के रूप में मरता है। यदि 


१. जातियाँ। 
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वह अपने चारित्रिफ गुणों के द्वारा अब्ाह्मण हा जाता है तो उसका ब्राह्मण घरीर 
ऐसा रहना बन्द नहीं करता। एक ब्राह्मण जा ब्राह्मग-पर्म का पाठत नहीं करता 
अपने गुणों के अनुसार शृद्र अथवा पु के रूप मे भी जन्म छे सकता है। मेरे 
समान एक वैश्य जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का धर्म पालन करता #, यदि उस 
पुनजन्म लेना पडे, तो वह दूसरे जन्म मे ब्राह्मण या क्षत्रिय हो सकता ह। जहाँ- 
तक इस जीवन का सम्वन्ध है वह केवल वैश्य रहेगा और यह ठीक नी है। समय- 
समय पर अन्य धर्मानुयायी हिन्दू-बर्म द्वारा उसमें मिल्ला छिय्रे गग्र है किस्तु उनके 
जीवन-काल में उन्हें हिन्दू नहीं माना गया। हिन्दू-ससार समुद्र की तरह है। 
इसके हृदय में जो भी मल पहुँच जाता है, स्वच्छ होकर बैठ जाता हे। ऐसा बार- 
बार हुआ है। इटली, ग्रीस और अन्य स्थानों के लोग आग्रे जौर हिल्दू-बर्म द्वारा 
समाहित कर डिये गग्ने, किन्तु वे किसी के द्वारा हिन्दू-वर्म मं परिवतित नहीं किये 
गये। केवल थ्रुगो के दौरान सख्याएं बढी और घटी। ईसाई धर्म या इस्लाम के 
विपरीत हिन्दू-बर्म अन्य मतावलम्बियों को जपना मत स्वीकार करन के लिए 
आमन्त्रित नहीं करता। यह प्रत्येक से उसका अपना धर्म पाठल करने को कहता 
है। उदाहरण के लिए भगिनी निवेदिता ने हिल्दू-बर्म स्वीकार क्रिया, पर हम उन्हे 
हिन्दू के रूप में नहीं सोचते, न हम उनका किसी भी रूप मे बहितकार या अवजा 
ही करते है। किसी व्यक्त के हि्दू-बर्म स्वीकार करते का प्रब्न नहीं है। हिन्दू 
धर्म का जाचरण सभी लोग कर सकते है। 
वर्णाश्रम एक कानून है। व्यावहारिक प्रब्न जाति-प्रथा हे। जातियाँ (सम्यरा 

) घटती-बढती रहती है। वे अस्तित्व प्राप्त करती हैं और गायव हो जाती 
। कोई व्यक्ति स्वय ही हिन्दू-बर्म छोड सकता है यद्यपि वह (दूसरों द्वारा) 
जाति-बहिप्कृत किया जा सकता है। जाति-बहिप्फार दण्ड की एक विधि हें 
और टहसे प्रत्येक समुदाय के छिए प्राप्य होना चाहिए। 

यह निश्चित रूप से आवश्यक है क्रि वहुसख्यक जातियों की सरया कम हो 
जाय और यह विभिन्न जाति की परिपदों द्वारा हिन्दू-बर्म का नुकसान पहुचाय 
बिना क्रिया जा सकता है। यदि बनियो के अनेक विभाग (उपजातियाँ) आपम मं 
विलूय कर ले और उनके सदस्य आपस मे विवाह करने लगें, तो इससे हिल्हूँ-बर्म 
को क्रिसी प्रकार क्षति नहीं पहचेगी। 

अन्न, जल और विवाह के सम्बन्ध में लोग जिन नियमों का पाछन करने हूँ, 
वे हिन्दू-बम के आवश्यक अग नहीं है। चूंकि हिन्दू बम मे जात्म-नियस्तण को 


6 - पा 


१ स्वामी विवेकानन्द की शिण्या सार्गरेद ई० नोवेल। 
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विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इन बातो की छोटी-से-छोटी वारीकियों पर 
पर भी नियन्त्रण लगाये गये हैं। मैं नही सोचता कि वे निन्दा-योग्य हैं, किन्तु 
इनके साथ ही जो आदमी इनका पालन नही करता उसके लिए मै यह नही कहूँगा 
कि उसने धर्म का नियम-भग किया है। किसी जगह और सब जगह अन्न, जरू 
स्वीकार न करने या विवाह त करने को सभ्य आचरण मानता हूं । इससे स्वास्थ्य 
और पवित्रता की रक्षा होती है किन्तु मेरा विश्वास है कि किप्ती के यहाँ तिरस्कार- 
पूर्वक अन्न, जल नस्वीकार करना हिन्दू-धर्म के विरुद्ध है। यह मेरे अनुभव पर 
आधारित दृष्टिकोण है कि दूसरे वर्ण या अन्य घर्मावलम्बी के साय भोजन या विवाह 
का निषेध उस सस्क्ृति के लिए आवश्यक रोक है जिसे हिन्दू-घमम ने प्रस्तुत किया है 

तब मै मुसलमानों के यहाँ भी भोजन क्यो कर लेता हूं ? मैं इसलिए ऐसा 
करता हूं कि उनके साथ खाने पर भी मैं अत्यन्त आत्म-नियन्त्रण का पालन करने मे 
समर्थ हूँ। पकाई हुई वस्तुओ मे मैं ब्रेड तक ले लेता हूं क्योकि ब्रेड सेकने का तरीका 
पूर्णतया स्वच्छ है और जिस तरह भुना हुआ अन्न सर्देव खाया जा सकता है, वह 
चाहे जहाँ भूता गया हो उसी प्रकार ब्रेड (रोटी नही) ली जा सकती है वह फिर 
चाहे जहाँ सेकी गई हो, लेकिन मेरे साथी कार्यकर्त्ता इस नियन्त्रण को भी नहीं 
मानते और जो अन्य तरह से स्वीकार्य हो ऐसी कोई भी चीज मुसलमान के यहाँ अथवा 
अपने से भिन्न जातिवालो के यहाँ खा लेते हैं बशर्ते वह चीज़ सफाई से बनाई 
गई हो। ऐसा करने मे वे जाति-बहिष्कृत होने का ख़तरा उठाते है किन्तु उनका 
हिन्दू होना खत्म नही हो जाता। आश्रम इस प्रकार के धर्म का पालन करता है, 
जो सनन्‍्यासियों के योग्य है। वहाँ एक नई जाति या नई आचरण-सहिता बनाई 
जा रही है जो वर्तमान युग के अनुरूप और हिन्दू-धरमं-सम्मत है। मैं इस प्रयास को 
एक प्रयोग के रूप मे देखता हूँ। यदि यह सफल हुआ तो इसे स्वीकार योग्य माना 
जायगा। यदि यह असफल रहा तो इससे किसी का नुकसान नही होगा। यहाँ 
तक कि जो प्रयोग में लगे है, उनका भी कोई नुकसान न होगा, क्योकि प्रयोग का 
आधार आत्म-नियन्त्रण है। इसका उद्देश्य सेवा-कार्य को सरलतापूर्वक चलाने मे 
क्षमता प्राप्त करना और यह देखना है कि आज के विपरीत, जब कि धर्म खाने- 
पीने के नियमों मे बंध गया है, इन मामलो मे रूढियों को उनके उचित और गीण 
स्थान पर रखा जाय। 
-- गुजराती । न० जी०, ६॥२/१९२१। अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड ब्क्स 

आफ महात्मा गराधी, खण्ड १९, पृ० ३२७-३११] 

७० हिन्दु-धर्मं का अत्यन्त महत्वपूर्ण बाह्य रूप गोरक्ला है। 
७ हिन्दू घ॒र्म फा सार-तत्व सत्य और अहिंसा है। 


हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३२७ 


० हिन्दू-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त मोक्ष है। 

० जो व्यक्ति शास्त्रो के गव्द से चिषका रहता हे बह विद्यादभी है। 
७ शास्त्र तक से परे नहीं है। 

० वर्णाश्रम एक कानून है। 


१०. धर्मेशास्त्र का रहस्य 


भव में आपके सामने धर्म की वात क्या करूँ ? में तो यह समझता 
ह कि हमारे धर्म मे जो कुछ लिसा गया है, याजवल्क्य जादि ऋषियों के जा थोड़े 
से बचन यत्र-तत्र मिलते है, वे सव अमर और स्थायी नहीं ह। वह समय दूसरा था , 
आजे का समय दूसरा है । हम द्रोपदी को एक अलौकिक स्त्री मानते है, सुबह 
उठकर उसका नाम हछेते है , पाँचो पाण्डवो को पूज्य मानते है। पर इस कारण 
क्या हम आज द्रीपदी की तरह पाँच पति करनेवाली स्त्री को सती मानेंगे ” हम 
उनकी पूजा उनके अच्छे कामों के लिए करते है। हमे गुणग्राहक होना चाहिए। 
उनके जनेक गण अलौकिक थे । इसलिए हमने उनकी स्मृति को कायम रखा है । 
यह तो महाभारत की बात हुई । मेरे निकट रामायण से बढ़कर कोर्ट प्रिय पुस्तक 
नहीं है। फिर भी, क्या तुलसीदास ने बर्मग्ास्त्र की जो अनेक वाते लिखी हैं, 
वे सब प्रामाण्य हे ? मनस्मति तो बडा प्रमाण-प्रन्थ है । पर उसमे मासाहार की 
स्पष्ट आज्ञा है। क्‍या इसलिए आप मास खायगे ? आप ऐसी वाते सुनकर चौकते 
हैं। कोई मास खाता होगा तो लछुक-छिपकर खाता होगा । यह दूसरी बात हे । 
लेकिन मनुस्मृति मे लुक-छिपकर नही सरे आम मास खाने की आजा दी गई हूं 
फिर भी हम इसे त्याज्य मानते है। कलियुग में जिस बात की मनाही की गई है, 
सत्ययुग मे उसकी आज्ञा दी गई है | सुबर्ग युग में अभय भदय हो सकता है, पर 
इस कलियुग मे नही। यह बात बेतुकी नही मालूम होती है ? धर्म को किस दृप्ठि से 
देखना चाहिए, यही मुन्य प्रब्न है । च्समे दो वाते हैं। एक तो यह कि धर्म की 
चर्चा बुद्धि-द्वारा नही, हृदय के द्वारा करे । जौर दूसरी यह कि वबर्म के नाम पर 
अधर्म न फैछाये । आप समझ ले कि गीता जी का अनर्थ हो सकता हैँ | दुब वन 
पर भीम ने गदा-प्रहार किया, इसलिए यदि कोई यह कहने लगे कि भाइया के पुत्र 
एक दूसरे को झत्र मानकर मार सकते है, तो मैं क्हैगा कि वह गीता पटना नहीं 
जानता । यह तो केवल हृदय का विपय है। मेरा धर्म बुद्धि पर आवारित नहीं ह। 
मैं आपसे अनुरोध करता हू कि अपनी बुद्धि को टटोलिए औरउस पर ब्रकाश डाडिए। 
--न० जी०। हि० न० जी०, ३०१३॥१९२४ ] 


३२८ नीति: धर्म: दर्शन 


७ मेरे निकट रामायण से बढ़कर कोई प्रिय पुस्तक नहीं है। 
७ पर की चर्चा बुद्धिट्वारा नहीं, हृदय के द्वारा करें। 

७ धर्म के नाम पर अधर्म न फंलायें। 

& मेरा धर्म बुद्धि पर आधारित नहीं। 


११. हिन्दू धर्म को चुनोतो 


यह युधिष्ठिर की भूमि है, यह रामचन्द्र की भूमि है। ऋषि-मुनियों ने हम से 
कह रखा है कि यह भोगभूमि नही, कमंभूमि है । मैं इस भूमि के निवासियों से 
कहता हूँ कि हिन्दू-धर्म आज तराजू पर चढा हुआ है और ससार के तमाम घधर्मो 
के साथ उसकी तुलूना हो रही है। यदि हिन्दू धर्म मे उन बातो का समावेश होगा 
जो बुद्धि के बाहर होगी, दया-घर्मं के बाहर होगी तो उसका नाश निश्चित समझिए। 
भुझे दया-धर्म का भान है और इसी कारण मैं देख रहा हूँ कि हिन्दू घ॒र्मं के नाम पर 
कितना पाखण्ड, कितना अज्ञान फैल रहा है। इस पाखण्ड और अज्ञान के खिलाफ 
यदि ज़रूरत पडे तो मै अकेला लड्‌ गा, अकेले रहकर तपशचर्या करूंगा और उसका 
ताम जपते हुए मरूँगा । 
““ हिं० न० जी०, १५॥१।१९२५ | 

७ यह भोगभूमि नहीं, कर्मंभूमि है। 


१२९. हिन्दू धर्म का नवनीत 


सनातनी भाई शायद यह मानते हैं कि मैं हिन्दू धर्म के हृदय पर आघात करवा 
चाहता हूं । स्वय मैं अपने को सनातनी गिनता हूँ । मैं जानता हूँ कि मेरा दावा 
वहुत थोडे भाई-बहिन स्वीकार करते होगे । किन्तु मेरा यह दावा है और रहेगा । 
में तो कई वार कह चुका हूँ कि आज नही तो मेरी मृत्यु के वाद समाज मेरी बात 
को अवश्य स्वीकार करेगा कि गाधी सनातनी हिन्दू था। सनातनी के मानी हैं 
प्राचीन । मेरे भाव प्राचीन हैं--अर्थात्‌ ये भाव मुझे प्राचीन-से-प्राचीन ग्रन्थों मे 
दिखाई देते हैं और मैं इन्हे जीवच-रूप वताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण 
मैं मानता हूँ कि मेरा सनातनी होने का दावा विल्कूल ठीक है। मैं झास्त्रो की कथा 
गठकर कहनेवालों को सनातती नही कहता । सनातनी वहीं है जिसकी रग-रग 


में हिन्दू धर्म व्याप्त हो | इस हिन्दू धर्म को जकर भगवान ने एक ही वाक्य मे कह 
दिया है--ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या” । दूसरे ऋषियो ने कहा--- सत्य से बढ़कर दूसरा 
धर्म नहीं।” और तीसरे ने कहा है, “हिन्दू धर्म का अथे हे अहिसा”। इन तीन 
मे से आप चाहे जिस सूत्र को ले लीजिए, उसमे आपको हिन्दू धर्म का रहस्य मिल 
जायगा । ये तीन सूत्र क्‍या है, मानो हिल्दू-बर्मशास्त्र को दृहकर निकाला गया 
नवनीत है । 

-- हिं० न० जी०, १९।२॥१९२५] 


१३. ब्राह्मण, कुछ आदर्श परिकल्पनाएँ, स्थापनाएँ 


ब्राह्मण णब्द तो न म्रता, स्वय को भूल जाना, त्याग, पवित्रता, साहस, क्षमा जौर 
सत्य-ज्ञान का पर्यायवाची होना चाहिए। बहत-सी बातो मे ब्राद्माणों ने 
अपनी महत्ता का कभी दावा नही किया था, परल्तु असन्दिग्ध रूप से उनकी सेवा 
के कारण उसका सेहरा उन्ही के सिर वँवा था। ब्राह्मण लोग आज जिमका दावा 
नही कर सकते उसी को प्राप्त करने के लिए वडा प्रयत्न कर रहे है और इससे 
हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सो में अब्नह्माणो को उनके प्रति ईप्यां हुई हे 

ब्राह्मण तो हिन्दू धर्म और मनुष्य-समाज का उत्तम उध्धाग है। में ऐसा 
एक भी काम न करूंगा, जिससे उसे मुरझाना पडे। मैं जानता हूँ कि वह अपनी रक्षा 


करने में समर्थ है, उसने अब तक बहुत-से तूफान देख ल्ये है। मै नहीं चाहता 
कि ब्राह्मणो के सर्वनाश पर अब्नद्माण छोग उन्नति करे । ब्राह्मण जन्म से 


होते है किन्तु ब्राह्मणत्व जन्म से नही होता। यहे तो ऐसा गुण हे, जिसको एक छोटे- 
भे-छोटे आदमी भी विकास करके प्राप्त कर सकता है । 
-- य० इ०। हिं० न० जी०, १९३॥१९२५ | 

७ ब्राह्मण जन्म से होते हैं किन्तु ब्राह्मगत्व जन्म से नहीं होता । 


१४. सूर्ति-पुजक और मूर्ति-भंजक 


मैने अपने एक भाषण में प्रसगवश कहा भा कि मैं मृर्ति-पूजक हूँ पर में मूति- 
भजक भी हूँ। यदि मेरा वह भाषण पूरा छात्रा गया होता तो उसका अथ अच्छी 
नही देखी है। एक सज्जन 


4 


तरह समझ में आने योग्य था। मैने भाषण का रिपोर्ट 
उसको उद्धृत कर लिखते हैं -: 
वि 2 ला हक 


१ जगद्गुरु आद्य ढकराचार्य। 


३३० नीति: धर्म: दर्शन 


“भेरे-जेसे लोग, जिनकी श्रद्धा मृति-पुजा से उठ गई है, किन्तु फिर भी कितनों 
बार सूर्ति-पुजा के रूप को (जैसे मृत पिता के चित्र या मृत मिन्न के पत्र को) 
आदर की दृष्टि से देखते हैं, उन्हे आप यदि इन शब्दों का अर्थ समझाकर मार्ग- 
सूचक बनेंगे तो बड़ा उपकार होगा।” 

यहाँ मूर्ति शब्द के अर्थ अलग-अलग है। मूर्ति का अर्थ यदि बुत लिया जाय 
तो में मूर्ति-भजक हूँ। उसका अर्थ यदि ध्यान करने, मान करने या स्मृति कराने 
का साधन किया जाय तो मैं मूर्तिपूजक हूँ । मूर्ति का अर्थ केवल आक्ृति नही। 
जो एक पुस्तक की भी पूजा आँखे मूंदकर करते है वे मूरति-पूजक अथवा बृतपरस्त 
है। बृद्धि का प्रयोग किये बिना, सारासार-विवेक बिना, अथे की छानबीन किये 
बिना, वेद मे जो कुछ लिखा है, सब को मानना मूर्तिपूजा इसलिए बुतपरस्ती है। जिस 
मूर्ति को देखकर तुलसीदास पुलकित-गात्र होते, ईश्वरमय, राममय बनते, उसका 
पूजन करने से वे शुद्ध मूति-पूजक थे और इसलिए वन्दनीय तथा अनुकरणीय थे । 

जितने वहम है, अन्ध विश्वास है, वे सब वृतपरस्ती अथवा नित्य मूर्ति-पूजा 
हैं। जो हर प्रकार के रिवाज को धममम मानते है, वे निन्‍द्य मूर्ति-पुजक है। अतएवं 
मैं मूति-भजक हूँ। में शास्त्र के प्रमाण देकर असत्य को सत्य, कठोरता को दया, 
वैरभाव को प्रेम बनाकर नही दिखा सकता, इसलिए और इस तरह मैं मूतरि-भजक 
हूँ। द्विअर्थी या क्षेपक इलोक बताकर अथवा घमकी देकर कोई व्यक्ति मुझे अन्त्यजो 
का तिरस्कार, त्याग या उसकी अस्पृश्यता नहीं सिखा सकता, इसलिए मै अपने 
को मूर्तिभजक मानता हूँ। मैं माँ, बाप की अनीति को भी अतीति के रूप में देख 
सकता हूँ और इस देश पर अथाह प्रेम रखते हुए इसके दोप भी खोलकर बंता 
सकता हूँ, इसलिए मूर्ति-भजक हूँ। 

मेरे हृदय मे वेदादि के प्रति पूणं और स्वाभाविक रूप से आदरभाव है। 
मे पापाण मे भी परमेश्वर को देख सकता हूँ। साधु पुरुषो की प्रतिमाओ के प्रति 
मेरा मस्तक स्वय झुकता है, इसलिए मैं स्वय को मूत्ि-पुजक मानता हूँ । 

इसका अर्थ यह कि ग्‌ ण-दोष बाह्य कार्य की अपेक्षा आन्तरिक भाव में विशेष 
रूप से होता है। किसी भी काय॑ की परीक्षा कर्त्ता के भाव से होती हे। उसी माता 
का सविकार स्पश् पुत्र को नरकवास प्राप्त कराता हे, उसी का निरविकार स्पर्ग 
पुत्र को स्वगं पहुंचाता है। हढेप-भाव से चलाई छूरी प्राण छेती हे, प्रेम-भाव से 
लगाई छरी (शल्य क्रिया) प्राण छाती है। बिल्ली के वही दाँत चूहे के लिए 
घातक होते है, पर अपने बच्चो के रक्षक होते है। 

दोप मूर्ति मे नही, ज्ञान-रहित पूजा में है। 

--- न० जी०। हिं० न० जी०, ७।५११९२५० | 
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ष्छ 
सं 
न्न्छि 


० मूर्ति का अर्य केवछ आकृति नहीं। 
० दोष मूर्ति में नहीं, ज्ञानरहित पूजा में हं। 


१५. हिन्दू धर्म में शतान की कल्पना 
मेरी राय में हिन्दू वर्म की विशेषता उसकी सर्वव्यापकता जीर संग्राहकता 
$। महाभारत के कर्त्ता ने अपनी महान सृष्टि के सम्बन्ध में जा कुछ कहा ह वह 
हिन्द बर्म पर भी उतना ही घटता है। दूसर ब्र्मा में जा काम की बाले मिठती 
ब्रेसबदा हिन्द धर्म मे पाई जाती है और जा उठ उसमे नहीं ह उस सारहान 
या अनावध्यक समझना चाहिए। 
यह अवध्य मानता हैं कि हिन्दू धर्म में शेतान के दिए जगह है। वबाइविल 
विचार न तो नया है, न मौलिक है। वा'विल में भी शेतान काड ब्यग्ति नहीं 
9। बाटबिछ में वह व्यवित उसी कोटि तक है जिस कीटि तक रावण या सारा असुर- 
मन्तति हिन्‍्दू-बर्म में है। में दस सिर और बीस हाथ वाल ऐतिहासिक रावण करा 
उतने से ही अधिक नही मातता, जितना कि ऐतिहासिक शं तान का मानता हू । जार 
जिस तरह अैतान और उसके साथी पतित फरिव्ते है, उसी तरह रावण जार उसके 
साथी भी पतित फरिख्ते या चाद्दे तो देव कहिए, हैं यदि दबिकारा जीर उच्च 
भावों को व्यक्तिया का जामा पहिनाना कार्ट अपराध है ता शायद हिन्द बर्म उसके 
लिए मबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। क्या छ विकारों का हिल्दू धर्म में व्यवित 
का रूप नहीं दिया गया है ” बृतराप्ट्र जौर उसके सो पुल कीन है, जया है ? 
कालान्त तक कत्पना-मवित कआर्थात्‌ काव्य मनुष्य के विकास मे जपनां उपयोगी 
और आवबध्यक काम जरूर करेंगा। हम विकारा का वन डसी प्रकार करते 
रहेंगे मानो वे कोई व्यवित हो | क्या वे हम दुष्ट मनुप्या की तरह नहीं सतातें ” 
बक्षराथ करने से मृत्यु है जौर जागय ग्रहण करन से जीवन-थम 
->य० इ०। हिं० न० जी०, १७९ १९२५] 
७ हिन्दू धर्म की विशेषता उसकी सर्वच्यापकता और सर्वसप्राहकता है। 
० क्ालान्त तक कल्पना-शक्ति अर्थात्‌ काव्य मनुप्य के विकास में 
अपना उपयोगी और आवच्यक काम जरूर करगा। 
० अक्षरार्थ करने में मृत्यु है और आशय ग्रहण करन जीवन-लाभ 


है। 


१ काम, ऋ्रोच, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 





३३२ नीति: धर्म: दंत 
१६: ब्राह्मण 


ब्राह्मण वह है जो अपने घर्मं और देश के लिए खुद को स्वाहा कर दे और 
उनकी सेवा के लिए अपने जीवन मे दरिद्रता-धर्म को साननन्‍्द अगीकार करे। 
“-य० इं०। हि० न० जी०, १७॥९१९२५] 


१७. हिन्दू धर्म : एक दृष्टि 


हिन्दू-घर्म जीवित धर्म है। उसमे भर्ती खोट और आती ही रहती है। वह 
ससार के नियमो का ही अनुसरण करता है। मूल से तो वह एक ही है, लेकिन वृक्ष 
से वह विविध प्रकार का है। उस पर ऋतुओ का असर होता है। उसका बसन्त 
होता है और पतझड भी। उसकी शरद्‌ ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु भी। वह 
वर्षा से भी वचित नही रहता। उसके लिए शास्त्र है और नहीं भी। उसका 
आधार एक ही पुस्तक पर नही है। गीता स्व मान्य है, लेकिन वह केवल मार्गद्शक 
है। रूढियो पर उसका बहुत कम असर होता है। हिन्दू धर्म गगा का प्रवाह है। 
वह मूल मे शुद्ध है। मार्ग मे उस पर मैल चढता है। इसके बावजूद जिस प्रकार 
गगा की प्रवृत्ति अन्त मे पोषक है, उसी प्रकार हिन्दू धर्म भी है। वह प्रत्येक प्रान्त 
में प्रान्तीय स्वरूप ग्रहण करता है, फिर भी उसमे एकता होतो है, रूढि घर्मं वही 
है। रूढि मे परिवर्तत होगा लेकित धर्म-सूत्र यथावत्‌ वने रहेगे। 
हिन्दू धर्मावलम्बी की तपदचर्या पर ही हिन्दू धर्म की शुद्धता आधारित है। 
जव हिन्दू घर्मं पर सकट आता है, हिन्दू धर्मावलम्बी तपदचर्या करता है, बुराई 
के कारण खोजता है और उसका उपाय करता है। श्ास्त्रो मे वृद्धि होती रहती है। 
बेद, उपनिषद्‌, स्मृति, इतिहास आदि एक साथ एक ही समय मे उत्पन्न नहीं हुए 
हैं। प्रसग आने पर ही उन ग्रन्थो की रचना हुई है इसलिए उतमे विरोबाभास 
भी होता है। वे ग्रन्थ शाश्वत सत्य नही वतलाते। वे अपने-अपने समय मे शाइवत 
सत्य का किस प्रकार अमर किया गया था, यही बताते है। उस समय जिस प्रकार 
व्यवहार किया गया था वैसा ही अन्य समय मे भी करे तो निराशा के कूप में पडना 
होगा। एक समय हमारे यहाँ पश्रुयज्ञ होता था, इसीलिए क्या आज भी करेगे ? 
एक समय हम लोग मासाहार करते थे, इसलिए क्या आज भी करेंगे ” एक समय 
चोर के हाथ-पैर काठ डाले जाते थे, क्या आज भी उनके हाथ-पैर कार्टेगे ? एक 
समय हमारे यहाँ एक स्त्री अनेक पति करती थी, क्या आज भी करेगी ” एक 
समय हम लोग वालकन्या का दान करते थे, तो क्या आज भी वही करेगे ? एक 
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समय हम छोगो ने प्रजा के कुछ मनुष्यों का तिरस्क्ृत माना था, टसलिए क्या 
थाज भी उन्हें तिरस्कृत ही मानेंगे ? 
हिन्दू धर्म जठ बनने से साफ इन्कार करता है। ज्ञान अनन्त है। सत्य की 
मर्यादा की खोज किसी ते नहीं पाई। आत्मा की नर्ट-नई साज हाती रहती # 
और होती सहेगी। हम छोग अनुभव के पाठ पढते हुए अनेक प्रकार के परिवतन 
करते रहेगे। वेद सत्य है, अनादि हूं लेकिन उस सव थे मे कौन जान सता 
है? आज वेद के नाम से जो पहिचाना जाता हैं, वह तो उसका करोडवाँ साग भी 
नही है। जो हम छोगो के पास है, उसका अर्थ भी सम्पूर्णतया कीन जानता ह₹ १ 
इतना बठा जजाल होने के कारण ही ऋषिया ने हमे एक बहुत बडी बात 
सिखाई है---यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' ब्रह्माण्ट का पृथक्करण अमस्भव हैं, जपना 
पुृथवकरण कर देखना शकक्‍्य है।स्वय को पहिचानते ही ससार पहिचाल में जा जाता 
है। लेकिन अपने को पहिचातने के लिए प्रयत्त करता आवद्यक है। प्रयत्त भी निमल 
होना चाहिए। निर्मल हृदय के विना प्रयत्न का निर्मल होना असम्भव है। यम- 
नियमादि के पाछन बिता हृदय की निर्मछता भी सम्भव नहीं। ईश्-कुंपा बिता 
यमादि का पालन कठित है। ईश्वर की कृपा विना श्रद्धा और भवित प्राप्त नहीं 
हो सकती । इसीलिए तुलसीदास जी ने रामनाम की महिमा गार्ड है और भागवत- 
कार ने द्वादण मन्त्र सिसाया है। जो समाहित हृदय से यह जप कर सकता है, 
वही सनातनी हिन्दू है, वाकी सब तो अखा' की भाषा में अधेरा कुओँ है। 
साद्ासाद्य में हिन्दू धर्म की परिसीमा नहीं हो जाती। उससे करोड 
गुनी आवध्यक वस्तु अन्तराचरण है, सत्य-अहिसादि का सूद्म पाठ्न हैे। गोमास 
का त्याग करनेवाले दभी ऋषि की अपेक्षा गोमास खानेवाला दयामय, संत्यममय 
ईश्वरभीरु मनुप्य हजार गुना अधिक अच्छा हिन्दू है। और जो सत्यवादी, सत्या- 
चरणी गोमासादि के आहार मे हिंसा देख सका है और जिसने उसका त्याग किग्रा 
है, जिसको जीवमात्र के प्रति दया है उसे काटिण नमस्कार है। उसने ईब्वर को 
देखा है, पहिचाना है, वह परमभवत है, जगद्गुर है। 
आज हिन्दू धर्म की और अन्य धर्मो की परीक्षा हो रही है। सनातन सत्य एक 
ही है, ईश्वर एक ही है।. सनातनी माने जाने वाछे बहुत-मे लोग भटक रहे है। 
उनमे कौन जानता है, किसे स्वीकार किया जायगा। रामतास लेनेवाले अमेक लोग रहे 
जायँगे और चुपचाप राम का काम करनेवाले विरद लोग विजयमाला पहिन छेंगे। 
-- न० जी०। हि० न० जी०, १ १४२।१९२६ ] 





१ अखा भगत। 


३३४ नीति: धर्म - दर्शन 


हिन्दू धर्म जीवित धर्म है। 

गीता सर्वंमान्य है. . .। 

हिन्दू धर्म गंगा का प्रवाह है। 

रूढ़ि धर्म नहीं है। 

शास्त्रों से वृद्धि होती रहती है। 

हिन्दू धर्म जड़ बनने से साफ इन्कार करता है। 

ज्ञान अनन्त है। 

वेद सत्य है, अनादि है। 

ब्रह्माण्ड का पृथक्‍्करण असम्भव है। 

स्वयं को पहिचानते ही संसार पहिचान में आ जाता है। 
निर्मेल हृदय के बिना संसार का निर्मल होना असम्भव है। 
ईश-कृपा बिना यमादि का पालन कठिन है। 

ईदवर की कृपा बिना श्रद्धा और भक्षित प्राप्त नहीं हो सकती। 
खाद्याखाद्य में हिन्दू धर्म की परिसीमा नहीं हो जाती। 
सनातन सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है। 


७9 0७ 0 ७8 686 60 6 8 ७ &७ 6 ७ ९७ ७ ७ 


१८. धर्म और रिवाज 


वर्णाश्रम, यह घम्मं है। वर्तमान असख्य जाति-भेद का होना कोई धर्म 
नही है। यह एक रिवाज है। .. 
““न० जी०१ हि० न० जी०, रश४ा१९२६] 


१९, प्रार्थना किसे कहते हे ? 


डाक्टरी डिग्री प्राप्त किये हुए एक महाशय प्रइन करते हैं :--- 

“प्रार्थना का सबसे उत्तम प्रकार क्या हो सकता है; उसमे कितना समय 
लगाया जाना चाहिए ? मेरी राय मे तो न्याय करना ही उत्तम प्रकार की प्रार्थना 
हैं और जो मनुष्य सबसे के साथ न्याय करने के लिए सच्चे दिल से तेयार होता है 
उसे दूसरी प्रार्थता करने की कोई आवदयकता नहीं होती। कुछ छोग तो सन्व्या 
करने में बहुत-सा समय लगा देते हैं परन्तु पचानवे प्रतिशत मनुष्य तो उस समय 
जो कुछ बोलते हैं उसका अर्य भो नहीं समझते। मेरी राय में तो अपनी मातृ- 
भाषा मे ही प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मा पर उसो का उत्तम प्रभाव पड़ सकता 
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््‌ 


है। में तो यह भी कहता हूँ कि सच्ची प्रा्थंथा यदि एक मिनट के लिए की गई 
हो तो वह भी काफी होगी। ईबवर को पाप न करने का अभिवचन देना ही काफी 
है।' 
प्रार्थना का अर्थ है--धर्म मावना और थादस्पूर्वक ईब्वर से कुछ माँगना। 
परस्तु क्रिसी भक्तिभावयकत काय को व्यक्त करन के छिए भी टस छब्द का प्रयाग 
किया जाता है। छेखक के मन में जो बात ह उसके दिए अक्ति छब्द का प्रयोग 
करना ही अधिक अच्छा है, परन्तु उसकी व्याख्या का विचार छाद कर हम ठसी 
पर विच्ञार करें कि करोटो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी और दूसर छाग 
रोजाना अपने ख्रप्टा की भक्ति करने के छिए निश्चित क्िग्रे हए समय में क्या करत 
हैं? मुझे तो यह मालूम होता है कि हर एक खण्टा के साथ एक हाने की, हृदय की 
उत्क्ृप्ट इच्छा को प्रकट करता है और उसके आशीर्वाद के वि याचना करता ह। 
इसमें मन की वृत्ति और भावों का ही महत्व हाता है, णब्दों का नहीं जार अक्सर 
पुराने जमाने से जा गव्द-रचना चछी आती ह उसका भी असर हाता #, जा 
मातु भाषा मे उसका अनुवाद करने पर सर्वथा नप्ट हो जाती है। गुजराती म गायत्री 
का अनुवाद कर उसका पाठ करने पर उसका वह असर न हागा जो कि सस्क्रृत 
गायत्री से होता है। राम शब्द के उच्चारण से छास्ो-करोडो हिन्दुओं पर फारन 
असर होगा और “गाठ' बब्द का अर्थ समझने पर भी उसका उन पर कोई असर न 
होगा । चिरफाल के प्रयोग से और उनके उपयोग के साथ सयोजित पब्रित्रता से बब्दो 
को णक्ति प्राप्त होती है । उसलिए सवसे अधिक प्रचलित मन्त्र और घ्लोफों की भाषा 
संस्क्ृत रखने के लिए बहुत से तक दिये जा सकते है। परन्तु उनका अर्थ अच््ं 
तरह समझ लेना चाहिए, यह वात तो विना कहें ही मान छी जानी चाहिए। 
ऐसी भक्तियुक्त क्रियाएँ किस समय करनी चाहिएं, दसका कोर्ट निश्चित नियम 
नहीं हो सकता। उसका आधार अलग-अलग व्यक्तियों के स्वभाव पर ही होता 
है। मनुष्य के जीवन मे ये क्षण बडे ही कीमती होते है। क्रियाएँ हमे नम्र और 
घान्‍्त बनाने के छिए होती हु और उससे हम इस वात का अनुभव कर सकते है 
कि उसकी दच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो उस प्रजापति के 
हाथ में मिट्टी के पिण्ड है। वे क्षण ऐसे है जिनमे मनुए्य अपने भृतकाछ का निरी- 
क्षण करता है, अपनी दुबछता को स्वीकार करता ह जौर क्षमायाचना करते हए 
अच्छा बनने की, अच्छा कार्य करन की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। झुछ 
छागा को उसके लिए एक मिनट भी पर्याप्त होता हैं। तो उुछ छागो को २८ 
घण्टे भी काफी नहीं हा सकते। उन लोगो के लिए जो ईश्वर के अस्तित्व का 
अपने में अनुभव करते है केवल मेहनत या मजदूरी वरना भी प्राथना हा सकती 
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है। उनका जीवन ही सतत प्रार्थना और भक्त के कार्यो से बना होता है। परन्तु 
वे लोग जो केवल पापकर्म ही करते हैं, प्रार्थना मे जितना भी समय लगायेंगे उतना 
ही कम होगा। यदि उनमे घैय॑ और श्रद्धा होगी और पवित्र बनने की इच्छा होगी 
तो वे तबतक प्रार्थना करेंगे जबतक उन्हे अपने मे ईश्वर की पवित्र उपस्थिति का 
निर्णययात्मक अनुभव न होगा। हम साधारण वर्ग के मनुष्यों के लिए तो इन दो 
सिरे के मार्गों के मघ्य का एक और मार्ग भी होना चाहिए। हम ऐसे उन्नत नहीं 
हो गये है कि यह कह सके कि हमारे सब कर्म ईश्वरापंण ही है और शायद इतने 
गिरे हुए भी नही है कि केवल स्वाथंपूर्ण जीवन ही बिताते हो। इसलिए सभी घर्मो 
ने सामान्य भक्तिभाव प्रदर्शित करने के लिए अछग समय नियत किया है। दुर्भाग्य 
से इन दिनो ये प्रा्थंनाएँ जहाँ दाभिक नही होती, वहाँ यान्त्रक और औपचारिक 
हो गई हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन प्रार्थनाओ के समय वृत्ति भी शुद्ध और 
सच्ची हो। 

निरचयात्मक वैयवितिक प्रार्थवा, जो ईश्वर से कुछ माँगने के लिए की गई 
हो, वो अपनी ही भाषा मे होनी चाहिए। इस प्रार्थना से बढकर कोई बात नही 
हो सकती कि ईदवर हमे हर एक जीव के प्रति न्‍्यायपूर्वक व्यवहार रखने की शर्क्ति 
दे। 
--यं० इं०। हिं० न० जी०, १०६।१९२६] 


२०. हिन्दू और हिन्दुत्व 

एक पत्र-प्रेषक , जो यग इण्डिया' के श्रमशील तथा धैर्यंवान पाठक हैं, लिखते 
हैं-.- 

“एक सहायक एक्जीक्यूटिव इजीनियर के प्रइनो का उत्तर देते हुए 
आपने १४ अक्तूबर के य० इ० में लिखा है--हिन्दू वह है जो ईश्वर 
में विववास करता है, आत्मा को अविनववरता, पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त और 
भोक्ष मे विश्वास करता है और अपने देनिक जीवन से सत्य और अहिसा 
का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है और इसलिए अत्यन्त व्यापक अर्थ मे गोरक्षा 
करता है और वर्णाश्रम धर्म को समझता है; उस पर चलने का प्रयत्न करता हैं 
इत्यादि। 

इसे पढकर मेरी इच्छा होती है कि आपके समक्ष आपका ही एक पुराना छेख 
(दो वर्ष पूर्व छिखित) रखूं। आपने २४ अग्रैंह सन्‌ १९२४ के य० इ० के १३६ 
पृष्ठ पर लिखा था--'यदि मुझसे हिन्दू धर्म की परिभाषा पूछी जाय तो सिर्फ 


क्ठ 
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इतना कहूँगा कि अहिसात्मक साधनों से सत्य की खोज करना ही उनका अं है। 
पर कोई ईश्वर सें विश्वास त करके भो अपने को हिन्दू कह सक्षता हे। हिल्दुत्व 
सत्य के लिए घोर परिश्रम का नान है। 

सन्त आरचय होता ह्‌ कि पत्र-लेजक्त दोनो बयानो मे झ च्त्रचह्ा देखते। पाः हज 
सन्दर्भ के छच्दर जो जा जाय दे हिन्द है जा सऊते हैं। इश्चर क्षय झत्विच मानने 
से इच्कार करता हिन्द धर्म क्ष गुण नही है 


इसलिए कोई चह कह च्5ठ कि हि जद्ह हे जो र्द्र्र रजत लिन द्‌ 








वर रचना हा- 

इत्यादि। लेकिन कोई व्यक्ति ईश्वर से विश्वान व रखते हुए भी अपने ज्गो हिन्द 
कहसकता है। दसरी स्थिति मे मैने सर्वागयूर्ण परिभादादे दी है पहिलोसे यागान्य 
रूप से साधारण दुृष्दान्त मात्र दिया है। इतल्ए मुझे दोनों स्थितियों मे कोई 


विरोध प्रतीत वही होता। 
-- हिं० च० जी०, २८॥१०१९२६ | 
७ इरवर का अस्तित्व सानने से इन्कार करता हिन्दू धर्म का गण नहीं 


हैं। 


२१. हरि-हर की व्याख्या 


- पालक तल्जः का झः ये च्स्ज च्ता उनअचारडन ५ ॥$ चअाअ- 
हरि का अर्थ विष्णु या पालक है हर का अर्य रद्र पा सहारक है। जब 








भगवान देखते हैं कवि घनिक्तों ने दीवो का पालन करना छोड दिया है तब दे हुए का 
रूप धारण कर ससार का सहार छरते हैं। घनिक जब परोवो का पालन क्षरेपे 
तभी हरि भौर हर क्ञा सनम होगा। .« 
--च० जी०। हि तच० जी० १४९१९२७ | 
२२. यज्ञ का अर्थे 

यज्ञ क्ता एक हा ऊच सेवा । 

--च० जी०। हि० न० जी०, १५७९१९२७ | 
श + की दे 
२३- हिल्दू धर्म को दंत 
[पडनोत्तर ] 

उत्तर--हम देखते हैं क्नि आप सद छुछ हिन्दू धर्म के नाम पर कहते हैं। 

क्या हमे बतलाइएगा क्ि हिन्दू घर्म ने हमारे भले के लिए ह््या जया है? क्या 


& नहीं ०-2 
यह बुरे चहमो मोर ज्ञाचारो की विरासत नहीं हैं हा 


चर 
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उत्तर---मैं समझता था कि मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ। स्वय वर्णाश्रम धर्म 
ही ससार को हिन्दू धर्म की अपूर्व देत है। हिन्दू घर्म ने हमे भय से बचा लिया है। 
अगर हिन्दू घर्मं मेरी मदद को नही आता तो मेरे लिए आत्महत्या के सिवा और कोई 
चारा न होता। मैं हिन्दू इसलिए हूं कि हिन्दू घर्म ही वह चीज है जो ससार को 
रहने योग्य बनाती है। हिन्दू धर्म से बौद्ध धर्म पैदा हुआ था। आज हम जिसे देखते 
हैं,वह शुद्ध हिन्दू धर्म नही है बल्कि वह वहुधा उसका उपहास होता है, अन्यथा मुझे 
इसकी ओर से वकालत करने की जरूरत नही पडती, जैसे कि, अगर मैं पूर्ण पवित्र 
होता तो मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा अपनी जवान 
से नही बोलता और जो उसके नजदीक पहुँचता है वह उसी के समान बन जाता है। 
हिन्दू धर्म मुझे सिखलाता है कि मेरी अन्तरात्मा की शक्ति को मर्यादा, मेरा यह 
शरीर है। 
पश्चिम मे जिस प्रकार भौतिक वस्तुओ के सम्बन्ध मे आश्चर्यजनक शोध 
हुई है, उसी प्रकार हिन्दुओं ने घर्म-सम्बन्धी, आत्मा-सम्वन्धी उससे भी आइचर्य 
जवबक शोघ की है। लेकिन इन महान और सुन्दर शोघो को देखने के लिए हमारे 
पास आँखे नही हैं। पश्चिमी सम्यता ने जो भौतिक उन्नति की है, उसी से हमारी 
आँखें चौधिया गई हैं। मैं उस उन्नति पर मुग्घ नही हो गया हूँ। सच पूछिए तो 
यह ऐसा मालूम पडता है मानो परमात्मा ने ही भारतवर्ष को उस रास्ते उन्नति करने 
से रोका हो, जिससे कि वह भौतिकता की धारा को रोकने का अपना विशेष उद्देश्य 
पूरा कर सके। आखिर हिन्दू घर्मं मे कोई ऐसा तत्व है जो इसे अबतक जिलाये 
हुए है। इसने वेबिलोन, सीरिया, फारस, और मिश्र का पतन देखा है। अपने चारो 
ओर दृष्टि डालिए। कहाँ है रोम और कहाँ है यूनान ” क्‍या आप कही ग्रिवन 
की इटली या प्राचीन रोम को ही, क्योकि रोम ही इटली था, ढूँढ सकते हैं ” तनिक 
यूनान जाइए। ससास-प्रसिद्ध ग्रीक-सम्यता कहाँ है? फिर भारत लौठिए, 
पुराने से पुराने लेखो को देखिए और अपने चारो ओर नजर डालिए। तब आपको 
विवश होकर कहना पडेगा कि हाँ, मैं यहाँ प्राचीन भारत को अब भी जीवित देखता 
हूँ। वेशक इधर-उधर कूडे के ढेर हैं, लेकिन उनके नीचे छाल-रत्न छिपे हैं। 
आज तक हिन्दू घम्मं जिन्दा क्यो रहा ? इसका कारण यह है कि इसने अपने सामने 
भौतिक उन्नति के बदले आध्यात्मिक उन्नति का उद्देग्य रखा था। इसकी कई देवों 
मे यह अपूर्व ही है कि मनुप्यो और गूगे पणुओं में एक ही आत्मा वास करती है। 
मेरे लिए तो गो-पूजा एक बहुत वडा विचार है, जिसका विस्तार किया जा सकता है 
इसमे आज के जैसे घर्म-प्रचार का न होना भी मेरे लिए एक बहुमूत्य चीज है । 
इसे उपदेश देने की जरूरत नही है। यह सिखलाता है कि ऐसा जीवन बनाओ । 


धर्म: हिन्दृधर्म-सिद्धान्त बे 


यह काम मेरा हू, आपका है कि हम ऐसा जीवन विलाये और फिर उसका जसर 
युगन्युग तक चल्का जायगा। इसने आदमी भी कीसे पैदा क्रिये ” रामानुज, चैतन्य, 
रामक्ृष्ण, जैसे हिन्दू बर्म पर अपनी छाय छोड जाने बाछे और आावथनिक नामो 
को वो छोड दीजिए। हिन्दू बर्म की शक्ति क्रिसी प्रकार थी समाप्त नहीं कही जा 
सकती । यह मरा हआ धर्म नहीं है । 
चार आश्रमो की देन तो है ही। यह भी अपूब ही भेंट है। ससार में इसके 
समान कुछ भी नहीं है। कैथोलिक ईयसाड्या में ब्रद्मच्रारिया का संघ अवश्य £ 
किन्तु वह कोई सस्या नही है। पर यहाँ, हिन्दुस्तान मे, प्रत्येक वाछक का ब्रद्मा- 
चर्याश्रम का पालन करना ही पठता था। क्या ही उदात्त कत्पना 6&। आज हमारी 
आँखे मैली हो रही है, विचार गन्दे हो रहे है और णरीर सवसे अधिक गनन्‍दा हो 
रहा है क्योकि हम हिन्दू धर्म का इन्क्रार कर रहे है। 
इसके अलावा एक और चीज है जिसका जिक मैने नही किया है। मैक्समूलर 
ने चालीस साल पहिले कहा था कि यूरोप को यह खयाल अब आ रहा है कि पुनजन्म 
और भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म कुछ खाम-ख़बाल़ी नही है वतिकि सत्य घटना है। 
यह सम्पूर्णतया हिन्दू धर्म की ही देन है। 
आज इन्ही के अनुयायी वर्णाश्रम धर्म और हिन्दू धर्म का उल्टा अर्थ लगाते है , 
उनसे इन्कार करते है। इसकी दवा विनाण नहीं है, सुधार है। हम अपने अन्दर 
सच्ची हिन्दू-भावना पैदा करे और तव पूछे कि इस बम से आत्मा को पूरा-पूरा सन्तोप 
होता है या नहीं। 
--य० इ०। हिं० न० जी० १॥१२११९२७ ] 
७. वर्णाश्रम धर्म ससार को हिन्दू धर्म की अपूर्व देन है। 
७ हिन्दू धर्म हो वह चीज़ है, जो ससार को रहने योग्य बनाती है। 
७ मेरे लिए तो गो-पुजा एक बहुत बडा विचार है। 


२४. मोक्षदाता राम 
[आश्रम से रामनवमो के दिन दिये प्रवचन का साराश।--स्म्पा० ] 
हमे जिन राम के गुण गाने है, वे राम वात्मीकि के राम नहीं है, तुलसीकृत 
रामायण के राम भी नही है, यद्यवि तुलमीदास की रामायण मुझे अत्यन्त श्रिय 
है। मैं तुलसीकृत रामायण को अद्वितीय ग्रन्थ मानता हैँ। तथा उसे एक वार 


१ ब्ह्मचय, गृहस्य, वानप्रस्य भर सम्यास आश्रम। 


३४० तीतिः धर्म: दर्शन 


पढना शुरू करके कभी उकताता नहीं। फिर भी हम आज तुलसीदास या गिरधर 
दास के राम का स्मरण नही करने जा रहे हैं, तो कालिदास और भवभूति के राम 
का कहना ही क्या ? भवभूति के उत्तर राम-चरित' मे बहुत सौन्दर्य है, किन्तु 
उसमे वे राम नही है, जिनका नाम लेकर हम भवसागर पार कर सके, या जिनका 
नाम हम दुख के अवसर पर लिया करे। मैं असह्य वेदना से दु खित आदमी से 
कहता हू---राम नाम लो, नीद न आती हो तो भी मैं कहता हूँ, राम ताम लो। 
किन्तु ये राम दशरथ के कुंवर या सीता के पति राम नही हैं। ये देहधारी राम नही 
है। जो हमारे हृदय मे बसते है वे राम देहघारी नही हो सकते। अगूठे के समान 
छोटा सा तो हमारा हृदय है और उसमे भी समाये हुए राम देहधारी क्यो कर हो 
सकते हैं ? किसी साल चैत्र की नवमी को इनका जन्म नही हुआ होगा। ये तो 
अजन्मा है। ये पृथिवी को पैदा करनेवाले हैं, ससार के स्वामी है। इसलिए हम 
जिन राम का स्मरण करना चाहते है और जिनका स्मरण करना चाहिए वे राम 
हमारी कल्पना के राम है, दूसरे की कल्पना के राम नही। 
इतना याद रखे तो हमारे मन मे जो अनेक प्रश्न उठा करते हैं वे न उठे! 
कितनी बार सवाल होता है कि बालि का वध करनेवाले राम सम्पूर्ण पुरुष क्यो 
कर होगे ? मेरे पास भी ऐसे अनेक प्रश्न आते है। इसलिए मैं मन ही मत हँसता 
हँ। किसी ने अगर छल मे या सीधी रीति से किसी को मारा अथवा कोई दस 
सिर का देहधारी रावण हो तो उसी को मारकर कौन सा भारी काम कर लिया ? 
आज का युग तो ऐसा है कि वीस क्या, असरूय भुजा का रावण पैदा हो, एक वालूक 
तोप के एक ही गोले से उसके असख्य हाथ और माथ उडा देगा। उसे हम अलौकिक 
बालक नही गिनेंगे। हम उसे बडा राक्षस मानेगे। मै मानता हूँ कि हम राक्षस 
के बडे भाई के समान शक्ति पैदा करना नही चाहते। उसकी प्रूजा करने से हमे 
शान्ति नही मिलेगी। हम पूजा करें तो अन्तर्यामी की जो सबके भीतर हैं और 
साथ ही सवसे अलग है और सवका स्वामी है। उन्ही के बारे मे हमने गाया-- 
निर्वेड के वछ राम। इसमे तो द्रुपद-सुता निर्वेखछ मई! की बात आई है। अब 
द्रौपदी और देहघारी राम का मेल कहाँ बैठेगा ? फिर भी कवि ने गाया है कि 
द्रौपदी की लाज राम ने रखी । इसमे तो वही राम है जो सभी के लिए सामान्य हैं, 
फिर भी जिन्हे कोई पहिचान नहीं सकता। हम उसी राम का स्मरण करते हैं। 
इन अन्तर्यामी राम और कृष्ण में भेद नहीं है। 
रामनवमी का पर्व इसलिए बनाया गया कि इसके निमित्त हम कुछ मयम का 

पालन करे, लड़के कुछ निर्दोष आनन्द के और रामायण पढकर कुछ बोब प्राप्त 
करें। देहवारी मनुप्य पन्मेब्वर को दूसरे तरीके से तुरन्त नहीं पहिचाव सकेता 
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उसकी कत्पना अधिक दूर नही दौट सकती और इसलिए वह मानता है कि परमेश्वर 
ने मनुप्य के सप में अवतार लिया था। हिन्दू वर्म मे उदारता का पार नहीं है। 
इसलिए वणन क्रिया है कि परमेण्वर ने मछली के रूप मे, वागाह के रूप मे, आर 
नरसिह के रूप मे अवतार लिया था। मनुण्य ने इस प्रकार दहाब््यास स ईव्वर की 
कत्पना देहवारी के रूप में की है और जब-तव उसके जबतार छेने की कत्पना की 
है। कहा हू कि धम की रलानि हो और जब फौल जाय ता ईव्वर बर्म की रक्षा 
करने के लिए अवतार लेता है। यह वात भी उसी तरह और उतनी ही हृद तक 
सच्ची हं, जितना मैने कहा है। नहीं तो अजन्मा का अवतार लेना कैसा ? यह 
मानने का कोई कारण नही हू कि किसी ऐतिहासिक पुर॒प न ईश्वर के रूप से या 
ईब्वर ने किसी ऐतिहासिक पुमुप के रूप मे अवतार दिया आा। जितन महापुरुप 
हो गये है उनके गुण देखकर मनुप्यो ने उन्हें पूर्ण अथवा अशावतार माना। 
ओऔर यह जानते हुए भी कि वात्मीकि या तुलसीदास के राम के विभिन्न उपासकों 
ने अपना ईब्वर उन्हीं को माना है, उतके भजनों को गाने में कोई दाप नहीं हैं । 
किन्तु मैने जो वात तुमसे पहिले कही है उसे सदा याद रखो तो तुम्हारे श्र मजाल मे 
पटने का कोई कारण न रहे। हमारे सामने अगर कोई शकाएँ रसकर हमे चन्‍्कर 
में डालना चाहे तो उससे कहो कि हम किसी देहधारी राम की पूजा नही करते। 
हम तो अपने निरजन, निराकार राम को पूजते है। उसके पास सीधे नही पहुच 
सकते, दूसलिए जिनमे ईश्वर की मूर्तिमन्त कत्पना की हूं, उन भजनों का गाते है। 
देह अभिमान का मूल है। इसके विपय में जिसका राग गेप है, वह 

अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। जबतक मेरे मन मे यह हे कि यह दह मेरी है, 
तबतक मै हिंसा से सर्वथा मुक्त नही हूँ। जिसकी अभिलापा ईश्वर को देसने की 
है उसे देह के पार जाना पठेगा, अपनी देह का तिरस्कार करना पडेगा, मौत से 
भेट करनी पडेगी। 

यदि यह दो गुण मिले तो हम तर सकेंगे, ब्रह्मचर्यादि का पालन कर सकेगे 

कोई अपराध करे तो क्या उस पर क्रो करने के बदले प्रेम करना हमे रुचता 
है ? हम ससार को असार कहकर गाते अवश्य है, मगर कया उसे असार ममझते 
भी हैं? 

राम कहते है , मुझसे मिलना हो तो इस ससार से भाग जा। मगर शरीर तो 
भगाने से भाग नही जाता। असारता की वृत्ति पैदा करके, चीवीमस घण्टे काम करते 
हुए भी हम राम से मिल सकते है। यही वस्तु गीता जी में सिखलाई गई है। 
गीता को मैं इसो लिए आध्यात्मिक शब्दकोश मानता हूँ । तुलसीदास ने वही वस्तु 
हमे सुन्दर काव्य के रूप में सिखलाई है। 


रे४ड२ नीति: धर्म : दर्शन: 


किन्तु कुजी तो वही है जो मैंने बताई है। यानी हमारी अपनी कल्पना के 
ही राम तारेंगे। मेरा राम मुझे तारेगा, आपको नही और आपका राम आपको 
तारेगा, मुझे नही। हम सब तुलसीदास के समात्त सुन्दर काव्य नहीं रच सकते 
किन्तु जीवन मे ईश्वर को उतार कर उसे काव्यमय बना सकते हैं। 
“--न० जी०१ हि० न० जी० ५४४॥१९२८] 
७ में असह्य बेदना से दुःखित आदमी से कहता हँ--रामताम लो। 
नोंद न आती हो तो भी मै कहता हूँ रामनास लो। 
७ जो हमारे हृदय में बसते हैं के राम देहघारी नहीं हो सकते। 
७ ये (राम) . . .अजन्म हैं। ये पुथिवी को पेदा करनेवाले हैं; संसार 
के स्वामी हैं। 
७ हिन्दू धर्म से उदारता का पार नहीं है। 
७ देह अभिमान का मूल है। 
७ जिसकी अभिलाषा ईश्वर को देखने की है, उसे देह के पार जाना 
पडेगा। 
७ गीता को से. , . आध्यात्मिक शब्दकोश समानता हूँ। 


२५. प्रभु बड़े था गुरु ? 


उपर्युवत शीषेक देकर एक गृहस्थ ते यह लिख भेजा है --- 

“कलकत्ते के गोविन्द भवन की दिल दहलाने वाली बात सुनकर सारे सार- 
चाडी समाज मे खलबली मच गई है। अपने को सनातनी कहलानेवाले पुराने 
विचार के मारवाड़ियों में भी बहुत हाहाकार मच रहा है। नवजीवन' मे आपने 
एक लेख लिखकर यह मत प्रकट किया है कि-- 

१. बहिनो को सनुष्य का सेवन-पुजन छोड़कर परमेश्वर के पूजन मे ही 
लक्ष्य रखना चाहिए। 

२. किन्तु 'सोलनं के विचारानुसार कोई आदमी चाहे वह कितना ही बड़ा 
क्यों न माना जाता हो, जवतक वह जीवित है तबतक पार पहुँचा हुआ नहीं कहा 
जा सकता। इसलिए जीवित मनुष्यों का सेवन-पूजन, स्त्रियों के लिए अयोग्य 
है। 

“आपके लेख का यह भावार्थ मुझे वहुत पसन्द आया है। किन्तु उसके सामने 
पहाड के समान घामिक कठिनाइयाँ खडी हैं। आपने आयद उन्तका विचार न 
किया हो । 'नवजीवन' में इस बात पर थोडी-बहुंत चर्चा हो, इस आइहयय से नीचे 
के प्रश्नों पर आपका ध्याव आकर्पित करता हूं। 


धर्म * हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३४३ 


“हिन्दू धर्म के बहुत-ले मतो और पन्‍यचो का ऐसा सिद्धान्त हे कि मनुष्य को 
सीधे अपने-आप ही परमेश्वर नहीं मि्ठ सकता। अतएवं आत्मा ओर परमात्मा 
को एकता के लिए एक तीसरे आदमी की जरूरत पडती हैं। इस आत्मा ओर 
परमात्मा की एकता कराने का दाबा करनेवाले आदमी की पदवी परमात्मा से 
है क गिनती जाती है। सारे हिन्दुस्तान मे प्रचलित इस दोहे को तो आपने युना 

होगा *--- 


गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काको छाग पाँय । 
बलिहारी गुर आपने गोविन्द दियो वताय ॥ 


“फिर दादुदयाल नाम के गुजरात के एक ब्राह्मण का पन्‍य पजाब में चलता 
है। इस पथ में दादुदयाल्‍ के शिष्य सुन्दरदास' कवि का लिखा सुन्दर बिलास' 
नाम का ग्रन्थ बहुत प्रचलित है। उसमे लिखा है -- 


गोविन्द के किये ते जिव जात है रसातछ मे, 
गूरु जो क्षपा करे तो छूटे जमफन्दते ॥ 


“मतलब यह कि प्रभ्‌ के बनाये जीव नरक मे जाय॑गे किन्तु जिन पर गुरु ने 
कृपा करके मार्ग दिखलाया होगा, केवल बे ही तरेंगे। 

“गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की रामायण से भी एक बचन बार- 
बार बतलाया जाता है। बह यह रहा-- 

मोरे मन प्रभु अस विव्वासा। 
राम ते अधिक राम कर दासा। 

“बल्लभी पन्य का ऐसा सिद्धान्त है कि जब गुरु ब्रह्म-सम्बन्ध करें तभी उद्धार 
हो सकता है। इसके बिना चाहे कोई कैसा ही नीतिमान, सद्‌गुणी, या भक्ति- 
युक्त हो, उसका उद्धार नहीं होता। वल्लभाचार्य को भगवान प्रत्यक्ष मिले और 
उन्होंने कहा--जिन-जिन को शरण से लेकर तुम मुझे सॉपोगे उनको मे तारूँंगा। 
इसलिए वल्लभी पन्य के गुरु अपने सेवक और सेविकाओं का ब्रह्म-सम्बन्ध कराते 
हैं। वल्लभाचार्य ने 'सिद्धान्त-रहस्य' नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसके 
पहले तीन इलोको का अर्थ यह है -- 

“साक्षात्‌ भगवान ने मुझसे मिल कर जो कहा है, उसे मे अक्षर-अक्षर सुनाता 
हूँ। बह्म-सम्बन्ध लेने से देह के तथा जीव के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते 
हैं। लोगो मे और वेद मे जो पाँच महापाप बतलाये हैं, उन्हे बिल्कुल न मानना। 
ब्रह्म सम्बन्ध लिये बिना, किसी तरह सभी दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती। 


३४४ नोति: धर्मे : दर्गत 


“इन वल्लभाचार्य को भगवान से भी बड़ा दिखलाने के लिए इन्हे महाप्रभु 
जी का नाम दिया गया है। यह तो मैंने केवल थोड़े से ही उदाहरण बतलाये हैं। 
दुसरे अभी बहुत से हैं। किन्तु उन्हे छोड़ कर अब खुद गोविन्द-भवन के बारे में 
लिखता हूँ। पिछली रास-तवमी पर कलकत्ते के गोविन्द भवन से एक मारवाड़ी 
भक्त भक्ति का प्रचार करने बम्बई पधघारे ये। उनका विज्ञापन गुजराती पत्रो में भी 
छपा था। कालवादेदी मार्ग पर एक सकान सें उनका व्याख्यान था। मैं जब 
देखने गया, तब इस भक्त के सम्मान मे अनेक व्यक्ति ढोल, ताश, झाल, बिगुल, 
झाँझ, नगाड़ा, और पिपुही बजा रहे ये। लगभग तीस-पेतीस आदमी तो सिरे 
गुलाबजल ही फूलदानियों मे भर कर उन पर छिडक रहे थे और फूल के टोकरे 
पर टोकरे खाली कर उन पर बरसा रहे ये। कोई पंखा हाँक रहे ये। मैने लोगो 
से पुछा तो सभी ने यही कहा ये बहुत बड़े भक्त हैं ओर उन्हें प्रभु का साक्षात्कार 
हो चुका है। इस बात की पुरी जॉच छोड कर मैं यही पुछना चाहता हूँ कि आपने 
तो बहिनो को सनृष्य-पूजा छोड कर प्रभु को भजने की शुभ शिक्षा दी लेकिन इन 
सभी बातो का, जो आपके तके का खण्डन करती हैं, क्या हो ? प्रभु के पास 
पहुँचानेवाले आदसी, प्रभु से भी बहुत बडे बन कर भोले भावुको से अपने पेर पुजवा 
रहे हैं उनका महात्म्य पुराने ग्रन्यो मे भी बहुत गाया गया है। इसलिए यह बात 
उनके पक्ष मे लाभदायी हो गई है। अतएव मैं इस सम्बन्ध मे जो सलाह निवजीवन' 
के द्वारा माँग रहा हूँ, उससे बहुतो को लाभ होगा और वह सार्वजनिक समाज के 
लिए हितकर सिद्ध होगा।” 

मारवाडी भक्त के वारे मे जो लिखा गया है, उसे मै नही जानता। सिद्धान्त- 
रहस्य नामक पुस्तक मे से जो तीन इलोको का अर्थ भेजा गया है, वे इलोक भी मैंने 
नही देखे हैं। किन्तु इस लेख मे जो लिखा है, वैसी मान्यता हिन्दू धर्म मे है, इस विपय 
मे शका नही है। मैं स्वय ही नित्य प्रात काछ नीचे छिखा इलोक गाता हँ--- 


गुरुव्नेद्या. गुरुविग्णुगुरुदेंवी.. महेइ्वर-। 
गुरु, साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मे श्री गुरते नमः॥ 


और गुरु के माहात्म्य के बारे मे हिन्दू धर्म की मान्यता के लिए सबल कारणी 
का होना. भी मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं गृढ शब्द का घूद्ध अर्थ खोज रहा हूँ 
जिस गुरु मे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का लय हो, और जो साक्षात्‌ परब्रह्म के समान 
हो, वह देहवारी, विकारी और रोगी मनृप्य नहीं होगा। उसमे तो ब्रह्मा, विष्णु 
आर महेघ्वर की सारी चक्ति होगी, यानी वह आदमी मुख्य रूप से हमारी कटपना 
में ही होगा। और वह गुरु-इप्टदेव, केवछ सत्य की मूर्ति परमात्मा ही होगा। 


घर्मं हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३४५ 


इसलिए गुरु की खोज परमात्मा की सरोज के समान हुई। विचार करते हुए जो- 
जो वस्तुएं लेखक ने लिखी हैं, वे सरछू हो जाती है। जो गोविन्द को बता सके 
वह अवश्य ही गुरु होने योग्य है। वह चाहे वाद में भले ही गोविन्द से भी बडा 
गिना जाय। हम गोविन्द के बनाये हुए जीवो को अनन्त दु ख भोगते हुए देखते है। 
किन्तु हमे जो इस फन्‍्दे से छुडा सके वह सुणी से गोविन्द से भी वडा पद ले के । 
यही आशय “राम से अधिक राम कर दासा में हं। इत सभी महावचनों का अर्थ 
इतना स्पष्ट है कि अगर हम सरल हृदय से खोजे तो प्रपच मे विल्कुल न पड़े, और 
अनर्थ मे न पडे। प्रत्येक महावचन में अनिवार्य शर्त अवश्य जुडी होती ह। जो 
हमे प्रेमथर्म सिखलाये, भयमुक्त करे, सादगी मिखलाबे, गरीव-मे-गरीव के साथ 
ऐंक्य साधने की वृद्धि ही नहीं वल्कि ऐक्य अनुभव करने का हृदयवल भी दे, 
वह हमारे लिए अवश्य ईश्वर से बडा है। इसका जर्थ यह नहीं हुआ कि ईश्वर का 
ऐसा दास अलग स्वतन्त्र रूप मे ईदवर से वडा हे। हम समुद्र में गिरे तो टूव जायेगे, 
भगर इसी समुद्र मे वबहनेवाली गगा के मूल से एक छोटा जल प्यास लगने पर लेकर 
पिये तो उस समय यह गगाजल हमारे लिए समुद्र से भी वडा है। किन्तु यही गगा 
जल वहाँ से लेने जाये, जहाँ गगा समुद्र मे मिलती है तो वह जहर के समान हा जायगा। 
ऐसा हीं गुरु के विषय मे समझना चाहिए। जिनमे दभ हे, ईर्ष्या हं, जो सेवा के 
भूखे है उन्हे गुरु मान बैठना तो अनेक प्रकार के गन्दे जलो के समुद्र मे पडे हुए गगा 
नदी के जहरीले पानी के समान समझना चाहिए । 

अभी तो हम धर्म के नाम पर अवर्म का आवरण करते हूं, सत्य के नाम पर 
पाखण्ड का पोषण करते है और ज्ञानी होने का डील करके अनेक प्रकार की पूजा 
चुराकर स्वय अधोगति को प्राप्त होते है, और साथ मे दूसरो को भी ले डूबते हें । 
ऐसी स्थिति मे किसी को गुरु करने के सम्बन्ध में विल्कुल अस्वीकार करने का ही 
धर्म प्राप्त होता है। सच्चे गुरु न मिले तो मिट्टी के पुतले को गुरु बनाकर वैठाने 
मे दुहरा पाप है। किन्तु जबतक सच्चे गुरु न मिले, तबतक िति नेति' कहने मे 
पुण्य है। इतना ही नही किस्तु उससे किसी दिन सच्चे गुरु के मिलने का भी प्रसंग 
आ सकता है। ५ 

मुझे इसके बहुत से कडवे-मीठे अनुभव हुए हैं और अब भी हुआ करते हैं। 
चलती धारा का विरोध करने मे बहुत-सी मुसीबत आती रही है। किन्तु उनसे से 
मैंने एक बात यह सीखी है कि जिस वस्तु में अनीति है, जिसका खण्डन होना ही 
चाहिए, हमे उसका विरोध एकाकी होने पर भी करना ही चाहिए। और वह 
बात यदि सच्ची होगी तो विरोध से जरूर सफल होगी, ऐमा विश्वास मदव सतना 
उचित है। 


३४६ नीति: धर्म : दर्शन 


जो भक्त स्तुति का या पूजा का भूखा है, जो मान न मिलने से चिढ जाता है, 
वह भक्‍त नहीं है। भक्त की सच्ची सेवा स्वय भक्त बनने में है। इसलिए मै 
आजकल चलनेवाली मनुष्य-पूजा का यथासम्भव विरोध ही करता हूँ और सबको 
विरोघ करने के लिए प्रेरित करता हूँ। 
“-न० जी०। हि० न० जी० १४।६।१९२८ ] 

० मे गुरु शब्द का अं खोज रहा हूँ। 

गुह की खोज परमात्मा की खोज के समान हुई। 
जो गोविन्द को बता सके वह अवदय ही गुरु होने योग्य है। 
प्रत्येक महावचन में अनिवार्य शर्त अवश्य जूडी होती है। 
भकक्‍त की सच्ची सेवा स्वयं भक्त बनने मे है। 


6 ७ &8७ ७०७ 


२६. श्रुति-स्मृतियों का प्रमाण 


केवल नाम देने से श्रुति-स्मृतियाँ घर्म-वाक्य नही वन सकती। जो बात 
सत्यादि अटल सिद्धान्तो के विरुद्ध है, वह धर्म-प्रमाणनही हो सकती। मनुस्मृति 
आदि जो ग्रन्थ आज हमारे सामने रखे जाते है, वे मूलत जैसे थे वैसे आज प्रतीत 
नही होते क्योकि उनमे विरोधी वचन आते हैं। उतमे ऐसे वचन भी पाये जाते 
है जो सनातन नीति, सिद्धान्त और बुद्धि के विरोधी है। .सस्क्वत भाषा में छपे 
हुए हर एक सस्क्ृत ग्रन्थ को शास्त्र मानने से पुण्य पाप हो जायगा और पाप पुण्य 
बन जायगा। इसलिए गीता की भाषा के अनुसार गीता के स्थितप्रज्ञ का वचन 
ही शास्त्र का बृद्धिग्राह्म अर्थ हो सकता है। 
जिन हि० त्त० जी०, २१११७।१९२९ ] 


२७. ब्रह्मचर्य की व्याख्या 


ब्रह्मचयं का पालन बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन माना गया है। 
उसके कारण ढूँढने पर पता चलता है कि ब्रह्मचयं का सकुचित अर्थ किया गया है। 
जनन-इन्द्रिय (लिंग, योनि) के विकारो पर कावू्‌ ही ब्रह्मचये-पालन है--ऐसा 
जाना गया है। मूझे लगता है कि यह अघूरी और गलरूत व्याख्या है। समस्त 
विपयो पर रोक ही ब्रह्मचर्य है। जो दूसरी इन्द्रियो को जहां-तहाँ भटकने देता है 
और एक ही इन्द्रिय को रोकने की कोशिश करता है, वह निकम्मी कोशिश करता 
है इसमे वया शक है ? कानो से विकार की वाते सुनने, आँखो से विकार पैदा करने: 
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वाली चीज देखे, जीभ से विकारों को तेज करनेबाली चीज स्वाद से साये, हाथ से 
विकारों को तेज करनेवाली वस्तुओं को छुए जोर फिर भी फोई जननच्द्रिय को राकने 
का इरादा रखे तो यह आग में हाथ डालकर न जलने की कोशिश करने-गैसा होगा। 
टमलिए जो जनन-दन्द्रिय को रोकने की ठात ले उसको तमाम इन्द्रिया के वित्ञारो 
को रोकने की ठान ही लेती चाहिए। ब्रह्मच्य की सकीर्ण व्यारया से नुकसान हुजा 
है, ऐमा मुझे हमेणा छगा है। मेरी तो पक्की राय है और मेरा अनुभव भी ह कि 
अगर हम सब इन्द्रियों को एक साथ वस भें छान की आदत डाले तो जनन-इन्द्रिय 
को बस में छाने की कोमिग तुरन्त सफल होगी। इसमे मुग्य चीज स्वादेन्द्रिय हें 
और इसलिए उसके सयम को हमने स्थान दिया ह | 

ब्रह्मचरय का मूल अर्थ सव याद करे, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की, सत्य की खोज में 
चर्या यानी उसके विपय भे आचार--वर्तना | इस मूल अथ मे से सव इन्द्रियो या 
सथम, यह विशेष अर्थ निकछता है। सिर्फ जनन-इच्दरिय का संगेम--ऐसा जपूरा 
अर्थ तो हम भूल ही जायें । 
“- मगल प्रभात, ५१८।१९३०। न० जी० प्र० म० सस्करण १९५८ ] 


२८. अस्वाद-ब्रत 


ब्रह्मचयं के साथ बहुत नजदीक का सम्बन्ध रखनेवाला गह ब्रत है। मेरा 
अनुभव है कि अगर मनुष्य इस ब्रत में पार उतर सके, तो क्रह्मचर्य यानी जनत- 
इन्द्रिय का सयम वित्कुछ सरल हो जाय। छेकिन साधारण रूप से इसे बता मे 
अलग स्थान नही दिया जाता। स्वाद को बडे-बंडे मुनिवर भी नहीं जीत सके, 
इसलिए उस ब्रत को अछुग स्थान नही मिला । 

अस्वाद यानी स्वाद न छेना। स्वाद यानी रम-आनन्‍्द। जैसे, दवा खाते 
समय वह जायकेदार है या नही इसका खयाल न करते हुए जरीर को उसकी जरूरत 
है ऐसा समझ कर उसकी मात्रा में ही हम खाते है, उमी तरह अन्न का (के बारे मे ) 
समझना चाहिए। 
-- सगल प्रभात॥ १२८॥१९३०। न० जी० प्र० म०, सस्करण १९५८] 


२९. मूति-पुजा 


मूर्ति-पूजा के मैं दो अर्थ करता हू, एक में मनुष्य मूर्ति का व्याव करते 
हुए गुणो में लीन होता है। यह अच्छी पूजा है। दूसरी में गुणा का विचार 
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न करके वह मूर्ति को ही मूलवस्तु मानता है। यह बुतपरस्ती नुकसान 

करती है। 

“+ यरवदा मन्दिर, १८॥१०११९३०। बापु के पत्र: प्रेत बहिन कंटक के वास, 
न्न0 जी० प्र्० मं० |] 


३०. गणेश एवं गुरुस्तुति 


[सुभी समीरा बहिल को लिखे पत्र से। | 

साप्ताहिक पत्नो को शुरू कर देने से पहिले तुम्हारे लिए इलोक (इस वार 
दो होगे) नकल कर देने मे मुझे आनन्द आता है। तो यह लो छठा' और सातवाँ 
इलोक और साथ ही तत्काल लिखी गई टिप्पणियाँ । 

६ “जिनका मृख टेढा है, जिनका शरीर विशाल है, करोडो सूर्य के बरावर 
जिनकी कात्ति है, ऐसे हे गणेश जी, मेरे सारे शुभ कर्मों मे मुझे निविध्त 
करो।” 

टिप्पणी--यह ओकाररूप ईद्वर के लिए कहा गया है, इसका टेढा मुख और 
बडा शरीर देखो । इसकी गूढ महत्ता उपनिषदो में वर्णन की गई है। 

७ गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं और गुरु ही महादेव हैं, गुरु साक्षात्‌ परत्रह्म 
है, ऐसे श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। 

टिप्पणी---यहाँ अवश्य ही मतलब आध्यात्मिक ग्रु से है। यह कोई यान्त्रिक 
या कृत्रिम सम्बन्ध नही है। गुरु असल मे यह सब कुछ नही है। परन्तु उस शिष्य 
के लिए वह सब कुछ है, जो उसमे पूरा सन्‍्तोष अनुभव करता है, जो उसमे सम्पूर्णता 
का आरोपण करता है, जिसे उस गुरु ने सजीव ईश्वर मे सजीव श्रद्धा प्रदान की है। 
ऐसा गुरु कम से कम आजकलहू तो क्वचित्‌ ही मिलता है। इसलिए उत्तम वात 
यही है कि स्वय ईइवर को ही अपना गुरु समझा जाय या श्रद्धापूबेक ऐसे गुरु की 
प्रतीक्षा की जाय। 

--- २५११११९३१॥। बापू के पत्र : मीरा के नाम पृ० १२४ न० जी० प्र० म० | 


नल लनाथ 





१ बकऋतुण्ड महाकाय सुर्थकोटि समग्रभ । 
निविध्न॑ कुरु में देव सर्वक्रार्येब्‌ू सर्वदा॥१॥ 
२. गुरुन्नेह्मा। गुरुविव्णु गुरुर्देवो महेश्वर । 
गुरु. साक्षात्‌ परबह्म तस्मे श्री गूरवे नस. ॥॥१॥ 


धर्म हिन्दुवर्म-सिद्धान्त बा 
३१. 3४ का रहस्य 


बेदो ने ब्रह्म का वर्णन “ऊँ तत्मत्‌' रूप से क्या है, अत थरद्धाद का चाहिए 
कि यज्ञ, दान, तप आदि क्रिया इसका उच्चारण करके करे। ऊ अर्थात ए्वाक्षरी 
ब्रह्म , तत अर्थात्‌ वह | सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, कत्याण-रूप। मतल्व णि ईम्वर एव 7, 
यही है, यही सत्य है, यही कत्याण करनेवाला है। 
.... यरवदा मन्दिर १४३२।१९३२। गीता-वोध पु० ७९ स० सा० स॒० सस्क- 
रण १९५४] 


३२. सर्व-धर्म-समभव 


[श्री सुन्दरम्‌ नासक एक जेलवासी ईसाई ने गाधी जी से पूछा था-- आपको 
सत्य के ज्यादा मिकट कीन-सा धर्म प्रतीत हुआ ?” इस प्रदन का निम्नलिखित 
उत्तर गावी जी ने श्री| मोहनलाल भट्ट को लिखे पत्र मे दिया --सम्पा० | 

भाई सुन्दरम जो पूछते है वह सवाल पूछने लायक नहीं है । मगर जब 7 पूछते 
ही है, तो मुझें कहना चाहिए कि मेरी दृष्टि मे सत्र बाते देखते हुए मत्य के सव॒स 
ज्यादा निकट हिन्दू-बर्म है। मगर साथ ही यह स्वीकार करने में मुझे तनिक भी 
सकोच नही होता कि शायद मैं इसमे मोहवण भूल कर रहा हू। मगर यदि यह 
भूल हो, तो भी क्षम्य टै और आवश्यक भी टै। क्योकि इतना मोह न हो, तो मनुप्य 
किसी भी धर्म पर टिक नही सकता, और अगर उसे किसी दूसरे धर्म मे अधिक सत्य 
दिखाई दे, तो उसमे गये बिना रह नहीं सकता, न रहना चाहिए। इसे ईव्वर की 
माया कहों या जिस किसी भी नाम से प्रुकारना हो पुकारो, मगर दुनिया मेहै 
ऐसा ही। इतने पर भी सब धर्मा के प्रति समभाव रखना चाहिए। यानी ईसाई 
ईसाई धर्म को सत्य के अधिक निकट माने , मुसलमान इस्ट्ास को माने, यह मुझे 
हिन्दू की टैसियत से मान लेता चाहिए और यह भी मान छेना चाहिए कि अपने 

अपने धर्म मे चुरत रहने के लिए यह उनके लिए जरूरी हैं। इस मान्यता 
के लिए उनके प्रति मुझे हेप भी न होना चाहिए। मुझे यह भी न मानना चाहिए 
कि उनका यह खयाल गरूत है। मैं आजा रखता हूँ कि भाई सुन्दरम, को और तुम 
सबको यह वात स्पप्ट हो गई होगी। यह मम्भव है कि सब धर्मा के बारे मे 
मेरा यह विचार मौलिक है। दूसरो ने भी इस ढग में सोचा हों, तो मुझे मालूम 
नही। मेरे लिए तो यह मौलिक ही है और मुझे इससे रम के घूट मिदे हैं। दस 
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विचार के कारण मै हिन्दू-धर्म मे चुस्त रहकर भी दूसरे धर्मों को पूज सकता हूँ 
और उनमे से जो कुछ अच्छा हो वह नि.सकोच ले सकता हू ।. . . 
“+ ३०।१०११९३२॥ म० भा० डा० भाग २ पृ० १५६-१५७ | 

७ मेरी दृष्टि मे, , . सत्य के सबसे ज्यादा निकट हिन्दू-घर्म है। 

७ सब धर्मो के प्रति समभाव रखना चाहिए। 

७ में हिन्दू-धर्म से चुस्त रह कर भी दुसरे धर्मों को पुज सकता हूँ। 


३३. हिन्दू-धर्म का गौरव 


मैं अपने को हिन्दू समझने मे गौरव अनुभव करता हु, क्योकि मेरे ख्याल से यह 
शब्द इतना विशाल है कि वह पृथिवी की चारो दिश्ञाओं के पैगम्बरो के उपदेशों 
के प्रति सहिष्णुता रखता है; इतना ही नही बल्कि उन्हें आत्मसात्‌ कर सकता है। 
-- ४0११।१९३२। म० भा० डा० भाग २ (परिशिष्ठ) पु० ३८१] 


३४. सनातनों 


मैं खुद सनातनी होने का दावा करता हु। . मेरे खयाल से सनातन धर्म 
ऐतिहासिक काल से भी पहिले की पीढियो से विरासत मे आया हुआ और वेद तथा 
उसके बाद के ग्रन्थो पर रचा हुआ प्राणवान धर्म है। मेरे विचार वेद, ईइवर और 
हिन्दूघर्म के समान ही अव्याख्येय हैं। छपे हुए चार ग्रन्थो को ही वेद कहना 
अधं-सत्य है। वे ग्रन्थ तो अज्ञात द्रष्टाओ के प्रवचनों के अवशेष मात्र हैं। बाद 
के व्यक्तियों ने इस मूल पूँजी मे अपने ज्ञान के अनुसार वृद्धि की है। 
--४११।१९३२। म० सा० डा० भाग २ (परिद्धिष्ट) पृ० ३८० 


३५. हिन्दू-धर्म 


[अलोगढ विश्वविद्यालय के ओफेसर श्री हबीवुरंहमान को लिखे गये पत्र से) 

हिन्दू धर्म की खसूसियत यह है कि उसमे काफी विचार-स्वाततन्य है। और 
उसमे हर एक धर्म के प्रति उदारभाव होने के कारण उसमे जो कुछ अच्छी वाते 
रहती है, उनको हिन्दूघर्मी मानव सकता है। इतना ही नही, परन्तु मानना उसका 
कत्तंव्य है। ऐसा होने के कारण हिन्दू घर्म-त्र थो के अर्थ का दिच-प्रति-दिन विकास 
होता रहा है। 
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हिन्दू धर्म के नाम से प्रचलित ग्रन्थों मे जो कुछ लिखा गया है, वह सबके 

सब धर्म-बचन है, ऐसा नहीं है और हिल्दू जनता को अब यह मानना चाहिए, 
ऐसा भी नहीं है। वेद-पाठ सुननेवाले शुद्र के कान में गरम सीसा डालने की बात 
अगर ऐतिहासिक मानी जाय, तो मैं उसे वर्म मानने के छिए हगिज तैयार नहीं ह 
और ऐसे असस्य हिन्दू है, जो उसे बम-वचन नहीं मानते है। हिन्दू -वर्म के दिए 
एक कसौटी रखी गई है, जिसको एक बालक भी समझ सकता है। जो वुद्वि-प्राह्म 
वस्तु नहीं है और बूद्धि से विपरीत है, वह कभी वर्म नहीं हो सकती, और जा सत्य 
अहिसा के विपरीत हैं, वह भी बम नहीं हा सकती | 
--५॥११४१९३२॥ म० भा० डा० भाग २, १७३-१७४ | 

७ हिन्दू-वर्म मे .काफी विचार-स्वातत्य है। 

७ हिन्दू-धर्मप्रन्यो के अर्थ का दिन प्रतिदिन विकास होता रहा हे। 

७ जो वुद्धि-ग्राह्म वस्तु नहीं है और बुद्धि से विपरीत हे, वह कभी धर्म 

नहीं हो सकती। 
७ जो (वस्तु) सत्य-अहिंसा के विपरीत है वह भी धर्म नहीं हो सकती। 


३६. हिन्दू-धर्म की शक्ति 


[ए० पी० आई० फे प्रतिनिधि श्री शास्त्री से मुलाकात के दौरान मे इस 
प्रदत्त पर व्यक्त उद्गार कि हिन्दू-धर्म पर लोग क्यो कायम हैं ?--सम्पा० | 

क्योकि उस (हिन्दुू-बर्म) मे अधिक-से-अधिक विकास पाने का मौका देने 
की सभावना है और कठोर-से-कठोर अन्‍न्तरात्मा को, गहरे-से-गहरे विचारक 
को और पवित्र-से-पवित्र मनुष्य को सन्तोप देने की भक्ति है। 
--७॥११११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १७८ | 


३७. श्रुति-प्रमाण 
[श्रो हरिभाऊ उपाध्याय, वाबासाहब पोतदार और श्री धुन्बीराज शास्त्री 
बापट के साथ हुई गाघी जी को वार्ता के अश ।--सम्पा० | 
प्रइन--वेद ईदवर की स्फूर्ति है, इसलिए अब जो स्फूर्ति होगी उसको भी 
वही कीमत होगी । जो नीति के विरुद्ध होगा उसे मैं बिल्कुल नहीं मानूगा। क्‍या 
आपके ये वचन ठीक हैं ? 
गाघी जी--हा। 
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पोतदार---तब तो वेदिक घर्म की सारी जड़ हिल जाती है। हिन्दू धर्म का 
आधार वेदों पर है, जैसे ईसाई धर्म का बाइबिल पर और इस्लास का कुरान 
पर। अगर स्फूतिया समय-समय पर बदलती हों, तो प्राद्चीन वैदिक धर्म सनातव 
माना ही नहीं जा सकता। 
गाधी जी---तो क्या हम ईइवर की शक्ति की मर्यादा बाँघ देंगे ? मै मानता 
हू कि वेद ईश्वरप्रेरित हैं। मगर मान लीजिए ईश्वर दूसरे वचनो की भी प्रेरणा 
करे और लोग उन्हे स्वीकार कर लू तव ? यह कहने का कोई अर्य ही नही कि 
ईश्वर मे दूसरे वेदो की प्रेरणा करने की शक्ति ही नहीं। यह तो निरीश्वरवादी 
बचन हुआ। परन्तु इससे मैं यह भी नही कहना चाहता कि ईज्वरश किसी दूसरे 
ग्रन्थ की प्रेरणा अभी करने वाला है। 
पोतदार--पमगर वेद ईश्वर-श्रेरित हो तो भविष्य मे उनके विरुद्ध प्रेरणा 
बाला ग्रन्थ केसे आयगा ? 
गांधी जी----दस हजार वर्ष पहिले जो काछाहो वह आज सफेद नही हो सकता ? 
मूलभूत सिद्धान्त शाइवतत काल तक एक से ही रहते हैं। मगर बेदो में तो मूलभूत 
सिद्धान्तो के सिवा और भी बहुत कुछ है। अगर ऐसा नही हो वो गीता के 
चौथे अध्याय मे जो कहा है कि ईश्वर समय-समय पर अवतार छेता है, उसका 
क्या अर्थ ? 
ईश्वर तो वेदों का और इस मानवकुल का भी सहार कर सकता है। और 
कोई दूसरी ही जाति और दूसरे ही वेद उत्पन्न कर सकता है। आप तो कहेगे कि 
ईदवर खुद अपने साथ असगत है। 
प्रइन्‍्त---मगर किसी सन्त ने अभी तक बेंद के ईइ्वरप्रेरित होने के बारे में 
शंका नहीं की है। 
गाधी जी---मैं भी नही करता। मैं तो इतना ही कहता हू कि वेदों मे ईश्वर 
की कोई आखिरी प्रेरणा नही है। अन्त मे तो ईश्वर भी हम दोष-पात्र मनुष्यों के 
द्वारा ही बोलता है न ? और हमारे पास जो वेद ग्रस्थ हैं, वे भी कोई पूर्ण रूप मे 
नही । बहुत से हिन्दू मानते हैं कि अकेले वेद ही ईश्वर-प्रेरित ग्रन्थ है। मैं कहता हू 
कि ऐसे और भी ईइवर-प्रेरित ग्रन्थों की सभावना है। वेद और ज्ञानेश्वरी प्रकट 
हो गई तो ईश्वर ने कोई हाथ नही धो लिये। हिन्दू धर्म की विशेपता तो यह है 
कि उसने सभी ईदेवर-प्रेरित ग्रन्थों मे एकवाक्यता और मेल साधने की कोशिश 
की है। एक ही सिद्धान्त अूग-अरहूग सयोगों मे अलग-अलूग ढग से अमछ मे लागे 
जा सकते हैं। 
--+ १७॥१२११९३२॥। म० भा० डा० भाग २, पृ० २९४-२९५] 
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३८. हिन्दू-धर्म के मुख्य अंग 


सत्य, अहिसा पर अन्य श्रद्धा और गोसेवा हिन्दू-वर्म के मुख्य अग हैं। जो 
इन्हे छोडता हे, वह हिन्दू नही रहता। यज्ञोपवीत की आवश्यकता मुझे प्रवीत नही 
हुई है। न पहिनने का आग्रह न किया जाय। जो ब्राह्मगत्व छोटता है, वह ब्राह्मण 
के अधिकार से च्यूत हो गया है । ऐसे नाम के ब्राह्मणो को भोजन क्यो ? विवाह 
में जो सामान्य भन्त्र है, वही आवश्यक है। आजकल जो थाद्ध की प्रथा देखी 
जाती है, उस पर मेरा विश्वास नहीं है। 
-“ ९१११९३३१ म० भा० डा०, भाग ३, पृु० २९] 


३९. मेरी आस्था 


कृष्णभक्ति मेरे जीवन का मन्त्र है। सनातन घर्मं मेरा प्राण है। जो आज 
अपने को सनातनी मानते है, वे एक दिन मेरी उक्त प्रतिज्ञा के सत्य को स्वीकार 
करेंगे। 
“7 ९%१११९३३॥ म० भा० डा०, भाग ३, पु० ३० ] 


४०. शास्त्र क्या हें ? 


शास्त्र का अर्थ पूवंकाल मे अनुभवियो-द्वारा कहे हुए वचन नही, वल्कि जिसे 
आज अनुभवनज्ञात यानी ब्रह्मज्ञान हुआ है, ऐसे देहधारी के वचन। शास्त्र नित्य 
मूर्तिमन्त होता है। जो केवल पुस्तकों मे है, जिमका अमल नही होता, वह या तो 
तत्व ज्ञान नही होगा या मूखेता या पाखण्ड होगा। शास्त्र उसी क्षण अनुभवगम्य 
होना चाहिए, कहनेवाले के अनुभव की बात होनी चाहिए। इसी अर्थ मे वेद नित्य 


है। अन्य सब वेद नही वेदवाद हैं। 
--+ १९।२॥१९३३। म० भा० डा० भाग ३, १० १५३] 


४९१. धर्म का रहस्य 


धर्म का रहस्य किसी सुख-सुविधा अथवा सामाजिक, आर्थिक स्थिति 
सुधारने मे नहो है। ऐसे लोगो के उदाहरण मिलते है, जो सामाजिक यहिप्कार, 
आथिक विनाश और उससे भी अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करते हृए 


र्रे 
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अपने धर्म मे वैसे ही अटल बने रहे। वर्डे-से-बडे सकट में हमारा घर्म ही हमे सत्य 
पर स्थिर रखता है। इहलोक और परलोक मे सारी आज्ञाओ का सवरूतम आधार 
धर्म ही है। अन्य समस्त अवलम्बो को छोड कर केवल ईश्वर के ही, सत्य के ही 
प्रति श्रद्धा कायम रखने वाला यह धर्म ही है। 
अत्यन्त निकट की, पर साथ ही अत्यन्त अधूरी, जिस वस्तु की तुलना 
मैं धर्म के साथ कर सकता हू, वह विवाह है। विवाह एक ऐसा वन्धन है, जो किसी 
काल मे नही दूट सकता। धर्म का सम्बन्ध इससे भी अधिक अविभाज्य है। पति 
पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति श्रद्धा रखती है, तो इसका कारण यह नही 
है कि अपनी पत्नी अथवा अपना पति तमाम स्त्रियों से अथवा तमाम पुरुषों से 
श्रेष्ठ जंचता है। इस श्रद्धा के मूल मे जरूर कोई कल्पनातीत और अटूट आन्तरिक 
आकपंण होता है। इसी प्रकार मनुष्य की अपने धर्म मे ऐसी श्रद्धा होती है, जो 
किसी तरह दूर नही की जा सकती । ऐसी निष्ठा में मनुष्य को पूर्ण सन्‍्तोष मिलता 
है। और जिस प्रकार किसी पति को अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा स्थायी रखने के लिए 
अन्य स्त्रियो को निम्त या हीन मानने की आवश्यकता नही होती, वेसे ही अपने घर्मं 
पर अटल रहनेवाले लोगो के लिए अन्य धर्मो को अपने घर की अपेक्षा हीन मानने 
की जरूरत नही है। 
इसी उपमा को और विस्तृत करते हुए कहा जा सकता है कि अपनी पत्नी के 
प्रति निष्ठा जताने के लिए जैसे उसके दोषो से अनजान रहने की आवश्यकता नही 
है, वेसे ही अपने धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए उसकी त्रुटियो से अनभिज्ञ रहने 
की आवश्यकता नही है। इतना ही नही, यदि अन्धविश्वास के साथ अपने धर्म 
पर अटल न रहना हो और सच्ची आस्था रखनी हो तो अपने धर्म में व्याप्त दोषो 
का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उनको दूर करने के लिए सच्चे साधनों को ग्रहण 
करने की उतनी ही उत्कठ इच्छा होनी चाहिए। 
धर्म के विषय मे मेरा ऐसा विश्वास होने के कारण, हिन्दू धर्म की किसी खास 
विशज्लेषता की जाच करने की आवश्यकता नही रह जाती । पाठक विश्वास रखे कि 
मैं जो अब तक हिन्दू बना हुआ हू, वह मैंने इस घर्म की अनेक सुन्दरताओ को जाने 
बिना ऐसा नही किया। सुन्दरताए मेरे ही धर्म मे है, अन्य धर्मों मे नही हैं, ऐसा 
मैं नही देखता। अत मैं अन्य घर्मो का अवलोकन आलोचक की दृष्टि नही बल्कि 
जिज्ञासु भक्त की दृष्टि से करता हू। मैं अन्य धर्मों में अपने धर्म जैसी सुन्दरताए 
देखने और अपने धर्म मे जो सुन्दरता न हो, दूसरे घर्मं मे हो, तो उसे अपने शामिल 
करने की आशा से ही दूसरे धर्मो का अवछोकन करता हू । 
--ह० ज०। हु० से०, १८॥८॥१९३३ ] 
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७ धर्म का रहस्य किसी सुख-सुचिधा अयवा सामाजिक, आर्थिक स्थिति 
सुधारने में नहीं है। 

७ बड़े-पे-बडे सकट में हमारा धर्म ही हमे सत्य पर स्थिर करता है। 

० इहलोक और परलोक मे स/री आशाओ का सबलतम आधार धर्म 
ही है। 

० विवाह एक ऐसा बन्धन है जो किसी काल मे नहीं टूट सकता। 

० धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए उसकी त्रुटियों से अनभिन्न रहने 
की आवश्यकता नहीं। 

७ अपने धर्म में व्याप्त दोषो का सम्पुण ज्ञान होना चाहिए। 


४२. शुद्धि के लिए उपवास 


हिन्दू धर्म में उपवास एक अत्यन्त साधारण चीज ह। अन्य धर्मों मे भी शुद्धि 
'के लिए उपवास का मार्ग बताया गया है। 
“हैं? से०, ३३११।१९३३ ] 


४३. ऋग्वेद का सन्देश 
इतिहामका रो ने यह प्रमाणित कर दिया ह कि, समार मे जहा तक पता लगाया 
गया है, ऋग्वेद के मन्त्र ही सबसे प्राचीन है। उन मन्‍्त्रों में यटी उपदेश दिया 
गया है कि ईश्वर एक है, अद्वितीय है और मर्वात्म है। जीवात्मा उसी ईश्वर से 
उद्भूत हुई है और उसी मे स्थित है। 
-- कराइकल, मद्रास, २०२।१९३४॥। ह० से०, २।३।१९३४ ] 


४४. सनातन धम्म-सिद्धान्त 
उदारता एव महिप्णुता का भाव ही सदा से सनातन धम का सिद्धान्त रहा हे 
“-- हं० से० ५१५११९३४ | 
४५. हिन्दू-धर्म 


हिन्दू घर्म मे सत्य का स्थान सबसे ऊचा ह।. « « कोई भी जगा-त्री बद, 
(0 8 ल्‍ 
पुराण, इतिहास में कही भी धर्म-सिद्धान्त के विपरीत फोई वात नहीं वता सत्ता । 
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हमारे घर मे कई बातें ऐसी बताई गई हैं, जो और कही नही हैं। हमारे यहा 
जो वर्णाश्नम धम्म है, वह यदि लुप्त हो जाय तो हिन्दू धर्म का ही लोप हो जायगा |, 
“-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, १॥८१९३४। ह० से०, १०८॥१९३४] 


४६. हिन्दू धर्म की सुर्य विशेषताएं 


[वुलनात्मक घमंश्ञास्त्र की प्राष्यापिका एक अमरीकी महिला गांधी जी से 
मिलने आई थी। उन्होने गांधी जी से प्रन्‍नत किया-- 

आप सुझे संक्षेप में हिन्दू धर्म की सच्ची महत्ता बतायें।' 

इसके उत्तर में गांधी जी ने जो उद्गार व्यक्त किये वे यहां संकलित किये' 
जा रहे हैं ।--सम्पा० | 

हिन्दू घर्म की सच्ची महत्ता यह है कि वह मानता है कि जीवमान्र (केवल 
भनृष्य नही, सचेतन प्राणीमात्र) एक हैं, इनमे एक सर्वैव्यापी मूल से उत्पन्न होते 
वाले जीवमात्र का समावेश हो जाता है--फिर उस मूल को अल्लाह कहे, गांड 
कहे या परमात्मा कहे। हिन्दू धर्म मे 'विष्णु-सहख्न-ताम” नामक एक छोटा-्सा 
स्तोत्र है। इसका अर्थ ईद्वर के सहस्ननाम इतना ही है। इसका अर्थ यह नही कि 
ईदवर के नाम केवल इतने है, किन्तु इसका अर्थ यह है कि तुम उसके जितने नाम 
रख सको उतने उसके नाम हैं। तुम उसे जितने नाम देना चाहते हो, दे दो , केवल' 
जिसका तुम नाम लेते हो वह ईश्वर एकमेवाद्वितीय होना चाहिए। इसका अर्थ 
यह है कि वह अनाम भी है। 

यह जीवमात्र की एकता हिन्दूघर्म की विशेषता है। हिन्दूघर्म कहता है कि 
मुक्ति केवल मनृष्यो को ही नही मिलू सकती, वह ईश्वर के बनाये हुए सभी प्राणियो 
को मिल सकती है। सम्भव है कि मानव देह के अतिरिक्त दूसरी देहद्वारा मोक्ष 
न प्राप्त हो सकता हो, पर इससे मनुष्य सृष्टि का स्वामी नही बन जाता। इससे 
तो वह ईइवर की सृष्टि का सेवक बनता है। अब, जब कि हम मानव-बन्धुत्व की 
बात करते हैं,तब यहा हम अटक जाते हैं और हमे लूगता है कि दूसरे सब जीव मनुष्य 
के उपभोग के लिए वनाये गये हैं। पर हिन्दू घममं ने इस उपभोग को त्याज्य माता 
है। जीवमात्र के साथ इस एकता का सम्पादन करने के लिए मनुष्य जितना भी 
त्याग करे कम है। यह आदर्श इतना विश्ञाल है कि इससे मनुष्य की आवश्यकताओ 
पर अंकुश रखा जा सकता है। आप देखेंगी कि यह वस्तु आधुनिक सम्यता से उलटी 
है। यह सम्यता कहती है कि अपनी आवश्यकताए बढाओ। जो ऐसा विद्वास 
रखता है वह मानता है कि आवश्यकताए बढाने से ज्ञान वढता है और हम उस ज्ञान- 
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हारा अनन्त ईव्वर को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते ह। दसके विपरीत हिल 
धर्म भोग-विव्यम और आवश्यकताए बटाने का त्याज्य समझता # , क्याति यह 
व्वर-प्राप्ति के दिए आवश्यक आत्म-विकास मे वायक रूप हा जाता # | 
“6० से०, ९।१ १९३७] 

७ वह (ईइवर) अनाम भी ह। 

७ जीवमात्र की एकता हिन्दू धर्म क्री विशेषता है। 

७ मुक्ति कंबल मनुप्यो को हो नहीं मिल सफत्ती, वह ईब्वर के बनाये 

हुए सभो प्राणियों को मिल सकती है 


सोने की कुंजी 


[ क्विलन (त्रावणकोर) की सभा में दिये गये भाषण से] 
हिन्दू धर्म का सार किसमें समाया हुआ है, और जिन अनेक साथ-सन्ता के 
विपयर में हमारे पास ऐतिहासिक उत्देख है उन सच्ता को प्रेरणा दलवाटी काने 
सी वस्तु है, इस पर हम थोठा विचार कर त्। हिल्दू बर्म के सकता या सैकटा वषे 
उत्साह दिलानेवादी हिल्दू-बर्म मे ऐसी कौन सी वस्तु है कि वे हिल्दू-बरम मे 
अस्पृध्यता देखते और फिर भी उस पर निछावर हा जाते ” अस्पृण्यता के बिरद्र 
जा में लूट रहा हु इस छटार्ट के बीच कर्ट कायकर्त्ताओं न मुझसे पूछा हैं कि हिन्दू: 
वर्म का सार किसे कहा जा सकता है ? उन्होंने कहा कि क्या इस्छाम की तरह 
कोर्ट सादा करूमा हमारे पास नहीं है ? तत्व का चिन्तन करने वाले तथा व्यवहार 
में छंगे रहनेवाछे दानो ही प्रकार के हिन्दुओं का सन्तोप दे सकनेवाठी काई चीज 
हमारे पास है या नहीं ? कुछ न कहा, और वह सकारण है, कि गायत्री ऐसा मनन 
है। गायत्री का अथ समझने के बाद मैने उसका हजार बार जप ऊ़िया ह, पर मुझे 
छगता है कि यह मन्त्र मेरी आव्यात्मिक आकाक्षा का पूर्णतया सन्तोप नहीं दे सका । 
ओऔर आप जानते ही है कि मै वर्षा से अगवदगीता का भक्‍त बना हुला हु। और 
सैने कहा है कि गीता मेरी समस्त कठिनाटयों का निवारण करती है, और बका व 
उलझन फे सैकटों प्रसगो पर वह मेरी कामबेनु, मेरी मागदर्शिका, मेर जीवत-यश्र 
को प्रकाश देनेवादी और मेरा अव्दकोश बनी है। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग बाद 
नही आता, जब गीता ने मुझे सहायता न दी हा। पर यह पुस्तक एसी नहीं ह कि 
मैं सारी सभा के आगे उसे रख सऊूँ। प्रार्यना-यूबक सव्ययन करने के बाद ही यह 
कामधेन हमे अपन थनो में भरा हुआ जान-हूपी दूब देती है 
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पर मैं एक मन्त्र आपको सुनाता हू, जिसमे हि दू-धर्म का पूरा सार आ जाता 
है, ऐसा मै मानता हु। मुझे छूगता है कि आप लोगो मे से बहुत से ईशोपनिपद 
को जानते होगे। मैंने कई वर्ष पहिले इसे अनुवाद और टीका के साथ पढा था। 
मैंने इसे यरवदा जेल मे कण्ठ कर लिया था। पर इधर कुछ महीनो से इस पर 
मैं जिस प्रकार म्‌ग्घ हुआ हू उस प्रकार उस समय नही हुआ था। अब तो मैं इस 
अन्तिम निर्णय पर पहुँचा हु कि सारे उपनिषद्‌ और दूसरे सव धर्म ग्रन्थ अकस्मात्‌ 
जलकर राख हो जाय और ईशोपनिपद्‌ का केवल पहिला इलोक ही हिन्दुओं की 
स्मृति मे बना रह जाय, तो भी हिन्दू-धर्म चिरकाल तक जीवित बना रहेगा। 
इस मन्त्र के चार भाग हैं। पहला भाग है ईशावास्यमिद सर्व यत्किच 
जगत्या जगत्‌ ।” इसका अथे मैं यह करता हूँ कि इस विशाल जगत्‌ मे हम जो कुछ 
देखते हैं वह सब ईश्वर-व्याप्त है। फिर दूसरे और तीसरे भाग को साथ लेते हैं 
--तिन त्यक्तेन भुजीथा । मैं इन्हे दो भागों मे बाटता हु और उनका अय॑ इस 
प्रकार करता हु---इसे त्यागों और भोगो'। इसका एक अन्य अनुवाद भी है, 
यद्यपि उसका जर्थ भी यही है-- वह तुम्हे जो दे उसे भोगो । इसके भी दो भाग 
तो किये ही जा सकते है। फिर अन्तिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है-- मा 
गृध कस्यस्विद्धनम्‌।' इसका अर्थ यह है किसी के घन या स्वामित्व का लोभ 
न करो।' प्राचीन उपनिषद्‌ के दूसरे सब मन्त्र इस पहिले मन्त्र की टीका है, या 
इसका सम्पूर्ण अथे देने के प्र यत्तरूप हैं। मैं गीता की दृष्टि से इस मन्त्र को पढता 
हू याइस मन्त्र की दृष्टि से गीता पढता हू, तो मुझे जान पडता है कि गीता इसके 
भाष्यरूप मे अवतरित हुई है। मुझे लगता है कि यह मन्त्र समाजवादी तथा साम्य- 
वादी, तत्वचितक तथा अशथंज्ञास्त्री सबकी आकाक्षा को तृप्त करता है। जो धर्म 
से हिन्दू नही है उनसे मैं यह कहने का साहस करता हू कि यह मन्त्र उनकी आकाक्षा 
भी तृप्त करता है। और अगर यह सच है---मैं तो सच मानता हू---तो इस मन्त्र 
के अथं से असगत या विरोधी जो कुछ भी हिन्दू-धर्म मे हो उसे स्वीकार करने की 
आपको आवश्यकता नही । एक अद्वितीय ईइ्वर और भतमात्र का स्रष्टा और 
स्वामी अखिल विश्व के अणु-अणु मे व्याप्त है, इससे अधिक सामान्य मनुष्य और 
क्या सीखना चाहेगा ? इस मन्त्र के अन्य त्तीन भाग पहिले भाग से सीधे फलित होते 
है। ईश्वर ने जो कुछ रचा है उन सबमे वह व्याप्त है यदि चुम ऐसा मानों तो 
तुम्हे यह भी मानना चाहिए कि तुम ऐसी किसी वस्तु को भोग नहीं। सकते जिसे उसने 
तुम्हे नही दिया है। और यह देखते हुए कि वह अपने अगणित बालको का स्रप्टा 
है यह भी अर्थ निकलता है कि तुम किसी के घन का छोभ नहीं कर सकते। तुम 
उनकी अगणित सन्तति में से एक हो, ऐसा यदि मानते हो तो तुम्हारा यह धर्म हैं 


बा 
दा 
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फि तम्हें सर्व वस्तुओं को त्यागकर उसके चरणा का पय्ठट उतता चाहिए। इसका 
अथ यह है कि सव वस्तआ का त्याग, केवछ शारीरिक या सीतिक त्याग नहीं विन 
तंदीयत्व का, द्विजत्व का, नये जन्म का चिह्न ह। यह विचारपुवक किग्ना हुआ 
कर्म है, अज्ञानजनित कम नहीं । अत यह पुनजन्म है। जार जा दह बारण किय 
हए है, उस खाना पीना-पहिनना ता चाहिए ही, इसत्यि जा कुछ भी आहिए वह सब 
ईव्वर से माँग कर ही छेना चाहिए। यह सब उसे उसके त्याग स स्वाभाविव 
फल्स्वरूप मिल जाता है। मानों इतना प्रयाप्त नहीं ह, व्सलिए दस मस्त के 
अन्त में यह भव्य विचार रख दिया है किसी के भी धन का छाम न करा। जाते 
जिस क्षण टन उपदेशों को अमल से लायेगे उस क्षण जगते के ज्ञानवान नागरिक वन 
जायगे और भूतमात्र के साथ मैत्रीपूर्वक रहन हगेंगे। यह मत्त्र मनुस्य का ब्ह्ठाक 
तथा परलोक की ऊची -से-ऊची आकाश्षाओ का तुप्त करता है। जा मनाय 2 
को और उनके अद्वितीय निवचल सम्राट पद का नहीं मानता उसका जआवाला 
इसमे तृप्त नही होती। 
--हु० ज०। हु० से० ६६२१९३७ | 
गीता मेरी समस्त कठिनाइयों का निवारण करती 
७ यह मन्त्र (ईशोपनिषद का पहिला मन्त्र) समाजवादा तथा साम्य- 
बादी, तत्वच्चिन्तक तथा अर्यवास्त्री, सबकी, आकाक्षा तृप्त करता हैं। 
० सब वस्तुओं का त्याग. तदीयत्व का, दिजत्व का, नये जन्म का 


चिह्न्हे। 
७ वह (सब वस्तुओ का त्याग) प्रुनर्जन्म है। 


४८. हिन्दू-धर्म एकेइवरवादी हे 

यह कहा जाता है कि हिन्दू अनेक देवी-देवताओं का मानते है जार मूर्ति- 

पूजक है। इसपर मैं सबसे पहिले आपत्ति करता हूँ। हीं, वे (हिन्दू) यह जनर 
कहते है कि अनेक देवी-देवता है, पर वे यह भी ता स्पप्ट रस से कहते है कि एक 
अद्वितीय ब्रद्या है, जो सब देवताओं का परमब्वर ह। इसलिए यह कहना ठीक नेही 
कि हिन्द अनेक ईव्वर से विश्वास करते है। निस्सनन्‍्न्‍्ह वे जनक टॉक का मानत 
है। जिस तरह मानव-प्राणियों से वसा हुजा छोक ह जार हुमा £ [क पथजा पा 
9, ठीक बैसे ही एक लोग देवता कहलानेवालि उच्च जीवात्माजा का भी ह, जा 
हमारे दस्टिपथ में नहीं आते, फिर भी जिनवा अस्तिल्त है। यह सारी बराई 


देव या देवता के अग्रेजी पर्यायवाची णब्द से पंदा ह५, जिसके दिए. गाट (७०00, 
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से अच्छा कोई शब्द नही मिला पर गाड तो ईइवर है, देवादिदेव है। अब 
आपने समझ लिया होगा कि इस गाड शब्द से विभिन्न दिव्यात्माओ का वर्णन किया 
जाता है और इसी से यह सारी गडबडी पैदा हुई है। मैं मानता हू कि मैं पूरा हिन्दू 
हु, पर मैं अनेक ईश्वर मे कभी विश्वास नही करता। मैंने अपने वचपन में भी 
कभी अपने हृदय मे इस प्रकार के विश्वास को स्थान नही दिया और न किसी ने 
मुझे ऐसा करना सिखाया। 

--ह० से०, १३॥३।१९३७ ] 


४९. मूर्तिपुजा 


[एक ईसाई पादरी गाधी जो से मिलने आये थे। उन्होने हिन्दू धर्म के 
बहु-देववाद और मूर्तिपुजा पर शंका व्यक्त की। गांधी जी ने बहु ववाद के 
सम्बन्ध मे उन्हे जो समाधान दिया वह 'हिन्दू-धर्म एकेश्वरवादी है' शीरबंक लेख में 
संकलित फिया गया है। मूर्ति-पूजा एवं तद्दिषयक अन्य धार्मिक चर्चा का विवरण 
यहां प्रस्तुत किया जाता है।--सम्पा० | 

गाधी जी--अब मूर्तिपुजा के विषय मे। किसी-न-किसी प्रकार की मूर्तिपूजा 
के बिना मनुष्य का काम नही चछरूता)! मुसलमान मस्जिद को अल्लाह का निवास- 
स्थान कहते है और उसकी रक्षा करने के लिए जान दे देते है, यह किसलिए ? 
ईसाई गिरजे मे किसलिए जाते हैं, और क्यो बाइबिल की शपथ छेते हैं ” मुझे 
खुद तो इसमे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। आदमी मस्जिद और रौजे बनाने 
के लिए जो हजारो लाखो रुपये देते हैं, यह मूतिपुजा नही तो क्या है और जब रोमन 
कंथोलिक ईसाई पाषाण-निर्मित या कपडे या काच पर चित्रित कुमारी मेरी तथा 
सन्‍्तो की काल्पनिक प्रतिमाओ के आगे घुटने टेकते है, तब वे मूर्तिपूजा नही तो 
क्या करते हैं ? 

पादरी--मैं अपनी साता का चित्र अपने पास रखता हूं, और मातृ-भक्ति- 
भाव से उस चित्र को चूमता हूं, मगर चित्र की पूजा नहीं करता, इसी तरह सनन्‍्तों 
की भी पूजा नहीं करता। में जब ईश्वर को पुजता हूं,तव उसे जगत्‌ का ख़्रष्टा 
भऔर किसी भो मनुष्य से बड़ा मानता हूं। 

गाधो जी---इसी प्रकार हम पत्थर को नही, किन्तु पत्थर या घातु की प्रतिमा 
भे---चाहे वह कितनी ही वेढगी हो---ईवर को पूजते है। 

पादरी--पर गावो के लोग तो पत्थर को ही ईइवर मानकर पुजते हैं। 


धर्म * हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३५१९ 


गाधी जी--नही, मैं कहता हू कि वे ईश्वर को ही पूजते है, अन्य किसी को 
नहीं। आप जब कुमारी मेरी के आगे घुटने टेकते है, और उसस जाशीर्वोदि मागते 
है, तब क्या करते है? आप उसके द्वारा ईब्वर के साथ सम्वन्ध जोडइना चाहते 
है। इसी प्रकार हिन्दू उपासक पत्थर की मूर्ति के द्वारा ईइवर के साथ सम्वन्य 
जोटना चाहते है। मैं यह समझ सकता हूँ कि आप जव कुमारी मेरी से आशीर्वाद 
मागते है, तव उसका यह अर्थ होता हे कि वह ईइ३र के साथ जापका सम्बन्ध जोड़ 
दे। मुसलमान मस्जिद में जाते समय श्रद्धा और भक्ति का क्या अनुसव करत है? 
क्‍या यह सारी दुनिया मस्जिद नही है ” और हमारे मस्तक पर आकाश का जा 
भव्य छत्र तना हुआ हे, वह क्या है ” क्या वह मस्जिद से ऊुछ कम है ” पर मं 
मुसलमानों को समझ सकता हू और उनके प्रति महानुभूति रखता हू। ईइवर की 
उपासना करने का उनका यह तरीका है। परमात्मा को प्राप्त करने का हिन्दुओं 
का तरीका भिन्न है। हमारी सावना का मार्ग अलग है, पर इससे “श्वर भिन्न“ 
भिन्न नही बन जाता। 

पादरी--लेकिन कैथोलिक मानते हैँ कि ईइवर ने उन्हें सच्चा भार्ग बताया 
है। 

गाधीजी--आप यह कैसे कहते है कि ईश्वर की इच्छा बाइबिल नाम की 
एक ही पुस्तक मे प्रकट हुई है, और किसी दूसरी पुस्तक में नही ? आप ईश्वर की 
दवित को मर्यादित किसलिए मानते हैं ” 

पादरी--ईसा ने चमत्कारो द्वारा यह सिद्ध किया हे कि उसने ईश्वर की 
आवाज सुनो थी। 

गाधीजी- मुहम्मद का भी यही दावा है। आप ईसाइयो का श्रमाग मानते 
हैं तो आपको मुसछमानों और हिन्दुओ का मानना हीं चाहिए। 

पादरी--पर मुहम्मद ने तो यह कहा था कि मै चमत्कार नहीं कर सकता! 

गावी ज+--नही। उन्होने यह बता दिया था कि ईदवर की हस्ती चमलकारों 
द्वारा सिद्ध नही होती। पर वहें यह तो कहते थे कि मेरे ऊपर 'ुंदा के पैगाम 
जाते हैं। 
--ह० से० २०१३११९३७ ] 


५०. धर्म : एक आदर्श कल्पना 


भावी समाज की नवरचना में जो घमं सकुचित रहेगा और बुद्धि की कमाटा 


पर खरा नही उतरेगा, वह टिक न तकेगा क्योंकि उस नवनिर्माण मे ब्रत्यक वस्तु को 


३६० नीति; धर्म: दर्शन 


से अच्छा कोई शब्द नहीं मिला पर गाड तो ईश्वर है, देवादिदेव है। अब 
आपने समझ लिया होगा कि इस गाड शब्द से विभिन्न दिव्यात्माओ का वर्णन किया 
जाता है और इसी से यह सारी गडबडी पैदा हुई है। मैं मानता हू कि मैं पूरा हिन्दू 
हू, पर मैं अनेक ईश्वर मे कभी विश्वास नहीं करता। मैने अपने बचपत में भी 
कभी अपने हृदय में इस प्रकार के विश्वास को स्थान नही दिया और न किसी ने 
मुझे ऐसा करना सिखाया। 

“है० से०, १३॥३।१९३७] 


४९. मूर्तिपुजा 


[एक ईसाई पादरी गांधी जी से मिलने आये थे। उन्होने हिन्दू धर्म के 
बहु-देववाद और मूर्तिपुजा पर हांका व्यक्त की। गांधी जी ने बहु बबाद के 
सम्बन्ध में उन्हें जो समाधान दिया वह हिन्दू-धर्म एकेश्वरवादी है' शीर्षक लेख मे 
संकलित किया गया है। मूतति-पुजा एवं तदह्दिषयक अन्य धारमिक चर्चा का विवरण 
यहां प्रस्तुत किया जाता है ।--सम्पा० ] 

गाधी जी---अब मूर्तिपुजा के विषय मे। किसी-न-किसी प्रकार की मूर्तिपृजा 
के बिना मनुष्य का काम नही चलता। मुसलमान मस्जिद को अल्लाह का निवास- 
स्थान कहते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए जान दे देते हैं, यह किसलिए ? 
ईसाई गिरजे मे किसलिए जाते हैं, और क्यो बाइबिल की शपथ लेते हैं? मुझे 
खुद तो इसमे कोई आपत्ति नही दिखाई देती। आदमी मस्जिद और रौज़े बनाने 
के लिए जो हजारो लाखो रुपये देते हैं, यह मूरतिपूजा नही तो वया है और जब रोमन 
केथोलिक ईसाई पाषाण-निर्मित या कपडे या काच पर चित्रित कुमारी मेरी तथा 
सन्‍्तो की काल्पनिक प्रतिमाओ के आगे घुटने टेकते हैं, तब वे मूर्तिपूजा नही तो 
क्या करते हैं ? 

पादरी--मै अपनी साता का चित्र अपने पास रखता हुं, और मातृ-भक्ति- 
भाव से उस चित्र को चुमता हूं, मगर चित्र की पूजा नहों करता, इसी तरह सन्‍्तो 
की भी पुजा नहीं करता। में जब ईइ्वर को पुजता हु,तव उसे जगत्‌ का जख्॒ष्ठा 
और किसी भी मनुव्य से बड़ा मानता हूं। 

गाघधो जी---इसी प्रकार हम पत्थर को नही, किन्तु पत्थर या धातु की प्रतिमा 
मे---चाहे वह कितनी ही वेढगी हो---ईश्वर को पूजते है। 

पादरी--पर गांवों के लोग तो पत्थर को ही ईश्वर मानकर पुजते हैं। 


धर्मे : हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३६१ 


गाघी जी--नही, मैं कहता हू कि वे ईदवर को ही पूजते है, अन्य किसी को 
नही । आप जव कुमारी मैरी के आगे घुटने टेकते है, जीर उससे जाद्मीर्वाद मागते 
है, तब क्या करते है? आप उसके द्वारा ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोदना चाहवें 
है। इसी प्रकार हिन्द उपासक पत्थर की मूति के द्वारा ईब्वर के साथ सम्बन्ध 

जोडना चाहने है। मैं यह समझ सकता हूँ कि आप जब कुमारी मरी से आजीवदि 
मागते है, तव उसका यह अर्थ होता है कि वह ईश्वर के साथ जापका सम्बन्ध जोड़ 

दे। मसरूमान मस्जिद में जाते समय थद्वा जार भक्ति का क्या अनुभव करत 
क्या यह सारी दनिया मस्जिद नही हे ” और हमारे मस्तक पर आकाश का जा 
भव्य छत्न तना हआ है, वह क्‍या है? क्या वह मस्जिद से कुछ कम है ” पर मे 
मुसलमानों को समझ सकता हू और उनके प्रति सहानुभूति रखता हु। रेशवर की 
उपासना करने का उनका यह तरीका हे। परमात्मा की प्राप्त करने का ह्विन्दुओं 
का तरीका भिन्न है। हमारी साधना का मार्ग अलग है, पर इसस ईव्बर भिन्न- 
भिन्न नही बन जाता। 

पादरी--लेकिन कैथोलिक मानते हैं कि ईइवर ने उन्हें सच्चा माग तताया 
है। 

गावीजी--आप यह कैसे कहते है कि ईदेवर की इच्छा बाइविल नाम की 
एक ही पुस्तक से प्रकट हुई है, और किसी दूसरी पुस्तक में नही ” आप ईदवर की 
शक्ति को मर्यावित किसलिए मानते है ” 

पादरी--ईसा ने चमत्कारों द्वारा यह सिद्ध किया हे कि उसने ईइवर को 
आवाज़ सुनी थी। ॥॒ 

गाधीजी-- महम्मद का भी यही दावा हे। आप माड्यों का प्रमाण मानते 
हैं तो आपको मुसलमानों और हिन्दुओं का मानता ही चाहिए। 

पादरी--पर मुहम्मद ने तो यह कहा था कि में चमत्कार नहीं कर सकता। 

गाबी जी--नही | उन्होने यह बता दिया था कि ईदवर की हस्ती चमत्कारा 
द्वारा सिद्ध नही होती। पर वह यह तो कहते थ4 कि मेरे ऊपर खुदा के पंगाम 
गाते हैं। 
--हु० से० २०३॥।१९३७ ] 


५०. धर्म : एक आदहे कल्पना 


भावी समाज की नवरचना मे जो घर्म सकुचित स्टैंगा और वुद्धि की कसौटी 
पर खरा नही उत्तरेगा, वह टिक न नकेंगा क्योवि उस तवनिर्माग में प्रत्यक वस्तु का 


श६२ नीति: धर्म: दर्शन 


नये ढग से ही आँका जायगा। मनुष्य की कीमत उसके चरित्र के कारण होगी, 
+5धन, पदवी या कुल के कारण नहीं। मेरी कल्पना का हिन्दूवर्म केवल एक 
सकुचित स प्रदाय नही, वह एक महान और सतत्‌ विकास का प्रतीक और काल की 
तरह ही सनातन है। उसमे जरयुस्त्र, म सा, ईसा, मुहम्मद, नातक और ऐसे अव्य 
कई धर्म-सस्थापको के उपदेशो का समावेश हो जाता है। उसकी व्याख्या इस प्रकार 


है-- 


विद्दद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमहेषरा गिभि:। 
हृदयेतास्पुनुज्ञातो यो धर्मस्त॑ निबोधत्‌ ॥१॥ 


अर्थात्‌ जिस धर्म को राग्र-द्वेष-विहीन ज्ञानी सन्‍तो ने अपनाया है और जिसे 
हमारा हृदय और बुद्धि भी स्वीकार करती है, वही सद्धर्म है। 

अगर धर्म ऐसा न हुआ तो वह बच नही सकता। 
“+ सेवाग्राम, २३।१९४२। ह० से० ८॥३।१९४२] 


५१. राम-नाम रासबाण 


यह देखकर कि मैंने प्राकृतिक चिकित्साओ में राम-नताम को रोग मिटानेवाला 
माना है और इस सम्बन्ध मे कुछ लिवा भी है, वैद्यराज श्री गणेशशास्त्री जोशी 
मुझसे कहते हैं कि इसके सम्बन्ध का और इससे मिलता-जलूता साहित्य आयुर्वेद 
में ठीक-ठीक पाया जाता है। रोग मिटाने मे प्राकृतिक चिकित्सा का अपना बडा 
स्थान है और उसमे भी राम नाम विशेष है। यह मानना चाहिए कि जिन दिनो 
चरक, वाग्मट आदि ने लिखा था, उन दितो ईश्वर को राम-नाम के रूप में पहिं- 
चानने की रूढि नही पडी थी। यह विष्णु के नाम की महिमा थी। मैंने तो बच- 
पन से रामनाम के द्वारा ही ईश्वर का भजन किया है। लेकिन मै जानता हूँ कि 
ईब्वर को ऊँ के नाम से भजो या सस्क्वत, प्राकृत से छेकर इस देश की या दूसरे देश 
की किसी भी भाषा में (उच्चरित ) नाम से उसको जपो, परिणाम एक ही होता है । 
ईदूवर को नाम की जरूरत नहीं। वह और उसका नियम दोनो एक ही है। इस- 
लिए ईष्वरीय नियमो का पालन ही ईव्वर का जप है। अतएवं केवल तात्विक 
दष्टि से देखे तो जो ईड्वर की नीति के साथ तदाकार हो गया है, उप्ते जब की जरूरत 
नही । अथवा जिसके लिए जप या नाम का उच्चारण साँस-उसाँस की तरह 
स्वाभाविक हों गया है. वह ईश्वरमय बन च॒का है, यानी ईश्वर की नीति को वह 


शर्म हिन्दूर्म-सिद्धान्त 


९५ 
ह्रीं 
5] 


सदह्त ही पहचान छेता है और सतहत भाव से उस पारन «जा ह। जा इस 
तरह व्यवद्ठार करता है, उसके स्टिए दसरी दवा जा क्या उन्‍्ात 
“-+ प्रना, ?२०३।2९४६ , हू० ब०।! ह० म० 7८|३।२० ८६ | 

७० ईव्वर को नाम की ज्ररत नहीं। 

७ वह (ईव्वर) और उसका नियम दोनो एक ही हैं। 





५२. राम कोन ? 


[प्रख्नोक्तर | 
प्रबन---आप कहा करते है क्रि प्रार्थना में प्रयुक्त राम का जाग दत्नन्थ 
के पुत्र राम से नहीं। आपका आद्यय जगन्निग्न्ता से होता है। हमसे भदीभाति 
देखा है क्रि राम धुन में राजाराम सीतारार राजारास सीताराम का कनस 
होता हैं। क्षीर॒ जयकार भी सियापति रासमचन्र क्षी जया का लगता है। मे 
विनम्र भाव से पुछता हैं कि यह सियापति राम कान हैं? यह राजाराम' 
कीन हैं? क्‍या यह दशरतर के सुपुत्र राम नहीं हैं ? ऊण्र क्री पदितयों पर अथ 
तो स्पष्ठतया यही लूगता है कि प्रार्थना में आराप्य जानकी-पति दशा ब-छुत राम 
ही हैं। 
उत्तर--मोसे प्रब्न का उत्तर मैं दे चका है, मगर इसस था सीह वा 

उत्तर करी अपक्षा रखता ह#_ै। रामबन में राजाराम, सीताराम रठा जाता है, वह 
दश्शस्थ-तन्दन राम नहीं तो कौन है ? तुलसीदास जी ने तो इसका उत्तर बिया 
ही £, ता सी मझे कहना चाहिए कि मरी राय कैसे बनी है। राम से रामनतास 
बटा है। हिन्द थम महासागर है। उसमें अनेक रत्त सरे है। जितन गहर पाना 
में जाओ , उतने अधिक रत्न मिठ्ले है। हिन्दू-बम में ईब्वर के अतक नाम है | 

सैक्टो छोग साम-क्रपण्ण का ऐनिहासिक व्यक्त कहते हैं, आर मातत है कि वा उाम 
दणस्थ के पृत्र माने जाते है, वही ईव्वर के रूप में पुथिवरी पर आय आर यह कि 
उनकी प्ृजा से आदमी मक्ति पाता है। एसा हीं ढाण के लिए ह। इतिहास, 

कल्पना और श॒द्व सत्य आपस में इतने जओोतप्रात है क्रि उन्हे क्दग करता दगभग 
असम्भव है। सैंग्रे अपने दिए सब सत्ना। रखी है। जौर उन सब में मं निराकार 
सबज्ञ राम का ही देखता है। मेरे दिए मेरा राम सीतापति दक्ष कऋतनदन उह टाल 
हुए भी सव-्ग्रितमान ईब्बर ही है, जिसका नाम ह्दित में होते सेसदया 
का नाथ हा जाता है! 
-- २६॥५।२९४६ ह० से० २।६।१९८६] 

७ हिन्दु-चर्म महासागर हैं। उसमें कफ रत्न भगहें 


शे६४ नीति: धर्म : दर्शन 
५३. अमोध मन्त्र 


वह कौन सी जादुई चीज है, जो आपके. डर को भगा सकती है। वह राम- 
नाम का अमोघ मन्त्र है। शायद आप कहेगे कि राम-नाम मे आपको विश्वास नही। 
आप उसे नही जानते, लेकिन उसके बिना आप एक साँस भी नही ले सकते। आप 
उसे चाहे ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गाड कहिए या अहुर मज्द कहिए। ससार 
मे जितने मनुष्य हैं, उतने ही उसके असख्य नाम है। विश्व मे उसके जैसा अन्य कोई 
नही है। वही एक महान है, विभू है। ससार मे उससे बडा कोई नही । वह अनादि, 
अनन्त, निरजन, निराकार है। मेरा राम ऐसा है। केवल वही मेरा स्वामी और 
मालिक है। 
राम पवित्र लोगो के हृदय मे हमेशा रहता है। जिस तरह बंगाल मे 
श्री चैतन्य और श्री रामकृष्ण का नाम प्रसिद्ध है उसी प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी 
तक प्रत्येक हिन्दू घर जिनके नाम से परिचित है, उन भक्त शिरोमणि तुलसीदास 
ने अपने अमर महाकाव्य रामायण मे हमको राम-नाम का मन्त्र दिया है। अगर 
आप राम-ताम से डरकर चले तो आपको ससार मे राजा या रक किसी से डरने की 
ज़रूरत न रह जाय। 
खतरे का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना उस श्रद्धा से इन्कार 
करना है, जो मनुष्य की मनुष्य पर, ईश्वर पर और स्वय पर रहती है। अपनी 
श्रद्धा का इस प्रकार दिवाला निकलने से अच्छा यह है कि इसान डूबकर मर जाय। 
“-- लक्शम (पूर्वी बंगाल)। चामुहाती, १०११॥१९४६॥ हु० ज०। हं० 
से०, २४११।१९४६ ] 


५४. हिन्दू-धर्मं का आध्यात्मिक सार 


मेरी राय मे ईशोपनिषद्‌' के पहिले इलोक' मे हिन्दू-बर्म की आध्यात्मिकता 
का सार समाया हुआ है। उस इलोक का आशय यह है कि दुनिया मे जो कुछ 
मौजूद है, उसमे भगवान समाया हुआ है और वह सब भगवान मे समाया है। 
इसलिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर अधिकार नही जता सकता। उसे अपना 
शरीर, मस्तिष्क और अपने पास की सभी चीज कण-कण मे व्याप्त उस भगवान को 





१. ईशावास्पमिदं सर्व यत्किच जयत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तैन भुंजीया मागूध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


धर्म : हिन्दूधमं-सिद्धान्त २६५ 


भेट कर देनी चाहिए और उसकी कृपा ये जा कुछ मिद जाय, उसा का काम मे 
छाना चाहिए। उसका सार यह ह कि हम कसी आदमी से उसका बने ने छीवे- 
मेल हो वह बन उसका प्राण, प्रतिष्ठा था थम के नप से ही क्या नह। इस 
सत्य का माननवाला णौर इसके अनुसार चलनवाला वित्फूठ निभय बन जाता 7 
अरि पूरी शान्ति से रहता है। 

“7 भीरामपुर, ४१२११९४६। हु० ज०। हु० से०) १०१॥१९८७] 


५५. रामनाम 


[ सुश्री सनु बहिन गांधी को दिये गये उपदेश से | 

राम ही सच्चा चिकित्सक है। जवतक राय मुझसे सेवा चाहगा वह मझे 
जीवित रखेगा, जब नही चाहेगा, तव वह मुझे अपने पास वापस बुठा छेगा। 

में आश्वस्त हू कि यदि मेरे हृदय की गहराई में रामताम प्रविष्ट हा गयाह 
तो मैं रोग से नही मर सकता । हर एक बादमी को अपनी भूल के लिए कप्ट सहना 
पटठता है और इसी कारण मुझे पीठा सहनी पडी। व्यक्ति की अन्तिम सास तक 
उसके ओठो पर रामनाम होना चाहिए। किन्तु इसका उच्चारण तोते की तरह 
नही किया जाना चाहिए। इसे हृदय से निकछूता चाहिए जैसा हनुमान के सम्बन्ध 
मथा। जब सीता जी ने उन्हे एक मोतियों की माला भेट की उन्होंने मोतियो को 
यह देखने के छिए त्तोठ डाछा कि उनमे रामनाम लिखा है या नही? हमे इस बात 
की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि यह घटना सचमुच हुई थी या नहीं। हम अपने 
शरीर को हनुमान जी के समान बलणाली बनाने में समर्थ नहीं हो सकते किस्तु 
हम अपनी आत्मा को निव्चय ही उनके समान श्रेप्ठ बना सकते है। काई व्यक्त 
हनुमान की भक्ति का अनुभव कर सकता हू यदि वह उसके लिए उत्पुक हा। 
यदि वह उतनी ऊचाई तक नही पहुँच सकता, तो यही बहुत है कि उसने निष्ठापूर्ण 
प्रयत्त किया। क्‍या गीता माता ने हमे नही सिखाया कि प्रत्येक प्रयत्व को और 
उसका फेल भगवान के हाथ छोड दो। हमे इस शिक्षा का अनुकरण करने का पूरा 
प्रयास करता चाहिए। समस्त ससार में केवछ एक सर्व-रोग-ताशिनी जीपपि 
हैं और वह है राम-ताम। किन्तु उसका नाम तभी प्रभावशाली हो सकता है जब 
उसके सम्बन्ध में (निब्चित ) नियमों से दृढ्वतापूर्वक चिपके रहा जाय। 
“7 ३१०११।१९४७। अग्रेज्ी से अनूदित) बापू--माई मदर। पृ० ३१-३२। 

न० जी० प्र० म० सस्करण फरवरी १९४९] 


३६६ नीति; धर्म! दर्शन 
५६. राम 


राम किसी मनुष्य का नही, भगवान का ही नाम है। 
-- हैं? से०, १६।३।१९४७ ] 


५७. मेरा धर्म 


[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के सदस्यों के समक्ष दिये गये भाषण के अंश ] 

मै तो दक्षिण अफ्रीका से दावा करता आया हू कि मै सनातनी हिन्दू हू। 
हिन्दू शब्द का वास्तविक मूल कया है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। हमे यह नाम 
दूसरो ने दिया और हमने इसे अपना लिया। धर्म के अनेक अभ्यासी कहते है कि 
हिन्दू-धर्म क्यों कहते हो। इसे आर्य-धर्म या सनातन-धर्मं कहो। हिन्दू-धर्म की 
विशेषता उसकी सहिष्णुता और जिसके सम्पक मे आये उसकी अच्छी चीजो को 
पचा लेने की शक्ति रही है। 

मेरे हिन्दू धमं मे सब घर्मं आ जाते हैं। हिन्दू घर मे सब घर्मो का सार 
मिलता है। अगर हिन्दू-धर्मं सबको पचा जाने का काम न करता तो वह इतना 
ऊचा न उठ सकता। 
मेरी रग-रग में हिन्दू-धर्म समाया हुआ है। मैं धर्म को जिस तरह 

समझता हु उसी तरह उसकी और हिन्दुस्तान की सेवा पूरी ताकत से कर रहा हू। 

[भाषण के अन्त में गाधी जी द्वारा प्रश्न पूछने के लिए कहे जाने पर जो 
प्रइन किया गया, वह उत्तर सहित यहा दिया जा रहा है।---सम्पा० ] 

प्रझन--हिन्दु-घर्म में पापी को मारने की अनुमति है या नहीं ? 

उत्तर--है भी और नही भी। जो खुद पापी है, वह दूसरे पापी को कैसे 
सजा देगा ? अगर सब काजी बन जाय तो न्याय किसको मिलेगा ? इसलिए 
पापी को सजा देता शासन का काम है। आप शासन से कह दें कि यह आदमी पापी 
है, दगाबाज़ है। इसे सजा दीजिए। शासन अहिंसा को नहीं मानता। वह 
दगावाज़ो को गोली से उडा देगा। लेकिन यह कह देता कि सारे मुसलमान दगा- 
वाज हैं, ठीक नही है। यह हिन्दू-धर्मे नही है। 
-- १३१९॥१९४७॥ हु० से० २८॥९॥१९४७ | 


५८. हिन्दू-धर्स 
हिन्दू धर्म महासागर की तरह हैं। महासागर कमी गनन्‍्दा नही होता । 
_... घिडला भवन, नई दिल्‍ली, १८।१९११९४७। ह० ज० ॥ ह० से०, २८९। १९४७ ] 


घर्म . हिन्दूधर्म-सिद्धान्त ३६७ 
७५९. सेरे धर्म को शिक्षा 


मेरा हिन्दू धर्म मुझे मिखलाता है कि मैं सव धर्मा का आदर करू। 
“-- बविडला भवन, नई दिल्‍ली, ७।१०११९५७। ह० ज०। हु० से०। १९१०।- 
१९४७ ] 


६०. हिन्दू-धर्मे 

यो तो मैने कई दफा अपने को सनातनी हिन्दू कहा है, परन्तु इस मद्रास की 
मुसाफिरी मे, छुआ-छूत के प्रइन की चर्चा करते [समय, मैने पहिठे से भी ज्यादह 
जोर और दावे के साथ कहा है कि मै सनातती हिन्दू हु। परस्तु मै देखता हू कि ठाग 
हिन्दू धर्म के नाम पर कितनी ही ऐसी वाते आमतौर पर करते है जिनका कायठ 
मैं नही हु। अगर मै सनातनी हिन्दू नही हू तो मैं नहीं चाहता कि सनातनी हिन्दू 
कहलाऊ। और यह अभिलापा तो मुझे बिल्कुल ही नही है कि किसी महान बम- 
मत की ओट ले चुपके-चुपके कोई सुधार या विगाड करू। 

अतएव यह मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दु-वम का 
मतलब एकवारगी साफ-साफ समझा दू। सनातन शब्द का प्रयोग मैने उसके 
स्वाभाविक अर्थ मे ही किया है। 

मैं नीचे-लिखे कारणों से अपने को सनातनी हिन्दू कहता हू-- 

१ मै वेदों को, उपनिपदों को, पुराणों को जौर उन सव वस्तुओ को मानता 
हू जो हिन्दू जास्त्र के नाम से विख्यात है। इसलिए मैं अवतारो और पुनर्जन्म को 
भी मानता हू। 

२ मैं वर्णाश्रम-धर्म को मानता ह--परन्तु अपनी समझ के जनुसार ठीक 
वैदिक अर्थ मे, आजकल के प्रचलित और अपयूर्ण अर्थ मे नही । 

३ मै गो-रक्षा को मानता हू, परच्तु वर्तमान प्रचलित अथ से बहुत ही व्या- 
पक अर्थ में। 

४ मैं मूर्तिपूजा मे अविश्वास नही करता। 

पाठक इस वात पर ध्यान रखे कि मैने वेदो अयवा किसी शास्त्र के सम्वस्त 
में अपौरुषेय शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर नहीं किया हैं। क्योकि मैं तो सिऊ 
वेदो को ही अपौरुपेय नही मानता हु । मै तो वाइविल, कुरान भर जेन्दा-जवस्ता 
को भी, वेदों की तरह ही, ईब्वरी प्रेरणा का फल मानता हू । हिन्द पम-ग्रस्थों प० 
जो मेरी श्रद्धा है उसके लिए यह कोई आवश्यक वात नहा हैं कि मैं उनके प्रत्यक 
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राम किसी मनुष्य का नही, भगवान का ही नाम है। 
-- हैं० से०, १६।३।१९४७ ] 


५७. मेरा धर्म 


[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यो के समक्ष दिये गये भाषण के अश ] 

मैं तो दक्षिण अफ्रीका से दावा करता आया हू कि मैं सनातनी हिल्दू हू। 
हिन्दू शब्द का वास्तविक मूल क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। हमे यह नाम 
दूसरो ने दिया और हमने इसे अपना लिया। घर्म के अनेक अम्यासी कहते हैं कि 
हिन्दू-धर्म क्यों कहते हो। इसे आर्य-घर्म या सनातन-धर्मं कहो। हिन्दू-बर्म को 
विशेषता उसकी सहिष्णुता और जिसके सम्पर्क मे आये उसकी अच्छी चीजो को 
पचा लेने की शक्ति रही है। 

« «मेरे हिन्दू घ्मं मे सब घर आ जाते हैं। हिन्दू घ्मं मे सब घर्मो का सार 
मिलता है। अगर हिन्दू-धर्मं सबको पचा जाने का काम न करता तो वहू इतता 
ऊचा न उठ सकता। 

- मैरी रग-रग में हिन्दू-धर्म समाया हुआ है। मैं धमं को जिस तरह 
समझता हू उसी तरह उसकी और हिन्दुस्तान की सेवा पूरी ताकत से कर रहा हू । 

[भाषण के अन्त में गांधी जी द्वारा प्रइन पूछते के लिए कहे जाने पर जो 
अदन किया गया, वह उत्तर सहित यहां दिया जा रहा है ।--सम्पा० | 

प्रन्‍न--हिन्दू-धर्म में पापी को सारने की अनुमति है या नहीं ? 

उत्तर--है भी और नहीं भी। जो खुद पापी है, वह दूसरे पापी को कैसे 
सजा देगा ? अगर सब काजी बन जाय तो न्याय किसको मिलेगा ? इसलिए 
पापी को सजा देता शासन का काम है। आप शासन से कह दें कि यह आदमी पापी 
है, दगाबाज़ है। इसे सज़ा दीजिए। शासन अहिंसा को नहीं मानता। वह 
दगावाज़ो को गोली से उडा देगा। लेकिन यह कह देना कि सारे मुसलमान दगा- 
बाज हैं, ठीक नही है। यह हिन्दू-घर्म नही है। 
-“-- १३॥९११९४७। हु० से० २८॥९१९४७ | 


७८. हिन्दू-धर्म 
हिन्दू घर्म महासागर की तरह है। महासागर कभी गन्‍्दा नही होता । 
-- विड़ला भवन, नई दिल्‍ली, १८।१९।१९४७ | ह० ज० । ह० से०, २८६॥ १९४७ ] 


धर्म . हिन्दूधर्म-सिद्धान्त रे 
५९. मेरे धर्म को शिक्षा 


मेरा हिन्दू धर्म मुझे सिखछाता है कि मैं सब वर्मा का आदर करू। 
>> बिडला भवन, नई दिल्‍ली, 9।१०।१९५७। हु० ज०। हु० से०॥१ १९१०।- 
१९४७ | 


हिन्दू-बरफ 
६०. (हन्द-बस 

यो तो मैने कई दका अपने का सनातनी हिन्द्र हा है, परलु उस मठास की 
मुसाफिरी मे, छुआ-छूत के प्र्त की चर्चा करत “समय, मैने पहिदे से नी ज्यादह 
जोर और दावे के साथ कहा है कि मैं सनातनी हिल्दू हे। परन्तु में दखता हू कि ठाग 
हिन्दू धर्म के नाम पर कितनी ही ऐसी वाले जामतीर पर करते है जिनता कायद़ 
मैं नही हू। अगर मैं सनातनी हिन्दू नहीं हु तो मैं नहीं चाहता कि सनातनी  हिन्‍्ट 
कहलाऊ। और यह अभिलापा ता मुझे बिल्कुल हीं नहीं है कि किसी महान उम- 
मत की ओट उठे चुपके-चुपके कोई सुधार या विगाद कह । 

अतएव यह मेरे लिए आवब्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दुनबम का 
मतलव एकबारगी साफ-साफ समझा दू। सनातन शब्द का प्रथाग मंन उसके 
स्वाभाविक अर्थ में ही किया है। 

मैं नीचे-लिखे कारणो से अपने को सनातनी हिन्दू कहता हू-८ 

१ मैं वेदों को, उपनिपदों को, पुराणी का जौर उन सब बस्तुओं को मानता 
हू जो हिन्दू शास्त्र के नाम से विस्थात हैं। इसलिए मैं अवतारों और पुनजस्म का 
भी मानता हु। हि 

२ मैं वर्णाथम-बर्म को मानता ह--परल्ठु अवनी समझ के जनुसार ठीक 
वैदिक अर्थ मे, आजकल के प्रचलित और अयूण अर्थ में नही। 

३ मैं गो-रक्षा को मानता हू, परन्तु वर्तमान प्रचलित अथ से बहुत ही व्या- 
पक अर्थ में। 

४ मैं मूतिपूजा में अविध्वास नहीं करता। 

पाठक टस बात पर व्यान रस कि सैन वेदों जबवा किसी 
में जपीम्पेय छब्द का प्रयोग जान-बूझ कर नहीं क्रिया है । क्योकि मैं तो सिर 
वेदों को ही अपीम्पेय नहीं मानता हू । मैं तो बाइविद, कुरान और जेस्दा-अवस्ता 
को भी, बेदी की तरह ही, ईज्वरी प्रेरणा का फल मानता हू । ह्ल्टि जम 8 
जो मेरी श्रद्धा ” उसके लिए यह काई आवश्यक बात नहीं ह कि में उनते प्रत्वक 


शास्त्र के सम्बन्य 
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शब्द और प्रत्येक इलोक को अपौरुषेय मानूँ। और न मैं इस बात का दावा ही रखता 
हु कि इन अद्भुत ग्रन्थों का विशुद्ध ज्ञान मुझे है। परन्तु हा, मै उन धर्म ग्रन्धो के 
अत्यन्त आवश्यक उपदेशो की सत्यता के ज्ञान का और उसको अनुभव करने का 
दावा जरूर करता हू। मैं उस अर्थ को मानने के लिए तैयार नही जो तरक॑ और 
नीति के विरुद्ध हो, फिर वह चाहे कितना ही दिद्वत्ता-पूर्ण क्यो न हो। और मैं 
बडे जोर के साथ आजकल के इन दकराचार्यों और शास्त्री पडितो के इस दावे 
(अगर वे कोई ऐसा दावा पेश करे) के खिलाफ अपनी आवाज उठाता हू कि हिन्दू 
धर्म-शास्त्रों का वास्तविक अ्थे वही है जो वे बताते हैं। बल्कि, इसके विपरीत, 
मेरा तो यह विश्वास है कि इन ग्रन्थो का जो ज्ञान इस समय लोगो को है, वह 
अत्यन्त अव्यवस्थित दशा मे है। मैं हिन्दू-शास्त्र के इस वचन का सोलहो आना 
कायल हू कि जिसने अहिसा, सत्य और ब्रह्मचय॑ का पूर्ण पान नही किया और जिसने 
सम्पत्ति के अधिकार और उपार्जन का त्याग नही कर दिया है वह वस्तुत शास्त्रों 
का मर्म नही समझ सकता। हा, मैं गुरु की प्रणाली को मानता हू, परन्तु इस वर्तमान 
युग मे तो लाखो लोगो को बिना गुरु के ही काम चलाना पडेगा, क्योकि पूर्ण शुद्धता 
और पूर्ण विद्बत्ता का सयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है। परन्तु इससे किसी 
को यह समझकर निराश होने की जरूरत नही है कि हमारे घ॒र्म॑ का सत्य ज्ञान तो 
कभी होगा ही नही, क्योकि हिन्दू-धर्मं के मूलभूत सिद्धान्त तो, प्रत्येक महान धर्म 
की तरह त्रिकाल्बाधित हैं और आसानी से समझ मे आ जाते हैं। प्रत्येक हिन्दू 
यह मानता है कि ईधवर है और वह अद्वेत है। वह पुनर्जन्म और मुक्ति को भी 
मानता है। परन्तु हिन्दू-धर्मं मे और दूसरे धर्मों मे अगर कोई भिन्नता-दर्शक वात 
है तो वह हिन्दू धर्म की गो-रक्षा है। वर्णाश्रम-व्यवस्था भी इतनी भिन्नता-दर्शक 
नही है। 
मेरी राय मे वो वर्णाश्रम-व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति के लिए स्वाभाविक है। 
हिन्दू धर्म ने तो सिर्फे उसे एक शास्त्र के रूप मे परिणत भर कर दिया है। जन्म 
के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य ही है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा के अनुत्तार 
अपना वर्ण नही वदल सकता। अपने वर्ण के अनुसार न चलना गोत्रत्व के नियम को 
न मानना है। हा, जो ये हजारो छोटी-छोटी जातिया वन गई हैं, यह तो उस सिद्धान्त 
का अनावव्यक और मनमाना व्ण्वहार करना है। सिर्फ चार वर्ण ही सब तरह 
से काफी हैं। 
मैं इस वात को नहीं मानता कि सहभोज और अन्तविवाह से किसी मनुष्य 
का जन्म-जात दर्जा अवश्य ही छिन जाता है। ये चार विभाग मनुष्य के व्यवसाय 
के सूचक हैं। वे सामाजिक व्यवहार की मर्यादा नही बाँचते या उसका नियम नहीं 
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बनाते। ये चार वर्ण तो कर्तव्य का निर्णय करते है, किसी को किसी तरह की रिका- 
यनत का अधिकार नहीं देते। मेरी राय में तो यह वात हिन्दू-बर्म के सनातन तत्व 
के विपरीत है कि एक को तो थरेप्ठता दे दी जाय और दूसर को कनिस्ठ बताया 
जाय । सब छोग ईव्वर की इस सृप्टि की सेवा करने के लिए उत्न्न हाए है। ब्राह्मण 
अपने जान के द्वारा , क्षत्रिय अपने रक्षा-वरल्य के द्वारा, वैध्य अपनी व्यापारिक 
योग्यता के द्वारा और घझृद्र अपने णारीरिक परिश्रम के द्वारा। परस्तु इसका अथ 
यह नहीं £ कि कोई ब्राह्मण झारीरिक श्रमय्रा अपनी तथा दूसरे की रक्षा के 
कत्तव्य से मवत है। ब्राह्मण कुल में जन्म हाने के कारण वह प्रवानत जानशीड ढ़, 
आनुवशिक रूप में तथा शिक्षा कौर अभ्यास के कारण वह दूसरा का ज्ञान 7 न के 
लिए सवसे अधिक पात्र है। पर ऐसी कोई बात नहीं हैं जा क्रिंसी छद्र को ब्रश्रच्छ 
ज्ञान प्राप्त करने से रोक सके। वात सिर्फ यही है कि वह अपने छरीर के द्वारा 
उत्कृष्ट सेवा कर सकेगा और उसे दूसरों की सेवा करने के विशेष गुणा से ईस्‍्या 
करने की जरूरत नही। छेकिनि जो ब्राह्मण अपने ज्ञान कै अधिकार के वद्ू पर अपने 
उच्न्च और श्रेप्ठ होने का दावा करता है उसका पतन ही जाता # और वह वास्तव मं 
ज्ञानहीन ही है। और यही वात दूसरे छोगो पर भी घटती है जा अपन विशेष गुणों 
का घमण्ट दिखाते है। वर्णाश्मम का अर्थ है--आत्मसबम और कार्य-मतिति वा 
सदव्यय तथा रक्षण। 

इस प्रकार यद्यपि सहभोज और अन्तविवाह से वर्णाश्रम में बाबा नहीं होती 
तथापि हिन्दू-बर्म सहभोज और एक वर्ण के साथ टूसर वग॒ के अन्तविवाह का रोकने 
का प्रयत्न करता है। हिन्दू-बर्म आत्म-सयम की चरम सीमा तक पहुँच गया #। 
इस धर्म का मल्ाधार तो निस्सन्देह भौतिक बातों की निवृत्ति पर ई, ओऔर उसका 
छक्ष्य है आत्म-स्वातन्त्रय। हिन्दुओं के यहा तो पुत्र के माथ भाजन करना भी 
उनके कर्त्तव्य का अंग नहीं है। और अमुक ही जाति की कन्या स विवाह करने 
का नियम बनाकर हिन्दू लोग असाधारण आत्म-सयम का पालन करत हू। हिल्दू- 
धर्म विवाहित अवस्था को किसी भी दशा में मुक्ति के लिए आवश्यक नहा 
बताता। जन्म की तरह विवाह भी आत्मा का अब पात हा है| में, क्ति का जर्थ है 
--जन्म से , जतएव मृत्यु से भी, छुटकारा पाना। अतएव्र अन्तविवाह का और 
सह-भोजन का निपेध आत्मा के द्रत विकास के लिए परम जावश्यक £ | परस्चु 
यह निवत्ति या विरक्ति वर्ण की कसौटी नहीं है। बाह्य ते यदि ज्ञान रे द्वारा 
सवा करने के अपने कत्तं व्य का त्याग नहीं किया ह ता, वहें आयने यद्र-भाइ व सा य 
आजन-पान करन पर भी, ब्राह्मण बना रह सकता है। अब तक मैन जा उड़ 
उससे यह नतीजा निकलता है कि भोजन-पान और विवाह के विपय में जा सयम 

र्टं 
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रखा गया है उसका आधा र श्रेष्ठता या कनिष्ठता के भाव पर नही है। जो हिन्दू 
अपने को श्रेष्ठ समझकर किसी दूस रे के साथ भोजन-पान करने से इन्कार करता है 
वह अपने धर्म का आदर्श बिल्कुल उलटा दिखाता है। 
यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हिन्दू-धर्म अकेले चूल्हे-चौके मे ही माना जाता 
है। मैंने एक बार एक मुसलमान भाई के यहा कुछ खाया। यह देखकर एक घमे- 
निष्ठ हिन्दू हैरान हो गये। मैंने मुसलमान भाई के दिये प्याले मे दूध उंडेला। 
उन्हे देखकर बडा दु ख हुआ और जब उन्होने देखा कि मैं मुसलमान की दी हुई 
डबलरोटी खाने लूगा तब तो उनके दुख की सीमा न रही। अगर हिन्दू धर्म 
केवल क्या खावें और किसके साथ खावें, इसके परिश्रम-साध्य नियमो के सम्बन्ध 
मे ही मनन्‍्तव्य करने लगे तो उसके प्राणो के सकट मे आ पडने का अन्देशा है। हा, 
मादक और पेय पदार्थों का तथा हर तरह के खाद्य पदार्थों का, विशेष करके मास 
का, सेवन न करते से निस्सन्देह आत्मोन्नति मे सहायता मिलती है, परन्तु केवल यही 
हमारा लक्ष्य किसी तरह नही। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो मास भोजन करते 
है और सब लोगो के साथ खाते-पीते हैं, परन्तु ईश्वर से डरते हैं। ऐसे लोग उस 
मनृष्य की अपेक्षा मुक्ति के अधिक नजदीक है जो घामिक दृष्टि से मद्य-मास आदि 
का सेवन नही करता, परन्तु अपने हरएक कार्य के द्वारा ईश्वर का तिरस्कार 
करता है। 
तथापि हिन्दू-धर्मं का मध्यवर्ती प्रधान अग है गो-रक्षा। मेरी दृष्टि में तो 
गो-रक्षा मनुष्य-जाति के विकास मे एक अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है। यह 
मनुष्य-प्राणी को उसकी स्वाभाविक मर्यादा के ऊपर ले जाती है। मुझे तो गाय 
मानो मनुष्य जाति से नीचे की सम्पूर्ण सृष्टि नजर आती है। गाय के द्वारा मनुष्य 
प्राणिमात्र के साथ अपने तादात्म्य के अनुभव का अधिकारी होता है। मुझे तो 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गाय ही अकेली क्यो देवता मानी गई है। हिन्दुस्तान 
मे गाय से बढकर मनुष्यों का साथी दूसरा कोई नही। उसने बहुतेरी वस्तुए हमे 
दी हैं। उसने केवल हमे दूध ही नही दिया है, वल्कि हमारी खेती का भी सारा 
आधार उसी पर है। गाय तो एक मूर्तिमती करुणामयी कविता है। इस नम्न प्राणी 
मे करुणा ही करुणा दिखाई देती है। भारत के लाखो मनुष्यों की वह माता है। 
गो-रक्षा का अर्थ है ईदवर की सम्पूर्ण मूक-सुष्टि की रक्षा । लेकित प्राचीन कवियों 


ते, फिर वे चाहे कोई हो, गाय से ही श्रीगणेश किया। ट्र_ ची श्रेणी के 
प्राणियों को वाक्भक्ति नही है। इसलिए उनकी अपील, ' हा 
गो-रक्षा ससार को हिन्दू-धर्म का दिया हुआ प्रसाद है । 8 


बरावर जीवित रहेगा जबतक हिन्दू लोग गो-रक्षा, क 
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गो-रक्षा करने का मार्ग है---उसके छिए स्वयं मर सिटना। हिल्दू-धर्म भर 
अहिसा बह आजा नही देते कि गो-रक्षा के दिए किसी मनुप्य-प्राणी का बय करा । 
हिन्दुओं को तो तपस्या, आत्मण॒ुद्धि कीर स्वार्यत्याग के द्वारा गा-रक्षा करन का 
आदेश दिया गया है। आजकल की इस गो-रक्षा ने मुसत्माना के साथ एक चि.- 
स्थायी घन्नुता का रूप धारण कर लि है, ह्ाठाकि गा-रक्षा का अब ता # मुसठ- 
मानों को प्रेम से अपने बणीभृत करना । एक मुसवूमान मित्र न कुछ समय्र पहिंदि, 
मुझे एक पुस्तक भेजी थी। उसमे सविस्तार यह बलाबा गया था कि हम ठाग 
गाय के और उसकी सल्तान के साथ कैसा अमानप व्यवहार करते है। हम किस 
बेरहमी के साथ खून टपकने तक उसे दुहते है--एक बृद तक दब उसके थन मं 
नहीं रहते देते। किस तरह हम उसे भूखों मार-मारकर सूखा देते है। उसके 
वरछडो के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। किस तरह हम उसके हिस्से का दूथ 
उसके पतले नहीं पटने ठेते। बैछो के साथ किस निप्टुरता से पेश जाते है। किस 
तरह हम उन्हें बधिया करते हैँ। किस तरह हम उन्हें पीटल है। जौर क्रितना 
सारा बोझ उन पर लादते हैँ। अगर उन्हे बोलने की शक्ति हाती तो वै उनके प्रति 
किये हमारे अपरायों का वयान उस तरह अयने मुह से करते कि सारी दतिया दहठ 
उठती। अपने चौपाया के प्रति अपने एक-एक निर्दयताशूर्ण काय के द्वारा मानो 
हम ईव्वर का और हिन्दूबर्म का त्याग कर रहे हैं। उस क्रभागें भारतवंप में चीपाया 
की जितनी बुरी दब्या है उतनी मैं नहीं जानता क्रि दुनिया के फ़िसी ट्सरे दत्म में 
होगी। हम अग्रेजों को इसके छिए दोपी नहीं वता सकते। जपने दस अपराध 
के छिए हम दरिद्रिता की दुहाई नहीं दे सकते। हमार चीपाया ती दुदशा का एक 
मात्र कारण ह हमारी अक्षम्य छापरवाही | हा, हमारे पिजरापाद ह। वे हमारे 
दया-भाव की तृप्ति का सावन भी है, परल्तु है वे उन दयायवत काया के बेटगे प्रदर्शन 
ही। ये नमूना-रप दुग्बशाछा और महान छाभदायक रप्ट्रीय सस्था हाव के वताब 
केवत्द अपाहिज और निर्वद गायो का मसग्रह-स्थान भर है। 

हिन्दुओं की पहिचान न तो उनके तिलक से होगी, न उनके मस्त के झद्र 
चोय से, न उनके तीर्थाटन से और न जाति वन्बन के तियमो के अत्यल्त थिप्टाचार- 
युवत पालन से ही होगी । वल्कि उनकी पहिचान तो उनके गो-रक्षा के सामस्य से 
होगी। हम गो-रक्षा को अपना धर्म मानने का दावा तो बदा करते है, टेकित 
वास्तव में तो हमने गाय को और उसकी स्वति को अपना ग्रठाम बना दादा है 
और खुद भी गृल्यम हो गये है। 

थव यह बात समझ में आ जायगी कि मैं वय्ो अपन को सनातनी हिन्दू मेमजना 
हू। गी के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमे में किसी से हारनेवाआ नहीं । सन खिठाफत 
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रखा गया है उसका आधा २ श्रेष्ठता या कनिष्ठता के भाव पर नही है। जो हिू 
अपने को श्रेष्ठ समझकर किसी दूस रे के साथ भोजन-पान करने से इन्कार करता है 
वह अपने घर्मे का आदर्श बिल्कुल उलटा दिखाता है। 
यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हिन्दू-धर्म अकेले चूल्हे-चौके मे ही माना जाता 
है। मैंने एक बार एक मुसलमान भाई के यहा कुछ खाया। यह देखकर एक घधर्म- 
निष्ठ हिन्दू हैरान हो गये। मैंने मुसलमान भाई के दिये प्याले मे दूध उडेला। 
उन्हे देखकर बडा दु ख हुआ और जब उन्होने देखा कि मैं मुसलमान की दी हुई 
डबलरोटी खाने लगा तव तो उनके दुख की सीमा न रही। अगर हिन्दू धर्म 
केवल क्या खावें और किसके साथ खावें, इसके परिश्रम-साध्य नियमो के सम्बन्ध 
मे ही मन्तव्य करने लगे तो उसके प्राणो के सकट मे आ पडने का अन्देशा है। हा, 
मादक और पेय पदार्थों का तथा हर तरह के खाद्य पदार्थों का , विशेष करके मात्त 
का, सेवन न करने से निस्‍्सन्देह आत्मोन्नति मे सहायता मिलती है, परन्तु केवल यही 
हमारा लक्ष्य किसी तरह नही। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो मास भोजन करते 
है और सब लोगो के साथ खाते-पीते हैं, परन्तु ईश्वर से डरते हैं। ऐसे लोग उस 
मनुष्य की अपेक्षा मुक्ति के अधिक नजदीक है जो धार्मिक दृष्टि से मद्य-मास आदि 
का सेवन नही करता, परन्तु अपने हरएक कार्य के द्वारा ईश्वर का तिरस्कार 
करता है। 
तथापि हिन्दू-धमं का मध्यवर्ती प्रधान अग है गो-रक्षा। मेरी दृष्टि में तो 

गो-रक्षा मनुष्य-जाति के विकास मे एक अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है। यह 
मनुष्य-प्राणी को उसकी स्वाभाविक मर्यादा के ऊपर ले जाती है। मुझे तो गाय' 
मानों मनुष्य जाति से नीचे की सम्पूर्ण सृष्टि नजर आती है। गाय के द्वारा मनुष्य 
प्राणिमात्र के साथ अपने तादात्म्य के अनुभव का अधिकारी होता है। मुझे तो 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गाय' ही अकेली क्यो देवता मानी गई है! हिन्दुस्ताव 
मे गाय से बढकर मनुष्यों का साथी दूसरा कोई नही। उसने बहुतेरी वस्तुए हमे 
दी हैं। उसने केवल हमे दूध ही नही दिया है, वल्कि हमारी खेती का भी सारा 
आधार उसी पर है। ग्राय तो एक मूततिमती करुणामयी कविता है। इस नम्न प्राणी 

मे करुणा ही करुणा दिखाई देती है। भारत के लाखो मनुष्यों की वह माता है। 

गो-रक्षा का अर्थ है ईदवर की सम्पूर्ण मूक-सृष्टि की रक्षा । लेकिन प्राचीन कवियों 
ने, फिर वे चाहे कोई हो, गाय से ही श्रीगणेश किया। सृष्टि की नीची श्रेणी के 

प्राणियों को वाकशक्ति नही है। इसलिए उनकी अपीछ में सबसे अधिक वल है। 

गौ-रक्षा ससार को हिन्दू-धर्म का दिया हुआ प्रसाद है। और तबतक हिन्दू धर्म 

बरावर जीवित रहेगा जबतक हिन्दू लोग गो-रक्षा; करने के लिए मौजूद हैं। 
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गो-रक्षा करने का मार्ग है--उसके छिए स्वय मर मिटना। हिल्दू-बर्म और 
अहिसा यह आज्ञा नही देते कि गो-रक्षा के लिए किसी मनुष्य-प्राणी का वध करो। 
हिन्दुओं को तो तपस्या, आत्मशुद्धि और स्वार्थत्याग के द्वारा गो-रक्षा करने का 
आदेश दिया गया है। आजकल की इस गो-रक्षा ने मुसलमानों के साथ एक चिर- 
स्थायी शत्रुता का रूप वारण कर लिया है, हालाकि गो-रक्षा का थर्थ तो हे मुसलू- 
मानो को प्रेम से अपने वशीभूत करना | एक मुसलरूमान मित्र ने कुछ समय पहिले, 
मुझे एक पुस्तक भेजी थी। उसमे सविस्तार यह बताया गया था कि हम लोग 
गाय के और उसकी सनन्‍्तान के साथ कैसा अमानृप व्यवहार करते है। हम किस 
बेरहमी के साथ खून टपकने तक उसे दुहते हे--एक बूद तक दूध उसके थन में 
नही रहने देते। किस तरह हम उसे भूखों मार-मारकर सुखा देते है। उसके 
बछडो के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। किस तरह हम उसके हिस्से का दूध 
उसके पल्‍्ले नही पडने देते। बैलो के साथ किस निष्ठुरता से पेश आते हैं। किस 
तरह हम उन्हे वधिया करते हैं। किस तरह हम उन्हे पीटते हैं। और कितना 
सारा वोझ उन पर लछादते हैं। अगर उन्हे वोलने की शक्ति होती वो वे उनके प्रति 
किये हमारे अपराधों का बयान इस तरह अपने मुँह से करते कि सारी दुनिया दहछ 
उठती। अपने चौपायो के प्रति अपने एक-एक निर्दयता-पूर्ण कार्य के द्वारा मानो 
हम ईश्वर का और हिन्दूधर्म का त्याग कर रहे हैं। इस अभागे भारतवर्प मे चौपायो 
की जितनी बुरी दणा है उतनी मैं नही जानता कि दुनिया के किसी दूसरे देग मे 
होगी। हम अग्रेजो को इसके लिए दोषी नहीं बता सकते। अपने इस अपराध 
के लिए हम दरिद्वता की दुह्ाई नही दे सकते। हमारे चौपायों की दुर्दशा का एक 
मात्र कारण है हमारी अक्षम्य लापरवाही | हा, हमारे पिंजरापोल हैं। वे हमारे 
दया-भाव की तृप्ति का साथन भी है, परन्तु है वे उन दयायुकत कार्यों के वेढगे प्रदर्शन 
ही। ये नमृना-रूप दुग्बशाला और महान छाभदायक राष्ट्रीय सस्था होने के वजाय 
केवल अपाहिज और निर्वबल गायो का सग्रह-स्थान भर हैं। 
हिन्दुओं की पहिचान न तो उनके तिलक से होगी, न उनके मल्त्रो के गुद्ध 
घोष से, न उनके तीर्थाटन से और न जाति वन्धन के नियमो के अत्यन्त शिष्टाचार- 
युक्त पालन से ही होगी । बल्कि उनकी पहिचान तो उनके गो-रक्षा के सामर्थ्य से 
होगी। हम गो-रक्षा को अपना धर्मं मानने का दावा तो वडा करते है, लेकिन 
बास्तव में तो हमने गाय को और उसकी सन्‍्तति को अपना गुलाम बना डाला है 
ओर खुद भी गुलाम हो गये हैं। 
अब यह बात समझ मे आा जायगी कि मैं क्यो अपने को सनातनी हिन्दू समझता 
हू। गो के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमे मैं किसी से हारनेवाला नही । मैंने खिलाफन 
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के काय को जो अपना. कार्य बनाया-है उसका सबब-यही-है|कि-उसकी - -रक्षा के 
हारा मुझे गाय की पूरी तरह रक्षा होने की सम्भावना दिखाई देती है- मैं मुसलमान 
स्भाइयो से यह नहीं कहता कि मेरी.इस, सेवा के 'खातिर-वे ग्राय-की रक्षा करें। 
मैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही नित्य यह प्रार्थना करता हू कि जिस कार्य 
को मैंने स्याथ्य समझा है उसके निमित्त की गई मेरी सेवा तेरी इतनी प्रसन्नता का 
कारण हो कि जिससे तू मुसलमानों के हृदयो को बदल दे, उन्हे अपने हिन्दू भाइयो 
के प्रति दया-भाव से परिपूर्ण कर दे और उनके-द्वारा उस प्राणी-की रक्षा करा 
जिसे हिन्दू लोग अपने प्राणो की तरह प्यारा भानते हैं।+- + “८-५८ +- - 
हिन्दू धर्म के प्रति मेरी जो भावना है उसका वर्णन मैं अपनी. पक्ष पत्ती के प्रति 
मेरी भावना से बुढकर नही कर सकता। वह,मेरे 'हक्य पर-जितना अधिकार कर 
सकती हैं उतना ढुनिया की कोई स्त्री नहीं कर सकती | -इसका कारण यह नही 
कि वह निर्दोष है। मैं कह सकता हू कि जितने दोष , मैंने उसमे पाये है उससे भी 
अधिक दोष उसमे होगे। लेकिन -उसके, हृदय 'मे एक-अट्ट- बन्धन की भावना है। 
इसी प्रकार हिन्दू-धर्म के किए और उसके विषय/मे उम्तके-त्तमाम दोषो और |कमियो 
के होते हुए भी मेरे हृदय मे प्रेम की भावना है। गीता और तुलसीदास की रामा+ 
यण के सगीत से जो स्फूर्ति और उत्तजनाःमुझे मिलती है वैसी और किसी से,नही 
मिलती | हिन्दूधर्म मे यही दो ग्रन्थ ऐसे है जिनके. विषय मेज्कहा जा सकता है कि 
मैंने देखे हैं। जब मैंने देखा था कि अब मेरे जन्‍्त की घडी आ पहुची है, बस एक' 
मान्न गीता ही मेरी शान्ति का--सात्वना का साधन॑ थी। आज तमाम बडे-बडे 
हिन्दू धर्म -मन्दिरों मे ज़ो पापाचार हो रहा है उसे मैं।जानता हैँ, छेकित उनकी इत 
अवर्णनीय त्रुटियों के होते हुए भी मेरा प्रेम उनपर है। उनके अन्दर मुझे एक ऐसी 
दिलचस्पी होती है जो और कही नही मिलती ।, मैं शुरू से अखीर तक सुघारक हूं। 
लेकिन यह मेरी उत्सुकता मुझसे यह नही कहती कि हिन्दू-धर्म की किसी भी आवइ- 
यक वात को रद कर दो। मैं ऊपर कही कह चुका हू कि मैं मूति-पुजा मे अविश्वास 
नही रखता। हा, किसी मूर्ति को देखकर- मेरे हृदय मे किसी प्रकार के आदर 
की भावना जाग्रत नही होती । लेकिन मेरा ख्याछ है कि मूर्तिपूजा मानवी स्वभाव का 
एक अंग है। हमे स्थूछ उपकरण का सहारा लेना पडता है। गिरजा मे चित्त जितना 
एकाग्र हो जाता है उतना दूनरी जगह क्‍यों नही होता ? क्या यह मूर्ति-पूजा ही का 
एक भेद नही है ? प्रतिमाओ से पूजा-आराघना मे सहायता मिलती है। कोई हिन्दू 
प्रतिमा को ही स्वय ईब्वर नहीं मानता। मैं मूर्ति-पुजा को पाप नही समझता। 
ऊपर की वातो से यह स्पप्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म सकुचित बर्म नहीं है ।' 
उसमे ससार के समस्त पैगम्बरों की पूजा के छिए गुजाइद है। यह कोई मिमनरी-+- 
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किमी बर्म मत का प्रचार करनेवाल्ला---चर्म नहीं है। हा, इसमे कितनी ही भिन- 
भिन्न जातियों का समावेश हुआ है, परन्तु उनकी यह तद्वपता विकासात्यत्ष और 
अत्यत्त नृक्ष्म है। हिन्दू धर्म तो हरातक मनप्य से यह कहता है कि तुम अयन विव्यास 
या वर्म के अनुसार ईवर का मजन-यूजन काये और, दस प्रक्तार बह दूसरे समस्त 
वर्मा के साथ सेद-जोड से न्ह॒ता है। 

हिन्दू-बर्म के सम्बन्ध में मेरा यह मत ह। और इसीडिए छवबाद्धत के ब्यिय 
में मेरा मत अनुक्ृठ नही नहा है। मै इस सद्ा से एक आनवब्यक बात मानता 
था रहा ह। हा, पह सच है कि प्र छबा हमारे यहा परम्परा से चटी आ ही ह। 
ओर दूसरी भी ऐसी कितनी ही प्रयाए आउ तक प्रचादित है। बदी झरम क्री कान 
होगी अगर ने बह स्थाद करन रूगू क्रि टक्रिया का बस्तुत व्ब्यान्वुत्ति के दिए 
समपित कर देता हिन्दू-यम का एक जय 5 । परनतू मैंता दवताह क्रि हिन्दुस्तान 
के क्रितने ही भागों जे हिन्दुआ में यह बात प्रचदित 6। छठी का वक्त का बरि- 
दाने करना मैं विल्कुद अबर्म मानता हू जीर इसे में हिन्दू धरम का अग नहीं 
मानता। हिन्दू बम तो कई यया के बिक्रास का फड है। हिल्द्र व्रम साम तो 
हिन्दुस्तान के रहनेवारे छोगो के बर्म का विदण्ियों-द्वारा खा हआ नाम ह। हा, 
इसमे काई झक नहीं क्रि क्रिसी जमाने में धर्म के नाम पर जीवों का वरदिदान हज 
करता था। पर बह श्रम नहीं है आर हिन्दू-बम तो जौर भी नहीं है। और इसी 
तरह मझे तो यह भी जान पडता है कि जब हारे पृवतों न गो-रक्षा का एक अटत्द 
सिद्धाल्त बना डिया तब जिन ठोगो ने गोमास खाना नहीं छादा उनके साथ व्यवह्ञार 
करना बन्द कर दिय्रा गया। यह झगड़ा खूब ही बढा हागा । जो छाग उस नियम 
को न मानते थे, न केवठ उन्हीं का वह्टिकार किया गया, वीक उनके पाप का 
फल उनकी सन्‍्तान को भी भोगना पढा। दस तरह बह क्रम जो क्रि बहुत करके 


थे 


बच्छे ही हेतु से शुरू हुआ था, जारी रहा और अन्त का प्रया के रूप से दृढ हो गया 
जायहिा तक कि हमारे बमंग्रन्थों मे भी ऐसेनुस बठोको का प्रवेश हा गया जिनके 
बद् पर यकह् प्रथा चिस्स्थायी हो गई। पर वास्तव से यह यथार्थ नहीं था और समयव- 
नीय तो उससे भी कम था। मेरा यह अनुमान चाह ठीक हा था न हो, अस्यृब्यता 
तक के और दया, करुणा और प्रेम माव के विर्द्ध तो अवश्य है। जो यर्म गोयूजा 
की स्थायता करता है वह भूठकर भी मनुष्य-प्राणी के निर्देबतापण और अमानुप 
वहिप्कार को न तो आवब्यक मान सकता है और न उसे जारी ही रख सकता ह। 
ओर मैं तो अछूत जातियो को अपने से अठग रखने की अपेक्षा अपने शरीर के 
दुकटे-युकडे कर ठिय्रे जाने से अधिक सन्तुप्ट रहूगा। अगर हिल्‍्दू झोग अपने उच्च 
ओर उद्यात्त धर्म को, अस्पृष्यता के कठक को कायम रखते हुए, निन्दनीय बनायेंगे 
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तो वे अवश्य ही कभी न तो स्वतन्त्रता के योग्य होगे और न उसे प्राप्त ही कर॑ सकेंगे। 

ओर चूकि मैं हिन्दू धर्म को अपने प्राण से भी अधिक प्यार करता हू, यह कलक मेरे 

लिए एक असह्य भार हो गया है। अपनी जाति के पचमाश मनुष्यों को बराबरी 

के साथ रहने-घरने का अधिकार देने से इन्कार करके हम ईइ्वर से मुँह न मोडे। 

-- महात्मा गांधी संकलन, गांधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई, संस्करण पौष 
१९७८ | 
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१. हिन्दू-धर्म 


[जोहानिसवर्ग थिश्रोत्ताफिकल लाज के मेसानिक टेम्पल मे आयोज़ित गाघी 
जी के भाषण से ।--प्रम्पा० ] । 
बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से जो आन्तरिक सुधार हुए उनके वाद हिन्दू-वर्म 
मृतिपुजा का अत्यधिक अम्यस्त हो गया। हिन्दू दाशनिक ईश्वर को सरछता से 
णुद्धत्म आत्मा के रूप में जानते और पूजते थे तथा अश्ठैतवाद के आपार पर उच्च- 
तम कल्पना तक पहुच जाते थे। दसी भाँति अज्ञान जन-साधारण इससे निम्ततम 
अवस्था में गिर जाते थे। यदि बाल्-बुद्धि ईश्वर का जनुभव निर्गण आत्मा के 
रूप मे नही कर पाती तो उसके विविध सगुण रूपी के माध्यम से उसको पूजने मे 
उसको कोई कठिनाई नही होती अनेक उसे सूर्य, चन्द्र और तारों के माध्यम से 
पूज़ते है और अनेक उसे छक़दी-पत्थर के रूप में भी पूजते है। दर्शन-प्रवान हिन्दू- 
धर्म को सहिष्णु-भावना के कारण पूजा का यह प्रकार अगीकार करने में कोई 
कठिनाई नही हुई। इस प्रकार हिन्दू-जीवन का चक्र आनन्द से चलता रहा। 
किन्तु तभी अरब के मरुस्थलू मे एक ऐसी शक्ति उदित हुई जो विचारों में क्रान्ति 
उत्पन्न किये बिना और जीवन पर अपनी स्थायी छाप छोटे बिना रह नही सकती 
थी। मुहम्मद बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को मूर्तिपूजा, विलासपूर्ण 
असयम और शराबसोरी मे डूबा देसकर मन ही मन क्रोध से सुलगते रहते थे। 
उन्होंने मूसा और ईदवर की ही तरह अनुभव किया कि उनके पास एक दिव्य 
सन्देश है। उन्होंने समार को अपना सन्देश देने का निइचूय किया और पहिले 
अपने कुदुम्बी-जनो की को उसका पात्र चुना। ब्ाशिगटन इरविंग ने इस्लाम धर्म 
पर अपने ग्रन्थ मे प्रघम उठाया है, अपनी पहिली अवस्था मे इस्लाम के पास तलवार 
चल़ानेवाले लोग कहा थे ? उनके विचारों मे इस्लाम की सफलरूता का कारण 
अधिकतर उसकी सादगी और मनुष्य की कमजोरियों की स्वीकृति है। मुहम्मद 
ने सिखाया कि ईदवर एक और केवल एक है, और वह उसके पैगम्बर हैं। उन्होने 
यह भी सिखाया कि आत्मोत्थानकारी प्रभाव के रूप मे प्रार्थना नितान्त आवश्यक 
५ थे मा सकें ऐसे अपने समस्त अनुयायियों को उन्होने, वर्ष मे भछे ही एक 
/ ईकटूठा होने के छिए मक्का की यात्रा का विधान किया। और यह मानकर 
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कि लोग घन-सग्रह करेंगे, उन्होने अपने अनुयायियों से अनुरोध किया कि वे उसका 
एक निश्चित अश दान-कार्य के लिए घधमम-बुद्धि से अलूग सुरक्षित कर दें। बहर- 
हाकू इस्लाम की मुख्य ध्वनि उसकी समता की भावना थी। जो उसके दायरे 
में आये उसने उन सबको ऐसे भाव से समाव व्यवहार प्रदान किया जैसे भाव 
से ससार के किसी और घर्म ने नही किया था। इसलिए जब ईसा के ९०० 
वर्ष बाद उसके अनुयायियो ने भारत पर चढाई की, तब हिन्दू धर्म किकर्त्तव्य- 
विमूढ हो गया। उसे ऐसा छूगा कि इस्लाम को सफलता मिलकर रहेगी। जाति- 
भेद से नस्त जनता पर समता के सिद्धान्त का प्रभाव पडे बिना नही रह सकता था। 
इस आचन्तरिक शक्ति के साथ तलवार की ताकत भी जोड दी गई। वे कट्टर 
हमलावर, जो समय-समय भारत में आ घुसते थे, यदि समझा-बुझाकर सम्भव 
न होता तो तल्‍ूवार के बलपर घर्म-परिवर्तत करने मे हिचकते नही थे। मूर्तियों 
पर मूर्तिया तोडते हुए उन्होने लगभग सारा देश रौंद डाला और यद्यपि राजपूती 
शौये हिन्दुत्व की ओर था, किन्तु वह इस्लाम के अचानक हमले से उसकी रक्षा 
करने मे असमर्थ रहा। प्रारम्भ मे हिन्दू-धर्म की भावना के अनुरूप दोनो धर्मों 
के समन्वय का प्रयत्न किया गया। बाराणसी मे कंगभग १३वीं शताब्दी में 
कबीर नाम के एक सन्त हुए जिन्होने हिन्दू धर्म के प्रधान सिद्धान्तों को अक्षुण्ण 
रखकर और थोडा-बहुत इस्लाम से लेकर दोनो धर्मों के एकीकरण की चेष्टा की, 
किन्तु उनका वह प्रयत्न बहुत सफल नही हुआ । जहा से होकर मुसलमान विजैता 
भारत मे बडी सख्या मे घुसे और जिसने उनकी पहिली अनी को झेला, उस पजाव 
ने सिख-धमम के सस्थापक गुरु नानक की जन्म दिया। उन्होंने अपने घमे के सिद्धान्त 
कबीर से लिये और उनमे लडाकू हिन्दू-तत्व को मिलाया। उन्होंने मुस्लिम 
भावनाओ का आदर करते हुए समझौते के लिए हाथ बढाया, किन्तु यदि वह स्वी- 
कार नही किया गया तो वह इस्लाम के आक्रमण से हिन्दू-धर्म की रक्षा करने के 
लिए भी, उतने ही तैयार ये। और इस तरह सिख-घर्म इस्लाम का सीवा परिणाम 
था । यह सर्वविदित है कि सिख कैसा बहादुर होता है और उसने ब्रिटिश सचा 
की क्‍या सेवा की है। हिन्दू घर्म पर इस्लाम का यह प्रभाव हुआ कि उसने सिख 
घममं को जन्म दिया और घर्म के एक प्रधान गुण अर्थात्‌ सहिष्णुता को उसके सच्चे 
और पूर्ण रूप मे व्यक्त किया। जिन दिनो कोई राजनीतिक प्रभाव काम नहीं 
करते होते थे तव विना कठिनाई के हिन्दू और मुसछमान एकनदूसरे की भावना का 
आदर करते हुए और बिना किसी विध्न-बाघा के अपना-अपना बर्म पालते 
हुए पूर्ण शान्ति और सदुनावना के साथ रहते थे। हिन्दू-वर्म ने हीं इस्छाम कौ 
अकवर दिया, जिसने अपनी अचूक अन्तदू प्टि से सहिष्णुता की भावना को पहिं- 
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चाना और भारत पर शासन करने में उसे स्वयं अपनाया। इसके सिवा हिंन्दू- 
धर्म ने अपना लचीलापन इस तरह भी जाहिर किया कि भयानक संघर्ष के वाद भी 
विशिष्ट वर्गों और साधारण जनता का बहुत बडा भाग एकदम अप्रभावित रह 
गया और हिन्दू-धर्म सघर्ष मे से ऐसा तरोताजा होकर निकला जैस हम शीतल 
जल मे से स्तान करने के वाद तेजस्वी होकर निकलते है। इसमे सन्देह नहीं कि 
पहिला घक्का जोर का लगा था, किन्तु जल्दी ही हिन्दू-धर्म ने दृढता से अपन को 
फिर स्थापित कर लिया। 

-- जोहानिसवर्ग, १११३३१९०५॥। अग्रेजी से। स्टार, १८।३।१९०५। स० गा० 

गा० खण्ड ४, पृष्ठ ४०२, ०३, ०४] 


२. यज्ञोपवीत और तदनुकूल आचरण 


[ श्री मणिलाल गाघी को लिखे पत्र से। | 

तुमने यज्ञोपवीत ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके अनुरूप आचरण 
करो। ऐसा लगता है कि सूर्योदय के पहिले जागना विधिवत्‌ मन्ध्या करने के लिए 
लगभग अनिवार्य है। इसलिए नियमित समय पर काम करने का प्रयत्न अवश्य 
करो। मैने इस सम्बन्ध मे बहुत विचार किया है। और कुछ पढा भी है। मैं स्वामी 
जी' के प्रचार से सम्मानपूर्वक असहमति प्रकट करता हूँ । मेरे विचार से जिन्होने युगो 
से यज्ञोपवीत छोड दिया है उसका यज्ञोपवीत ग्रहण करना भूल है। इस समय भी 
शूद्रो और अन्य वर्णों मे बहुत क्त्रिम भेद है इसलिए यज्ञोपवीत आज सहायक होने 
की अपेक्षा वाधक अधिक है। मैं इस विचार पर अधिक विस्तृत चर्चा करना पसन्द 
करता, लेकिन इस समय नही कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इन विचारो को 
ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, जिसने इस विषय के अध्ययन में सारा 
जीवन लगा दिया है। फिर भी, मैने सोचा कि मै जो कुछ सोचता रहा हूँ, वह्‌ 
स्वामी जी तक पहुँचा दूँ। मैंने गायत्री-मन्त्र का अध्ययन किया है। मैं उसके 
दाव्दों को पसन्द करता हूँ। मुझे स्वामी जी ने जो पुस्तक दी थी, वह भी मैंने 
पढी है। इसके अध्ययन से मैंने बहुत छाभ उठाया है। इसने मुझे स्वामी दयानन्द 
के जीवन के सम्बन्ध मे अधिक जिज्ञासु बना दिया है। मैं देखता हूँ कि उनका 
गायत्री और वाजसनेय उपनिपद्‌ के कई मन्त्रों का अर्थ सनातनधर्मी विद्वानों 


१ हिन्दू-धर्म के प्रचार हेतु सन १९०८-९ मे दक्षिण अफ्रीका-अमण करने- 
वाले स्वामी शकरानन्द। 
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यदि विभीषण प्रभु रामचन्द्र के पास निःस्वार्थ बुद्धि से गये तो उनका ऐसा 
करना बिल्कुल ठीक था। अपने सगे भाई के दोष भी प्रभु से कौन छिपाना चाहेगा ? 
ओऔर भाई के दोष दूर करने के लिए प्रभु की सहायता माँगना भी ठीक ही है। 
तुमने भागवत का जो इलोक उद्धृत किया है, हमे उसके शब्दार्थ का आग्रह 
नही करना चाहिए। कृष्ण की लीला तो कृष्ण ही जानते हैं। वे यदि कामना- 
पूर्वक भी कुछ करते हो तो भी हम स्थूल देहघारी प्राणी वैसा नही कर सकते। 
उनकी प्रभुता उन्हे (नियमों के बन्धन से) छूट देती है, हम ऐसी छूट नही ले 
सकते। इसके सिवा यह भी याद रखना चाहिए कि कृष्ण के विषय मे भागवत्‌- 
कार ने अपने ज्ञान की सीमा के अनुसार ही तो लिखां है। कृष्ण के वास्तविक 
स्वरूप को कोई नहीं जानता। 
“+ जोहानिसबर्ग। श्रावण सुदी ६, ७।८।१९१३। स० वां० बां०, खण्ड १२ 
पृष्ठ १४८ | 
७ हमें. . .लिखे या बोले गये शब्दों से सार की बात ग्रहण करनी है। 
७ .. शान ओर अज्ञान दोनों साथ-साथ चलते हैं। 
७ हमारा पहिला सूत्र है कि आत्मा को जानें; कृष्ण की लीला तो 
कृष्ण ही जानते हैं। 
७ कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। 


८. धर्म का अनुसरण 


इस देश का घर हिन्दू-धमं है। हिंसा से अर्थात्‌ पशुओ तक के प्राण लेने से 
बचना, मेरा विश्वास है कि सही सिद्धान्त और सव घर्मों का मूल सिद्धान्त है। 
हिन्दू-धर्ं के अनुसार बुरा करनेवाले से भी घृणा नही करनी चाहिए। वह कहता 
है, किसी को बुरा करनेवाले की भी हत्या करने का अधिकार नही है।. . 

, मैं अपने नौजवान दोस्तो को सलाह दूंगा कि वे निर्भय और सच्चे 
बनें तथा घ्म के सिद्धान्तों का अनुसरण करें। यदि उनके पास देश के लिए कोई 
कार्यक्रम है तो उन्हे चाहिए कि उसे खुलेआम जनता के सामने रखें। जो नौज- 
वान यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं इस अपील के साथ अपना मापण समाप्त करता 
हूं कि वे घामिक वनें और घमं तथा नैतिकता की भावना से परिचालित हो। 
__ विद्यार्थी भवन, कलकत्ता में दिये भाषण से। ३१॥३॥१९१५॥ अमृत बाजार 


पत्रिका, शडा१९१५॥ सं० गां० बां०, खण्ड १३; पृ० ४८] 
हु 
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९. धर्म एवं आस्था 


आपको उस अनुपम ग्रन्थ रामायण के रावण और राम तथा इन्द्रजित और 
लक्ष्मण के दृष्टान्त स्मरण होगे । लक्ष्मण और इन्द्रजित दोनों के गुण समान थे । 
दोनों ने तप किया था , दोनो ने एक सीमा तक आत्म-नियन्त्रण की शक्ति प्राप्त 
की थी। इसलिए इन्द्रजित को जीतना अत्यन्त कठिन कार्य था। किन्तु हम 
देखते है कि इन्द्रजित के पास जो कुछ था, वह निकम्मा सावित हुआ, 
जब कि लद्ण के पास जो कुछ था, वह न केवछू उनके लिए और वह 
जिस पक्ष से लड रहे थे उसके लिए, वल्कि हमारे लिए भी बडे काम का 
सावित हुआ, क्योकि वे हमारे लिए एक ऐसी निधि छोड गये है, 
जिसे हम सँजोकर रखते हैं, जिसके मूत्य को हम पहिचानते हैं। तब लक्ष्मण 
के पास कौन-सा अतिरिक्त गुण था? लूट्ष्मण दैवी शक्ति की प्रेरणा 
पर चलते थे। उन्हे घमे का बोध था। उनका जीवन निद्धान्त से निर्दे- 
श्ित होता था, उनके जीवन का आधार धर्म था, जब कि इचन्द्रजित के जीवन का 
आधार अधघर्म था। इन्द्रजित नही जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। घर्म- 
हीन जीवन का दूसरा नाम सिद्धान्त-हीन जीवन है, और विना सिद्धान्त का जीवन 
विना पतवार की नौका के समान है। जिस प्रकार विना पतवार की नौका और 
उसका मांझी इधर-उधर भटकते फिरेंगे और उन्हे अपनी मजिल कभी नहीं 
मिलेगी, उसी प्रकार जिस व्यवित को धर्म का बल प्राप्त नही है, जिसकी घर्म 
में गहरी आस्था नही है, वह इस तूफानी ससार-सागर में इधर से उघर भटकता 
रह जायगा, किन्तु उसे अपनी मजिल कभी न मिल पायगी, अत प्रत्येक समाज- 
सेवी को मेरा सुझाव है कि वह इस भ्रम मे न रहे कि वह धर्म के बोध और दैवी 
प्रेरणा द्वारा गुद्धीकृत इन दो गुणो के विना अपने देशभाइयो की सेवा कर सकेगा | 
-- सोशल स्विस लीग, मद्रास की सभा में दिये गये भाषण से, १६।२।१९१६। 

अग्रेजी से। हिन्दू, १७४२।१९१६॥ स० गा० वा०, खण्ड १३, पृ० २३८] 

७ धर्म-हीन जीवन का दूसरा नाम सिद्धान्त-हीन जीवन है। 


१०: चातुर्वेर्ण : वर्णाश्रम 


प्रइन--चातुर्वेर्ण के विषय मे आपको क्‍या सम्मति है ? 
उत्तर--यह सस्था वहुत अच्छी है। इसने देश का बडा उपकार किया 
है। इसका रहना बहुत जरूरी है। 
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प्रदव--हिन्दू समाज में यदि चार:ही वर्ण हैं और थे ऐसे ही रहेगे तो अछत 
जातियों को आप किस वर्ण में गिनते हैं। कर 

उत्तर--अछूत जातियो का अस्तित्व चातुवेर्ण की ज्यादती है। चांतुर्वर्ण 
ने अनुचित रूप से ज्यादती करके इन जातियो को/बहिष्कृत किया है। इनका स्थाने 
चातुवेर्ण के अन्दर ही है। .,.. ह॒ है 
-- लखनऊ मे ली गई भेंट से, २९ से ३१ दिसम्बर १९१६ के छूगभग। महात्मा 
गांधी | सं० गां० बांठ्, खण्ड १३, पृ० ३२६] ४: 
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११- गोरक्षा : समस्या और समाधान, ..+.- 
गोरक्षिणी, सभा ते मुझे इस' शहर में ग्रोशाला का शिलान्यास कंरने के 
कार्म सौंपा है, इसके लिए मै सभा का और आप सबका आभार मानता हूँ । हिन्दुओ 
-की दृष्टि मेयह कार्य बहुत पवित्र है। गाय की रक्षा करना हरे भारतीय का मुख्य 
“कार्य 'है। फिर भी यह महान्‌ कार्य करने की हमारी जो पद्धति है, उसमे मैंने अनेक 
दोष पाये हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैंने थोडा-बहुत विचार किया हैं, आपकी 
इजाजत से मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। । 
आजकल गोरक्षा के दो ही अर्थ रह गये है। एक तो यह कि वकरीद आदि 
के अवंसरो पर गोमाता को अपने मुसलमान भाइयो के हाथो से छुड़ाना और दूसरा 
यह कि दुर्वल गायो के लिए गोगालाएँ वनवाना। 
मुसलमान भाइयों के हाथो से गोमाता की रक्षा करने का 'हमारा तरीका 
ठीक नही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत की इन दो बडी जातियो 
के बीच हमेशा वैर-भाव और अविश्वास बना रहता है। और कही-कही तो इन 
दोनों के वीच मारपीट भी हो जाती है। अभी हाल में ही शाहाबाद जिले में 
जो मारपीट हुई थी, वह मेरे इस कथन का समर्थन करती है। यह ऐसा प्रइन है, 
जिस पर दोनों जातियो को गभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सैकड़ों 
हिन्दू भाइयो ने निरपराध मुसलमाने भाइयों के घरवार हूठकर बडा उत्पात 
मचाया। इसमे पुण्य की तो गुजाइश ही कैसे हो सकती हैं ” वह घोर पाप का 
काम था। 5, न जिम 
वास्तव में गोरक्षिणी सभा के कार्यों से, गाया की सला हान के बदल इनना 
हानि ही अधिक होती है। अहिसा का हिन्दू-वर्म में मुख्य स्थान दिया गया ह | 
गाय की रक्षा करने के लिए मुसलमान वी ता कर्ता बित्टुठ अबर्म हे | अगर 
हम चाहते हो कि उनके हाथो गाय की हत्या न है, वा उनका दृदयः बूरने 
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की जरूरत है। यह काम हम जोर-जबरदस्ती से नही कर सकते। हमे तो प्रार्यना 
ओर नम्रता के बल पर उनके हृदय मे प्रवेश करना है। इस प्रकार उनके अन्तर के 
दयाभाव को जाग्रत करके हम यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह काम 
करने के लिए हमे यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं गोरक्षा के लिए काम करूँगा, 
और ऐसा करने में मुसलमान भाइयो के प्रति द्वेप या वैरभाव नहीं रखूँगा। उसी 
तरह उनपर क्रोध नही करूँगा और न उनके साथ मार-पीट करूँगा। ऐसा अभय- 
दान देने के वाद ही हम उनके साथ वात करने के अधिकारी हो सकते है। यह 
याद रखना है कि हम जिन बातों को पाप समझते है, उन्हें हमारे मुसलमान भाई 
पाप नहीं समझते। इतना ही नही, किसी-किसी अवसर पर तो गाय की हत्या 
करना वे पुण्य समझते है। अपने धर्म का पालन प्रत्येक मनुप्य के छिए जरूरी 
है। यदि उस्लछाम का कोई ऐसा आदेश होता कि गाय की कुरवानी हर हालत 
में जम्री है, तो भारत में वास्तविक थान्ति कभी न रह पाती। छेकिन मैं तो 
ऐसा समझता हूँ फ्रि वकरीद आदि त्योहारों मे गाय का बध करना कोई घामिक 
कर्त्तव्य नही है। परन्तु जब हम जोर-जुत्म करके गोवव रोकेना चाहते है, तब 
मुसलमान भाई मान छेते हैं कि गोबब करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। जा भी 
हो, मेरा यह दृढ विव्वास है कि इस समस्या का समावान केवल तपण्चर्या से हो सकता 
है। ऐसे अवसर पर गाय के लिए प्राण देना हमारी अन्तिम तपदचर्था होगी। 
ऐसी घोर तपब्चर्या करने का भी सव हिन्दुओं को अधिकार नही है। दूसरों 
को पापकर्म से विमुस करनेवाक्ों को स्वय पापकम से मुक्त होना चाहिए। हिन्दू- 
जगत्‌ गाय और गो-बण पर बहुत बडा अत्याचार कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण हमारी गायो की वर्तमान दया है, जिनका रक्‍त-मास सूख गया है, जिनकी 
चमडी के भीतर हड्डी का ढाँचा साफ नज़र आता है, जिन्हे प्री खुराक नहीं 
मिलती, जिन पर भनमाना बोझ छाद दिया जाता है और जिन्हे पूँछ मरोडकर 
या पैने मारकर हाँका जाता है | ऐसे हजारो वैलो को जब मैं देखता हूँ तो मेरा 
हृदय रोता है, मेरा घरीर काँपने छगता है और मै सोचता हूँ कि जबतक हम 
ऐसी घोर हिंसा करने से वाज़ नही आते तबतक मुसछमान भाइयों से क्या कह सकते 
है ” हमारी स्वार्थ-बुद्धि इतनी प्रवछ्ठ है कि गाय का सारा दूब दुहते हुए हमे तनिक 
भी छर्म नहीं आती | कलकत्ते की टेरियो मे तो बछडो को माँ के टूब के बिना ही 
रखा जाता है। वहाँ फूँके की क्रिया से गायो का सारा दूब निकाल दिया जाता 
है। इन डेरियो के मालिक और व्यवस्थापक सव हिन्दू ही होते है और दूब पीने- 
वालो में भी बडी सख्या हिन्दुओं की ही है। जवतक ऐसी डेरिया चलती है और 
वहाँ का दूध हम पीते हैं, तवतक हमे मुसछमाव भावयों से एक गव्द भी कहने 
5 
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प्रबन--हिन्दू समाज में यदि चार ही वर्ण हैं और वे ऐसे ही रहेंगे तो छत 
जातियों को आप किस वर्ण में गिनते हैं। ह 

उत्तर--अछूत जातियो का अस्तित्व चातुरवर्ण की ज्यादती है। चोतुर्वर्ण 
ने अनुचित रूप से ज्यादती करके इन) जातियो को .बहिष्कृत किया है। इतका स्थानि 
चातु्वेण के अच्दर ही है। .,.. 2 रा 
“-- लखनऊ में ली गई भेंट से, २९ से ३-१ दिसम्बर १९१६ के लगभंग। महात्मा 
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११५ गोरक्षा.: समस्या और समाधान... _...- 


: +” 'शोरक्षिणी; सभा ने मुझे इस' शहर में 'गोशाला का शिलान्यास करेंनें के 
कार्म सौंपा है,'इसके लिए मै सभा का और आप सबकी आभार मानता हूँ। हिन्दुओ 
-की दृष्टि मेन्यह कार्य बहुत पवित्र है। ःगाय'की रक्षा करना हरें भारतीय को मुख्य 
कार्य'है। फिर भी यह महान कार्य करने की हमारी जो पद्धति है, उसमे मैंने अनेक 
दोष पाये हैं। इस महत्वपूर्ण प्रशन' पर मैंने थोडा-बहुंत विचार किया हैं, आपकी 
इजांजत से मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। जा 
आजकल गोरक्षा के दो ही अर्थ रह गये है। एक तो यह कि बकरीदें आदि 
'के अवसरों पर गोमाता को अपने मुसलमान भाइयो के हाथो से छुडाना और/दूसरा 
यह कि दुर्बल गायो के लिए' गोशालाएँ बनवातता। 
मुसलमान भाइयों के हाथी से गोमाता की रक्षा करने को 'हमारा तरीका 
ठीक नही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत की इन दों बडी जातियो 
'के बीच हमेशा वैर-भाव और अविश्वास बना रहता है। और कही-कही तो इन 
दोनों के बीच मारपीठ भी हो जाती है। अभी हाल में ही शाहाबाद जिले मे 
जो मारपीट हुईं थी, वह मेरे इस कथन का समर्थन करती है। यह ऐसा प्रश्न है, 
जिस पर दोनो' जातियो को गभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सैकडो 
हिन्दू भाइयो ने निरपराध मुसलमान भाइयो के घरवार लूटकर बडा उत्पात 
मचाया। इसमे पुण्य की तो गुजाइश ही कैसे हो सकती हे ” वह घोर पाप का 
काम था। 
वास्तव मे गोरक्षिणी सभा के कार्यो से, गायो की रक्षा होने के बदले उनकी 
हानि ही अधिक होती है। अहिंसा को हिंन्दू-धर्म में मुख्य स्थान दिया गया है। 
गाय की रक्षा करने के लिए मुसलमान की हत्या करना बिल्कुल अवर्म है। अगर 
हम चाहते हो कि उनके हाथो गाय की हत्या न हो, वो उनका हृदय-परिव्तन करने 
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की जरूरत है। यह काम हम जोर-जवरदस्ती से नही कर सकते। हमे तो प्रार्थना 
और नम्नता के बल पर उनके हृदय मे प्रवेश करना है। इस प्रकार उनके अन्तर के 
दयाभाव को जाग्रत करके हम यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह काम 
करने के लिए हमे यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं गोरक्षा के लिए काम करूँगा, 
और ऐसा करने मे मुसलमान भाइयो के प्रति देप या वैरभाव नहीं रखूँगा। उसी 
तरह उनपर क्रोध नही करूँगा और न उनके साथ मार-पीट करूँगा। ऐसा अभय- 
दान देने के वाद ही हम उनके साथ बात करने के अधिकारी हो सकते है। यह 
याद रखना है कि हम जिन बातों को पाप समझते है, उन्हे हमारे मुसलमान भाई 
पाप नही समझते । इतना ही नहीं, किसी-किसी अवसर पर तो गाय की हत्या 
करना वे पुण्य समझते है। अपने धर्म का पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी 
है। यदि इस्छाम का कोई ऐसा आदेश होता कि गाय की कुरवानी हर हारूत 
में जरूरी है, तो भारत में वास्तविक गान्ति कभी न रह पाती। लेकिन मैं तो 
ऐसा समझता हूँ कि वकरीद आदि त्यौहारो में गाय का वध करना कोई घामिक 
कत्तंव्य नही है। परन्तु जब हम जोर-जुल्म करके गोवध रोकना चाहते है, तव 
मुसलमान भाई मान छेते है कि गोवध करना उनका धार्मिक कत्तंव्य है। जो भी 
हो, मेरा यह दृढ़ विध्वास है कि इस समस्या का समावान केवल तपद्चर्या से हो सकता 
है। ऐसे अवसर पर गाय के लिए प्राण देना हमारी अन्तिम तथञ्चर्या होगी। 
ऐसी घोर तपरचर्या करने का भी सब हिन्दुओ को अधिकार नही है। दूसरों 
को पापकर्म से विमुख करनेवालो को स्वय पापकर्म से मुक्त होना चाहिए। हिन्दू- 
जगत्‌ गाय और गो-वश पर बहुत बडा अत्याचार कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण हमारी गायो की वर्तमान दशा है, जिनका रक्‍्त-मास सूख गया है, जिनकी 
चमडी के भीतर हड्डी का ढाँचा साफ नजर आता है, जिन्हे पूरी खुराक नहीं 
मिलती, जिन पर मनमाना वोझ लाद दिया जाता है और जिन्हे पूंछ मरोडकर 
या पैने मारकर हाँका जाता है। ऐसे हजारो बैलो को जब मैं देखता हूँ तो मेरा 
हृदय रोता है, मेरा शरीर कॉपने लगता है और मैं सोचता हूँ कि जबतक हम 
ऐसी घोर हिंसा करने से वाज नही आते तबतक मुसलमान भाइयो से क्या कह सकते 
है ” हमारी स्वार्थ-बुद्धि इतनी प्रवल है कि गाय का सारा दूध दुहते हुए हमे तनिक 
भी शर्म नही आती | कलकत्ते की डेरियो मे तो वछडो को माँ के दूब के बिना ही 
रखा जाता है। वहाँ फुंके की क्रिया से गायो का सारा दूध निकाल दिया जाता 
है। इन डेरियो के मालिक और व्यवस्थापक सब हिन्दू ही होते है और दूघ पीनै- 
वालों मे भी वडी सख्या हिन्दुओं की ही है। जबतक ऐसी डेरिया चलती है और 
वहाँ का दू हम पीते हैं, तवतक हमे मुसठमाव भाइयों से एक झत्द भी कहने 


र५ 
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बंग क्या अधिफार है ? सर भी सिनारने मोर्प सात हैं हि सारे भालव॑ गे 
गहर कसाईसाने खत गये थे। वहाँ अआसो गांसों तौर चलो ता बब हेता' 
और अधिकाश अंग्रेज भारगो यो भास वहीं से दिशों जाता है। उसे विश 
सारा हिल्टू-जंगत्‌ू चुप है -गेर उग हज ज्ञो वहा वशने में बह केस 
असमर्थ मानना ट 
ज॑बतक एम ऐगे पोर _त्यावा/॥ हो मोती शोक पाने, तवतके मुमदंझा 

के दिलो पर कअ्षमर डालना औआ उसमे गायों हो रद! पराना मूर्भ अममहल 
मालूम होता है। उसलिए हृशारशा सगरा वाम अग्नेज भारगो के बीच आताझ 
करना है। उसे हमे परशवल छा उपगाग नी मार माते। अगज भाशया कर 
हमे अपनी तपश्चर्सा ओर नमन में जीतना सारिए। मास का भव ही 
लिए कोई प्रासिक जिया नद्ठी है। उसे समझा पाता एस हद तक ज्यादा बचे 
होना चाहिए । जब इम पंप शा शिनानदीपय से मल ही जानगे और झ्् 

भाइयो को गोमास-भक्षण तथा गाय-बैलों को हत्या ने फरने की वात कर 
सकेंगे, तभी हमे मुसलमान भारयों से इस बिधय में कुछ 7हने का अविकार् 
हो सकेगा। और मै विम्बास के साथ कहता हूं कि जब हम अंग्रेज भी 
समझा छेंगे, तव हमाने मसलमान भाई भी हम पर दया करके हिसी हँसते 
की कुरवानी से अपनी घारमिक झूटि सम्पन्न कर लिया करेंगे। जब हैंगे रा 
हिसा-दोप स्वीकार कर लेगे, तब हमारी गोशालाओं का प्रवस्ध भी बदठ बाग 
तब हम अपनी गोशालाओं में केचछ कमजोर गायो को ही नही रखेंगे; वर्लि है” 
पुष्ट गायो ओर बैलो को भी रखेंगे। वहाँ हम ढोरो की नस्ल सुबाखे की जे 
करेंगे और शुद्ध दृव-धी आदि भी पैदा कर सकेंगे। यह अइन केवल धार्कि है 
नही है। इसमे हिन्दुस्तान की आथिक उन्नति की बात भी आ जाती के 
शास्त्रियों ने अकाट्य आँकडे देकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि हिंद 
बहुत से ढोर इतने कमजोर हैं कि कितने ही गाय-बैलो को रखने मे जो +। रे 
है उसकी तुलना में दूध बहुत कम मिलता है। हम अपनी गोशालाओं 
शास्त्र के अध्ययत और इस बडी समस्या के माध्यम के केद्धो मे प्रिय के 
गोशालाओ मे अभी जो अधिक खर्च आता है, उसे हमे जैसे-तैसे पूरा 8 
है। मेरी कल्पना की गोशाला आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होगी। 3 है 
लाएं शहर के भीतर नही होनी चाहिए। शहर के वाहर सौ-दो ते का 
लेकर वहाँ हम ऐसी गोशालाएँ स्थापित कर सकते है। उनमे गायों के लिए 
और हर प्रकार की घास आदि पैदा की जा सकती है। और उतके | 
जो कीमती खाद बनेगी, उसका हम सुन्दर उपयोग कर सकते हैं। 
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आप सब मेरी बातो पर पूरा ब्यान देंगे। मोतीहारी की गारक्षिणी सभा ने मेरी 
उपर्यक्त सलाह स्वीकार की है। अन्त में मेरी प्रार्थना है 'कि तदनुसार बेतिया 
ओर मोतीहारी की ये दोनो सस्थाएँ मिलकर इस मह॒त्‌ कार्य का अपने हाथा में 
ले लेगी। 
-- वैतिया, ९१०१९१७। के लगभग। गुजराती से। गो-पेवा। स० गा० 
बा० खण्ड, १४, पृ० २,३,४ ] 
० इस (गोबध की) समस्या का समाधान केवल तपदचर्या से हो सकता 
है। 
० गाय के लिए प्राण देना हमारो अन्तिम तपदचर्धा होगी। 
७ दूसरों को पायकर्म से विमुश्त करनेवालो को स्वयं पापकर्म से मुक्त 


होना चाहिए। 


१२. भोरक्षा का प्रश्न 


[मुजपकरपुर मे दिये गये भाषण से ] 

हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगठा गोमाता को लेकर सा हुजा हे। 
यदि हमे गाय की रक्षा करनी है तो हमे उमर ऊसाईसाने से बचाना चाहिए। अग्नेज 
वन्धुओं के लिए हर रोज कम से कम ३० हजार गाय और बछटठे कत्छ किय जाते 
है। और जवतक हम इस ह॒त्या को रोक नही पाते तवतक मुसरमान भाइयों 
पर हाथ उठाने का हमे कोई अधिकार नही है। अपने हिन्दू भादइयों से म॑ कहूँगा 
कि गोमाता को बचाने के छिए मुसलूमान वन्बुओ का खून करना कोई धर्म नहीं 
है। हिन्दू-बर्म तो केवल एक मार्ग बताता है और वह हे तपश्चर्या का मार्ग। 
तुलसीदास जी की वाणी में कहे तो दया धर्म को मूल है । इसलिए हमे तो दया 
से ही काम लेना चाहिए। गाय की रक्षा तो मैं भी करना चाहता हूँ। पर गाय 
के लिए मैं अपने मुसठमान भाइयो से कहूँगा कि गाय को छुरा मारने के बदले 
आप मेरी गर्दन पर छुरी चलावें जौर मे रा खून करें। मुझे विव्वास ह कि मेरी 
यह दीन वाणी मुसरूमान-वन्धु अवश्य सुनेगे । हम यदि अपनी स्वतन्त्रता चाहते 
है तो हमे दूसरो की स्वतन्त्रता छीन छेने का कोई अधिकार नही हैं। एक दूसरे 
की स्वतन्तता छीन लेने के प्रयास में ही झगडे खठे होते हैं। यदि कोई मुसलमान 
भादेण के स्वर मे कहेगा कि कोई भी हिन्दू ढोल न बजाये तो हिन्दू कभी नहीं 
मानेगा, पर यदि अपने मुसलमान भाई नम्रतापूव॑ क कहे कि आप ढोल न वजाये, 
हमारे धर्म-कार्य नमाज मे खललरू न डालें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो हम अपने 
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का क्या अधिकार है ? यह भी विचारने योग्य बात है कि सारे भारत के बडे 
शहर कसाईखाने बन गये है। वहाँ हजारो गायो और बैको का वघ होता है। 
और अधिकाश अग्रेज भाइयो को मास वही से दिया जाता है। इस विषय मे 
सारा हिन्दू-जगत्‌ चुप है और उस ह॒त्या को बन्द कराने मे वह अपने-आपको 
असमर्थ मानता है। 
जबतक हम ऐसे घोर ह॒त्याकाण्ड को नही रोक पाते, तबतक मुसलमानों 
के दिलो पर असर डालना या उनसे गायो की रक्षा कराना मुझे असम्भव-सा 
मालूम होता है। इसलिए हमारा दूसरा काम अग्नरेज भाइयो के बीच आन्दोलन 
करना है। उसमे हम पशुबलू का उपयोग नही कर सकते। अग्नेज भाइयो को भी 
हमे अपनी तपरश्चर्या और नम्नता से जीतना चाहिए। मास का भक्षण उनके 
लिए कोई धार्मिक क्रिया नही है। उन्हे समझा पाना इस हद तक ज्यादा आसान 
होना चाहिए। जब हम उपयेक्त हिसा-दोष से मुक्त हो जायगे और अग्रेज 
भाइयो को गोमास-मक्षण तथा गाय-बैलो की हत्या न करने की वात समझा 
सकेंगे, तभी हमे मुसकूमान भाइयो से इस विषय मे कुछ कहने का अधिकार प्राप्त 
हो सकेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब हम अग्रेज भाइयो को 
समझा लेंगे, तब हमारे मुसलमान भाई भी हम पर दया करके किसी दूसरी तरह 
की कुरबानी से अपनी धार्सिक रूढि सम्पन्न कर लिया करेंगे। जब हम अपना 
हिंसा-दोष स्वीकार कर लेगे, तब हमारी गोशालाओ का प्रबन्ध भी बदल जायगा। 
तब हम अपनी गोशालाओ मे केवल कमजोर गायो को ही नही रखेंगे, बल्कि हृष्ट- 
पुष्ट गायो और बैलो को भी रखेंगे। वहाँ हम ढोरो की नस्ल सुधारने का प्रयत्न 
करेंगे और शुद्ध दूध-षी आदि भी पैदा कर सकेंगे। यह प्रइन केवल धामिक ही 
नही है। इसमे हिन्दुस्तान की आथिक उन्नति की बात भी आ जाती है। अर्थ- 
शास्त्रियों ने अकाट्य आँकडे देकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि हिन्दुस्तान के 
बहुत से ढोर इतने कमजोर हैं कि कितने ही गाय-वैलो को रखने मे जो खर्च पडता 
है उसकी तुलना में दूध बहुत कम मिलता है। हम अपनी गोशाहाओं को अर्थ 
शास्त्र के अध्ययन और इस बडी समस्या के माध्यम के केन्द्रों मे परिणत कर दें। 
गोझालाओ मे अभी जो अधिक खर्च आता है, उसे हमे जैसे-तैसे पूरा करना पडता 
है। मेरी कल्पता की गोशाला आ्िक दृष्टि से आत्म-निर्भर होगी। ऐसी गोशा- 
लाएँ शहर के भीतर नही होनी चाहिए। शहर के बाहर सौ-दो सौ एकड जमीत 
लेकर वहाँ हम ऐसी गोशालाएँ स्थापित कर सकते है। उनमे गायो के लिए अनाज 
और हर प्रकार की घास आदि पैदा की जा सकती है। और उनके मलू-मूत्र हा 
जो कीमती खाद वनेगी, उसका हम सुन्दर उपयोग कर सकते हैं। जाशा हूं, 


धर्म : हिन्दूर्म-व्यवहारपक्ष ३८७ 


आप सब मेरी बातो पर पूरा ध्यान देंगे। मोतीहारी की गोरक्षिणी सभा ने मेरी 
उपर्यक्त सलाह स्वीकार की है। अन्त मे मेरी प्रार्थना हे 'कि तदनुसार बेतिया 
और मोतीहारी की ये दोनो सस्थाएँ मिलकर इस महत्‌ कार्य को अपने हाथो में 
ले लेगी। 
--वबेतिया, ९१०१९१७। के लगभग। गुजराती से। गो-प्ेवा। स० गा० 
वा० खण्ड, १४, पृ० २,३,४ ] 
० इस (गोबध की) समस्या का समाधान केवल तपचर्पा से हो सकता 
है। 
७ गाय के लिए प्राण देना हमारी अन्तिम तपद्चर्या होगी। 
७ दूसरो को पायकर्म से विमुख करनेवालो को स्वयं पापकर्म से मुक्त 
होना चाहिए। 


१२. गोरक्षा का प्रदन 


[मुजफ्फरपुर से दिये गये भाषण से ] 

हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगडा गोमाता को लेकर सडा हुआ है। 
यदि हमे गाय की रक्षा करनी है तो हमे उसे कसाईखाने से वचाना चाहिए। भग्रेज 
बन्धुओ के लिए हर रोज कम से कम ३० हजार गाय और बछडें कत्ल किये जाते 
हैं। और जबतक हम इस ह॒त्या को रोक नहीं पाते तबतक मुसलमान भाइयों 
पर हाथ उठाने का हमे कोई अधिकार नही है। अपने हिन्दू भाइयों से मैं कहूंगा 
कि गोमाता को बचाने के लिए मुसलमान वन्बुओ का खून करना कोई धर्म नही 
है। हिन्दू-बर्म तो केवल एक मार्ग बताता हे और वह हे तपरुचर्या का मार्ग। 
तुलसीदास जी की वाणी मे कहे तो दया धर्म को मूल है'। इसलिए हमे तो दया 
से ही काम लेना चाहिए। गाय की रक्षा तो में भी करना चाहता हूँ। पर गाय 
के लिए मैं अपने मुसलमान भावयो से कहूँगा कि गाय को छूरा मारने के वदले 
आप मेरी गर्दन पर छूरी चलावें और मे रा खून करे। मुझे विश्वास है कि मेरी 
यह दीन वाणी मुसलमान-वन्धु अवश्य सुनेगे। हम यदि अपनी स्वतन्त्रता चाहते 
है तो हमे दूसरो की स्वतन्त्रता छीन लेने का कोई अधिकार नही है। एक दूसरे 
की स्वतन्त्रता छीन लेने के प्रयास मे ही झगडे खडे होते हैं। यदि कोई मुसलमान 
आदेश के स्वर मे कहेगा कि कोई भी हिन्दू ढोल न वजाये तो हिन्दू कभी नही 
मानेगा, पर यदि अपने मुसलमान भाई नम्रतापूर्व क कहे कि आप ढोल न वजाये, 
हमारे घर्म-कार्य नमाज मे खलल न डाले, और यदि आप ऐसा करेंगे तो हम अपने 
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ही खून की नदी बहा देंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी हिन्दू भाई इतना 
नासमझ नही मिलेगा जो इस प्रार्थना के विरुद्ध व्यवहार करेगा। परन्तु सच्ची 
बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में हिन्दू और मुसलमान, किसी का भी मन साफ 
नही है। यदि हम मेल और प्रेम चाहते हैं तो वह मुहब्बत से ही हो सकेगा, भय 
दिखाकर तो कभी नही हो सकेगा, हम अपने दिल की बात कभी भी साफ-साफ 
नही कह पायेगे। 
“- ११।११११९१७। गुजराती। महात्मा गांधीनी विचारसूष्टिए सं० गां० 
वां० खण्ड १४, पु० ७८-७९ ] 
७ एक दूसरे की स्वतन्त्रता छीन लेने के प्रयास में ही झगड़े खड़े होते: 


हैँ । 


१३. आज वर्ण-धर्म कहाँ है ? 


वर्ण की मेरी की हुई व्याख्या के अनुसार तो आज हिन्दू-धर्म मे वर्ण-धर्म 
का पालन होता ही नही। ब्राह्मण नाम रखनेवाले विद्या पढाना छोड बैठे है। 
वे दूसरे धन्धे करने लगे है। यही बात अन्य वर्णो के विषय मे भी सच है। . 
--गोघरा, ५१११।१९१७ के बाद। बापू और हरिजन। स० गा० वा०, 
खण्ड १४, पु० ७३ | 


१४. धर्म का क्लास 


[भी रणछोड़छाल पटवारी को लिखे पत्र से। | 

वैप्णव-धर्म के नाम पर इस महा-पवित्र धर्म का छोप हो रहा है। गोरक्षा 
के नाम पर गाय की ह॒त्या हो रही है। घर्मं के नाम पर पाखण्ड का प्रसार हो रहा 
है। धामिक होने का ढोग करनेवाले अधार्मिक छोग घर्म-सम्वन्बी नियमो का 
विधान करते हैं। मैं यह सव अनुभव करता हूँ तो फिर वैष्णव-घर्म की श्रतिष्ठा 
चाहनेवाके आप यह सब कैसे नही देख पाते” यह प्रइन निरन्तर मेरे सम्मुख 
रहता है। भगी का स्पर्श करने मे कदापि पाप नही है। गाय के नाम पर मुसलमान 
का बध करने मे कदापि पुण्य नहीं है, धर्म-सुस्तकों मे कदापि असत्य का प्रतिपादन 
नही हो सकता, स्वेच्छाचारी के हाथ में चम की वागडोर कदाति नही दी जा 
सकती, ये सव वावय सूत्रो-जैसे है। इसमे मतभेद कैसे हो सकता है?, . 
.."?0 मोतीहारी कातिक सुदी ४, १८।१११९१७। सं० गा० वां० सण्ड १४ 


पुृ० ९०-९१ ] 
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१५. सन्दिर और पुरोहित 


मन्दिरो को पवित्र रखे। पुरोहित को मूर्ख नही होना चाहिए। उसे ज्ञान- 
शील होना चाहिए। सगीत के वाद्य-यन्त्र (पूजा-हेतु) कर्ण-मचुर होने चाहिए। 
मूर्ति के लिए वस्त्र शुद्ध खादी या अतलूस का होना चाहिए। 
“7 २८।९११९१९। मरू गुजराती। गुजराती, १२१०१९१९। अगप्रेजी 
से अनूदित! कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गाघो, खण्ड १६, पृ० १८८] 


१६. धर्मान्तर आवश्यक नहों 


[सुश्री एडा वेस्ट को लिखे गये पत्र से | 
दूसरे के धर्म के सौन्दर्य की प्रशसा-हेतु किसी को अपना धर्म बदलने की 
आवश्यकता नही है। मेरा हिन्दू-धर्म मुझे ईसाई-घर्म की श्रेष्ठ बाते ग्रहण करने 
से नही रोकता, न यह मुझे व्यवहार मे आई अपवित्रता की ओर से अन्धा ही 
बनाता है। 
--१३११११९२०। मूल अप्रेजी से अनूदित। क्डेक्टेड वरस्य आफ सहात्मा गाधी, 
खण्ड १६, प्‌ ० ४७६ ] 
१७. मेरा हिन्दुत्व 
[कुमारी एनो मेरी पीदर्सन फो लिखे पत्र से | 
मैं स्वय को हिन्दुओ मे पक्का हिन्दू समझता हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझे 
हिन्दू-धर्म के सत्य का श्रेष्ठ बोध है। और मैंने इससे बहुमूल्य पाठ यह सीखा है 
कि मैं यह आशा न करूँ कि दूसरे लोग हिन्दू-धर्म स्वीकार कर ले, बल्कि यह कि 
वे अपने घर्म के श्रेष्ठ नमूने बन जायँ। 
-- १३११११९२०। मूल अग्रेजो से अनूदित३ क्लेक्ट्रेड वर॒पें आफ महात्मा गाघधी, 
खण्ड १६, पु० ४७७१] 
७ मुझे हिन्दूघम के सत्य का श्रेष्ठ बोध है। 


१८. जीवहत्या और गोहत्या 


[श्रीआसफअलीको लिखे पत्र से | 
मेरा विचार है कि ईइवर ने पश्ु-सृष्टि की क्षुद्र कोटियो को इसलिए नही 
बनाया है, कि मनुष्य उनका जैसा चाहे इस्तेमाल करे। मनुष्य अपना मुख्य घ्येय 
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प्रवृत्ति नही, निवृत्ति-द्वारा प्राप्त करता है। मुझे पशु-सूप्टि का वध करने का 
कोई अधिकार नही है, यदि मैं वानस्पतिक सृप्टि पर रहकर स्वस्थ जीवन बिता 
सकता हूँ। मुझे समस्त पशु-सृष्टि के बध करने का इसलिए अधिकार नही मिल 
जाता कि मैं कुछ पशु-सूप्टि का बध करना जरूरी समझता हूँ। अतएव यदि मैं 
बकरी, मछली और मुर्ग पर भलीभाँति रह सकता हूँ तो अपने निर्वाह के लिए 
गाय का बध करना पाप होगा। और इसी प्रकार कुछ तक॑ थे, जिनके कारण 
प्राचीन ऋषियो ने गाय को पवित्न माना। विशेष कर उन्होने यह पाया कि 
गाय राष्ट्रीय जीवन मे सबसे बडी आर्थिक निधि है। और मैं इस सीमा तक इस 
प्रकार सेवा-योग्य पशु की पूजा करने मे कोई त्रुटि नही देखता जबतक वह अपने 
सृष्ठा की समता नहीं करने लूयता। मैं इस विचार की बहुत प्रशसा करता हूँ, 
(पर इस्लाम मे ज्ञोर दिया गया है) कि विशेष पूजा हम सब के सुष्टा-हेतु सुरक्षित 
रखनी चाहिए। किन्तु मुझे गो-पूजा और गो-हत्या को मिला नही देना चाहिए। 
यदि आप इस प्रस्थापना को स्वीकार करते है कि जो मनुष्य जितना निवृत्तिशील 
है वह उतना ही अधिक मनुप्य है, तो आपको यह मानने मे कठिनाई न होगी 
की नैतिक धरातल पर गोह॒त्या का बचाव नही किया जा सकता। 
-- २५।११९२०। अंग्रेजी से अनूदित। वलेक्टेड बवर्स आफ महात्मा गाधो, 
खण्ड १६, पु० ५०८-५०९ ] 


१९, धर्म और नम्रता 


सर अल्फेड लायछ अपनी एक पुस्तक 'में लिखते हैं कि वास्तविक धर्म 
इतने मूक भाव से फैलता है कि लोग यह जान भी नही पाते कि वह फैल रहा है॥ 
बतंमाव समय में आर्यसमाज केवरू अनेक धारसिक सम्प्रदायों मे से एक है। यदि 
यह पूछा जाय कि धर्म किस प्रकार मौन भाव से फैल सकता है, तो प्रकृति इसका 
उत्तर देती है। 
प्रकृति के चमत्कार की ओर देखिए। एक वृक्ष के विषय मे सोचिए। क्‍या 
आप इसकी वृद्धि का निरीक्षण कर सकते हैं? आप अपने शरीर के अगो को वढता 
हुआ पाते हैं; आपको इसके बारे मे कोई परेशानी नही उठानी पडती। धर्म ठीक 
इसी प्रकार फैलता है। जे 
वास्तविक धर्म में असहिप्णुता के लिए स्थान नहीं है। हम बर्म की श्रेप्ठताए 
और कही नही पा सकते। अन्य किसी धर्म ने हिसा से 6 और उसके सक्रमण 
से मुक्त रहने मे वैसी सफलता नही पाई, जैसी कि हिन्दू धर्म ने। घृणा इसकी आत्मा 
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के दिए विजातीय है। हिल्दू-बम ने भी तठ्यार पर भरासा जिया 5 आर पद्ध 
फ़िया #, किल्तू अन्य वर्मा में दसका चरम सीमा यर पहचा दिया गया 5 । 
ऋषिया क्षीर मनियों के स्वभाव की आर व्यान दे और विचार करे। शव 
देखेंगे कि उन्होंने सत्य का उपदेश बिना उत्तेजित हुए और हृदय में शद्धतम नावना 
रखकर अन्यत्त सज्जनता के साथ किया #। यहाँ तक कि जब कभी उन्होंने अमथरर 
वाले भी कही है, उनके घब्दों में मब्॒स्ता जार सत्य निहित रहा 6। आप्रसमानी 
टमसाइयो मे पाये लाने बाठे प्रचार के तरीके को छाट कर अच्छा करेगे। यह्ग नकद 
के बोग्य नहीं ह | 
“-- अहमदाबाद, 2२।/१।१९००। आर्य सम्राज की सभा में दिये गये भाषण से । 
मूल गुजराती। २०५११।१९२०। अग्रेजी से अनूदित। कदेक्टेड वर्कस आफ 
महात्मा ग्रावी, सण्द १६, पृप्ठ ४७४८-५५ ] 
७ वास्तत्रिक धर्म में असहिएणुता के र्विए स्थान नहीं है। 
७ धणा इसको (हिन्दूधर्म की) आत्मा के न्दिए विजातीय है। 


२०. गोरक्षा 


गोरक्षा हिन्दूवर्म की एक मूल्भृत आस्था हैं। अपनी पवित्रता के अतिरिक्त 
यह एक अयस्करी वरम-भावना टै। किन्तु हम हिन्दू आज गाय और उसकी सनन्‍्तति 
के प्रति बहुत कम आदर-भाव रखते ह। 
--यं० ४०, ४॥८।१९२० । अग्रेजी से अनूदित | कलेक्टेड वर्क आफ महात्मा गाबी 
खण्ड १८, पु० १?७] 


२१- गोरक्षा: हिन्दू धर्म की सदसे महत्वपूर्ण बाह्य अभिव्यक्ति 


गोरक्षा का उत्ेब्य मेरे लिए अत्यन्त प्रिय #। यदि कोर्ट मुझसे यह प्रे कि 
हिन्दू-बम वी अत्यन्त महत्वपूर्ण वाह्य अभिव्यक्ति क्या है, ता मैं कटूंगा कि यह गारक्षा 
का विचार है। मेरे समन्ष यह कई वर्ष पहिदे स्पप्ट हा चुका है कि हमने दस कर्ब्य 
का त्याग कर टिया है। 
-- गुजराती । न० जी० ८।८।१९२०। अप्रेजी से अनूदित। कलेक्टेट बर्क्स आफ 
महात्मा गावी, खण्ड १८, पृ० १२७] 
७ यदि कई मुझसे यह पूछे कि हिन्दूवर्म की अत्यन्त महत्वपूर्ण वाह्म 
अभिव्यक्ति क्‍या है तो सें कहूँगा कि यह गोरक्षा का विचार है। 
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प्रवृत्ति नही, निवृत्ति-ह्वारा प्राप्त करता है। मुझे पशु-सृष्टि का वध करने का 
कोई अधिकार नही है, यदि मै वानस्पतिक सृष्टि पर रहकर स्वस्थ जीवन विता 
सकता हूँ। मुझे समस्त पश्ञु-सृष्टि के बध करने का इसलिए अधिकार नही मिल 
जाता कि मैं कुछ पशु-सूप्टि का बध करना जरूरी समझता हूँ। अतएव यदि मैं 
बकरी, मछली और मुर्ग पर भलीभांति रह सकता हूँ तो अपने निर्वाह के लिए 
गाय का बंध करना पाप होगा। और इसी प्रकार कुछ तक थे, जिनके कारण 
प्राचीन ऋषियों ने गाय को पवित्र माना। विशेष कर उन्होने यह पाया कि 
गाय राष्ट्रीय जीवन मे सबसे बडी आ्थिक निधि है। और मैं इस सीमा तक इस 
प्रकार सेवा-योग्य पशु की पूजा करने मे कोई त्रुटि नही देखता जवतक वह अपने 
सृुप्टा की समता नही करने छगता। मैं इस विचार की बहुत प्रशसा करता हूँ, 
(पर इस्लाम मे ज्ञोर दिया गया है) कि विशेष पूजा हम सब के सुष्टा-हेतु सुरक्षित 
रखनी चाहिए। किन्तु मुझे गो-पुजा और गो-ह॒त्या को मिला नही देना चाहिए। 
थदि आप इस प्रस्थापना को स्वीकार करते हैं कि जो मनुष्य जितना निवृत्तिशीढ 
है वह उतना ही अधिक मनुप्य है, तो आपको यह मानने मे कठिताई न होगी 
की नैतिक घरातलू पर गोहत्या का बचाव नही किया जा सकता। 

-- २५१११९२०॥। अंग्रेजी से अनूदित। वलेबेटेड बक्से आफ महात्मा गांधी, 

खण्ड १६, पूृ० ५०८-५०९ ] 


१९. धर्म और नम्नता 


सर अल्फेड लायछ अपनी एक पुस्तक मे लिखते हैं कि वास्तविक धर्म 
इतने मूक भाव से फैलता है कि छोग यह जान भी नही पाते कि वह फैल रहा है। 
वर्तमान समय में आर्यसमाज केवल अनेक धामिक सम्प्रदायों से से एक है। यदि 
यह पूछा जाय कि धर्म किस प्रकार मौन भाव से फैल सकता है, तो प्रकृति इसका 
उत्तर देवी है। 

प्रकृति के चमत्कार की ओर देखिए। एक वृक्ष के विषय मे सोचिए। क्या 
आप इसकी वृद्धि का निरीक्षण कर सकते हैं? आप अपने शरीर के अगो को बढता 
हुआ पाते है, आपको इसके बारे मे कोई परेशानी नही उठानी पडती | घ॒र्मं ठीक 
इसी प्रकार फैलता है। 

वास्तविक धर्म मे असहिष्णुता के छिए स्थान नहीं है। हम धर्म की श्रेप्ठताए 

और कही नही पा सकते। अन्य किसी धर्म ने हिसा से टूर रहने और उसके सक्रमण 


से मुक्त रहने मे वैंसी सफलता नही पाई, जैसी कि हिन्दू वर्म ने। चृणा इसकी बात्मा 
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के लिए विजातीय है। हिन्दू-बम ने भी तछवार पर भरोसा किया है और युद्ध 

क्रिया #, किन्तु धन्य धर्मा में इसको चरम सीमा पर गहूँचा दिया गया है। 
ऋषियो और मुनियों के स्वभाव की ओर ध्यान दे और विचार करे। आय 

देखेंगे कि उन्होंने सत्य का उपदेश बिना उत्तेजित हुए और हृदय मे बुद्धतम भावना 
रखकर अत्यन्त सज्जनता के साथ किया है। यहाँ तक कि जब कभी उन्होंने अमबुर 
बाते भी कही है, उनके शब्दों मे मबुरता और सत्य निहित रहा है। आर्यसमाजी 
ईसाइयो मे पाये जाने वान् प्रचार के तरीके को छोठ कर अच्छा करेगे। यह नकल 
के योग्य नहीं है। 

-- अहमदाबाद, १९॥१।१९२०। आर्य समाज की सभा से दिये गये भाषण से। 
मूल गुजराती। २५११।१९२०। भग्रेजी से अनूदित। क्लेक्टेड बर्क्स आफ 
महात्मा गाथी, खण्ड १६, पृष्ठ ४७४-७५ ] 

० वास्तविक घर्म में असहिष्णुता के लिए स्थान नहीं है। 
७ धृणा इसकी (हिन्दूधर्म को) आत्मा के लिए विजातीय है। 


२०. गोरक्षा 


गोरक्षा हिन्दूवर्म की एक मूलभूत आस्था है। अपनी पवित्रता के अतिरिक्त 
यह एक श्रेयस्करी बर्म-भावना है। किन्तु हम हिन्दू आज गाय और उसकी सन्तति 
के प्रति बहुत कम आदर-भाव रखते है। 
--थय० इ०, ४।८। १९२० । अग्रेजी से अनूदित । कलेक्टेड बर्क्स आफ महात्मा गाघी 
खण्ड १८, पू० ११७] 


२१. गोरक्षा: हिन्दू धर्म की सदसे महत्वपूर्ण बाह्य अभिव्यक्ति 

गोरक्षा का उद्देष्य मेरे लिए अत्यन्त प्रिय है। यदि कोई मुझसे यह पूछे कि 
हिन्दू-बर्म वी अत्यन्त महत्वपूर्ण बाह्य अभिव्यक्ति क्या है, तो मैं कहूँगा कि यह गो रक्षा 
का विचार है। मेर समक्ष यह कई वर्प पहिले स्पप्ट हो चुका है कि हमने इस कर्त्तव्य 
का त्याग कर दिया है। 
“- गुजराती । न० जी० ८।८।१९२०। अग्रेंजी से अनूदित। कलेक्टेड बरस आफ 

महात्मा गावी, खण्ड १८, पृ० १२७] 
० यदि कई मुझसे यह पछे कि हिन्दुघर्म की अत्यन्त महत्वपूर्ण बाह्य 
अभिव्यक्ति क्या है तो में कहूँगा कि यह गोरक्षा का विचार है। 


३९२ नीति: धर्म: दर्शन 
२२: हिन्दू-धरम-रक्षा का उपाय 


यदि हिन्दू अपने धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे भी 
वे मुसलमानों की सहायता करके प्राप्त करेगे, क्योकि इसमे हिन्दुओ को निश्चय, 
साहस, सत्य, आत्म-बलिदान की क्षमता, एकता, सगठन-क्षमता आदि श्रेष्ठ गुण 
प्रदर्शित करने पडेंगे। 
“- गूजराती। न० जी०, २९१८।१९२० | अंग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड वर्क्स आफ 
महात्मा गांधी, खण्ड १८,प्‌० २०४ ] 


२३ वंष्णवों से 
वेष्णब जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाणे रे! 
परदु:खे उपकार करे तोये, सन अभिमान न आणे रे। 
सकल लोकमां सहुने वदे, निन्‍दा न करे केनी रे; 
वाच काछ मन निशचल राखे, घन धन जननी तेनी रे ! 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जने मात रे, 
जिह्मा थकी असत्य न बोले, परघन नव झाले हाथ रे। 
भोहमाया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ वेराग्य जेना मनमा रे; 
रामनाम शु्‌ ताली लागी, सकरू तिरथ तेना तनमा रे। 
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम फ्ोघ निवार्या रे; 
भणे नरसंयो तेनुं दरसन करतां कुल एकोतेर तार्या रे॥ 
नरसी मेहता द्वारा वर्णित वैष्णव के लक्षण से हम देखते हैं कि यह वह व्यविति 

है जो-- 

पीडित व्यक्ति की सहायता के लिए सदैव सक्रिय रहता है। 

ऐसा करने मे अभिमान नही करता। 

सबके प्रति आदर-भाव रखता है। 

किसी को दुर्वेचन नही कहता। 

भाषण मे, 

आचरण मे, 

विचार मे आत्म-नियन्त्रित है। 

सबके प्रति समान आदर रखता है। 

इच्छाओं का त्याग कर चुका है। 


श्ए 
बा 
श्छ 
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एक स्त्री--अपनी पत्ती के प्रति सच्चा है। 
सर्देव सत्यपूर्ण है । 
अस्तेय के नियम का पालन करता ह। 
माया की पहच से परे है। 
परिणामस्वम्प प्रत्येक इच्छा से मक्‍त ह॑। 
सर्देव राम-तामाच्चारण में छीन है| 
परिणामत पवित्र हो चुका है । 
कसी वस्तु की छाठसा नहीं रखता। 
छल-कपट से, 
५ इच्छाओं के आवेग से और 
२० क्रोव से मुक्त है। 
यहा, वैष्णो से श्रेप्ठ नरसिंह ने अहिसा को प्रथम स्थान का गवे दिया है। 
डसका कर्थ यह कि जिस व्यक्ति मे प्रेम नहीं वह वैष्णव नहीं हैं। वह व्यक्तित जो 
सत्य का अनुसरण नही करता और जिसने इन्ठरियो पर नियन्त्रण नहीं प्राप्त किया है, 
वैष्णव नहीं है। वह अपने प्रभाती गान' में हमे सिखाते है कि केवल वेदाव्ययन से, 
वर्णाश्मम-नियमों के पालन से, तुलसी की माछा पहिनने या तिलक लगाने से ही 
कोई वैप्णव नहीं हो जाता। ये सारी चीजे पाप का उद्गम हो सकती है। एक 
दभी भी गुसर्यो की माला पहिन सकता है, तिलक लगा सकता हैं, बंद पढ़ सकता 
है या ओठो से राम-नाम उच्चारण कर सकता है। पर ऐसा व्यक्ति जीवन मे सत्य 
का अनुसरण नही कर सकता और वह जवतक अपनी दाभिकता छोड न दे विपत्ति- 
ग्रस्त की सहायता नहीं कर सकता, न वह भाषण, आचरण और वाणी में आत्म- 
नियन्त्रित हो सकता है। 
--मल गुजराती | न० जी०, ५११२।१९२०। अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेंड वर्षर्स 
आफ महात्मा गाघी, खण्ड १९, पृ० ७२-७३ ] 
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४. गोरक्षा 


[वेतिया गोशाला से दिया गया भाषण ] 
गोरक्षा हिन्दू धर्म का वाह्म रूप है। मैं किसी व्यक्ति को हिन्दू मानने को तैयार 


नहीं हूँ, यदि वह इस प्रब्न पर अपना जीवन वलिदान करने का तैयार नहीं है। 





१ प्रभात काल में भक्‍तजनों द्वारा गाये जानेवाले भजन। 


३९४ नीति; धर्म: दर्शन 


यदि गोकुशी मुसलमानों के लिए नमाज पढने की तरह घामिक कत्त॑व्य होती, 
तो मुझे उनसे स्पष्ट कह देना पडता कि मुझे उनसे लडना चाहिए। किन्तु यह उनके 
लिए धार्मिक कत्तंव्य नही है। हमने अपने रुख के कारण उनके लिए उसे कत्तंव्य 
बना दिया है। 

गोरक्षा के लिए जो वास्तव मे आवश्यक है, वह यह है कि हिन्दू स्वय गाय की 
फिक्र करे क्योकि वे भी उसे मारते हैं। दूध की आखिरी बूँद तक दुहने के लिए 
फूँका लगाने की बबेर विधि, बैलो को कष्ट देना, जो कि गाय की सन्तान हैं, उन्हे 
आर चुभाना, और उत्तकी सामर्थ्य से अधिक भार ढोने को विवश करना--ये बातें 
गोहत्या के तुल्य है। यदि हम गोरक्षा के विषय मे गम्भीर हैं, तो हमे अपना घर 
सुधारना चाहिए। 

जबकि मुसलमान मास के लिए कभी-कभी गोकुशी करता है, अग्रेज इसके बिना 
एक दिन भी नही रह सकता। किन्तु हम गुलाम की तरह उनसे समझौता कर छेते 
हैं। गोमाता की रक्षा करें और गोमाता आपकी रक्षा करेंगी। 
“- बेतिया, ८१२११९२०॥। मूल गुजराती। महादेव भाईनी डायरी, भाग ५ 

अंग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड वर्स आफ महात्मा गांधी, खण्ड १९, पृ० ९१, 


९२] 


२५. शास्त्र का अर्थ और वंष्णव घर्मे 


मेरी राय मे जिसे तर्क द्वारा समझा न जा सके, हृदय स्वीकार न करे, वह 
शास्त्र नही हो सकता, और मैं समझता हू कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म का उसके 
' शुद्ध रूप मे पालन करना चाहता है उसे इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पडेगा। 
अगर हम ऐसा नही करते तो हमे अपने घर्म के उल्लघन का जोखम उठाना पडेगा। 
मैंने गीता का अर्थ इस रूप मे किये जाते हुए सुता है कि अगर हमारा कोई सम्बन्धी 
दुष्ट है तो हम उसे झुकाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर ,सकते हैं, निश्चय ही ऐसा 
करना हमारा धर्म है। चूँकि राम ने रावण का वध किया था, इसलिए क्या हमारा 
यह धर्म है कि हम जिसे रावण समझें उसका वव कर दे ? मनुस्मृति मास खाने 
की अनुमति देती है, इसलिए क्या एक वैष्णव को मास खाने की स्वतन्त्रता है ? 
मैंने यह वाव शास्त्रियों और उन व्यक्तियों के मुंह से सुनी है जो संन्यासी होने का 
दावा करते हैं कि बीमार पडने पर, कोई गोमास भी खा सकता है। 52220 शास्त्रों 
की ये सब व्याख्याएँ स्वीकार लेता तो कहाँ होता ? मैने बवने सम्वन्तिया को नप्ट 
कर डाला होता, अग्रेजो को मारने की सलाह दी होती और वीमारी के दौरान 


प्‌ 
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गोमास खा टिया हाता। ऐेसे सौका पर मैं बच गया क्योंकि मैने क्रेवठ उसे ही 
धर्म माना, जिसे मेरे हृदय और नर्क ने इस रूप में स्वीकार किया। जीर मैने हर 
व्यक्ति को उसी की सत्गह दी । 

टसीलिए तपम्चर्या करनेवादे पत्रित्र ब्यक्तियों ने हमें बताया है कि जा वद 
पढ छेते है पर आचरण में धर्म का पालन नहीं करते वे केवल विद्यानिमानी 6। व 
न तो स्वय तैरकर पार जा सकते है न दुसरे का इसमे सहायता दे सकते है। यहीं 
कारण है क्रि मे उन छोगो से कभी प्रभावित नहीं हुआ जिंतकी जिद्ना पर बेढ है 
था जिन्होंने भाग्य रट रखे है। और उनकी विद्वत्ता पर आब्चर्य प्रकट करने के 
बजाय मैं थोटे ज्ञान को अधिक मूत्यवान समझता हूँ । 

मे शास्त्र नहीं जानता, मुझे अनुभव नहीं है, मै हृठी टरं--यह सत्र स्वीकार कर 
लेने से में वैश्णव होने के अयोग्य नहीं हो जाता। जबतक में यह मानता ह कि 
वैर्णवत्व पी कसौटी नैतिक आचरण में निहित है वाद-विवाद, चातुर्यपूण भायण, 
था शास्त्रों का अर्थ निश्चित करने में नही, तवतक मैं अपना (वणव हाने का ) 
दावा छोटने को इच्छुक नहीं हूँ । 
-- मूल गुजराती । न० जी०, १२।१२।१९२०। अप्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड 
वर्क्स आफ महात्मा गाथी, खण्ड १९, पृ० ९७-९९ ] 


७ जिसे तर्क द्वारा समझा न जा सके, हृदय स्वीकार न करे, वह शास्त्र 
नहीं हो सकता। 

७ जो बेद पढ़ते हैं पर आचरण मे धर्म का पालन नहीं करते, वे केवल 
विद्याभिमानी हैं। 

७ में उनसे कभी प्रभावित नहीं हुआ जिनकी जिद्ठा पर वेद है या जिन्होंने 
भाष्य रट रखे हैं। 


२६- वेद का प्रमाण 


धर्मग्रन्य विवेक और सत्य का उल्ठथन नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य 
विवेक को पवित्र करना, सत्य को प्रकाशित करना है। मैं किसी वेदाग घाटे का 
हसल्ए नहीं जलाने जा रहा हूं कि वेदो ने (उसके ) वदिदान की सम्मति, स्वीकृति, 
दी है या उसे सहन किया टै--ऐसा विवरण मिछता है। मेरे लिए वेद टैब्वरीय 
और अलिखित है। घद्द मार डालता है. यह (शब्द का) भाव हं जो प्रकाश 
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देता है। ओर बेदो का भाव पवित्रता, सत्य, सदाचार, नम्नता, सरलता, क्षमा, 
देवत्व और वह सब है जो एक स्त्री या पुरुष को वीर और श्रेष्ठ बनाता है। 
-- यं०३०, १९१११९२१। मूल अंग्रेजी से अनू दित। कलेक्टेड वकस आफ महात्मा 
गाघी खण्ड १९, पृ० २४३।] 
७ शब्द मार डालता है; यह (शब्द का) भाव है जो प्रकाश देता है 


२७: गोरक्षा-धर्म का केसे पालन हो ? 


आप मुसलमानो या अग्रेजो को मारकर गाय को नही बचा सकते। आप उसे 
केवल अपनी प्रिय गर्दन की भेंट चढाकर बचा सकते है। यदि आप गाय की रक्षा- 
हेतु अपनी गदेन भेट कर देते हैं, तो यमराज इसके लिए आपसे जवाब तलब नही 
करेंगे बल्कि अपने सिंहासन पर आपको स्थान ग्रहण करने को कहेगे। दूसरी ओर 
यदि आप गाय को बचाने के लिए किसी की हत्या करेंगे तो यमराज निश्चित रूप 
से आपसे इस क्वृत्य का औचित्य सिद्ध करने को कहेगे , क्योकि आप भी आदमी 
है और (जिसे आपने मारा है) वह भी आदमी है। हम भगवान नही हैं जो कि 
हम गाय को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को मार सकें। फिर भी हिन्दू -धर्म हम 
पर कत्तंव्य-वन्धन लगाता है कि मैं गाय के लिए अपने गले की भेंट चढा दूँ । कितने 
हिन्दुओ ने इस प्रकार आचरण किया है। . .वणिक के गणना-गुण से गाय को 
नही बचाया जा सकता। हिन्दू-धर्म की उदात्त परम्परा की माँग है कि आप अपने 
प्राणो का विचार न करे। 
-- वड़ताल, १९११।१९२१। मूल गुजराती । न० जी० २७।१।१९२१। अग्रेजी 
* से अनूदित। कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गाबी, खण्ड १९, पृ० २५४॥।] 


२८. हिन्दूर्म का सन्देश 
, : - हिन्दू धर्म किसी धर्म की अवहेलना नही करता । वह सबसे कहता है-- 
स्वधर्म में ही श्रेय है। 
_ न० जी०। हिं० न० जी०, डी५१९२४ | 
२९. मू्ति-पुजा 
और मूर्ति-भजक भी हूँ, पर उस अर्थ मे, जिसे मैं इन 


मै मू्ति-यूजक भी हूँ है 
शब्दो का सही अर्थ मानता हूँ। मूर्तिगयूजा के अन्दर जो भाव है, उसका मैं आदर 
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करता हूँ। मनृष्य जाति के उत्थान में उससे अत्यन्त सहायता मिलती है। और 
भें अपने अन्दर प्राण देकर भी उन हजारो पवित्र देवालयो की रक्ला करने की सामश्ये 
रखना पसन्द करूँगा, जो हमारी इस जनसी-जन्मभूमि को पुनीत कर रहे ह। 
मुसलमानों के साथ मेरी जो मित्रता है उसके अन्दर पहिले से ही यह बात स्वीकार 
की हुई है कि वे मेरी मूर्तियों और मेरे मन्दिरों के प्रति पूरी सहिष्णुता रखेंगे। 
और मैं मृतिभजक इस अर्थ मे हें कि में वर्मान्चता के रूप में छिपों उस सूक्ष्म मूति- 
पूजा का सिर तोड देता हूँ , जो अपनी ईव्वर-यूजा की विधि के अलावा, दूसरे छोगो 
की पूजा-विधि में किसी गुण और बच्छाई को देखने से इन्कार करती है। दस 
प्रकार की सूक्ष्म मू्ति-पूजा --ब्रुतपर॒स्ती , अधिक घातक है, क्योक्ति यह उस स्थूलड 
ओर प्रत्यक्ष पूजा से, जिसमे एक पत्थर के टदकटे-न्या सुवण मूर्ति में ईश्वर की 
कल्पना कर छी जाती है, अधिक सू८म और घोखा दनेवाली है। 
--यं० इ०। हि० न० जी०, ३१॥८१९२४ | 
७ में मुत्तिपजक भी हैं और मूत्तिभजक भी। 


३०. वाजें का प्रदन और हिन्दू धर्म का दृष्टिकोण 


हिन्दू धर्म की कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो बिना वाजा वजाये हो सकती ह। 
कितनी विधियाँ तो ऐसी है जिनमे शुरू से आखीर तक वाजा वजाना जरूरी है। 
हाँ, इसमें भी हिन्दुओं को उतनी चिन्ता जरूर रखनी चाहिए कि मुसलमानों का 
दिल न दुखने पाये। . इस्लाम में ऐसा कोई फरमान नहीं है, जिससे दूसरों 
के बाज को बन्द करना छाजिमी हो। उसलिए मस्जिद के सामगे दूसरे विवर्मी 
के वाजा बजाने से इस्व्हाम को धक्का नहीं लूगता। 

विनय के सामने झुकना धर्म है, जोर-जवर्दस्ती के सामने झुकना अवर्म 
है। मार के टर से यदि हिन्दू वाजा वजाना छोड दें तो वे हिन्दू न रहेंगे। 
-+न० जी०। हिं० न० जी०, १४॥९१९२४ |] 
७ विनय के सामने झुकना धर्म है, जोर-जवर्दस्ती के सामने झुकना अचर्म 


है। 


३१ मेरा धर्म 


जब मेरे मरीर और मन का एक-एक कण हिन्दू है, तो निग्चय ही हिन्दुओ के 
मन की वात जानने के लिए मुझे उनके वीच रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा 
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देता है। और बेदो का भाव पवित्रता, सत्य, सदाचार, नम्नता, सरलता, क्षमा, 
देवत्व और वह सव है जो एक स्त्री या पुरुष को वीर और श्रेष्ठ बनाता है। 
--यँं०३०, १९।१।१९२१॥। मूल अंग्रेजी से अत्‌दित । कलेक्टेड बक्से आफ महात्मा 
गांधी खण्ड १९, १० २४३।] 
७ शब्द मार डालता है। यह (शब्द का) भाव है जो प्रकाश देता है 


२७. गोरक्षा-धर्म का कसे पालन हो ? 


आप मुसलमानो या अग्रेजो को मारकर गाय को नही बचा सकते। आप उसे 
केवल अपनी प्रिय गर्दन की भेंट चढाकर बचा सकते है। यदि आप गाय की रक्षा- 
हेतु अपनी गर्दन भेट कर देते है, तो यमराज इसके लिए आपसे जवाब तलब नहीं 
करेंगे बल्कि अपने सिंहासन पर आपको स्थान ग्रहण करने को कहेगे। दुसरी ओर 
यदि आप गाय को बचाने के लिए किसी की हत्या करेंगे तो यमराज निश्चित रूप 
से आपसे इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने को कहेगे, क्योकि आप भी आदमी 
हैं और (जिसे आपने मारा है) वह भी आदमी है। हम भगवान नही हैं जो कि 
हम गाय को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को मार सकें। फिर भी हिन्दू -धर्म हम 
पर कत्त॑ैव्य-बन्धन लगाता है कि मैं गाय के लिए अपने गले की भेंट चढा दूँ । कितने 
हिन्दुओ ने इस प्रकार आचरण किया है। . .वणिक के गणना-गरुण से गाय को 
नही बचाया जा सकता। हिन्दू-धर्म की उदात्त परम्परा की माँग है कि आप अपने 
प्राणो का विचार न करे। 
-- वड़ताल, १९॥१।१९२१। सूल गुजराती। न० जी० २७॥१।१९२१। अंग्रेजी 
* से अनूदित। कलेक्टेड वर्स आफ महात्मा गांधी, खण्ड १९, पृ० २५४॥] 


२८. हिन्दृर्म का सन्देश 
, हिन्दू धर्म किसी धर्म की अवहेलना नही करता । वह सबसे कहता है-- 
स्वघर्म में ही श्रेय है। 
_- न० जी०। हिं० न० जी०, ४॥५।१९२४ ] 
२९. मूर्ति-पूजा 
और मूति-मजक भी हूँ, पर उस अर्थ मे, जिसे मैं इन 


मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ, 
हम मूर्ति-यूजा के अन्दर जो भाव है, उसका मैं आदर 


शब्दों का सही अर्थ मानता हू । 
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करता हूँ। मनुष्य जाति के उत्थान में उससे अत्यन्त सहायता मिलती है। और 
भें अपने अन्दर प्राण देकर भी उन हजारो पवित्र देवालयो की रक्षा करने की सामर्थ्य 
रखना पसन्द करूँगा, जो हमारी इस जननी-जन्मभूमि को पुनीत कर रहे है। 
मुसलमानों के साथ मेरी जो मित्रता है उसके अन्दर पहिले से ही यह बात स्वीकार 
की हुई है कि वे मेरी मूतियों और मेरे मन्दिरो के प्रति पूरी सहिष्णुता रखेगे। 
और मैं मूतिभजक इस अर्थ मे हूँ कि मै धर्मान्धता के रूप मे छिपो! उस सूक्ष्म मूति- 
पूजा का सिर तोड देता हूँ , जो अपनी ईव्वर-पूजा की विधि के अलावा, दूसरे लोगो 
की पूजा-विधि में किसी गुण और अच्छाई को देखने से इन्कार करती हे। इस 
प्रकार की सूक्ष्म मूति-पुजा --बुतपरस्ती , अधिक घातक हें, क्योकि यह्‌ उस स्थूल 
और प्रत्यक्ष पूजा से, जिसमे एक पत्थर के टुकदें--या खुवर्ण मूर्ति में ईश्वर की 
कल्पना कर ली जाती है, अधिक सूक्ष्म और घोखा देनेवाली हे। 

““य० इ०। हि० न० जी०, ३१॥८॥१९२४ ] 

७ में मूरत्तिपुजक भी हूँ और मूरत्तिभजक भो। 


३०. बाजे का प्रदन और हिन्दू धर्म का दृष्टिकोण 


हिन्दू धर्म की कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो विना वाजा बजाये हो सकती है। 
कितनी विधियाँ तो ऐसी हैं जिनमे शुरू से आखीर तक वाजा वजाना जरूरी है। 
हाँ, इसमे भी हिन्दुओ को इतनी चिन्ता जरूर रखनी चाहिए कि मुसलमानों का 
दिल न दुखने पाये। इस्लाम में ऐसा कोई फरमान नहीं है, जिससे दूसरों 
के वाजे को बन्द करना लाजिमी हो। इमलिए मस्जिद के सामगे दूसरे विधर्मी 
के वाजा बजाने से इस्लाम को घवका नही छगता। 
विनय के सामने झुकना धर्म है, जोर-जवर्दस्ती के सामने शुकना अधर्मे 
है। मार के डर से यदि हिन्दू वाजा वजाना छोड दे तो वे हिन्दू न रहेगे। 
--न० जी०। हि० न० जी०, १४१९१९२४ ] 
७ विनय के सामने झुकना धर्म है, जोर-जबर्देस्ती के सामने झुकना अधर्म 


है। 


३१. मेरा धर्म 


जब मेरे शरीर और मन का एक-एक कण हिन्दू है, तो निश्चय ही हिन्दुओं के 
मन की वात जानने के लिए मुझे उनके वीच रहने की कोई जरूरत नही है। मेरा 


३९८ नीति; धर्म: दर्शन' 


हिन्दू धर्म अत्यन्त क्षुद्र वस्तु होगी, यदि वह अत्यन्त प्रतिकूल प्रभावों के अन्दर भी 
फंल-फूल न सके। मैं सहज स्फुरण से ही जानता हूँ कि हिन्दू -धर्म के लिए किस बात 
की आवश्यकता है। . , . मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि सब पर समान प्रेम रखो। 
ईदवर उसमे मेरा सहायक हो। 

“-थं० इं०। हि० न० जी०, २८॥९।१९२४] 


३२. तप की महिमा 


हिन्दू-धर्म मे तप कदम-कदम पर है। पार्वती यदि शकर को चाहे तो तप करे । 
दिव से भूल हुई हो तो उन्होने तप किया। विश्वामित्र तो तप की मूतति ही थे। 
राम जब बन गये तो भरत ने योगारूढ होकर घोर तपश्चर्या की और शरीर को 
क्षीण कर दिया। 
ईश्वर (तप के अतिरिक्त) अन्य प्रकार से मनुष्य की कसौटी कर ही नही 
सकता। यदि आत्मा देह से भिन्न है, तो देह को कष्ट देते हुए भी वह प्रसन्न रहती है। 
अन्न शरीर की खूराक है, ज्ञान और चिन्तन आत्मा की, यह बात प्रसगोपात्त हर 
व्यक्ति को अपने लिए सिद्ध करनी पडती है। 
परन्तु यदि तप आदि के साथ श्रद्धा, भक्ति, नम्नता न हो तो वह एक 
मिथ्या कष्ट है। वह दभ भी हो सकता है। ऐसे तपस्वी से तो सरल हृदय 
भजन करने वाले ईदवरभक्‍त हजार गुता श्रेष्ठ हैं। 
अपने तप की व्यथा लिखने योग्य शक्ति आज मुझमे नही है। पर इतना कह 
देता हु कि इस तप के बिना मेरा जीना असम्भव था। 
-- दिल्‍ली आदिवन सुदी ११ बुघवार । न० जी० १ हिं० न० जी० १२११०१९२४ | 
७ हिन्दू धर्म से तप कदम-कदम पर है। 
७ अस्न घरीर की खुराक है; ज्ञान और चिन्तन आत्मा की। 
७ यदि तप के साथ भ्रद्धा, भवित, नम्नता न हो तो वह एक मिथ्या कष्ड 


है। वह दभ भी हो सकता है। 


३३. बलिदान, त्याग ओर यज्ञ 


बलिदान का मर्मं समझने की जरूरत है। यज्ञ करनेवाला मनुप्य दूसरे की 
दया का भूखा नही होता। उसकी स्थिति दयाजनक नहीं, वह तो स्तुत्य है। 
जो अनिच्छा या विषादपूर्वक किया जाता है, वह यज्ञ नही है, बलिदान के साथ 
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तो उल्लास, हप॑ और उत्माह होता है।- बलिदान करनेवाला इच्छा करता है कि 
उसे अधिक त्याग की साम थ्य॑ प्राप्त हो। वह त्याग से दुखी नहीं होता, क्योकि उसके 
लिए त्याग में सुख है। उसे विथ्वा स होता है कि यद्यपि आज यह ॒(त्याग) कप्ट- 
दायक दीखता है, तथापि अन्त में तो वह सुखदायी ही सिद्ध होगा। जो अपनी 
गन्दगी दूर करता है, वह शुद्र होता है। त्याज्य वस्तु का त्याग करना मानों सिर का 
वोझ हलका होना है। मीराबाई राजभोग का त्याग कर नाचती थी, राजभोग 
पर रोती थी। हमारी दृष्टि में वह भारी वलिदान था। मीराबाई के लिए वह 
त्याग और भोग था। सुथन्वा उ बलते हुए तेल के कडाह में भी नाचता हुआ नारायण 
का नाम लेता था, इसीलिए गु जराती कवि प्रीतम ने कहा है कि जो लोग किनारे पर 
खडे हैं, उनका हृदय तो काँप रहा है परन्तु जो मझधार मे कूद पडे है, वे वडा सुख 
मानते है। इसी कारण निष्कुलानन्द ने भी कहा हू कि त्याग विना वैराग्य के नहीं 
टिकता। जबतक किसी वस्तु के विषय में राग रहता है, तवतक उसका वास्तविक 
त्याग सम्भव नहीं। उडीसा के क्षुवा-पीडा से मरणासन्न कग्रा् निराहारी त्यागी 
नही है। वे तो जवर्दस्ती मूसे रहे है। उनका राग तो ज्यो-का-त्यो बना हुआ हे । 
वे तो चीवीसो घण्टे भोजन करते है, क्योकि उनकी नीयत भोजन में ही छगी 
रहती है। जहा मन है, वही यदि गरीर है तो शरीरघारी का उद्धार सम्भव 
है, परन्तु जो शरीर और मन को अछूग-अछग जगह रखता है, वह अपने को, ससार 
को और ईश्वर को धोखा देता है। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, २३॥११।१९२४ | 

७ यज्ञ करनेवाला मनुष्य दूसरे की दया का भूखा नहीं होता । 

० जो अनिच्छा या विषादपूर्वक किया जाता है, वह यज्ञ नहीं हैं। 

७ वलिदान के साथ तो उल्लास, हर्ष और उत्साह होता है । 

७ जबतक किसी वस्तु के विषय मे राग रहता है, तबतेक उसका वास्त- 

बिक त्याग सम्भव नहीं। 


३४. मेरा धर्म 


मैं हिन्दू हूँ भौर चाहता हूँ कि गीता का एक इलोक पढते-पढते मर जाऊं और 
मोक्ष प्राप्त करूँ। मै स्वर्ग नही चाहता, न विमान चाहता हूँ। पृथिवी पर चलने से 
भी अभिमान होता है। विमान पर चढने से जाने कितना अभिमान होगा। 
मैं तुलसी और रामचन्द्र का भक्त हूँ और शुद्ध सनातनी होने का दावा करता हूँ। 
-- रावरूपिण्डी, १०११२॥१९२४। न०जी०। हि० न० जी०, २११२।१ ९२४ ] 


जक नीति : धर्म: दहन 
३५. धमम-सेवी 


जो हिन्दू अन्त्यज की सेवा करेगा वह हिन्दू धर्म का तारक होगा और बहुत 
भाई-बहिनो के हृदय का सम्राट बनेगा। 
-- हिं० न० जी०, 4१११९२५] 


३६. श्रद्धा 


जब मैं जेल मे था, मौलाना हसरत मोहानी ने एक पुस्तक मुझे दी थी। मैंने 
उसमे से एक शागिर्द की कहानी पढी थी, जिसने हुक्का भरने-जैसे क्षुद्र काम को भी 
दस-बीस नही पचासो बार श्रद्धा से किया और उससे उसको छाभ हुआ। , इस 
श्रद्धा से काम करना होगा। काशी विश्वनाथ की भव्य सूर्ति मौलाना हसरत 
मोहानी के निकट एक पत्थर का टुकडा हो पर मेरे लिए तो वह ईद्वर की प्रतिमा 
है। मेरा हृदय उसका दर्शन करके द्रवित होता है। यह श्रद्धा की बात है। जब 
मैं गाय का दर्शन करता हूँ तब मुझे किसी भक्ष्य पशु का दर्शन नही होता , उसमें मुझे 
एक करुण काव्य दिखाई देता है। उसकी पूजा करूँगा और फिर करूँगा और 
यदि सारा जगत्‌ मेरे खिलाफ उठ खडा हो तो उसका मुकाबला करूगा। ईईवर 
एक है। पर वह मुझे पत्थर की पूजा करने की श्रद्धा प्रदान करता है। वही मुझे 
पशु मे, मेरे समक्ष की प्रत्येक वस्तु मे, अग्नेजो मे , अधिक क्या देशद्रोही तक मे अपने 
को ---ईइ्वर को --देखने की शक्ति देता है। 


-- हिं? न० जी०, ८११९२५ ] 
७ जब से गाय का दर्शन करता हूँ तब मुझे किसी भक्ष्य पशु का दहन 


नहीं होता: उसमे मुझे एक करुण काव्य दिखाई देता है। 
७ ईववचर एक है। पर वह मुझे पत्थर की पूजा करने की श्रद्धा शभ्रदान करता 


है। 


३७. धर्म की शक्ति संख्या नहीं, गुण 
किसी भी धर्म का आधार इसके अनुयायियो की सख्या पर अवलम्बित नहीं 


रहता। इस विचार से बढ़कर कोई पाखण्ड नही कि घर्म-बछ का आधार सख्या है । 
यदि एक भी व्यक्ति सच्चा हिन्दू रहे तो हिन्दू घ॒र्मं का नाश नही हो सकता, पर 
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यदि करोड़ो हिन्दू पाखण्डी बनकर रहे तो इनसे हिन्दू धर्म सुरक्षित नहीं, उसका 
विनाण ही निश्चित समझिए। 
--हिं० न० जी०, १९।२॥१९२५] 


३८- गोरक्षा का अर्थ 


गाय की रक्षा का अर्थ केवछ गी नामक पश्मु की रक्षा नही, वत्कि जीवमात्र 
की, प्राणिमात्र की रक्षा है। प्राणिमात्र मे मनुष्य तो आ ही जाते है इसलिए 
गाय की रक्षा हेतु मुमछमानों या अग्रेजो को मारना अवर्म है। 
--न० जी०। हि० न० जी, ७।५५११९२५] 


३९. वर्ण और जाति 


वर्ण तो चार ही है, जाति चार हो या चालीस हजार। छोटी-छोटी जातियों 
का समागम स्वागत-योग्य है। छोटी जातियों से हिन्दू-धर्म को वडी हानि उठानी 
पटी है। जो वैश्य है, वह सारे हिन्दुस्तान की वैश्य जाति में कही भी सम्बन्ध जोडने 
का प्रयत्व क्यो न करे ? ब्राह्मणों में गुजरात के ब्राह्मण अपने लिए वर-कन्या 
क्यो न ढूढे ? यदि इतना सुधार करने का भी साहस नही है, तो हिन्दू धर्म के 
अत्यन्त सकुचित हो जाने का भय है। यदि वर्ण की रक्षा करनेवाले छोटी-छोटी 
जातियो की रक्षा करने का भी प्रयत्न करेंगे, तो छोटी जातियाँ गई ही है, 
उनके साथ सम्भव है कि वे वर्ण को भी खो बैठेगे। 
“--न० जी०। हि० न० जी०, १५।१०॥१९२५] 


४०. मन्दिर 


मन्दिर के अस्तित्व को मैं पाप या अन्बविश्वास नहीं मानता। समान 
उपासना का कोई स्वरूप और उपासना का कोई सामान्य स्थान मनुष्य के 
लिए आवश्यक है। मन्दिरों मे मूर्तियाँ होनी चाहिए या नहीं, इसका आवार 
मनुष्य के स्वभाव और रुचि पर है। मैं हिन्दू मन्दिर को या रोमन कैथलिक 
चर्च को केवल इसीलिए आवश्यक रूप मे बुरा या अन्वविश्वास का घाम नहीं मानता 
कि वहां मूर्तियाँ होती है, और न किसी मस्जिद या प्रोटेस्टेण्ट चर्च को इसलिए 
अच्छा या अन्वविश्वास से मुक्त समझता हूँ कि वहाँ मूर्तियाँ नही रखी गई है। 

र्‌६ 


न नीति; धर्म: दंत 


कस या पुस्तक-जैसा प्रतीक आसानी से मूति का रूप ले सकता है। दूसरी ओर 
वालकृष्ण या कुमारी मेरी की मूर्ति की पूजा मनुष्य को ऊँचा उठाने- 
वाली और सारे अन्धविश्वास से मुक्त हो सकती है। यह सब पूजा और उपासना 
करनेवाले भक्‍त के हृदय की वृत्ति पर निर्भर करता है। 

“यं० इ० ५११११९२५] 


४९, तीन प्रइन 


एक महाशय ने बडे ही विनम्न भाव से तीन प्रश्त पूछे हैं। उन्होने प्रदतो के 
साथ अपने उत्तर भी लिखे हैं लेकिन स्थानाभाव से मैं उन्हे यहाँ नही दे रहा 
हूँ। प्रश्न इस प्रकार हैं और उन्ही के शब्दों मे दिये गये हैं --- 

“४(१) आप वर्ण-भेद जन्मजात सानते हैं। किन्तु किसी आदमी को कोई 
भी कर्म करने में हर्ज नहीं तथा किसी भी आदमी मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि 
ह्विजो के गुण आ सकते हैं यह भी आपकी मान्यता है। ऐसी हालत में बर्ण या उपाधि 
की क्या जरूरत है? सिर्फ जन्म से नास का आरोपण क्यो ? जन्म को इतना 
महत्व क्यों ? 

(२) आप अद्वेततत्व मानते हैं ओर यह भी कहते हैं कि सृष्टि अनादि, 
अनन्त तथा सत्य है। अद्वेततत्व सृष्टि के अस्तित्व का इन्कार करता है। आप 
देती भी नहीं, क्योकि आप जीवात्मा के स्वतन्त्र कर्तृत्व पर श्रद्धा रखते हैं। इस 
लिए आपको अनेकान्तवादी या स्याद्वादी कहता क्यो ठीक नहीं है ? 

(३) आपने कई बार लिखा है कि ईइवर का जर्थ देहविरहित, वीतरागी, 
स्वत्तन्त्र और उपाधिरहित शुद्धात्मा है। आर्थात्‌ ईइवर ने सृष्टि नहीं पंदा की और 
चह पापपुण्य का हिसाब नहीं देने बेठता। तो भी आप ईव्वरच्छा की बात बार- 
बार फरते ही रहते हैं। उपाधिरहित ईड्वर को इच्छा कँसे हो सकती है और 
उसकी इच्छा के अधीन आप कंसे हो सकते हैं? आपकी आत्मा जो कुछ करना 
चाहती, कर सकती है । यदि एकदम न (कर) सकती हो तो उसी आत्मा का 
पूर्वसंचित कम ही उसका कारण है, न कि ईइवर। आप सत्याग्रही होने के कारण 
सिर्फ मूढात्माओ को समझाने के लिए यह अतत्य वात नहीं कहते होगे। तो फिर 


यह ईइवरेच्छा का देववाद क्‍यों ? 4५ ॒ 
(१) वर्णभेद को मानने मे मैं सृष्टि के तियमों का समर्थन करता हूँ। 


माता-पिता के कुछ गुण-दोषो को हमलोग जन्म से ही प्राप्त करते है। मनुप्य 
योनि मे मनष्य ही पैदा होते हैं और यही जन्मानुसार वर्णों का सूचक है। और 


धर्म . हिन्दूवर्म-व्यवहारपक्ष ८०३ 


जन्म से प्राप्त गुण-दोपो से हम छोग अमुक अछो में परिवर्तत कर सकते है, दस- 
लिए कर्म को भी स्थान है। एक ही जन्म मे पृव-जन्म के फ़ठा का सवा मिटा 
देना थक्य नहीं है। टस अनुभव की दृष्टि से ता जा जन्म से ब्राह्मण # उस ब्राद्यग 
मानने में ढी सब प्रकार का व्वम है। विपरीत कम करने से ब्राह्यण बदि टसी 
जन्म मे थृद्र बने तो भी ससार उसे ब्राह्मण ही माना कर तो उससे संसार की काई 
हानि न हागी। यह सच है कि आज वणभद का उत्ठा अर्थ हो रहा # और इस्िए 
यह भी सच है कि वह छिन्नभिन्न हो गया है। फ़िर भी जिस निश्रम का मैं पग- 
पंग पर अनुभव करता हैं उससे कैसे इन्कार कर सकता हूँ ? मैं समझता ह कि यदि में 
उससे टन्कार कर ता बहते-सी मुश्किलों से बच जाऊगा। ठेकिन यह दूवद्धि का 
मार्ग है। मैने तो यह स्पप्ट पुकारकर कढ़ा हे कि वण की स्वीक्रति-द्वारा मैं 
ऊेंच-तीच के भेद को स्वीकार नहीं करता। जो सच्चा ब्राह्मण % वह तो सबक 
का भी सेवक बनकर रहता है। ब्राह्मण में भी क्षत्रिय, वैव्य आर खृद्र के गुण रहते 
है। केवद उसमे ब्राह्मण गुण दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक हाना चाहिए। उक्रिन 
आज तो वर्ण भी चाक पर चढा हुआ है और उसमे स क्या निकेगा यह ता ईव्वर 
ही या ब्राह्मण ही जान सकते है। 

(२) यह सच ई कि मैं अपने का अद्वैलवादी मानता हूँ रेकिन मैं द्रेतववाद 
का भी समशथन कर सकता हूँ। सृष्टि में प्रतिक्षण परिवितन हाता ह ठसीहिए 
सृप्टि असत्य--अस्तित्वरहित---कही जाती है। छेकिन परिवितन हाने पर भी 
उसका एक रूप ऐसा है, जिसे स्वस्यय कह सकते है, उस रूप से बह 6, यह भी 
हम लोग देख सकते है इसलिए वह सत्य भी है। उसे सत्यासत्य कह ता भी मुझे 
कोर्ट आपत्ति नहीं है। इसलिए यदि मुझे अनेकान्तवादी या स्थादवादी माना जाये 
तो भी इसमे मेरी काई हानि न होगी। जिस प्रकार मैं स्थादवाद का जानता हूँ 
उसी प्रकार मैं उसे मानता हूँ, पटित छोग जैसा मानना चाह वैसा झायद नहीं 
मानता। वे मुझे वाद-विवाद करने के लिए बुलाये तो में हार जाऊगा। मैन 
अपने अनुभव से यह देखा है कि मैं अपनी दृष्टि में हमेणा ही सच्चा होता हू जौर 
मेरे प्रामाणिक टीकाकार की दृष्टि में मैं बहुतन्सी बातों में भी गलती पर होता 
है। मैं यह जानता हूँ कि अपनी-अपनी दृष्टि में हम दानी ही सच्चे हैं। और टस 
ज्ञान के कारण में किसी को भी सहसा झूठा, कपटी इत्यादि नहीं मान सकता। 
सात अन्बो ने हाथी का सात प्रकार से वणन किया था और वे सब अवनी-अपनी 
दृष्टि में सच्चे थे, आपस में एक-दूसरे की दृष्टि मे गलत थ और जानी की दृष्टि मे 
सच्चे भी थे और गलत नी थे । मुझे यह अनेकान्तवाद बटा ही प्रिय ह । उसमे से ही 
मैंने मुस॒छूमान की दृष्टि से मुसतूमान की और ईसाई की दृष्टि से ईसाई को परीक्षा 
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करना सीखा है। मेरे विचारो को जब कोई गलरूत समझता था तो पहिले मुझे उस 
पर बडा क्रोध होता था लेकिन अब मैं उसकी आखो से उसका दृष्टि विन्दु भी 
देख सकता हूँ इसलिए मैं उस पर भी प्रेम कर सकता हूँ क्योकि मैं ससार के प्रेम 
का भूखा हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिसा और सत्य का युगल है। 

(३) ईश्वर के जिस रूप को मैं मानता हूँ उसी का मैं वर्णन करता हूँ। 
झूठ-मूठ लोगों को समझाकर मै अपना अघ पतन किसलिए होने दूँ ? मुझे उनसे 
कौन सा ईताम लेना है? मैं तो ईश्वर को कर्ता-अकर्त्ता मानता हूँ , उसका भी 
मेरे स्याद्वाद से उद्भव होता है। जैनो के स्थान पर बैठ कर उसका अकर्तृ तव 
सिद्ध करता हूँ और रामानुज के स्थान पर बैठ कर उसका कर्तु त्व सिद्ध करता हूँ। 
हम सब अचिन्त्य का चिन्तन करते है, अवर्णनीय का वर्णन करते है और जज्ञेय 
को जानना चाहते हैं इसलिए हमारी भाषा तुतलाती है, अपूर्ण है और कमी- 
कभी तो वक्त भी होती है। इसीलिए तो ब्रह्म के लिए वेदो ने अलौकिक शब्दो 
की रचना की और उसका नेति के विशेषण से परिचय दिया। लेकिन यद्यपि वह 
यह नही है, फिर भी वह है। अस्ति सत्‌, सत्य ०, १, ११ यह कह सकते हैं। 
हम लोग हैं, हमे पैदा करनेवाले माता-पिता है और उनके भी पैदा करने वाले 
हैं इसलिए सबको पैदा करनेवाला भी एक है, यह मानने मे कोई पाप नहीं 
है लेकिन पुण्य है। यह मानना घर्म है। यदि वह नही है तो हम भी नहीं हो 
सकते है। इसीलिए हम सब उसे एक स्वर से परमात्मा, ईश्वर, शिव, विष्णु, 
राम, अल्लाह, खुदा, दादा होरमज, जिहोवा, गाड इत्यादि अनेक और अनन्त 
नामों से पुकारते हैं। वह एक है, अनेक है, अणु से भी छोटा और हिमालय 
से भी बडा है। वह समुद्र के एक बिन्दु मे भी समा सकता है और ऐसा भारी है 
कि सात समुद्र मिल कर भी उसे सहन नही कर सकते। उसे जानने के लिए 
बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है ” वह तो बुद्धि से अतीत है। ईश्वर 
के अस्तित्व को मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरी बुद्धि अतेक तकी- 
वितक कर सकती है। बडे भारी नास्तिक के साथ विवाद करने मे मैं हार सकता 
हूँ, फिर भी मेरी श्रद्धा बुद्धि से भी इतनी अधिक आगे दौडती है कि मैं समस्त 
ससार का विरोध होने पर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है, वह अवश्य है। 
लेकिन जिसे ईश्वर का इन्कार करना है उसे उसका इन्कार करने का भी 
अधिकार है। क्योकि वह तो बडा दयालु है, रहीम है, रहमान है। वह मिट्टी 
राजा नही है कि उसे अपनी दुहाई कुबूल कराने के लछिए सिपाही 
स्वतन्त्रता देता हैं फिर भी केवल अपनी दया 
के लिए विवश करता है। लेकिन हम लोगो 


का बना हुआ कोई राज अर 
रखने पडे। वह तो हम लोगो को 
के बल से हम लोगो को नमन करने 
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में से यदि कोई मनन ने भी करे ता भी वह कहता टै--वणी से न करा, मरा 
सृद्र तो तुम्हारे त्थि भी रोशनी देगा, मेरा सब्र ता तुम्हार दिए भी पानी बरसा- 
ब्रैगा। अपना अधिकार चलाने के छिए मझे तुम पर जबदस्ती करन की काई 
आवश्यकता नहीं है। जो नादान है वह ने दी उसे न मान ठेकिन में करादा 
वुद्धिमानों मे से एक है, इसलिए उसका प्रणाम करने से कभी नहीं अक़ता। 
-न० जी०। हिं० न० जी०। २१।१।१९२६] 
० आज बर्ण-मेंद का उल्टा अर्य हो रहा है. इसलिए वह छित्न-भिन्न 
हो गया है। 
वर्ग की स्वीक्षति-द्वारा में ऊेच-तीच के सेद को स्वीकार नहीं करता। 
जो सच्चा ब्राह्मण है बहु तो सेवक का भी सेवक बनकर रहता है। 
मुझे अनेकान्तवाद बडा प्रिय है। 
बनेकान्तवाद का मूल अहिसा और सत्य का युगल है। 
में ईव्वर को कर्ता-अकर्ता मानता हूं। 
हम सब अचिन्त्य का चिन्तन करते हैं, अवर्गनीय का वर्णन करते 
हुँ और अ्ेप को जानना चाहते हैं। 
७ वह (ईइवर) एक है; अनेक है, अगु से भी छोटा और हिमालय से 
भी बडा है। 
७ ईउ्चर है, वह अवश्य है। 
# वह (ईव्वर) बडा दयालु है, रहीम है, रहमान है। 


४२. धर्म-प्म्वन्धी कुछ प्रदन 


एक भाई ने धर्म-सम्बन्धी कुछ प्रस्त पूछे है। ऐसे प्रग्न अनेक बार पूछे 
जाने है। उनका उत्तर देने में हमेशा थोडा-बहत सकोच वना रहता है। परन्तु 
(मैने ) ऐसे प्रघता पर विचार फिया है, निर्णय किया, फिर है, भी उनका उत्तर न 
देना उचित नहीं मालूम देता। इसलिए निम्नलिखित प्रब्नों का यथामति उत्तर 
देता ह। 

“प्राचीन समय में होने वाले यज्ञों के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? 
इससे वायु-जुद्धि होती है या नहीं ? आज ऐसे यज्ञों के लिए स्थान है? कुछ 
ससयाएँ ऐसे यज्ञो का पुनरद्धार करती हैं, इससे क्‍या छाभ होगा ?” 

यज्ञ अद्द युन्दर है, शक्तिमान्‌ है। जैसे-जैसे जान और अनुभव की वृद्धि 
होती है अथवा युग बदठता है वैसे ही उसके अर्थ का भी विस्तार हो सकता है 


शतडँ हज 
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करना ६088 हे। मेरे विचारों को जब कोई गलत समझता था तो पहिले मुझे उम्र 
रह इड् प्रो होता था छेकिन अब मैं उसकी आखो से उसका दृष्टि विन्दु भी 
देगा सकता हूँ इसलिए मै उस पर भी भ्रेम कर सकता हूँ क्योकि मैं ससार के प्रेम 
का भूला हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिसा और सत्य का युगल है। 

(३) पश्वर के जिस रूप फो मै मानता हूँ उसी का मैं वर्णन करता हूँ। 
हे लोगो को समझाकर मै अपना अघ पतन किसलिए होने दूं ” मुझे उनसे 
कोन सा ईनाम छेना है? मैं तो ईश्वर को कर्ता-अकर्त्ता मानता हैं, उसका भी 
मेरे स्याद्वाद से उद्भव होता है। जैनो के स्थान पर बैठ कर उसका अक्तूल 
सिद्ध करता हूँ और रामानुज के स्थान पर बैठ कर उसका कर्तृ त्व सिद्ध करता हूँ। 
हम सब अचिन्त्य का चिन्तन करते है; अवर्णनीय का वर्णन करते है और वज्ञेय 
को जानना चाहते है इसलिए हमारी भाषा तुतछाती है, अपूर्ण है और कभी- 
कभी तो वक्त भी होती है। इसीलिए तो ब्रह्म के लिए वेदों ने अलौकिक शब्दो 
की रचना की और उसका नेति के विशेषण से परिचय दिया । लेकिन यद्यपि वह 
यह नही है, फिर भी वह है। अस्ति सतू, सत्य ०, १, ११ यह कह सकते हैं। 
हम लोग हैँ, हमे पैदा करनेवाले माता-पिता हैं और उनके भी पैदा करने वाले 
हैं. इसलिए सबको पैदा करनेवाला भी एक है, यह मानने मे कोई पाप नही 
है लेकिन पुण्य है। यह मानना धर्म है। यदि वह नही है तो हम भी नही हो 
सकते है। इसीलिए हम सब उसे एक स्वर से परमात्मा, ईइवर, शिव, विष्णु, 
राम, अल्लाह, खुदा, दादा होरमज, जिहोवा, गाड इत्यादि अनेक और अनन्त 
नामो से पुकारते है। वह एक है, अनेक है, अणु से भी छोटा और हिमालय 
से भी बडा है। वह समुद्र के एक बिन्दु मे भी समा सकता है और ऐसा भारी है 
कि सात समुद्र मिल कर भी उसे सहन नहीं कर सकते। उसे जानने के लिए 
बुद्धिवाद का उपयोग ही क्‍या हो सकता है ? वह तो बुद्धि से अतीत है। ईश्वर 
के अस्तित्व को मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरी बुद्धि अनेक तकी- 
वितक कर सकती है। बड़े भारी नास्तिक के साथ विवाद करने मे मैं हार सकता 
हूँ, फिर भी मेरी श्रद्धा बुद्धि से भी इतनी अधिक आगे दौडती है कि मैं समस्त 
ससार का विरोध होने पर भी यही कहूँगा कि ईदवर है, वह अवश्य है। 

लेकिन जिसे ईद्वर का इन्कार करना है उसे उसका इन्कार करने का भी 
अधिकार है। क्योकि वह तो वडा दयालु है, रहीम है, रहमान है। वह मिट्टी 
का बना हुआ कोई राजा नही है कि उसे अपनी दुह्माई कुवूछ कराने के लिए सिपाही 
रखने पडे। वह तो हम छोगो को स्वतन्त्रता देता है फिर मी केवछ अपनी दया 
के बल से हम छोगो को नमन करने के लिए विवश करता है। छेकिन हम छोगो 
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में मे यदि कोई मनन न भी करे तो भी वह कक्‍्वता है--खुझी से न करो, मेरा 
सूर्य तो तुम्हारे छिए भी रोशनी देगा, मेरा मेप्र तो तुम्हारे दिए भी पानी वरसा- 
येगा। अपना अधिकार चलाने के व्मिए मुझे तुम पर जबदस्ती करन की कराई 
आवश्यकता नहीं है। जो नादान है वह से ही उसे ने माने छेकित मैं कराडों 
वुद्धिमानों में से एक हूँ, उसल्णिए उसको प्रणाम करने से कभी नहीं बकता। 
--न० जी०। हिं० न० जी०। २१।१॥१९२६] 
७० आज बर्ण-मेद का उल्दा अर्य हो रहा है. इसलिए बह एछिन्न-भिन्न 
हो गया है। 
वर्ण की स्वीकृति-द्वारा में ऊेच-तीच के सेद को स्वीकार नहीं करता । 
जो सच्चा ब्राह्मण है वह तो सेवक का भी सेवक बनकर रहता हे। 
मुझे अनेकान्तवाद बडा प्रिय है। 
मनेकान्तवाद का मूल अहिसा और सत्य का युगल हे। 
में ईश्वर को कर्ता-अकर्ता मानता हूँ। 
हम सब अचिन्त्य का चिन्तन करते हैं, अवर्गनीय का वर्णन करते 
हैं और अज्ञेथ को जानना चाहते हैं। 
७ वह (ईइवर) एक है; अनेक है, अगु से भी छोटा और हिमालूय से 
भी बडा है। 
७ इव्वर है, चह अवदय है। 
७ वह (ईववर) बडा दयालु है, रहीम है, रहमान है। 


४२. धर्म-सम्बन्धी कुछ प्रदन 


एक भाई ने धर्म-सम्बन्धी कुछ प्रव्न पूछे है। ऐसे प्रब्व अनेक बार पूछे 
जाते है। इनका उत्तर देने मे हमेशा थोडा-बहुत सकोच वना रहता है। परन्तु 
(मैने ) ऐसे प्रडनो पर विचार किया है, निर्णय किया, फिर है, भी उनका उत्तर न 
देना उचित नहीं मालूम देता। इसलिए निम्नलिखित प्रब्नो का यथामति उत्तर 
देता हूँ। 

“प्राचोन समय से होने वाले यज्ञों के सम्बन्ध में आपके क्‍या विचार हैं ” 
इससे वायु-शुद्धि होती है या नहीं? आज ऐसे यज्ञों के लिए स्थान है? कुछ 
ससयाएँ ऐसे यज्ञों का पुनरुद्धार करती हैं, इससे क्या लाभ होगा ?” 

यज्न अब्द सुन्दर है, शक्तिमान्‌ है। जैसे-जैसे ज्ञान और अनुभव की वृद्धि 
होती है अथवा युग वदलता है वैसे ही उसके अर्थ का भी विस्तार हो सकता है 
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और वह बदल भी सकता है। यज्ञ का अर्थ पूजन, बलिदान, परमाथिक कर्म 
हो सकता है। इस अर्थ में यज्ञ का हमेशा पुनरुद्धार होना ही उचित है। परल्तु 
शास्त्रों मे यज्ञ के नाम से जो विभिन्न क्रियाएँ वणित की गईं है उनका पुनद्धार 
इष्ट या सम्भव नहीं। कुछ क्रियाए तो हानिकारक भी हैं। उन क्रियाओ का आज 
जो अर्थ किया जाता है, वह अर्थ वैदिक काल मे रहा होगा या नही, इस विषय 
मे भी सन्देह बना रहता है। सन्देह को स्थान हो या न हो परन्तु उसकी बहुत-सी 
क्रियाए ऐसी है कि उनको आज हमारी बुद्धि या नीति स्वीकार नहीं कर सकती। 
शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं कि पहिले नरमेघ होता था। क्या आज वह हो सकता है ” 
यदि कोई अश्वमेघ करने बैठे, तो यह क्रिया हास्यजनक ही मालूम होगी। यज्ञ 
से हवा की शुद्धि होती है या नही, इस विचार के झमेले मे पडता अनावश्यक 
है, क्योकि वायु-शुद्धि-जैसा तुच्छ फल प्राप्त होगा या नही, यह विचार धामिक 
क्रिया के सम्बन्ध मे नही किया जा सकता। हवा की शुद्धि के लिए आज भौतिक- 
शास्त्र का आधुनिक ज्ञान हमारी बहुत सहायता कर सकता है। शास्त्र के सिद्धान्त 
भिन्न हैं और उन सिद्धान्तो पर रचित क्रियाएँ अलग चीज हैं। सिद्धान्त हर समय, 
हर जगह एक ही होता है। क्रियाएँ समय-समय पर स्थान-विश्येष के अनुरूप बदलती 
रहती हैं। 

/हम लोगों में साधारणतया यह बात कही जाती है कि मानव-जन्म बार-बार 
नहीं मिलता, इसलिए ईश्वर का भजन करो। यह मनुष्य-जन्म चूकोगरे तो फिर 
चौरासी रूख योतनियों में भटकना होग?। इसमें सत्य क्या है? कबीर भी एक 
भजन में फहते हँँ--- कहे कबीर चेत अजहूं नह, फिर चौरासी जाई, पाय जनम 
शुकर कूकर को भोगेगा दुख भाई।”” इससे ग्रहण करने योग्य रहस्य क्‍या है ? 

मैं इसे अक्षरश मानता हूँ। अनेक योनियों मे भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य 
जन्म मिल सकता है और मोक्ष अथवा इन्द्वादि से मुक्ति भी मनुष्य-देह के द्वारा 
ही प्राप्त हो सकती है। यदि अन्त मे आत्मा एक ही है तो उसके अनेक आत्मारूप 
से असख्य योनियों मे श्रमण करना असम्भव या आइचर्यजनक प्रतीत नही होवा 
चाहिए। इसे बुद्धि भी स्वीकार करती है और कुछ लोग तो अपने पूर्व-जन्म 


का स्मरण भी कर सकते हैं। 
“ज्ञणायाम से समाधि तक पहुँचनेवाला योगी और इन्द्रिय-सयमी इच्त दो 
सनष्यो से कौन अपनी आत्मा का अधिक कल्याण करता होगा ?” 
. इस प्रदन मे सयम और योग के विरोधी होने की कल्पना की गई है। लेकिन 
तो यह है कि पहिला दूसरे का कारण है अथवा पहिला दूसरे का सहायक 


सच वात ४ हे हि 
कुम्मकर्ण की निद्रा हो जाती हैं। समाधि के बिता 


है। सयम के बिना समाधि कुर 
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संयम होना कठिन है। यहाँ समाधि का व्यापक अथ छेना चाहिए, हृठयोगी की समाधि 
नहीं। यह नहीं कि हठयोगी की समाधि इन्द्रिय-सयम के छिए आवध्यक ८&। यह 
समाधि भले ही सहायक हो सकती है, परन्तु अभी तो सामान्य समाधि ही इप्ट #। 
सामान्य समाधि का थर्थ है निश्चित की हुई वस्नु के लिए तन्मय हो जाने की जक्ित | 
स्मरण रखना चाहिए कि इन्द्रिय-सयम बिना योग की साधना निरर्थक है। 

“स्वाश्रयी मनुप्य स्वयं खेती करके अपने लिए बनाज पंदा करे, वेती के 
लिए आवद्यक ओऔजार, हल आदि भी स्वय बनाये, बढई का काम भी खुद करे, 
कपडे भी खुद ही बनाये, रहने के लिए मकान भी स्वयं बनाये--अर्थात्‌ अपने 
लिए जिन चीजो की आवश्यकता हो, वह स्त्रय बना ले, अपनी आवदयकता के 
लिए दूसरे को न रखे। यदि स्वाश्वयी ऐसा करे तो, यह उचित कहा जायगा या 
अनुचित ? आपने स्वाश्रयी की क्‍या व्यास्या की है?” 

स्वाश्य का अर्थ है किसी की सहायता बिना सीधे खडे रहने की अति । 
इसका मतछव यह नहीं कि स्वाश्रयी दूसरों की सहायता के सम्बन्ध में छापरवाह 
हो जाय, उसका त्याग करे अथवा दूसरो की मदद न चाहे, न माँग । परन्चु यदि 
दूसरों की मदद चाहने और माँगने पर भी न मिले सके तो भी जो मनुप्य स्वस्थ 
रह सकता है, स्वमान की रक्षा कर सकता हैं, वह स्वाश्रयी है। जो किसान दूसरे 
की सहायता उपलब्ध होने पर भी स्वय ही हल जोते, अनाज बोये, फसल काटे, 
खेती के औजार तैयार करें, अपने वस्त्र स्वय ही काते, बुनें या सिल्ले, अपने लिए 
अनाज भी स्वय तैयार करे और घर भी खुद वनाये---वरह बेवकूफ, अभिमानी 
या जगली होगा। स्वाश्रय में बरीर-यज्ञ तो आ हीं जाता है--अर्थात्‌ प्रत्येक 
मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए आवश्यक णारीरिक श्रम करना चाहिए। 
इसलिए जो मनुप्य आठ घण्टे खेती का काम करता है उसे जुलाहा, वढई, छुहार 
आदि कारीगरो की मदद लेने का अधिकार है। उसका धर्म उनमे मदद लेना है 
और उसे वह सहज ही मिल सकती है। बढई, लुहार आदि कारीगर-वर्ग किसान 
की मेहनत छेकर उससे अन्नादि प्राप्त कर सकते हैं। जो आँख हाथ की सहायता 
बिना काम चला लेने का इरादा रखती है, वह स्वाश्यी नहीं, अभिमानी है। 
जिस प्रकार हमारे शरीर में अवयव अपने कार्य के सम्बन्ध में स्वाश्रयी है, फिर भी 
एक दूसरे की सहायता करने से परोपकारी हैं और उस तरह परस्पर-सहायता 
छेने के कारण परावरूम्बी है, उसी प्रकार हिन्दुस्तान रूपी झरीर के हम ठोग 
तीस कोटि अवयव है। सबको अपने-अपने क्षेत्र मे स्वाश्यी वतने का धर्म पाठन 
करना चाहिए और स्वय को राष्ट्र का अग सिद्ध करने के स्थिए एक दूसरे के साथ 
सहायता या विनिमय भी करना चाहिए। 
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“आजकल लग्न की क्रिपा, सन्ध्या, यज्ञ की क्रिपा, ईश-प्रार्थना आदि क्रिपाएँ 
संस्कृत मन्त्रों से कराई जाती हैं। करानेवाला मन्त्र बोलता है। और करनेवाला 
उसका रहस्य समझे बिना उसमे सम्मिलित होता है। अब संस्कृत मातृभाषा 
नहीं रही। बहुत-से पष्डित लोगों को ईश-प्रार्थना, सन्ध्या, यज्ञ आदि सस्कृत 
भन्‍्त्रों से ही करने को कहते हैं। लोगो को उस भाषा का ज्ञान नहीं होता फिर 
वे उसमें एकचित्त कैसे हो सकते हैं? संस्कृत बडी कठिन भाषा है। इसलिए 
में मानता हूं कि उसके सन्‍्त्रों को रटने से और फिर उसके अर्थों को याद करने में 
दुगनी मेहनत होती है। जिस समय सस्क्ृत मातृभाषा थी, उन विनो जन-समाज 
का समस्त कामकाज उसी के हार। चलता था और यह उचित ही था। 
परन्तु अब वेसी स्थिति नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी क्रियाएँ अपनी 
मातृभाषा के द्वारा ही करे, यह लपभप्रद होगा, लेकिन अभी तो उल्टा हो 
काम हो रहा है। जन-समाज में उपयुंक्‍्त सब कर्म संस्कृत मे ही कराये 
जाते हैं।' 

मेरा अभिप्राय यह है कि सभी हिन्दू घामिक क्रियाओं मे सस्क्ृत होनी ही 
चाहिए। अनुवाद कितना ही अच्छा क्यो न हो फिर भी मूल शब्दों की ध्वनि मे 
जो रहस्य होता है, वह उसमे नही मिलता। हज़ारों वर्ष हुए, जो भाषा सस्कारी 
बनी है और जिसमे अमुक मन्त्र बोले जाते हैं, उनको प्राकृत मे छे आने मे और 
उतने से ही सनन्‍्तोष मान लेने मे उसका गाम्भीय॑ कम हो जाता है। मेरे मन में 
इस विषय मे कोई सन्देह नही कि जो मन्त्र जिसके लिए बोले जाते हैं और जो 
क्रिया होती है उनका अर्थ उसे उसकी भाषा मे अवश्य ही समझानां चाहिए। 
लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि किसी भी हिन्दू की शिक्षा तबतक अपूर्ण ही रहती 
है, जबतक उसे सस्कृत भाषा के मूल तत्वों का ज्ञान नही कराया जाता। मैं 
बहुत बडे परिमाण मे सस्क्ृत-ज्ञान के बिना हिन्दू धर्म के अस्तित्व की कल्पना 
नही कर सकता। हम छोगो ने अपने शिक्षाक्रम के कारण ही भाषा को कठिन 
बना दिया है। वह वस्तुत. कठिन नही है। यदि कठिन भी हो तो घर्मे का पालन 
तो उससे भी अधिक कठिन है। इसलिए जिन्हे धर्म का पालन करना है, उन्हें 
उसका पालन करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता हो, वे कठिन हो तो भी 

उन्हे वे सरल ही मालूम होने चाहिए। 
_.. न० जी०। हिं० न० जी०, ८४॥१९२६॥] 


७ यज्ञ शब्द सुन्दर है, शक्तिमान है। 
७ यज्ञ का अर्थ पुजन, बलिदान, परमा्थिक वर्ग हो सकता है। 


७ सिद्धान्त हर समय, हर जगह एक ही होता हूँ। 
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७० सयम के बिना ससाधि कुम्भकर्ण की निद्रा हो जाती है। 

समाधि के बिना सयम होना कठिन हे। 

० सामान्य समाधि का अर्थ हे निश्चित की हुई वस्तु के लिए तन्‍्तय हो 
जाने की शक्ति। 

० स्वाश्रव का अर्थ है किसी की सहायता बिना सीधे खडे रहने की 
वावित। 

० स्वाश्नय में शरीर यज्ञ .,आ जाता हे। 

सभी हिन्दू धामिक क्रियाओ में सस्कृत होनी ही चाहिए। 

७ में बहुत वड परिसाण से सस्क्ृत-ज्ञान के बिना हिन्दू धर्म के अस्तित्व 
की कल्पना भी नहीं कर सकता। 


०0 


७ 


४३. श्राद्ध और सगर-आख्यान 


हि 


[ प्रश्नोत्तर ] 
प्रन्‍न--भाद्ध के सम्बन्ध से आपका क्‍या विचार है? क्या श्राद्ध करने से 
सद्गति होती है ? मृत्यु हो जाने के वाद अस्थि किसी तीर्थ स्थान से ले जाते हैं। 
इसका क्‍या रहस्य है? राजा सगर के पुत्रो का उद्धार भगीरथ ने गगाजल से 
किया था, इसका क्‍या रहस्य है? अजामिल अपने पुत्र का नाम रठते हुए मृत्यु 
को प्राप्त हुआ था, अर्थात्‌ अपने पुत्र के प्रति ममत्व रखने पर भी वह केवल सयोग- 
चश्ञ पुत्र का नारायण नाम रखने (और उसका मृत्यु के समय उच्चारण करने ) 
से मुक्त हुआ। क्‍या इस तरह मुक्त हुआ जा सकता है ? 
उत्तर --मैं श्राद्ध के सम्बन्ध मे उदासीन हूँ। उसकी कोई आध्यात्मिक 
उपयोगिता हो भी तो उसे मैं नहीं जानता। श्राद्ध से मृत मनुष्य की सदगति 
होती है, यह भी मेरी समझ में नही आता। मृत देह की अस्थि ले जाकर गगा 
जी मे डालने से एक प्रकार के धार्मिक भावों मे वृद्धि होती होगी, इसके अलावा 
कोई अन्य लाभ होता हो तो उसे में नही जानता। 
मेरा अभिप्राय यह है कि राजा सगर की बात एक रूपक है, ऐतिहासिक 
नहीं। नारायण नाम के उच्चारण के सम्बन्ध मे जो वात कही जाती है, वह 
केवल श्रद्धा बढाने के लिए है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि उस मन्‍्तो- 
ज्चार का अर्थ समझे बिना ही जो मनुप्य अपने पुत्र का नाम होने के कारण मृत्यु 
के समय नारायण का उच्चार करता है, उसे भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन 


४ नीति; धर्म : दर्शन 


जिसके, हृदय मे नारायण का वास है और जो इसलिए उस मन्त्र को रठता है, 
उसे मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। 
“7 न० जी०। हिं० न० जोी०, १५॥४॥१९२६ |] 


४४. मेरा हिन्दुत्व 

मैं अपने को सनातनी हिन्दू इसलिए कहता हूँ कि मैं वेदों, उपनिषदो, पुराणो 
और पवित्र सुधारको के लेखों मे विश्वास रखता हूँ। इस विश्वास के लिए मुझे 
प्रत्येक वस्तु पर जो शास्त्र के नाम से अभिहित हो, आप्तवाक्य कह कर विश्वास 
करने की जरूरत नहीं है। जिन बातो से वीति के मूल सिद्धान्तों का विरोध 
होता है, मैं उत सभी का विरोध करता हूँ। मेरे लिए पण्डितो की सभी आज्ञाओ 
या उनके अर्थ मे विश्वास करना आवश्यक नही है। इससे बडी बात यह है कि 
मैं अपने को सनातती हिन्दू तभी तक कहता हूँ जब तक साधारण हिन्दू समाज 
सुझे इस रूप मे स्वीकार करता है। स्थूल रूप से वह आदमी हिन्दू है जो ईश्वर 
मे विश्वास करता है, आत्मा की अविनश्वरता, पुनर्जत्म, कर्म-सिद्धान्त और 
मोक्ष मे विश्वास रखता है, अपने दैनिक जीवन में सत्य-अहिसा का अभ्यास 
करने का प्रयत्न करता है और इसलिए अत्यन्त व्यापक अर्थ में गोरक्षा 
करता है, वर्णाश्रम धर्म को समझता है और उस पर चलने का प्रयत्न 
करता है। हद 
--यं० इं०। हि० न० जी०, १४॥१०१९२६॥ 


४५. गोरक्षा 


तक॑ की दृष्टि से तो अगर कोई हिन्दू गाय की रक्षा करता है, तो उसे 
अन्य पशुओ की रक्षा भी करती चाहिए। लेकिन सब वातो को ध्यान मे 
रखते हुए हम उसकी गोरक्षा पर केवल इसीलिए आपत्ति नहीं कर सकते कि 
वह अन्य पशुओ को नही वचाता। इसलिए केवल यही प्रश्न विचार के लिए 
रह जाता है कि गोरक्षा करके वह उचित करता है या अनुचित । अहिसा 2; 
करनेवाला गोरक्षा करने में तव गलछत रास्ते पर नही है जब पशुओं 


विश्वास करने रु 
लिया जाय। इसलिए प्रत्येक बमासरूढ 


को न मारना सामान्य रूप से कत्तंव्य मान 
हिन्दू. ऐसा करता है। 
५ 
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>> 


पञओं को ने मारता, सामान्य रूप से एक निविवाद बात मान ली जानी 
चाहिए। तब हिन्दू बर्म के छिए यह सराहनीय बात हा जायगी कि उसने गारक्षा 
को कर्तव्य समझ कर हाथ में छिया है। गो तो उसका एक चिह्न -वन्प ह आर 
हिन्दू से आबा की जाती है कि बह कम-से-क्रम गो-रक्षा तो करगा हीं। ठेकित 
जैसा कि मैं अपने पिछले लेखों में वतत्या चुका ह, वह टस प्रारम्मिक कर्तव्य-्याठन 
से भी च्यूत हो रहा है। 

जहाँ तक मझे मालूम है यह हिन्दू धर्म का अग नहीं कि गारक्षा मे विध्वास 

न रखने वालो को वन्यत्‌ गोवव करने से राका जाय। 
-+य० हू०। हिं० न० जी०, २।१२१९२६| 


४६. मेरी स्थिति 


पर-वर्म का घुद्ध पक्ष लेने मे मैं अपने धर्म की रक्षा ही करता हैं । मैं हिन्दू 
धर्म का नाथ नहीं चाहता। मैं नाण कर नहीं सकता क्योंकि मैं हिन्दू महासागर 
की केवल एक बूद हूँ । मुसछमान मुझे काफिर कहे तो दससे क्या ? उसका जवाब 
क्यो देना चाहिए ? मेरा भाजा मेरे ही साथ रहता था। जब दूसरो को लगता 
था कि मैं उसके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, उस समय मैंने और उसने भी समझा कि 
में उसके साथ न्याय नहीं करता था। मेरे तो च्रीवीस घण्टे श्रीकृष्ण 
भगवान को समर्पित हैं। वही मेरी रक्षा करते हैं और मैं दासानुदास श्रीक्रप्ण, 
भगवान से सदा प्रार्थना करता हैं, है कृष्ण, मेरी ओर से जो उत्तर देना हो, जा, तृद्दी 
देआा। 
गा य० इं०। हिं० न० जी०, ३३३।१९२७ ] 


४७. बेद-वचन 


वेद, वचनो का जो अर्थ वृद्धि और हृदय को जचनेवाद्य न हो, वह 


त्याज्य है । वाहयाचार में धर्म का रहस्य निहित नहीं हैं, किन यह प्राय 
अन्तर की भावना प्रकट करता ह। जहां आय-विद्या का अभ्यास 


चलता हो, वहाँ मैं प्राचीन आर्य ऋषियों की आय सस्क्ृति आर सादगी दयने की 
वाद्या करता हूँ । 
“--न० जी०। हिं० न० जी०, २५॥८॥१९२७ | 


० ह नीति: धर्म: दश्षेत 
४८, दीक्षा का अधिकार 


[जावरा रियासत को गुलाब बाई नामक एक षोडशवर्षीया विवाहिता ने 
एक पत्रिका छपवाकर बटवाई थी। इससे ज्ञात होता था कि उक्त स्त्री के पति 
ने थोडी ही उम्र मे घर त्याग कर दीक्षा लेने का निइ्चय किया था, जो उस समय 
तक पुरा नहीं हो सका था। उक्त स्त्री और उसके पति के सम्बन्ध में पुछे जाने 
पर गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किये, वे यहाँ संकलित किये जा रहे हैं ।--सम्पा० | 

मुझे आशा है कि इस युवक को कोई दीक्षा नही देगा, यही नहीं बल्कि यह 
स्वय ही अपना घर्मं समझेगा | छोटी अवस्था मे बुद्ध या शकराचार्य-जैसे दीक्षा 
लें, यह सम्भव है। किन्तु यदि हर एक जवान दीक्षा लेने लगे तो वह अपने धरम 
को शोभा देने के बजाय उसे लजायेगा। आजकल ली जाने वाली दीक्षा मे कायरता 
के सिवा कुछ दीख नही पडता और इसीलिए साध्‌ लोग तेजस्वी होने के बदले हम 
लोगो -जैसे ही दीन और ज्ञान-हीन होते हैं। दीक्षा लेना पराक्रम का काम है | 
इसके पीछे पूर्वजन्म का प्रबल सस्कार या इस जन्म मे अजित अनुभव-न्नान होना 
चाहिए। वृद्ध माता और तरुण पत्नी का तनिक भी विचार किये बिना, दीक्षा लेने- 
वाले को इतना वैराग्य होना चाहिए कि आस-पास का समाज उसे समझे विना 
न रहे । ऐसी कोई सम्पत्ति इस युवक के पास देखने मे नही आती । 

दीक्षा लेने को उत्सुक जवान, इसका अधिक विस्तृत अर्थ क्यो नही कर सकता ? 

अभी तो ससार-धर्मं का पालन करने वाले भी बहुत कम देखने मे आते है। घर में 
बैठ कर दीक्षा-प्राप्त जैसा जीवन बिताने में कम पराक्रम की आवश्यकता नहीं! 
असली कसौटी तो उसी मे होती है। मैं बहुत-से दीक्षा लिये हुए व्यक्तियों को 
जानता हूँ। वे बेचारे सरलता से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने न तो प्रमाद 
को जीता है, न पाच इन्द्रियों को उन्होंने तो दीक्षा लेकर अपने खाने- 
पीने की और भी अधिक सुविधा कर ली है। सन्तोपपूर्वक पवित्र रह कर, सत्य 
का पालन करते हुए गृहस्थी चलाना, परस्त्री को माँ-चहिन जैसी जानना, अपनी 
स्‍त्री के साथ भी मर्यादा मे रह कर ही भोग भोगना, शास्त्रादि का अभ्यास करता 
और यथाशक्ति देशसेवा करना--यह कोई साधारण दीक्षा नही है। दीक्षा का 
अर्थ आत्मार्पण है। आत्म-समर्पण बाहरी आडम्बर से नही होता। यह 22808 
वस्तु है। और उसके साथ अनेक वाह्याचार आवश्यक हो जाते हैं। हम ; 
तभी शोभा देंगे, जब वे आन्तरिक त्याग के वाह्म चिह्न मात्र हो। उसके बिन 


निर्जीव पदार्थ हैं । 
गे जी०। हि? न० जी०। ११९११९२७ | 


न्‍कन्‍न्‍नतमस» त्त 0 
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७ दीक्षा लेना पराक्रम का काम है।, 
७ दीक्षा का अर्थ आत्म-समपंण है। 
७ आत्म-समर्पण बाहरी आडम्बर से नहीं होता। यह मानसिक वस्तु 


है। 


४९, प्रार्थना की विधि 


[बगलोर की प्रार्थना-सभा से किये गये प्रवचन से ।--्तम्पा० | 
मुझे तो आपके साथ प्रार्थना करने मे आनन्द मिला ह॑ और उससे मेरी 
उन्नति हुई हैं। आप अव प्राथना करना न छोटे। सस्क्ृत ब्लोक न जानते हा, भजन 
गाना न जानते हो, तो कोई चिन्ता की वात नही । हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे 
लिए रामनाम का वडा सरल रास्ता दिखाया है। 
मनृप्य-जीवन के दो विभाग है--एक व्यवितगत या स्वतन्त्र और दूसरा 
सामाजिक । मनुष्य के स्वतस्त्र जीवन-विभाग की स्वतन्त्र प्रार्थना भले ही चौबीस 
घण्ट चलती रहे किन्तु समाज के अग की हंसियत से उसे सामुदायिक प्राथना भी 
करनी चाहिए। 
इसलिए सुबह उठ कर और शाम को दिन की सारी प्रवृत्तियाँ पूरी होने पर 
सब लोग समाज मे बेठकर प्रार्थना करे । 
मेरा अनुभव तो यह है कि जब मैं अकेला होता हूँ, तव भगवान का नाम छे 
लिया करता हूँ, किन्तु जब कोई नहीं होता तब अच्छा नही लगता, एकाकीपन 
लगता है। आप लोग जो यहाँ आते है उन्हे मैं पहिचानता नही, फिर भी आप मेरे 
साथ प्रार्थना मे सम्मिलित थे, इतना ही काफी है। आप मेरा समाज बन गये है। 
जब मै यहाँ से जाऊँगा, तब मुझे अनेक प्रकार के दुख होंगे । उनमे से एक दुख 
प्रार्थना मे सम्मिलित होनेवाले समाज का वियोग भी होगा । 
यह प्रार्थना जारी रखे । यहाँ आकर इसी समाज मे प्रार्थना करें, 
ऐसा नही किन्तु, आप अपना समाज अपने स्थान मे तैयार कर छे । अधिक नही, 
तो आपके कुटुम्वी जन है ही, उन्हे ही समाज मान कर प्रार्थना करें, किन्तु इसे नही 
छोडें। प्रयत्न से भजन, गीता सीखेंगे तो अच्छा है। जितना अधिक हो उतना 
ही अच्छा होगा । आप कोई भी नाम लें और आत्मशुद्धि करें, यही मुस्य हेतु है । 
“--न० जी०। हि० न० जो०, १५१९१९२७ ] 
७ ऋषियों ने हमारे लिए रामनाम का बडा सरल रास्ता दिखाया है। 


४१४ नीति : धर्म : दर्शन 
५०. वर्णाश्रम धर्म : एक परिभाषा 


वर्णाश्रम धर्म मे मेरा दृढ विश्वास है। वर्णाश्रम धर्म एक नियम है, जिसे 
हम-आप लाख इन्कार करने पर भी मिटा नही सकते । उस नियम को मानना, जीवन 
में जो एकमात्र काम करने को हम पैदा हुए हैं, उसे करने की स्वतन्त्रता पा लेना है। 
वर्णाश्रम धर्म नम्नता है। मैंने जब यह कहा कि सभी स्त्री-पुरुष समान हैं, तब मेरा 
मतलब यह नही था कि माता-पिता के गुण-दोष भी विरासत मे नही मिलते। मेरा 
विश्वास है कि जिस प्रकार सबको एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है वैसे ही 
अपने माता-पिता के गुण-दोष भी मिलते है और इस बात को मानना अपनी शक्ति का 
सचय करना है। अगर कोई इस बात को स्पष्ट करके इसके अनुसार चले तो इससे 
उसकी भौतिक अभिलाषाओ पर रूगाम रूग जायगी और इस प्रकार आध्यात्मिक 
शोध और आध्यात्मिक विकास के लिए हमारी शक्तियाँ मुक्त हो जायेंगी। मैंने सदेव 
वर्णाश्रम धर्म के इसी अर्थ को माना है। आप कह सकते हैं कि वर्णाश्रम का यह अर्थ 
आज नही समझा जाता । मैंने स्वय अनेक बार कहा है कि आज जो वर्णाश्रम धर्म 
समझा और अमछ किया जाता है वह असली वर्णाश्रम की अत्यन्त बुरी नकल है। 
इस तोड-मरोड को दूर करने के लिए हमे असल को नही तोड देना चाहिए। . « 
-+य० इं०। हिं० न० जी०, ६।॥१०११९२७ ] 
७ वर्णाश्रम धर्म एक नियम है, जिसे हम-आप लाख इन्कार करने पर भी 
मिटा नहीं सकते। 
७ वर्णाश्रम धर्म तत्नता है। 


०१. सेरा वर्णाअ्रम धर्से 


यह (वर्णाश्रम धर्म) तो सार्वदेशिक नियम है, जिसे हिन्दू धर्म मे इतने शब्दों 
में कहा गया है। यह आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का नियम है। पश्चिम के देशों और 
इस्लाम को अनजाने ही उसका पाछन करना पड रहा है। इसमे वडप्पन या छोटै- 
पत की कोई वात नही है। खान-पान और विवाह के रस्म वर्णाश्रम वर्म के आवश्यक 
अग नहीं हैं। मेरे और आपके पूर्वज ऋषियों ने इसे ढूढा था। उन्होंने देखा कि 
अगर अपने जीवन का सबसे अच्छा भाग ईव्वर की सेवा मे, ससार की सेवा मे. 
लगाना है--अपनी सेवा में नही तो, उन्हे वश-परम्परा का नियम मावता हीं 
शक्तियों को ऊँचे कामो में छग्ाने के छिए यह नियम बताया 


पडेगा। मनुष्य की श मम कल 
के अनुसार हिन्दू, मुनलमान, ईसाई, पारसी जा भा 


गया है। मेरे वर्णाश्रम 
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मुझे स्वच्छ भोजन दे सके, उसके साथ मैं खा सकता हूँ । मेरे वर्णाश्रम के अनुसार 
मेरे ही मकान में मेरी छठकी के तीर पर एक अन्त्यज वालिका के लिए जगह है। 
मेरे वर्णाश्रम मे कई अछूत परिवारों को भी जगह है, जिनके साथ मै खाता साता 
हँ---और उनके साथ खाना वडी वात है । 
मेरा वर्णाथम समसार के बडे-से-बटे राजा के सामने सिर झुकाने से इन्कार 

बरता है, छेकिन जहां मै ज्ञान देखता हू, पवित्रता पाता हूँ, जिस आदमी में ईश्वर 
के दर्शन होते हूँ, वहाँ पर नम्रता से सिर झुकाने के लिए मेरा वर्णाश्रम मुझे विवश 
करता है 
“-+ य० इ०। हिं० न० जी० ६॥१०११९२७] 

७ यह (वर्णाश्रम घर्मं) तो सार्वदेशिक नियम है। 

७ यह (वर्णाश्षम धर्म) आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का नियम है। 


५२. वर्ण और आश्रम 
त्रिदेन्द्रम से दिये गये भाषण का अद्य ।--सम्पा० ] 

जहाँ तक मेरा हिन्दू धर्म से तनिक भी परिचय है, मेरी जानकारी 
में वर्ण का अर्थ अत्यन्त सहज है । इसका अर्थ है कि हम सव अपने वश और परम्परा- 
गत काम को केवल जीविका के लिए ही, यदि वह नीति के मूल सिद्धान्तो के विरुद्ध 
न हो तो, करे । अगर हम सभी धर्मों मे बतलाये गये मनुष्य के छक्षण को माने 
तो यह हमारे जीवन का नियम है। परमात्मा की समस्त सृष्टि मे केवल मनुष्य ही 
ऐसा बनाया गया है कि उसे पहिचाने । इसलिए मानव-जीवन का उद्देश्य दिन- 
दिन अधिकाधिक घन जमा करना नही हे वल्कि उसका प्रधान कार्य है दिनोदिन 
अपने सर्जनकर्ता के और भी निकट पहुँचना । और इसी परिभाषा से हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने हमारे जीवन का यह नियम दूढ निकाला था । आप समझ 
सकेंगे कि अगर हम सब इस वर्ण-धर्म का पालन करें तो हमारी ससारिक अभि- 
लापाए मर्यादित हो जायगी। और हमारी णक्ति उस कार्य के लिए मुक्त हो जायगी, 
जिमके द्वारा हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं। आप तत्काल देखेंगे कि आज 
हमारा ध्यान आकर्षित करनेवाले समार मे होने वाले कामों के, दस में से नी हिस्सा 
का कोई अर्थ नही रहेगा । वे छूट जायगे । तव आप कह सकेंगे कि आज जिस 
वण-धर्म का हम पालन कर रहे है, वह मेरे वतलाये वर्णबम का अत्यन्त अ्रप्ट स्वरूप 
है। निस्‍्सन्देह वह है, लेकिन जिस तरह असत्य को सत्य वत कर चलते देख हम 
सत्य से घृणा नहीं करने छगते, वल्कि असत्य में से सत्य को खोज निकालते है 


४१९ नीति : धर्म : दांत 


और उस पर स्थिर रहते हैं, उसी तरह हम वर्ण-वर्म के नाम से प्रचलित उसके भ्रष्ट 
स्वरूप को नष्ट करके, हिन्दू समाज को इस बुरी स्थिति से शुद्ध कर सकते हैं। 

मैंने आपको जो बतलाया है, उसमे आश्रम का घर्मं जरूरी है। लेकिन आज 
अगर वर्ण-घर्मे नष्ट हो गया है तो आश्रम-बर्म भी नष्ट हो गया है। आश्रम का 
अर्थ है मनुष्य-जीवन के चार विभाग। . ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम है 
कि दूसरे यानी गृहस्थाश्रम मे वे प्रवेश कर सकते हैं, जिन्होने कम से कम पच्चीस वर्ष 
तक ब्रह्मचर्य का पान किया हो। और चूंकि हिन्दू घर्मं की सारी कल्पना ही 
मनुष्य की' अच्छा बनाने की, उसे ईश्वर के निकट पहुँचाने की है, इसलिए ऋषियो 
ने गृहस्थाश्रम की भी एक मर्यादा बाँध दी और हम पर वानग्रस्थ और सनन्‍्यास का 
बन्धन रखा । लेकिन आज सारे हिन्दुस्तान मे एक भी सच्चे ब्रह्मचारी, सच्चे 
गृहस्थ को खोज निकालना असम्भव है, वानग्रस्थ और सनन्‍्यासी की तो बात ही 
नही है। हम अपनी बुद्धिमत्ता मे भले ही इस योजना पर हँस ले, लेकिन मुझे इसमे 
कोई शक नही कि हिन्दू घर्म की सफलता का यही एक कारण है। हिन्दू सम्यता 
के सामने ही मिश्र, असीरिया और वेबीलोनिया की समभ्यताए मिट गईं। ईसाई 
सभ्यता तो अभी सिर्फ दो हजार वर्ष की है, इस्लामी सम्यता अभी कल की है। 
दोनो महान है किन्तु मेरी नम्न सम्मति मे, अभी बन ही रही है। ईसाई युरोप 
तनिक भी ईसाई नही है। वह अँधेरे मे टटोल रहा है। मेरी राय मे उसी तरह 
इस्लाम को अपने गुप्त रहस्य का पता नही चला है। आज इन तीनो धर्मों में एक 
प्रकार की बडी ही छाभदायक और साथ ही साथ हानिकारक होड चल रही है। 
ज्यो-ज्यो, साछू पर साल बीतते जा रहे है, मेरा विश्वास वढता जाता है कि वर्ण 
धर्म ही मनुष्य का जीवन-घर्म है। यह ईसाई और इस्लाम घर्म के लिए भी उतना 
ही जरूरी है जितना कि हिन्दू घ्मे के लिए, जिसको रक्षा इसी से हुई है। 

, ,. .वर्णाश्रम और जाति में कोई मेल नही है । जाति ज़रूर ही हिन्दू 
घ॒र्म पर एक बोझ है और जैसा कि मैंने वतलाया अस्पृव्यता वर्णाश्रम घ॒र्म पर छगी 
हुई जग है।. . . -अगर मैं हिन्दू घर्म का ठीक अर्थ समझता हूँ तो सभी जीव 
समान हैं और एक हैं।इसलिए यह ब्राह्मणों की झ्षेखी है कि वे अपने को अन्य तीवो 
वर्णों से ऊचा मानते है। . . . « - 

..0ह#ह यूं० इ०। हिं० न० जी०, ३॥११।१९२७ ] 
७ परमात्मा की समस्त सुष्टि मे केवल मनुष्य ही ऐसा बनाया गया 
है कि उस्ते पहिचाने। 
० ईसाई यूरोप तनिक भी ईसाई नहीं है। 
७ इस्लाम को अपने गुप्त रहस्यों का पता नहीं चला है। 
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७ वर्ण-धमं हो मनृष्य का जीवन-धर्म है। 

७० जाति हिन्दू घर्मं पर एक बोझ है। 

७ अस्पृवयता वर्णाअ्रम घ॒र्म पर छूंगी हुई जग है। 
७ सभी जोव समान हैं ओर एक हैं। 


५३. मे हिन्दू क्‍यों हूं ? 


एक अमरीकी बहिन, जो अपने को हिन्दुस्तान का आजीवन मित्र कहती हैं, 
लिखती है -- 

“चूँकि हिन्दू धर्म पूर्व के मुख्य धर्मों मे से एक है, और आपने ईसाई धर्म और 
हिन्दू धर्म का अव्यवत साथ-साथ करके स्वय अपने को हिन्दू घोषित किया है इस- 
लिए में आपसे आपके हिन्दू घर्म पसन्‍द करने का कारण पूछने का साहस करती 
हैं। हिन्दू और ईसाई दोनो ही मानते हैं कि मनुष्य को प्रधान आवश्यकता ईश्वर 
को जानना और भावना और सत्य मे उसकी पूजा करना है। अमेरिका ने ईसा- 
मसीह को परमात्मा का प्रकाश मानते हुए अपने हजारो पुत्रो और पुत्रियो को 
भारतवासियो को उनके बारे से बतलाने के लिए भेजा है। क्या आप कृपा करके 
ईसा की शिक्षाओ के साथ-साथ हिन्दू धर्म का अपना अर्थ देंगे ? इस छ्पा के 
लिए में आपका बहुत-बहुत उपकार मान्‌गी।” 

मैंने कई मिशनरी सभाओ मे अ ग्रेज और मिशनरियों से यह कहने का साहस 
किया है कि अगर वे ईसा के वारे मे हिन्दुस्तान से कहने से वाज आते और 
केवल गिरि-शिखर-प्रवचन के अनुसार अपने जीवन का पालन करते तो हिन्दु- 
स्तान उन पर शक करने के बजाय, उनकी कीमत समझता, उनसे लाभ उठाता। 
में ऐसा विचार रखते हुए बदले के रूप मे अमेरिकन मित्रो को हिन्दू धर्म के बारे मे 
कुछ कह नहीं सकता । दूसरों से अपने धर्म के बारे में, घर्म-परिवर्तन के लिए 
कहने मे मेरा विश्वास नही है। श्रद्धा के लिए कहना नहीं पडता। उसके अनुसार 
जीवन बनाना पडता है और तब वह स्वय प्रचार बन जाता है। 

अपने जीवन के माध्यम के अतिरिक्त मैं स्वय को हिन्दू-वर्म को समझाने के 
योग्य नही मानता । अगर मैं लिखकर हिन्दू-वर्म को नही समझा सकता, तो 
ईसाई धर्मं से उसकी तुलना भी नही कर सकंगा। इसलिए मैं तो सिफ इतना ही 
कह सकता हूँ कि मैं हिन्दू क्यों हूँ ? 

वशानुगत गुणों के प्रभाव पर विश्वास रखते हुए, हिन्दू परिवार में जन्म ग्रहण 
करके मै हिन्दू बना हुआ हूँ | अगर मुझे यह अपनी नैतिक वृत्ति या आध्यात्मिक 

२७ 
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उन्नति के विरुद्ध लगा तो मैं इसे छोड दूगा । विचार करने पर मैंने इसे अपनी 
जानकारी मे सभी धर्मों से अधिक सहनशील पाया है। इसमे स्थिर सिद्धान्तों का 
नहोना मुझे बहुत आकर्षित करता है क्योकि इस कारण इसके अनुयायी को आत्म- 
प्रकाश का अधिक से अधिक अवसर मिलता है। स्वय सबसे अछग बँधा-बंघाया धर्म न 
होने के कारण, इसके अनुयायियो को न सिर्फ दूसरे घर्म का आदर करने की स्वतत्रता 
होती है, बल्कि वे सभी घर्मो की अच्छी बातो को अपना सकते हैं। हिन्दू 
धर्म न सिफे सभी मनुष्यों की एकात्मता से विश्वास करता है, बल्कि यह सभी 
प्राणियों के एकात्म्य इसलिए जीव की पवित्रता मे इसके विश्वास का व्यावहारिक 
रूप है। भिन्न योनियो मे जन्म लेने का महान्‌ विश्वास, इसी श्रद्धा का प्रत्यक्ष 
परिणाम है। वर्णाश्रम धर्म के नियम का ज्ञान सत्य की निरन्तर खोज का अत्यन्त 
सुन्दर परिणाम है। ऊपर की बतलाई बातो की परिभाषा देकर मैं इस लेख को 
बडा नहीं कर सकता । मैं तो इतना ही कह सकता हू कि ग्रो-भक्ति और वर्णाश्रम 
के आज के विचार मेरी समझ मे मूल गोभक्ति और वर्णाश्रम के उपहास मात्र हैं। 
जो चाहते हो वे इस पत्र के पिछले अको से वर्णाश्रम और ग्रोभक्ति की परिभाषा 
देख सकते हैं। मैं निकट भविष्य मे ही वर्णाश्रम पर कुछ कहने की आशा रखता हूँ। 
इस अत्यन्त सक्षिप्त रूपरेखा मे तो मैंने सिर्फ हिन्दूघर्म की वे विशेषताएं बताई 
हैं, जो मुझे हिन्दू बनाये हुए हैं। 
--य० इ०।॥ हि० न० जी० २७॥१०॥१९२७ ] 
७ श्रद्धा के लिए कहना नहीं पड़ता। उसके अनुसार जीवन बनाना 
पड़ता है। 
७ वर्णाअम घर्म के नियम का ज्ञान सत्य की निरन्तर खोज का अत्यन्त 
सुन्दर परिणाम है। 


५४. वर्णाश्रम धर्म 


[गाघी जी की भारत-यात्रा के दौरान, उनसे पूछे गये कुछ प्रइ्न और 
उनके उत्तर। प्रस्तुति: महादेव ह० देसाई ।---सम्पा० ह 
प्रदव---आखिर आप वर्णधर्म पर इतना जोर क्यों देते हैं? फ्या आप कं 
मान जाति-प्रया का समर्थन कर सकते हैं ? वर्ण को आप कया परिभाषा करेंगे 
उत्तर--वर्ण का अर्थ है किसी आदमी के पेझे का पहले से ही निश्चय ही जाना | 
घर्म यह है कि हर आदमी अपनी आजीविका के छिए अपने वाप का ही पैश्ञा 
बा पर ने गया रग का होता दूँ 
अख्तियार करे। हर लडका स्वभाव से ही अपने वाप के द्वी वर्ण था रग का हाता ६ 


घर्म : हिन्दूघर्म-व्यवहारपक्ष ४१९ 


ओर उसका ही पेणा चुनता है। इस तरह से वर्ण एक प्रकार से वद्यानुक्रम का नियम 
है। वर्ण-बर्म कुछ हिन्दू धर्म पर ऊपर से छादा नहीं गया है वल्कि हिन्दू धरम के 
रक्षक मुनियों ने इसे ढृढ़ निकाला है। यह मनुप्य-द्वारा आविप्कृत चीज नहीं हे 
वल्कि जैसे' न्यूटन साहव के पता लगाने के पहिले भी ससार के कण-कण में परस्पर 
आकर्षण जारी था और न्यूटन साहब ने केवल प्रकृति की इस प्रवुत्ति का पता भर 
लगाया था उसी तरह यह भी प्रकृति का एक नियम है जिसका हमे सिर्फ पता छगा 
है और जो गुरुत्वाकर्पण के नियम की तरह निरन्तर चालू है आर पता छगन के 
पहिले भी चाल था। इसका पता लगाना हिन्दुओ के भाग्य म वदा था। प्रकृति 
के कुछ नियमों का पता छगाकर और उनका प्रयोग करके पथ्चिमवाल्तों ने सहज ही 
अपनी आशिक सम्पत्ति बढा छी हैं। उसी तरह हिन्दुओं ने इस अवाध सामाजिक 
झुकाव का पता लगाकर आध्यात्मिक क्षेत्र मे वह सफलता पाई है, जो दुनिया के 
किसी राप्ट्र के भाग्य में बदी नही थी । 
वर्ण का जातिप्रथा से कोई सम्बन्ध नही है । ठीक अस्पृथ्यता के ही समान 

जातिप्रथा भी हिन्दू धर्म का एक विकार ही है। वें सभी विकार, जिन पर आज इतना 
जोर दिया जा रहा है, हिन्दू बर्म के अग कभी नही थे। मगर क्या वँंस ही विकार 
इस्लाम और ईसाई-बर्म मे भी नहीं मिलते ? 

आप से जितना हो सके उनका विरोध कीजिए। वर्ण के नाम पर प्रचलित 
इम जाति-प्रथा के असर का नाञ कीजिए । वर्ण के इस भ्रष्ट स्वरूप ने हो हिन्दू 
धर्म और भारतवर्ष को नीचे गिराया है। हमारी आथिक और आव्यात्मिक 
अवनति का मुस्य कारण वर्ण-बर्म का पाछन न करना ही है। वेकारी और गरीबी 
की यही एक वजह है और अछूतपन और हमारे वम मं भी हानि की जिम्मेवार 
यह जाति-प्रथा है । 

मगर (आप) मूल नियम के इस भ्रष्ट स्वरूप और श्रप्टाचार स जूझत 
उस नियम से ही न जूझ पडे । 

प्रदन--बर्ण कितने होते हें ” 

उत्तर--चार वर्ण होते हैं। चार विभाग होना कुछ व्ण-बम का ही अग 
नही है। निरन्तर प्रयास और झशोव करने के वाद ऋषिगण इन चार विभागों पर 
यानी रोजी पैदा करने के चार तरीकों पर आये। 

प्रदन--तव तो तर्क के अनुसार जितने पेशे है, उतने ही वर्ग भी होने 


चाहिए 


१ सर आइज्क न्यूटन--धरती के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त के अन्वेषक। 
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उत्तर--कोई जरूरी नही है। अछग-अछग पेशो को सहज ही इत चार विभागों 
में बाँदा जा सकता है--विद्यादान का, देश-रक्षा का, धनोत्पादन और सेवा का। 
जहाँ तक दुनिया से मतलूव है, सबसे बडा-चढा मुख्य विभाग है घन पैदाकरनेवालो 
का, जैसे कि सभी आ श्रमो मे मुख्य है गृहस्थाक्षम। सभी व्णों का मध्यस्थ वैद्य है। 
अगर धन-सम्पत्ति न हो तो रक्षक चाहिए ही नहीं। पहिले और चौथे वणे भी 
इस तीसरे के लिए ही जरूरी हैं। पहिले वर्ण मे जरूर ही बहुत कम आदमी होगे 
वयोकि उसमे बहुत कठित सयम की जरूरत है और सुसगठित समाज मे दूसरे और 
चौथे वर्ण स्वाभाविक ही कम होगे । 

प्रन्‍न--अगर कोई मादसी ऐसा पेशा अख्तियार करता है जो उसका जन्म- 
गत नहीं है तो वह किस वर्ण में गिना जायगा ? 

उत्तर--हिन्दू धर्म के अनुसार उसका वर्ण तो वही है जिसमे उसका जन्म हुआ 
है मगर अपने वर्ण का घर्मं पालन नही करने से वह अपने प्रति अन्याय करता है 
और पतित हो जाता है। 

प्रन्‍न--आप कहते रहे हैं कि वर्ग धर्म हमारी भौतिक इच्छाओं पर अकुछ 
रखता है। यह किस प्रकार होता है? ह 

उत्तर--जब मैं अपने बाप का ही धन्धा करता हू तो मुझे उसको सीखने के 

लिए स्कूल मे जाने की भी जरूरत नही है और यो मेरी मानसिक शक्ति आध्या- 
त्मिक खोजो के लिए मुक्त हो जाती है, क्योकि मेरी रोज़ी निश्चित हो जाती है। 
जब मैं दूसरे घन्धो पर मन लगाता हूँ तो आत्म-प्राप्ति की अपनी शवित को बेच 
देता हूँ, एक कानी कौडी मे अपनी आत्मा को बेच देता हूँ । 

प्रन्‍त---आप आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए शबित मुक्त कर देने को बात 
करते हैं। उधर जो लोग अपने बापदादो का धन्धा फर रहे हैं, उनमे कोई आध्या- 
त्मिक सस्क्ृति है ही नहीं। उनका वर्ण ही उन्हे उसके अयोग्य बना डालता है। 

उत्तर--हम वर्ण की विक्ृत भावनाओ को लेकर बाते कर रहे हैं । जव वर्ण- 
घ॒र्म का पालन वास्तव मे होता था, हमे अध्यात्मिक अभ्यासों के लिए काफी 
समय था। अब भी आप दूर के गाँवों मे जाइए और देखिए कि शहरवाला 
की अपेक्षा उनमे कितनी अधिक आध्यात्मिक सस्क्ृति है। ये शहरवाले तो आत्मा 


का नाम भी नही जानते | 
प्रदन--वर्ण धर्म का सिद्धान्त जिस प्रकार आपने प्रतिपादित क्रिया है, 


दास्त्रो मे सिलता है या वह केवल आपका ही हैं ? 
उत्तर-मेरा नही है। मैंने इसे भगवदुगीता से लिया है । स् 
प्रदन---वया आए मनुस्मृति में दिये गये सिद्धान्त को पतन्द करते हैं? 
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उत्तर--मिद्धान्त तो यहाँ ठीक है, मगर उसके प्रयोग मुझे पूरी तरह नहीं 
जंचते। ग्रन्थ के कई अग्यो पर कई तरह की आपत्ति की जा सकती ह। मैं आशा 
करता हूँ कि वे अण वाद में जोड दिये गये होगे । 

प्रइन--क्या सनुस्मुति में बहुत अन्याय नहीं है ? ४ 

उत्तर---हाँ, स्त्रियों और नामधारी नीच जातियो ऊे प्रति अन्याथ है। शासन 
के नाम से प्रचलित सभी कुछ शास्त्र नहीं है। इसलिए नामबारी शास्त्रों को 
खूब सम्हालकर पढना चाहिए। 

प्रन्‍न---मगर आप तो भगवद्गीता का आधार रखते हैं न? उसमे तो वर्ण 
को गुण और कर्म पर माना है। आप यहाँ जन्म को कहाँ से ला रखते हैं ? 

उत्तर--मैं भगवद्गीता का ही प्रमाण देता हू क्योकि मै इसे एकमात्र पुस्तक 

पाता हूँ, जिसके विरुद्ध कोई आपत्ति नही उठाई जा सकती | यह सिर्फ सिद्धान्त 
निद्चिचत कर देती है और प्रयोग आप स्वय खोज लीजिए। गीता में गुण और कर्म 
के अनुसार वर्ण का होना लिखा जरूर है, मगर गुण और कर्म जन्म से मिलते है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है,--चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट,” यानी चारो वर्ण मैंने बनाये 
हैं, और मैं समझता हुँ कि वे जन्म से है । अगर वर्ण-बर्म जन्म पर निर्भर न हो तो 
है ही क्‍या ? 

प्रशन--सगर वर्ण से कोई वडप्पन, छुटपन तो नहीं है ? 

उत्तर--तही, ज़रा भी नही, अगर्चे मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण दूसरे वर्णों 
का ऊपरी (भाग) है, जिस प्रकार शरी र का ऊपरी (भाग) सिर है। इसका अर्थ 
है ऊँची स्थिति। जिस समय ऊँची स्थिति का घमण्ड शुरू हो जाता है, यह पैरो 
तले कुचलने के योग्य वन जाता है । 

प्रन्‍न---आज की चाल तो इतनी बिगडी हुई है कि क्या यह्‌ सब छोड कर नये 
सिरे से ही शुरू करना ठीक न होगा ? 

उत्तर--वेशक, अगर हम परमात्मा होते । हम कलूम के सिर्फ एक झटके 
से हिन्दू जाति का स्वभाव नही बदल सकते। हम इस नियम का पालन करने का 
रास्ता खोज कर निकाल सकते है, इसे नष्ट करने का नहीं । 

प्रशन--जत् शास्त्रकर्ताओ ने नई स्मृतियाँ वनाई हैं तो आप क्यों नहीं एक 
नई स्मृति बना सकते ? 

उत्तर--अगर मैं नई सृष्टि बना सकता, तब तो मेरी हालत विश्वामित्र से 
कही विगडी हुई होगी और विद्यवामित्र मुझसे कितने बडे थे। 

प्रझन---बौद्ध घर्म हिन्दुस्तान से भगाया गया क्योकि उससे ब्ाह्मग दुखी हो गये। 
उसी तरह अगर हिन्दू घर्म सेउनका मतलव न सवा तो उसे भी दे मार भगायेंगे। 


8 नीति; धर्म: दशन 


उत्तर-- (ऐसा ) करने तो दीजिए । मगर मेरा तो दृढ विश्वास है कि बौढ़- 

धर्म हिन्दुस्तान से गया नही है। हिन्दुस्तान ही वह देश है, जिसने बुद्ध की शिक्षाएँ 
सबसे अधिक भ्रहण की। बौद्ध धर्म को वुद्ध के भावों से अछग ही गिनना होगा, 
उसी प्रकार जिस तरह कि ईसा की शिक्षाओ से ईसाई घर्म अछग है। वे वौद्ध धर्म को 
इसलिए भगा सके कि उन्होने बुद्ध की मूल शिक्षा को अपने मे समाहित कर लिया था। 
-- हिं० न० जी० ११२१९२७] 

७ दर्ण का अर्थ है किसी अपदसी के पैशे का पहिले से निन्‍्वय हो जाना। 

७ वर्ण एक प्रकार से वद्गयानुक्तम का नियम है। 

७ वर्ण का जाति-प्रथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

७ जाति-प्रथा हिन्दु-घर्म भें एक विकार. . .है। 

७ सभी वर्णों का मध्यस्थ वेद्य है। 

७ शास्त्र नाम से प्रचलित सभी कुछ श्ञास्त्र . .नहीं है! 

७ नामधारी श्ास्त्रो को खूब सम्हाल कर पढ़ना चाहिए। 

७ हम कलम के एक ही झटके से हिन्दू जाति का स्वभाव नहीं बदल सफते। 

७ हिरदुरतान ही वह देश है, जिसने बुद्ध की शिक्षाएं सबसे अधिक ग्रहण 

कीं। 


५५. गौतमबुद्ध और हिन्दू शास्त्र 


याद रखिए कि गौतमबुद्ध बडे-से-बडे हिन्दुओं मे से एक थे। हिन्दू भावना, 
वैदिक भावता उनकी नस-नस में भीनी हुई थी। उनका जन्म ही हिन्दू वातावरण 
में हुआ था और आत्मा के लिए छाभदायक उसी वातावरण मे वे पले थे। जहाँ 
तक मुझे पता है उन्होंने वेदो को कभी अस्वीकृत नही किया था। उन्होने तो यही 
किया कि अपने चारो ओर मृत-प्राय पडे हुए धर्म मे जीवन्त सुधार को समाविष्ट 
किया। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जवतक आप उन मूल ग्रस्थो को वही पढ 
लेते जिन्हे पह कर उस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी सस्क्ृत मे हिन्दू 
शास्त्रों को नही पढते, आपका बौद्ध धर्म का ज्ञान अधूरा ही कहा जायगा। 
--हि० न० जी०, १५११२१९२७ ] 


५६. लंका-निवासी हिन्दुओं से 


[छका यात्रा के दौरान, हिंदुओं के समक्ष दिये गये भाषण का भक्ष। “>सस्पा०/ 
आपको मालम होगा कि मेरा दावा है कि मैं क्टूटन हिन्दू है। मगर टृूसर 


कट्टर हिन्दू वहते है, वे मेरे दावे को नहीं मानते । मैं आदवों 
जो लोग अपने को कट्टर हिन्दू कहते है, वे मेरे इस ढावे का नहा मानते । ते दे: 
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अम मे डालना नही चाहता | अगर कट्टर हिन्दुत्व का अर्थ हो-मसलमान, ईसाट्यो 
स वर करना, अगर कट्टर हिन्दुत्त सिखलाता हो कि इस आदमी को छओ 
मगर उससे मत छुलाओ, उसका छुआ भोजन अपवित्र हं, उसे मत खाओ ता 
मैं कहूंगा कि मैं कट्टर हिन्दू नही हूँ। लेकिन अगर कट्टर हिन्दू होने का अर्थ 
इसका सतत शोघ करते रहना कि वास्तव मे हिन्दू धर्म का सच्चा स्वरूप कौन-सा 
है, हिन्दूवर्म का जो सच्चा स्वरूप समझ में आवे, उसी के अनुकरण का यथागशव्ति 
इरा प्रयत्न करना, तो मैं दावा करता हूँ कि मैं सच्चा कट्टर हिन्दू हैँ। इसके अलावा 
महपि व्यास के मतानुसार भी मैं कट्टर हिन्दू हूँ । 


विस्तृत हिन्दुत्व 

अब अपना दावा सावित कर चुकने के बाद मैं आप से कहूँगा कि हिन्दू के 
रूप मे आपका यहाँ क्या कतंव्य होना चाहिए। सबसे पहिले तो आपको उनका ख्याल 
करना होगा, जिनकी बस्ती यहाँ सब से अधिक है। मैं आपको यह सुझाना चाहता हूँ 
कि वे आपके सहधर्मी है। वे अगर चाहे तो इस वात से इन्कार कर सकते है क्योकि 
वे कहेगे कि वौद्धधर्म हिन्दूधर्म का अग नही है और बहुत अशों मे उनका कहना सही 
भी होगा । कितने हिन्दू भी यह नही मानेंगे कि बौद्धवर्म हिन्दूघर्म का अग है । 
वल्कि वे तो इसी मे अपना गौरव मानेंगे कि उन्होने वौद्धवर्म को हिन्दुस्तान से 
मार भगाया। मगर वात दरअसल यह है कि स्वय बुद्ध भी बडे-से-वडे हिन्दुओं में 
एक थे और उन्होने हिन्दूघर्म को सुधारने की कोशिश की थी। इसमे उन्हे सफलता 
भी मिली थी। उस समय हिन्दूवर्म ने भी यही किया कि बुद्ध की शिक्षाओ में जो 
सबसे अच्छी और भली थी, उन्हे अपने मे समाहित कर लिया । इसीलिए मैं 
कहता हूँ कि हिन्दूघर्म का इस प्रकार बुद्ध की गिक्षाएँ अपने मे समाहित कर लेने से 
विस्तार हुआ। हिन्दूधमं ने काम इतना ही किया कि बुद्ध की शिक्षाओ के आसपास 
जो मैल आ जमी थी उसे साफ करके दूर कर दी। इसलिए यह बात आप वीौद्ो 
को इसी तरह दिखला सकते है कि आप इस विस्तृत हिन्दूघर्म का पालन करे। 
बुद्ध ने जो एक वात सिखलाई थी वह यह थी कि परमात्मा कोई ऐसा जीव नहीं है 
जो निर्दोप प्राणियो की बलि से खुश हो । इसके उलटे उनका कहना था कि परमात्मा 
का खुश करने के लिए वलि- दान करनेवाले दुहरा पाप वटोरते है । इसलिए अगर 
आप अपने धर्म का सच्चा पाछन करना चाहते है तो आपको एक भी मन्दिर में 
निर्दाप प्राणियों की वलि नही चढानी होगी। में सारे भारतवर्य के विरुद्र यह कहने 
को तैयार हूं कि चाहे जिस मतलब से हो, या परमात्मा को खुद्य करने के डिए ही 
क्यो न हो, एक भी जानवर की बलि चटाना व्‌रा काम है, पाप है, गुनाह है । 


पर नीति; धर्म; दर्शन 
मन्दिरों को सुधारों 


जाफना के किसी मित्र ने मुझे लिखा है कि यहाँ हिन्दुओ के कुछ मन्दिरो मे 
वेदयाओं का नाच कराया जाता है। अगर यह वात सच हो तो आप देवता के 
आवास मन्दिरों को वेश्याओ के अड्डे बना रहे है। अगर मन्दिर को पूजा-स्थान 
होना है, देवस्थान रहना है तो उसे कुछ मर्यादाओ का पालन करना होगा। मन्दिर 
मे जाने का एक वेश्या को भी वही अधिकार है जो किसी सन्त को है। 
मगर वह अधिकार तो उसे तब है जब वह अपने पाप धोने जाती हो। मगर जव 
किसी मन्दिर के रक्षक धर्म या देवपूजन की आड मे वेश्या को वहाँ ले जाते हैं 
तब वे देवस्थान को बदल कर दाल की मण्डी बनाते हैं। और जब आपके पास 
कोई आकर यह साबित करने की कोशिश करे कि आपके मन्दिरो मे वेश्याओ को 
ताचने या किसी ऐसे ही काम के लिए बुलाना उचित है तो वह कितना ही बडा 
आदमी क्यो न हो आप उसकी बात से इन्कार करे, और मेरी ही बात पर अडे रहे। 
अगर आप हिन्दू बनना चाहते हैं, अगर आपको परमात्मा की पूजा स्वीकार है, तो 
आप अपने मन्दिरो के दरवाजे अछतो के लिए भी खोल दें । परमात्मा के दरबार 
में उसके भक्तों मे कोई फर्क नहीं किया जाता। वह तो इन अछूतो और नाम- 
मात्र के अछतो, सब की पूजा एक सी स्वीकार करता है। उसके यहाँ सिर्फ एक 
शर्तें है--प्रार्थना सच्चे दिल से होती चाहिए।. 


. संस्कृत शिक्षा 


अगर शिक्षा मडल अपने कतंव्य का पालन करे तो उसे आपकी पाठशालाओं 

मे सस्कृत -शिक्षा को उत्तेजन देना चाहिए। सस्क्ृत का कुछ ज्ञान प्राप्त किये 
बिना मैं किसी हिन्दू लडके की शिक्षा अधूरी समझता हूँ। और जहाँ तक मुझे 
पता है, हिन्दूघर्म मे श्रीमद्भगवद्‌गीता के समान कोई पुस्तक सर्वत्र सुहभ और 
सर्वग्राही नही है। इसलिए अगर आप अपने में और अपने छडको मे हिन्दू भावना 
का समावेश करना चाहते हैं तो आपको गीता की भिक्षाओं का रहस्य समझने की 
कोशिश करनी होगी। आपको रामायण और महाभारत का भी सामात्य ज्ञान पैदा 
करना पडेंगा । 
--यं० इं०। हिं० नं० जी०, २२१२१९२७ | 

७ भरा दावा है कि में कट्टर हिन्दू हूँ न 

७ वह. . .वड़े से बड़े हिल्दुओं में एक ये।. . . उन्होंने हिन्दूधम का 

सुधारने की कोशिश की। 
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७ परमात्मा कोई ऐसा जीव नहीं जो निर्दोष प्राणियो की वलि से 
खुश हो। 

७ जानवर की बलि चढ़ाना बुरा काम है, पाप है, गुनाह हे। 

७ हिन्दू धर्म मे भगवद्गीता के समान कोई पुस्तक सर्वत्र सुलभ और 
सर्वग्राही नहीं है। 


५७. मन्दिर कंसा हो ? 


[वरतेज से हरिजनो के लिए मन्दिर की आधारशिला रखते समय दिये 
गये भाषण का अश ।---सम्पा० ] 

मन्दिर कुछ ईंट या चूने का घर मात्र नही है, उसमे सिर्फ मूर्ति की स्थापना 
करने से ही वह मन्दिर नहीं वन जाता। मन्दिर तो वही कहा जाता है कि जिसमे 
प्राण- प्रतिष्ठा की गई हो । ब्राह्मण को बुलाकर हवन करके मन्दिर खोलने में पाखण्ड 
होना भी सम्भव है। सच्ची वात तो यह है कि जिन्होंने मन्दिर वनाने का निश्चय 
किया हो उन्हें सकल्प की ही घडी से अपना जीवन प्रायश्चित्त के कामों में व्यतीत 
किये हुए होना चाहिए और यह भी कि उन्होने अपने सारे पुण्यो का भार उसी 
मन्दिर में डाला हो। मन्दिर के सचालक और पुजारी भी तपश्चर्यामय जीवनवाले 
हो और उस मे घुसते ही जानेवाले का हृदय हिल जाय। आप समझ ले कि अगर 
यह मन्दिर ऐसा न वन सके, इसके पीछ इतनी आत्मशुद्धि और विचारशुद्धि न हो तो 
यह केवल मकान है,पुथिवी पर वोझ-रूप है। यह मन्दिर कहा जायगा और इसलिए 
कि उसका कोई उपयोग नही हो सकेगा, उतना भाग निर्थक होगा। कदाचित्‌ 
मन्दिर के नाम पर यह सस्था हानिकारक भी वन जाय, अपने पापों का घाम वन 
जाय। मैने यह मान कर इसकी नीव रखी है कि ये दोप यहाँ पर नहीं हैं। 
इस बात मे कोई सार नही है कि विचार हुआ नही कि मन्दिर वनना चाहिए जौर 
फिर नीव डलूवाई और इस भरोसे वैठ रहे कि आगे कभी मन्दिर भी वन जायगा। 
उतावली से आम के पेड मे फल नही रूगते, इसी तरह उतावली से घर्म का पौधा 
नही उगता । इसके लिए सच्चा विश्वास चाहिए, उद्यम चाहिए, घैर्य चाहिए। 

--न० जी०। हि० न० जोी०, १।२१९२८ ] 

० मन्दिर वही कहा जायगा, जिसमे प्राण-प्रतिप्ठा की गई हो। 
७ उतावलो से आम के पेड मे फल नहीं लगते। उसी तरह उतावली 
से घर्मं का पौधा नहीं उगता। 
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५८. एकभक्ति हनुमान 


[हनुमत जयन्ती के दिन आश्रम की प्रार्थना में प्रकट किये ग्रये 
उद्गार ।---सम्पा० ] 
हनुमान के अनुकरण का पहिला पाठ यह है कि हम जो काम करते हो उसी 
मे सभी इन्द्रियो को लगा दे । यह करने के लिए नेत्र निश्चल और सच्चे रखने 
चाहिए। आँखे सारे शरीर का दीपक हैं, और उन्हे आत्मा का भी दीपक कहे तो 
उचित होगा। जबतक शरीर मे आत्मा है, तबतक आँख से उसकी परीक्षा हो 
सकती है। मनुष्य अपने वचन से शायद आडम्बर करके उसे छिपा ले मगर उसकी 
आँखें उसे जाहिर कर देंगी। उसकी आँख सीधी, निए्चल न हो तो अन्तर परख 
लिया जायगा। जिस तरह जीभ की परीक्षा करके हम शरीर के रोग परखते हैं, 
« उसी भाँति आँख की परीक्षा करके आध्यात्मिक रोग परखे जा सकते है। इसलिए 
लडको को बचपन से ही आँखें निश्चल रखने की आदत डालनी चाहिए। 
हनुमान की आँखें निश्चल थी। वे सदा दिखलाती थी कि राम का नाम जिस 
तरह उनके मुंह मे था, उसी भाँति हृदय मे भरा हुआ था, उनके रोम-रोम मे व्याप्त 
था। 
हम अखाडो मे जो हनुमान की स्थापना करते हैं वह मुझे रुचती है। मगर 
इसका अर्थ यह नही है कि हम केवल शरीर से ही वलवान होना चाहते हैं या केवल 
हनुमान के शरीर-बल की ही अराधना करते है। शरीर से जरूर बलवान बनें 
मगर उसके साथ यह भी जान लें कि हनुमान का शरीर राक्षसी न था। वे तो 
वायुपुत्र थे यानी उनका शरीर फूल के समान था, और फिर भी कसा हुआ था। 
किन्तु हनुमान की विशेषता उनके शरीरबल मे न थी, उनकी भक्ति में थी। 
वे राम के अनन्य भक्‍त थे, उनके गुलाम ये। राम के दासत्व मे ही उन्होने सवस्व॑ 
माना, और उन्हे जो भी काम सौंपा गया, उसे वायु-वेग से किया । इसलिए हम 
व्यायाम-शाला मे हनुमान की जो स्थापना करते हैं, वह इस अये मे कि व्यायाम 
करके भी, हम दास बनेंगे-भारतवर्ष के दास, जगत्‌ के दास और इसीलिए ईदवर 
के दास बनेंगे । इस दासत्व मे हमे परमेश्वर की झाँकी मिलेगी । 
इसलिए यह भी मत कहो कि हम केवल हनुमान के ब्रह्मचर्य के लिए खत 
अराधना करते हैं। सेवक मात्र को ब्रह्मचर्य का पाक अवश्य हीना पड़ेगा । 
र्द्रिय-विपयो का सेवन कैसे कर सकेगा ? 
जिसने सेवा का व्रत लिया, वह भल्य इच्धिय- ॥ सेवन कंसे क्र > 
जैसी सकुचित सेवा के लिए भी पृत्र के सममी वनने बी 


पिता-मात्ता की सेवा- ५ अत कट 
आवश्यकता है। जैंसों विपयी में वसा था, वैसा वन कर वेंह लेता नहीं की ता 
के प्‌ 
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सकती | उसी तरह जिसे आश्रम की सेवा करती है, स्त्री-पुर्पो, वालर-बाडिकाजा 
की सेवा करनी है उसके छिए विपय का सेवत करने से कैसे काम चल सकेगा ? 
और आश्रम की सेवा तो महज एक छोटी सी सेवा है, समुद्र में एक विन्दु मात्र 6 
इसलिए जिसे जगत्‌ की सेवा करनी है, वह विपय से भागता ही फिरेगा। 

किन्तु विपयो से मन को हटा छेना हो तो यह काम केवल्ड उपवास सेया 
तपब्चर्या से ही नहीं होगा, किन्तु हनुमान-जैसी मवित से हो सकता है । यानी ब्रह्मा 
चर्य और दूसरी सभी वस्तुओं की कुजी भवित मे है। हम रोज णाम को गाते हैं -- 


विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहित । 
रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥ 


निराहारी की इच्द्ियाँ भछे ही जान्‍्त हो, किन्तु बिपयो के लिए रस जान्‍्त नहीं 
होता। इन्द्रियाँ जब गिश्िल होती है, तव बहुत करके मन अधिक चचल हो जाना ई, 
विपयो की ओर अधिक दौटता है, यह रस भी राम जी के दर्शन से घान्त हो जाता टै। 
यह हनुमान जी का कौल है अथवा हनुमान के जीवन से यह पदार्थ-पाठ सीसना है । 

मैने कछ ब्रह्मचर्य के बारे मे एक ऐसे विजेषण का प्रयोग किया है, जैसा कभी 
नही किया था। वह यह कि मैने हनुमान के ब्रह्मचर्य को सात्विक ब्रह्मचर्य कहा । 
दस प्रकार ब्रह्मचर्य की स्तुति करते हुए उसके तीन भेद सात्विक, राजसी और 
तामसी दिखलछाई पडे । हनुमान का ब्रह्मचर्य सात्विक था, जब कि मेघनाद का 
ब्रह्मचर्य राक्षसी था। राक्षसी ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले में ऋरोध होता है, 
अभिमान होता है। सात्विक में समर्पण होता है। दोनों ही धरीरवछ में एक दूसरे 
से बढे-चढे हुए थे। किन्तु हनुमान मेघनाद को ठसलिए हरा सके, कि वह अभिमानी 
था, जब कि हनुमान भवित-भीने थे, टसलिए उनका वल विद्येप था। 

इसलिए आँखें बिल्कुल सच्ची रखना, हाथ-पैर ठीक रखना, जीभ मच्ची रखना 
और इस प्रकार क्सी अश तक हनुमान का अनुकरण भी करने की शवित पैदा करनी 
चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके शरीर को सुदृढ़ अवश्य वनाना है किन्तु वह इस 
लिए कि हमे घरीर से भी राम की भवित करनी है, और भवत वनकर जगत्‌ के सेवक 
वन जाना है। 

बेवल बाह्य बातों को ही सम्हालने से अन्तर भी नहीं सम्ह्र जायगा । 
बिन्‍्तु हम यदि बाहर को भी सम्हालते जायगे और यह सब केवल वाह्याइस्वर 
न होगा तो विसी दिन मन भी स्थिर हो जायगा। भार तब सै विसी दिन हलु- 
मान की वरावरी कर सकंगे । 
-+न० जी०। हिं० न० जी० १२४१९२८ ] 
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“जो मोगरे, चन्द्रमा या बर्फ के हार जैसी गौरवर्ण हैं, जो श्वेत वस्त्र पहिने 
हुए हैं, जिनके हाथ वीणो के सुन्दर दण्ड से सुशोभित हैं, जो सफेद कमल पर 
विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से लेकर सभी देवता जिनकी नित्य स्तुति 
करते है, वह समस्त अज्ञान और जडता का नाश करनेवाली देवी सरस्वती मेरी 
रक्षा करे ।” 

मेरे लिए यह विचार बहुत सुन्दर है। विद्या का अर्थ अवद्य ही ज्ञान है। 
तीनो प्रकार की यात्री बफं, चन्द्रमा और फूल की सफेदी का और सफेद पोशाक 
और रवेतासन का आश्यय यह है कि सम्पूर्ण शुद्धि ज्ञान या विद्या का एक अनिवार्य 
अग है। इन इलोको और ऐसे ही दूसरे इलोको के गहरे अर्थ की खोज करने पर तुम्हे 
पता चलेगा कि कोश के एक रूखे-सूखे शब्द के बजाय हरेक गृण को मूर्तरूप देकर 
सजीव सत्य बना दिया गया है। ये काल्पनिक देवता हमारी पाचो इच्द्रियो से देखे 
हुए और अनुभव किये जानेवाले तथाकथित सत्य पदार्थों से अधिक सत्य हैं। उदाहरण 
के लिए, जब मैं इस इलोक का पाठ कराता हूँ तो मुझे कभी यह खयाल नही होता 
कि मैं किसी काल्पनिक चित्र से बात कर रहा हूँ। इसका पाठ एक आध्यात्मिक 
क्रिया है। जब मैं इस क्रियः का बुद्धि से विश्लेषण करता हूँ, तब मुझे मालूम होता 
है कि देवी कोई काल्पनिक प्राणी है। परन्तु इससे प्रार्थना के समय इस पाठ के 
महत्व मे कुछ भी अन्तर नहीं पडता । 

“- १४॥१।१९३१ मौर १८।१।१९३१। बापु के पत्र: मीरा के नाम, पृ० १२३ 
न्न० जी० प्र० मं० ] 


६१. वर्ण और वर्ण-संकर 


मैं गीतामाता से अपनी सारी शकाओ का समाधान कर छेता हूँ । गीता और 
साथ ही दूसरे सव शास्त्रों से मैंने यह सार निकाला है कि वर्ण-सकर तो विपय- 
वासना से होनेवाले सम्भोग का परिणाम है। गीता के पहिले अध्याय के अन्त मे 
अर्जुन वर्णसकर की वात करता है, तव उसके मन में इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं 
था। वह समझता है कि पुरुषों का नाग हो जाने पर स्त्रिया हर तरह के व्यभिचार 
से अपने विषय को सन्‍्तोप देंगी। किन्तु पुरुष और स्त्री किमी भो वर्ण के हो, तो 
भी केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए और मानव-जाति की सेवा करने की 320 सर 
यानी शुद्ध प्रेम से सम्भोग करें तो इसमे सकर नहीं होता। वर्ण-व्यवस्था में झर्वित- 
दुर्व्यय रोकना हेतु है। हरणक आदमी को अपने वापदादा का बन्चा करना चाहिए। 
यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि वर्ण जन्म से वनता हैं। परन्तु वर्ण का अर्थ अधिकार 
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नही होता | वर्ण का अर्थ है कर्त्तव्य, वर्म । ब्राह्मण के छिए प्रह जनरी नहीं कि बह 
ब्राह्मण स्त्री के साथ ही विवाह करे । उसका कतव्य तो यह हे कि बह अध्ययन जार 
वब्यापन करें। मनुष्य मन॒प्य के प्रति निहित मूल कत्तव्या के साथ बम का सम्बन्ध 
है। में बेद के आध्यात्मिक भाग का ही विचार कर रहा हू , रेनिहासिक सांग का 
नही। क््योक्ति इतिहास तो बहुत अनिश्चित है और समय-समय पर अठग-ज ठग 
लिखा जा सकता है। किन्तु त्रम अठग-अठग नहीं हो सकता । 
--५१।१९३२। म० भा० डा०, भाग ३, पृ० १६] 

७ वर्धव्यवस्था में दाक्ति का दुर्व्यप् रोकना हेतु है। 

७ वर्ण का कर्य है कर्तव्य, धर्म। 

७ मनुष्य मनुष्य के प्रति निहित मूल कत्तव्यों के साथ धम का सम्बन्ध 

है। 


७ वर्म अलग-अलग नहीं हो सकता। 


६२. उदार हिन्दू-धर्म 


मैने कभी कहा ही नहीं कि हिन्दू-यर्म का उत्तम-से-उत्तम व्यक्ति ईसार्ट वर्म 
के उत्तमोत्तम व्यक्ति से बढ़कर हो सकता है। इसीलिए हिन्दू-बर्म में किसी के 
धर्म को नीचा समझने की और किसी से अपना धर्म छुटवाने की बात नही है। ईसाई 
ईसा को भगवान मानते है और किसी भी मनुप्य की ईसा के साथ तुलना करना या 
किसी भी मनुृप्य मे ईसा के गुण मानना वे मूर्तियूजा समझते है। मुसछमान मुहम्मद 
को ईव्वर नहीं मानते और किसी चीज या व्यक्ति से इव्वर का आरापण करना 
मूर्तिपूजा समझते हैं। यह बात सच होते हुए भी वे छोग पैगम्बर की मूति-पूजा 
ही करते ह। और जहाँ सचराचर उसमे भरपूर है, वहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति पर 
भगवान के आरापण की वात कहाँ रही ? व्यक्तिमात्र म ईब्वरीय अश हू, फ़िसी 
में कम, किसी में ज्यादा । 
--२७॥३।१९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पु० ४६-४७] 

७ व्यक्तिमात्र से ईइवरीय बद्य है। 


६३. यज्ञोपवीत, माला एवं गो 

[आश्रम-बालकों के प्रइनो का उत्तर] 
जनेऊ या मान्ठा पवितता सीखने में बुछ न कुछ मदद करती है। आजजढ५़ 
दसया बहुत उपयोग नहीं माना जाता। गाय दसठिए मात्रा मानी जाती 


है; क्त्ा 
कै) नीति: धर्म: दर्वोन 


है कि वह मा की तरह दूध देती है। और फिर माता तो अपने ही 
बच्चे को एक साल तक दूध देती है, मगर गाय सब को देती है। इसलिए वह सब 
की मा है। माता बच्चो से बहुत सेवा लेती है। गाय की कौन करता है ” इस- 
लिए गाय तो बडी मा है | 

_0 २५४॥१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० ११८] 


६४. क्षात्र-धर्म 


क्षात्र-धर्म बहुत जबरदस्त चीज़ है। सच्चा क्षत्रिय तो वह माना जाता है, 
जिसका व्यवहार ऐसे अनजान व्यक्ति के प्रति भी बिल्कुल शुद्ध रहे, जिसे मदद 
की ज़रूरत हो और जो उसका कुछ भी बदला न दे सकता हो--परहा तक कि घन्य- 
बाद का एक शब्द भी न कह सके । 
0 ६५१९३२। म० भा० डा० भाग १ प० १३८] 


६५. स्वामी रामकृष्ण परमहंस 


[स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वारे मे कहा जाता है कि के नींद में रुपये 
और सोने को छूते तो उन्हें वे. आग की तरह लूगते। के किसी दुष्ट मनुष्य को 
छूते तो उन्हें सर्प-स्पश्शं-जैसा लगता । इस सम्बन्ध से महादेव भाई देसाई के 
प्रइम का गांधी जी द्वारा उत्तर ।---सम्पा० | 

यह स्वाभाविक है, मगर यह चीज तुम कहते हो वैसी आत्मणुद्धि की परा- 
काष्ठा बतानेवाली नहीं है। एके चीज़ के लिए इतना तिरस्कार पैदा किया 
जा सकता है कि नींद में भी उसका स्पर्श हो जाय तो मनुष्य चौक पढ़ें । और 
जाने से भी वे चौंकते ये, यह वात मुझे विरोधी लगती हैं। 


खराब आदमी के छू 
क्योकि वे तो सभी में भगवान को देखते ये। उन्हे वुरे मनुष्य के प्रति तिरस्वार 


तो हो ही नहीं सकता था| वात यह हैं कि हमे तो ऐमे महापुरुषों की महत्ता की 
स्वीकार करना चाहिए। उनके बारे में दमरो को जो अतुमव हुए हो, वे सम्भव 
है हमे न भी हो । मगर हमारे लिए तो यह वात याद रखने और समझते छाथक है 
कि उन्होंने अनेक वा उद्धार किया । 

न्‍+ शदी१९६३२॥ स० भा? डा० नाग्र ? 5० १९२ | 
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| 


६६. मन्दिर, मूतिपुजा, वेष्णव-धर्म 


मन्दिरों और चौराह्नो का उपयोग ता मणहूर ह। उनके जरिए छाग जमा 
होते है, भजनादि और सभाए वगैरह करते है । और यही उद्देष्य था । 
मूततिपूजा की जरूरत है या नही, यह प्र्न उठता ही नहीं। क्योंकि बह जनादि- 
काल से है और स्ट्ेगी। देहबारी मात्र मृतिपूजक हाता ह 
वै्णव-धर्म की पूजा-विधि में फेर-बदल्ल इप्ट हवा सकता है। ईव्वर सब जगह 
है, इसलिए मृति में भी है। मृतिपूजा का ना मैं असम्भव मानता हूँ 
“7 २५॥६।१९३२। म० भा० टा०, भाग १, पृू० २५०] 
# यह (मृतिपूजा) अनादिकाल से है और रहेगी। 
७ देहवारीपम्रात्र मृतिपुजक होता है! 
७ मृतिपुजा का नाश में असम्भव मानता हूँ। 


६७. 'रामकृष्ण और विवेकानन्द 


[ श्री किशोरल्ाल भाई को लिखे पत्र से] 

मुझे यह नहीं छगा कि जितने भक्त रामकृण थे, उतने विवेकानन्द भी 
थे। विवेकानन्द का प्रेम विस्तृत थ्रा, वे भावना से भरपूर थे और भावना में 
बह भी जाते थ। यह भावना उनके ज्ञान के छिए हिरण्यमयपात्र थी। घर्म और 
राजनीति में उन्होंने जो भेद किया था, यह ठीक नहीं था। मगर इतने महान 
व्यक्ति की आलोचना कैसी ? और आलोचना करने बैठ जाय तो कैसी भी आठों- 
चना की जा सकती है। हमारा धर्म ता यह है कि ऐसे व्यक्तियों से जो कुछ 
लिया जा सके वह छे लें। तुलसीदास का जउ-चेतन वाल्य दोहा मेरे जीवन में 
अच्छी तरह रम गया है, इसलिए आलोचना करना मुझे पसन्द ही नहीं आता। 
मगर में जानता हू कि मेरे मन में भी कोई आलोचना रह गई हो, तो उसे जानने 
की तुम्हे इच्छा हो सकती है। इसीलिए मैंने इतना लिख दिया हू। मेरे मन मे 
शका नही है कि विवेकानन्द महान सेवक थे। यह हमने प्रत्यक्ष देव दिया 
कि जिसे उन्होने सत्य मान लिया, उसके लिए अपना घरी र॒ गछा डाला | सन्‌ १९०१ 
में जब में घेलूर मठ देखने गया था, तव विवेकानन्द थे भी दर्शन करने की बी 





१ जड, चेतन, गुण-दोषमय , विश्व कीन्‍्ट करतार। 
सन्त हसगुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 


करे नीति : धर्म: दर्शन 


इच्छा थी। मगर मठ मे रहनेवाले स्वामी ने बताया कि वे तो बीमार हैं, 
शहर मे हैं और उनसे कोई मिल नही सकता। इसलिए निराशा हुई थी। मुन्नमे 
जो पूज्य भाव (निहित) रहा है, उसके कारण मैं बहुत-सी आपत्तियों से बच 
गया हु। उस समय कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति नही था, जिससे मैं भावना के साथ 
सिलने दौड न जाता था। और ज्यादातर जगहो पर मैं कलकत्ते के हम्वे 
रास्तो मे पैदल ही जाता था। इसमे भक्तिभाव था, रुपया बचाने की वृत्ति न 
थी। .. 
“7 १॥७।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पृ० २६१-२६२ | 

७ विवेकानन्द का प्रेम विस्तृत था, वह भावना से भरपूर थे। 

७ आलोचना करना मुझे पसन्द ही नहीं आता। 

७ मुझमें जो पुज्यभाव रहा है, उसके कारण में बहुत-सी आपत्तियो से 

बच गया हूं। 


६८. यज्ञोपचीत, आय॑-अनाये 


[श्री सोनी राम जी को लिखे पत्र से] 
जनेऊ के गृढ अधथ मैंने बहुत सुने हैं, मगर ये सब अर्थ काल्पनिक है। जतेक 
की उत्पत्ति के समय ये सब भाव भरे थे, यह मैं नही मानता। मगर आर्य और 
अनार में भेद है, यह बताने के लिए जो अपने को आर्य मानते थे उन्होंने जनेऊ 
की निशानी अख्तियार की।. . . 
-- २४॥७॥१९३२ । १५ पृ० ३१८] ९। म० भाग १प० ३१८ | 


६९. नाम-जप का प्रभाव 


[ छुशरी प्रेमा वहिन कंठक को लिखे पत्र से | ेु 

नाम-जप से,पापाहरण अच्छी तरह होता है। शुद्ध भाव से नाम जपनेवाले की 
श्रद्धा होती ही है। वह इस निश्चय के साथ झुरू करता है कि नाम-जप से पाप 47 
होते ही हैं। पाप दूर होना यानी आत्मथुद्धि होना। श्रद्धा के साथ नाम कट 
बाला कभी थकता नहीं। इसलिए जो वात जीम से होती है, वह अल में हृदव मं 
उतरती है और उससे शुद्धि होती हैं। यह अनुभव निरपवाद ह। 420 0 कई 
भी मानते है कि मनुष्य जैसा विचारता हैं, वैसा बन जाता है। राम-ताम हक 
भी इसी के अनुसार है। ताम-जप पर मेरी श्रद्धा बढ़द है। नामन्तप बाय लोजन- 


४३६ नीति: धर्म : दांत 


वर्ण को कोई आँच नहीं आती थी। भगवद्‌गीता मे अलग-अरूग वर्णों की जो 
व्याख्या दी गई है, उसके आधार पर यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जनुष्य जब 
अपने बाप-दादे का धन्धा छोड देता है, तब वह वर्ण से पतित हो जाता है। आज 
तो हमारे लिए वर्ण-धर्म खोया हुआ घन है। 
“7 ५१११११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० २७२ ] 

७ हमारे लिए वर्ण-धर्म खोया हुआ घन है। 


७२. शास्त्र 


[एक पण्डित को लिखे पत्र का अंश | 
बडी कठिनाई सत्यपथ पर चलनेवालो के लिए यह है कि शास्त्र किसको कहे ” 
जब सस्क्ृत मे लिखे हुए स्मृति इत्यादि नाम से प्रचलित अनेक ग्रन्थ मिलते हैं और 
उसके विरोधी वचन भी मिलते हैं, तब सादा और श्रद्धालु मनुष्य क्या करेगा ” 
इसी कारण हिन्दू-धर्म का सर्वमान्य सिद्धान्त मैंनेग्रहण कर लिया है, सत्य और 
अहिंसा से जो आचार विरुद्ध है, वह निषिद्ध है और जो ग्रन्थ उसका विरोधी है, 
उसे शास्त्र न माना जाय। 
“-- ८।११।१९३२॥। स० सा० डा०, भाग २, पृ० १८२ ] 
७ सत्य और अहिंसा से जो आचार विरुद्ध है, वह निषिद्ध है। 
७ जो प्रल्थ उसका (सत्य और अहिंसा का) विरोधी है, उसे शा 
न साना जाय। 
७३: प्रार्थना का रूप 
[एक बाल्‍ूक को लिखे पत्र से | 
श्रीकृष्ण की प्रार्थना करने का सच्चा तरीका यह है कि जो हमसे कम भाय- 
श्ाली हैं, उतकी जो कुछ सेवा हो सके उसके नाम से करे। जब हम अपने दैनिक 
जीवन मे सेवा की यह भावना प्रकट करेंगे, तव हमारे अभश्वद्धालु पडोसी भी 
ईइवर पर श्रद्धा करने छगेंगे। 
-- १४११ १११९३२। स॒० भा० डा०, भाग २, पृ० २०३] 
७४. शास्त्र का अर्थ क्‍या हे ? 


[अस्पुश्यता -निवारण-कार्य के लिए गांधी जी को जेल से पत्र-प्तिनिधियों 
से मिलने और पत्र-व्यवहार करने की छूट दी गई थी। गांवी जी ने इस छूट पु 
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बाद जो बयान जारी किये थे, उनमे से आठवें वयान का कुछ अश् यहा दिया जा 
रहा है ।--सम्पा० | 

बहुत से पत्र-ठेखको ने यह एक दूसरा सवाल पूछा है-जाप कहते ह कि 
मै घास्त्र को मानता हू। थास्त्र का आप क्‍या अर्थ करते है, यह हम नहीं जानते। 
क्योकि जास्त्रो ने जिसका समर्थन किया है, उसे आप मनमाने तौर पर अस्वीकार 
करते है। आप जिस गीता को मानते है, वह भी कहती हे फ़ि गास्त्र के अनुसार 
चलना चाहिए।! 

मैने पिछले एक लेख में जो कहा है, उसे यहा फिर कह देना चाहिए कि गीता 
के मुख्य सिद्धान्त से असगत कोई चीज़ कही भी छपी हुई मिल जाय, तो वह मेरे 
विचार से जास्त्र नही है। मेरे कट्टर रूढिवादी मित्रों को आघात न पहुचे, तो मैं 
अपना अर्थ अभी और स्पप्ट करना चाहता हू। सदाचार के विश्वमान्य मूलतत्वो 
से असगत किसी चीज़ को मैं थास्त्र-प्रमाण नही मानता। शास्त्रों का उद्देश्य 
मूल तत्वों को उस्राउना नही, परन्तु उन्हें कायम रखना हे। और गीता मेरे 
लिए मम्पूर्ण है, इसका कारण यह है कि वह इन मूलतत्वों का समर्थन ही नहीं 
करती, वत्कि उन पर हर हालत में डटे रहने के लिए हमे ठोस कारण देती है। 
मेरा बताया हुआ स्वर्ण-नियम न हो, तो परस्पर-विरोधी वचनों के जगल में 
और सुन्दर ढग से छपे हुए और उतनी ही खूबसूरत जिल्दोवाले सस्क्ृत-ग्रन्थो के 
ढेर मे, जिन्हे विरोधी पक्ष के पण्डित अपौस्पेय मानते है, मेरे-जैसे मामूली आदमी 
गोते ही साते रहे। स्मृतिया अनेक है और उनमे से कुछ से तो, जिस छोटे से 
इलाके मे थोडे से छोग उन्हे मानते होगे उस इलाके से वाहर, के लोगो का परिचय 
भी नही होता। उनका मूल या उनके बनने की तारीख कोई नही बता सकता। 
ऐसा एक ग्रन्थ मैने दक्षिण में देखा था। इस ग्रन्थ के बारे में जब साक्षर मित्रो से 
पूछा, तो उन्होने कहा कि उन्हे इसकी कुछ खबर नही है। आगमो की सख्या भी 
कुछ कम नही है। उनकी जाँच करने पर मालूम होता है कि वे परस्पर-विरोधी 
होते है और जिस छोटे क्षेत्र मे वे स्वीकार किये गये होते है, उसके बाहर वे प्रमाण- 
भूत नहीं माने जाते। अगर ये सब ग्रन्थ हिन्दुओ के लिए प्रमाण माने जाय तो 
ऐसा कोई भी अनाचार नही जिसके लिए शास्त्र का आधार न मिले । 
और प्राचीन म्नुस्मृति से मी शकास्पद प्रमाणवाले इलोक न निकाल दिये जाय, 
तो इस सारे महान ग्रन्थ में भी जो ऊचे-ऊचे नैतिक उपदेश जगह-जगह पर 
विसरे हुए है, उनके विरोधी वाक्य कितने ही मिल जायगे। इसलिए भगवद्‌गीता 
मे एक ही जगह जहा जास्त्र शब्द आता है, वहा मैंने उसका अर्थ यह नही किया कि 
वह गीता के वाहर का कोई ग्रन्थ या विधि-वाक्य है, वल्कि यह कि वह किसी 
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जीवच्त प्रमाणभूत व्यक्ति मे मूतिमान हुआ सदाचार है। मैं जानता हू कि इससे 
इस आलोचक को सनन्‍्तोष नहीं होगा। और साधारण मनुष्य की हैसियत से मैं 
किसी को रास्ता भी नही बता सकता, परन्तु यह बताकर कि शास्त्र का साफ 
अर्थ मैं क्या करता हू, अपने आलोचको को तुप्त कर सकता ह्‌। 


ईश्वरीय प्रेरणा और अन्‍्तर्नाद 


एक और सवाल इतने ही आग्रह से बार-बार पूछा जाता है--ईश्वरीय 
प्रेरणा और अच्तर्नाद का आप क्या अर्थ करते है? और अगर हर मनुष्य अपने 
लिए ऐसी ही प्रेरणा होने का दावा करे और हर व्यक्ति अपने पडोसियो से विल्कुछ 
अलग ही ढग से बर्ताव करे, तो आपकी और दुनिया की क्या दशा हो ”' 

यह अच्छा सवाहू है। ईश्वर ने अगर आत्मरक्षा के लिए सुविधा न कर रखी 
होती, तो हमारा बुरा हार होता। इसलिए यह दावा भले ही सब करे, परल्तु 
इसे सच्चा साबित करके दिखलानेवाल़े तो थोडे ही मनुष्य निकलेंगे। किसी 
सासारिक राजा की आज्ञानुसार चलने का झूठा दावा करनेवाले की जितनी बुरी 
दशा हो सकती है, उससे भी बुरी दशा ईदवर की प्रेरणा या अन्तर्नाद की भाज्ञा- 
नुसार करने का झूठा दावा करनेवाले की होगी। पहिला पकडा गया तो झारी- 
रिक सज़ा पाकर छूट जायगा, मगर दूसरा तो शरीर और आत्मा दोनो से तप्ट 
हो जायगा। उदार मनवाले आलोचक मुझ पर धोखे का आरोप नही करते, 
परन्तु कहते हैं कि सम्भव है मैं भारी भ्रम में पडा हुआ हु । तो भी मेरे लिए इसका 
परिणाम मेरे झूठा दावा करने से बहुत भिन्न नही होगा। मेरे-जैसे नम्न शोधक 
होने का दावा करनेवाले को अत्यन्त सावधान रहना चाहिए और मन का सन्तुरून 
कायम रखना चाहिए। ईश्वर प्रेरणा करे इससे पहिले उसे शून्यवत्‌ वन जाना 
पडता है। इस चीज़ के बारे मे मैं अधिक नहीं कहृगा। मैंने जो दावा किया है, 
वह असाधारण नही है, और न अकेले मेरे लिए ही है। जो पूरी तरह ईईवर की 
शरण मे जाते हैं, उन सबके जीवन का यह नियामक बन जाता है। गीता की 
भाषा मे जिन्‍्होने सम्पूर्ण भनासक्ति यानी आत्मविलोपन को साथ लिया है, उनके 
जरिये ईश्वर अपना काम करता है। इसमे भ्रम का सवाछ ही नही रहता। मैंने 
सरल शास्त्रीय सत्य पेण किया है। जिनमे यह योग्यता प्राप्त करने की इच्छा 
और घीरज हो, वे सब इसकी परीक्षा कर सकते है। यह योग्यता भी समझने 
मे अत्यन्त सीधी और जहा निव्चय हो वहा प्राप्त करने में आसान है। अन्त म, 
भेरे दावे के बारे मे किसी को चित्ता करने की जरूरत नहीं। में लोगो से जो 
करने को कहता हू, वह वृद्धि की कसौटी पर कमा जा सकता है। मैं चला जाग 
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तव भी अस्पृण्यता को दूर करना ही होगा। उपवास की प्रेरणा ईश्वर ने की है 
या नहीं, उसकी फिक्र मेरे निकट के साथियों को भी करने को जरूरत नहीं। 
वे मरे प्रति प्रेम के कारण इसके लिए दुगने उत्माह से काम करे, इसमे तो आपत्ति 
होगी ही नही, फिर भले ही ऐसा मालूम हो कि उपवास एक मनस्वी मित्र का 
वेवकूफी भरा कदम था। ऊिन्हे मेरे प्रति प्रेम या विश्वास नहीं होगा, उन पर 
उपवास का असर नहीं होगा। इसलिए मेरे सोचे हुए उपवास की या इस विपय 
मे भेरे दावे की वात वार-बार करते रहने से जनता परेशान होती है और राप्ट्र के 
सामने जो महान कार्य पडा है उससे ध्यान हट जाता है। 

“+ १७॥११११९३२॥ म० भा० डा०, भाग २ (परिश्षिप्ट), पु० ४०५, ४०६, 

४०७] 


७५. मूिपूजा में श्रद्धा 


[ प्रश्नोत्तर ] 

प्रइन--आपको तो मूर्तिपुजा मे श्रद्धा नहीं है, फिर हरिजनो को मूत्तिपूजा 
का अधिकार दिलवाने के लिए आप क्यो इतना श्रम उठा रहे है ? 

उत्तर---मुझे स्मरण नही आता कि मैंने कभी यह कहा हो कि मुझे मूर्ति- 
पूजा में थद्धा नही है। मुझे याद नही कि मैंने अपने छेखों मे भी कभी कोई ऐसी 
बात कही हो। मैने जो बार-बार कहा है, वह तो यह है कि मैं मूतिभजक भी हू 
और मूर्तिपूजक भी। यह वात ऐसा कहने से तो अछग हुई न कि मुझे मूर्तिपूजा 
मे विश्वास नही ? लेकिन कोई यह कहे कि मैं शायद ही कभी मन्दिर मे जाता हू 
तो यह बात ज़रूर सच होगी। मैं क्यो नही जाता, इसके कारणों में मैं नहीं 
जाऊगा। मगर मैं इतना कहूगा कि मेरा धर्म इतना विश्ञाल है कि मैं हिन्दुओ 
के मन्दिर मे, मुसलमानों की मस्जिद मे और ईसाई तथा यहूदी गिरजे मे 
एक ही भक्ति-भाव से जाता हू। इन सब मे मैं नास्तिक या आलोचक के रूप मे 
कभी नहीं गया, बल्कि सदा भक्तिभावपूर्वक ही गया हू। 
--२१॥११११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० २१८-२१९ | 


७६. राम-नाम और जप 


[ मेरठवासी श्री आनन्द-स्वरूप को लिखे पत्र से] 
राम-नाम, और ऊँकार एक ही चीज है। तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट बता भी 
दिया है। जप जपते हुए मन स्थिर नही रहता, इसीलिए तो तुलसीदास ने राम- 
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महिसा गाई है। यदि कोई व्यवित श्रद्धापूर्वक जप करेगा, तो अन्त में वह स्थिर- 
चित्त अवश्य होगा, ऐसी सब शास्त्रो की प्रतिज्ञा है, और ऐसा जप करनेवालो 
का अनुभव है। जप करते समय आँख मूदना ही काफी होगा। भृकुटि मे ध्यान 
रखा जाय, तो अवश्य अच्छा है। 

“-+ २६।११११९३२। मण्भाण्डा०,भागर, पृ० २३७] 


एक समय था, जब मैं रुद्राक्ष की माला पहिनता था, मगर अब नही पहि- 
नता। और इसके पहिनने के बारे भे जबतक मुझे ईश्वर का आदेश न मिले, 


तबतक कंसे पहिच सकता हू ? 
“+ २९।११॥१९३२॥ स० भा० डा०, भाग २, पृ० २४४] 


७८. वबंदादि का प्रमाण 


मुझे अपने ज्ञान का प्रद्देत नही करना है। मगर शास्त्रो का मैंने जो कुछ 
अध्ययन किया है, उसके आधार पर बने हुए मेरे विचार, मैं मानता हू, पुरी तरह 
शुद्ध है। मैं यह नहीं मानता कि वेदो का प्रत्येक शब्द ईद्वरप्रेरित है। कारण, 
आखिर तो वेद भी मनुष्य के मुख से ही उच्चरित हुए हैं। फिर हमारे पास तो 
वेदो के बहुत ही थोड़े भाग है। बाद के ग्रन्थों से उनकी पूर्ति की जा सकती है। 
इसलिए जो वेदो मे न हो, ऐसी बाते कहने की भी मेरे लिए काफी गुजाइश है। 
“--१३११२११९३२। म० मा० डा०, भाग २, पु० २८१] 


७९. हिन्दू धर्म की निषेधात्मक वृत्ति 


मैं देख रहा हू कि हिन्दू-धर्मं के सामने सर्वनाश [का भय पैदा हो गया है। 
हिन्दू-धर्मं के लिए हजारों आदमी अपने प्राणों की बाजी छगाने को तैयार न हुए, 
तो उसका नाझ निश्चित है। आजकल तो अलग-अलग धर्मों के बीच स्पर्धा हो 
रही है। अन्य सब घम्म सक्रिय और लडनेवाले हैं। 56 बन 
गया है। इसने सब गुणों को भी नकारात्मक कर दिया है। ऐसी निपेघात्मक 


वृत्तिवाले हिन्दू घमम से मैं इन्कार करता हू।. . - 
--५१॥१९३३॥ म० भा० डा० भाग के पूृ० १५] 
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० हिन्दू धर्म के लिए हज़ारों आदमी अपने प्राणो की बाजी लगाने को 
तैयार न हुए तो उसका नाञ निश्चित है। 
० हिन्दू धर्म निषेघात्मक बन गया है। 


८० वर्णाश्रम-उद्धार 


भेरी प्रवत्ति मात्र वर्णाश्रम धर्म के पुनरुद्वार के लिए है। इसमे मुझे तनिक 
भी शका नहीं है। 
-- ९११।१९३३॥ स० भा० डा०, भाग ३, पुृ० ३० | 


८१. हिन्दू-धर्म : मेरा आराध्य 
[ ए० पी० आई० से हुई भेंट-चार्ता का अश्ञ ] 
हिन्दू-धर्म के द्वारा ही प्रकाश, आनन्द और गान्ति प्राप्त करने के सिवा 
इस दुनिया में मेरी कोई इच्छा नही है। इसी कारण मैं उसे विशुद्व हुआ देखना 
चाहता ह। हिन्दू धर्म मुझे सन्तोप देता है। क्योकि उसे जिस तरह मेने समझा 
है और जिस ढग से मै उसका आचरण कर रहा हू, उसी तरह वह मुझे दूमर तमास 
धर्मों के प्रति पूरी तरह समभाव रसने की और दूमरे वर्मा के अनुयायियों को भी 
अपने सगे भाई-बहिन मानने की प्रेरणा देता है। गीता का, वैदा का, उपनिपदो 
का, भागवत और महाभारत का मेरे विचार का हिन्दू धर्म मुझे सिखाता है कि 
जीवमान्न एक हैं और ईब्वर के सामने न कोई ऊचा है और न कोई नीचा। वाद- 
विवाद करने से मुझे अरुचि है, किन्तु असत्य और अशुद्धि से मुझे उससे भी ज्यादा 
अरुचि है। 
0 २७।१।१९३३॥ म० भा० डा०, भाग ३, (परिद्विष्ट खण्ड) पृ० ३९७- 
३९८ ] 


८२. वर्ण-धर्म बनाम वर्णाश्रम धर्म [' 


वर्ण-घर्म स्व॒तन्त्र वस्तु नही है, किन्तु वर्णाश्रम धर्म सच्ची वस्तु है। 
- २२।१९३३। म० भा० डा०, भाग के पृ० १११] 


कक नीति: धर्म: दर्शन 
८३. वर्णाश्रम धर्म 


मेरा कहता यह है कि एक वर्ण के मनृष्य को दूसरे वर्ण के कर्म करने का अधि- 
कार नही है, ऐसी बात नही है, लेकिन यह अनुचित है। मैं कहता हु कि यह धर्म 
सबके लिए है। अनायास नही वल्कि सोच-समझकर इसका पालन होता चाहिए । 
जैसे हिन्दू पाले वैसे ही मुसलमान पा्लें। इसी अर्थ मे मैंने कहा था कि यह हिल्दू 
धर्म की मानव-जाति के लिए सबसे बडी भेंट है। इस घमर्म के पालन से सारे समाज 
की रक्षा होगी, सारा समाज अजेय होगा। 
-+ १८।१२१९३३॥ स० भा० डा०, भाग ३, पु० १५२] 


८४. सती का साहात्म्य 


[मदुरा के एक पण्डित और गांधी जी के बीच हुईं वार्ता।] 

पण्डित जी--मन्दिर तो स्त्रियों और शूद्रो के लिए ही हैं। शास्त्रो के अनु- 
सार आज के दिन सिफ॑ शूद्र ही मन्दिरों मे जा सकते है, क्योकि वे ही अब स्वघम 
अर्थात्‌ सेवा का पालन कर रहे है। पतिब्नता स्त्रियों को भी ऐसा ही अधिकार 
है। दूसरो के लिए जो कर्म घर्मं-विहित थे, उनका उन्होंने पाछ॒व करना छोड 
दिया और इसीलिए अब वे मन्दिरो मे जाने के अधिकारी नही रहे। 

गांधी जी--जब ब्राह्मण कर्म-चाण्डाल हो जाय तो उसकी सती स्त्री मन्दिर 
में जाने की अधिकारिणी वनी रह सकती है ? 

पण्डित जी--इसलिए कि उस स्त्री का सतीत्व उसके पति को पवित्र वना 
लेता है। 

गांधी जी--तो यह कहना चाहिए कि जिसकी स्त्री सती है, वह मनुष्य उसी 
क्षण पवित्न हो जाता है, चाहे वह कैसा ही जीवन व्यतीत करता हो ” 

पण्डित जी--हा, उसकी स्त्री उसे बचा लेती है। 

गांधी जी--कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पतित हो जाय, पर यदि उसकी 
स्‍त्री सती है, तो क्या इससे वह पवित्र हो जायगा ? 

पण्डित जौ--हा, उसकी रक्षा वह सती कर लेगी। माना कि वह पाप करता 
है, पर उसके पाप, पाप न रहेगे। 

गाधों जी--यदिं कोई मनुष्य अपने समस्त कर्म-फलो से मुक्त रहना चाहता 
है तो वह चाहे जो करता रहे, उमकी रक्षा के लिए सती स्त्री होनी चाहिए ? 


पष्डित जी--विल्कुल ठीक। 


धर्म हिन्दूर्म-व्यवहारपक्ष कल 


गांवी जी--चुकि हम भारत की एक भी सती स्त्री के चरित्र पर कक 
नहीं लगाने जा रहे ह, बयोकि हसे प्रत्येक स्त्री का पवित्र मानना ही चाहिए, जब 
तक वास्तव में वह स्वय स्वीकार न कर छे कि वह असती ह या वैसी मान डी गई 
हैं, अत कहता चाहिए कि प्रत्येक विवाहित पुरुष पवित्र है। 

पण्डित जी--बह सच्ची पतिब्रता हो, वास्तविक सती हो, जैसी स्जिया का 
वर्णन हमारी रामायण-जैसी घामिक प्रुस्तकों में आया है। 

गांधी जी---आप यह निब्बय कैसे करेगे कि अमुक्त स्त्री पर उक्त परिभाषा 
ठीक बैठती है 

पण्डित जी--- अग्नि-परी क्षा । उसे अपने सतीत्व की परीक्षा अग्नि में प्रवेश 
करके देनी चाहिए, जिस प्रकार सीता दी थी। 

गावी जी--वह उस अग्नि-परीक्षा से से निप्ककक न निक्े तो क्या उसे 
असती कहना चाहिए ? 

पण्डित जी---निदचय ही। 

गावी जी--वस हो गया। 
“हैं? से०, ३४३१९३३ ] 


८५. वर्ण-धर्म 


वर्ण का आजीविका के व्यवसाय के साथ निकट सम्बन्ध है। प्रत्येक 
व्यक्ति का व्यवसाय उसका स्ववर्म है। उसे छोट देने से वह वर्ण-अप्ट होकर नप्ट 
हो जाता है। अथ यह कि उसकी आत्मा का हनन हों जाता है। वह व्यक्त वर्ण- 
सकरता का दोपी है। उससे समाज को हानि पहुचती है। जब सव छोग अपने- 
अपने वर्ण-बर्म का त्याग कर देते है, तब समाज की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती 
है, अन्वेर होने छगता है और फिर समाज नप्ट हो जाता है। ब्राह्मण का धर्म 
अध्यापन ह_ैं। उसे उसने छोड दिय्रा कि उसका पतन हुआ। क्षत्रिय ने प्रजा- 
रक्षण का काम छोटा कि वह वर्ण-भ्रष्ट हुआ। वैव्य द्वव्योपार्जत का धर्म छोडकर 
वर्णच्युत हो जाता है और बूद्र का पतन सेवा-बर्म छोदने से हो जाता है। 
स्वे सवे कर्मण्यभिरत सबुद्धि छभते नर । 

स्ववर्म-त्याग को पतन का पर्याय ही समझना चाहिए। स्ववर्म का त्याग 
कर देनेवाछे ब्राह्मण से स्ववर्म-पाछन करनेवाला शूद्र श्रेप्ठ है। 

टस वर्ण-व्यवस्था में अधिकार की बात नहीं। यहा केवल कर्तव्य की बात 
है। जहा सिर्फ ऊत्तव्य की बात हो, वहा उच्च-तीच-भाव के छिए स्थान ही कहा ? 


रा नीति: धर्म: दर्ांत 


आज-कल वर्ण-धर्मं का लोप दिखाई दे रहा है। एक भी वर्ण अपना घर्म 
छोड देता है तो वर्ण-लोप हो जाता है। आज तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणत्व का, क्षत्रिय 
ने क्षत्रियत्व का और वैश्य ने वैश्यत्व का त्याग कर दिया है। यदि इस पर यह कोई 
शका करे कि द्रव्योपाजंन तो सभी छोग कर छेते हैं, तब यह क्यों माना जाय कि 
वैश्य-धर्म का लोप हो गया है--यह ठीक नही है---आजकल वैद्य स्वार्थ के लिए 
ही द्रव्योपाज॑ न करता है, अतएव वह गीता की भाषा मे चोर ही है--स्तेन एव 
स। वैश्य का धर्म तो यह है कि वह द्रव्योपार्जन करके अपनी आजीविका के लिए 
उसका उचित अश रख ले और शेष समाज के हितार्थ दे दे। ऐसे वैश्य-धर्मं का 
पालन तो शायद ही कोई करता हो। इसलिए उसका भी लोप ही हुआ समझें । 
बाकी रहा शूद्रघर्म । कितने ऐसे शूद्र होगे जो शुद्ध शूद्र-धर्म अर्थात्‌ सेवा- 
धर्म का पालन करते हैं” अनिच्छावश की हुई मजदूरी सेवा नही है। घर्मं मे 
बलात्कार के लिए स्थान नहीं। धर्म समझ कर स्वेच्छा से समाज की. उन्नति के 
लिए की गई मज़दूरी ही सेवा कही जा सकती है। इसलिए दु खपुरवक यह स्वी- 
कार करना पडेगा कि वर्ण-धर्म का सवेथा नाश हो गया है। छूद्र का अर्थ मजदूर 
करके शूद्र का अपमान किया गया है और हिन्दू-धर्म को हानि पहुचाई गई है। 
पर यह स्पष्ट है कि वर्ण-धर्मं हर हिन्दू की रग-रग मे समा गया है---भूछ 
से चाहे रोटी-बेटी के व्यवहार को ही वर्ण-घर्म के लिए पर्याप्त समझ लिया गया 
हो। वर्ण-धर्म की कल्पना के बिना हिन्दू मात्र के हृदय को शान्ति नही। इसलिए 
वर्ण-घर्म का पुनरुद्धार सम्भव है। इसका एकमात्र साधन तप है। तप ही' वह 
महाशवित है, जिससे घ॒र्मं की रक्षा और उसकी सस्थापना हो सकती' है। ज्ञान- 
शून्य तप, तप नही, वह तो केवल शारीरिक क्लेश है। तप और ज्ञान का सम्मि- 
श्रण ब्राह्मण धर्म मे ही हो सकता है। जो ब्रह्मज्ञान के लिए शुद्ध परिश्रम करता है, 
वही ब्राह्मण होने योग्य है। अगर आज ऐसा परिश्रम किया जायगा तो किसी दिन 
हिन्दू-घर्म अर्थात्‌ वर्ण-घर्मं का उद्धार हो जायगा। सौभाग्य से आज ऐसा परिश्रम 
करनेवाला एक छोटा-सा समूह मौजूद है। इसलिए मेरी अचल श्रद्धा है कि 
हिल्दू-धरम--शुद्ध सनातन घमं--परुव एक बार अपना तेज प्रकट करेगा और 


ससार को मार्ग दिखायेगा। 
सेरा हिन्दू-धर्म सर्वव्यापक है। उसमे न तो किसी धर्म के प्रति द्वेप है, त 


अवगणना। समस्त घर्म एक-दूसरे के साथ ओत-प्रोत हैं। प्रत्येक बर्म में कई- 
कई विशेषताएँ हैं किन्तु एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ नही है। जो एक मे है वह हे दूसरे 
मे नही है। इसलिए एक धर्म दूसरे का पूरक है। अत ह 5 की विश्वेपता 
दूसरे की विशिष्टता के प्रतिकूल नही हों सकती, जगत्‌ के मान्य सिद्धान्तो 


बर्म . हिन्दूब मं-व्यवहारपक्ष ८८५ 


की विरोत्री नही हो सकती। इस दरिट से वण-यम का दखे ता उसक्ग वही अर्य 
निकल सकता है, जो मैने क्या है। इतिहास सिद्ध क्ाता ८ कि एक समय हिन्द 
कहे जानवाले सभी लोग ऐसे बर्म का स्वेच्छाप्रवक पाठन करत थर। 

इस वण-बरम का पालन पुन होने उसे, दसल्दिए प्रत्यक्ष व्यक्ति के दिए आब- 
ध्यक ह कि बढ़ स्वेच्छापूर्वक थुद्-बम का स्वीकार कर ठे। छद्र मज्यतया घारी- 
रिकि श्रम से सेवा करता है। यह बरम सबके दिए सुझम आर सुसाख्य #ै। चेकि 
वाजकल घृद्र-बण तीच-वण माना जाता ह, इसादिए सत अयने का छठ मानन 
लगे तो उच्च-तीच का साव न रहगा। 

जब सभी ज्ञानपर्वक सेवा-यम का परा्झन करने उगेंगे और अपन का 

शुद्रों मे गिनने लगेंगे, तब कार्ट ब्रद्मा-विद्या नहीं सीखगा--गसी बात नहीं 6। 
अपनी रूचि के अनुसार कोई ब्रद्माविद्या सीखेगा जार काई सिसायगा, कार्ट प्रजा- 
पाछन करेगा, कोई ट्रत्योपाजन करगा। सबये सहन-सहन का ढंग एक-सा हागा | 
करोटपति और कौटीपति का भेद नहीं रहगा। वैद्य का बन प्रजा का बन हागा । 
सव च॒द्र होंगे। फिर कौन उच्च और कीन नीच रहगा ” ऐसे बमन्‍याठन से ही 
वण-बम का पृनर्द्धार होगा। 

वरण-बर्म में वण्य-यरम्परा की प्रणादी अवध्य रही है। उसके बिना सुब्यवस्था 
असम्मव है। इसक्ठिर अध्यापन करनेवाठा की सस्तान उसी बम का पान 
करेगी। एकाग्फ सव छोग ब्रह्मजानी नहीं वन सकते। अगर बन सके ता कारई 
आपत्ति नहीं वयोकि ब्रह्मजानी बनने का अथ सेवा की पराकाप्टा पर पहुचना 
हैं। उसमे अभिमान या स्वाथ की गन्ब भी नहीं आ सकती। जव ऐसे ब्रह्मजानी 
काफी तादाद में पैदा होगे, तव कही वण-व्यवस्था का पुनरद्धार लक्‍्य ह। 

अगर हिन्दू-समाज वण-व्यवस्था-सम्बत्बी मेरे विचार स्वीकार ते 

करेगा, तो वे मेरे ही पास रहेगे। से अपने विचार स्वीकार कराने के छिए किसी 
को विवद्य नहीं करूगा, न मेरी ऐसा करने की इच्छा है। अगर थे विचार हिल्दू- 
धर्म के विरोबी होंगे तो में समाज से ककट-सा हटा दिया जाऊगा। मैं अपने 
वण-व्यवस्था-सम्बन्धी विचार मात्र प्रकट कर देता हू क्योकि मैं किसी का बोखे 
में नहीं रखना चाहता। धर्म के सम्बन्ध में व्यक्ति की कोई गणना नहीं। 
व्यत्रित आज है, कल नहीं, बर्म सनातन हैं और सनातन रहगा। उसके वार मं 
नित्य नवीन कल्पनाए होती थाई है और होती रहगी। जैसे ईब्वर के गण अनन्त 
है, वैसे ही धर्म की मर्यादा अनन्त है। धम का सम्यक्‌ रूप से किसी ने नहीं जाना। 
इतना ही पर्याप्त है कि जिसका जितना धर्मन्ान हो उसे वह उतना पालन करे। 
इतना होता स्हेगा तो घम की प्रगति और जागृति होती रहेगी। 
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* « पर्म का पालन करनेवाला ही उसे जान सकेगा। हर प्रकार के ज्ञान 
के लिए परिश्रम आवश्यक है। धर्म-सशोधन के लिए उसकी अधिक आवश्यकता 
है। इसलिए इस सशोधन के आरम्भ में ही अनुभवियों ने घर्म-नियमों के पालन 
की आवश्यकता बतलाई है। 

“7 हैं० ब०। ह० से०, ३१॥३।१९३३ ] 

७ पत्येक व्यक्ति का व्यवसाय उसका स्वधर्म है। 
स्वधर्म-त्याग को पतन का पर्याय समझना चाहिए। 
अनिच्छावश की हुई सजदूरी सेवा नहीं है। 
धर्म में बलात्कार के लिए स्थान नहीं। 
वर्ण-धर्म का पुनरुद्धार सम्भव है। 
ज्ञानवुन्य तप, तप नहीं । 
सेरा हिन्दु-धर्म सर्वव्यापक है। 
समस्त धर्म एक दूसरे के साथ ओत-प्रोत हैं। 
एक धर्म दूसरे का पुरक है। 
ब्रह्मत्नानी होने का अर्थ सेवा की पराकाष्ठा पर पहुँचना है। 
धर्म के सम्बन्ध में व्यक्ति की कोई गणना नहीं। 
घर्मं सनातन है और सनातन रहेगा। 


८६. ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म 


मेरी दृष्टि मे ब्राह्मण धर्मं का दूसरा नाम हिन्दू घर्म है। ब्राह्मण धर्म का अर्थ 
है ब्रह्मश्ान। इसलिए ब्राह्मण धर्म उस ज्ञान का नाम है, जिसके द्वारा मनुष्य 
को ईएवर -दर्शन अथवा आत्म-दर्शन होता है। यदि मेरा यह आशय न होता तो 
मैं हिन्दू धर्म का आश्रयी कभी न रहता। लेकिन ब्राह्मण मात्र इस ब्राह्मण धर्म 
के प्रतिनिधि नही हैं। जैसे दूसरो मे अपूर्ण छोग होते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों मे भी 
पाये जाते हैं। पर इसके साथ ही मैं यह भी मानता हू कि ह्सरो की अपेक्षा ब्राह्मणों 
मे सच्चे ब्राह्मण अधिक सख्या में पाये जायगे। मुझे हिन्दूघर्म के सिवा और किसी 
ऐसे धर्म का ज्ञान नही, जिसमे एक समस्त वर्ग स्वेच्छा से ग़रीव रखा गया हो और 
जिसका एकमात्र धर्म ब्रह्मतात की खोज ही नियत कर दिया गया हो। ब्राह्मणों 
मे अपने लिए जो धर्म वना रखा था, उसका वे सभी पूर्णतया पालन न कर सके, 
तो यह उनका कोई विशेष दोप नही माना जाना चाहिए।. . . 
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यदि ब्राह्मण वर्ग की ओर देखे तो वह गिरा हुआ दीखेगा। यदि उसका 
पतन न हुआ होता, यदि ब्राह्मणो ने अपना धर्म त छोड दिया होता तो हिन्दू घर्म 
की जो दशा आज देखी जाती है, वह कभी न होती। ऐसा कोई नहीं कह सकता 
कि यद्यपि ब्राह्मणो ने अपने कत्तंव्य का पूरा पालन किया, फिर भी हिन्दू धर्म की 
दुर्दशा हो गई। यहू कथन परस्पर-विरोबी होगा। हमे ब्राह्मणो ने ही सिखाया 
हैं कि जहा ब्रह्मज्ञान होता है वहा भय, दारिद्रय, ऊच-नीच का भाव, लोभ, द्वेप, 
विग्रह, असत्य आदि नही रह सकते। ब्राह्मण धर्म का लोप हुआ, इसलिए उसके 
साथ अन्य हिन्दुओं का भी पतन हुआ। मुझे इसमें लेशमात्र शका नही है कि यदि 
ब्राह्मण घर्मं का पुनरुद्धार न हुआ तो हिन्दू धर्म का नाश निश्चित है। 

किन्तु आज तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम मात्र के ही रह गये हैं। मैं कह चुका 

हू कि आज वर्णों का सकर हो गया है, सभी ने अपना धर्म छोड दिया है। इसलिए 
अब यही अभीष्ट हो सकता है कि सब छोग अपने को शूद्र मानने रूगे। यही राज- 
भार्ग है, जिसपर चल कर ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व सिद्ध कर सकता है और वर्ण- 
घ॒र्म का पुनरुद्धार हो सकता है। 
-- हैं” ज०। हु० से०, ७४४॥१९३३] 

७ ब्राह्मण धर्म का दूसरा नाम हिन्दू धर्म है। 

७ ब्राह्मण घ॒र्मं का अर्थ है ब्रह्मज्ञान। 

७ जहा ब्रह्मज्ञान होता है वहा भय, दारिद्रथ, ऊच-नीच का भाव, लोभ, 

हेष, विप्रह, असत्य आदि नहीं रह सकते। 
७ ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार न हुआ तो हिन्दू धर्म का नाश निश्चिचत 


है। 


८७. वर्ण-व्यवस्था 


मेरा अभिप्राय यह है कि वर्ण-व्यवस्था वस्तुत आज रह नही गई है। सभी 
वर्णों ने अपना धर्म छोड दिया है। शास्त्र कहता है और बुद्धि भी समर्थन करती है 
कि जब, वर्ण के गुण छूट जाते है, तब वह लुप्त हो जाता है। आज वर्णो ने अपना धर्म 
छोड दिया है, इसलिए वर्णों का सकर, हो गया है। यदि कोई वर्ण थोडा बच गया 
तो बह शूद्र वर्ण है और उसी के अन्तर्गत समस्त स्पृश्य और अस्पृश्य को मानना 
चाहिए। यदि यह ठीक नहीं है तो सब लोग अपनी-अपनी इच्छानुमार अपना 
वर्ण पसन्द कर ले। तात्पर्य यह कि वर्ण-घ॒र्म नही रहा। धर्म मे इस तरह पस- 
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न्दगी के लिए स्थान नही हो सकता, क्योकि घर्म अधिकार का विपय न ही, वह केवल 
कर्त्तव्य का विपय है। धर्म मे न कोई उच्च हो सकता है, न नीच। 
“- हैं० से०, ७।४॥१९३३ ] 

७ धर्म अधिकार का विषय नहों, वह केवल कर्तव्य का विषय है। 

७ धर्म में न कोई उच्च हो सकता है, न नीच। 


८८. वर्ण-धर्स 


[कुछ प्रश्न और उनके उत्तर] 

प्रन्‍्त--आजी बिका के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय ओर शूद्र कौन-से कार्य 
कर सकते हैं ? 

उत्तर--ब्राह्मण समाज को ब्रह्मज्ञात देगा। क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा करेगा। 
वैश्य व्यापारादि से घनोपाज॑न करेगा। शूद्र परिचर्या करेगा। अपने-अपने कर्त्त॑व्य- 
कर्म से ही सभी अपनी-अपनी जीविका उपार्जित करेंगे, बस, यह काफी है। 

प्रदन--सेवा के लिए चारो वर्ण क्या-क्या कार्य करें? 

उत्तर--वर्ण वास्तव में धर्म है, अधिकार नहीं। इसलिए वर्ण का अस्तित्व 
केवल सेवा के लिए हो सकता है, स्वार्थ के लिए नही। इस कारण न तो कोई 
उच्च है न त्तीच। ज्ञानी होकर भी जो अपने को दूसरो से उच्च मानेगा, वह 
मूर्ख से भी बदतर है। उच्चता के अभिमान से वह वर्ण-च्युत हो जाता है। यहा 
यह भी समझ लेता आवश्यक है कि वर्ण-घर्म मे ऐसी कोई बात नही है, कि शूद्र 
ज्ञान का सचय अथवा राष्ट्र की रक्षा न करे। हा, शूद्ध अपने ज्ञान के विनिमय 
को अथवा राष्ट्र-रक्षा को अपनी आजीविका का साधन न बना ले। अथवा ब्राह्मण 
परिचर्या न करे, ऐसी बात भी नही है। परन्तु वह परिचर्या द्वारा अपनी जीविका 
न चलाये। यदि इस सहज स्वाभाविक घर्मं का सर्वथा पारून किया जाय, तो 
प्माज मे आज जो उपद्रव हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा 
बढ रही है, घन इकट्ठा करने के जो कष्ट उठाये जा रहे हैं, असत्य का जो प्रचार 
हो रहा है और युद्ध के जो साधन तैयार किये जा रहे है वे सब शान्त हो जाय। 
इस नीति का पालत सारा ससार करे या न करे, हिन्दू लोग करें न करें, पर जितने 
लोग इस व्यवस्था पर चलेंगे, उतता लाभ ससार को होगा ही । मेरा यह विदवास 
बढता ही जाता है कि वर्ण-चर्म से ही जगत्‌ का उद्धार होगा। वर्ण-धर्म का सच्चा 


अर्थ सेवा-वर्म है। जो कुछ किया जाय वह सेवा-भाव से ही किया जाय। सेवा 


मे सौदा कहा ” .. « 


_कल्‍आ्ववीजफकत 
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प्रन्‍न--आपने लिखा है, इस वर्ण-बर्म का पालत फिर से सम्भव करने के 
लिए सबके स्वेच्छा से दुद्ग-बर्म स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि शूद्गेतर 
वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय भीर बेशइय ) शूद्र-धर्म को स्वीकार करेंगे, तो कया उन्हें 
स्वधर्म छोडकर अन्य धर्म स्वीकार करने का दोष न लगेगा ? 
उत्तर--अह प्रश्न करते समय प्रध्नकार कदाचित्‌ धूछ गये कि मेरा अभि- 
प्राय यह है कि आज वर्ण-बर्म का प्राय नाथ हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
बहुत पहिलले से अपना वर्ण-बर्म छोड कर अधिकार ले बैठे है। दोप तो हो ही चुका 
है। अब स्वेच्छा से ब॒द्र-बर्म स्वीकार करके वर्ण-च्यूत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
दोप-मुफ़्त होने का आरम्भ कर सकते हैं। उनका धर्म शृद्र को तुच्छ या नीच 
समझना कदापि नहीं था। 
प्रअन---आपने लिखा है, ब्रह्मज्ञान का प्रवत्त करनेवाला सदुभाग्य से आज 
एक छोटा-प्ता वर्ग मौजूद हे जिससे कि शुद्ध सवातन घ॒र्मं फिर अपना सेज प्रकट 
करेगा और जगत्‌ को कल्याण का मार्ग ब्तायेगा। वह वर्ग कौन-सा है ? 
उत्तर--जो छोग भागवत धर्म का हादिक पालन करते है, जो प्रभु-प्रीत्यर्थ 
केवल आजीविका प्राप्त करके सतत लोक-सेवा करते है, वे निस्सन्देह, अपने जाच- 
रण से ममार को ब्रह्मज्ञान देते है। उनमे विद्वान्‌ भी है और अविद्वान्‌ भी। वे 
अपना कार्य किसी को दिखाने के छिए नही करते। मैं उन सव का नाम नहीं 
जानता। छेकिन भेरा ब्रिब्वास है कि ऐसे लांग मीजूद है, यद्यपि उनकी सख्या 
बहुत कम है। 
“- हैं? से०, २१।४।१९३३ | 
० वर्ण ,.घर्म है, अधिकार नहीं। 
० वर्ण-बर्म से ही जगत्‌ का उद्धार होगा। 
०७ वर्ण-धर्म का सच्चा आर्थ सेवा-धर्म है। 


८९, अनशन का आध्यात्मिक प्रयोजन 


[ दीनवन्धु ऐंदरूज ने गाधी जी को रूम्बा पत्र लिखा, जिसमें गाधी जी 
के अनशनो के प्रति असहमति व्यक्त की गई थी। ऐंडरूज़ ने लिखा था कि उन्हें 
गाधी जी के अनझनों से नेतिक धृगा-त्ी हो गई है। उन्होंने अनशन के शुभकारो 
प्रभाव को भी विवादास्पद बताया था। इस पत्र के उत्तर में गाधी जी ने जो 
विचार व्यक्त किया, उसका आवश्यक अश यहा दिया जा रहा है।--प्तम्पा० | 

२९ 
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स्गी के लिए स्थात नही हो सकता, क्योकि धर्म अधिकार का विषय नही, वह केवल 
कर्तव्य का विपय हे। घर्म मे न कोई उच्च हो सकता है, न नीच। 
“- ह० नसे०, ७।४१९३३ | 

# धर्म अधिकार का विषय नहों, वह केवल कत्तंव्य का विषय है। 

# धर मे न फोई उच्च हो सकता है, न नीच। 


८८. वर्ण-धर्स 


[कुछ प्रइनन और उनके उत्तर] 

प्रदत--आजीविका के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और शूद्र कौन-से कार्य 
फर सकते हैं ? 

उत्तर--ब्राह्मण समाज को ब्रह्मज्ञान देगा। क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा करेगा। 
बैद्य व्यापारादि से घनोपार्जन करेगा। शूद्र परिचर्या करेगा। अपने-अपने कत्तेंव्य- 
कर्म से ही सभी अपनी-अपनी जीविका उपप्रजित करेंगे, बस, यह काफी है। 

प्रशन--सेवा के लिए चारो वर्ण क्या-क्या कार्य करें? 

उत्तर--वर्ण वास्तव मे धर्म है, अधिकार नहीं। इसलिए वर्ण का अस्तित्व 
केवल सेवा के लिए हो सकता है, स्वार्थ के लिए नहीं। इस कारण न तो कोई 
उच्च है न नीच। ज्ञानी होकर भी जो अपने को दूसरो से उच्च मानेगा, वह 
मूर्ख से भी बदतर है। उच्चता के अभिमान से वह वर्ण-च्युत हो जाता है। यहा 
यह भी समझ लेता आवश्यक है कि वर्ण-धर्म मे ऐसी कोई बात नहीं है, कि शूद्र 
ज्ञान का सचय अथवा राष्ट्र की रक्षा न करे। हा, शूद्र अपने ज्ञान के विनिमय 
को अथवा राष्ट्र-रक्षा को अपनी आजीविका का साधन न बना छे। अथवा ब्राह्मण 
परिचर्या न करे, ऐसी बात भी नही है। परत्तु वह परिचर्या द्वारा अपनी जीविका 
मे चलाये। यदि इस सहज स्वाभाविक धर्म का सर्वथा पालन किया जाय, त्तो 
समाज मे आज जो उपद्रव हो रहे हैं, एक दूसरे के श्रति जो द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा 
बढ रही है, घन इकट्ठा करने के जो कष्ट उठाये जा रहे हैं, असत्य का जो प्रचार 


हो रहा है और युद्ध के जो साधन तैयार किये जा रहे है वे सब शान्त हो जाय। 
सारा ससार करे या न करे, हिन्दू छोग करें न करें, पर जितने 


इस नीति का पलिन 
लोग इस व्यवस्था पर चलेंगे, उतना छाभ ससार को होगा ही। मेरा यह विश्वास 
बढता ही जाता है कि वर्ण-धर्म से ही जगत्‌ का उद्धार होगा। वर्ण-धर्मं का सच्चा 


अर्थ सेवा-धर्म है। जो कुछ किया जाय वह सेवा-भाव से ही किया जाय। सेवा 


मे सौदा कहा ? . « 
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बाहे मनप्य हो चाहे पर्नु, कोई ने भाजन कर, न पानी पिग्रे। स्था मनपय, क्या प्यु 
सभी भगवा वस्त्र-बारी होकर जोर-जोर से ईब्बर की प्रकार करे, प्रत्यक ब॒रगाईस 
बचे और हिसा को छोटे। क्रिसको पता ह कि क़द्ाचित ईव्वर हमसे प्रसव होकर 
क्राब वापस ले छे, जिससे हम सब नप्ठ होने से वच्र जाय । 
टैबवर ने उनके कर्मा का दखा, कि वे ठाग अपने बर मांग स हट गय ह। 
टैब्वर ने जा दण्ड देने का सकल्प किया था उसे छाटा ठिया आर दण्ट नहीं लिया । 
इन छोगो का यह कार्य मरणान्त अनशन नहीं तो क्या था ? हर एक अनशन 
आत्म-बात नहीं होता। निनेवा के राजा और प्रजा का य्रह उपवास, दखा स 
छटकारा पाने के दिए, टव्वर से प्राथना करना ही ता था? इसके फठ दा ही हो 
सकते थे, था तो मौत या सकट-मोचन | यदि मैं अपने उपवास की उस बराडविल्ध 
वाले उपवास के साथ तुलना करू, तो मेरे उपवास का भी बही फठ था। जाता 
के इस अध्याय में रामायण करी-सी एक घटना का वर्णन है। यह उचित ह, कि 
मेरे सित्रगण जान छे, क्रि मेरे सिद्धान्त के मूल मे क्या है। मुझे अनशन के तरीके 
में पूण थद्धा है अनणन निजी हो, चाहे सार्वजनिक | यह मौका किसी भी 
दिन, बिना किसी को सूचना दिये ही, उपस्थित हो सकता ह, दूसरो को क्या चाह 
स्वय मुझ भी इसका पता ने हो। यदि ऐसा मौका आ गया, तो मैं, उसका वैसा 
दी स्वागत करूगा, जैसे किसी वे अधिकार और आनन्द का। 
“हैं? ज०। ह० से० २८।४१९३३] 
७ अनदान आधुनिक हिन्दू-घर्म का एक आवद्यक अग है। 
७ हिन्दू-शास्त्र अनश्नान के उदाहरणों से भरा पडा है। 
७ तितिक्षा को आध्यात्मिक उन्नति का अग माना गया है। 
७ उपवास के बिना कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। 
० पूर्ण उववास का अर्थ है पूर्ण आत्मत्पाग। यही सबसे सच्ची प्रार्यता 
है। 
अ्ष और जल त्याग देना आत्मत्याग का आरम्भ मात्र है। 
७ हर एक अनवान आत्म-घात नहीं होता। 
७ मुझ अनझन के तरीके मे पुर्ग श्रद्धा है। 


ह 


९०. रोगी हिन्दू-धर्म 


मेने रोगग्स्त हिन्दू-चम की नाडी अच्छी तरह देव ली है और दवा भी 
उपयुत्त बताई है। यदि उस दवा का भल्दीभमाति उपयोग हा तो रोग का नाथ 


ड५२ नीति : धर्म ; दर्शन 


अवश्य होगा, इसमे सन्देह नहीं । लेकिन रे,गी उसका उपयोग ही न करे तो वैद्य 
बेचारा क्या कर सकता है ? वह अधि क-से-अधिक रोगी के सिरहाने बैठ कर 
अनशन कर सकता है । पु 

“-है० ब०। हु० से०, २८४११९३३] 


९१. वर्ण-धर्म : एक दृष्टिकोण 


मैने वर्ण-धर्म का जो अर्थ किया है, उसके अनुसार वह ऊँचे-से-ऊँचे 
मानसिक विकास के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही है । अधिक कमाने के 
लिए पूर्वजों का धन्‍्चा छोडकर जैसी खराब और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा आज- 
कल चल रही है, जो जीवन के आनन्द और सुन्दरता का ह्वास कर रही है उसके 
समक्ष वर्ण-घर्म निस्‍्सन्देह प्रतिबन्ध- रूप है । पर यह प्रतिबन्ध केवल धर्म की 
दृष्टि से रखा गया है। 
-- हं० ज०। ह० से०, ११ ८ १९३३ ] 


९२. ब्राह्मण-धर्स और वर्ण-धर्म 


» जो जन्म से ब्राह्मण है और त्राह्मण-घर्म का पालन करता है, वह 
नौकरी वयो तलाशता फिरता है ? ब्राह्मण होने का दावा करनेवाले को यही 
शोभा देता है कि वह ससार मे ब्रह्मज्ञान का प्रचार करके अपनी आजीविका का 
प्रश्न धार्मिक मनोवृत्ति वाले यजमानों पर ही छोड दे। नौकरी खोजनेवाले 
ब्राह्मण के लिए सच्चा आइवासन यही है कि वह अपने धर्म का पालन करे, तो 
उसके लिए निराशा का कोई कारण नहीं रह जाता ! 

वर्ण-घर्म का लोप हो गया है,बह कह कर भी मैं बाध्यत* वर्ण-धर्म का 
आश्रय क्यो लेता हँ--इस पर मुझे आशा है, कोई मेरी टीका नहीं करेगा । वर्ण- 
घर्मं के लोप होने का यह अर्थ नही है कि उसका पालन किसी को नहीं करना 
चाहिए । वर्ण-घर्म मानतेबालो को अपने लिए उसका पूर्ण रूप से पालन करना ही 
उचित है। 

इस कठिन समय मे भी ब्राह्मणो ने व्यक्तिगत रूप से देश की कम सेवा नही 
की है । दूसरो के मुकाबले ब्राह्मणों का त्याग अधिक है। उनका श्रेष्ठ त्याग 
नौकरी आदि अर्थमात्र का त्याग है । ब्रह्मण-बर्म की ज्ञोभा केवल परमाथ से हें। 


- धर्म: हिन्दृघर्म-व्यवहारपक्ष ४५३ 


ब्राह्मण यदि वर्ण-धर्म का मर्म समझकर उसके अनुसार आचरण करे तो अब भी 
वर्ण-धर्मं का पुनरुद्रार आसानी से हो सकता है । 
--हैं० ब० । ह० से०, २९९॥ १९३३ ] 

७ ब्रह्मण-पर्म को शोभा परमाय॑ से है। 


९३. भविष्य का वर्ण-धर्म 


एक सनातनी सज्जन लिखते हैं --- 

हरिजन-बन्धु' के पिछले अक मे आपने हरिजनो के प्रति लिखा था--मेरी 
दृष्टि मे वर्ण-धर्म का लोप हो गया है, और घसे का उद्धार तुम्हे वर्ण के 
बाहर रखकर नहीं हो सकता । पर अगर मेरे जीवन-काल मे वर्ण-घर्म का 
उद्धार होना है, तो जो तुम्हारा वर्ण समझा जायगा वही मेरा भो मानना, 
कारण कि में अपने को स्व्रेच्डाकहुृत हरिजन ही मानता हूँ ॥' वर्ण-धर्स का लोप 
हा गया है, यह तो स्पष्ट ही देखा जा सकता है। रोटी-बेटी-व्यवहार के 
नित्रेष और छुआछूत के आग्रह से वर्ण-यर्म टिक नहीं सकता, यह बात भी 
मानी जा सकती है । पर सच्चे वर्ण-यर्स का उद्धार कैसे होगा, यह शका तो 
मन में रहती ही है। पुनरुद्वार होने पर करोडो हिन्दुओ मे से प्रत्येक का वर्ण 
फौन निश्चितत करेगा? किन तरवो के आधार पर वर्ण निरिचत किया जायगा ? 
सैकहो जातियो और हज़ारो धन्धो मे अमुक जाति और अमुक घधन्धा अमुक 
वर्ण में माना जायगा, यह किन सिद्धान्तो पर फोन निश्चित करेगा ? 

“क्या आप सचमुच समझते हैं, कि वर्ण-न्यवस्था पुनः स्थापित फरने के 
योग्य शक्ति और सगठन किसी समाज से आ जायगा ? 

“क्या आपकी घारणा है, कि रूप्त-जेसी रा जशक्ति वर्ण-प्र्म स्थापित करेगी ? 
छृपा कर इस प्रइन का तनिक विस्तार से जवाब दें, जिससे आपके हृदय की 
बात मेरे-जेसा सनातनी समझ सके ।” 

इस प्रकार के प्रइनो का सीघा जवाब देना कठिन है। इनका उतर त्रिकाल- 
दर्शी ही दे सकता है। मेरे लिए तो वर्तमान का शान और उसके अनुसार आचरण 
ही पर्याप्त है। चूके मति यह दाँव, कहा आगे की सोचे ?' आस्तिक और नास्तिक 
दोनो ही इसे अन्त करण से गा सकते है। नास्तिक का भाग तो खाने-पीने और 
मौज उडाने मे ही समाप्त हो जाता है। और आस्तिक का भगवद्भक्ति और 
उससे प्राप्त कर्तव्य-कार्य मे तन्‍्मय हो जाने मे समाप्त होता है। में 
अपने को आस्तिक मानता हु और वतमानकालछिक कर्तव्य पूरा करने में 
अपने को इतार्य मानता हू । आज जैसा करूगा, भविष्य मे वैसा भरूँगा, अर्थात्‌ 
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यह निश्नित है कि वर्सेमान के कमन्िसार ही भविष्य बनेगा । इसीलिए वर्ण-धर्म 
मी भविपय के बिपय मे मे चिस्ता नही है । उन सनातनी सज्जन से भी मे यही 
सिफारिश कर या कि बह भविष्य की चिन्ता में न पढे । मेरी तरह जो वर्ण-धर्म 
गातरता दे, भीर में सी बताए व्यास्या के अनुमार ही अपने आचार-विचार रखता 
है यह पृर्णतवा अपना धर्म पालनेवाला समझा जायगा। 

फिर एक दूसरी बात भी ध्यान में रसने योग्य है। किसी, भी धर्म के मल 
सिद्ञान्त स्यापक बनने योग्य होने चाहिए। जिन सिद्वान्तों में ये गृण नहीं होते, 
ये निद्धास्त नही फहे जा सकते । यदि वर्ण-प्र्म का सिद्धान्त व्यापक न हो तो उमकी 
उत्तत्ति हिमी विशेष काल, स्थान और सयोग मे हे,नी चाहिए, और उनमे से एक 
के भी बदलने हो वर्ण-ध्यवस्था भी बदल जायगी। वर्ण-न्यवस्था अगर इतनी 
क्षणजीवी पस्नु हो तो चाहे वह रहे या न रहे, उसके सम्बन्ध मे कुछ भी विचार करने 
की जरूरत गही हे। पर अपनी व्याध्यासुसार, मैं वर्ण-धर्म को सर्वव्यापक सिद्धान्त 
मानता हूं। उसके पालन पर जनसमाज के अस्तित्व का आधार है। यदि मेरे विश्वास 
में कुछ तथ्य है तो भविष्य में वर्ण-ब्र्म अवश्य ब्यापक होगा, फिर वह चाहे जिस 
नाम से पुकारा जाय। वर्ण-धर्म का अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य अयनी 
पैतृक आजीविका के साधन से सन्तुष्ट हो। इस योजना के मूल में अहिंसा है, 
ईदवरीय नियम का ज्ञान है, शुद्ध अर्थशास्त्र है और मनुष्यत्त्व है। इस वर्ण-धर्म 
का पालन न हुआ तो अभूतपूर्व पारस्परिक सहार ही होगा। ज्यो-ज्यों करोडो 
में जागृति आती जायगी, सब धनी होना चाहेगे, सव बडे बनना चाहेगे, नीच कहे 
जानेवाले धन्धे कोई नहीं करना चाहेगा, त्यो-त्यो ऊच-मीच की भावना और- 
और अधिक बढती जायगी। मुझे छूगता है कि इसका परिणाम आपस की मार- 
काट के सिवा और कुछ न होगा। 

पर मनुष्य के स्वभाव मे ही आत्म-रक्षा का गुण मौजूद है। इसलिए वर्ण-धर्म 
का आश्रय लेकर मनुप्य वच जायगा। सब अपने-अपने पैतृक धन्धो मे लगे रहेगे, 
किसी धन्धें को ऊच-नीच माने बिना ही सब अपना-अपना जीवन बितायेंगे। 
ऐसा होने पर अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नामो से प्रसिद्ध न होकर, दूसरे 
नामो से प्रसिद्ध हो तो उसकी चिन्ता न करनी चाहिए। वर्ण चार के बजाय दो 
हो सकते हैं और चार से अधिक भी। इतना स्पष्ट है, कि वर्ण के महान्‌ नियमो 
का पालन करने से हम पूजीवाद और मज़दूरवाद आदि के कलह से बच जायगे। 

इस व्यवस्था मे एक ओर तो अति लोभ, अति घन, और अति मद न होगा, 
और दूसरी और लाचारी, दरिद्रता और दीनता न होगी। सब मिलकर प्रेम से 


इहेगे, कोई किसी को ऊच या नीच न मानेगा। 
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इतना लिखने के वाद अब मैं अपनी कल्पना के घोटे पर सवार होकर कुछ 
सर कस्गा। अगर कोई मुझे वर्ण-व्यवस्था ही की रचना करन दे और म भारत 
में होऊ, तो उसका श्रीगणेग्न ब्राह्मणों से ही करू। वे निश्चित रूप से अनुभव- 
ज्ञान और उसके आधार पर रखे हुए आधार के रक्षक होते है, अत उनके सामठ 
दूसरे वर्ण स्व॒य व्यवस्थित हो सकते है। कारण यह है कि उनका जतृभव स्त्थ- 
सिद्ध और नि स्वार्थ होने के कारण सब सहज ही उनका अनुसरण करेंगे। उन्म 
विद्या भी होती टै। कौन ब्राह्मण है, यह प्रग्न ही तव नहीं रहेगा। तथोक्त हरि- 
जन ब्राह्मण की तरह सर्वेसम्मान्य होगे जौर तथोफ्त ब्राह्मण अयने को भू कह 
जाने में सकोच नहीं करेंगे। मेरे कल्पता-काल में कुछ अटचन नहीं आग्रेगी, 
कारण कि उस समय ऊच-तीच की भावना का सर्वया उन्मूलन हो जाथगा, जोर 
सव अपने-अपने गुह-कर्म मे छग जायगे, तथा सहज ही अयने-जयने स्थात में सुब्य- 
वस्थित हो जायगे। कल्पना के घोड़े पर चढ़कर थात्रा का वणन करने में कुछ 
बाबा नहीं आती, इसलिए मार्ग-दर्णक के समान इतना ही वर्णन करके समाप्त 
करता हू। पर इस छेख से इतना समझ लेता चाहिए, कि बर्ण-बर्म यहा जटिसा- 
प्रधान माना गया है, अत उसमे राजदण्ड अथवा वलात्कार के लिए स्थान नहीं 
है। मनुप्य-स्वभाव में यदि वर्ण-बर्म है, तो उसका उद्धार हो ही जायगा। वर्ग- 
धर्म यदि मानव-स्वभाव के विपरीत है, तो आज उसका लोप हो जाना ठीक ही 
है। मनुप्य पशुजाति का जन्तु-विशेष ही नहीं है, वल्कि वह ऐसा प्राणी है, जिसमे 
से प्ुत्त दिन-दिन कम होता जाता है और जो सन्ञाहीन अवस्था मे जागरित होकर 
आत्मवान्‌ बनता जाता है। मनुष्य की रचना आत्मा को पहिचानने के लिए 
हुई है, वल्कि वह आत्मस्वरूप है। इसलिए वह किसी दिन ऊच-नीच के 
मिथ्या प्रपच से निकलकर, आत्मैक्य वढानिवाली वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार 
करेगा । 
-- हैं० ब०। हु० से०, ६।१०११९३३ | हे 

७ मनुष्प के स्वभाव में ही आात्मरक्षा का गुण मौजूद है। 
७ मतृष्य की रचना आत्मा को पहिचानने के लिए हुई है। 


९४, वर्ण-व्यवस्था की धार्मिक बुनियाद 


वर्ण-व्यवस्था की बुनियाद आर्थिक तो है ही, लेकिन उसका बम से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, ऐसा मैं नही मानता। इससे उल्टा मेरा मच्तव्य ता यह है कि 
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वर्णज्यवस्था के मार्फत ज्ञारतकार ने अर्थ को धर्म के हॉचे मे रख दिया और 

स्वार्थ ने बचा छलिया। 

-“ हिन्दी। वर्षा। श्री देवज्नत शास्त्री को लिखे निजी पत्र से। प्रतिलिपि 
प्रधान सम्पादक के पास सम्रहीत, १११॥१९३३] 


९५. वर्ण, धर्म, इंदवर 


वर्ण के चार विभागों का आधार ककत्तंव्य है, अधिकार नहीं। घर्मं अधि- 
कारों का बेंटवारा नही करता; वह सवके लिए मर्यादा, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व 
फा निश्चय करता है। . .ईइवर चराचर जगत्‌ का स्रष्टा हे, अत सभी प्राणी 
उसकी दृष्टि में एक है।, , 
-- मोर्शोी । ह० से०, १।१२॥१९३३ ] 


९६. में सनातनी हूँ 


मैं सनातनी होने का दावा करता हूँ, क्योकि मेरा विश्वास है कि मेरा आच- 
रण शास्त्र एव श्ञास्त्रीय सिद्धान्तो के अनुकूल है।. . . मैंने शास्त्रों का यथाशक्ति 
मनुशीलन किया है। 
-- दिल्‍ली। ह० से०, २९।१२॥१९३३ | 


९७, वर्ण-धर्म 


वर्ण-धर्म किसी मनुष्य का बताया कानून नही, जो उसकी इच्छा से किसी 
पर रूगाया जा सके या हटाया जा सके। यह तो एक प्राकृतिक नियम' है-- 
मनुष्य भले ही उसकी चिन्ता न करे। इस नियम की मानने, न मानने को स्वतन्त्रता 
हर व्यक्ति को है। यह सत्य है कि भारत मे वर्ण-व्यवस्था का आविष्कार हुआ 
था और लोगो ने सदियो तक न्यूनाधिक सचाई के साथ ज्ञानपूर्वक उसका पाकन 
भी किया। आज भी अधिकाश जनता, अज्ञानपूर्वक--विवज्ञता से ही सही, 
उस नियम का पालन कर रही है। उस नियम की दृष्टि मे ब्राह्मम और भगी 
विल्कुछ समान हैं। स्वेच्छा और सच्चाई से जो भगी अपना धन्धा करता है, वह 
नि सन्देह ईइवर का क्ृपा-पात्र है। और ब्राह्मण, चाहे वह कितना ही प्रकाण्ड 
विद्वान हो, यदि अपने धर्म का ईमानदारी से पालत नहीं करता तो वह निश्चय 
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ही, ईव्वर की अग्रमन्नता का पात्र है। वर्ण-व्यवस्था का अर्थ अधिकार नहीं, 

कर्तव्य है। हम उचित रीति से इस नियम का पालन करके ही वास्तविक प्रजा- 
तन्त्र को विकसित कर सकते है। मेरी राय मे वर्ण-व्यवस्था में कोई बुगई नहीं। 

बुराई तो एक वर्ण को दूसरे वर्ण से ऊचा समझने मे है। 

“-+ कडाया। ह० से०, १९११।१९३४ ] 


९८. ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व 


क्राह्मणत््त की पहिचान का कोई वाद्य चिह्न नही है। मैं जिन पत्रित्र गास्त्रो 
का शपथपूर्वक आदर करता हू और जिनके सरक्षण के छिए मैं अपना प्राण तक 
दे देना पसन्द करूगा, वे भास्त्र मुझे यह वतछाते है कि ब्राह्मण वही है, जो ब्रह्म 
को जानता है। जहा विनय, थील, आत्पोत्मर्ग और दया आदि गुण विद्यमान है, 
वही ब्राह्मणत्त्व है। हमारे पूर्वजों ने हमे जिन सात्तविक गुणो का आदर करना 
सिखाया है, वे मारे गुण ब्राह्मण में होने ही चाहिए। जो भास्त्रो का जीवित 
भण्डार है अर्थात्‌ जिसके समस्त आचरण जास्त्र-विहित है, वही ब्राह्मण हैँ। 
“7 हैं? से०, २६।१।१९३४] 


९९, गलत रास्ता 


हरिजन-कार्य में रुचि रखनेवाले एक सज्जन ने सनातनियों के लेखों से 
लेकर कुछ कतरनो का एक सग्रह मेरे पास भेजा है। उनमे मेरे छेखो के कुछ ऐमे 
भी अग-भग अवतरण दिये गये हैं, जिनके द्वारा साधारण जनता मेरे विरुद्ध उभाडी 
जा सकती है। उक्त सज्जन ने इस अभियोग की सफाई देने के लिए मुझे लिखा है। 
मेरे छिए यह कोई नई वात नही है। इनमे से कुछ वातो का जवाब मैं कई वार 
दे चुका हु। मैं कोई भी सफाई दू, वे छोग तो सुनेंगे नही, जो पक्षपात से काम छे 
रहे है। और जो मेरे अनुकूछ है, उतके ऊपर खासकर ऐसे वाहियात अभियोगो 
का कोई असर नही पडेगा। लेकिन कायल न होनेवाले आलोचको और उन सम- 
र्थंकों के वीच, जो किसी के फुसलाने में नहीं आते, हमेशा एक ऐसा मव्यम 
वर्ग रहता है, जो इधर या उबर किसी एक तरफ झुक सकता है। जिन सज्जन ने 
मेरे पास ये कतरने भेजी है, भायद वह उसी मव्यम वर्ग के हैं। इसलिए उनके 
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पता, 'हरिजन' में उत्तर देना आवश्यक है। उनकी भेजी हुई कुछ कतरनो मे 
लिखा है .- 

१ महाभारत आदि से छेकर अन्त तक वाहियात कूडे-कचरे का ढेर है। 

२ श्रीकृष्ण को मैं अवतार नही, बल्कि एक मामूली, आदमी समझता हू। 
हिल्दू-मन्दिर वेश्यालय या चकले है। ह 

४ सदाचार में मेरा विश्वास नहीं है। मैं मृतिभजक हु । 

५ हिन्दुओ का घम्म शैतानी से भरा हुआ है। उनके शास्त्र निरीश्वरता- 
पूर्ण और उनके ऋषि तथा मुनि शैतान है। 

ये चिह्न सनातनियों के मौलिक लेखों मे है। किसी भी उदाहरण के अन्त 
में ब० इ० अथवा न> जी० का कोई उल्लेख नही है। मेरे पास य० इ० या न० 
जी० की फाइल नही है उसलिए मुझे यहा अपनी स्मृति से ही काम लेना है। 

महाभारत के विपय में पहिले जो मैंने कहा है और आज भी मेरा जो विश्वास 
है, वह यह है कि यह महान ग्रन्थ बहुमूल्य हीरो की खान है। उसे आप जितना 
ही गहरा खोदेंगे, उतने ही हीरे उसमे आपको मिलेगे। 

श्रीकृष्ण के विपय में जो पहिले था, आज भी मेरा वही विश्वास है, कि भग- 
वान्‌ के अनेक अवतारो में श्रीकृष्ण भी एक अवतार है। 

हिन्दू-मन्दिरों को मैंने कभी वेश्यालय नहीं कहा। किन्तु मैंने यह अवद्य 
कहा हैं और अब भी कहता हू कि हिन्दुओ के कुछ मन्दिर वेश्यालय के समान 
हैं । 

मैं यह कभी नहीं कह सकता, कि सदाचार मे मेरा विश्वास नही है, क्योकि 
भेरी दृष्टि मे धर्म और सदाचार दोनो पर्यायवाची शब्द है। मेरे तमाम लेख इस 
बात का साक्ष्य देते है। 

वास्तव मे मैं मूरति-भजक हू, यद्यपि मैं मूरति-पूजक भी हू। मैं झूठे देवताओं 
के सामने कभी अपना मस्तक नही शुकाता। 

पाचवा अवतरण तो एक ऐसा कुफ़ है, जिसे मैं कभी मुह से निकाल ही नहीं 
सकता। अगर मैंने हिन्दू-धर्म को शौतानी से भरा धर्म माना होता, तो उसका मैंने 
बहुत पहिले प्रित्याग कर दिया होता। 

सनातनियो-द्वारा प्रकाशित पत्रो मे ऐसे अग-भग या विक्ृत लेख छापने से 
सनातन-घधर्म को कोई लाभ नही होगा। 
-- हैं” ज०१ हु० से०, २०१॥४। १९३४ | 
७ मेरी दृष्टि में धर्म ओर सदाचार दोनो पर्यायवाची शब्द हैं। 
७ में झूठे देवताओं के सामने अपना मस्तक कभी नहीं झुकाता। 


कद 
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१००. वर्णाश्रम धर्म 


हमने अपने वर्णाश्रम धर्म को विकसित करने के बजाय उसे विल्कुद सकुचित 
बना विया है। वर्णाश्रम के समान सस्था ससार में कही नहीं है। उस अनपम 
सस्था में रहकर ही प्रत्येक मनुप्य अपने मन, वृद्धि और शरीर की शक्ति के जनु- 
सार समाज-सेवा और समाज-सरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 
-- ह० से०, २४॥८।१९३४ ] 


१०१. वर्ण-धर्म की व्याख्या 
वर्णाश्रम धर्म की रचना इसी उद्देश्य से हई है कि मनुष्य की मानसिक, वीदिक 
ओर थारीरिक शक्ति का उपयोग समाज ऊे हितार्थ हो। इस व्यवस्था का खान- 
पान या व्याह-णादी के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। 
-- कानपुर। हु० से०, ३१॥८।१९३४ | 


१०२. जाति और वर्ण 


जातिया अनेक है। वे मनृष्य-कृत है। उनमे निरन्तर परिवर्तन हआ 
करते हैं। पुरानी जातियो का नाथ होता है, नई पैदा होती है। ब्सका 
धर्म से कोई सम्बन्ध नही। 

वर्ण अनेक नहीं किन्तु चार है। गास्त्रों में इस चातुवण का प्रतिपादन है। 
जानै-अनजाने ये वर्ण समस्त जगत्‌ में दीख पठते है। यदि शुद्ध वर्ण-वीति 
का पुनरुद्धार हो जाय, ऊच-नीच के भेद मिट जाय तो हिन्दू धर्म पुत उज्जवल हा 
जाय, भारत का कल्याण हो और साथ ही साथ जगत्‌ का भी कल्याण हा। 
--- वर्षा, २८११ १११९३५। ह० ब०। ह॒० से०, २५११।१९३६] 


१०३. धर्म-परिवर्तन ओर शुद्धि 
[किगेरी-परिषद्‌ के अन्तिम दिन दिये गये गमाधी जी के आम वक्तव्य 
का अद्य। | 


धर्म-परिवर्तत की धमकी को विचार करके हमे कुछ नहीं करना चाहिए। 
केवल धर्म-परिवर्तन को रोकने के विचार से आप कुछ करेंगे तो उसका काइ नताजा 
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न होगा, यह निश्चित है।. . चूकि हम भी मनुष्य ही है, इसलिए घर्म-परिवर्तन 
की धमकी पर हमारे अन्दर यह प्रतिक्रिया तो होगी ही कि इसे रोकने के लिए 
हम भी कुछ करे, अत हमे इस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके कारण 
कुछ नही करना चाहिए। , 
[परिषद्‌ से किये गये प्रइनोत्तर का अदझय |] 

भ्रश्न--जो लोग पुनः हिन्दु-धर्म में लौटना चाहे उनके प्रति हमारा क्‍या 
रुख हो ? 
उत्तर--हम उनसे सिर्फ यह कहेगे--स्वागत है, आप आइए। लेकिन 
इसके लिए हमे उनको कोई प्रदोभन नही देना चाहिए। 

प्रन्‍न--नहीं-नहीं, यह प्रश्न नहीं है। में तो सिरे यही जानना चाहता था 
कि क्‍या आप शुद्धि के किसी तरीके को पसन्द करते हैं? 

उत्तर--नही, किसी शुद्धि-समारोह की ज़रूरत नहीं। अगर उन्होने बिना 
सोचे-विचारे धर्म बदला हो तो वे पश्चात्तापयूवंक वापस आयेंगे। उस दशा 
मे जो लोग उन्हे अपने मे मिलायेंगे वे उनसे कुछ शुद्धि करने के लिए ज़रूर कहेगे 
मैं तो उनसे केवल सौ वार राम-नाम लेने के लिए कहूगा। 
“- हैं” से०, ११।७१९३६] 


१०४५ गोसेवा-धर्मे 


हमारे धर्म-विरुद्ध आचरण मे गो-सेवा का अभाव भी शामिल है। प्रत्येक 
हिन्दू मानता है कि गो की सेवा करना उसका विशेष घर्म है। लेकित गो-सेवा के 
जो साधारण नियम हैं, उनका पालन करनेवाले मुट्ठी भर ही हिन्दू पाये जाते 


हैं। 
“- ह० से०, ३०११।१९३७ ] 


१०५. गोसेवा और हमारा धर्म 


मेरा दृढ़ विश्वास है कि मृत पशु के चमडे का सदुपयोग करने से न धर्म की 
हानि होती है, न सनातनी हिन्दुओं को इससे दुःख होना चाहिए। मृत पशु के चमडे 
का पूरा-पूरा उपयोग न करने से अवश्य धर्मे-हानि होती है क्योंकि इससे गोवध 
बढता है। अगर हम गो-सेवा को हिन्दू-धर्म का अनिवार्य अग समझ लें तो 
न हम चर्मकार के धन्धे को नीच मान सकते हैं, न चर्मकार को अछूत। गाय केवल 
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हमारे अज्ञान से मरती है। धर्म का नाम छेने से धर्म की रक्षा नही हो सकती। 
वह तो जास्त्र का रहस्य जान छेने और उसका पारून करने से ही हो सकती है। 
मैंने कई वार लिखा है कि यदि भारतवर्ष की गोशालाए अपने धर्म का जान हें 
और उसका भलीभाति पालन करें तो गोवध नप्ट किया जा सकता हे जौर सबको 
गाय का दूध सुलभ हो सकता है। मेरे इस वाक्य मे कोई अतिथयोक्ति नही #। 
गोबन प्राय सब हिन्दुओं के हाथ मे है। यदि वे गाय न बेचने के, जा गोवप का 
कारण है, धर्म का पालन करे तो गोवव नहों हो सकता। 

--हु० से०, ३३४।१९३७ ] 


१०६. उपनयन-संस्कार 


[ हुदली से गावी-सेवा-सघ के अधिवेशन के अवसर पर कुछ बालकों का 
उपनयन-सस्कार किया गया था। इसके समक्ष प्रवचन करते हुए गाधी जी ने 
इन्हें उपनयन-सस्कार की महत्ता समझाई थी। गाघी जी का वह प्रवचन यहा दिया 
जा रहा है।--सप्तम्पा० ] 

तुम यह तो जानते ही हो कि आज से तुम ह्विज हुए--तुम्हारा यह दूसरी 
वार जन्म हआ। आज तक तुम्हे जो ज्ञान नही था, वह आज होता है। 
तुम्हे शास्त्री जी ने बताया है कि तुम वेदाध्ययन के योग्य वनते हो। वेदाध्ययन 
तो है ही, पर वेदाध्ययन का व्यापक अर्थ है, वर्म-जीवन | अब तक तुम्हारा जीवन 
धर्मावर्म के भान के बिना था, अब उसे यह भान हो जाता है। विश्वामित्र ऋषि 
ने दुर्धिक्ष के समय भूख के मारे मास चुराया था। मास चुरा तो लिया, पर उसे 
खाने के पहिले उन्हे अनेक विधिया करनी थी। स्तान-सन्व्या विना भोजन नहीं 
होता, इसलिए वे स्तान-सन्ध्या करने छगे। किन्तु स्नान-मन्ध्या का यह नित्य- 
नियम करते-करते उन्हे भान हुआ कि मेरा कितना पतन हुआ है, पेट के लिए 
मैंने चोरी की, और वह भी मास की ? कन्द मूल-फल खाकर तृप्त रहनेवाले 
मेरे-जैसे वानप्रस्थ ने पेट के लिए मास पर बुरी नज़र डाली” यह विचार करते 
हुए उन्हें घर्म का भान हुआ। जिस सटिक के यहा से मास चुराया था, उसके पास 
वह गये और उससे माफी मागी। खटिक ऋषि की क्षमा-बाचना से छज्जित हो 
गया और कहने लूगा--ऋपषिराज, यह दूकान तो आप ही की है, आपको अपनी 
भूख जितनी तृप्त करनी हो, उतनी करे। ऋषि पर इसका भारी अमर हुआ। 
: ख़टिक से उन्होंने कहा कि आज से तू मेरा गुरु हुआ। इसके वाद उनके वीच 

लम्बा सवाद हुआ जो महाभारत में आया है। पर उससे तुम्हें मतलूव नही । 
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यह वात तो मैने तुमसे इसीलिए कही कि घ॒र्म-जीवन क्या वस्तु है, इसका तुम्हे 
ज्ञान हो जाय। १२ वर्ष तक शुद्ध विचार और आचार रखकर, ब्रह्म चर्थ का पालन 
करके तुमने विद्याम्यास करने का ब्रत तो लिया ही है, तुम आज से धर्म की दृष्टि 
से विचार करनेवाले हो जाते हो। आज से पहिले तुम जो भूछे करते थे उन भूलो 
को अब भुला देना चाहिए, क्योकि तुम्हारा नया जीवन आज से गुरू होता है। 
कोई भी काम करते हुए तुम्हे अब यह विचार करना होगा कि मैं यह सत्य का 
अनुष्ठान कर रहा हू या असत्य का ? उपवीत का उपयोग इसी दृष्टि से है। 
ह्विज का अर्थ ब्राह्मण है, ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नही। ब्राह्मण वह है जो 
ब्रह्म को जाने। उपवीत लेने के बाद यदि हम नया जन्म न लें, धर्म-जीवन का 
आरम्भ न करे, तो उपवीत लेना न छेना वराबर है, क्योकि आज यह विधि केवल 
वाह्य विधि वन गई है। पर जिसे इस विधि मे से धर्म का ज्ञान प्राप्त करना हो, 
वह अवश्य उपवीत ले। 
-- हं० से०, ८।५१९३७ ] 

७ वेदाध्ययन का व्यापक अर्थ है, धर्म-जीवन। 

७ ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जाने। 

७ आज यह (यज्ञोपवीत) विधि केवल बाह्य विधि बन गई है। 


१०७. धर्म-परिवर्तंन ओर शुद्धि 


एक सज्जन नीचे लिखे चार प्रश्न पूछते हैं -- 

४१, जिन हिन्दुओं ने एक था दूसरे कारण से स्वधर्म का त्याग करके इस्लाम 
या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, वे अब हृदय से पछताते हैं और पुन. हिन्दू- 
धर्म से आना चाहते हैं। आप उन्हे फिर से हिन्दू-धरमं में लेंगे या नहीं ? अपने 
लड़के हरिलाल का ही उदाहरण ले लें। हे 

“२, आप जानते हैं कि वक्षिग भारत से लाखों हरिजन सामूहिक रूप से' 
ईसाई-धर्म से ज्ञामिल हो गये हैं। जब से त्रावणकोर दरबार ने घोषणा को और 
वहा हरिजन-आन्‍्दोलन लोकप्रिय हुआ तब से कुछ लोगो का दिल कहता है कि 
वे' पुनः अपना धर्म ग्रहण कर लें। उन्हें आप लोग क्या सलाह देते हैं? 

“४३, एक हिन्दू को अमुक लोभ देकर दुसरे धर्म मे मिला लिया जाता है। 
कुछ दिनो बाव उसकी आखें खुलती हैं गौर वह हमारे यहा आकर हमारा दर- 
बाज़ा खटखटाता है। हम उसका स्वागत करें या नहीं ? 


धर्म : हिन्दू-धर्म-व्यवहारपक्ष ४६३ 


“४ छोटे-छोटे हिन्दू बालक-बालिकाओं को अवसर पादरी लोग हथिया 
लेते हैं मीर उनका धर्म बदल देते हैं। कभी-कभी मुपत॒लमान भी इस कास के लिए 
अपने यतीमखानो का उपयोग करते हैँं। अगर ऐसे रूडके-लडकियाँ अकेली या 
अपने अभिभावकों के साथ हमारे पास आकर अपनो शुद्धि कराना चाहे, तो उत्त 
बकक्‍त हमे क्या करता चाहिए ?” 

ये और इसी किस्म के दूसरे नवारू पर्टिले भी किसी न किसी रूप में पूछे गये 
है और उनका जवाब भी हरिजन' में दिया गया है। हर एक प्रश्न का जवाब 
अलग से देने की ज़रूरत नही। मेरी राय मे ये धर्मान्तर सच्चे हृदय-परिवर्तेत 
द्वारा किये गये नही है। अगर कोई आदमी डर से, जोर-जवर्दस्ती से, भूख से या 
कुछ रुपये-पैसे की छारूच से दूसरे धर्म में चछा जाता है तो उस बर्मान्तर को हृदय- 
परिवर्तत का नाम नही दिया जा सकता । हम जिन सामूहिक वर्मान्‍्तरों के विपय 
में इघर दो वर्ष से सुनते आ रहे है, उनमे से अधिकाश तो मेरे विचार से खोटे 
सिक्‍के-जैसे हैं। सच्चा धर्मान्तर --सच्चा मत-परिवर्तन हृदय से---किसी अजनवी 
आदमी की प्रेरणा से नही, किन्तु ईब्वर की प्रेरणा से उद्भूत होता हैं। कौन 
आवाज़ मनुष्य की है और कौन ईश्वर की, इसे हमेशा पहिचान सकते है। मैं मानता 
हु कि पत्र-लेखक ने जो काल्पनिक दृष्टान्त दिये है वे सच्चे मत-परिवर्तन के दृष्टान्त 
नही हैं। इसलिए मैं ऐसे पण्चात्ताप करनेवालों को विना किसी हिचक या दिक्कत 
के हिन्दू-बर्म मे फिर से ले छूगा | (उनकी) शुद्धि तो निश्चय ही नही करगा। 
ऐसे मनुप्यो को शुद्धि की जरूरत नहीं। चूकि मेरी मान्यता है कि इस जगत्‌ के 
सभी महान धर्म समान है, मैं मानता हू कि यदि कोई व्यक्ति वृक्ष की दूसरी डाल पर 
वैठ गया तो इससे वह अपवित्र या दूपित नही हो गया। वह अगर अपनी मूल डाल 
पर फिर से बैठना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह कहना उचित 
नहीं कि जिस कुटुम्ब में वह पहिले था, उसे छोड कर चला गया ता उसन 
कोई पाप किया। जितने अश्ञो मे उसकी गलती मानी जा सकती हे, उतने अशो 
मे उसने उस गछती का पण्चात्ताप कर लिया और वह मूल धर्म में फिर से आ 
गया, यही उसकी भूल का प्रायब्चित्त है। यह प्रायण्चित्त करके वह शुद्ग हो 
जाता है । 

-- ह० ज०, २५१९१९३७। ह॒ु० से०, २।१०१९३७ ] 
० धर्मान्तर, सच्चा मत-परिवर्तन हृदय से--किसी अजनवी आदमी 
की प्रेरणा से नहों--फिन्सु ईइवर की प्रेरणा से उद्भूत होता 
है। 


७ इस जगत्‌ के सभो महान्‌ धर्म समान हैं। 
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१०८. हिन्दू धर्म की नित्य प्रदक्षिणा 


: हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसा पर निर्भर है। इस कारण 
हिन्दू धर्म किसी धर्म का विरोधी नही हो सकता। हिन्दू-धर्मी की नित्य प्रदक्षिणा 
यह होनी चाहिए कि जगत्‌ के सभी प्रतिष्ठित धर्मों की और उसके द्वारा सारे 
ससार की उन्नति हो।. 

“+ दिल्‍ली, १८॥३॥१९३९। ह्‌० से०, २५॥३।१९३९ ] 


१०९, भोसेवा 


गोसेवा का काम बडा कठिन है। उसके लिए बडे शुद्ध मनुष्य चाहिए, घीरज 
चाहिए। सहनभीलता चाहिए। उसका पूरा-पुरा ज्ञान चाहिए। 
-- वृन्दावन (चम्पारत, बिहार) २९॥४॥१९३९ से ६॥५।१९३५९ के बीच किसी 
दिन । बापू की छाया में, बलवन्त सिह, पृ० २१३, सस्करण १९५७, न० 
जो० प्र० मं० ] 


११०. सनातनो कोन हें ? 


सनातनी वह है जो सनातनथर्म का पालन करे। महाभारत-शान्ति पर्व मे 
सनातनधर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है 


सत्य दानस्तपः शोच सतोषो ही. क्षमार्जव, 
ज्ञानं शमोदया ध्यानमेषपर्म' सनातनः। 
अद्रोह. सर्वभूतेबु कर्मंणा सनसा गिरा, 
अनुग्रहदच दान च सताधर्म' सतातनः॥१॥ 


चैकि मैं इन नियमो पर यथाशक्ति चलने का प्रयत्व करता रहा हूँ, इसलिए 
मुझे अपने-आपको सनातनी कहने मे सकीच नही होता । पर अस्पृश्यता-निवारण 
आन्दोलन के दिनो में मेरे विरोधियों को मेरा यह नाम बुरा लगा। वे अपने को 
ही सनातनी बताते थे । मैंने नाम पर उनसे झगडा नहीं किया। इसलिए मैने 
विरोधियों को उसी नाम से पुकारा है, जो उन्होने अपने लिए पसन्द कर लिया । 
अब मझे सनातन धर्म प्रतिनिधि-सभा, पजाब की तरफ से एक पत्र मिला है। 
इसमे इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई है कि मैं अपने विरोधियों को सनातनी 
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बताकर यह अर्थ क्यों तिकलने देता हूँ कि सभी सनातनी अस्पृश्यता को मानते हैं 
और उन्हे वुरी-से-बुरी गालियाँ देने मे आनन्द आता है। इस पत्र में आगे 
लिखा है -- 

“सच पूछिए तो इससे हमे बडा दु ख हुआ ओर हमे अन्देशा है कि पजाब मे 
हमारे घामिक और सामाजिक कार्य को हानि पहुँचेगी। 

“महात्माजी, आप दक्षिण के पास होने के कारण हम उत्तरवालो से दक्षिण 
के सनातनियो को ज्यादा जानते हैं। यहाँ पजाव से हम लोग हरिजनो को सन्दिर- 
प्रवेश और दूसरी सहूलियतें देने की हिमायत करते रहे है। हमने इस तरह को 
व्यवस्थाएँ भी अखिल भारतीय सनातनधर्म महासभा की परिषद्‌ से ले ली' हैं। 
हमारा सगठन सनातनघर्म प्रतिनिधि-सभा, पजाब, जिसकी ६०० शाखाएँ और 
३०० महावोर दल हैं, खुद इसी दिशा से काम कर रही है। इस प्रान्त मे बहुत 
कम मन्दिर ऐसे हैं जिनके महन्त या पुजारी लोग हरिजनो को देव-दर्शन का अधि- 
कार देने से इन्कार करते हो। 

“आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि आपके लेख का हमारे काम पर क्या 
असर हो सकता है। अपढ जनता एक तरह के सनातनी और दूसरी तरह के 
सनातनी में फर्क नहीं कर सकती, इसलिए उसने हमे अपना विरोधी समझ लिया 
है। हमारे वक्‍तव्यो और खडनो से कोई लाभ नहीं। हमारे सेकडो व्याख्यानों 
से आप की बात का असर ज्यादा होता है। हमने पण्डित मदनमोहन जो माल- 
वीय और गोस्वामी गणेशदत्त जी के नेतृत्व मे हरिजन-उद्धार का काम किया है 
ओर अब भी कर रहे हैं। 

“मेरी प्रार्थना है कि जो लोग हरिजन-आन्दोलन फे विरोधी हैं उनके लिए 
कोई और दाब्द निकालिए। सनातनी शब्द तो जेंचता नहीं।” 

लेखक का यह समझना गलत है कि मैं उत्तर के सनातनियों को नही जानता । 
अगर काशी को उत्तर मे गिना जा सकता हो तो वहाँ से अत्यन्त हठी सुधार-विरोधी 
निकले हैं। लेखक भाई पजाब के सनातनियो की ही बात करते तो अधिक हानि 
न होती। मगर मुझे यह खयाल नही आ सकता था कि मैं जिस सीमित अर्थ मे 
वह शब्द इस्तेमाल कर रहा था उसे कोई नही समझ सकेगा | मुझे लगता है कि 
मेरे सुधार-विरोधियो को सनातनी बताने से जितता विगाड हुआ है उससे लेखक 
ने ज्यादा समझ लिया है। अवश्य ही, पजाव के सनातनियों को अपनी खुद की 
स्थिति साफ करने मे तो कोई कठिनाई न होनी चाहिए। कुछ भी हो, वे इस 
लेख का प्रयोग अपने समर्थन मे कर सकते है। असल मे दक्षिण के भी सारे सनातनी 

सुधार के या मेरे विरोधी नही है। हरिजन-यात्रा मे ही मुझे पता छग गया था कि 
३० 
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में कही भी गया तो वहाँ पर मेरे विरोधी आटे मे नमक के वरावर ही थे। बाद के 
इन वर्षों में तो उनकी सख्या और भी घटी है। हिन्दुओं का भारी बहुमत पक्ष मे 
न होता तो राजाजी का हरिजन-मन्दिर-प्रवेश कानून पास नहीं हो सकता था, 
न यह सम्भव था कि सनातनियों का विरोध तनिक भी व्यापक होता, तो दक्षिण 
के बडे-वडे मन्दिर हरिजनो के लिए खोल दिये जाते । इसलिए जब मैं सनातनियों 
के विरोध की वात करता हूँ, तो उसका मतरूव उन मुठठीभर लोगो से ही हो सकता 
है, जो सनातनी कहलाने मे खुश होते हैं और जिनका धन्धा ही अस्पृश्यता के सुधार 
का विरोध करता ओर मुझे कोसना हो गया है। मैं यही प्रार्थना कर सकता हू 
कि किसी दिन उन्तकी आँखें खुले और वे भी उस सुधार के पक्ष मे हो जाँय जो हिन्दू- 
धर्म की कम-से-कम अस्पृश्यता के कलक से तो पवित्र करके ही छोड़ेगा । 
“-+सेवाग्राम, १९।१२१९३९। हु० से० २३॥१२१९३९ ] 


१११. गो-सेवा 
[गोपालन-विशेषज्ञों की सभा में दिया गया भाषण ] 

आजकल जिस तरह गो-सेवा का कार्य हो रहा है, दूसरी सस्थाएँ जो कुछ कर 
रही हैं, उसमे और गो-सेवा के काम मे बडा अन्तर है। वह काम जनता के सामने 
नही आ रहा था। जमनालाल जी के इसमे पड जाने से वह सब की नजर में आ गया 
है। गोरक्षा का दावा करनेवालो को गोशाला और गोवश की हालत का ज्ञान नही 
है। अपने को परम्परा से गो-भक्त माननेवाले लोग एक तरफ गो-सेवा के नाम पर 
पैसा देते हैं और दूसरी तरफ व्यापार मे बैलो के साथ निर्दयता करते हैं। मैं किसी 
की टीका नही करता । सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि हममे असली उपाय के प्रति 
कितना अज्ञान भरा है। यही बात मैंने पिजरापोलो मे भी देखी । वहाँ भी विवेक, 
मर्यादा और ज्ञान की कमी पाई । 

मुसलमानों से गोकुशी छुडाने के लिए उनका विरोध किया जाता हैं और गाय 
को बचाने मे इसानों का खून तक हो जाता है। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ 
कि मुसलमानों से ऊडकर गाय नही वच सकती । इससे तो और भी ज्यादा गायें 
मारी जायेगी । 

असली दोष तो हिन्दुओ का है। घी का सारा व्यापार हिन्दुओ के हाथ मे है । 
लेकिन क्या घी-दूघ शुद्ध मिलता है ? दूध मे मिलावट की जाती है, और जो पानी 
मिलाया जाता है, वह भी स्वच्छ नही होता । घी मे दूसरे पद्ुओ का घी और 
जमाया वनस्पति मिलाया जाता है। फूके से दूध निकाला जाता है। बाजार मे 


प्रम : हिन्दुधर्म-व्यवहारपक्ष ४६७ 


जो घी वेचा जाता है, उसे एक तरह से जहर कहे तो ज्यादा नही है| न्यूजीलैण्ड, 
आस्ट्रेलिया या डेन्मार्क से विश्वस्त रूप मे गाय का शुद्र मक्बत मिल सकता ह 
लेकिन हिन्दुस्तान मे जो घी मिलता है उसकी शुद्धता की कोई गारण्टी नहीं । 

मुझे यह देखकर आइचर्य होता है कि हम भैस के घी-दूध का कितना पक्षपात 
करते है। असल में हम निकट का स्वार्थ देखते है, दूर का लाभ नही सोचते । नहीं 
तो यह साफ है कि अन्त में तो गाय ही ज्यादा उपयोगी है । गाय के घी और मक्खन 
मे एक खास तरह का पीला रग होता है, जिसमे भैस के मक्खन से कही अधिक 
केरोटीन यानी ए' विटामिन रहता है। उसमे एक खास तरह का स्वाद भी है । 
मुझसे मिलने को आनेवाले विदेशी यात्री सेवाग्राम मे गाय का णुद्र दूब पीकर लट्टू 
हो जाते है। और युरोप मे तो भैस का मक्खन कोई जानता ही नहीं। हिन्दुस्तान 
ही ऐसा देण है, जहा भैस का घी-दूध इतना पसन्द किया जाता है। इसमें गाय की 
वरवादी हुई है और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ गाय पर ही जोर न देंगे, तो वह 
नहीं वच सकती | यह बडे दु ख की वात है कि सब गायें और भैसे मिलकर भी हम 
चालीस करोड लोगो को पूरा दूध नही दे सकती। हमे यह विश्वास होना चाहिए 
कि गाय का महत्त्व इसलिए है कि वही काफी दूध, खेती और वोझा ढोने के लिए 
जानवर देनेवाली है। वह मरने पर भी मूल्यवान है, यदि उसके चमडे, हड्डी, मास 
और अँतडियाँ का भी हम उपयोग करे । 

पिंजरापोलो का प्रइन कठिन है । देश-भर मे उनकी सख्या काफी है। शायद 
हर बटे कस्बे मे एक-एक धर्मार्थ गोशाला होगी । उनके पास रुपया भी बहुत जमा 
है। लेकिन बहुतो की व्यवस्था विगडी हुई है। उनका असली काम दूध का व्यव- 
साय करना नही है । हाँ, वे चाहे ती एक अछंग दुग्धशाला या गोशालू-विभाग 
रख सकती है। लेकिन उनका मुख्य धर्म यही है कि वूढे और अपग ढोरो का पालन 
करे और चर्मालय के लिए कच्चा माल भेजे । हर पिंजरापोल के साथ एक-एक 
सुसज्जित चर्मालय होना चाहिये। उन्हे उत्तम साँड भी रखने चाहिए, जो जनता 
के भी काम आ सके । खेती और गोपालन की शिक्षा का भी प्रवन्ध उनमे होना 
चाहिए। 

गो-सेवा सघ ने अपने सदस्यो के लिए यह शर्त रखी है कि वे गाय का ही घी- 

ध खाय और गाय-वैल का मर्दार चमडा ही काम मे छाये । इस नियम के पालन में 

बडी कठिनाई यह बताई जाती है कि जिनके यहाँ हम मेहमान वनते है, उनको वटी 
दिवकत और परेणानी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों को वहुत महत्त्व नही देना 
चाहिए। धर्म का पालन सदा कप्टदायी तो होता ही है। उसमे भागने में न वहादुरी 
है, न जीव-दया । 
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आज तो गाय मृत्यु के किनारे खडी है। और मुझे भी यकीन नही है कि अन्त 
में हमारे प्रयत्त उसे बचा सकेंगे। केकिन वह नष्ट हो गई, तो उसके 
साथ ही हम भी यानी हमार सम्यता भी नष्ट हो जायगी। मेरा मतलब 
हमारी अहिसा-प्रधान और ग्रामीण सस्कृति से है । हमारा जीवन हमारे जानवरों 
के साथ ओतग्रोत है। हमारे अधिकाश देहाती अपने जानवरो के साथ ही रहते हैं 
ओर अवसर एक ही घर मे रात विताते हैं। दोनो साथ जीते है और साथ ही भूखो 
मरते है। लेकिन हमारा काम करने का ढग सुधर जाय, तो हम दोनो बच सकते है। 
हमारे सामने हल करने का प्रण्न तो आज अपनी भूख और दरिद्वता का है। 
हमारे ऋषियों ने हमे रामवाण-उपाय बता दिया है। वे कहते है कि गाय की रक्षा 
करो, सबकी रक्षा हो जायगी। ऋषि ज्ञान की कुजी खोल गये है। उसे हमे वढाता 
चाहिए, वरबाद नही करना चाहिए। हमने विशेषज्ञों को बुलाया है और हम उनकी 
सलाह से पूरा राम उठाने की कोशिश करेंगे । 
-- १।९।१९४२, बापू की छाया में,” बलवन्त सिंह, पृ० २४२-२४४। सस्करण 
१९५७, न० जी० प्र० म० | 
७ धर्म का पालन सदा कष्टदायी, , .होता है। उससे भागने में न 
बहादुरी है, न जीवदया। 
# हमारा जीवन हमारे जानवरो के साथ ओतगप्रोत है। 
७ गाय की रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायगी। 


११२. दशरथ-ततन्दत रास 


एक आयंसमाजी भाई लिखते है -- 

“मजित अविनाशी राम को आप ईइवर-स्वरूप मानते हैं, वे दशरथ-तन्दन 
सौता-पति राम कैसे हो सकते हैं ” इस दुविधा का मारा में आपको प्रार्थना में 
बैठता तो हूं, लेकिन रामघुन से हिस्सा नहीं छेता। वह मुझे चुभता है। क्योंकि 
आपका कहना तो यह है कि सब हिस्सा ले, और यह ठीक भी है। तो क्‍या आप 
ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जिससे सब हिस्सा ले सके ? ” 

सब के माने मैं बता चुका हू। जो लोग दिल से हिस्सा ले सकें, जो एक सुर 
मे गा सकें, वे ही हिस्सा छे, बाकी शान्त रहे । लेकिन यह तो छोटी बात हुई । 
बडी बात तो यह है कि दशरथ-तन्दन अविनाशी कैसे हो सकते हैं। यह सवाल स्वय 
तुलसीदास जी ने उठाया था और उन्होने ही इसका जवाब भी दिया था। ऐसे 
सवालो का जवाब बुद्धि से नही दिया जा सकता, बुद्धि को भी नहीं। यह दिल की 
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वात है । दिल की वात दिल ही जाने | शुरू में मैने राम को सीता-पति के रूप॑ 
में पाया। लेकिन जैसे-जैसे मेरा ज्ञान और अनुभव बढता गया, वैसे-बैन मरा राम 
अविनाजशी और सर्वब्यापी बना हे, और हू । इसका मतरूव यह कि वह सीता- 
पति वना रहा है, और साथ ही सीता-पति का अर्थ भी विस्तृत हो गया। ससार ऐसे 
ही चलता हैं। जिसका राम दशरथ राजा का कुमार ही रहा, उसका राम सबब्यापी 
नही हो सकता, लेकिन सर्वेव्यापी राम का वाप दशरथ भी सर्वव्यापी वन जाता हे । 
कहा जा सकता है कि यहसव मनमानी हे--- जैसी जिसकी भावता, वैसा उसको हो य ।' 
दूसरा कोई चारा मुझे नज़र नही आता । यदि अन्तत सब धर्म एक है, तो हमें 
सवका एकीकरण करना हैं| अलग धर्म तो पठे ही है, और उन्हे अलग मानकर हम 
एक दूसरे से छडते है। और जब थक जाते है, तो नास्तिक वन जाते है, और फिर 
सिवा “हम” के न ईश्वर रहता है, न कुछ और | लेकिन जब समझ जाते है, तो हम 
कुछ नही रह जाते, ईश्वर ही सव कुछ वन जाता ह--वह्‌ दश रथ-नच्दन, सीता- 
पति, भरत व लक्ष्मण का भाई है भी और नही भी । जो दशरथ-तत्दन राम को न 
मानते हुए भी सव के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, उनकी वलिहारी हे। यह वुद्धिवाद 
नही। यहा मैं यह बता रहा हू कि मैं क्या करता हूँ, और क्या मानता हू । 

“- नई दिल्‍ली, १६॥९।१९४६। हु० से०, २२॥९१९४६]| 


११३. मेरा हिन्दुत्व 
मैंने एक हिन्दू के रूप मे जन्म लिया है और एक हिन्दु--सनातनी हिन्दू के 
रूप में मरूँगा | मेरे लिए यदि मुक्ति है तो यह हिन्दू के रूप में है। हिन्दू-धर्म 
अन्य धर्मों की श्रेष्ठ बातो को समाहित कर लेता है और इसमे विस्तार के लिए 
क्षेत्र है। 
--श्रीरामपुर। वृहस्पतिवार, ५११२१९४६। मूल अग्रेजी से अनूदित। 
साई डेज़ विद गाधी, पृ० ९७] 


१९४. सहस्न नामधारी इंइवर 


हिन्दू-धर्म-प्रन्यो मे ईश्वर के हज़ार नाम माने गये है। अगर उसके चालीम 
करोड नाम भी हो, तो क्या विगडेगा। हर व्यक्ति को स्वतन्तता है कि वह 
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अपने आध्यात्मिक सन्‍्तोप के छिए भगवान को जितने नामो से पुकारना चाहे, 
पुकारे।. ... . 
““ दिल्‍ली, प्रार्यना-सभा, ८४१९४७। ह० से०, २७॥४॥१९४७] 


११५, गोरक्षा-धर्म 


मैं गाय को माता मानता हू और मेरे हृदय मे उसकी पूजा के लिए स्थान है, 
क्योकि वह मुझे दूध देती है। यदि मैं अपनी सुरक्षा करना चाहू तो मुझे गाय की 
रक्षा करती चाहिए। विहार मे भी गाय पूजी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने 
१९०८ में लिखा था, हम गो-रक्षक बनते है पर वस्तुत हम गो-भक्षक हैं। इस 
पर कुछ हिन्दू मुझसे नाराज भी हुए थे। पर मैं अपनी वात पर कायम रहा ! 
गाय की हालत जैसी हिन्दुस्तान में है, वैसी दुनिया मे कही नही है। 
हम गाय को जैसे रखते हैं उसे देखें, तो पता चलेगा कि हम कहते तो हैं कि हम गाय 
को पूजते हैं, लेकिन हमारे हृदय मे उसके लिए कोई आदर नही है। हम उसके 
साथ कठोर-से-कठोर व्यवहार करते हैं। बैलो के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नही 
रखा जाता, उनकी एक-एक हड्डी दिखाई पडती है। . . शास्त्रियो ने लिखा 
है कि या तो पशु हमे मार डालेंगे या फिर अपने को बचाने के लिए उनको मारता 
हमारा धर्म हो जायगा । ऐसा हुआ तो दुनिया हम पर हंसेगी कि ये छोग गाय के 
पुजारी होकर उसे मारते हैं। 
हम गाय की सुरक्षा के लिए मरते नही , दूसरो को मारते है। मारें भी तो किसे ? 
अग्रेजो को ? नही उन्हे कैसे मार सकते हैं” वे ताकतवर हैं। यद्यपि उनकी 
सख्या बहुत कम है, लेकिन उनके पास शासन ओर शस्त्र हैं। वे जितनी चाहते हैं, 
गाय खाते हैं, बीफ यानी गोमास का व्यापार करते हैं। वे जितनी चाहते हैं, 
तन्दुरुस्त और अच्छी से अच्छी गायें हिन्दुस्तान से मारने के लिए ले जाते हैं। 
वे गायें मुसलमान नही बेचते, क्योकि उनके पास इतनी गायें नहीं है। वे गाये 
आप ही देते हैं। फिर, वे बीफ-टी बेचते और हम सब खाते हैं, क्योकि डाक्टर 
लिख देता है कि उसे खाता चाहिए। मेरे एक वैष्णव-मित्र हैं। उन्होने बीफ खाई 
और बताया कि डाक्टर ने कहा है कि उसके वगैर जिन्दा नही रह सकते, इसलिए 
खाना ही पडता है। 
गाय को बचाना है, तो अपना घर्में समझिए। सच्ची दया, सच्चा 
धर्म क्या है, यह जानिए। जानवरो को कैसे पालना चाहिए, यह्‌ सीखिए। 
गाय की रक्षा करना हमारा घर्म है। वल्कि मैं तो कहूँगा कि यह हर इंसान का 
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धर्म है क्योकि गाय का दूध और घी खाना सबके फायदे की चीज़ है । 
हमे गोरक्षा के लिए सबसे पहिले अपने को नम्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 
हम किसी पर गुस्सा न करे बल्कि दूसरो को समझा-बुझाकर गोरक्षा का प्रयत्व 
करें । तभी हम सफल हो सकते हैं। 
““बाकीपुर-मैदान (बिहार) प्रार्थना-सभा २५॥४।१९४७। हु० से०, ११५। 
१९४७] 


११६. हिन्दुत्व का लक्षण 


मैं खुद सनातनी हिन्दू होने का दावा करता हू । लेकिन पवित्र हृदय और 
सहिष्णुता के बिना केवल यज्ञोपवीत पहिनने और चोटी रखने से कोई हिन्दू नही 
कहला सकता । 
“-- प्रार्थना सभा, ११६।१९४७। नई दिल्‍ली, ३३६।१९४७। हु० ज०। ह० 
से०, ८६।१९४७ | 


११७. इंदवर का रूप और उसका वास 


ब्रह्मचर्य क्या है, यह बताते हुए मैने लिखा था कि ब्रह्म यानी ईश्वर तक पहुँचने 
का जो आचार होना चाहिए वह ब्रह्मचयं है। लेकिन इतना जान लेने से ईश्वर 
के रूप का पता नही चलता । अगर उसका ठीक पता चल जाय, तो हम ईश्वर की 
ओर जाने का ठीक रास्ता भी जान सकते हैं। ईश्वर मनुष्य नही है। इसलिए वह्‌ 
किसी मनुष्य मे उतरता है या अवतार लेता है, ऐसा कहे तो यह पूरा सत्य नही है। 
एक तरह से, ईइवर किसी खास मनुष्य मे उतरता है, ऐसा कहने का अर्य सिफे इतना 
ही हो सकता है कि वह मनुष्य ईश्वर के अधिक निकट है, उसमे अधिक ईबवरत्त्व 
दिखाई देता है। ईइवर तो सब जगह उपस्थित है। वह सवमे मौजूद है। इसलिए 
हम सब ईश्वर-अवतार हैं । मगर ऐसा कहने से कोई अर्थ सिद्ध नही होता । राम, 
कृष्ण वगैरह को हम अवतार कहते है, क्योकि उनमे लोगो ने ईव्वर के गुण देखे । 
आखिर तो राम, क्ृष्ण वगैरह मनुष्य के काल्पनिक ससार में बसते हैं और उसके 
काल्पनिक चित्र ही है। इतिहास में ऐसे लोग हो गये या नहीं, इसके साथ इन 
कल्पना की तसवीरो का कोई सम्बन्ध नहीं। कई वार हम इतिहास के राम और 
कृष्ण को ढूंढते हुए मुश्किल मे पड जाते है और हमे कई तरह के तरकों का महारा 
लेना पडता है। 
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सच वात यह है कि ईश्वर एक जवित है, तत्त्व है, गुद्ध चैनन्य है, सर्वव्यापी है। 
लेकिन आख्चर्य की वात यह है कि ऐवा होते हुए भी सवको उसका सहारा या छाभ 
नहीं मिलता, या यो कहे कि सब जगह उसका सहारा नही पा सकते । 
विजली एक बडी ताकत है । मगर सव उससे फायदा नही उठा सकते। 
उसे पैदा करने का अठल कानून हे । उसके अनुसार काम किया जाय तभी विजली 
पैदा की जा सकती है। विजली जड हे, बेजान चीज है। उसके प्रयोग का नियम चेतन 
मनुष्य परिशक्षम करके जान सकता हे। जिस चेतनामब अत्यन्त बडी शक्ति को 
हम ईदवर कहते है, उसके इस्तेमाल का भी नियम तो है ही। लेकिन यह वि कुल 
स्पष्ट है कि उस नियम को ढूंढने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता 
है। उस नियम का छोटा-सा नाम है ब्रह्मचय । ब्रह्मचर्य-यालत का सीबा रास्ता 
राम-ताम है, यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हू । तुलसीदास-जैसे भक्त 
ऋषि-मुनियो ने तो वह रास्ता बताया ही है। कोई मेरे अनुभव का आवश्यकता 
से अधिक अर्थ न निकाले । राम-ताम सर्वव्यापी रामबाण औषधि है, यह शायद 
मैंने पहिले-पहल उरूलीकाचन मे ही साफ-स्नाफ जाना था। जो उसका पूरा प्रयोग 
जानता है, उसे जगत्‌ मे कम-से-कम बाहरी काम करना पडता है। फिर भी उसका 
काम बडें-से-वडा होता है। 
इस तरह विचार करते हुए मैं कह सकता है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के जो नियम 
माने जाते है, वे खेल ही हैं। सच्ची और अमर रक्षा तो राम-ताम ही है। राम जब 
जीभ से उतरकर हृदय मे बस जाता है, तभी उसका पूरा चमत्कार दिखलाई देता है। 
यह अचूक साधन पाने के लिए एकादश ब्रत तो है ही। मगर कई साधन ऐसे होते 
हैं कि उनमे से कौन-सा साधन और कौन-सा साध्य हैं, यह अच्तर करना मुश्किल 
हो जाता है|। एकादश ब्रत मे से सत्य को ही ले, तो पूछा जा सकता है कि क्‍या सत्य 
साधन है और राम साध्य ? या राम साधन है और सत्य साध्य है । 
भगर मैं सीधी बात पर जाऊ। ब्रह्मचर्य का आज का माना हुआ अर्थ लें 
तो वह है--जननेन्द्रिय पर नियन्त्रण करना । इस सयम का सुनह॒ला रास्ता और 
उसकी अमर रक्षा (राम-नाम है। इस राम-ताम को सिद्ध करने के नियम तो हैं 
ही। इस बारे मे हप्त कुछ महीनो पहिले विचार कर चुके हैं, तो भी आगे और 
सोचेंगे । ) 
_ नई दिल्‍ली, १४॥६१९४७। ह० ब०, २२॥६॥१९४७ ] 
ईइवर एक शक्ति है, तत्व है, शुद्ध चेतन्य है, सर्वेव्यापी है। 
७ ब्रह्मचयें-पालन का सीया रास्ता राम-नाम है। 
७ रास-ताम सर्वव्यापी रामबाण-औषधि है। 
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११८. हिन्दू-धर्म के प्राचीन लक्षण 


प्रत्येक बर्म और उसके अनुयायियों को सहिष्णुता की दृष्टि से देखना और 
जिन धर्मों और सस्कृतियो का सम्पर्क हो उनकी अच्छी वातों को सीखना और 
पचाना यह प्राचीन काल से (हन्दू-वर्म और हिन्दू-सस्कृति का विशेष गुण रहा 
है। 
“-- नई दिल्‍ली, १५॥६॥१९४७। ह० ज०। ह० से०, २२।६।१९ ८७ ] 


११९, नास-साधना की निश्ानियां 


जिसके हृदय से राम-ताम निकलता है, उसकी पहचान क्‍या है ? अगर हम 
इतना न समझ लें, तो राम-नाम की फजीहत हो सकती है। वैसे भी तो होती है। 
माला पहिन कर और तिलूक रूगाकर राम-नाम बडबडाने वाले तो बहुत मिलते 
हैं। कही मैं उनकी सख्या को वढा तो नही रहा हूँ ? यह डर ऐसा-बैसा नही है। 
आजकल के मिथ्याचार मे क्या करना चाहिए? क्या चुप रहना ही ठीक नहीं ” 
हो सकता है। लेकिन बनावटी मौन से कोई छाभ नही है। जीते-जागते मौन के 
लिए बडी भारी साधना की ज़रूरत है। उसके अभाव में हृदयगत्‌ राम-नाम की 
पहचान क्या है ? हम इसपर गौर करे। 

एक वाक्य मे कहा जाय तो राम के भक्त और गीता के स्थितप्रज्ञ मे कोई 
भेद नही है। ज्यादा गहरे उतरें तो हम देखेंगे कि राम-भकत पचमहाभूतो का सेवक 
होगा । वह प्रकृति के नियम पर चलेगा। इसलिए उसे किसी तरह की वीमारी नही 
होगी। होगी भी तो उसे पचमहाभूतों की सहायता से अच्छा कर छेगा। किसी 
भी उपाय से भौतिक दु ख दूर कर लेना शरीरी का काम नही, शरीर का भले हो। 
इसलिए जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि मे शरीर से अलग 
शरीरघारी आत्मा-जैसा कोई तत्त्व नही, वे तो शरीर को टिकाये रखने के लिए 
सारी दुनिया मे भटकेंगे। छका जायेंगे। इससे उलटे, जो यह मानता है कि आत्मा 
देह मे रहते हुए भी देह से अलग है, हमेशा कायम रहनेवाला तत्त्व है, अनित्य गरीर में 
बसता है, शरीर की सम्हाल तो रखता है, पर शरीर के जाने से घवराता नही, 
दु खी नही होता और सहज ही उसे छोड देता है, वह देहबारी डाक्टर-बैद्यो के 
पीछे नही भटकता। वह खुद ही अपना डाक्टर वन जाता है। सव काम करते हुए 
भी वह आत्मा का ही विचार करता है। वह मूर्च्छा में से जागे हुए की तरह बर्ताव 
करता है। 


2 ५4 ्ति कं क््क 
७६ नीति; धर्म: दशंन 


फिर भी, प्रभाववाले हिन्दू बहुत बडी तादाद मे यह झृठा विष्वास करने लगे 
है कि हिन्दुस्तानी सघ हिन्दुओ का है और इसलिए उन्हे कानून के हारा अपने इस 
विश्वास को गैर-हिन्दुओं से भी वछात्‌ मनवाना चाहिए। उसलिए यूनियन मे 
गायो की हत्या को रोकने का कानून बनवाने के छिए सारे देश मे जोश की एक लहर- 
सी फंल रही हे । 

ऐसी हालत मे---जिसकी नीव मेरी राय में अज्ञान है--हिन्दुस्तान में दृसरो- 
जैसा ही गाय का भक्त और समझदार प्रेमी होने का दावा करते हुए मुझे अच्छे 
ढग से लोगो के इस अज्ञान को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 

सबसे पहिले हम यह समझ ले कि धामिक अर्थों मे गाय की पूजा बडे पैमाने 
पर सिर्फ गुजरात, मारवाड, यू० पी० और विहार मे ही होती है। गुजराती 
और मारवाडी लोग साहसी व्यापारी होते है। इसलिए वे इस बारे मे वडी-से-वडी 
आवाज उठाने मे सफल हुए है। लेकिन गो-हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के 
साथ-ही-साथ वे अपनी व्यापारी बुद्धि को हिन्दुस्तान के पश्यु-धन की रक्षा के अत्यन्त 
कठिन प्रइन को हल करने मे नही लगा रहे हैं। 

अपने धर्म के आचार-विचार को कानून-द्वारा दूसरे घ॒र्मं के लोगो पर छादना 
बिल्कुल गलत चीज है। 

अगर गो-रक्षा के सवाल को सि्फे आथिक आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाय, 
तो वह बडी आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन शर्ते यही है कि उस पर 
केवल आर्थिक आधार पर ही विचार किया जाय । इस हालत मे दूध व देनेवाले 
सारे मवेशी, अपने पालने के खर्च से भी कम दूध देनेवाली गाये और बूढे व बेकार 
जानवर बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाले जाने चाहिए। इस निर्देय आाथिक 
व्यवस्था के लिए हिन्दुस्तान मे कोई जगह नही है, हालाकि आपसी' विरोघवाले मतो 
के इस देश के लोग कभी कठोर काम करने के अपराधी हो सकते हैं और सचमुच हैं। 

अब सवाल यह है कि, जब गाय अपने पालन-पोषण के खर्च से भी कम दूध 
देने रगती है या दूसरी तरह से नुकसान पहुँचानेवाला बोझ बन जाती है तो बिना 
मारे उसे कैसे बचाया जा सकता है ” इस सवार का जवाव थोडें में इस तरह 
दिया जा सकता है -- 

१ हिन्दू, गाय और उसकी सन्तान के प्रति अपना कत्त॑व्य पूरा करके उसे 
बचा सकते हैं। अगर वे ऐसा करें, तो हमारे जानवर हिन्दुस्तान और ससार के 
गौरव बन सकते हैं। आज इससे विल्कुल उल्टा हो रहा है । 
किम कक अ मनन 

१, उत्तर प्रदेद्या। 


(रप ४:०६2.. 
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२ जानवरों के पालन-पोपण का विज्ञान सीखकर गाय की रक्षा की जा 
सकती है। आज तो इस काम मे पूरी अन्चाधुन्ची चलती है । 

३ हिन्दुस्तान में आज जिस बेरहम तरीके से वैछों को ववबिया बनाया 
जाता है, उसकी जगह पश्चिम के हमदर्दी-भरे और नरम तरीके काम में छाकर 
उसे बचाया जा सकता हे । 

४ हिन्दुस्तान के सारे पिजरापोछो का पूरा-पूरा सुधार किया जाना चाहिए। 
आज तो हर जगह पिंजरापोलछ का इन्तजाम ऐसे लोग करते है जिनके पास त काई 
योजना होती है और न वे अपने काम की जानकारी ही रखते है। 

५ जव ये महत्त्व के काम कर लिये जायगे,तो मुसलमान खुद दूसरे किसी का रण 
से नही तो अपने हिन्दू भाइयों के खातिर ही मास या दूसरे मवछ॒ब के लिए गाय को 
न मारने की ज़रूरत को समझ लेंगे । 

पाठक यह देखेंगे कि ऊपर वताई हुई जन्रतों करे पीछे एक खास चीज है। 
वह है अहिंसा, जिसे दूसरे शब्दों में प्राणिमात्र पर दया कहा जाता है। अगर इस 
सबसे बडे महत्त्व की वात को समझ लिया जाय, तो दूसरी सब वाते आसान वन 
जाती है। जहा अहिंसा है, वहा अपार धीरज, आन्तरिक शान्ति, भले-बुरे का ज्ञान, 
आत्म-त्याग और सच्ची जानकारी भी है। गो-रक्षा कोई आसान काम नही है। 
उसके नाम पर देश में बहुत पैसा वरवाद किया जाता है। फिर भी अहिसा के न 
होने से हिन्दू गाय के रक्षक बनने के बजाय उसके नाश करनेवाले वन गये है । 
गो-रक्षा का काम हिन्दुस्तान से विदेशी हुकूमत को हटाने के काम से भी अधिक कठिन 
है।' 


“- कलकत्ता, २२॥८।१९४७। ह० ज०। ह० से०, ३१।८॥१९४७ | 


१२५४. हिन्दू-धर्म और पाकिस्तान 


पाकिस्तान हिन्दू-धर्म को कभी वरवाद नही कर सकेगा । सिर्फ हिन्दू ही 
स्वय को और अपने धर्म को वरवाद कर सकते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान 





१ टिप्पणी--कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की गाय रोजाना लगभग २ पॉण्ड 
दूध देती है, जब न्यूजीलंण्ड की १४ पौण्ड, इग्लेण्ड की १५ पौण्ड और हालैण्ड 
फो गाय रोजाना २० पौण्ड दूघ देती है। जंसे-जंसे दूध की पैदावार बढ़ती है, 
चसे-वेसे तन्दुयस्ती के आँकड़े भी बढ़ते हैं। 

--र२ ३३८।१९४७ 


४७८ नीति : धर्म : दर्शन 


बरबाद हुआ तो वह पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा ही होगा, हिन्दुस्तान के 

हिन्दुओ द्वारा नही । 

“7 बिडला भवन, नई दिल्‍ली, २५१९॥१९४७। ह० ज०। ह० से०, ५१०- 
१९४७। | 


१२५. प्राण-प्रतिष्ठा 


मूर्ति पत्थर की होती है, छोहे , सोने, चादी या मिट्टी की होती है। लेकिन जब- 
तक उसकी प्राण-प्रतिष्ठा नही होती, तबतक वह पूजा के योग्य नही होती | पवित्र 
हाथो से मूर्ति की प्रतिष्ठा और पूजा होनी चाहिए । तव उसमे प्राण आते हैं। 
-- बिड़ला भवत, नई दिल्ली, ३०१११११९४७। हु० से०, ७।१२।१९४७ ] 


१२६. हिन्दू-धर्म की व्याख्या 


मैं अपने हिन्दू-धर्म की व्याख्या दे सकता हू। वह यह है कि जो सब घर्मों 


को समान माने वही हिन्दू-धर्म है। 
-“- बिड़छा भवन, नई दिल्‍ली, २३॥१।१९४८। ह० से०, १२।१९४८ ] 


१२७. देव-सन्दिर 


[ फीनिक्स ( नेटाल ) में जिस जगह गाथी जी का आश्रम था वहां से ७ मील पर 
बेरूसल नासक एक प्रसिद्ध गाव है। वहा के हिन्दू-निवासियों ने वहा एक कृष्ण- 
मन्दिर निर्माण कराया था, जिसका द्वार महात्मा गाघी के हाथो खुलाया गया था। 
निश्चित समय पर हजारो मनुष्यों की उपस्थिति मे महात्मा जी के हाथो से सोने 
की कुजी दी गई। वे हंस पड़े। नियमानुसार मन्दिर का द्वारोद्धाटन कर चुकने 
पर उन्होने हिन्दी मे जो व्यास्यान दिया, वह इस प्रकार है।--सम्पा० ] 

प्रमेश्वर का द्वार रात-दिन सर्वंदा खुला ही रहता है। तिस पर भी जो मुझसे 
उसे खलवाने का स्वाग कराया गया है उसे देख कर प्रभु हँसेंगे। मैं जानता हूँ कि 
ईश्वर का द्वार खोलने का अभिमान रखनेवाले मनुष्य को पापी समझना चाहिए। 
फिर भी जो इस स्थान पर मैंने उसे खोलने की रस्म पूरी की है उसका कारण बल 

वह प्रेम है जो मन्दिर के कार्यकर्त्ताओं का मुझ पर है। उसके अतिरिक्त वर्तेमान 


समय में मन्दिर का अर्थ दुराचार का प्रधान कार्यालय ही समझा जाने छगा है । 


धर्म: हिन्दू-धर्-व्यवहारपक्ष ४७९ 


लोग उन्हे अहृदीखाना ही समझते है । यदि कुछ काल के उपरान्त यह मन्दिर भी उसी 
अवस्था को पहुँच गया--ईइवर के बदले दुराचार का आवास-स्थान वन गया-तो 
मैं पाप -भागी हूँगा और उसका मुझे प्रायब्चित्त करना पडेगा। ईश्वर करे, ऐसा 
समय न आवे। मन्दिर के कार्यकर्त्ताओं से में परिचित हु । उन पर मेरी थद्वा 
है। फिर भी मैं उनसे यह कहूगा कि आप लोगों की लापरवाही से यदि यह मन्दिर 
ईदवर का निवास-स्थान न रह कर शैतान का निवाप्त-स्थान हो गया तो इसका 
कडवा फल आयको जरूर चखना पडेगा। मन्दिर का ताला खोलने के लिए मुझे 
सोने की कुजी दी गई है । इस सुनहले ताले और सुनहरी ताली ने मेरे मन मे खलबली 
डाल दी है। इनको मैं किस मजबूत मन्दूक मे रखू ” भारत मे मेरे रहने के लिए 
झोपडी भी मिलेगी या नही, इसका कोई निश्चय नहीं है । फिर इस ताले-कुजी 
को कहा छिपाऊ कि जहा से कोई चोर इन्हे न चुरा सके ” मेरी समझ से यहा बुला 
कर आपने मेरा उपकार नही, किन्तु अपकार ही किया है। 

और इस भगवदगीता को देख कर तो हँसी के मारे मेरा वुरा हाल हुआ जाता है । 
इस पुस्तक की जिल्द चाँदी से मढी गई है और उस पर सुनहले वेल-बूटे बनाये 
गये हैं। पवित्र गीता-पुस्तक सोने-रूपे मे मढी गई, इसलिए अपवित्र हो गईं। 
आपकी यह भेंट लेकर मैं क्या करूगा ? जब-जवब मै आपकी दी हुई इस गीता का 
पाठ करने वैदूंगा तव-तव भगवान श्रीकृष्ण के निष्काम उपदेशो के और मेरे वीच 
यह सोना खटा होकर मेरा मन चचल कर देगा। यह पुस्तक भेट करने की अपेक्षा 
यदि आप सच्चे मन से मुझे यह आशीर्वाद देते कि मेरा तन-मन गीतामय हो जाय 
तो इससे मेरा अधिक उपकार होता । मेरी इस बडी टीका से आपके चित्त को दुख 
न पहुँचना चाहिए। मुझ पर अपका जो प्रेम है उसके सामने आपकी छोटी-छोटी 
भूले अदृश्य-प्राय हो जाती है, इसी से प्रेम-पूर्वंक दी हुई आपकी भेट सादर ग्रहण 
करता हु । 
-- महात्मा गाघी, सकलन, गाधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, वम्बई, सस्करण-पौष 

सवत्‌ १९७८ ] 





र् 


१. तुलसीक्ृत रामायण का सार 


आजकल भारतीय प्रजा की सन्तान विदेश-यात्रा बहुत करती है। विदेश 
में अपने धर्म का खयाल रखना सबके लिए कठिन होता है। परन्तु हिन्दुओ के लिए 
तो और भी कठिन है। लेखक का मत है कि सामान्य हिन्दू बर्म का रहस्य जानना 
केवल सव हिन्दुओं का ही नहीं सारे भारतीयों का काम है । 

सामान्य हिन्दू-वर्म सवको मान्य होने योग्य है। उसका रहस्य नीति में समाया 
हुआ है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सभी धर्म सच्चे और समान है, क्योकि 
नीति से अछूग कोई धर्म नही हो सकता । 

बात जो भी हो, साधारण हिन्दू-धर्म का रूप रामायण से यथावत्‌ देखा जा सकता 
है। मूल रामायण' सस्क्ृत में है। उसे थोड़े ही लोग पढते है। उसका अनुवाद 
समार की वहुत-सी भाषाओ में हुआ है। यह रचना भारत की सभी प्राकृत 
भाषाओ में भी उपलब्ध है। इन सभी अनुवादो को परखे तो तुलसीदास जी की 
रामायण के सामने कोई अनुवाद टिकने योग्य नही है । सच पूछा जाय तो दुलसीदास- 
जी की भक्ति ऐसी अनन्य थी कि उन्होने अनुवाद करने के वजाय॑ उसमें अपने हो 
भावों को गाया है। मद्रास के अलावा भारत का कोई भी नाग ऐसा नहीं है, जहा 
तुलसीकृत रामायण से कोई हिन्दू सर्वथा अनभिज्ञ निकले । ऐसी रामायण भी विदेशो 
मे और स्वदेश मे भी सभी लोग पूरी नही पढते । पढने का अवकाण नहीं मिलता। 
ऐसी पुस्तके सक्षिप्त रूप मे प्रकाशित की जायेँ तो भारतीयों के लिए बडी कल्याण- 
कारी हो । 
--गुजराती। इ० ओ०, १७॥१०१९०८। स० गा० वा० खण्ड ९, पृष्ठ ९९ ] 


२. रामायण, सहाभारत 


[श्री जमनादास गाघी को लिखे पत्र से | 
रामायण और महाभारत मे इतिहास कम और कल्पना अविक है, इसमें सन्देह 
नही। ये दोनो ही धर्मग्रन्य है। करोडो छोग उन्हे इतिहास से अधिक महत्व 





१ वाल्मीकीय रामायण। 


अं ४ नीति; घम्म : दर्शन 


देते है। और यह उचित ही है। भरत-जैसा राम का भाई भले ही न हुआ हो, 
किन्तु वैसे भरत भारत में हुए हैं। तभी तो तुलसीदास उनकी कल्पना कर सके। 
जिन लोगो मे रामायण मे वणित गुण है, भारतवर्ष उनकी वन्दना करता है। 
“चैत्र सुदी १२९, २८॥३।१९१५। स० गा० चा०, खण्ड १३, पृ० ४५] 


३. स्मृतियां 


ईसाई आलोचक हमारी स्मृतियों की अपूर्णता वताकर उनको सामान्य 
ग्रन्थ सिद्ध करना चाहते है। मैं यह बताने का प्रयत्व करता हु कि स्मृतियों की 
अपूर्णता का कारण या तो उनमे प्रक्षिप्त इलोको का मिलाया जाना है या हमारे 
अघ पतन के काल मे मान्यताप्राप्त स्मृतिकारों द्वारा अपने-अपने इलोकों का जोडा 
जाना है। इन इलोको को निकारू कर शेष स्मृतियो की अपूर्वेता सिद्ध की जा 
सकती है। मिध्याभिमान या अज्ञान से स्मृतियों मे और हिन्दू-धर्म के अन्य सब 
अन्थो से कोई भ॑' दोप नहीं है, ऐसा मान कर और दूसरो से मनवाकर मैं हिन्दू-धर्म 
का लेगडा वचाव कदापि नही करना चाहता। मेरा दृढ विश्वास है कि ऐसा करने 
से हिन्दू-धर्म की उन्नति नही होती, वल्कि अवनति ही होती है। जिस घर्म मे सत्य 
को उत्कृष्ट स्थान दिया गया है उसमे असत्य का समर्थन कदापि नही हो सकता । 
“- भगिनी समाज, बम्बई से दिये गए भाषण से, २०१२।१९१८। गुजराती। 

भहात्सा गांधीनी विचार-सृप्टि!/ स० गा० वा०, खण्ड १४, पृ० १९१] 


४. गीता : धर्मों का सार 


गीता कोई ऐतिहासिक कृति नही है । यह तो एक महान धर्म-प्रन्थ है, जिसमे 
समस्त धर्मों की शिक्षाएं सार रूप मे दी गई हैं। 
>_ ८।५।१९१९। सं० गा० वा०, खण्ड १५, पृ० २९७] 


५. गौता की सार्वेदेशिकता 


हिन्दुओ में गीता सार्वदेशिक रूप मे स्वीकार की जाती है। 
..." मूल गुजराती। तवजीवन, १२१०१९१९। अग्रेज्ी से अनूदित। कले- 
बेड बवर्स आफ महात्मा गाधी, खण्ड १६; पृ० २३१ ।] 


धर्म : हिन्दू-धर्म-प्रन्य ४८५ 


६. बेनिक व्यवहार में गीता 


सम्प्र घर्म 
मेरे कार्यक्षेत्र की मर्यादा वेंबी हुई है। भगवान श्रीकृष्ण के गीता 
के उपदेणानुसार चलने का प्रयत्त करनेवाला मैं एक क्षुद्र मनुप्य हू और में यह 
समझता हूँ कि मेरा अपना धर्म थोडे से थोटे में भी क्‍या है -८ 
श्रेयान्स्ववर्मों विगुण परवर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्ववर्में नियन श्रेष परवर्मों भवावह ॥ 

दूसरा धर्म चाहे जितना अच्छा छगता हो, पर मेरे लिए मेरा मर्यादित धर्म 
ही भला है, दूसरा भयावह हे। 

परवघर्म-रक्षा ही स्वथर्म रक्षा है। 

प्रश्तोत्तर 

प्रझन--आप मुसलमानों के लिए पक्षतात क्यों करते हैं? कितने मुत्तलमान 
नेता आपके ऊपर बैवक्तिक आक्षेंप करते हैं। उनका आप जनाब भी नहीं देते । 
ऐसए क्‍यों ? 

उत्तर--पर-वर्म का शुद्ध पक्ष लेने में मैं अपने वर्मे को रक्षा ही करता हूँ । 
मैं हिन्दू धर्म का नाग नही चाहता, मैं नाश कर नही सकता, क्योंकि मैं हिल्दू- 
महासागर की एक बूँद मात्र हूँ। मुमहमान मुझे काफिर कहे तो उससे क्या हुआ ? 
उसका जवाब क्‍या देना है? मेरा भानजा मेरे साथ ही रहता था। जब दूसरों 
को लगा कि मैं उमका पक्षयात करता हूँ उन समय मैवे और उसने भी समझा क्रि मै 
उसके साथ न्याय ही करता था। मुस्तलमान जब मुझ पर आक्षेत्र करते है तो इमसे 
शायद यह मालूम होता है क्रि मै उन्हे अभी पूरा न्याय ते देता होऊँगा। मुझे जवाब 
देने की आवश्यकता क्‍यों हो ? मेरे तो चौवीसो घण्टे श्रीकृष्ण भगवान को समरपित 
हैं। वही मेरी रक्षा करते हैं और मैं दामानुदास श्रीक्ृष्णमगवान से सदा प्रार्यना 
करता हूँ कि, हे कृष्ण मेरी ओर से जो जवाब देना हो वह वू ही जाकर देआ। 


खिलाफत और गीतानुढरूव आचरण 


प्रशनोत्तर 
प्रद्ब+-आपने खिदाफत की लडाई जो-जान से लडी। उत्ती प्रक्तािर आज 
हिन्दु-प्गठन के लिए क्‍यों नहीं जुट जाते ” 
उत्तर--खिलाफव के लिए प्राण अरैग करने की मेरी प्रतिज्ञा थी। परपर्मी 
के लिए मैने जो भी हो सका, किया। मैं मानवता था और जब भी मानता हे फ्रि 


किक नीति: धर्म : दर्शन 


मेरी इस सेवा से गोरक्षा होगी। आप पूछेंगे कि गोरक्षा हुई ? गोरक्षण नही हुआ, 
पर इससे मुझे क्या ? मैं तो प्रयत्त का अधिकारी था। फल के अधिकारी तो 
श्रीकृष्ण भगवान हैं। भगवान ने कहा कि मुहम्मद बली से मिल, शौकत अली से 
मिल, उनके साथ काम कर, मैंने वही किया। उन्हे जितनी मदद दी जा सकी, 
दी। इस कास के लिए मुझे तनिक भी पछतावा नही है। फिर ऐसा प्रसग आये 
तो मैं यही करूँगा । लोग मेरी तिन्‍दा करें, इसके उत्तर में मैं भी उनकी निन्दा 
और अपमान करनेवाला नही। मैं तो वहकरूँगा जो करने का तुलसीदास जी ने 
उपदेश दिया है---यानी तपश्चर्या | मेरी प्रकृति ही ऐसी बनी है। मुझसे दूसरा 
क्या होगा * गीता जी ने कहा है न कि सब जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते 
हैं, निम्रह क्या करेगा । इसलिए मुझे तो तपर्चर्या करनी रही । जब मुसलमानों 
के दिल में खुदा बसेंगे और जब एक दिन ऐसा आयेगा कि हिन्दुओ के समान वे भी 
गोरक्षा करेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तब आप कहेगे--यह गोरक्षा पुराने 
जमाने के किसी गाघी नाम के पागल की आभारी है। 

मैं नही मानता की आज की तरह तबलीग, शुद्धि या घ॒र्मं-परिवर्तत करने की 
आज्ञा इस्लाम, हिन्दू-घर्मं या ईसाई-धर्म मे है। तब मैं शुद्धि मे किस प्रकार हाथ 
बँटा सकता हूँ ” तुलसीदास और गीता तो मुझे सिखलाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर 
या तुम्हारे घर्मं पर आक्रमण हो तो तुम आत्मशुद्धि कर छेना । और जो पिण्ड में 
है वह ब्रह्माण्ड मे है। आत्मशुद्धि---तपश्चर्या करने का मेरा प्रयत्न चौबीसो घण्टे 
चल रहा है। पाती के भाग्य मे अशुभ छक्षणोवाला पति था। ऐसे लक्षण होने 
प्र भी शुभकर शिव जी ही थे। पार्व॑ती ने उन्हे तपोबल से पाया। सकट के समय 
ऐसा ही तप हिन्दू-धर्म सिखलाता है। इस धर्म-ज्ञान का साक्षी हिमालय है---वहीं 
हिमालय, जिसके ऊपर हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए लाखो ऋषि-मुनियो ने अपने 
शरीर गला डाले हैं। वेद कुछ कागज़ पर लिखे अक्षर नही है। वेद तो अन्तर्यामी 
हैं और अन्तर्यामी ते मुझे बतछाया है कि यम-नियमादि का पालन करें और कष्ण 
का नाम लें। मैं विनय के साथ परन्तु सत्यता से कहता हूँ कि हिन्दू-धर्म की सेवा, 
हिल्दू-धर्म की रक्षा के सिवा मेरी दूसरी श्वृत्ति नही। हाँ, उसे करने की मेरी रीति 
भले ही निराली हो । 


कार्यक्षेत्र मर्यादित रखे 


मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है। दुर्योधन ने भी अपने योद्धाओ की मर्यादा 
का वर्णन किया था। यथाभागमवस्थिता सभी को अपने-अपने स्थान पर रहने 
को और अपने स्थान पर रह कर भीष्म की रक्षा करने की कहा था। गीता 
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का वर्णाश्रम धर्म यही कहता है। वह सवको अपनी-अपनी मर्यादा समझने को 
कहता है। 


निर्भय रहे 


««  मभलनृप्य से डरता न चाहिए, मनुप्य से धोखा खाने का भय भी नहीं 
रखना चाहिए। ईव्वर के ऊपर विव्वास रख कर कि लोग बोखा देंगे तो भी ईव्वर 
देख लेगा, स्ववर्म करना चाहिए। 

“--३॥३।१९२१। गीता-माता, पृ० ५५०-५५५, स० सा० म०, सस्करण 
१९५० |] 


छे 


मेरे लिए मेरा मर्यादित धर्म ही भला है, इूसरा भयावह है। 

में हिन्द-महासागर की एक बंद मात्र हूं। 

जो पिण्ड मे है चही ब्रह्माण्ड मे है। 

सकट के समय , हिन्दू-धर्म तप सिखलाता है। 

बेंद कुछ कागज पर लिखे अक्षर नहीं हैं, वेद तो अन्तर्यामी हैं। 
हिन्दु-धर्म की रक्षा के सिवा मेरी दूसरो प्रवृत्ति नहीं। 

गीता का वर्णाअ्रम धर्म सबको अपनी-अपनी मर्यादा समझते 
को कहता है। 


७. रामायण का प्रभाव 


मेरे परिवार मे रामायण नियमित रूप से पढी जाती थी। छाथा महाराज 
नामक एक ब्राह्मण इसे पढा करते थे। वे कोढ से पीडित थे और उन्हें त्रिग्वास 
था कि रामायण के नियमित पाठ से उनका कोढ़ अच्छा हो जायगा । निव्चय ही 
वे इससे स्वस्थ हो गये। 
-- अहमदाबाद, १३॥४।१९२१। य० इ०, २७॥४॥१९२१ और ४५॥१९२१॥ 
अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड बर््स आफ महात्मा गाधी, खण्ड १९, पृप्ठ 
५७०-७१ |] 


८. मेरा धर्म-प्रस्थ-नान 


मैंने सदैव सनातनी हिन्दू होने का दावा क्या है। ऐसा नहीं है कि में 
धर्मेथ्प्रन्यो से बिल्कुल अनभिन्न हूँ । मैने वेदी और उपनिपदों का केवद अनुवाद 
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पढा है। इसलिए स्वाभावत मैने उनका शास्त्रीय अध्ययन नही किया है। उनके 
सम्बन्ध मे मेरा ज्ञान किसी प्रकार पर्याप्त नही है किन्तु मैने उन्हे इस तरह पढा 
है, जिस तरह एक हिन्दू के नाते पढ़ना चाहिए और में उनकी सही भावना को समझ 
लेने का दावा करता हूँ। जब में इक्कीस वर्ष का हुआ मैने दूसरे घर्मों का भी 
अध्ययन किया । 
एक समय ऐसा भी था जब मे हिन्दू-धर्म और ईसाई-धर्मं के बीच डावाडोल था। 
जब मैने अपना मानसिक नियन्त्रण फिर प्राप्त किया तो अनुभव हुआ कि भेरे 
लिए मुक्ति हिन्दू-धर्म के द्वारा ही सम्भव है । (तबसे) हिन्दू-धर्म के प्रति मेरी 
आस्था और भी गहरी तथा ज्ञानपूर्ण हो गई । 
-“- अहमदाबाद, १३३४।१९२११ यं० इ०, २७॥४१९२१ और ४५११९२१। 
अंग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेंड वक्‍स आफ महात्मा गांधी, खण्ड १९, पृष्ठ 
५७१ | 


९. वर्णाश्रम 


मै वर्णाश्रम धर्मं में विश्वास करता हू। पर उस नाम से हम आज जिसे जानते 
है वह और कुछ नही, इसका बदरा हुआ हास्यजनक रूप है। वर्णाश्रम धर्म 
समानता का सबसे सही मार्ग है। यह घर्मं जात्म-उच्छुबछूता का नहीं, आत्म- 
बलिदान का है। यह उद्दण्डता का नही, नम्नता का घमम है । 
-- एल्लोर, ३३४१९२१। यं० इं०, ११॥५११९२१। अंग्रेजी से अनूदित। 
कलेक्टेड व्स आफ महात्मा गांधी, खण्ड १९ पृु० ५१३ | 


१०. कृष्ण ओर महाभारत 


क्ृष्ण जो करना चाहते थे, उसमे महाभारतकार के अनुसार, वे असफल हुए । 
वे सर्वेशक्तिमान थे । उन्हे उच्च पद से उत्तार कर घसीटना व्यर्थ है । 
यदि हम उनके विषय मे उन्हे निरा मत्यं मनुष्य मानकर विचार करें तो उनका 
पलडा ऊँचा उठ जायगा और उन्हे पीछे की तरफ आसन मिलेगा । 

जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, महाभारत न त्तो उपन्यास है, न इतिहास 
बह मानव-आत्मा का इतिहास है, जिसमे ईइवर कृष्ण के रूप मे मुख्य की 
उस महाकाव्य में ऐसी कितनी ही वाते हैं, जिनमे मेरी अल्प बुद्धि अवगाहन नह 
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कर पाती, अनेक वाते ऐसी है जो स्पष्टत क्षेपक हैं। वह चुना हुआ खजाना 
नही, वह तो एक खान है, जिसे खोदने की जरूरत है, जिसमे गहरे पैठने की जरूरत 
है, तब ककड-पत्थर निकालने पर हीरे हाथ आते है। 
--य० इ०। हिं० न० जी०, २१४५।१९२५] 

० वह (महाभारत) मानव-आत्मा का इतिहास है। 


१९. कृष्ण और महाभारत 


मुझे पता नहीं कि महाभारत का कृष्ण कभी हुआ भी था। मेरे कृष्ण 
का किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नही है। जो कृष्ण अपनी मानहानि 
होने पर हत्या करने के लिए उृतारू होता हुआ वतलाया जाता है और अहिन्दू 
जिसका वर्णन दुराचारी युवक के रूप में करते हैं, उसके आगे मेरा सिर न झुकेगा । 
मै जिस कृष्ण को मानता हूँ वह पूर्णावतार है, पूर्ण निष्कलक और गीता को तथा 
लाखो मानव-प्राणियों के जीवन को अनुप्राणित करनेवाला है । 
यदि कोई मुझे यह समझा दे कि महाभारत भी वर्तमान इतिहास-पुस्तको 
की तरह एक इतिहास-प्रन्थ है, महाभारत का एक-एक शब्द प्रमाणयुकक्‍त है और 
महाभारत के कृष्ण ने वे ही कार्य किये है, जो उनके लिए कहे जाते है, तो में उस कृष्ण 
को ईदवर का अवतार मानने के लिए तैयार न होऊँगा। फिर चाहें में इमके लिए 
हिन्दू समाज से बाहर ही क्यों न निकाल दिया जाऊँ। पर मेरे नजदीक महाभारत 
एक गहन घामिक ग्रन्थ है। वह अधिकाश में एक रूपक है। इंतिहास के साथ उसका 
कोई सम्बन्ध मही। उसमे तो उस जाइवत युद्ध का वर्णन है, जो हमारे अन्दर 
निरन्तर होता रहता है। वह ऐसी सजीव भाषा में किया गया है, जिससे कुछ समय के 
लिए हमारा यह विचार हो जाता है कि उसमे वर्णित कृत्य सचमुच मनुष्यो-द्वारा 
ही किये गये है। मेँ वर्तमान महाभारत को मूल ग्रन्थ की वास्तविक प्रतिलिपि भी 
नही मानता। इसके विपरीत मैं मानता हूँ कि मूठ महाभारत में अब तक कई 
परिवतंन हो चुके है। 
---य० इ०। हिं० न० जी०, ८१०१९२५) 
० में जिस कृष्ण को मानता हूं, वह पूर्णावतार हैं। 
७ मेरे नजदीक महाभारत एक गहन घार्मिक ग्रन्य है । 
७ उस (महाभारत) में तो उस शाइवत युद्ध का वर्णन है जो हमारे अन्दर 
निरन्तर होता रहता है। 
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१२. गीता का अर्थ 


[एक भित्र ने गांधी जी से गीता के सम्बन्ध में चले आ रहे चिरन्तन वाद- 
विवाद का निर्णय पूछा था--- इसका सन्देश हिसा है अथवा अहिंसा ?” इसका 
उत्तर देते हुए गांधी जी ने गौता के सम्बन्ध में अपना बहुमूल्य विचार प्रकट 
किया था। उसका आवश्यक अंझ् यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

मनुष्य वही करेगा जिसे उसका हृदय करने को कहेगा। प्रथम हृदय 
है, फिर बुद्धि, प्रथम सिद्धान्त फिर प्रमाण , पहिले स्फूरण है और फिर उसके अनुकूल 
तक , पहिले कर्म फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। मनुष्य 
जो करता है या करना चाहता है उसके समर्थन के लिए प्रमाण ढूँढ निकालता है। 
इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा गीता का अर्थ सबके अनुकूल न होगा । ऐसी 
स्थिति मे यदि में इतना ही कहूँ कि गीता के अपने अर्थ पर मैं कैसे पहुँचा और घर्म- 
शास्त्रो का अर्थ निकलाने के लिए मैंने किन सिद्धान्तो को मान्यता दी है तो यही 
पर्याप्त होगा । 

सन्‌ १८८९ मे गीता जी से मेरा प्रथम परिचय हुआ। उस समय मेरी उम्र 
२० साल की थी। उन दिनो मैं अहिसा धर्म को बहुत थोडा ही समझता था । 
मुझे उसमें से जीव-दया की प्रेरणा नही मिली थी। इसके पहिले मैं देश मे ही 
मासाहार कर चुका था। 

अब दो अग्रेजो से सम्बन्ध होने पर मुझे गीता पढनी पडी | पढनी पडी, इसलिए 
कहता हू कि मुझें उसको पढने की कोई विशेष इच्छा नही थी । लेकिन जब इन दो 
भाइयो ने मुझे अपने साथ गीता पढने को कहा, तब मैं शर्भिन्दा हुआ । मुझे अपने 
धघर्मशास्त्रो का तनिक भी ज्ञान नही है, इस विचार से मुझे बडा दु ख हुआ। लूगता 
है, इस दु ख का कारण अभिमान था। मेरा सस्क्ृत-अध्ययन ऐसा नहीं था कि 
मै गीता के समस्त इलोको का अथ किसी की सहायता बिना ठीक-ठीक समझ हूँ। 
ये दोनो भाई तो कुछ नही समझते थे। इन्होने सर एडविन आर्नाल्ड' द्वारा किया 
गया गीता जी का उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैंने शीघ्र ही 

उस पुस्तक को पढ़ डाला और उस पर मुग्घ हो गया। तव से लेकर आज तक 
दूसरे अध्याय के अन्तिम १९ इलोक मेरे हृदय मे अकित हैं। मेरे लिए तो समस्त 


न 
धर्म उसी मे आ गया है। उसमे सारा ज्ञान है। उसमे कहे हुए सिद्धान्त अटल हैं। 





मनन ज«न वन-+++काममनमममआक 


१. अंग्रेज कवि, जो अपनी प्रसिद्ध काव्य-कृति 'छाइट आफ एशिया के 
लिए ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। 


धर्म : हिन्दू-ध्मं-प्रन्थ ६ 


उसमे बृद्धि का भी पूरा उपयोग किया गया है। लेकित यह बुद्धि सस्कारी वृद्धि है। 
इसमे अनुभूत ज्ञान है। 

इस परिचय के वाद मैने बहुत-से अनुवाद पढे , बहुत-सी टीकाए पढी, बहुत- 
से तक किये और सुने, लेकिन उसे पढने से मुझ पर जो छाप पडी थी, वह दूर 
नहीं होती। ये इलोक गीता जी का अर्थ समझने की कुजी है। यदि इसमें विरोधो 
अर्थवाले वचन मिले तो मैं उनका त्याग करने की सलाह दूंगा। नम्र और विनयी 
मनुष्य को तो त्याग करने की भी जरूरत नही है। वह तो मिर्फ यही कह दे कि आज 
दूसरे इलोको का इसके साथ मेल नही बैठता, तो यह मेरी वृद्धि का दोप है, समय 
बीतने पर इनका और इन उन्नीस इलोको मे कहे गये सिद्धान्तों का मेल मिल जायगा। 
अपने मन से और दूसरों से यह कह कर वह शान्त हो जायगा । 

शास्त्रों का अर्थ करने के लिए सस्कार और अनुभव की आवश्यकता हैं| शुद्र 
को वेद का अध्ययन करने का अविकार नही, यह वाक्य सर्वेथ्षा गलत नही है । 
शूद्र अर्थात्‌ असस्कारी, मूर्ख, अज्ञान | ये वेदादि का अध्ययन करके उनका अनर्थ 
करेंगे । बडी उम्र के भी सब लोग बीजगणित के कठित प्रश्न स्व4 समझने के 
अधिकारी नही हैं। उनको समझाने के पहिले उन्हे कुछ प्रायमिक्र शिक्षा ग्रहण 
करनी पडती है। क्‍या व्यभिचारी के मुंह से अह ब्रह्मास्मि ' शोभा देगा ? उसका वह 
क्या अर्थ (या अनर्थ ) करेगा ? 

शास्त्र का अर्थ करनेवाला यमादि' का पालन करनेवाला होता चाहिए। 
यमादि का शुष्क पालन जितना कठिन है उतना निरर्थक भी है। शास्त्रों ने गुर 
का होना आवश्यक माना है, लेकिन इस जमाने मे गुरुओ का तो छूगभग लोप हो 
गया है। इसीलिए ज्ञानी लोग भक्तिप्रधान भ्राकृत ग्रन्थों का पठनपाठन करने की 
शिक्षा देते हैं, किन्तु जिसमे भक्ति नही, श्रद्धा नहीं, वह शास्त्र का अर्थ करने का 


० 


अधिकारी नही होता । विद्वान लोग उसमे से विद्वत्ता-दु अर्थ भले ही निकाले, 
लेकिन वह शास्त्र का अर्थ नही। शास्त्र का अर्थ अनुभवी ही कर सकता है। 

शास्त्र का अर्थ करने मे दूसरा नियम यह है कि उसके शब्दों को पकंड कर नही 
वैठना चाहिए, वरन्‌ उसकी ब्वनि देखनी चाहिए, उसका रहस्य समझना चाहिए। 
तुलसीदास जी की रामायण उत्तम ग्रन्थ है क्योंकि उसकी ध्वनि स्वच्छता है, दया हैं. 
भक्ति है । उसमें ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताडन के अधिकारी! 
लिखा है, इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे ती उसकी अबोगति होगी । 
रामचन्द्र जी ने सीता जी पर कभी प्रहार नही किया, यही नही, उन्हें कभी दुगत 
भी नहीं पहुँचाया | तुलसीदास जी ते केवल प्रचलित वातय लिवर दिया। उन्हें 
इस वात का विचार तक न आया होगा कि इस वाक्य का जावाई लेकर जपनी 


४९० नीति: धर्म: दर्शत 
१२. गीता का अर्थ 


[एक भिन्न ने गाधी जी से गीता के सम्बन्ध मे चले आ रहे चिरन्तन बाद- 
विवाद का निर्णय पूछा था-...इसका सन्देश हिंसा है अथवा अहिंसा ?” इसका 
उत्तर देते हुए गाधी जी ने गीता के सम्बन्ध से अपना बहुमूल्य विचार प्रकट 
किया था। उसका आवश्यक अंश यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

मनुष्य वही करेगा जिसे उसका हृदय करने को कहेगा। प्रथम हृदय 
है, फिर बुद्धि, प्रथम सिद्धान्त फिर प्रमाण , पहिले स्फ्रण है और फिर उसके अनुकूल 
तर्क , पहिले कम फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। मनुष्य 
जो करता है या करना चाहता है उसके समर्य॑न के लिए प्रमाण ढूंढ निकालता है। 
इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा गीता का अर्थ सबके अनुकूल न होगा। ऐसी 
स्थिति मे यदि में इतना ही कहूँ कि गीता के अपने अर्थ पर मै कैसे पहुँचा और घर्म- 
शास्त्रो का अर्थ निकलाने के लिए मैंने किन सिद्धान्तो को मान्यता दी है तो यही 
पर्याप्त होगा । 

सन्‌ १८८९ मे गीता जी से मेरा प्रथम परिचय हुआ। उस समय मेरी उम्र 
२० साल की थी । उन दिनो मैं अहिसा धर्म को बहुत थोडा ही समझता था । 
मुझे उसमे से जीव-दया की प्रेरणा नही मिली थी। इसके पहिले मैं देश मे ही 
मासाहार कर चुका था। 

अब दो अग्रेजो से सम्बन्ध होने पर मुझे गीता पढनी पडी | पढनी पडी, इसलिए 
कहता हू कि मुझे उसको पढने की कोई विशेष इच्छा नही थी । लेकिन जब इन दो 
भाइईयो ने मुझे अपने साथ गीता पढने को कहा, तब मैं शर्भिन्दा हुआ । मुझे अपने 
धर्मशास्त्रो का तनिक भी ज्ञान नही है, इस विचार से मुझे बडा दु ख हुआ। लगता 
है, इस दु ख का कारण अभिमान था। मेरा सस्कृृत-अध्ययन ऐसा नही था कि 
मैं गीता के समस्त इलोको का अर्थ किसी की सहायता बिना ढीक-ठीक समझ हूँ। 
ये दोनो भाई तो कुछ नही समझते थे। इन्होने सर एडविन आर्नाल्‍ड' द्वारा किया 
गया गीता जी का उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैंने शीघ्र ही 
उस पुस्तक को पढ डाला और उस पर मुग्ध हो गया। तब से लेकर आज तक 
दूसरे अध्याय के अन्तिम १९ इलोक मेरे हृदय मे अकित हैं। मेरे लिए तो समस्त 
घर्म उसी मे आ गया है। उसमे सारा ज्ञान है। उसमे कहे हुए सिद्धान्त अटल हैं। 





सिने >ेगनन-१न-न- जन-«+मनमक 


१. अंग्रेज कवि, जो अपनो प्रसिद्ध काव्य-कृति “छाइड आफ एशिया” के 
लिए ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। 


धर्म . हिन्दू-धर्म-प्रन्य ४९१ 


उसमे वृद्धि का भी पूरा उपयोग किया गया है। छेकिन यह बुद्धि सस्कारी वुद्धि है। 
इसमे अनुभूत ज्ञान है। 

इस परिचय के वाद मैने वहुत-से अनुवाद पढे, वहुत-समी टीकाए पढी, बहुत- 
से तर्क किये और सुने, लेकिन उसे पढने से मुझ पर जो छाप पडी थी, वह दूर 
नही होती। ये दछोक गीता जी का अर्थ समझने की कुजी है। यदि इसमे विरोधों 
अर्थवाले वचन मिले तो में उनका त्याग करने की सलाह दूंगा। नम्र और विनयी 
मनुष्य को तो त्याग करने की भी जरूरत नही है। वह तो सिर्फ यही कह दे कि आज 
दूसरे इछोको का इसके साथ मेल नही बैठता, तो यह मेरी बुद्धि का दोप है, समय 
बीतने पर इनका और इन उन्नीस इलोको मे कहे गये सिद्धान्तों का मेल मिल जायगा। 
अपने मन से और दूसरो से यह कह कर बह झ्ान्त हो जायगा । 

शास्त्रो का अर्थ करने के लिए सस्कार और अनुभव की आवश्यकता है। छझूद्र 
को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नही, यह वाक्य सर्वथा गलत नही है । 
शुद्र अर्थात्‌ असस्कारी, मूर्ख, अज्ञान । ये वेदादि का अध्ययत करके उनका अनर्थ 
करेंगे । बडी उम्र के भी सब छोग वीजगणित के कठिन प्रइन स्व4 समझने के 
अधिकारी नही हैं। उनको समझाने के पहिले उन्हे कुछ प्रायमिक शिक्षा ग्रहण 
करनी पड़ती है। क्‍या व्यभिचारी के मुँह से 'अह ब्रह्मास्मि' शोभा देगा ” उसका वह 
क्या अर्थ (या अनर्थ) करेगा ? 

शास्त्र का अर्थ करनेवाला यमादि' का पालन करनेवाला होना चाहिए। 
यमादि का शुष्क पालन जितना कठिन है उतना निरर्थक भी है। शास्त्रों ने गुरु 
का होना आवश्यक माना है, ऊछेकिन इस जमाने मे गुरुओ का तो लगभग लोप हो 
गया है। इसीलिए ज्ञानी लोग भक्तिप्रधान प्राकृत ग्रन्थों का पठनपाठन करने की 
विक्षा देते है, किन्तु जिसमे भक्ति नही, श्रद्धा नही, वह थास्त्र का अर्थ करने का 
अधिकारी नहीं होता । विद्वान लोग उसमे से विद्वत्ता-पूर्ण अर्थ भछे ही निकाले, 
लेकिन वह शास्त्र का अर्थ नही। भास्त्र का अर्थ अनुभवी ही कर सकता है। 

शास्त्र का अर्थ करने में दूसरा नियम यह है कि उसके शब्दों को पकड़ कर नहीं 
वैठना चाहिए, वरन्‌ उसकी ध्वनि देखनी चाहिए, उसका रहस्य समझना चाहिए। 
तुलसीदास जी की रामायण उत्तम ग्रन्थ ह क्योंकि उसकी घ्वनि स्वच्छता है, दया है 
भक्ति हैं। उसमे ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सव ताइन के अधिकारी 
लिखा है, इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे ती उसकी अवोगति होगी । 
रामचन्द्र जी ने सीता जी पर कभी प्रहार नही किया, यही नहीं, उन्हे कभी दु जे 
भी नहीं पहुंचाया | तुलसीदास जी ने केवल प्रचलित वाउ्य छित्र दिया। उन्हें 


व 


इस बात का विचार तक न आया होगा कि इस वाक्य का जावार छेकर अपनी 





यम नीति: धर्म: दर्शन 


अद्धं गिनी को मारनेवाले पशु भी निकल आयेंगे। यदि स्वय तुलसीदास ने परम्परा 
के वशचर्ती होकर अपनी पत्नी को मारा हो तो इससे क्या ? यह मारना अवश्य ही 
दोष है। फिर भी रामायण पत्नी के ताडन के लिए नही लिखी गई है । यह तो 
पूर्ण पुरुष का दर्शन कराने के लिए, सती-शिरोमणि सीता का परिचय कराने के 
लिए ओर भरत की आदर्श भक्ति चित्रित करने के लिए छिखी गई है। उसमे जो 
दोषपूर्ण रिवाजो का चित्रण पाया जाता है , वह त्याज्य है। तुलसीदास जी ने भूगोल 
पढाने के लिए अपना ग्रन्थ नहीं रचा, इसलिए उनके ग्रन्थ मे यदि गलत भूगोल 
पाया जाय, तो उसका त्याग करना अपना घममम है। 

अब गीता जी को देखें । ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति और उसके साघन, यही गीता जी के 
विषय हैं। दो सेनाओ के बीच हुआ युद्ध निमित्त है। यह अवद्य कह सकते हैं 
कि कवि स्वय युद्धादि को निषिद्ध नही मानते थे और इसलिए उन्होंने युद्ध का इस 
प्रकार उपयोग किया है । महाभारत पढने के बाद मुझपर भिन्न प्रभाव पडा । 
व्यास जी ने इतने सुन्दर ग्रन्थ को रचना करके युद्ध के मिथ्यात्व का ही वर्णत किया 
है। कौरव हारे तो क्या और पाण्डव जीते तो क्या ? विजयी कितने बचे ? 
उनका क्या हुआ ? कुन्ती माता का क्या हुआ ? आज यादव कुल कहां है " 

धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योधन, यूघिष्ठिर और अर्जुन कौन थे, कृष्ण कौन थे । 
क्या ये सब ऐतिहासिक पुरुष थे। क्या गीता जी मे उनके स्थूल व्यवहार का ही वर्णन 
किया गया है ” अर्जुन सहसा प्रश्न करता है और कृष्ण सारी गीता पढ जाते हैं ? 
इसी गीता को अर्जुन यह कहने के पदचात्‌ भी भूल जाता है कि उसका मोह नष्ट 
हो गया है। और वह दुवारा कृष्ण से अनुगीता कहलवाता है । 

मै तो दुर्योधनादि को आसुरी और अर्जुनादि को दैवी वृत्ति मानता हूँ । यह 
शरीर धर्मकषत्र है। उसमे इन्द्र चछता ही रहता है और अनुभवी ऋषि कवि उसका 
तादुश वर्णन करते है। कृष्ण तो अ्तर्यामी हैं और हमेशा शुद्ध चित्त मे घडी की 
तरह टिक-टिक करते रहते हैं। यदि चित्त को शुद्धिरूप चावी न दी गई हो, वो 
अन्तर्यामी वहाँ रहते तो हैं, पर उनका स्पन्दित होना अवश्य बन्द हो जाता है । 

गीता यह भी कहती है कि कायर होने के कारण भाग कर हिंसा से 

नहीं बचा जा सकता । जो भागने का विचार करता है, उसे तो मारना या मरना 
चाहिए । ५ 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कर्त्ता-भर्त्ता और सहर्त्ता है और उस्ते ऐसा ही 
होना चाहिए | इस वियय में कोई झका तो नहोगी? जो उत्सन्न करता है, वह 
नाश करते का अधिकार भी अपने पास रखता है। वह किसी को नही मारता क्योकि 


जिसने जन्म 5 उसने केः 
वह उत्पन्न भी नही करता । नियम यह है कि जिसने जन्म लिया है, उसने मरने 
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लिए ही जन्म लिया है। ईश्वर भी इस नियम को नहीं तोदता। यह उसकी दया 
हैं। यदि ईव्वर ही स्वच्छल्द और स्वेच्छाचारी वत जाय तो हम सव कहा जायग। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, १५११०१९२५] 
७ द्षास्त्रों का अर्थ करने के लिए सस्कार और अनुभव की आवश्यकता 
है || 
७ दास्त्र का अर्थ करनेवाला यमादि का पालन करनेवाला होना चाहिए । 
७ शास्त्र का अर्य अनुभवी ही कर सकता है। 
७ यह वारीर धर्मक्षेत्र हे। 
० जिसने जन्म छिया है, उसने मरने के लिए ही जन्म लिया है। 
७ यदि चित्त को शुद्धित्पी चाबी न दी गई हो, तो अन्‍्तर्यामी वहाँ 
रहते तो हैं, पर उनका स्पन्दित होना अवश्य वन्द हो जाता है। 


१३. गीता का सन्देश 


गीता जिसकी मार्गदर्शिका बनी हुई है, उसे कभी निरान नहीं होना 


पडता, अथवा यो कह कि उसे आशा कभी रखती ही त चाहिए । निरागा 
में आरम्भ करने पर उसके फल बडे मबुर होते है । निरामणा भी मन की 


एक तरग है इसलिए जो सावधान रहता है, उसे कभी निराणा नही होती, क्याफ्ि 
वह आशा को मन में कभी स्थान नहीं देता। 
--न० जी०।॥ हिं० न० जी०, १९।१११९२५ ] 


१४. गीता का अर्थ 


[ आश्रम की प्रात्त कालीन प्रार्यना-सभाओं से किये गये प्रवचनों के अश। 
--प्तम्पा० ] 

नवाँ अध्याय--यह तो हमारे जैसे अन्तव्यंथा से व्यथित रोगियों के लिए 
मरहम-पट्टी-जैसा है । हम सभी विकार से भरे हुए है और यहाँ भगवान ने अपनी 
घरण में आनेवाझे का विकार मिटाने का वचन दिया है। इस अध्याय में यह भी 
जान पडता है कि जिस समय गीता लिखी गई थी, उस समय वर्णान्रम धर्म मे 
ऊँच-नीच के भठभाव घुस चुके थे और एक दूसरे की ऊँचा-नीचा गिना जाने छगा 
था। पर कौन ऊँचा है और कौन नीचा ? जो सम्पूर्ण निविकारी हो, वहे दूसरे 
पर उगली उठाये और कहे, देखो छोगो, यह विकारी है । यहाँ तो सबके सब्र 
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एक समान विकारी है, और उस विकार को दूर करने, मिटाने के लिए भगवान की 
शरण जाना, यही दवा बताई गई है। इससे यह न समझना चाहिए कि हाथ-पर- 
हाथ धरे बठे रह कर भगवान की शरण जाने से बिता प्रयत्त किये ही सब विकार 
धुल जायगे। जिसकी इन्द्रियाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे विषयों की ओर खीच 
ले जाती हैं और वह आँसू ढालूता हुआ भगवान की शरण मे दौडता है तो उस्ते वह 
जरूर विकार-मुक्त करते है। 
इस अध्पाय मे पाप का प्रायश्चित्त भी आ जाता है। पाप का प्रायश्चित्त 
उपवातत से नही, पर भक्ति और प्रपत्ति से होता है। मैं उपवास की उपयोगिता भली- 
भाँति समझता हूँ मगर उसकी भी मर्यादा है। पाप के लिए उपवास हो ही नही 
सकता, शायद आड हो उठेगा । पापी तो पाप करनेवाल्य हुआ, पर पाप-योनि तो 
पाप रूप योनि से जन्मा हुआ, और इसलिए वह महापापी हुआ | यह तो हम नही कह 
सकते कि इसमे इसकी क्‍या कल्पना है, मगर आदवासन तो सभी को भगवत्पाप्ति 
मे मिला ही है। पाप का प्रायश्चित भक्ति ही है। कितनी बार भक्तिरत में 
डूबने के लिए उपवास जरूरी जान पड सकता है और उस समय, सभी अपने-अपने 
लिए निश्चय कर सकते है। पर साधना तो केवल भक्ति ही है और भक्त है, 
शन्य हो जाना, अपने आपको, अपनी खुशी को नष्ट कर डालना। अगर यह हो 
गया तो चाहे लाख पाप हो चुके हो, सभी नष्ट हो जाते हैं, छगते नहीं। दुराचार 
जो कहा है, वह दूसरा कुछ नही है, हम ही हैं। हृदय के अनेक पाप करनेवाले, 
ऊपर से रगे सियार बन कर फिरनेवाले हम सब पापी हैं और उनके लिए भगवान 
से इस अध्याय मे वचन दिया है। 
ग्यारहवाँ और बारहवाँ अध्याय--ग्यारहवें अध्याय मे भगवान के अनेकानेक 
रूपो का दर्शन कराके मनुष्य को भक्ति के लिए तैयार कराया है और इसके पश्चातु 
बारहवें मे भक्ति का रहस्य बतलाया है, सच्चे भक्त का वर्णन किया है। यह 
अध्याय इतना छोटा है कि कोई व्यक्ति उसे सहज ही कण्ठ कर ले सकता है। 
चौछरवाँ और पद्व हवाँ अध्याय--चौदहवें मे तीन गुणो का वर्णन है और 
पन्‍्द्रहवे मे पुरुषों 7म का वर्णन है । चौदहवें मे मनुष्य का नियमन करने वाले तीन 
गण बतलाये हैं। नियम तो अनेक है, मगर उनके सत्व, रजस और तमसू, तीन विभाग 
किये गये हैं। इनमे कोई आदमी ऐसा नहीं दिखछाई पडता जिसमे केवल एक ही 
गुण हो। सव मे तीनो का ही कुछ-त-कुछ अञ्य रहता है। घीमे-बीमे चढते हड 
हम सात्विक वर्नें और अन्च मे उसे भी पार करके पुरुषोत्तम को पायें । अपन 
अवगुण को पहाड-जैसे देख कर भाष-जसे पतले बनें, तभी सात्विकवा 40 । 
इस बात को समझाने के लिए पाती और भाप का दुष्टान्त वडा योग्य जान पडता हूं । 
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पानी जब वर्फ की दशा मे होता है, तव उसकी गति नीचे की ओर होती है। वह घरती 
पर ही पडा रहता है । पर भाप वनता शुरू हुआ नही कि वह ऊपर चढने लगा। 
बर्फ बन कर वह ऊपर चढने की शक्ति खो बैठता है, वह शक्ति उसमे भाष बनने से 
जा जाती है। अन्त मे वह बादल वनकर वरसता है और जगत्‌ का कल्याण करता 
है। यह बात अलग है कि बर्फ का भी उपयोग है और सूर्य के बिना पानी भाष बन 
कर आकाश में उड कर वादल नही बन सकता,-इसे भी हम अभी अलग ही रखें। 
तात्पय॑ यह है कि बादल मोक्ष की दशा वतलाते है, भाप सात्विक दशा बतलाती है, 
और पानी हमारी अपनी स्थिति दिखलाता है । 
--न० जी०। हि० न० जी० १९११।१९२७] 
७ पाप का प्रायश्चित्त उपवास से नहीं भक्ति और प्रपत्ति से 
होता है। 
७ साधन केवल भवित ही है। 
७ भवित है शून्य हो जाना, अपने आपको, अपनी खुदी को नष्ट कर 
डालना। 
७ बादल मोक्ष की दशा बतलाते हैं, भाप सात्विक दशा बतलाती है, 
ओर पानी हमारी अपनी स्थिति दिखलाता है। 


१५. गीता-दृष्टि 


काम करने मे जो गीता-दृष्टि हम चाहते हैँ, वह पैदा करनी चाहिए 
गीता-दृष्टि यह है कि सब काम सेवा-भाव से करें। सेवा-भाव से करे यानी 
ईद्वराप॑ण करके करें | और जो ईह्वरार्पण करके करता है, उसमे यह भाव नहीं 
होता कि मैं करता हूँ । उसमे द्वेष नहीं होता । उसमे दूसरो के प्रति उदारता 
होती है । 
-- त्रिचनापल्‍ली, १९॥७।१९२७। मौनवार। बापू के पत्र * आश्रम की बंहिनो 
को, पु० ४७ न० जी० प्र० स०] 


१६. हिन्दू विद्यार्थी और गीता 


[मन्नारगुडी के विद्याथियो के समक्ष दिये गये भाषण का एक अश। 
-->सतम्पा० ] 
तुम अपने मानपत्र मे कहते हो कि तुम मेरी तरह रोज बाइबिल पढते हो। 
मैं यह नही कह सकता कि मै रोज बाइविल पढता हूँ लेकिन यह कह सकता हूँ कि 
मैने नम्अता और भक्ति से वाइबिल पढी है । और अगर तुम भी उसी भाव से 
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बाइबिल पढते हो तो अच्छा ही है। लेकिन मेरा अनुमान है कि तुममे से मधिकाश 
लडके हिन्दू हो। कितना अच्छा होता अगर तुम कुछ कह सकते कि तुमभे से हिन्दू 
लडके आध्यात्मिकता पाने के लिए रोज गीता का पाठ करते है। क्योकि मेरा 
विश्वास है कि ससार के सभी धर्म कमोबेश सच्चे है। मै कमोबेश इसलिए कहता 
हूँ कि आदमी जो कुछ छते हैं, उनकी अपूर्णता से वह अपूर्ण हो जाता है। पूर्णता केवल 
ईदवर का ही गुण है और इसका वर्णन नही किया जा सकता , विश्लेषण नही किया 
जा सकता । मेरा विश्वास है कि हर एक आदमी के लिए ईश्वर-जैसा ही पूर्ण 
बन जाता सम्भव है। हम सबके लिए पूर्णता की उच्च अभिलाषा रखनी जरूरी है। 
लेकिन जब हम उस धन्य स्थितिपरपहुँच जाते हैं उसका वर्णन नही किया जा सकता, 
वह समझाई नही जा सकती । और इसलिए मे पूरी नम्नता से मानता हु कि वेद, 
कुरान और बाइबिल ईइवर के अपूर्ण शब्द हैं। और हम जिस प्रकार के अपूर्ण 
प्राणी हैं, अनेक विषयो मे इधर-उधर घूमते रहते हैं, हमारे लिए ईदवर का यह 
शब्द पूरा समझना भी असम्भव है। इसीलिए मै हिन्दू छडके से कहता हू कि तुम 
जिस परम्परा मे पले हो उसे उ्लाड मत फेको , जिस तरह मैं मुसलमान और ईसाई 
बालको से कहूँगा कि तुम अपनी परम्परा से सम्बन्ध न तोड लो। इसलिए जब में 
तुम्हारे कुरान या बाइबिरू पढने का स्वागत करूगा, में तुम सब हिन्दू लडको पर 
अगर जोर डाल सकता हू तो गीता पढने के लिए जोर डालूंगा । मेरा विश्वास है 
कि लडको मे हम जो अपवित्रता पाते हैं, जीवन की आवश्यक बातो के बारे मे उपेक्षा 
देखते हैं, जीवन के सबसे बडे और परमावश्यक प्रइनो पर वे जिस ढिलाई से विचार 
करते हैं, उसका कारण उनकी उस परम्परा का नष्ट हो जाना है जिससे उन्हे अब 
तक पोषण मिलता आया था। 

लेकिन कोई गलतफहमी न होने पाये । में यह नही मानता कि केवल पुरानी 
होने से सभी पुरानी बातें अच्छी हैं। प्राचीन परम्परा के अनुसार ईइवर की दी हुई 
तक॑-बुद्धि का त्याग करने को में नही कहता । कोई भी परम्परा हो, नीति-विरुद्ध 
होने पर त्याज्य है। अस्पृश्यता ज्ञायद पुरानी परम्परा मानी जाय, बाल-वैधव्य, 
बाल-विवाह और दूसरे कई वीभत्स विश्वास तथा भ्रम शायद पुरानी परम्परा म्ने 
माने जायें। मुझमे यदि शक्ति होती तो मैं उन्हे घो वहाता। तुम शायद अब समझ 
सकोगे कि मैं जब पुरानी परम्परा का आदर करने को कहता हूं तो मेरा क्या आशय 
है। और चूंकि में उसी परमात्मा को भगवदुगीता में देखता हूँ जिसे वाइविल और 
कुरान मे, में हिन्दू वालरूको को गीता पढने को कहता हूँ, क्योंकि गीता के साथ 
उनका मेल और किसी दूसरी पुस्तक से कही अविक होगा । 
>> य० इं०। हिं० न० जी० २९९१९२७ ] 
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७ मेरा विद्वास है कि ससार के सभी धर्म कमोचेंश सच्चे हूँ । 
७ पूर्णता केवल ईदवर का ही गुण है। 

# वेंद, कुरान और वबाइविल ईववर के अपूर्ण शब्द हैं। 

७ कोई भी परम्परा हो, नीति-विरुद्ध होने पर वह त्याज्य है। 


१७, गीता और रामायण 


बहुत-से नौजवान कोशिश करते हुए भी पाप से बच नही पाते । वे हिम्मत 
खो बैठते है और फिर दिन-दिन पाप की गहराई में कदम बढाते जाते हैं। 
बहुत-से तो वाद में पाप ही को पुण्य भी मानने लगते है। ऐसे छोगो को में कई वार 
गीता जी और रामायण पढने और उन पर विचार करने की सलाह देता हूँ । लेकिन 
वे इस बात में दिलचस्पी नही ले सकते । इसी तरह के नौजवानों की भन्‍्तुष्टि के 
लिए, उन्हें धीरज बँधाने की गरज से, एक नौजवान के पत्र का कुछ हिस्मा, जो इस 
विपय से सम्वन्ध रखता है, नीचे देता हूँ -- 

“मन साधारणत स्वस्थ है। लेकिन जब कुछ दिनो तक मन बिल्कुल स्वस्थ 
रह चुकता है, और खुद इस बात का खयाल हो जाता है तो फिर पछाड खातों 
ही उडती है । विक्रार इतने प्रवछ बन जाये हैं कि उनका विरोध करने मे बुद्धि- 
सानी नहीं मालूम पडती, लेकिन ऐसे समय प्रार्थना, गीता-पाठ और तुलसी- 
रामयण से बडी सदद मिलती है। रामप्यण को एक बार पढ़ चुका हूँ, ढुवारा 
सती की कया तक जा पहुँचा हूँ। एक समय था, जब रामायण का नाम सुनते 
ही जी घबराता था, लेकिन आज तो उसके पन्ने-पन्ने मे रस पा रहा हूँ। एक हो 
पृष्ठ को पाँच-पाँच बार पढ़ता हूँ, फिर भी दिल नहीं ऊबता। कागभुशुण्डि जी 
की जिस कया के कारण मेरे दिल में तुलसी-रामायण के प्रति घृणा पैदा हो गई 
थी, वह बुरी लगती थी, वही आज सवसे अच्छी मालूम होती है। उसमे में, 
गीता के ११ वें अध्याय से भी अधिक काव्य देख रहा हूँ। दो-चार साल पहिले 
आधे दिल से स्वच्छता पाने की कोशिश करने पर भी उसे न पाकर जो निराज्ा 
पैद। होती थो, आज उस निराशा का पता भी नहीं है, उलटे मन में विचार 
आता है कि जो विकास अनन्तकाल बाद होनेवाला है उसे आज ही पा लेने का हठ 
करना कितनी मूबेता है। पुरे दित मे कातते समय और रामायण का अम्पास 

करते समय आराम मिलता है। 
इस पत्र के लेखक मे जितनी निराशा और जितना अविश्वास था, शायद ही 
किसी दूसरे नौजवान मे उतनी निराशा और उतना अविश्वास हो। दोपषो ने उसके 
देर 
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शरीर मे घर कर लिया था | केकिन आज उसमे जिस श्रद्धा का उदय हुआ है, उससे 
नवयुवक-जगत्‌ मे आशा का सचार होना चाहिए। जो लछोग अपनी इन्द्रियों को 
जीत सके है उनके अनुभव पर भरोसा करके छूगन के साथ रामायण आदि का अभ्यास 
करनेवाले का दिल पिघले बिना रह ही नही सकता । मामूली विषयो के अभ्यास 
के लिए भी जब हमे अक्सर बरसो तक मेहनत करनी पडती है, कई तरकीबो से 
काम लेना पडता है, तो जिसमे सारी जिन्दगी का और उसके बाद की शान्ति का 
भी सवाल छुपा हुआ है, उस विषय के अभ्यास के लिए हममे कितनी छगन होनी 
चाहिए ” उस पर भी जो लोग थोडे मे थोडा समय और ध्यान देकर रामायण तथा 
गीता में से रसपान करने की आशा रखते हैं उनके लिए क्या कहा जाय ? 
ऊपर के पत्र मे लिखा है कि पत्र-लेखक को अपने स्वस्थ होने का विचार जाते 
ही विकार फिर से चढ वौडते है। जो बात शरीर के लिए ठीक है वही मन के लिए 
भी ठीक है। जिसका शरीर बिल्कुल चगा है उसे अपने स्वस्थ होने का विचार कभी 
नही आता, न उसकी कोई जरूरत ही है, क्योकि स्वास्थ्य तो शरीर का स्वभाव है। 
यही बात मन पर भी लागू होती है। जिस दिन मन की ततन्दुरूस्ती का विचार आये, 
समझ लीजिए कि विकार पास आकर झाँक रहे हैं। अत मन को हमेशा स्वस्थ 
बनाये रखने का एक-मात्र उपाय उसे हमेशा अच्छे विचारो मे लगाये रखना है। 
इसी कारण राम-ताम आदि के जप की शोध हुई और वे गेय माने गये । जिसके हृदय 
मे हर घडी राम का निवास हो उस पर विकार चढाई नही कर सकते। सच तो यह 
है कि जो शुद्ध बुद्धि से राम-नाम का जपकरता है, समय पाकर राम-ताम उसके हृदय 
मे घर कर लेता है। इस तरह हृदय-प्रवेश होने के बाद रामनाम उस मनुष्य के 
लिए एक अभेद्य किला बन जता है। बुराई का खयाल करते रहने से वह नहीं 
मिटेगी, हाँ, अच्छाई का विचार करने से बुराई जरूर मिट जाती है। लेकिन बहुत 
बार देखा गया है कि लोग सच्ची नीयत से उल्टी तरकीब काम में छांते है। यह कैें 
आई, कहाँ से आई, वगैरह.विचार करने से वुराई का ध्यान बढता जाता है। बुराई 
क्तो मेटते का स्रह उपाय हिंसक कह्य जा सकता -है। इसका सच्चा उपाय तों बुराई 
से-असहयोग करना है ।-ज़व बुराई हम पर आक्रमण करे तो उससे भाग जा' कहने 
की-कोई जरूरत नही, हमे तो यह समझ छेता चाहिए कि बुराई नाम की कोई 
चीज है ही नही और हमेशा स्वच्छता का, अच्छाई का विचार करते रहना चाहिए। 
“भाग जा कहने मे डर का भाव. है, उसका-विचार तक न करने में निडरता है। हम 
दा यह विश्वास बढाते रहना चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नही सकती । 
अनुभव-द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है । 
>- न० जी०। हिं० च० जी०, १८४४।१९२५९ | 
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० स्वास्थ्य तो शरीर का स्वभाव है। 

७ जो शुद्ध वृद्धि से राम-नाम का जप करता है. राम-नाम उसके 
हृदय में घर कर लेता है। 

७ राम-ताम .. मनुष्य के लिए अभेद्य किला बन जाता है। 

७ बुराई का ख़बाल करते रहने से वह नहीं मिदेगी ,., , .अच्छाई 
का विचार करने से वुराई ज़रूर मिट जाती है। 


१८. गीता : परिचय एवं विश्लेषण 


जिस प्रकार स्वामी आनन्द आदि मित्रो के प्रेम के व होकर मैने सत्य के 
प्रयोग मात्र के लिए आत्मकथा का लिखना आरम्भ किया था उसी प्रकार गीता 
का अनुवाद भी। स्वामी आनन्द ने असहयोग के जमाने में मुझसे कहा था, 
आप गीता का जो अर्थ करते है, वह अर्थ तभी समझ में आ सकता है जब आप एक 
चार ममूची गीता का अनुवाद कर जायेँ और उसके ऊपर जो टीका करनी हो 
वह करें और हम वह सम्पूर्ण एक वार पढ जायें । फूटकर ब्लोकों में से अहिसादि 
का प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं छुगता हैं।' मुझे उनकी दलील में सार जान पडा । 
मैंने जवाव दिया---जवकाश मिलने पर यह करूँगा । फिर में जेल गया। वहाँ 
गीता का अध्ययन कुछ अधिक गहराई से करने का मौका मिलता । छोकमान्य का 
ज्ञान का भण्डार पढा। उन्होंने ही पहिले मुझे मराठी, हिन्दी और गुजराती-अनुवाद 
प्रेमपूर्वक भेज थे और सिफारिश की थी कि मराठी न पढ सकूँ तो गुजराती अवश्य 
पढ़ू । जेल के वाहर तो उसे पढ पाया, पर जेल मे गुजराती अनुवाद पढा। इसे 
पढने के बाद गीता के सम्बन्ध मे अधिक पढने की इच्छा हुई और गीता- 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्4 उलठे-पलटे । 


गीता से परिचय और उसका अनुवाद 


मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नात्ठ के पद्य-अनुवाद से सन्‌ १८८८- 
<९ मे प्राप्त हुआ । उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढने की तीत्र इच्छा हुई 
और जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हे पढ गया, परन्तु ऐसी पढाई मुझे अपना अनुवाद 
जनता के सामने रखने का बिल्कुल अधिकार नही देती | इसके सिवा मेरा-सस्कृत- 
ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान व्विद्वत्ता के विचार से कुछ नही है। तव मैने अनुवाद 
करने की धृप्टता क्यो की ? 


29 नीति: घम्म : दर्शन 


गीता को मैने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका आचरण करने का मेरा 
और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियो का बराबर प्रयत्न है। गीता हमारे लिए 
आध्यात्मिक निदान-प्रन्थ है। उसके अनुसार आचरण मे निष्फलता रोज आती है, 
पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्त रहते हुए है। इस निष्फलता मे सफलता की 
फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है। यह नन्‍हा-सा जन-समुदाय जिस बर्थ 
को आचार मे परिणत करने का प्रयत्न करता है, वह इस अनुवाद मे है। 

इसके सिवा स्त्रियाँ, वैद्य और शुद्र-सरीखे जिन्हे अक्षर-ज्ञान थोडा ही है, जिन्हे 
मूल सस्क्ृत मे गीता समझने का समय नही है, इच्छा नही है, परन्तु जिन्हे गीता रूपी 
सहारे की आवश्यकता है, उन्ही के लिए इस अनुवाद की कल्पना है।' गुजराती 
भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियो को मेरे पास जो कुछ 
पूंजी हो वह दे जाने की मुझे सदा बडी अभिलाषा रही है। यह अवश्य चाहता हूँ 
कि आज जब कि गन्दे साहित्य का प्रवाह जोरो से जारी है, ऐसे समय हिन्दू-धर्मं 
मे अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रन्थ का सरल अनुवाद गृजराती जनता को मिले 
और उसमे से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे। 

इस अभिलाषा मे दूसरे गुजराती अनुवादो की अवहेलना नही है। उन सबका 
स्थान भले ही हो, पर उनके पीछे उनके अनुवादो का आचाररूपी अनुभव का दावा 
हो, ऐसी मेरी जानकारी मे नही है । इस अनुवादक के पीछे अडतीस वर्ष के आचार 
के प्रयत्न का दावा है। इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि प्रत्येक गुजराती भाई 
और बहिन, जिन्हे धर्म को आचरण मे लाने की इच्छा है, इसे पढें, विचारें और इसमे 
से शक्तित प्राप्त करे । 

इस अनुवाद में मेरे साथियो की मेहनत मौजूद है। मेरा सस्क्ृत-शञान बहुत 
अधूरा होने के कारण शब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नही हो सकता था, अत केवल 
इतने के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोर- 
लाल मशखरूवाला ने देख लिया है । 


ऐतिंहासिक ग्रन्थ नहीं 
अब ग्ीता के अथे पर आता हूँ । 


सन्‌ १८८८-८९ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि 
यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नही है, वरन्‌ इसमे भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य 





१. गांधी जी का अनुवाद गुजराती मे है। यह इस अनुवाद के हिन्दी 
रूपा तर की भूमिका है। 


धर्म * हिन्दू-धर्म-प्रन्‍्य ५०१ 


के हृदय के भीतर निरन्तर होते रहनेवाले द्वन्द्-मुद्ध का ही वर्णन है, मानुपी योद्धाओं 
की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढी हुईं कल्पना है। यह प्राय- 
मिक स्फ्रणा धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गई । 
महाभारत पढने के वाद यह विचार और भी दृढ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को 
मैं आधुनिक अर्थ मे इतिहास नही मानता । इसके प्रवल प्रमाण आदिपवे मे ही हैं। 
पात्रों की अमातुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने 
राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमे वर्णित पात्र मूल मे ऐतिहासिक 
भले ही हो, परन्तु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल घर्मं 
का दर्शन कराने के लिए ही किया है । 


महाभारत 


महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नही, उसकी निरथ्थकता सिद्ध 
की है। विजेता से रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुख के सिवा और 
कुछ नही रहने दिया । 

इस महाग्रन्थ मे गीता शिरोमणि रूप से विराजती है । उसका दूसरा अध्याय 
भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थितप्रज्ञ 
का ऐंहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नही होता, यह वात उसके लक्षणों से ही मुझे 
प्रतीत हुई है । साधारण पारिवारिक झगडो के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने 
के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नही है । 


गीता के कृष्ण 


गीता के कृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु काल्पनिक हैं। यहां 
कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नही है । केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, 
सम्पूर्णावतार का आरोपण पीछे से हुआ है । 


अवतार की व्याख्या 


अवतार से तात्पय है शरीरघारी पुरुष विशेष । जीवमात्र ईश्वर के अवतार हैं, 
परन्तु लौकिक भाषा मे सबको हम अवतार नही कहते | जो प्रुरुष अपने युग मे 
सबसे श्रेष्ठ घर्मवान है, उसे भावी प्रजा अवतार-रूप से पूजती है। इसमे मुन्ने कोई 
दोप नही जान पडता । इसमे नतो ईश्वर के बडप्पन मे कमी आती है, न इससे 
सत्य को आघात पहुँचता है। आदम खुदा नही, लेकिन खुदा के न्‌र से आदम 
जुदा नही । जिसमे घर्म-जागृति अपने युग मे सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। 


प्०२ नीति; धर्म : दर्शन 


इस विचार-श्रेणी से क्रष्ण-रूपी सम्पृर्णावतार आज हिन्दू-धर्म मे साम्राज्य भोग 
रहा है। 


गीता में आत्मदर्शन | 

यह दृश्य मनुष्य कीं अन्तिम सद्भिलाषा का सूचक है। मनुष्य को ईहवर-झप 
हुए बिना चैन नहीं पडता, शान्ति नहीं मिलती । ईइवर-रूप होने के प्रयत्त का 
नाम सच्चा-और एकमात्र पुरुषा्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन जैम्े 
सब धर्म-प्रन्थो काः विषय है, वैसे ही गीता का भी है । पर गीताकारं ने इस विषय 
का प्रतिपादन करने के लिए गीता नही रची वर आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक 
अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय है। जो चीज हिन्दू-धमे-म्रन्थो में छिट- 
फुट दिखाई देती है, उसे गीता ने अनेक रूपो, अनेक शब्दों मे, पुनरुक्ति का दोष 
स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थाषित किया है । 


निष्काम कर्म 


वह अद्वितीय उपाय है कर्मफल-त्याग । 

इस मध्यबिन्दु के चारो ओर गीता की सारी सजावट है। भक्त, ज्ञान इत्यादि 
उसके आसपास तारामण्डल-रूप मे सज गये हैं। जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही । 
उससे कोई मुक्त नही है , तथापि देह को प्रभू का मन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुविति 
प्राप्त होती है , यह सब धर्मों ने प्रतिपदन किया है । परन्तु कर्ममात्र मे कुछ दोष 
तो है ही, भक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब-कर्म-बन्धन मे से अर्थात्‌ दोष-स्पर्श 
मे से कैसे छूटकारा हो ” इसका जवाब गीता जी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया 
है---निष्काम कम से, यज्ञार्थ कर्मं करके, कर्म-फल त्याग करके, सब कर्मों को 
कृष्णापंण करके, अर्थात्‌ मन, वचन और काया को ईश्वर मे होम करके । 


ज्ञान, भक्ति' और कर्म 


पर निष्कामता, कर्मफल-त्याग कहने-भर से नही हो जाता । यह केवल बुद्धि 
का प्रयोग नही है। यह हृदय-मन्यन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा 
करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान तो वहुतेरे पण्डित पांते हैं। 
वेदादि उन्हे कण्ठ होते हैं, परन्तु उनमे से अघिकाश भोगादि में लगे-लिपटे रहते है। 
ज्ञान का अतिरेक शष्क पाण्डित्य के रूप में न हो जाय, इस खयाल से गीताकार 
ने ज्ञान के साथ भवित को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया । विना भवित 
का ज्ञान हानिकर है। इसलिए कहा गया, भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा। 


धर्म हिन्दू-घर्म-प्रन्थ ५०३ 


पर भवित तो सिर का सौदा है, इसलिए गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थितप्रज्ञ के-से 
वतलाये हैं। 


गीता में भक्ति 


तात्पर्य, गीता की भक्ति वाह्याचारिता नही है, अन्ध-श्रद्धा नही है। गीता मे 
बताये उपचार का वाह्य चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-कम सम्बन्ध है। माला, 
तिलक, अर्ध्यादि साधन भले ही भक्त बरते, पर वे भक्ति के लक्षण नही है। जो किसी 
से हेंष नही करता , जो करुणा का भण्डार है और ममतारहित है, जो निरहकार है 
जिसे सुख-दु ख, शीत-उष्ण समान है, जो क्षमाशील है, जो सदा सन्‍्तोषी है, जिसके 
नि३इचय कभी बदलते नही, जिसने मन और बुद्धि ईईवर को अपंण कर दिये है 
“ जिससे लोग उद्धेग नही पाते, जो लोगो का भय नही रखता, जो हर्ष-क्षमा-भयादि 
से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होने पर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ का 
त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्र पर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान 
समान है, जिसे स्तुति से खुशी नहीं होती और निन्‍्दा से ग्लानि नहीं होती, 
जो भौनधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिर-बुद्धि है, वह भक्त है। यह भक्ति 
आसकत स्त्री-पुरपो मे सम्भव नही है । 


आत्मदर्शन 


इससे हम देखते है कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। 
आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नही है । जैसे रुपये के बदले मे जहर खरीदा जा 
सकता है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले वन्धचन 
भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह सम्भव नही है। यहाँ तो साधन और साध्य 
बिल्कुल एक नही तो लगभग एक हीं वस्तु हैं, साधन की पराकाष्ठा जो है वही मोक्ष 
है और गीता के मोक्ष का अर्थ परम शान्ति है । 


कर्म-अकर्म 
किन्तु ऐसे ज्ञान और भक्ति को कर्मफल-त्याग की कसौटी पर चढना ठहरा । 
लौकिक कल्पना में शुष्क पण्डित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम 
करने को नही रहता | हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिये वन्चन है। 
यज्ञ-शून्य जहा ज्ञानी गिना जाय वहाँ छोटा उठाने-जैसी तुच्छ छौकिक क्रिया को 
स्थान ही कैसे मिल सकता है ? 


पुण्डे नीति; पर्म ; दर्शन 


लौकिक कल्पना मे भक्त से मतलब है बाह्याचारी,' माला लेकर जप करनेवाला। 
सेवाकर्म करते भी उसकी माला मे विक्षेप पडता है। इसलिए वह खाने-पीने आदि 
भोग भोगने के समय ही माल को हाथ से छोडता है, चक्की चलाने या रोगी की सेवा- 
शुश्रूषा करने के लिए कभी नही छोडता । 

इन दोनो वर्गों को गीता ने साफ तौर से कह दिया, कर्म बिना किसी ने सिद्धि 
नही पाई। जनकादि भी कर्मद्वारा ज्ञानी हुए ! यदि मैं भी आलस्य-रहित होकर 
कर्म न करता रहूँ तो इन छोगो का नाश हो जाय। तो फिर लोगो के लिए पूछता 
ही क्‍या रह जाता है ? 


गीता का निष्काम भाव 


परन्तु एक ओर से कर्म-मात्र बन्धन है, यह निविवाद है। दूसरी ओर से देही 
ईच्छा-अनिच्छा से भी कर्म करता रहता है। शारीरिक यथा भानसिक सभी चेष्टाएँ 
कर्म है। अब कम करते हुए भी मनुष्य बन्धनमुक्त कैसे रहे ” जहाँ तक मुझे मालूम 
है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसे दूसरे किसी भी घर्म-मन्य 
ने नही किया है। गीता का कहना है--फलासवित छोडो और कर्म करो, आश्ा- 
रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह घ्वि है 
जो भुलाई नही जा सकती । जो कर्म छोडता है वह गिरता है। कर्म करते हुए 
भी जो उसका फल छोडता है वह चढता है। फलन-त्याग का यह भर्थ नही है, कि 
परिणाम के सम्बन्ध से लापरवाही रहे। परिणाम और साधन का विचार और 
उसका ज्ञान अत्यावश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा 
किये बिना साधन में तन्‍्मय रहता है वह फल-त्यागी है । 

कर्म-फल-त्याग' 

पर यहाँ फल-त्याग का कोई अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नहीं। 
गीता मे ऐसे अर्थ को कही स्थान नही है । फल-त्याग से मतलव है फल के सम्बन्ध 
में आसक्ति का अभाव । वास्तव में देखा जाय तो फल-त्यागी की तो हजारगुता फे 
मिलता है। गीता के फल-त्याग मे तो अपिरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य 
परिणाम का ध्यान करता रहता है वह बहुत वार कर्म-कर््त॑व्य-अ्रष्ट हो जाता है। 
उसे अधीरता घेरती है, उसमे वह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने 





१. जो बाह्याचार मे छोन रहता है और शुद्ध भाव से मानता है कि यही 
भवित है। 


धर्म ; हिन्दू-धर्म-प्रन्य प्ण्प्‌ 


योग्य कर्म करने छग जाता है, एक कर्म से दूसरे मे और दूसरेसे तीसरे मे पडताजाता 
है। परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विपयान्ध-सी हो जाती है और अन्त मे 
वह विपयी की भाँति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक छोड देता है और फल 
प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता है और उसे धर्म मानता है | 


अनासक्ति 


फलछासक्ति के ऐसे कटु परिणामों मे से गीताकार ने अनासक्ति का अर्थात्‌ 
कर्मफल-त्याग का सिद्धान्त निकाला और ससार के सामने अत्यन्त आकर्षक 
भाषा में रखा। साघारणत तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी 
वस्तु हैं, व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार मे धर्म नही बचाया जा सकता , 
धर्म को जगह नही हो सकती, धर्मं का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता 
है। धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्थ की जगह अर्थ | हम बहुतो-द्ारा 
ऐसा कथन सुनते हैं। गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और 
व्यवहार के वीच ऐसा भेद नही रखा है, वर व्यवहार मे धर्म को उतारा है। जो 
धर्म व्यवहार मे न छाया जा सके, वह धर्म नही है, मेरी समझ से यह वात गीता 
में है। मतलव, गीता के मतानुसार जो कम ऐसे है कि आसक्ति के विना हो ही न 
सके वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ण-नियम मनुष्य को अनेक वर्म-सकटो मे से 
बचाता है। इस मत के अनुसार खून, झूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने-आप 
त्याज्य हो जाते हैं, मानव-जीवन सरल वन जाता है और सरलता से शान्ति 
उत्पन्न होती है । 


गीता का सार सत्य-अहिसा 


इस विचार-श्रेणी के अनुसार मुझे ऐसा जान पडा है कि गीता की शिक्षा को 
व्यवहार मे छानेवाले को अपने-आप सत्य और अहिंसा का पालन करना पडता है। 
फलासवित के बिना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, न हिंसा 
करने का। चाहे जिस हिंसा या असत्य के कार्य को हम छें, यह मालूम हो जायगा कि 
उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती है। गीता-काल के पहिले भी अहिंसा 
परमधघर्म-रूप मानी जाती थी। पर गीता को तो अनासक्ित के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन करना था । दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

परन्तु यदि गीता को अहिंसा मान्य थी अथवा अनासक्ति मे अहिंसा अपने- 
आप आ ही जाती है तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप मे भी क्यो 
लिया ? गीता-युग मे अहिंसा बर्म मानी जाने पर भी भौतिक युद्ध सर्वमान्य वस्तु 
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होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण छेते सकोच नही हुआ और 
न हीना चाहिए था।' 7 द 


, _-. -हिंसा की निष्फछता 


परन्तु फल-त्याग के महत्त्व का अच्दाजा करते हुए गीताकार के मन मे क्या विचार 

थे, उसने अहिंसा की मर्यादा कहाँ निश्चित की थी, इस पर हमे विचार करने को 

“आवश्यकता नही रहती । कवि महत्त्व के सिद्धान्तों को ससार के सम्मुख उपस्थित 
करता है, इसके यह मनी नहीं होते कि वह संदां अपने उपस्थित किये हुए/सिद्धान्तो 

का महत्त्व पूर्णरूप से पहिचानता है या पहिचार्ननें के बाद सभूचे को भाषा में रखे 

सकंता है। 'इसमे काव्य की और कवि की महिमा है [| कवि के अर्थ का अन्त ही 

नही है। जैसे मनुष्य का, उसी प्रकार महावाक्यों के अर्थ का विकास-होता ही 

रहता है। भाषाओं के इतिहास से हमे मालूम होता है कि अनेकः महाने शब्दों के 
अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गोता के अर्थ के सम्बन्ध मे भी है। गीताकार 

ने स्वय महान्‌ रूढ शब्दों के अर्थ का विस्तार किया है। गीतां को ऊपरी दृष्टि से 

देखने पर भी यह बात मालूम हो जाती है। गीता-युग के पहिले कदाचित्‌ यज्ञ मे 

पशु-हिंसा मान्य रही हो। गीता के यज्ञ मे उसकी कही गन्ध तक नही है। उसमे तो 

जपयज्ञ यज्ञों का राजा है। तीसरा अध्याय बतल्ाता है कि यज्ञ का अर्थ है मुख्य रूप 

से परोपकार के लिए शरीर का उपयोग | तीसरा और चौथा अध्याय मिलाकर 

दूसरी व्याख्या भी निकाली जा सकती है, पर पशुर--हिसा नहीं निकाली जा सकती। 


गीता में संन्‍्यास' 


वही बात गीता के संन्यास के अर्थ के सम्बन्ध में है। कर्म-मात्र का त्याग गीता 
के सन्‍्यास को भाता ही नही। गीता का सन्‍्यासी अतिकर्मी है, तथापि अति-अकर्मी 
है। इस प्रकार गीताकार ने भहान्‌ शब्दों का व्यापक अर्थ करके अपनी भाषा का 
भी व्यापक अर्थ करना हमे सिखाया है। गीताकार की भाषा के अक्षरी से यह 
बात भले ही निकलती हो कि सम्पूर्ण कर्मफलत्यागी द्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, 
परन्तु गीता की शिक्षा को पूर्णरूप से अमर मे छाने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करने 
“पर मझे तो नम्रतापूर्वेक ऐसा जान पडा है कि सत्य और अहिसा का पूर्णहप से पालन 
किये बिना सम्पूर्ण कर्मफर्ल-त्याग मनुप्य के लिए असम्भव' है । 


धर्म-काव्य 


>> गीता +ः उसमे ७ गहरे ०! 
गीता सूत्र-प्रत्य नही है। गीता एक महान्‌ धर्म-काव्य है। उसमे जितना गह 
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उतरिए, उतने ही उसमे से नग्रे और सुन्दर अर्थ लीजिए | गीता जन-समाज के लिए 
है, उसमे एक ही वात को अनेक प्रकॉोर से कहा है। अत गीता मे आग्रे हुए 
महाणब्दो का अर्थ युग-युग मे बदलता और विस्तुत होता रहेगा। गीता का मूल 
मन्त्र कभी नही बदल सकता। वह मन्त्र जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस 
रीति से जिज्ञासु चाहे जो अर्थ कर सकता है । 
गीता विधि-निषेध वतलानेवाली भी नही है। एक के लिए जो विहित होता है 
दूसरे के छिए निपिद्ध हो सकता हैं । एक काल या एक देणग में जो विहित 
होता है, वह दूसरे काछ मे, दूसरे देश में निर्षिद्ध हो संकता है। निपिद्ध केवछ 
फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति | ः 
गीता मे ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता चुद्धिगम्य नहीं हैं, वह हृदय- 
गम्य है। अत वह श्रद्धालु के लिए नहीं है। गीताकार ने कहा है 
“जो तपस्वी नही हैं, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा 
देप करता है, उससे यह (जान) तू कभी न कहना । १८।६७ 
“परन्तु यह परमगुद्य ज्ञान जो मरे भक्तों को-देगा, वह मेरी परमभक्ति करने 
के कारण नि मन्देह मुझे ही पायेगा । 
“और जो मनुष्य द्वेपरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर 
पुण्यवान्‌ जहाँ वसते हैं उस शुभ लोक को पायेगा | १८-७१ 
-- कौसानी, सोमवार, आपषाढ कृष्ण द्वितीया, सवत्‌ १९८६। २४।६।१९२९ ] 
७ जीवमात्र ईइवर के अवतार हैं। 
कर्म मात्र मे कुछ दोष तो है ही। मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। 
यह (कर्मफल-त्याग) , ,. हृदय-मनन्‍्यन से ही उत्पन्न होता है। 
भवित तो सिर का सादा है। 
माला, तिरूक, वर्ध्यादि साघन भले ही भक्त वरते, पर वे भक्ति 
के लक्षण नहीं हैं। 
भक्ति आसकत स्त्री-पुरुषों मे सम्भव नहीं। 
ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही, आत्म-दर्शन हैं। 
साधन की पराकाप्ठा जो है, वही सोक्ष हैं। 
शारोरिक या मानसिक सभी चेष्टाएँ कर्म हैं। 
जो कर्म छोटता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका 
फल छोड देता है वह चढता है। 
फल-त्याग से मतलूव है फल के सम्बन्ध मे आसक्ति का अभाव। 
७ परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विपमान्ध-जँसी हो जाती है । 
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७ जो धर्म व्यवहार से लत छाया जा सके, वह धर्म नहीं है । 
७ फलासब्ित के बिना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच होता 


है, त हिंसा करने का । 

७ कवि के अर्थ का अन्स, . .. . . नहों हे। 

७ जेसे मनृष्य का उसो प्रकार महावाकयों के अर्थ का विकास होता ही 
रहता है। 


# उससें (गीता में) तो-जपयज्ञ यज्ञों का राजा हे। 

७ गीता एक महान घम्म-काव्य हे। 

७ गोता जन-समाज के लिए है। 

७ निविद्ध केवल फलासबित है, विहित है अनासक्ति। 
७ गीता ब॒द्धिगम्य नहीं है, वह द्ृदयगम्य है। 

७ यह (गीता) अश्वद्धाल्‌ के लिए नहीं है। 


१९. भगवदगीता अथवा अनासक्तियोग 


गीता पढते, विचारते और उसका अनुसरण करते हुए अब मुझे चालीस साल 
से ज्यादा हो चुके हैं। मित्रो ने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं जनता को वताऊ 
कि मैंने गीता को किस रूप मे समझा है, फलत मैने अनुवाद' शुरू किया। विद्वान 
की दृष्टि से देखने वेढूं तो अनुवाद करने की मेरी अपनी योग्यता कुछ भी नहीं 
ठहरती। हाँ, आचरण करनेवाले की दृष्टि से ठीक मानी जा सकती है। यह अनुवाद 
अब छपा है। जनेक गीता के साथ सस्कृत भी होती है। (मैने ) इसमे जान-बूझ् कर 
सस्कृत नही रखी। सस्क्ृत सब जानें-समझें तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन सब सस्कृत' 
कभी जानेंगे नही और सस्क्ृत के तो अनेक सस्ते सस्करण मिल सकते हैं।. . 

मेरा लोभ तो यह है कि प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी इस गीता को पढे, विचारे 
और वैसा आचरण करे। इसके विचार का सरल उपाय यह है कि सस्कृत का खयाल 
किये बिना ही इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाय और फिर तदनुसार 
आचरण किया जाय । उदाहरण के लिए जो यह कहते हैं कि गीता तो अपने-पराये 
का भेद रखे विना दुष्टो का सहार करने की शिक्षा देती है, उन्हे अपने दुष्ट माता- 
पिता या अन्य प्रियजनो का सहार शुरू कर देना चाहिए। पर वे ऐमा तो कर नह; 
सकते तो फिर जहाँ सहार की चर्चा आती है, वहाँ उसका कोई दूसरा अर्य हाना 


52:34: नननलनम 
१. यह अनुवाद “अनासक्तियोग” नाम से प्रकाशित हुआ है। 
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सम्भव है, यह वात पाठकों को सहज ही सूझेगी। अपने-पराये के वीच भेद न रखने 
की वात तो गीता के पन्नें-पन्ने मे आती है। पर यह कैसे हो सकता है ? यो सोचते- 
सोचते हम इस निदचय पर पहुँचेंगे कि अनासक्तिपूर्वक सव काम करना ही गीता की 
प्रधान ध्वनि है, क्योकि पहिले ही अध्याय में अर्जून के सामने अपने-पराये का झगड़ा 
खडा होता है। गीता के प्रत्येक अध्याय मे यह वताया गया है कि ऐसा भेद मिथ्या 
और हानिकारक है । 
गीता को मैने अनासक्तियोग का नाम दिया है। यह क्‍या है, कैसे सिद्ध हो 

सकता है, अनासवित के लक्षण क्या हैं, आदि तमाम बातो का जवाब इस पुस्तक 
मे हैं। 
-- २२॥५११९३०॥ ग्रीता-माता, स० सा० म०, सस्करण १९५० | 

७ सस्कृत सब जानें-समझे तो मुझे अच्छा लगे। 

७ अनासक्तिपूर्वक सब काम करना ही गीता की प्रधान ध्वनि है। 


२०. यज्ञ : व्याख्या--१ 


हम यज्ञ शब्द का व्यवहार वार-बार करते है इसलिए यज्ञ शव्द पर 
विचार कर लेना ज़रूरी है। इस लोक मे या परलोक मे कुछ भी वदला लिये या 
चाहे बिना, परार्थ किये हुए किसी भी कर्म को यज्ञ कहे। कर्म कायिक हो या 
मानसिक, चाहे वाचिक, कर्म का विज्ञाल से विशाल अर्थ लेता चाहिए। परार्थ 
के लिए का मतलब केवल मनुष्य-वर्ण नही, वल्कि जीवनमात्र लेना चाहिए और 
अहिसा की दृष्टि से भी मनृष्य जाति की सेवा के लिए भी, दूसरे जीवों को होमना 
या उनका नाश करना यज्ञ की गिनती मे नही आ सकता। वेदादि में अह्व, गाय 
इत्यादि को होमने की जो बात आती है उसे हमने गलत माना है। वहाँ 
पशु-हिसा का अर्थ लें तो सत्य और अहिसा की तराजू पर ऐसे होम नहीं चढ सकते, 
इतने से हमने सन्‍्तीष मान लिया है। जो वचन घ्॒म के नाम से प्रसिद्ध है उनका 
ऐतिहासिक अर्थ करने मे हम नही फेसते और वैसे अर्थों के अन्वेषण की अपनी 
अयोग्यता हम स्वीकार करते हैं। हम उस योग्यता की प्राप्ति का प्रयत्न भी नही 
करते, क्योकि ऐतिहासिक अथं से जीव-हिंसा सगत भी ठहरे तो भी अहिंसा को सर्वोपरि 
घ॒र्म मानने के कारण हमारें लिए अर्थ को रुचनेवाला आचार त्याज्य है। 

उक्त व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख सकते हैं कि जिस कर्म मे अधिक- 
से-अधिक जीवों का अधिकाधिक क्षेत्र में कल्याण हो और जो अधिकन्से-अधिक 
मनुष्य अधिकाधिक सरलता से कर सके और जिसमे अधिक-से-अधिक सेवा होती हो 


3 नीति: धर्म : दर्बात 


वह महायज्ञ या अच्छा यज्ञ है। अत किसी की भी सेवा के निमित्त अन्य किसी का 
अकल्याण चाहना या करना यज्ञ-कार्य नही है और यज्ञ के अलावा -किया हुआ कार्य 
बन्ध्नरूप है, यह हमे भगवद्गीता और अनुभव भी सिखाता है। 

ऐसे यज्ञ के बिसा यह ससार क्षण-भर भी नही टिक सकता |... हम यज्ञ 
को जन्म से ही साथ लाये हैं। यहाँ तक कि हमे यह शरीर केवल परमार्थ के लिए 
मिला है और इसलिए जो यज्ञ किये विना खाता है वह चोरी का खाता है, ऐसी 
सख्त बात गीताकार ने कह डुली । जो शुद्ध.जीवन बिताना च्यहता है उसके सब 
काम यज्ञ-रूप होते हैं। हमारे यज्ञ-सहित जन्म लेने का मतरूब यह है कि हम हरदम 
के ऋणी या देवदार है। इसलिए हम ससार के सदा के गुलाम हैं। और जिस 
प्रकार स्वामी सेवक को सेवा.के बदले मे खाना-कपडा आदि देता है उसी प्रकार 
जगत्‌ का स्वामी हमसे गुलामी लेने के लिए हमे जो अन्न-वस्त्रादि देता है, उसे 
क़तज्ञतापूवेक छ़ेना चाहिए। यह न समझना चाहिए कि जो मिलता है उतने का 
भी हमे हक है, तल मिलने पर मालिक को दोष न दें । यह देह उसकी है, वह यदि 
चाहे तो रखे या न रखे । यह स्थिति दु खद नही है, न दयनीय है। यदि हम अपना 
स्थान समझ ले तो यह स्वाभाविक है और इसलिए सुखद और चाहने योग्य हे। 
ऐसे परस सुख के अनुभव के लिए अचल श्रद्धा तो अवद्य चाहिए। अपने लिए 
कोई चिन्ता न करना, सव-परमेश्वर को सौप देना--ऐसा आदेश तो मैने सब धर्मों 
में पाया है । - 

, पर इस बचन से किसी को डरना नही चाहिए। मन को स्वच्छ रख कर सैवा 
का आरम्भ-करनेवाले को उसकी आवश्यकता द्विन:प्रतिदिन स्पष्ट होती जाती हैँ 
और वैसे,ही उसकी श्रद्धा बढती जाती है। जो स्वार्थ छोडने को तैयार नही, उसके 
लिए तो सेवा के सब मार्ग कठिन हैं। उसकी सेवा मे स्वार्य की गन्च आती ही 
रहेगी। पर ऐसे स्वार्थी जगत्‌ मे कम ही मिलेंगे। कुछ-त-कुछ नि स्वार्थ सेवा हम 
सब, जाने-अनजाने करते ही रहते हैं। यही चीज़ विचारपूर्वक करने से हमारी, 
पास्मार्थिक सेवा की वृत्ति उत्तरोत्तर बढती-रहेगी। उसमे हमारा सुख हैं और जगत्‌ 


का कल्याण है 4 - - ही 
--मग्रल प्रभात, २१।१०१९३० |गीता-बोध, पृ० २६-२९8० सा० म० , 


/ दसवा संस्करण १९७५४] _ 
७ इस लोक:,में या परलोक मे कुछ भी वदला लिये या चाहे बिना, 
परार्थ किये हुए किसी भी कर्म को यज्ञ कहेगे। 
७ दूसरे जीवों को होमना या उनका नाश करना यज्ञ की गिद्ती में 


- नहीं जाता। 


ला 
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७ यज्ञ के बिना यह ससार क्षण-भर भी नहीं टिक सकता। 

७ हम यज्ञ को जन्म से ही साय लाये हैं। 

७ हमे यह शरीर केवल पुरुपार्य के लिए मिला है। 

७ अपने लिए कोई चिन्ता न करता, सब परमेदवर को सांद देना 
ऐसा आदेदा मैने सब्र धर्मों में पाया है। 

७ जो सवार छोड़ने को तैयार नहीं, उसके लिए सेवा फे सब मार्ग 
किन हैं । 


२१. गीता-हारा आत्मनियन्त्रण 


[सुक्ली मीरा बहिन को लिखे पत्र से 
मेरे खबाल से मानसिक नियन्त्रण सवसे कठिन है। इसके लिए उत्तम 

उपाय गीता का अभ्यास है। जब-जब मन को आबात लगता है, तभी अभ्यास में 
असफलता रहती है । अच्छी और बुरी खबर दोनो ही तुम्हारे ऊपर से इसी तरह 
गुजर जानी चाहिए, जैसे बतस की पीठ पर पानी । जब हम कोर्ट समाचार सुने 
तब हमारा कत्तंव्य इतना ही पता छगा छेता है कि किसी कार्रवाई की जरूरत है या 
नहीं, और अगर है तो परिणाम से प्रभावित या उसके प्रति आसक्त हुए बिना 
प्रकृति के हाथो मे सावन बनकर कर्म करे । अगर हम यह याद रखे कि किसी परिणाम 
को लाने मे एक ये अधिक साधन इस्तेमाल किये जाते है, तो इस अनासक्ति की 
वैज्ञानिक आवश्यकता प्रतीत होती है । यह कहने का साहस कौन करेगा कि 
मैने किया है ? मैं जानता हूँ यह सब तुम्हे मालूम है। फिर भी मैं इस सत्य को 
जोर के साथ कद्ता हूँ, ताकि दिमाग से वह हृदय में उतर जाय । जबतक वह 
केबल दिमाग मे रहता है, तवतक वह उस पर निरा वोझ बना रहता है । दिमाग 
की मानी हुई सचाई को फौरन दिल मे उत्तार छेना चाहिए। जब ऐसा नही होता 
है तव वह वेकार जाती है और फिर वह जहरीछी मवाद वनकर दिमाग मे।पडी 

रहती है । जो चीज दिमाग को जहरीला वनाती है, वह सारे जरीर को जहरीछा 
कर देती है । इसलिए दिमाग को इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है, मानो वह 
केवल टावटर है । जो उसमे आतू-है, वह था तो फौरन कार्रवाई के लिए दिल के लिए 
सुपुर्द कर दिया जाता है, या वहाँ भेजने के छिए अयोग्य समझा जाकर उसी वक्‍त 
'फैक दियाजाता है - हु 


-- १३।१२११९३०। बापू के पत्र मीरा के नाम, नण्जी०पभ्र०म० | 


नं 


4२ नीति: घर : दर्शन 
२२. धर्म-ग्रन्थों का पारायण': 


[ भ्री सन्‍्तराम महाराज की आज्ञा से सन्तरास मन्दिर मे देवा की शान्ति-हेतु 
गीता-रामायण आदि के पारायण शुरू किये गये थे। इस प्रसंग में लिखे गये 
ग्राधी जी के पत्र से ।--सम्पा० ] 

इस बारे मे दो मत हो ही नही सकते कि ब्राह्मण पण्डित, सन्त पुरुष 
हो और लोगो मे उपनिषदादि का प्रचार करें तो अच्छा है। विद्वत्ता और साधुता 
का मेल आजकल कम पाया जाता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियो के बारे में उदासीनता 
जरूर रहती है। 

गीता-रामायण के पूरे पारायण के बारे मे ऊपर की-जैसी या उससे तनिक 
ज्यादा उदासीनता रहती है। अर्थ समझे बिना या अर्थ समझते हुए भी केवल 
उच्चारण के लिए---पह मानकर कि मानो उच्चारण मे ही पुण्य हो---या आडम्बर 
या कीति के लिए जो लोग पाठ करते हैं, उनके पारायण का मेरी नजर मे कोई मूल्य 
नही। इतना ही नही, बल्कि मैं यह जानता हू कि इससे नुकसान होता है। अगर 
ऊपर के दोषो को दूर रखने के उपाय महाराज खोज सके हो और उसके अनुसार 
पारायण करा रहे हो, तो इसमे शक नही कि उससे भला होगा । 

“+- ८४१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० ८०-८१| 
७ विद्तत्ता ओर साधुता का भेल आजकल कम पाया जाता है। 


२३. गीता की शिक्षा 


गीता ने एक तरफ तो हमे जीवन का आदझश बताया है और दूसरी तरफ यह 
बताया है कि उस आदर्श की तरफ जाते हुए जीवन किस प्रकार विताया जाय 7 
एक वाक्य मे वह यो है---आदर्श को ध्यान मे रखते हुए जो कत्तेंव्य सामने आये, 
उसे पूरा करते चले जाय और फल की इच्छा न रखें । 
+- टापा१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १४१] 


२४ गीता का पाठ 
[गीता रोज पढ़ने से नौरस लगती है'--ऐसी शिकायत करनेवालो को 


उत्तर ।---सम्पा० ] 
गीता को रोज पढना तीरस इसलिए लगता है कि उसका मतन नही होता । 


उसे यह समझ कर पढ़े कि वह हमे रोज रास्ता बतानेवाली माता है, तो वह नीरस 
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नही लगेगी। हर रोज पाठ के वाद एक मिनट तक उस पर विचार कर लिया करे, 

तो रोज कुछ न कुछ नई बात मिछेगी । सिर्फ सम्पूर्ण मनुष्य को ही उससे कुछ 
नहीं मिलेगा । मगर जो यह समझ कर रोज पढता है कि जिसके हाथो नित्य 

कोई-त-कोई दोप हो जाता है, उसका उद्धार करनेवाली यह गीता माता है, वह नित्य 

के वाचन से नही थकेगा। 

“-- १६॥५११९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १५३-१५४] 


२५०. गीता का ध्यान 


कल्पना का चित्र कुछ भी खीचा हो और उसका ध्यान किया हो तो इसमे दोप 
नही देखता । लेकिन गीतामाता के घ्यान से सन्‍्तोष होता हो तो और क्या चाहिए? 
गीता का ध्यान दो तरह से हो सकता है--एक तो उसे माता के रूप मे माना है। 
इसलिए सामने माता की तस्वीर की ज़रूरत रहती हो तो या तो अपनी मा मे ही, 
यदि वह मर गई हो तो, कामधेनु का आरोपण करके गीता के रूप से मानकेर उतका 
ध्यान करना चाहिए, या कोई भी काल्पनिक चित्र मन में खीच लिया जाय | 
उसे गोमाता का रूप दिया हो तो भी काम चल सकता है। दूसरी प्रकार हो सके, 
तो इसे में ज्यादा अच्छा समझता हूँ । हम हमेशा जो अव्याय बोलते हो, उसमे 
से या किसी भी अध्याय के किसी भी इलोक या किसी छव्द का ध्यान धरना ही 
उसका चिन्तन करना है। गीता में जितने शब्द हैं, वही उसके आमूषण हैं 
और प्रियजनों के आभूषणो का ध्यान करना भी उन्ही का ध्यान धरने के वरावर 
है। यही बात गीता की है। लेकिन इसके सिवा किसी को और कोई ढंग मिल जाय 
तो भछे ही वह उस ढग से ध्यान घरे। जितने दिमाग उतनी ही विविषता हाती है। 
कोई दो व्यक्ति एक ही तरीके से एक ही चीज का ध्यान नही करते। दोनो के वर्णन 
और कल्पना मे कुछ-न कुछ अन्तर तो रहेगा ही । 

छठे अध्याय के अनुसार तनिक-सी भी की हुई साधना वेकार नही जाती और 
जहा से रुक गई हो वहा से दूसरे जन्म मे आगे चलती है । इसी तरह जिसमे कल्याण- 
मार्ग की ओर मुडने की इच्छा तो अवश्य हो पर अमल करने की ताकत न हो, उसे 
ऐसा मौका जरूर मिलेगा, जिससे दूसरे जन्म मे उसकी यह इच्छा दृढ हो । इस वारे 
मे मन में कोई शका नही है। पर इसका यह अर्थ न किया जाय कि तव तो हम 
इस जन्म में शिथिक्ल रहे, तो भी काम चलेगा। ऐसी इच्छा इच्छा नही है, या वह्‌ 
वौद्धिक है, पर हादिक नही है । वौद्धिक इच्छा के लिए कोई स्थान ही नही हैं । 
वह मरने के वाद नही रहती, पर जो इच्छा हृदय मे बैठ जाती है उसके पीछे प्रयत्त 

३ 


पक नीति: पका 


तो होना ही चाहिए। कई कारणों से और जरीर की निर्वलता से सम्मव है किक 
इच्छा उप्त जन्ग मे पुरी न हो। और उस तरह का अनुभव हमे रोज होता है। ए 
इस 5च्छा को लेकर जीव देह फो छोडता है और ट्सरे जन्म में इस जत्म की उपाय 
कम होकर यह उच्छा फलती हे था ज्यादा मजबूत तो होती ही हे। इस वर 
कल्याणक्रत लगातार आगे ही बढता रहता है। 
ज्ञानेश्वर महाराज ने निवृत्तिनाथ के जीते हुए उनका ध्यान बरा हो तो के 
ही धरा हो, छेकिन उतना होने पर भी मेरी पयक्री राय है कि वह हमारे तकछ के 
लायक नही है। जिसका ध्यान करना है उसे पृर्णताप्राप्त व्यक्ति होना चाहि। 
जीवित व्यवित के लिए उस तरह का सयाल करना बिल्कुल वेजा और गैखहरी 
है। किन्तु यह हो सकता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने शरीरघारी निवृत्तिवाय् 
व्यान किया हो। मगर हम इस झगड़े में क्यो पे ? और जब जीवित । 
ध्यान करने का सवाल उठता हे तव कल्पना की मूत्ति की यूजाइश नही रहती। 
और इसका उल्लेख करके जवाब दिया हो तो इस जवाब से वुद्धिश्रश होई 
सम्भव हे । 
पहिले अध्याय मे जो नाम दिये गये है, वे सव नाम, मेरी राय मे, व्यव्तिवर्ष 

होने के वजाय गुणवाचक ज्यादा है। दैवी और आसुरी वृत्तियों के मध्य लड़ाई की 
वर्णन करते हुए कवि ने वृत्तियो को मूत्तिमाव बनाया है। इस कल्पता में इस वार 
से इन्कार नही किया गया है कि पाण्डवों और करवो के बीच हस्तिनापुर के पर 
सचमुच युद्ध हुआ होगा। मेरी ऐसी कल्पना है कि उस युग का दृष्टान्त लेकर का 
ने इस महान्‌ ग्रन्थ की रचना की है। इसमे भूल हो सकती है, या ये सब मी 
ऐतिहासिक हो तो ऐतिहासिक आरम्भ करने के लिए इन्हें देना अनुचित 808 
माना जा सकता ! विषय-विचार के लिए पहिला अध्याय जरूरी हैं इसलिए 
गीता-पाठ के समय उसे पढ लेना भी ज़रूरी है । 
--१८।६।१९३२। महादेव भाईनी डायरी, पहिला भाग, १० २३] 

७ गोता में जितने शब्द है, उतने ही उसके आभूषण हैं। 

० तनिक-सी भी की हुई साधता बेकार नहीं जाती। 

७ कल्याणकृत लगातार आगे ही बढता रहता है। 

७ जिसका ध्यान करना है उसे पूर्णताप्राप्त व्यक्ति होता चाहिए! 


२६. धर्से-ग्रन्थों का अध्ययन 


[एक ऐसे व्यक्ति को लिखे गये पत्र का अञ्य, जिन्हें बहुत-सी धार्मिक पर 
पढ़ने और बहुत अधिक विचार करने की आदत थी।---त्तम्वा० ] 


घ्म : हिन्दू-धर्मे-ग्रन्य ५१५ 


तुम्हे आइचर्य होगा कि अभी तो पढने मे रायचन्द' भाई और गीता जी को भी 
छोडने की मेरी सिफारिश है। प्रार्थना के समय जितनी गीता जी और भजन 
आये, उन्हे ही समझ कर मनन करना चाहिए। यह सयम कठिन है, मगर तुम 
उसका चमत्कारी असर देखोगे । अभी तो तुम्हारा पढना ही तुम्हारा काम मालूम 
होता है। फुरसत हो तब जो उपयोगी काम पसन्द हो ले लेना, तक सब छोड देना। 
भरे लिए एक कदम काफी हे का यही अर्थ हे। जो साधन बन्धचन वन जाय उसे 
छोड देना । 
“+ १९६।१९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पु० २२९ | 


२७. गीता कण्ठ करें 


गीता को कण्ठ करने के विषय से मैं बहुत वार लिख चुका हू, कह चुका हू । 
मेरे अपने किये यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं देता। फिर भी 
इस वात को बार-बार कहते मुझे शर्म नही मालूम होती, इसलिए कि उसका लाभ 
में समझता हू । मेरी गाडी ज्यो-त्यो चल गई है क्योकि एक बार तो मै तेरहवें 
अध्ययय कत कण्ठ कर गया था और गीता का मनन तो वर्षों से चल रहा हे । इसलिए 
यह मान लिया जा सकता है कि उसकी छाया के नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया, 
पर में उसे कण्ठ कर सका होता, अब भी उसमे अधिक गहराई में पैठ सका होता तो 
सम्भव है मैंने बहुत अधिक पाया होता, पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो मेरा 
समय बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए। यद्यपि मु सहज ही इसका 
सुयोग मिल जाय तो गीता कण्ठ करने का प्रयत्न आरम्भ कर द्‌। 

यहा गीता का अथ थोडा विस्तृत करना चाहिए। गीता, अर्थात्‌ हमारा 
आधाररूप ग्रन्थ । हममे से बहुतो का आधार गीता है, इसलिए मैने गीता का नाम 
लिया है। पर अमतुल' प्रार्थता या कुरेशी गीता के बदले कुरान गरीफ --हरा 
या उसका कोई भाग कण्ठ कर सकते है। जिन्हे सस्कृत व आती हो, जो भव उसे 
सीख न सकते हो, वे गुजराती या हिन्दी मे कण्ठ करे। जिन्हे गीता पर आस्था न 
हो और दूसरे किसी घर्म-ग्रन्थ पर हो, वे उसे कण्ठ करे । 

और कण्ठ करने का अर्थ भी समझ लीजिए। जिस चीज को हम कण्ठ करे, 
उसके आदेशानुसार आचरण करने का हमारा आग्रह होना चाहिए। वह मूल 
सिद्धान्तो का घातक न होता चाहिए। उसका जर्थ हम समझ चुके हो। 

१ श्रीमद्‌ राजचन्ध 

२ वीबी अमतुस्सलास--गाघी जी की एक प्रमुल् शिष्पा 





१४ नीति: धर्म : दर्शन 


तो होना ही चाहिए। कई कारणो से और शरीर की निर्वछ॒ता से सम्भव है कि यह्‌ 
इच्छा इस जन्म में पूरी न हो। और इस तरह का अनुभव हमे रोज होता है। पर 
इस इच्छा को लेकर जीव देह को छोडता है और दूसरे जन्म मे इस जन्म की उपाधिया 
कम होकर यह इच्छा फलती है या ज्यादा मजबूत तो होती ही है। इस तरह 
कल्याणकृत छगातार आगे ही बढता रहता है। 
ज्ञानेश्वर महाराज ने निवृत्तिनाथ के जीते हुए उनका ध्यान धरा हो तो भले 
ही धरा हो, लेकिन इतना होने पर भी मेरी पक्की राय है कि वह हमारे नकल करने 
लायक नही है। जिसका ध्यान करना है उसे पूर्णताप्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। 
जीवित व्यक्ति के लिए इस तरह का ख़याल करना बिल्कुल वेजा और गैरज़रूरी 
है। किन्तु यह हो सकता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने शरीरघारी निवृत्तिनाथ का 
व्यात किया हो। मगर हम इस झगडे में क्यो पडें ”? और जब जीवित मूर्ति का 
ध्यान करने का सवाल उठता है तब कल्पना की मूत्ति की गृजाइश नही रहती। 
और इसका उल्लेख करके जवाव दिया हो तो इस जवाब से बुद्धिम्रश होना 
सम्भव है । 
पहिले अध्याय मे जो नाम दिये गये है, वे सब नाम, मेरी राय मे, व्यक्तिवाचक 
होने के बजाय गुणवाचक ज्यादा हैं। दैवी और आसुरी वृत्तियों के मध्य लडाई का 
वर्णत करते हुए कवि ने वृत्तियो को मूत्तिमान बनाया है। इस कल्पना में इस वात 
से इन्कार नही किया गया है कि पाण्डवों और करवो के बीच हस्तिनापुर के पास 
सचमृच युद्ध हुआ होगा। मेरी ऐसी कल्पना है कि उस युग का दृष्टान्त लेकर कवि 
ने इस महान्‌ ग्रन्थ की रचना की है। इसमे भूल हो सकती है, या ये सब नाम 
ऐतिहासिक हो तो ऐतिहासिक आरम्भ करने के लिए इन्हे देना अनुचित भी नही 
मानता जा सकता । विषय-विचार के लिए पहिला अध्याय ज़रूरी है, इसलिए 
गीता-पाठ के समय उसे पढ लेना भी जरूरी है । 
_-१८॥६।१९३२। महादेव भाईनी डायरी, पहिला भाग, पु० २२३] 
७ गीता में जितने शब्द हैं, उतने ही उसके आभूषण हैं। 
७ तनिक-सी भी फी हुई साधना बेकार नहीं जाती। 
७ कल्याणकृत लगातार आगे ही बढ़ता रहता है। 
७ जिसक्का ध्यान करना है उसे पूर्णताप्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। 


२६. धर्मे-प्रन्थों का अध्ययन 


ऐसे व्यक्ति को लिखे गये पत्र का अज्य, जिन्हे बहुत-सी घामिक पुस्तकें 


एक 
के विचार करने की आदत थी।---सम्पा० | 


पढने और बहुत अधिक 


धर्मे : हिन्दू-धर्म-ग्रन्थ ५१५ 


तुम्हे आइचये होगा कि अभी तो पढने से रायचन्द' भाई और गीता जी को भी 
छोडने की मेरी सिफारिश है। प्रार्थना के समय जितनी गीता जी और भजन 
आये, उन्हें ही समझ कर मनन करना चाहिए। यह सयम कठिन हे, मगर तुम 
उसका चमत्कारी असर देखोगे । अभी तो तुम्हारा पढना ही तुम्हारा काम मालूम 
होता है। फुरसत हो तव जो उपयोगी काम पसन्द हो ले छेना , तर्क सव छोड देना। 
'भेरे लिए एक कदम काफी है' का यही अर्थ हे। जो साधन बच्चन बन जाय उसे 
छोड देना । 
“--+ १९६।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पु० २२९] 


२७. गीता कण्ठ करें 


गीता को कण्ठ करने के विषय मे में बहुत बार लिख चुका हू, कह चुका हु ) 
मेरे अपने किये यह त हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं देता। फिर भी 
इस बात को वार-वार कहते मुझे शर्म वही मालूम होती, इसलिए कि उसका लाभ 
मैं समझता हू । मेरी गाडी ज्यो-त्यो चल गई है क्योकि एक बार तो मै तेरहवें 
अध्ययय कत कण्ठ कर गया था और गीता का मनन तो वर्षों से चल रहा है। इस लिए 
यह मान छिया जा सकता हे कि उसकी छाया के नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया, 
पर मे उसे कण्ठ कर सका होता, अब भी उसमे अधिक गहराई में पैठ सका होता तो 
सम्भव है मैने बहुत अधिक पाया होता, पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो मेरा 
समय वीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए। यद्यपि मुत्ते सहज ही इसका 
सुयोग मिल जाय तो गीता कण्ठ करने का प्रयत्त आरम्भ कर द्‌। 

यहा गीता का अर्थ थोडा विस्तुत करना चाहिए। गीता, अर्थात्‌ हमारा 
आधाररूप ग्रन्थ । हममे से वबहुतो का आधार गीता है, इसलिए मैने गीता का नाम 
लिया है। पर अमतुल' प्रार्थना या कुरेशी गीता के बदले कुरान शरीफ --पुरा 
या उसका कोई भाग कण्ठ कर सकते है। जिन्हे सस्कृत न आती हो, जो अब उसे 
सीख न सकते हो, वे गुजराती या हिन्दी मे कण्ठ करे। जिन्हे गीता पर आस्था न 
हो और दूसरे किसी घर्म-ग्रन्थ पर हो, वे उसे कण्ठ करे । 

और कण्ठ करने का अर्थ भी समझ छीजिए। जिस चीज को हम कण्ठ करे, 
उसके आदेशानुसार आचरण करने का हमारा आग्रह होना चाहिए। वह मूल 
सिद्धान्तो का घातक न होना चाहिए। उसका थर्थ हम समझ चुके हो। 

१ श्रीमद्‌ राजचन्धद 

२ वोबोी अमतुस्सलाम--ग्राघी जो को एक प्रतुल झिव्या 





५९६ नोति; धर्म  वर्शन 


इसका फल है। हमारे पास ग्रन्थ न हो, चोरी हो जाय, जल जाय, हमे भूल 
जाय, हमारी आँख चली जाय, हम वाकशक्ति से रहित हो जाय, पर समझ 
बनी हो--ऐसे और भी दैवयोग सोचे जा सकते हैं--उस समय अगर अपना प्रिय 
आधाररूप ग्रन्थ कण्ठ हो तो वह हमारे लिए बडी शान्ति देनेवाछा हो जायगा और 
सार्गदर्शक होगा, सकट का साथी होगा । 

दुनिया का अनुभव भी यही है। हमारे पूर्वज हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
पारसी--कुछ विशेष पाठ कण्ठ किया करते थे। आज भी बहुतेरे करते हैं। इन 
सब के अमृल्य अनुभव को हम फेक न दे । इसमे कुछ अश्ञो में हमारी श्रद्धा की 
परीक्षा है । 
-- ३१।७॥१९३२। आश्रमवासियों से | 

७ गीता अर्थात्‌ हमारा आधाररूप ग्रन्थ। 


२८. जीवमात्न का साम्य 


प्राणिमान्र एक रूप है । सब ईश्वर से पैदा हुए है और उसी में विछीन हो 
जाने वाले है । भगवती गीतामाता के सिखाये हुए सनातन धर्म के अनुसार जीवन की 
सफलता बाह्य आचार और कमंकाण्ड मे नही, परन्तु सम्पूर्ण चित्तशुद्धि मे, शरीर 
मन और आत्मा सहित समस्त व्यक्तित्व को परबरह के साथ एकाकार कर देने में 
है। गीता के इस सन्देश को अपने जीवन मे ओतप्रोत करके मैं करोडों के जनसमह 
के पास गया हु । मुझे विश्वास है कि उन्होने मेरी वात सुनी है, तो वह मेरे किसी 
राजनीतिक सयानेपत के कारण या मेरी भाषा की छटा के कारण नही, वल्कि 
मुझे हृदय से अपना और अपने घ॒र्मं का आदमी मान कर सुनी है। समय वीतने 
के साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अधिकाधिक दृढ होती गई है कि मैं सनातनवर्मी होने 
का दावा करू तो वह गलत नही है, और ईश्वर की इच्छा होगी, तो वह मुझे इस 
दावे पर अपनी मृत्यु की मुहर लगाने देगा ! 
--४१०१९३२। स० भा० डा०, भाग २, (परिशिप्ट) पृ० ३८१] 


२९. गीता 


न्‍गीता हमे चित्त की समता वनाये रखना सिखाती है। 
--- ६१०१९३२॥ म० भसा० डा० भाग २ पृ० १५०] 
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३०. गोता-माता 


[सुश्री नर्मदा भुस्कुटे को लिखे पत्र से | 
गीतामाता की प्रतिज्ञा है कि जो ईश्वर के भक्त है उनको भगवान साघन 
दे देगा | 
“- १५।१०१९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पु० १२०] 


३१. गीता का सनन 


[श्री रामदास को लिखे पन्न से 
मनन से तेरे निश्चय को जरूर वलू मिलता रहेगा | गीता को छान डाले और 
उसके मूल दव्दो का विचार करते रहे, तो उससे भी बहुत आवश्यक बल मिलता है। 
भुझे तो ऐसा ही होता है। 
“--२६।१०१९३२॥। स० भा० डा०, भाग २, पु० १५०] 


३२. गीता और इंशोपनिषद्‌ 


»गीता मे वार-बार एक ही बातकही गई है--अनासक्ति, जब कि 
ईशोपनिपद्‌ में तो एक-एक इलोक मे नई-नई बाते भरी हैं। ईश' के तेन त्यक्तेन 
भुजीथा ' मे गीता का सारा उपदेश आ जाता है। परन्तु दूसरे सब इलोको में से हर 
एक मे नई चीजे भरी हैं क्योकि वे सब मन्त्र है, जब कि गीता के हर इलोक मे नई चीज़ 
नही भरी हुई है ! 

-- २११११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १६५] 


३३. गीता पर आस्था 


फिर एक विज्ञालवुद्धि' पुरुष--गीता का प्रणेता उत्पन्न हुआ। उसने हिन्दू- 
समाज को गहरे तत्वज्ञान से भरा और साथ ही हिन्दू-बर्मं का ऐसा दोहन अपित 
किया जो मुग्ध जिज्ञासु को सहज ही समझ मे आ सकता है। हिन्दू-धर्म का अध्ययन 
करने की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक हिन्दू के लिए यह एकमात्र सुरूभ ग्रन्थ है और 
यदि अन्य सभी धर्मशास्त्र जल कर भस्म हो जाय तब भी इस अमर ग्रन्थ के सात सी 


१ ईशोयनियद्‌। 


५१८ नीति : धर्म : दांत 


इलोक यह बताने के लिए पर्याप्त होगे कि हिन्दू घम्म क्या है और उसे जीवन मे 
किस प्रकार उतारा जाय ? मेँ सनातनी होने का दावा करता हूँ, क्योकि मैं 
चालीस वर्षो से उस ग्रन्थ के उपदेशो को जीवन मे अक्षरश उतारने का प्रयत्न 
करता आया हूँ। गीता के मुख्य सिद्धान्त के विपरीत जो कुछ भी हो, उसे मे हिल्दू 
धर्म का विरोधी मान कर अस्वीकार करता हूँ । गीता मे किसी भी घमम या धर्म-गुर 
के प्रति द्वेप नही । मुझे यह कहते हुए बडा आनन्द होता है कि मैने गीता के प्रति 
जितना पृज्यभाव रखा है, उतने ही पृज्यभाव से मैने बाइबिल, कुरान, जेन्दअवेस्ता 
और ससार के अन्य घधम्म-ग्रन्थ पढे है। इस वाचन ने गीता के प्रति मेरी श्रद्धा को 
दृढ़ बनाया है। उससे मेरी दृष्टि और मेरा हिन्दू-धर्म विशाल हुआ है। जैसे कि 
जरथुस्त्र, ईसा और मुहम्मद के जीवनचरित को मैने समझा है, वैसे ही गीता के 
बहुत-से वचनो पर मैते प्रकाश डाला है । 
में अपने को हिन्दू कहने मे गौरव मानता हूँ, क्योकि मेरे मत मे यह शब्द 
इतना विज्ञाल है कि पृथिवी के चारो कोनो के पैगम्बरो के प्रति यह केवल सहिष्णुता 
ही नही रखता, वर उन्हे आत्मसात्‌ कर लेता है। इस जीवन-सहिता में कही भी 
अस्पृर्यता को स्थान हो, ऐसा सै नही देखता । इसके विपरीत लौह-चुम्बक के 
समान चित्ताकर्षक वाणी मे मेरी बुद्धि को स्पर्श करके और इसके भी आगे मेरे 
हृदय को पूर्णतया स्पर्श करके मेरे मन मे यह आस्था उत्पन्न करती है कि भूतमात्र 
एक्रूप है, वे सभी ईश्वर से आविर्भूत है और उसी में विलीन हो जायगे। भगवती 
गीता माता-द्वारा उपदिष्ट सनातन घम्म के अनुसार जीवन का साफल्य वाह्य आचार 
और कर्मकाप्ड मे नही वर सम्पूर्ण चित्तशुद्धि मे और शरीर, मन तथा आत्मा- 
सहित समग्र व्यवितत्व को परब्रह्म के साथ एकाकार कर देने मे है। गीता के इस 
सन्देश को अपने जीवन में ओतप्रोत करके में करोडो की मानवमेदिती के पास गया 
हूँ और उन्होने मेरी वाते सुनी है, सो मेरी राजनीतिज्ञता के कारण अथवा मेरी 
वाणी की छटा के कारण नही, वल्कि मेरा विश्वास है कि मुझे अपना, अपने धर्म 
का मान कर सुती है। समय के साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अधिकाधिक दृढ होती 
गई है कि में सनातनघर्मी होने का दावा कल, यह चीज़ गलत नहीं और यदि 
ईदवर की इच्छा होगी तो वह मुझे मेरे इस दावे पर मेरी मृत्यु की म॒०र छगा लेने 
देगा । 
_..४॥११११९३२ महादेव भाईनी डायरी, भाग २ पृष्ठ ४३५] 
७ में सनातनी होने का दावा करता हू । 
७ गीता में दिती वर्म या युरु के प्रति द्वेय नहीं । 
७ मैं अपने को हिन्दू कहने में गौरव मानता हूं । 
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० भूतसात्र एकरूप है, थे सभी ईइवर से आविर्भुत हैं और उसी से 
विल्लीन हो जापगे। 


३४. गीता का अन्तिम इलोक 


[ क्री रामदास को लिखे पन्न से | 

अठारहवे अध्याय का आखिरी इलोक गीता के अध्ययन का जौर उप 
पर ध्यानपूर्वक किये गये आचरण का फल हे, यानी जहाँ श्रीकृष्ण है अर्थात्‌ शुद्ध 
ज्ञान है और जहाँ अर्जुन हूँ यानी ज्ञानयूर्वक कर्म है, वहाँ सब कुछ हे । इन इलोको 
का मनन करने से तू देस सकेगा कि किसी भी तरह की चिन्ता करने की सख्य 
मनाही है। गीता का अभ्यास करने वाला कोई चिन्ता कर ही नही सकता | 
ऐसी आज्ञा है कि सब कुछ ईइवर के अर्पण कर दो। सब कुछ यान्ती किसी भी 
अपवाद के विना। और इस तरह जो सर्वापेण करेगा, वह फिर चिन्ता की गठरी 
का भार क्यों उठाये ? 
“-+ ७११११९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पु० १७९-१८० ] 


३५ गीता का विरोधी शास्त्र नही 


गीता के मुख्य सिद्धान्त से असगत कोई बात चाहे जहा भी लिखी हो, मेरा 
मन उसे शास्त्र नही मानता। मेरे रूढिग्रस्त मित्रों को आघात न हछूगे तो मैं अपना 
अर्थ और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूँ । सदाचार के विद्वमान्य मूलतत्वों से 
असगत किसी भी चीज़ को मैं शास्त्र-प्रामाण्य मे नही मानता । शास्त्रों का उद्देश्य 
इन मूलतत्वो को उखाड फेंकना नही, वर इन्हे टिकाये रखना है। और गीता मेरे 
लिए सम्पूर्ण है, इसका कारण यह है कि वह इन मूलतत्वों का समर्थन करती हे । 
इतना ही नही, वल्कि वह किसी भी मूल्य पर इनसे चिपके रहने के लिए अचूक कारण 
बताती है । 
-- १७१११।१९३२९। महादेव भाईनी डायरी' भाग २, पुृ० ४६० | 
० सदाचार के विश्वमसन्‍्य मूलतत्वों से असगत किसी भी चीज़ को मे 
शास्त्र-प्रामाण्य से नहीं सानता। 


३६. गीता-सम्मत आचार 
[एक सिन्धी डाक्टर को लिखे पत्र से] 
गीता का अर्थ करने में हमारे बीच मतभेद हे। लड्डू पूरा-का-पूरा रहे और 
खा भी ले, ये दोनो बातें नही हो सकती। लेकिन गीता को वात जाने दीजिए । 


0 नीति : धर्म : दर्शन 


अगर आपको छोगो के भले के लिए नही, परन्तु अपनी कमाई के लिए अपने इलाज 
गुप्त रखने पडे, तो इसमे कुछ ईश्वारापंण नही है और न अपने को शून्य बनाने की 
ही बात है। भगियो को ही लीजिए। समाज के लिए वे ग़न्दा काम करके अपनी रोजी 
कमाते है। आपको अगर शून्य बन जाना है, तो स्वेच्छा से और आननन्‍्दपूर्वक जिस 
प्रकार का काम भगी करता है,उसी तरह का काम आपको भी करना चाहिए और 
साथ ही साथ अपनी डावटरी के ज्ञान का लाभ गरीबो और रोगियो को मुफ्त देना 
चाहिए। इस बात को अव्यावहारिक मत मानना। कितने ही छोगो ने सफलतापूर्वक 
ऐसा किया है । 

““ २९११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० २४३ | 


३७. गीता 


गीता के पास में नहीं गया, परन्तु गीता ही मेरे पास आ पहुँची । गीता मेरे 
लिए स्वतन्त्र आधार है, और अनेक टीकाओ की झझट से बचने के लिए मैने अपनी 
श्रद्धा, बुद्धि और भवित का आश्रय लिया । 
““ ५१२३१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० २६२ ] 


३८. महाभारत 


महाभारत तो मनुष्य-जाति का सनातन इतिहास है। वह तो रत्नी की खान 
है। खान मे तो रत्नो के साथ पत्थर भी मिलते है। 
-- २९११२११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३२८ ] 


३९. शास्त्र का प्रमाण 


[पण्डित गरिरिधर शास्त्री को लिखे पत्र से| | 
मै शास्त्र को प्रमाण मानता हूँ । ग्रन्थों की गितनी तो मुझें कोई देना न ही है, 
न दे सकते है, ऐसा अब तक तो प्रतीत हुआ है | बत का रगू मैने गीतामाता की झरण 
ली है। मैं जो करता हूं उसमे विनय रखने की मेरी चेप्टा हैं। परन्तु अपने विनय 
को सत्य का विरोधी न होने देने का भी में बहुत प्रदत्त करता हू । 
“--९१११९३३। म॒० भा० डा०, नाग हे, ६० २९] 
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४०. कामधेनु गीता 


मैं गीता-माता के सन्देश को हृदय में घारण करूँगा। वह विलक्षण माता ढ़ 
मेरा खयाल है, तुम जानती हो कि वह माता कहलाती ह॑ । गीता का अर्थ है गेय । 
वह शब्द विशेषण के रूप में उपनिपद के साथ प्रयुक्त होता है, जो स्त्रीलिंग है । 
गीता कामबेनु की भाति है, जो सम्पूर्ण इच्छाओ की पूर्ति करती है। इसलिए वह 
माता कहलाती है । अपने आध्यात्मिक जीवन को कायम रखने के लिए हमे 
जितने दूध की आवश्यकता हैं उसके छिए अगर हम याचक दुधमंहे वच्चे की 
तरह माँग करे तो वह अमर माता हमे सम्पूर्ण दूध दे देती ह। उसमे अपने 
लाखो वच्चों को अपने अजन्न थनो से दूध देने की क्षमता है। 
““ २४२।१९३३। बापूज्ञ लेटर्स ट मीरा] 
७ वह (गीता) विलक्षण माता है। 
७ गीता कामधेनु की भाति है, जो सम्पूर्ण इच्छाओ की पूर्ति करती है। 


४१. हिन्दू-धर्मग्रन्थों का प्रमाण 


में वेद, उपनिपद्‌, स्मृतियों और पुराणा को मानता हूँ । पर मैं गीता को 
थास्त्र-ज्ञान की कुजी मानता हूँ । गीता मे हमे यह वात मिलती है कि हमारे जीवन 
या आचरण की रचना किन तत्वों के आधार पर होनी चाहिए? गीता में समस्त 
गारत्रो का सार आ जाता है। इसलिए प्राइत मनुप्यो को गीता के वाद किसी अन्य 
भ्न्थ को देखने की आवश्यकता नही रह जाती। पर मैं तो इससे भी एक कदम आगे 
वढ जाता हूँ। वेदों के नाम से जो चार ग्रन्थ प्रसिद्व है , वही वेद नही है। इन ग्रन्थों मे 
मल वेद का अवशेप ही रह गया है। जो सत्य अविनब्वर है, नित्य है, सनातन टैं- 
वह इन छपे हुए ग्रन्थों मे क्यो गडा या सीमित रहेगा ? इसलिए मेरा विश्वास है कि 
वेद अनिरवंचनीय है और ग्रन्थमात्र से परे है। वेद का वास मनुप्य के हृदय में है । 
हमारे जास्त्रो ने बताया है कि हृदय मे इस सत्य वेद का स्फुरण होने के छिए किस 
प्रकार की साधना जौर कैसा अभ्यास करना चाहिए। अत मनुप्य के मौलिक अनुभव 
को इसके लिए प्रमाणरूप समझना चाहिए ग्रन्थो की सहायता मनुष्य को मिलती 
है, पर इन ग्रन्थों का भी अर्थ करना पटता है और जब एक ही वचन के भिन्न-भिन्न 
अर्थ किये जाते हो, तव सत्य-शोघक को स्वय ही अन्तिम निर्णय करना पडता है। 
-- हैं» से०, २९१२॥१९३३] 
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में गीता को ज्ञान की कुजी मानता हूँ। 

गीता मे समस्त शास्त्रों का सार आ जाता है। 

०3 5 चनीय है 

चेद अनिर्व है और पग्रन्य-मात्र से परे है। 

तेद का वास मनुष्य के हृदय से है। 

सत्य-शोघक को स्वयं ही अन्तिम निर्णय करना पडता है। 


७ &७ &७ ७ ७ 


४२. वेद यों पढ़ें ! 


आप वेद और उपनिषदो को न म्रतापूर्वक यथार्थ रीति से पढे और उन उत्कृष्ट 
शास्त्रों का अर्थ गाते समय अपनी प्रज्ञा की हत्या न करे, अपने रूढिगत विचारों की 
ओट न ले । 
“-त्रिवाकुर। २०११।१९३४। हु० से० २।२॥१९३४ |] 


४३. मनुस्मृति 


मैं मनुस्मृति को शास्त्रों का एक अश मानता हूँ । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि मै मनुस्मृति के छपे हुए प्रत्येक ब्लोक को प्रामाणिक समझता हूँ । मुद्रित मनु- 
स्मृति मे परस्पर-विरोघी इतनी बाते हैं कि यदि उसका एक अशञ्ञ स्वीकार किया जाय 
तो अन्य अश जो उससे सगति नही रखते, अवश्य ही अस्वीकृत करने पडेंगे। मतु- 
स्मृति के उच्च विचारों के कारण मैं उसे एक घामिक ग्रन्थ मानता हूँ । 
इस बात का कोई भी प्रमाण नही है कि मनु नामक ऋषि कभी हुए भी हैं। किसी न 
किसी तरह महान्‌ सत्‌ सिद्धान्तों के रचयिताओ या प्रकाशको को हिन्दू धर्म की 
प्रतिभा ने कुछ घिस-सा डाला है । 
-- हु० ज०। ह॒० से०, ६॥४१९३४ ] 


४४. परिणाम-चिन्तन 
गीते का अध्ययन करना और परिणाम का विचार करना, ये दोनो वाते ऊन 
हो सकती हैं ? परिणाम जो होना हो सो हो । अच्छा दीवनेबाला बुरा हा सकता 7 
और वरा दीखनेवाला अच्छा हो सकता ह। तब कैसे जाने ” वियदा नैव विद 


भी रोज गाते है। ह > 
जला कडँ 


नाम, पु० ९०, न० जी० प्र० मं० | 


क्र 
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४५. मृत्यु-विजय : उपनिषद्‌-सन्देश 


जवतक मृत्यु अजित है, तवतक मनुष्य जो कुछ करता है, सव बेकार है । 
इसीलिए ईशोपनिषद्‌ का पहिला मन्त्र लिखा गया। वह ध्यान मे ह॑त्त ? शायद 
आपको याद होगा कि में यह उपनिपद्‌ वहा रठता और रोज पढता था। (आपके 
पास) न हो और चाहे तो भेज दगा । उसमे कुल अठारह मन्त्र है। इनने में ही 
सारा ज्ञान भर दिया गया है। इसमे और गीता में भेद नही है। जो इसमे बीजरूप 
मे है, वह गीता मे सुन्दर वृक्ष के रूप मे दिया गया हं। 
“-+ चम्पीपुरहाट, उत्कल, २२९॥५११९३४॥। बापु के पत्र सरदार बल्‍्लभभाई के 

नाम, पृु० ९९, न० जी० प्र० भ०] 


४६. गीता पर उपदेश 


[ गाधी जी ने हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा से भाषण करते हुए आचार्य 
आनन्दशकर बापूभाई ध्रुव के अनुरोध पर गीता के सम्बन्ध से उपदेश किया 
था। इसके आवद्यक अदय सकलित किये जा रहे है।--सरपा० ] 

मेरे-जैसे व्यक्ति पर गीता-माता का क्या प्रभाव पडा है, यह बतलाने 
के लिए कुछ कहता हूँ । ईसाई के लिए वाइविल हे, मुसलमान के लिए कुरान 
है पर हिन्दू किस (ग्रन्थ ) को कहे ” वेद को कहे, स्मृति को कहे या पुराण को कहे ? 
मुझे वाईस-तेईस साल की उम्र मे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुईं। माल्म हुआ कि 
वेदों का अभ्यास करने मे पन्द्रह वर्ष छंगेगे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। 
मुझे मालूम हुआ, मैने कही पढा कि गीता समस्त शास्त्रों का दोहन है, कामधेनु 
है। मुझे वतराया गया कि उपनिषद आदि का साराश सात सौ इलोको मे आ गया है। 
थोडी सस्कृत की शिक्षा भी थी, मैने सोचा कि यह तो सरल उपाय है। मैने (गीता 
का ) अध्ययन किया और वह मेरे लिए बाइविल, कुरान, नही रही, माता वन गई। 
प्राकृतिक माता नही , ऐसी मात्ता जो मेरे चले जाने पर भी रहेगी। उसके करोडो 
लडके-लडकिया पारस्परिक द्वेष के बिना उसका दुग्वपान कर सकते है। पीडा 
के समय वे माता की गोद मे वैठ सकते है और पूछ सकते है कि यह सकट आ गया है, 
में क्या करू, और माता ज्ञान बता देंगी । कुछ लोग कहते है कि गीता-माता 
वहुत्त गूढ ग्रन्थ है। लोकमान्य तिलक के लिए वह भले ही ग्‌ढ ग्रन4 हो, पर मेरे लिए 
तो इतना ही काफी हे--पहिला, दूसरा और तीसरा जब्याय पढ छीजिए-गेव 
अणो मे तो केवल इन्ही अध्यायों की बाते दोहराई गर्ई है। इसमे भी थोडे-से ठोक 
में सभी वात्तो का समावेश है। और सबसे सरल गीता माता मे तीन जगह कहा गया 


५२४ नीति: घर्मं : दांत 


है कि जो सब चीजो को छोड कर मेरी गोद मे बैठ जाते है, उनके लिए निराशा 
का स्थान नही, आनन्द ही आनन्द है ।* 
गीता-माता कहती है कि पुस्षार्थ करो, फल मुझे सौप दो । ऐसी मोटी-मोटी 

बाते मैने गीता माता से पाईं। इसे भक्ति से पाना सम्भव है। मै प्रतिदिनि उससे 
कुछ-न-कुछ प्राप्त करता हूँ । इसलिए मुझे कभी निराणा नही होती । आप 
लोग प्रतिदिन सुबह गीता का पाठ करे । यह सर्वोपरि ग्रन्थ है। अठारह अच्याय 
कण्ठ करना अधिक परिश्रम की बात नही। वन या कारागार मे चले जाय तो कण्ठ 
करने के कारण गीता साथ जायगी। प्राणान्त के समय जब आख काम नही देती, 
केवल थोडी बुद्धि रह जाती है तो गीता से ही ब्रह्मनिर्वाण मिल सकता है। 
“काशी, १।८।॥१९३४। ह० से०, १०८॥१९३४ |] 

७ गोता समस्त ज्ञास्त्रों का दोहन है, कामधेनु है। 

७ गीता से... .. ब्रह्मनिर्वाग मिल सकता है। 


४७. रामचरित मानस 


ससार के महान ग्रन्थों मे तुलसीदास की रामायण ने मेरे हृदय मे अग्रगण्य स्थान 
बना लिया है। जो चमत्कार तुलसीकृत रामायण मे है वह न तो महाभारत मे है 
न वाल्मीकी रामायण मे | शायद जितने अश और जिस अर्थ मे तुलसीकृत रामायण 
घामिक ग्रन्थ कहा जाता है, उतने अश और उस अर्य मे महाभारत वही कहा जाता | 
-+ ७॥८।१९३४। ह० से०, २४८॥१९३४ | 


४८. गीता की एक शिक्षा 


गीता माता हमे यह शिक्षा देती है कि कायाकृृत दोषो से दूर रहते हुए भी मन 
मे मलिनता का वास हो तो सारा जीवन दम्भमय और मिथ्याचारयकक्‍्त हो जाता है । 
सिसके मन मे विकार उठ रहा हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि विकार को 
ढेककर, मढात्मा और मिथ्याचारी बनने के वजाय वह उसे स्वीकार कर छे | 
ऐसा न करेगा तो वह विकार का दोपी भी होगा, असत्य का भी दोप-भागी होगा । 
--ह० से०, र२े४।८।१ ९३४ ] 
४९. धर्मग्रन्थों का प्रमाण 


स्मति नामधारी वर्तमान ग्रन्थों मे आज जो परस्पर-विरोधी सैकडा वाक्य 
मिलते है, वे समी प्रमाण रूप नहीं माने जा सकते । ऐसी परस्पर-विरोवी वात 
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या तो लेखक ने मूच्छित दशा मे लिखी होगी या वाद मे उनमे क्षेपक जोड दिये 
गये है। मनु महाराज-जैसे तपस्वी स्मृतिकार मूच्छित दशा मे नहीं हो सकते, 
इसलिए हमे उनके ग्रन्थों मे असगत लगनेवाली वाते निरुपयोगी समझनी चाहिए | 
लोगों ने जब दुलसीकृत रामायण मे भी क्षेपक जोड दिये है, तव मनुस्मृति-जैसे 
प्राचीन ग्रन्थों मे ऐसा घोटाला हुआ हो तो क्या आव्चर्य ? मुझे मन्‌ महाराज 
की सनातन धर्म की यह व्याख्या यथाय जान पडती है और हमे सब 
यचनो को इसी कसौटी पर कसना चाहिए--- 


विद्दृर्भि सेवित सद्भि नित्यमहेषरागिभि । 
हृदयेनाम्यनुज्ञात एप घर्म सनातन,॥ 


-- हं० से० ३११८। १९३४ |] 


५०. गीता का उपदेश 


गीता का उपदेश स्पष्ट, निश्चित है। जिसका मन एक वार ईश्वर मे लग 
गया वह कोई पाप नही कर सकता | में उससे कितनी दूर हूँ, यह तो वही जानता 
है। ईदवर को धन्यवाद है कि अपने महात्मापन की प्रसिद्धि से मे कभी घोखे 
मे नही पडा हूँ।. गीता के सन्देश मे सदा की तरह आज भी मेरा वैसा ही 
विश्वास है। उस विश्वास को ऐसे सुन्दर रूप मे परिणत करने के लिए, जिससे 
गिरावट का अनुभव ही न हो, छगातार अथक प्रयत्न की आवश्यकता है। लेकिन 
उसी गीता में इसके साथ ही असन्दिग्ध रूप से यह भी कहा गया है कि ईश्वरीय 
अनुग्रह बिना यह स्थिति प्राप्त नही हो सकती । अगर विघाता ने इतनी गुजाइश 
न रखी होती तो हमारे हाथ-पैर फूल गये होते और हम अकर्मण्य ही जाते | 
-- ह० ज०। ह॒० से०, २९॥२१९३६] 


५१. कामधेनु गीता 


[गाधी जी ने १९२२-२४ के बीच यरवदा-जेल में जो गीतापदार्थ-कोष 
(गीता के शब्दो के साथ स्थल-निर्देश) तैयार फिया था, वह प्रकाशित हो गया 





१ नित्य राग हेषविहोन, सद्विद्यानो हरा सेवित और हृदय-द्वारा अनुज्ञात 
यहो सनातन धर्म है। 
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है। शब्दार्थ गुजराती भाषा और देवनागरी लिपि मे छपा है। प्रस्तावना रूप 
सें गांधी जी ने जो पाठकों से विनती” लिखी है उसे यहा सकलित किया जा 
रहा है।--सम्पा० | 

जिन्हे मेरे नाम से प्रसिद्ध गीता के अनुवाद मे तनिक भी रस है, उनके लिए 
यह कोष सहज ही आवश्यक है। सम्भव है कि दूसरे गीताम्यासियों के लिए भी 
यह कोष उपयोगी हो। उनके लिए मेरी सूचना है कि यदि पदार्थकोष मे दिया 
हुआ अर्थ उन्हे न रुचे और दूसरा अर्थ अधिक प्रिय मालूम हो, तो उसे वे उसी मे नोट 
कर के। ऐसा करने से उनकी अपनी मनोभिरुचि का कोप बहुत थोडे परिश्रम 
से तैयार हो जायगा । और ऐसे गीताभ्यासी अगर अपना पसन्द किया हुआ अर्थ 
मुझे लिख भेजेगे तो में उतका आभार मानूँगा। 

ज्यो-ज्यो मैं गीता का अभ्यास करता हूँ, त्यो-त्यो मुझे उसकी अधिकाधिक 
अनुपमता मालूम होती जाती है। मेरे लिए गीता आध्यात्मिक कोष है। मे 
जब कार्याकार्य की व्याकुलता मे पड जाता हूँ, तब मैं इसी का आश्रय लेता हु, और 
अवतक इसने मुझे कभी निराश नही किया। यह सच्ची कामघेनु है। हममे से कुछ 
लोग पहले नित्य एक इलोक, फिर दो, फिर पाँच, फिर नित्य एक अध्याय, फिर चौदह 
दिन मे पारायण, और इधर अन्त के कुछ वर्षो से सात दिन का पारायण करते आ रहे 
है, और उस-उस दिन उस-उस अध्याय का पाठ प्रात काल साढे चार बजे के लगभग 
सुनते है। कुछ लोगो ने--बहुत थोडो ने १८ अध्याय कण्ठ कर लिये है « 
सबेरे की दैनिक प्रार्थना मे यह क्रम चलता है--- 

शुक्रवार १, २ 

शनिवार ३, ४, ५ 

रविवार ६, ७, ८ 

सोमवार ९, १०, ११, १२ 

मसगलवार १३, १४, १५ 

बुधवार १६, १७ 

गुस्वार १८ > 

इस प्रकार के विभाग के विपय मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि इसके पीछे 
एक विचार-श्रेणी निहित है। इस रीति से मनत करने में ठीक-ठीक अनुकूछवा 
पडती है, ऐसा अनुभव है। 

श॒ क्रवार से पारायण उ्यो शुरू हुआ, यह श्रब्व हो सकता हू। कारय के 
इतना ही हे कि वहुत समय तक हमारा चौदह दित का पारायण चलता रहा। 


इसका 


मेरे | औरथक्र्रार 
यरवदा जैल में सात दिन के पारायण का विचार मेरे मन में आया और थु 


हि दी + अस 
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को वह विचार कार्यरूप मे परिणत हुआ, इस प्रकार तव से पारायण-सप्ताह शुक्रवप्य 
को घुरू होता है। 
पारायण की बात को यहा स्थान देने मे दो हेतु हैं। एक तो यह बताने 
का कि गीताभक्ति आजकल हममे से कुछ लोगों को कहाँ तक ले गई है, और 
दूसरा द्वेतु € गाठ करनेवान्यों को अभ्यास के लिए प्रोत्माहन देने का मार्ग बताना । 
एर गीता का गान के के है हम रूिद्वाल्ठ हाने के नही। गीता धर्मदर्णक कोप 
हैं, आत्मा की गुत्यियो को सुलझानेवाल्ली ए क प्रचण्ड गवित है , दुखियो फा आधार बार 
है, मूर्च्छा से जगानेवाली है, ऐसा जो मानता है उसे गीता-गान सहायता देता है 
बिना अर्थ किये गीता-ज्ञान स्वतन्त्र रीति से मनुप्य का कल्याण करता है, ऐसा कहने 
का मेरा यहा विल्कुल आगजय नहीं । उचित प्रयत्न से पाले हुए तोते को गीता 
अवब्य कण्ठ कराई जा मकती है, पर इससे तोते को या उसके शिक्षक को रत्तीभर 
भी पृण्य प्राप्त नही होगा । 
गीता जीवित, जीवन देनेवाली, अमर माता है। दूष पिला-पिछाकर पालने- 
वाली माता किसी दिन दगा देकर चछी जायगी। असख्य माताएँ अपनी मन्तान 
को खतरी से बचाने में असमर्थ पाई जाती है, ऐसा हमारे देखने मे आता है। कित्तु 
गीतामाता की शरण लेनेवाला भयकर खतरे से बच जाता है। यह नित्य जाग्रत 
रहती है, कभी बोला नही देती । पर जिस प्रकार विना माँगे मा भी नहीं परोसती 
उसी तरह गीतामाता भी विना माँगे कुछ नही देती। वह किसी को गोद मे लेने से 
पहिले उसकी क्डी परीक्षा लेती है, उससे पूर्ण भवित की भपेक्षा रखती है। शुप्क 
भवित भी काम आने की नहीं। वह तो अनन्‍्य-भक्ति चाहती है। इसलिए जो 
उसे सर्वार्पण करने के लिए तैयार नही, उसे शरण देने से साफ इन्कार कर देती है। 
एक-एक भौतिक विज्ञान का अभ्यासी उसके पीछे पागल हो जाता हैं, तव 
उसे उसका थोडा-सा दर्शन मिलता है। एम० ए० वी० ए० होने की इच्छा रखनेवाले 
दिन-रात पढते ही रहते है, इसके पीछे पैसा भी खर्च करते हैं, शरर भी खपात हू। 
इस तरह प्रयत्न करनेवालो में से थोडे से ही विद्यार्थी पहली वार पास होते है । 
उत्तीर्ण न होनेवाले निराण नही होते और वार-वार प्रयत्न करते है। वे उत्तीर्ण 
होने पर ही यान्‍त होते है। और अन्त में ? 
गीतामृत का पान करने के लिए इन प्रयत्नो की अपेक्षा वहुत अधिक प्रयत्न की 
आवशध्यक्ता होनी चाहिए, और है ही । पर इस अमृतपान की इच्छा कितने छोगो 
को है ? अगर इच्छा है जो तन-तोड प्रयत्न करने के लिए कितने तैयार होते है ? 
हम यह जानते है कि मेरी दताई हईं इस दप्टि से गीता की भक्ति करनेवालो की 
सस्या नहीं के वरावर है। तो भी यह सभी स्वीकार बरते है कि गीता समस्त 
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उपनियदो का दोहन है। किसी भी हिन्दू को उसके ज्ञान से वचित नही होना चाहिए। 
पर आज तो घधर्ममात्र की कीमत घट गर्ड है। इसके कारणों मे उत्तरने का यह प्रसंग 
नही। मैने तो,गीता-पदार्थ कोप प्रकाथित हो रहा है इस निमित से, जिज्ञासुओ का 
ध्यान गीतास्पी रत्त की ओर खीचने का और यह बतलाने का प्र यत्व इस विनीतपत्र 
में किया है कि उसका सदुपयोग किस तरह हो सकता है। यह प्रयत्त सफल हो। 
““सेगाव, वर्धा २४९१९३६। ह० ज० ७/११।१९३६] 

७ गीता आध्यात्मिक कोष है। 

७ यह (गीता) सच्ची कामधेन है। 

# गीता धर्मदर्शक कोष है; आत्मा की गुत्यियो को सुलझाने वाली 

एक प्रचण्ड वक्ति है। 
७ गीता जीवित, जीवन देनेवाली, अमर माता है। 
७ गोता समस्त उपनिषदों का दोहत है। 


५२. गीता, महाभारत, राभायण 


«००» »गीता ,,, को लीजिए। उसने कर्म, सन्यास, यज्ञ आदि का 
बिल्कुल भिन्न अर्थ प्रतिपादित किया है। उसने हिन्दू धर्म मे नया जीवन डालि 
दिया है, उसने आचार का एक मौलिक मार्ग बताया है। पर इसका अर्थ यह 
नही हो सकता कि गीता मे जो कहा गया है, वह पुराने धर्म-ग्रन्थो से उपलब्ध 
नही हो सकता था। गीता ने सिर्फ उन भावों को भाषाबद्ध कर दिया है, जो उन 
ग्रन्थों मे गर्भित थे। मैने ससार के कई धर्मो का श्रद्धापूर्वक अध्ययन और मनन 
किया है, ,विशज्येषकर गीता-प्रतिपादित हिन्दू धर्म के पाछन का शक्तिभर पूरी 
यत्न भी किया है। मैने इसी श्रद्धा और अनुभव के आधार पर किसी प्रकार 
की खीचातानी किये बिना हिन्दूधर्म का एक व्यापक और विगञारू स्वरूप जनता 
के सामने रखने का यत्न किया है--वह रूप नहीं जो असख्य वर्म-प्रस्थों में 
दवा पडा है । 

मैने हिन्दू घ्मं का वह सजीव स्वरूप देश के सामने रखा हे, जो अपने दुवीं 
बालक को सान्त्वना देनेवाली माता के समान है। और मेरा यह दावा है कि 
इससे मैने कोई नई वात नही की, इसमे मैने अपने पूर्व-पुरुषो के चरण-चिह्नी का 
ही अनुगमन किया है। हम जानते है कि एक समय हमारे पूर्वज क्रुद्ध देवी-देवताओं 
को प्रसन्न करने के लिए प्राणियों की वलि देते थे। उनके वशजों ने, जो हमारे नजदीक 
पूर्वपुरुष थे, इस वलिदान मे भिन्न अर्थ पाया। उन्होने बताया कि बलिदान प्राणियाँ 
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का नहीं हमारे अवम विकारो का हो और बह छुद्ध देवी-देवताओं को प्रसन्न करने 
के लिए नही, बल्कि अपने अच्तस्तल में विराजमान प्रभु को प्रसन्न करने के डिए हो | 
मेरा तो यही मत है कि गीता-धर्म की निश्चित शिक्षा यही ह कि हम सप्र शान्ति 
की उपासना करे। इसके लिए हमे अपने प्राण भी अपित कर देने पड़े, तो कारई चिन्ता 
की वात नहीं। यह मानवजाति की सर्वोच्च आकाक्षा है 

महाभारत और रामायण दो ऐसे ग्रन्थ है, जिनको करोडो हिन्दू जानते है जौर 
अपने मार्ग-दर्णन के लिए पढते भी है। वे रूपक है, यह तो भीतरी प्रमाण स ही 
सिद्ध है । माना कि उनमे अधिकाणत ऐतिहासिक व्यक्तियों का ही वर्गन है। 
फिर भी इससे मेरे पक्ष को कोई वाबा नहीं पहुँचती । प्रत्येक महाकाव्य में सत्‌ 
ओर असत्‌ शक्तियों के वीच चलनेवाले सनातन संघर्ष का वर्णन होता है। 
इसलिए मैं किसी भी दशा में यह स्वीकार नहीं कर सकता कि मैने पहिले से अपने 
कुछ विचार वना लिये है और उनका समर्थन करने के उद्देग्य से मैं हिन्दू धर्म या 
गीता की खीचातानी करना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मेरे विचार वास्तव में 
गीता, रामायण, महाभारत और उपनिपदो के अध्ययन का परिणाम हूँ । 

--हूं० ज०। ह० से०, ३३१०॥१९३६ | 


५३. गीता-जयंती 


पून्रा से केसरी” के श्री जी० वी० केतकर लिखते है -- 

“इस बर्ष गीता-जयन्ती शुकवार २२ दिसम्बर को पड़ती है। जो प्रार्यना 
में कई साल से करता आया हूँ वही इस वार दुहराता हें कि आप हरिजन में 
गीता-जयन्ती पर लिखें। एक बात और भी पिछले वर्ष कही थी, वह फिर से 
कहता हूँ । गीता पर आपने अपने व्याख्यानों मे एक जगह कहा है कि जिन्हें 
७०० इलोको को पूरी गीता का पारायण करने का अवकादा नहीं उनके लिए 
दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लेना काफी है। आपने यह भी फहा हे कि इन 
दो अध्यायो का भी सार किया जा सकता है। सम्भव हो तो आप समझाइए 
कि आप दूसरे और तीसरे अध्याय को क्यो आधारभूत मानते हैं। मैंने भी दूसरे 
और तीसरे अव्याय के इलोक गीता-बीज के रूप मे प्रकाशित करके यही विचार 
जनता के सामने रखने का प्रयत्त किया हैं। अवश्य ही आपके इस विषय पर 
लिखने का प्रभाव अधिक पड़ेगा।” 


१ प्रतुख मराठी पत्र। 
इ्४ड 


५३० ' नीति: धर्म: दशेत 


अब तक मैने श्री केतकर की वात नही मानी थी. मैं नही'जानता कि,जिप 
उद्देश्य से थे जयन्तियाँ मनाई जाती है; वह इस तरह पूरा होता है। आध्यात्मिक 
विपयो मे विज्ञापत के साधारणःसाघनो का स्थान नहीं होता । आध्यात्मिक 
वस्तुओ का एप्तम विज्ञापन त्तो उनके अनुरूप कर्म ही होता'है। मेरा विश्वास है।कि 
सभी आध्यात्मिक ग्रन्थों का प्रभाव दो बातें होने से पडता है-। ।एक तो यह कि 
उनमे लेखको के अनुभवो का सच्चा इतिहास हो और दूसरे उनके भक्तो का जीवन 
'यथासम्भव उनके उपदेशों के अनुसार रहा हो। इस प्रकार ग्रन्थकारः- अपने अन्धो 
में प्राण-सचार करते है और अनुयायी उतके अनुसार आचरण करके उनका पोषण 
करते है। मेरी सम्मति- मे, करोडो,पर गीता, तुलसी कृत रामायण आदि पुस्तकों के 
प्रभाव का यही रहस्य'है।। रात # ५79 के ही > 5 
श्री केतकर का आग्रह मानने मे 'मै यह आशा. रखता हू कि आगामी जयन्ती- 
उत्सव में भाग लेनेवाले उचित भावना-से प्रेरित होगे और गीता के पवित्र,सन्देश 
के अनुसार अपना जीवन बनाने का दृढ़ निइचय' करेंगे। मैंने यह सिद्ध.करने'का 
प्रयत्न किया है कि यह सन्देश आसक्ति छोडकर स्वधमं-पाल न-करना ही है।-मेरा 
यह मत रहा है कि गीता का मुख्य विषय दूसरे अध्याय मे है और उसके - अनुसार 
आचरण करने की विधि तीसरे अध्याय मे बताई गई है। ऐसा कहने का यह भआर्थ 
नही है कि दूसरे अध्यायो की महिमा कम है। वास्तव मे एक-एक अध्याय का अपना 
महत्व अरूग-अलग ही है । विनोबा ने गीता को गीताई अर्थात्‌ गीता-माता 
कहकर पुकारा है। उन्होने उसका बहुत ही सरल और ओजस्वी मराठी 
मे पद्मान॒वाद किया है। उसका डन्‍्द भी वही रखा है जो मूल सस्क्ृत मे हैं। हजारो 
क्के लिए गीता ही सच्ची माता है, क्योकि वह कठिनाइयो मे सानत्वता-रूपी पौष्टिक 
दघ देती है । मैने उसे अपना आध्यात्मिक कोष कहा है, क्योकि दु ख मे मैं उससे 
कभी निराश नही हुआ हूँ । इसके अतिरिक्त, यह ऐसी पुस्तक है जिसमे साम्प्रदा- 
यिकता और घार्मिक अधिकारवाद का नाम भी नही है | यह मनुष्यमात्र को प्रेरणा 
देती है । मैं गीता को क्लिष्ट पुस्तक नहीं मानता । नि सन्देह पण्डितो के हाथ 
मे तो जो भी चीज़ पड जाय उसी मे वे गहनता देख लेते हैं, परन्तु मेरी सम्मति 
मे साधारण बुद्धि के मनुष्य को भी गीता के सरल सन्देश को समझ लेने में कोई 
कठिनाई नही होनी चाहिए। इसकी सस्क्ृत तो अत्यन्त सरल है। मैने गीता के 
कई अग्रेजी अनुवाद पढे हैं, परन्तु एडविन आर्नाल्ड के उन्दानुवाद की तुलना में 
एक भी नही है। इसका नाम स्वर्गीय गीत भी उन्होने बहुत सुन्दर और उपयुक्त 


रखा है। 
..१११२१९३९ । गीता-माता, पृ० ५५७-५५९,स० सा० मं०, संस्करण १९५० ] 


धर्म हिन्दू-धर्म-प्रन्थ ५३१ 


७ आध्यात्मिक वस्तुओं का उत्तम विज्ञापन तो उनके अनुरूप कर्म ही 
होता है। 

७ यह (गोता का) सन्देश आसक्ति छोड कर स्वघर्-पालन करना ही 
है। 

७ हजारों के लिए गीता ही सच्ची माता हे क्योकि वहु कठिताइयों से 
सान्त्वना-रूपी पौष्टिक दूध देती है। 

७ यह (गीता) एक ऐसी पुस्तक है जिसमे साम्प्रदायिकता और अधि- 
कारवाद का नाम नहीं है। 

७ यह (गीता) मनुष्य मात्र को प्रेरणा देती है। 


५४. हिन्दू घर्मे ओर धर्म-प्रन्थ 


हिन्दुओ के वेद हज़ारों वर्य पुराने है। इतने ही पुराने उतके उपनियद्‌ हैं, 
अगर लोग उनको पूरी तरह नहीं जानते | इनमे से किसी भी वर्मप्रस्य में जो 
ख़राबिया घुम आई है, वे उमके बहुत वर्ष वाद लिबले जाने के कारण है। हिन्दु- 
बर्म एक महान धर्म है। उसमे अप्तीन सहिष्णुता और अन्य घर्मों को अपने में 
मिला लेने की शक्ति है । ईश्वर सर्वव्यापी है। वह मनुष्य के हृदय पर घासत 
करता है। वह केवल अनन्य भक्ति चाहता है, फिर वह भक्त चाहे किसी रूप मे 
और किसी भाषा मे की जाय । - 

दिल्‍ली, प्रार्यना-सभा ४।४॥१९४७॥ हु० से० २०१४॥१९४७ | 


५५. सनातन हिन्दू-धर्मे 

सनातन हिन्दू-बर्म ओछा नहीं है । यह्‌-वडा उदार बर्न हैं। यह कुए के 
मेढक की तरह कुए को ही अयता देश नही मानता | यह इमान का वर्म है। 
महाभारत के एक मलयाली टीकाकार ने कहा है कि यह मानव का इतिहास हे 
यही ठीक है। मगर ऐसा हो न हो, हिन्दू शब्द सस्कृत का नहीं हैं। मिन्चु के इस 
पार रहनेवालो को परदेशियों ने हिन्दू कहा और हमने वह शव्द पचा लिया ॥ 
मनु किसी एक व्यक्ति का नाम नहो हैं। उतका बनाया हुआ जास्त्र मानव-्बम- 


शास्त्र कहा जाता है।- यह यास्त्र मानव का है। इसमे वास्तविक ब्लोक कौन हूँ 
और बाद में कौन-से डाले गये है, यह कहना कठिन है । हे 


हरेर नौति: धर्म : दर्शन 


वाबवू भगवानदास कुछ (इलोको ) को क्षेपक भानते है, आर्य समाज ने अन्य 
कुछ को क्षेपक माना है। में तो यह मानता हूँ कि उसमे से जो विवकशील के 
हृदय और मस्तिप्क को जँचे, वही मानव-बर्म-शास्त्र है। इसमे सुधार और वद्धि 
की हमेशा गुजाइश रहती है। क्षेपक इलोक भी भिन्न-भिन्न युगो के स्वय को तुधारक 
माननेबालो के सफल या असफल प्रयत्न है। 

ऐसा मानव-घधर्म-शास्त्र सब मनुष्यों पर छागू होना चाहिए। उसमे जाति- 
पाँति का भेद नही हो सकता। उसके लिए कोई हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, 
नही, बल्कि सब इसान है। ऐसे शास्त्र को माननेवाले किसी तरह का भेदभाव कैसे 
रख सकते हैं ? 
ना कश्मीर जाते हुए रेलगाडी से, ३२१७१९४७। हु० जऊ०। हु० से०, १०- 

<-१९४७ | 


५६. गोता-माता 


गीता शास्त्रो का दोहन है। मैने कही पढा था कि सारे उपनिषदो का निचोड 
उसके ७०० इलोको मे आ जाता है। इसलिए मैने निश्चय किया कि कुछ न हो 
सके तो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लू। आज गीता मेरे लिए केवल बाइव्रिल नही 
है, केवल कुरान नही है, मेरे लिए वह माता हो गई है। मुझे जन्म देनेवाली माता तो 
चली गई, पर सकट के समय गीता-माता के पास जाना मैं सीख गया हूँ। मैने देखा 
है कि जो कोई इस माता की शरण जाता है, उसे वह ज्ञानामृत से तृप्त करती है। 

कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो अत्यन्त गूढ ग्रन्थ है। स्व० छोकमान्य तिलक 
ने अनेक ग्रन्थों का सनन करके पण्डित की दृष्टि से उसका अभ्यास किया और उसके 
गूढ अर्थों को वे प्रकाश मे लाये। उन्होने उस पर एक महाभाष्य की रचना भीकी। 
तिलक महाराज के लिए यह गृढ ग्रन्थ था, पर हमारे-जैसे साधारण मनुष्य के लिए 
यह गूढ नही है। सारी गीता का वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप केवल 
पहिले तीन अध्याय पढ लें। गीता का सब सारइन तीन अध्यायो मे आ जाता है। 
बाकी अध्यायो मे वही वात अधिक विस्तार से और अनेक दृष्टियो से सिद्ध की गईं 
है। यह भी किसी को कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायो मे से कुछ ऐसे इलोक 
छांटे जा सकते हैं' जिनमे गीता का निचोड आ जाता हैं। तीन जगहो पर तो गीता 


न बंशिका 
१. गाधी जी ने स्वय चुने हुए इलोको का एक संग्रह गीता-पअ्रदे 


के नाम से किया था। 


धर्म हिन्दुघम-प्रन्थ ५३३ 


मे यह भी आता है कि सब धर्मों को छोडकर तू केवल मेरी ही शरण ले। इससे अधिक 
सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता है ? यदि मनुष्य गीता में से अपने 
लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमे से वह पूरा-पूरा मिल जाता है। 
जो मनुष्य गीता का भक्त होता है, उसके लिए निराशा की कोई जगह नहीं है, वह 
हमेशा आनन्द में रहता है । 
पर इसके लिए बुद्धिवाद नही, बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। अबतक 
मैने एक भी ऐसे आदमी को नही जाना, जिसने गीता का अव्यभिचारिणी 
भक्ति से सेवन किया हो और जिसे गीता से आइवासन न मिला हो। तुम विद्यार्थी 
लोग कही परीक्षा मे फेल हो जाते हो तो निराशा के सागर मे डूब जाते हो। गीता 
निराश होनेवालो को पुरुषार्थ सिखाती है, आलूस्य और व्यभिचार का त्याग बताती 
है। एक वस्तु का ध्यान करना, दूसरी चीज़ बोलना और तीसरी को सुनना, इसको 
व्यभिचार कहते हैं। गीता सिखाती है कि पास हो या फेल, दोनो चीजे समान हैं। 
मनुष्य को केवल प्रयत्न करने का अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नही। 
यह आइवासन मुझे कोई नही दे सकता, वह तो अनन्य भक्त से हो प्राप्त होता है । 
सत्याग्रही की हैसियत से में कह सकता हूँ कि इसमे से नित्य ही मुझ कुछ-त-कुछ 
नई वस्तु मिलती रहती है । कोई मुझे कहेगा कि यह तुम्हारी मूल है तो मे 
उसे कहूँगा कि मै अपनी इस मूर्खता पर अटल रहूँगा। इसलिए सब विद्यारथियो 
से में कहूँगा कि सबेरे उठकर तुम इसका अभ्यास करो। तुलपीदास का में भक्त 
हूँ पर तुम लोगो को इस समय मै तुरूतीदास नही सुझाता हूँ । विद्यार्यी की हैसियत 
से तो तुम गीता का ही अभ्यास करो, पर द्वेष-भाव से नही, भक्ति-भाव से । तुम 
उसमे भक्तिपूर्वक प्रवेश करोगे तो जो तुम्हे चाहिए वह उसमे से मिलेगा। अठारहो 
अध्याय कण्ठ करना कोई खेल नही है, पर करने जैसो चीज़ तो है ही । तुम एक वार 
उसका आश्रय लोगे तो देखोगे कि दिनो-दिन उसमे तुम्हारा अनुराग बडेगा। किर 
तुम कारागृह मे हो या जगल मे, आकाश मे हो या अँधेरी कोठरी मे, गीता की रटन 
तो निरन्तर तुम्हारे हृदय मे चलती ही रहेगी और उप्ते से तुम्हे आश्वासन मिलेगा । 
तुमसे यह आघार तो कोई छीन ही नही सकता । इसकी रटन में जिप्तका प्राग जायगा 
उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है, केवल निर्वाण नही, वल्कि ब्रह्म-निर्वाग है । 
--गीता माता, ३० ५२९-३१, संस्करण जनवरी १९५० ] 
० गोौता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे 
लिए वह मत्ता हो गई है। 
७ जो मनुष्य गीता का भक्‍त होता है, उसके लिए निराशा की कोई 
जगह नहीं है। 


पड नीति पर्म * दश्शने 


७ मनुव्य को केवल प्रयत्न करने का अधिकार है, फल पर कोई अधिकार 
नहीं। 


र 32 


५७. गीता से प्रथम परिचय... .... .. 


' विलायत में रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस वींच दो थियोसॉफिस्ट 
मित्रो से मुलाकात 'हुई। दोनो सगे भाई थे और अविवाहित थे ।' उन्होंने मुझसे 
गीता की बांत चंलाई। उन दिनो ये एडविन आर्नोल्ड-क्ृृत गीता को अग्नेंजी अंनवोर्द 
पढं रहे थे, पर॑ं'मुझे उन्होंने' अपने साथ सेस्क्रेत' मे गीता पढने के लिए केहाँ। में 
लज्जित हुआ, क्योंकि मैने तो गीतां न संस्कृत मे, न भोषों मे हीं पंढी थी मुझे 
उनसे यह बात झेपते हुए कहनी पंडी) पर्र साथ ही यहे भी कहो कि में पके साथ 
पढने की लिए तैयार हूँ । यो तो मेरा संस्कृत-ज्ञाने नही के बेरावर्र है फिर भी मैं 
इत॑नां सर्मझ सकूगा कि अनुवोर्दे कही गर्डबड होगा तो उसे बतों सके इसे तरह 
इन भाईयी के' साथ मेरों गीतो-वाचन आरम्भ हुआ। दूसरे' अध्योर्य केअन्तिमे' 


इलोको में... 0 
हि 


जा 
क्र लक हे है ६५ 
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हब 
! इंन इलोंको का मेरे दिल पर गहरा असर हुआ | 'बस कानो मे उनकी ध्वनि 
दिनरांत गूंजी करती | 'तब मुझे प्रतीत हुआ कि भंगवद्गीता तो अमूल्य ग्रन्थ है | 
यह घारणी दिन-दिन अधिक दृढ होती गई, और अब तो तत्त्वशञाने के लिए मैं उसे 
संवेत्तिम ग्रन्थ मानता हूँ । निराशा ' के समय इसे ग्रन्थ ने मेरी अमूल्य सहायता की है।. 
यो इसके लगभग तमाम अग्रेजी अनुवाद मै पढ गये हूँ, परन्तु एडबिन आर्नाल्डः 
का अनुवाद सबसे शेष्ठ मालूम होता है । उन्होने मूल ग्रन्थ के भावों की अच्छी 
रक्षा की है और तिस पर भी वह अनुवाद-जैसा नही मालूम होता । फिर भी यह 
नही कह सकते कि इस समय मैने भगवदगीता का अच्छा अध्ययन कर लिया 

उश्चका दैनिक पाठ तो वर्षों वाद शुरू हुआ | 6 
_आत्यकथा, अध्याय २०, बारहंवां सस्करण, पृ० ८९ ] 


“- “-& संगवदगीता,.. - . -भेमूल्य ग्रन्य है। /+  ' 
न के लिए में उसे (गोता को) अमूल्य ग्रन्थ मानता हु। 
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७ तेएवञ्ञा 


धर्म ; हिन्दू-धर्म-प्रन्थ ण्शे५ 
५८. धर्म-निरीक्षण का परिणाम 


सन्‌ १८९३ में जब मै ईसाई मित्रो के निकट सम्पर्क मे आया, तव मैं केवल 
जिज्ञासु था। ईसाई मित्र मुझे बाइबिल का सन्देश सुताने, समझाने और मुझसे 
उसको स्वीकार कराने का प्रयत्न-करते थे। म॑ नम्नतापूर्वक तटस्थ भाव से उनके 
उपदेश सुन-समझ रहा था । इस निमित्त मैने हिन्दू-धर्मं का ययागरक्ति अध्ययन 
किया और दूसरे धर्मों को समझने की कोशिश की। 

- अब १५०३३ मे स्थिति थोडी बदल गई। थियॉसाफिस्ट मित्र मुझे अपने मण्डल 
मे सम्मिलित करने की इच्छा ज़रूर रखते थे। पर उनका हेतु हिन्दू के नाते मुझसे 
कुछ “पाना था। थियॉसफी, की, - पुस्तको में हिन्दू-धर्म की छाया और उसका 
प्रभाव, तो काफी है ही.। इसलिए इन भाइयो ने मान लिया कि में उनकी सहायता 
कर सकूंगा। मैने उन्हे समझाया कि मेरा सस्क्ृत का अध्ययन नही के बरावर है, 
मैत्ते उसके-प्राचीन ,धर्म-ग्रल्थ सस्क्ृत मे; नही पढे हैं। अनुवादो के द्वारा भी मेरी 
पढाई कम ही हुई है । फिर -भी चूँकि,वे सस्कार और पुनर्जन्म को मानते थे, 
इसलिए, उन्होते समझा- कि मुज़से ,थोडी-बहुत सहायता तो मिलेगी ही और मैं 
“निरस्तपादपे देशे एरण्डो5पि, द्रुमायते'-जैसी स्थिति मे आ पडा । किसी के साथ 
मैने स्वामी विवेकानन्द का तो किसी के साथ मणिलारू नभुभाई का राजयोग पढना 
शुरू किया। एक मित्र के साथ पातजल योगदर्शन पढना पडा । बहुंतों के साथ गीता 
का अभ्यास शुरू हुआ। जिज्ञासु-मण्डल के नाम से एक छोटा-सा मण्डल भी स्थापित 
किया और नियमित अभ्यास होने छगा | गीता जी पर मुझे प्रेम और श्रद्धा तो 
थी ही । अब उसकी गहराई में उत्तरने की आवश्यकता प्रतीत हुई । मेरे पास 
एक-दो अनुवाद थे । उनकी सहायता से मैने मूल सस्कृत समझ लेने का प्रयास किया 
और नित्य एक-दो इलछोक कण्ठ करने का निरचय किया । 

इस गीता-पाठ का प्रभाव मेरे साथ पढनेवालों पर क्या पडा उसे वे 
जाने, परन्तु मेरे लिए तो वह पुस्तक आचार की एक प्रौढ पथ-प्रदर्णिका वन 
गई। बह मेरे लिए धार्मिक कोश का काम देने छगी। जिस प्रकार नये अग्रेजी 
शब्दो के हिज्जेया उनके अर्थ के लिए मैं अग्रेजी शब्दकोश देखता था, उसी 
प्रकार आचार-सम्बन्धी कठिनाइयो और उसकी समस्याएँ गीता से हल करता था। 
उसके अपरियग्रह ,समभाव आदि शब्दो ने मुझे पकड लिया । समभाव का विकास 
कैसे हो, उसकी रक्षा किस प्रकार की जाय ? अपमान करनेवाली अधिकारी रिश्वत 


१ जहाँ कोई वृक्ष नहीं वहाँ एरण्ड (रेंड) ही वृक्ष बन जाता है। 


५३६ नीति: पमे: दर्शन 


लेनेवाले अधिकारी, व्यर्थ विरोध करनेवाले कल के साथी इत्यादि, और जिन्‍्होने 
बडे-वडे उपकार किये है, ऐसे सज्जनों के वीच भेद न करने का क्या अर्थ है? 
अपरिग्रह किस प्रकार पाला जाता होगा ? देह का होना ही कौन कम परिश्रह है ? 
स्त्री-पुत्रादि परिग्रह नही तो और क्या है ? ढेरो पुस्तको से भरी इन आलमारियो 
को क्या जला डालूँ ? घर जलाकर तीर्थ करने जाऊँ ? तुरन्त ही उत्तर मिला कि 
घर जलाये बिना तीर्थ किया ही नही जा सकता। यहाँ अग्रेजी ने मेरी मदद की | 
स्नेल की कानूनी सिद्धान्तो की चर्चा याद आई। गीता के अध्ययन के फलस्वरूप 
टरस्टी शब्द का अर्थ विशेषरूप से समझ मे आया। कानून-शास्त्र के प्रति मेरा आदर 
बढा। मुझे उसमे भी धर्म के दर्शन हुए। ट्रस्टी के पास करोडो रुपयो के रहते हुए भी 
उसमे से एक भी पाई उसकी नही होती। मुमुक्षु को ऐसा ही वर्ताव करता चाहिए। 
यह बात मैने गीता से समझी । मुझे यह दीपक की तरह स्पष्ट दिखाई दिया कि 
अपरिस्रही बनने मे, समभावी होने मे हेतु का, हृदय का परिवर्तन जरूरी है। मैने 
रेवाशकर भाई को लिखा कि मेरे बीमे की पालिसी बन्द करदे | कुछ रकम वापस 
मिले तो ले ले , न मिले तो भरे हुए पैसे को गया हुआ मान लें। बच्चो की और 
स्‍त्री की रक्षा उन्हे और हमे पैदा करनेवाल्ा करेगा। पितृ-तुल्य भाई को लिखा-आज 
तक तो मेरे पास जो बचा वह मैने आपको अर्पण किया। अब आप मेरी आज्ञा छोड 
दीजिए। अब जो बचेगा, वह यही हिन्दुस्तानी समाज के हित मे खचे होगा।. . - 
“+ आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ५] 





१. सूफी-सम्प्रदाय 
[। | 
सूफी सम्प्रदाय के उपदेशों के अनुसार कोई भी घर्म जिसमे नीति हो, बरा 
नही होता।।' | । 
--+ गुजराती से। इ० ओऔओ०, १५६१९०७] 


! ' ” २. थियॉसफी 


*० । 7”, [डा० प्राणजीवन सेहता को लिखे पत्र से] 

/ शियॉसफी के विषय मे आपके जो विचार हैं, वैसे मेरे १८९९ से रहे है। 
उस समय मुझसे सोसायटी मे शामिल होने का बहुत आग्रह किया गया था, किन्तु 
मैंने साफ इन्कार कर दिया था और कहा था कि सोसायटी का भाईचारे वाला 
सिद्धान्त मुझे पसन्द है, किन्तु मैं सूक्ष्म शक्तियों की खोज करने तथा उन्हें प्राप्त 
करने के प्रयत्न के विरुद्ध हँ। + इसके बावजूद थियॉसफी मे से मुझे जो सार लेने 
योग्य छूगा वह मैंने लिया है। » थियॉसफी के कारण अनेक हिन्दू अपने धर्म 
की खोज करने के लिए प्रेरित हुए है। जो प्रयोजन ईसाई-घर्म ने पूरा किया हैं, 
वही थियॉसफी ने भी पूरा किया है। इसके सिवा हम जिन मूल सिद्धान्तो को 
मानते है, उन्हे धियॉसफी भी मानती है, इसलिए उसके अनुयायियो मे भले आदमी 
आसानी से मिल जाते है। वैष्णवो आदि के सम्प्रदायो मे ऊपर से नीचे तक घूर्तों 
की कमी नही है, फिर भी उनमे नरसी' मेहता, भोजा भगत' आदि हीरे भी मिलते 
हैं। रिच भी थियॉसफिस्ट थे। उन्होने मुझसे सोसायटी का सदस्य होने का आग्रह 
किया। मै तो उसका सदस्य नही हुआ, साथ ही उनको उसके ढोग से मुक्त होने 
मे मैंने सहायता दी। पोलक थियॉसफिस्ट हैं, किन्तु थियॉसफिस्टो के कर्मकाण्ड 

से तथा उनकी पुस्तको से वह बहुत दूर रहते है। ऐसा ही कैलेनवैक के विषय मे कहा 
जा सकता है। . कार्डिज फीनिक्स मे हैं। वह पक्के थ्ियॉसफिस्ट है। उन्हें 


१ गुजरातों सन्त कवि। 
२ सध्ययुगीन गुजराती भवत कवि। 


मे ५४३ 


जाना हो तो जाना हिन्दू घर्मं का सार है और मुसलमानों के 
। और वाजा वजाने की रोक इस्लाम का सार-सवंस्व है। 

। उन' मुसलमान मित्रो के बताये आकर्षक सूत्र पर विचार करना 

उसमे से 'कम-से-कम मैं क्या मान सकता हूँ ” मेरा सहज स्वभाव 

र इसलिए मैं जानता हूँ कि इस पर मैं जो कहूँगा वह हिन्दुओ के 

जज को भी पसन्द होगा। 

छिए तो सामान्य रूप से मुसलमान ही वेदों की तथा दूसरे हिन्दू धर्म- 
अपौरुषेयता को या कृष्ण अथवा राम के पैगम्बर, अवतार या देवता 

वात कबूल न करेंगे। हिन्दुओं के लिए तो कुरान-शरीफ या पैगम्वर 

गे भला-बुरा कहने का यह नया तरीका निकला है। मैंने हिन्दुओ के 

मे पैगम्बर साहव के प्रति आदर भाव देखा है। यहाँ तक कि हिन्दुओं 

गो में इस्लाम की तारीफ पाई जाती है। 
अब सूत्र के पहिले भाग को लीजिए। ईश्वर वस्तुत एक है। वह अगम, 
'चर और मानव-जाति के, वहु जन-समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी 
वह विना आँख देखता है, बिना कानो सुनता है। वह निराकार, अभेद और 
जन्मा है। उसके माता है, न पिता, न सन्‍्तान, फिर भी वह पिता, माता, पत्नी 
ग सन्‍्तान के रूप मे पूजा ग्रहण करता है। यहाँ तक कि वह काष्ठ, पापाण के 
हूप में भी पूजा-अर्चा अगीकार करता है, यद्यपि वह न तो काष्ठ है, न पापाण 
आदि। वह हाथ नहीं आता। चकमा देकर निकल जाता है। अगर हम उसे 
पहिचान ले तो वह हमारे विल्कुल निकट है। पर अगर हम उसकी सर्वव्यापकता 
का अनुभव न करना चाहे तो वह हमसे अत्यन्त टूर है। वेद मे अनेक देवता है। 
दूसरे धर्म ग्रन्थ उन्हे देव-दूत या नवी कहते हैं। पर वेद तो एक ही ईश्वर का गुण- 
गान करते है। 7 35 

' मुझे कुरात को ईइवर-प्रेरित मानने मे कोई सकोच नही होता, जिस प्रकार 
बाइविल, जेन्दावेस्ता या ग्रन्थसाहव तथा दूसरे पवित्र धर्म-ग्रल्थो की मानने मे नहीं 
होता। ईइवरीय प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जाति की सम्पत्ति नही है। यदि 
मुझे हिन्दू-धर्म का कुछ भी ज्ञान है तो वह समावेशक, व्यापक, सतत-वर्धमान और 
परिस्थिति के अनुरूप नवीन रूप घारण करनेवाल्ा है। उसके यहाँ कल्पना, 
तकंना और तक के लिए पूरा-पूरा अवकाश है। मैंने कुरान और पैगम्बर साहब 
के प्रति आदर-माव उत्पन्न करने मे हिन्दुओं के नजदीक ,तनिक भी दिक्कत मह- 
सूस नही की। पर हाँ, मुसलमानों के अन्दर वेदों के और अवतारो के प्रति वही 
आदर-भाव उत्पन्न "करने मे मैंने अवश्य दिक्कत महसूस की है।._ भगवदूगीता 
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मैं अभी थियॉसफी के व्यसन से मुक्त नही कर सका हूँ। उनका मन निर्मल प्रतीत 
होता है। इस समय वे आग्रहपूर्वक अडयार गये हुए है। वे ईमानदार हैं, इसलिए 
यदि चक्कर मे न आये तो वहाँ का ढोग वे समझ लेंगे और उसे छोड देंगे। अडयार 
भे यह ढोग किस हद तक है या ऐसा कहिए कि श्रीमती बेसेट की सज्जनता के 
कारण वह किस हद तक ढका है, यह सब जानने योग्य है। श्रीमती बेसेंट मास्टर 
(गुरु) के रूप मे प्रसिद्ध होना चाहती हैं, यह बात समझ मे आती है। जो व्यक्ति 
(गूढ) शक्तियों की खोज मे भटकता है उसे इस प्रकार का नशा चढे बिना नही 
रहता। मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि हमारे सभी शास्त्रो मे शक्तियो और 
सिद्धियो को वर्ज्य कहा गया है और इसीलिए हठयोग की तुलना में भक्ति-योग 
को अधिक अच्छा माना गया है। 
-- ताल्स्ताय फार्म, वैज्ञाख सुदी १०, ८१५११९११॥। सं० गां० वां०, खण्ड ११, 
पृ० ६३-६४] 
७ हमारे सभी दास्त्रो में सेद्धियो और शक्तियों को व्ज्य कहा गया है। 
७ हठयोग की तुलना में सक्तियोग को अधिक अच्छा माना गया है। 


३. इस्लास को उन्नति क्‍यों हुईं ? 


[भी शंकरलाल को लिखे पत्र से | 
मेरी घारणा है कि इस्लाम घ॒र्मं की उन्नति का कारण मुसलमानों की तलवारें 
नही, किन्तु मुसलमान फकीरो की आत्माहुति ही है। 
“+ २॥९११९१७। स० गां० वा०, खण्ड १३, पृ० ५२७ | 


४. इंसा मसीह 


[ रेबरेणष्ड एम० बेल्स ज्राच को लिखे गए पत्र से] 
मेरी धारणा है कि ईसामसीह ससार के महत्तम शिक्षकों में से एक थे। 
अवतार छब्द के हिन्दू-अथे मे मैं उन्हे अवतार मानता हूँ। जिस अर्थ मे कट्टर 
ईसाई-धर्म उन्हे ससार का त्राता समझता है उस अर्थ मे मैं उन्हे ससार का त्राता 
नही मानता। परन्तु वे उस अर्थ मे एक त्राता अवश्य थे, जिसमे बुद्ध, जसयुस्त्र, 





१. सद्रास के निकट एक स्थान, जहाँ थियासफिकल सोसायटी का प्रधान 
फार्याल्य है। 
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मुहम्मद तथा अन्य अनेक महान व्यक्ति थे। दूसरे गब्दो में में यह नहीं मानता 

कि समस्त ससार में केवल ईसा ही देवत्व से विभूषित थ। 

-- लैयरंम रोड, गास देवी, वम्बई, १ २॥५११९१९। स०गा०बा०, खण्ड १५, 
प० ३१३ | 


५. इस्लाम की प्रवृत्ति 


इस्लाम धर्म-निरपेक्ष और घामिक में कोई भेद नहीं करता। 
-- अग्रेजी से अनूदित। कलेक्टेड ब्कर्स आफ महात्मा गाघी, खण्ड, १६, पृ० 
१०५१ मूल गुजराती । नवजीवन, ७॥९।१९१९ | 


६. इंसाइयों को सन्देश रु 
[ रेबरेण्ड ई० स्टैनली जोस से भेंट के दीरान गाधी जी ने उनसे ईसाइयो को 
भारत से क्या करता चाहिए, इस विषय मे कुछ सूत्र बताये थे। रेवरेण्ड जोस 
ने उन्हे गाधी जी की अनुमति से प्रचारित किया। यहाँ बे सन्देश-लूप मे प्रस्तुत 
हैं ।--प्तम्पा ० ] 
१ समस्त ईसाई, नेतागण और सभी, अधिकतर ईसा की तरह रहना 
प्रारम्भ करें। 
२ आप ईसाई-धर्म का पालन उसे भ्रप्ट या नीचे' गिराये विना करे। 
३ आप अपने केन्द्र-सिद्धान्त प्रेम पर अधिक वल दे। 
४ आप अविक सहानुभूति के साथ ईसाई-बर्म से इतर घर्मो का अध्ययन 
करें और उनकी अच्छी बातें खोजने का प्रयत्न करे। 
“-- दिल्‍ली, ३३१११९१९ से पूर्व । अग्रेजी से अनूदित। फलेक्टेड वर्कस आफ 
महात्मा गाघी, खण्ड १६, पु० २८० | 


७. बाइबिल : मेरी पथ-प्रदर्शिका ,| , | 
[श्री एस० डब्ल्यू० क्लीमेंस से भेंट-वार्ता के मध्य व्यक्त विचार | 
चहुत वार ऐसे अवतार आये हैं कि मुझे ज्ञात नही हो सका कि किवर मुडना 
चाहिए। किन्तु मैंने वाइविल पढी, विशेषकर तया करार' देखा और इसके 
सन्देश से मैंने शक्ति प्राप्त की। 
--मेरठ, २२११९२०। य० इ०, २५१२१९२०। अग्रेजी से अनूदित 
कलेक्टेड वक्‍्स आफ महात्मा गाघी, खण्ड १६ पृष्ठ ४९६| 
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८. इस्लाम की धामिक' आस्था 


मुस्लिम इतिहास कहता है कि इस्लाम की घवलता तलवार के बल पर स्थित 
नही रही। इस्लाम की तलवार ने उसकी रक्षा भले की हो, पर इस्लाम ने 
इसाफ और गैर-इसाफ का फैसला तलवार के वलू पर नही किया। ससार मे 
आजतक कोई धर्म केवल तलवार के बल जीवित नही रह पाया। जब-तब तलवार 
खीच लेने की आदत ख़राब है, धर्म का नाश करनेवाली है। इस्लाम को 
उसके फकीरो, सूफियो और तत्त्वज्ञानियों ने उज्ज्वल किया है॥ उत्होंने अपनी 
या अपने धर्म की रक्षा तलवार के बल पर नही, बल्कि आत्मिक झवित-े बूते 
की है। इस्लाम का इतिहास यही सिद्ध करता है। ., 9 
--न० जी०॥ हिं० न० जी० ४५।१९२४] 


हा ९. धामिक की कसौटी. 

, घामिको की कसौटी उनकी पवित्रता के द्वारा ही होगी। धर्म की रक्षा.आप 
गुण्डो के हाथो जाने देंगे तो इस्काम को भारी नुकसान पहुंचायेंगे | 

पा न० जी०। हिं० न० जी०, १५।९१९२४ | ५ ८ 


रथ । 


25 ० 9 ज्व बवर हक है... 

८,” एपिछले गुरुवार-/की/रात -पहिले से समय तय करके कुछ मुसलमान मित्र 
मुझसे मिलने आये थे। उनमे-सुझे:सरगर्मी-और सच्चाई दीख,पडती थी | :- « 
“उन्होने, कहा; हमःवेदो की अपौरुषेयता को मानते है। हम श्रीकृष्ण जी महाराज 
और श्रीरामचन्द्र जी महाराज (विशज्ञेषण उन्ही के) हैं )) को भी-मानते .हैं। फिर 
हिन्दू क्यो कुरान को अपौरुषेय मान्‌ क्र हमारे साथ नही कहते--- छा इलाहि- 
लिल्लाह मुहम्मदरसूंलिल्लाह (अर्थात्‌ सब देवो मे खुदा एक है और मुहम्मद 
उसका नबी है।). हमारा मजह॒व सकुचित-विवर्जक- नही है, उल्टे वह तो खास 
“कर समावेशक-ल्‍्व्यापक, है ।6 7 | 7. 7 7 एा हि 

शा . मैंने उतसे कहा-कि आपका उपाय उतना आसान नही है, जितना कि आप 

बताते है। आपका यह सूत्र चाहे कुछ सुशिक्षित लोगो ह लिए ठीक हो, पर रह 

। चलते छोगो के लिए वह काम न देगा। क्योकि हिन्दुओं की सृष्टि तैगो-रक्षा 
और हरिकीतन, जिसमे बाजे के साथ, वेरोकटोक- संगीत करते: हुए, मस्जिद के 


कै 
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सामने होकर भी जाना हो तो जाना हिन्दू धर्म का सार है और मुसलमानों के 
खयाल में गो-वव और वाजा वजाने की रोक इस्लाम का सार-सववस्व है। 

मैं. यहा उन मुसहूमान मित्रों के बताये आकर्पक सूत्र पर विचार करना 
चाहता हूँ कि उसमें से कम-से-कम मैं क्या मान सकता हूँ ? मेरा सहज स्वभाव 
हिन्दू है। और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस पर मैं जो कहूँगा वह हिन्दुओं के 
वहु जन-समाज को भी पसन्द होगा। 

सच पूछिए तो सामान्य रूप से मुसलमान ही वेदो की तथा दूसरे हिल्दू धर्म- 
ग्रन्थों की अपीरुपेयता को या कृष्ण अथवा राम के पैगम्बर, अवतार या देवता 
होने की वात कबूल न करेंगे। हिन्दुओं के लिए तो कुरान-शरीफ या पैगम्बर 
साहव को भल्ता-बुरा कहने का यह नया तरीका निकला है। मैंने हिन्दुओं के 
समुदाय मे पैगम्वर साह॒व के प्रति आदर भाव देखा है। यहाँ तक कि हिन्दुओं 
के गीतो में इस्लाम की तारीफ पाई जाती है। 

अब सूत्र के पहिले भाग को लीजिए। ईइवर वस्नतुत एक हैं। वह अगम, 
अगोचर और मानव-जाति के, बहु जन-समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी 
है। वह विना आँख देखता है, विना कानों सुतता है। वह निराकार, अभेद और 
अजन्मा हैं। उसके माता है, न पिता, न सन्तान, फिर भी वह पिता, माता, पत्नी 
या सन्तान के रूप में पूजा ग्रहण करता है। यहाँ तक कि वह काष्ठ, पापाण के 
रूप में भी पूजा-अर्चा अगीकार करता है, यद्यपि वह न तो काष्ठ है, न पापाण 
आदि। वह हाथ नहीं आता। चकमा देकर निकल जाता है। अगर हम उसे 
पहिचान छे तो वह हमारे विल्कुल निकट है। पर अगर हम उसकी सर्वेव्यापकता 
का अनुभव न करना चाहे तो वह हमसे अत्यन्त दूर है। वेद में अनेक देवता है। 
दूसरे ध्मग्रन्थ उन्हें देव-दूत या नवी कहते हैं। पर वेद तो एक ही ईदइवर का गुण- 
गान करते है। 

मुझे कुरान को ईश्वर-प्रेरित मानने मे कोई सकोंच नहीं होता, जिस प्रकार 
बाइविल, जेन्दावेस्ता या ग्रन्थमाहब तथा दूसरे पवित्र धर्म-ग्रल्थो को मानने में नहीं 
होता। ईश्वरीय प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जाति की सम्पत्ति नहीं है। यदि 
मुझे हिन्दू-धर्म का कुछ भी ज्ञान है तो बह समावेग्यक, व्यापक, सतत-वर्धभान और 
परिस्थिति के अनुरूप नवीन रूप घारण करनेवाल्ा हैं। उसके यहाँ कल्पना, 
तर्कना और तक॑ के लिए पूरा-पूरा अवकाम है। मैंने कुरान और पैगम्बर साहब 
के प्रति आदर-माव उत्पन्न करने में हिन्दुओं के नजदीक ,तनिक भी दिक्कत मह- 
सूस नहीं की । पर हाँ, मुसलमानों के अन्दर वेदों के और अवतारो के प्रति वही 
आदर-भाव उत्पन्न करने में मैंने अवश्य दिक्कत महसूस की है। भगवदगीता 
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और तुलसीदास की रामायण से मुझे अजह॒द शान्ति मिलती है। मैं खुल कर स्वी- 
कार करता हूँ कि कुरान, वाइबिल और ससार के अन्यान्य धर्मों के प्रति मेरा अति 
आदर-भाव होते हुए भी मेरे हृदय पर उनका उतना प्रभाव नही होता, 
जितना श्रीकृष्ण की गीता और तुलसीदास की रामायण का होता 
है।. 
मैं जस्टिस अमीर अछी के इस विचार से सहमत हूँ कि हारू-उल-रशीद' 
और मामू' के जमाने मे इस्लाम दुनिया के तमाम मजह॒बो मे सबसे ज्यादा सहिष्णु 
था। पर आगे चलकर उनके जमाने के धर्म-गुरुओ की प्रतिपादित उदारखवृत्ति 
के खिलाफ प्रत्याघात शुरू हुए। इन प्रतिगामियों मे भी बडे विद्वात और प्रभाव- 
शाली लोग थे और उन्होने इस्लाम के उदार और सहिष्णु घर्मगृरुओ और तत्व- 
वेत्ताओ को प्राय दाब लिया था। उस भ्रत्याघात के प्रभाव से आज भी हम भारत 
मे दुख पा रहे हैं। लेकिन इस बात में तिल मात्र सन्देह नही है कि इस्लाम के 
अन्दर इस अनुदारता और असहिष्णुता को तिकाल डालने की पूरी क्षमता है। 
हम बडी तेजी से उस काल के निकट पहुँच रहे हैं जब कि इन मित्रो का सुझाया 
सूत्र सारी मनुष्य-जाति को मान्य हो जायगा। इस समय आवश्यकता इस बात की 
नही है कि सबका धर्म एक बना दिया जाय बल्कि इस बात की है कि विभिन्न धर्मों 
के अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदर-भाव और सहिष्णुता रखे। 
हम सब धर्मों को मृतवत्‌ एक सतह पर लाना नही चाहते, बल्कि विविधता 

मे एकता चाहते है। पूर्व-परम्परा तथा आनुवशिक सस्कार, जलवायु और दूसरी 
आसपास की बातो के प्रभाव को उन्मूलित करने का प्रयत्न केवल असफल ही नहीं 
अधर्म भी होगा। आत्मा सब धर्मों की एक है--हाँ, वह विभिन्न आकहृतियो मे 
मूर्तिमान्‌ होती है। और यह बात कालान्त तक बनी रहेगी। इसलिए जो बुद्धि- 
मान है, समझदार हैं, वे तो ऊपरी कलेवर पर ध्यान देकर विभिन्न आक्ृतियो मे 
उसी एक आत्मा का दशन करेंगे। हिन्दुओ के लिए यह आशा करता कि इस्लाम 
ईसाई-घर्म और पारसी-घर्म को हिन्दुस्तान से निकाल दिया जा सकेगा, एक निरर्थक 
स्वप्न है। इसी तरह मुसलमानों का भी यह आश्या करना कि किसी दिन सिर्फ 
उनके कल्पनागत इस्लाम का राज्य सारी दुनिया में हो जायगा, कोरा स्वप्न है। 
पर अगर इस्लाम के लिए एक ही खुदा को और उसके पैगम्बरों की अनन्त परम्परा 
को मानना काफी होता हो तो हम सब मुसलमान है। इसी तरह हम सव हिन्द 
और ईसाई भी हैं। सत्य किसी एक ही धर्म-ग्रत्य की ऐकान्तिक सम्पत्ति नही 
है। 


_0 १९९१९२४। यँं० इ०। हिं० न० जी०, २८॥९१९२४; 
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११. ईसा का कष्ट-पसहन 


[ प्रश्नोत्तर ] 

प्रदन--ईसा मसीह ने जो दूसरो के दु'खो का भार अपने सिर उठाया 
ओऔर सबको तारा (मुक्तित दी), इसके विवय मे आपकी क्‍या धारणा है ? 

उत्तर--मुझ पर इस विचार का ज्यादा असर नहीं हुआ। 

प्रशन--आपको जआधात पहुँचा ? 

उत्तर--नही, आघात भी नही पहुँचा। हिन्दुओ मे भी ऐसी कुछ वाते है। 
परन्तु वाइविल के कितने ही अश--जोन की वार्ता के कितने ही सुपरिचित अश-- 
का अर्थ मैं कुछ दूसरी तरह करता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि कोई किसी के 
पाप घो सकता है और किसी को मुक्त कर सकता है। परन्तु यह बात मानस- 
शास्त्र-सिद्ध है कि एक के दु ख अथवा पाप से दूसरा दुखी हो सकता है और इस 
खयाल से कि दूसरे को दु ख हो रहा है, पहिले की उन्नति होती ह। परल्तु मुझे 
यह वात नही जँचती कि एक मनुष्य करोडो के लिए मर सकता है और उनको 
तार सकता है। 
--न० जी०। हि० न० जी०, ७॥१०॥१९२४ ] 


१२. ईसाई धर्स से सम्पर्क 

आपको यह जानकर आइचर्य होगा कि ईसाई धर्म से मेरा पहिला 
परिचय किस तरह हुआ और मुझे अपने वर्म-ग्रन्थो के प्रति अनुराग किस तरह 
पैदा हुआ ? मैं तो यह समझता था कि ईसाई होने के मानी है गोग्त साना और 
शराव पीना । राजकोट मे एक व्यक्ति ईस्ताई हुआ था । छोग कहते थे कि वह ऐसा 
ही करता है। मेरा उससे पहिला परिचय इस तरह हुआ। इसी विचार को 
लेकर मै लन्दन गया था। दो अग्रेजो ने मुझसे कहा--चलो हम साथ-साथ 
भगवद्गीता पढे । मुझे तो उस समय भगवदूगीता का भी ज्ञान नहीं 
था। मैंने आर्नाल्ड' का अनुवाद छिया। मेरे मन पर उसकी बडी छाप पड़ी | 
मैंने देखा कि उसने ग्रन्थ का हार्ट (तत्त्व) समझ कर अपने हृदय के उद्गार 





१. श्री एडविन आर्नालड, प्रसिद्ध अग्रेण कवि ओर भारतीय संस्कृति के 
अध्येता। इनकी कृति लाइट आफ एशिया” महात्मा बुद्ध के जीवन पर 
लिखित एक प्रसिद्ध काव्य-प्रन्य है। 
रे५ 
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प्रकाशित किये है। फिर तो मैं उस पर मुग्ध हो गया। मैं सायकाल 
की प्रार्थना में जिन इलोकों का पाठ करता हूँ वे मेरे रात-दिन के साथी हो गये। 
इसके बाद एक शाकाहारवाले उपाहार-गृह मे एक मित्र से भेंट हुई! उन्होने 
मुझे बाइबिल दी। मैं पुराने इकरार' के काण्ड एक के बाद एक पढता गया और 
मेरी रूह कॉपने लगी। मन में सवार उठा, क्‍या ईसाई धर्म यही है ? पर मैं 
उन मित्र को वचन दे चुका था कि मैं बाइबिछ आदि से अन्त तक पढ जाऊँगा। 
इसलिए मैं सिर नीचा किये पढता ही चला गया। वचन का पालन करने के मेरे 
आग्रह ने मुझे बचाया। अन्त में गिरि-प्रवचन' आया और मैंने आनन्द से 
उच्छवास किया। उससे मुझे परम शान्ति और आइवासन मिला। 

-- नं० जी०। हिं० न० जी०, ७)१०११९२४ ] 


१३- धर्मान्तरण धर्म-सेवा नहीं 


[ख्वाजा हसन निजामी ने गांधी जी से मुलाकात के दौरान उन्हें अब्दुल- 
कादिर जीलानी हज़रत गौस की एक दुष्टान्त-कथा सुनाई। कथा यो है-- 
हज़रत गौस का एक पड़ोसी उनकी नमाज़ के वक्‍त बाजे बजाता और शोरगुल 
करता। हजरत के मुरीद उस पर बिगड़ते और उसकी शिकायत करते। किन्तु 
सहिष्णु हक्तरत यह कह कर टाल देते कि हम क्यो उसका खयाल करें। हम नमाज 
से मन लगायें नकि उसके शोरगुल से। 

एक दिन पडोसी-का शोरगुल बन्द हो गया तो हज़रत का कुतूहल जगा। 
पूछते पर मालूम हुआ कि पडोसी गिरफ्तार हो गया है और उस पर मुकदमा 
चल रहा है। हज़रत हाकिम के पास गये और बोले, “यह मेरा पड़ोसी है। मुझे 
इसकी-लाज रखनी चाहिए। अगर इसे माफ करने से दूसरे को नुकसान पहुँचता 
हो तो इसे सजा दीजिए, अगर इसका कुसूर ऐसा हो कि इस पर जुर्माना करके 
छोड़ा जा सके तो इसे छोड़ने को मिहरबानी करें। जुमनि की रक्तम में अदा कर 
दूंगा। इसपर हाकिम ने उसे छोड़ दिया। पड़ोसी हज़रत के उपकार से दव गया, 
अपने किये पर शभिन्दा हुआ और उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 

गांधी जी ने इस कहानी पर ख्वाजा साहव से जो प्रतिक्रिया व्यवत की उसे 


हम यहाँ दे रहे हैं।--प्रम्पा० | 





१, ओल्ड टेस्टामेण्ट। 
२. सरमन आन द साउपण्ड। 
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ऐसी तो कितनी ही मिसाले इस्लाम में भरी पटी है। पर आपका इन उदा- 
हरणों को हिन्दुओं के सामने पेश करना ठीक नहीं। क्या सिर्फ इस्छाम में ही 
मिसाले मिलती है ? हिन्दू-बर्म मे भी ऐसे दुष्टान्त पग-पग पर मिलते है। परच्तु 
जिस प्रकार ऐसे उदाहरणो से किमी को अपना बर्म छोडकर हिन्दू बनने की जरूरत 
नही, उसी प्रकार अब्दुल कादिर की मिसाल से किसी को इस्लाम स्वीकार करने की 
ज़रूरत नही। इस्लाम में अब्दुल कादिर-जैमे बहुत से व्यक्ति हो और उन्हें देखकर 
सारा हिन्दुस्तान मुसलमान हो जाय तो मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं। परल्तु 
जिस प्रकार हिन्दुओ मे श्रेष्ठ और दुष्ट व्यक्ति हो गये है उसी प्रकार इस्लाम मे 
भी बुरे लोग है। मैं नही चाहता कि आप अब्दुल कादिर की मिसाल इस्लाम 
कुबूछ करवाने के लिए पेश करें। आप तो हिन्दुओ से दूमरी वात कह सकते 
है। आप भगी-चमारों को मुसलमान वन जाने के लिए क्‍यों कहते हैं” आप 
हिन्दुओ से कह सकते है कि आपके यहाँ तो बडे-वडे उदार-चरित व्यक्ति हो गये है। 
आप तो प्राणिमात्र मे अभेद-भाव मानते है, आप मनुष्य को अस्पृष्य किस तरह 
मान सकते है? इसान को अछूत बनाये रखने में आपको गर्म नही आती ? 
इस प्रकार आप हिन्दू-बर्म की सेवा कर सकते है। 

मैं अब्दुल कादिर साहव की मिसाल पेश कर मुसलमानों से कह सकता हूँ 
कि आपके मजह॒बव मे ऐसे सत्य-प्रेमी, खामोणी-पसन्द, दुश्मन को माफ करनेवाले 
साथु पुरुष हो गये है। आप उनकी वदनामी किस तरह कर सकते है ? ऐसा कह 
कर मैं इस्लाम की सेवा करूँगा। फिर यदि हम अपने धर्म को इतना स्वच्छ कर 
ले, जिसमे दूसरो को स्वय ही उसमें आने की इच्छा हो तो उमर कौन रोक सकता 
है १ 

पर किसी की गरीबी से फायदा उठा कर यदि कोई किसी से कहें,-दि में 
तुझे इतना रुपया देता हूँ, तेरा कर्ज उतार दूँगा, तेरे धर्मवाले मुझे दिक करने 
है, तू हमारे मज़हब मे आ जा ' तो यह बुरी वात है। इस हालत में वह इस्छाम का 
चाह कर नही आता, वल्कि पैसे को देख कर आता है। मुहम्मद साह॒व के पास जा 
लोग आते थे उन्हे क्या वढिया-वढिया खाना मिलता था ? (उन्हें) खजर आर 

पानी यौर अगर वह भीन मिले तो फाका (मिलता था) । फिर भी उनके 
व्यक्तित्व से आकपित होकर, उनकी रहानी ताकत से प्रेरित होकर बहुतनस 
लोग उनके पाव जाते और मुसरूममान बनते थे। यदि कोई महम्मद माह्य 
पैदा हो जौर उनके प्रभाव से सारा समार मुसलमान हो जाय ता मुसे तनिक 
भी अफसोस न हो । 
--+नें० जी०। हि० न० जी०, २६१०११९२४ ] कि 
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१४. धर्म-प्रन्थों का प्रचार प्रमाण नहीं 


एक हितचिन्तक' ने मेरे चिन्तन के लिए नीचे लिखी पवितयाँ भेजी हैः-- 
“बाइबिल को छोग ५६६ भाषाओ मे पढ़ सकते हैं, पर उपनिषदों और 
गीता को कितनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं? पादरियो ने कितने कुष्ठालय भौर 
दल्त-पीड़ित लोगो के लिए कितनी संस्थाएँ खोल रखी हैं? आपने कितनी- 
खोली हैं ९ 8 
ऐसे टेढे प्रश्न मुझसे सामान्यत हमेशा पूछे जाते है। 'एक हितचिन्तक' को 
जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पादरियो के उत्साह , उमग और त्याग के प्रति 
मेरे मन भे बडा आदर-भाव है। पर मैं उन्हे यह बताने मे कभी नही हिचका कि 
उनकी ये दोनो चीजें बहुधा अस्थानीय हुआ करती हैं। यदि बाइबिल का अनु- 
वाद ससार की प्रत्येक भाषा मे हो जाय तो उससे क्या ? पेटेण्ट दवाओ का विज्ञा- 
पन बहुत-सी भाषाओं में किया जाता है, इसलिए क्या उसकी महत्ता उपनिषदो 
से बढ सकती है ” कोई भूल अपने बहु-प्रचार के कारण सत्य का स्थान नही ग्रहण 
कर सकती । और सत्य इस कारण मिथ्या नही हो सकता कि उस पर किसी की 
दृष्टि नहीं पडी। 
बाइबिरू का उपदेश जिन दिनो पूर्वकालीन ईसाई-उपदेशको द्वारा किया 
जाता था, उन दिनो उसका सामर्थ्य आज से कही अधिक था। एक हितचिन्तक' 
अगर यह समझते हो कि उपनिषदों की अपेक्षा वाइबिल का अधिक भाषाओं में 
अनुवाद होना उसकी श्रेष्ठता की कसौटी है, तो कहना पडेगा कि उनको पता नहीं 
है कि सत्य किस तरह काम करता है। सत्य का फल तभी हो सकता है जब तद- 
नुसार आचरण किया जाय। किन्तु यदि मेरा उत्तर पाने से 'एक हितचिन्तक' 
को कुछ सन्‍्तोष हो सकता है तो मैं उनसे प्रसन्नता के साथ कहूँगा कि हाँ, बाइविल 
की अपेक्षा उपनिषदो और गीता का अनुवाद बहुत कम भाषाओ मे हुआ है। 
मुझे कभी इस वात की जिज्ञासा नही हुई कि उनके अनुवाद कितनी भाषाओं 
में हुए हैं। 
दूसरे प्रइन के विषय मे भी मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि पादरियों ने 
कुष्ठ-चिकित्सालय तथा अन्य सस्थाएँ वहुत-सी खोली है, मैंने एक भी नहीं। 
फिर भी मेरी स्थिति अटल है। ऐसी वातों मे मै पादरियों अथवा अन्य किन्‍्ही 
लोगो की प्रतिस्पर्धा नही कर रहा हूँ। मैं तो जिस प्रकार ईव्वर मार्ग दिखाता 
है उसी प्रकार मनुप्य-जाति की सेवा करने की कोशियय कर रहा हूं। कुप्ठाल्य 
आदि खोलता मनुष्य-जाति की सेवा का एक साबन है, वह भी झायद सर्वोत्तम 
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नहीं। परन्तु ऐसी उच्च सेवाओं की उच्चता भी उस अवस्था में बहुत घट जाती 
है, जब उसका प्रेरक-हेतु धर्मान्तरण करना होता है। वही सेवा सर्वोच्च होती है 
जो केवल सेवा के लिए की जाती है। यहाँ मेरे आणय को कोई गलत न समझे | 
जो पादरी नि स्वार्थ भाव से ऐसे कुप्ठालय मे सेवा करते है, वे मेरे आदर के अधि- 
कारी है। मुझे यह स्वीकार करते हुए वडी लज्जा का अनुभव होता है कि हिन्दू 
लोग इतने निष्ठुर हो गये है कि सतार की वात तो दूर, अपने देश के ही दलित- 
पतित लोगों की वहुत कम चिन्ता करते हैं। 
-+- न० जी०। हिं० न० जी०, २६२)१९२५] 
७ कोई भूल अपने वहु प्रचार के कारण सत्य का स्थान नहीं ग्रहण कर 
सकती | 
७ सत्य इस कारण मिथ्या नहीं हो सकता कि उस पर किसी की दृष्टि 
नहीं पडी। 
७ वही सेवा सर्वोच्च होती है जो केवल सेवा करने के लिए की जाती है। 


१०. इस्लाम : कुछ विचार 


किसी कार्य का चाहे पैगम्बर के व्यवहार से समर्यन किया जाता हो या इस्लामी 
दुनिया के सामुदायिक निर्णय से किया जाता हो, लेकिन जबतक वह इस्लाम का 
एक अग माना जाता है, तवतक मेरे-जैसे वाहर के आदमी के लिए उसमें कोई 
फर्क नही हो सकता । मैं अपने मुसलमान मित्रो से यह चाहता हूँ कि वे ऐसे कार्यो 
की, जिसे समार के बुद्धिमान पुरुष दया-वर्म के खिलाफ मानते हैं, विना किसी 
हिचकिचाहट के निन्‍्दा करे, फिर चाहे उसका मल कही भी क्यो नहीं। ...« 
इस्लाम के नाम से जिन कार्यों का समर्यन किया जाता है, उनके बारे में यदि में 
प्रामाणिक राय जाहिर करू और वह (मेरी) इज्जत नप्ट हो जाय तो वह एक दिन 
फी खरीद के लायक भी नही हैं। सच बात तो यह है कि मुझे इज्जत को दरकार नहीं 
है। यह तो राजा-महाराजाओ के दरवार की वस्तु है। मैं तो जिस तरह हिन्दुओं 
फा सेवक हूँ, उमी तरह मुसलमान, पारमसी, यहूदी इत्यादि ,का भी सेवक हूं 

मेरी स्थिति स्पप्ट है। इस्लाम के बारे मे छिखते समय में उसकी इज्जत का 
उतना ही खबाल रखता हूँ, जितना हिन्दू-बम की प्रतिप्ठा का ध्यात रखता हूं। 
दोनो का थर्य करने की मेरी पद्धति भी एक है। झास्त्र में उत्त बात ठिखी है-- 
यह प्रमाण देकर मैं हिन्दू-धर्म की किमी वात का समर्थन नहीं करता। उसी प्रकार 
कुरान में लिची होने के कारण मैं किसी बात का समर्यन नहीं कर सकता । सनी 
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बातो की आलोचना विवेक-दृष्टि से होनी चाहिए। लोगो की विवेक-बुद्धि को इस्लाम 
जँचता है, तभी वह उन्हे पसन्द आता है। कालान्तर मे यह मालूम हो जायगा कि 
दूसरे किसी तरीके से उसकी आलोचना करने पर बडी मुहिकलें पेश आयेगी । 
निस्सच्देह ससार मे ऐसे पदार्थ भी हैं जो बुद्धि से परे हैं। यह वात नही कि हम वृद्धि 
की कसौटी पर उनकी परीक्षा नही करना चाहते, लेकिन वे स्वय ही उसकी मर्यादा 
में नही आते। वे अपने सहज रूप के कारण बुद्धि को थका देते है। ईब्वर के अस्तित्त्व 
का रहस्य ऐसा ही है । वह बुद्धि के विरुद्ध नही है, उससे परे है। धर्म 
त्याग का व्यापक अर्थ लिया जाय तो उसका अर्थ अपने धर्म का त्याग होता है। 
क्या यह बहुत वडा अपराध है कि इसकी सजा मौत होनी चाहिए? यदि है, 
तो वह हिन्दू जो मुसलमान हो गया है, अगर फिर हिन्दू-धर्मं मे आ जाय तो उसका, 
यह कार्य उसी प्रकार के। एक अपराध होगा, जिसकी बहुत बडी सजा होनी चाहिए। 
“--यं० इ०। हि० न० जी०, २।४१९२५] 
« वह (ईइ्वर) बुद्धि के विरुद्ध नहीं है, उससे परे है। 


१६- इस्लाम दस्त्र-धर्म नहीं 


मुझे यह कहना ठीक नही मालूम होता कि इस्लाम तलवार का धर्म है। 
इतिहास ऐसा नहीं बताता । 
-- न० जी०। हि० न० जी०, २७।८।१९२५] 


१७. इस्लाम, शान्ति का धर्म 


मैं इस्लाम को उसी अर्थ में शान्ति-धर्म मानता हूँ , जिसमे ईसाई, 
बौद्ध या हिन्दू-धर्मं को मानता हूँ । निस्सन्देह गान्ति की मात्रा मे अन्तर है, मगर 
उन धर्मो का उद्देश्य शान्ति है। मैं कुरान के वे वावय जानता हूँ, जो इसके विरुद्ध 
प्रस्तुत किये जा सकते है, लेकिन वेदो से भी तो ऐसे ही वावय निकाछना उतना 
ही सम्भव है। अनायों के विरुद्ध वचनो का और बया अर्थ लगेगा ? अवश्य ही 
इस युग मे उतका दूसरा अथ है, किन्तु किसी समय उनका रूप भयकर अवध्य हर 
हम हिन्दुओ का अछूत के साथ किये जानेंवाले व्यवहार का अर या बर्व € हे 
चलनी भला सूप पर वयो हँसे ? वात यह है कि हम सवका विकास हो रहा हैं। 
मत प्रकट कर दिया है ! इस्लाम के अनुयायियों की तलवार वर ट्री 


अपना म त 
हे की थिक्षा के कारण नहीं है। 


बात-बात में निकला करती है। लेकिन यह कुरान 
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के डे 


मेरे विचार से उसका कारण वह स्थिति है, जिसमे इस्लाम का जन्म हुआ था। 
ईमाई-बर्म का इतिहास खून-खराबी से भरा पडा है, छेकिन इसका कारण ईसा 
की त्रुटि नही । इसका कारण यह है कि ईसा की उच्च शिक्षा का जिस स्थिति मे 
प्रचार हुआ वह उसे ग्रहण करने योग्य न थी । 

ये दोनो---इस्लाम और ईसाई-बर्म--अभी कल के धर्म है। अभी उनका 
अर्थ लगाया ही जा रहा है। मौलवियों के इस अधिकार को क्रि वे मुहम्मद की 
शिक्षाओ का अन्तिम अर्थ छगा सकते है, मैं उसी प्रकार इन्कार करता हू, जिस 
प्रकार ईसा की शिक्षाओं का अर्थ करने के पादर्यों का | दोनो का अर्थ उन दोनो 
के जीवन में लगता है, जो उनका पाछन अपने जीवन में पूरी ज्ञान्ति और आत्म- 
बलिदान के साथ कर रहे है। गोर-गुल कोई धर्म नहीं है, वी बुद्धि में ही विशाल 
विद्या नहीं होती, धर्म का स्थान हृदय है। हम हिन्दुजों, ईसाइग्रा, मुसठमानो 
और अन्य घर्मावल्म्बियो को अपने धर्म का भाप्य अपने हृदय के खत से डिखना 
होगा, और किसी प्रकार नहीं । 
“-य० इ०१॥ हि० न० जी०, २०१११९२७ | 

७ धर्मों का उद्देदय शान्ति है। 

जशोर-गुल कोई घर्म नहीं है। 
बडी बुद्धि मे ही विशाल विद्या नहीं होती । 
घ॒र्मे का स्थान हृदय है। 
हिन्दुलो, ईसाइयो, मुसलमानों और अन्य घर्मावलम्वियों को अपने 
धर्म का भाष्य अपने रक्त से लिखना होगा। 


१८. दिगम्बर-इवेताम्बर 


[ उदयपुर राज्य मे जैनो के दो सम्प्रदाय दिगम्वर और इवेताम्वर के बीच 
हुए झगडे पर गाघी जी को प्रतिक्रिया ।--सम्पा० ] 
अमल वात तो यह है कि हम धर्म को भूल गये है। हर व्यक्ति अपनी 
ही बात को कायम रखना चाहता है। किसी को यह जानने की इच्छा भी नहीं 
हैं कि घर्म क्या है, वह कहाँ है, उसे कैसे पहिचाना जा सकता है और उसकी रला 
क्नसि तरह हो सकती है । 
पर जैनो से इससे ज्यादा अच्छी बातो की कल्पना की जानी चाहिए। वे 
तोन्याद्वाद के पुजारी है, दया-घर्मके ठीकेदार है। उनमे सहि्युता होती चाहिए। 
बर्यात्‌ मतमेद रखनेवाले प्रतिपक्षी के प्रति उनसे उदारता की आशा वी जाती है । 
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उनको यह भातना चाहिए कि उन्हे स्वय अपना सत्य जितना प्रिय है उतना ही 
प्रिय प्रतिपक्षी को भी उसका सत्य जरूर होगा। जहाँ विरोधी भूल करता दीखे, 
वहाँ भी उन्हे रोष छोड कर दया-भाव से काम लेना चाहिए। 
परन्तु इन लेखो को पढ कर मुझे ऐसा आभास होने लगा मानो स्यादह्वाद और 
दया-धर्म तो केवल जैन-घरो और जैन-मन्दिरों की पोथियो मे ही शोभा देता है। 
मुझे इसका यत्र-तत्र अनुभव होता रहता है। यदि कही दया-घर्में का पालन होता 
है तो उसकी सीमा चीटियो को चून देने और मछलियो को वचाने मे समाप्त हो 
जाती है। यदि इस घर्मं का पालन करने मे मनुष्य के साथ कही करता हो रही हो, 
तो वह धर्म समझी जाती है। 
रायचन्द भाई कहते थे कि जब से जैन-धर्म बनियो के यहाँ गया, उसका व्यवहार 
भी बनियो का-सा हो गया है। ज्ञान और वीरता का, जो दया के लक्षण होने 
चाहिए, प्राय लोप हो गया और दया तथा भीरुता एकार्थवाची होकर दया का 
पतन हो गया । 
धर्म और घन एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। फिर भी जैन-मन्दिरों में लक्ष्मी- 
देवी जा बसी । अर्थात्‌ धार्मिक सिद्धान्तो का निर्णय तपस्या से नही, बल्कि अदालतों 
मे वकीलो के तर्कों से होने छया। फलत यह दशा हो गई है कि जो अधिक धन 
देता, वही धर्म का निर्णय अपने अनुकूल करा छेता। 
मैं जैनो को जानता हूँ। वेष्ण ब-सम्प्रदाय और वैष्णवो से मेरा जितना 
परिचय है, लगभग उतना ही परिचय जे नो और जैन-सिद्धान्तो से है। अनेक व्यक्ति 
मुझे द्वेष-भाव से जैन समझते हैं और अनेक प्रेमपूर्वक चाहते हैं कि मैं जेन हो जाऊ। 
अनेक लोग मेरा जैनो के प्रति पक्षपात देख कर मुझ पर प्रसन्न भी होते हैं। मैंने 
जैनो के ग्रन्थो से बहुत-कुछ सीखा है। अनेक जैन-मित्रों का सत्सग मेरे लिए बहुत 
लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसीलिए उपयुक्त बाते कहकर उन लोगो को जाग्रत 
करने की इच्छा हुईं, जिन्हे जन-घर्मे प्रिय है । 
इवेताम्बर और दिगम्बर मे शत्रुता क्यो हो ? दोनो के सिद्धान्त एक ही हैं। 
थोडा-सा भेद है। वह ऐसा नही जो असह्य हो, बल्कि ऐसा है, जिससे दोनो झात्ति 
और समाघानपूर्वक अपने-अपने धर्म का पान कर सकते हैं---जैसे द्वेत और अद्व॑त । 
जैनो मे साध्‌ और साघ्वियाँ बहुत' होती हैं ।* उन्हे समय भी बहुत मिलता है। 
वे सच्ची तपदचर्या क्यों न करें ? क्‍यों वे शुद्ध ज्ञान न प्राप्त करें ? क्यों अपना 
अनुभूत ज्ञान समाज को न दें ? 
मैं जैन और हिन्द-घ॒र्म को अलग नही मानता। स्थाह्वाद की सहायता 
से ही मैं हिन्दू भर्थात्‌ वैदिकनधर्म और जैन-धर्म का ऐक्य-साधन कर सकता हूं। 
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मैने तो उसकी सहायता से अपने लिए बहुत पहिले धर्मों का ऐक्य-सावन कर लिया 
है। श्वेताम्वर-दिगम्वर के अगडो का न्याय अखवारो और अदालतो से नही प्राप्त 
हो सकता । वह तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों या एक ही, दोनो के लिए 
प्रायश्चित्त करें और शुद्ध हो जाय। जिससे यह भी न वन पड़े वह धर्म का नाम छोड 
कर नम्नतापूर्वक मौन धारण कर ले । 
--न० जी०। हिं० न० जी०, २३३६।१९२७ ] 

७ हम धर्म को भूल गये हैं। 

७ घर जोर घन एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। 

७ में जन और हिन्दू-धर्म को अलग नहीं मानता। 


१९, बोद्ध-धर्स 


मैंने अनेक वार लोगो को यह कहते हुए सुना है और वीद्ध धर्म का मर्म प्रकट 
करने का दावा करनेवाली पुस्तको मे पढा भी है कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते 
थे। मेरी नम्र राय मे इस प्रकार की मान्यता बुद्ध की शिक्षा के केन्द्रीय तत्त्व के 
ही विरुद्ध हू। यह गडवड इसलिए पैदा हुई कि बुद्ध ने अपने जमाने मे ईब्वर 
के नाम पर चलनेवाली तमाम बुराइयो की अस्वीकार कर दिया था और यह ठीक 
ही था। उन्होने वेशक इस खयाल को मानने से इन्कार कर दिया था फि ईश्वर 
नामधारी प्राणी द्वेप से काम लेता है, अपने कर्मो पर पश्चात्ताप कर सकता है 
और सासारिक राजाओ की भाँति प्रछोभनो मे फेंस सकता है और उसके कोई 
विशेष क्ृपा-पात्र भी हो सकते हैं। उन्होने इस मान्यता का प्रवलछू विरोव किया कि 
ईष्वर नामघारी प्राणी को अपने सन्‍्तोष के लिए पशुओं का ताजा रक्‍त चाहिए, 
ताकि वह खुश हो सके---उन पशुओं का जो उसकी अपनी ही सृष्टि है। इसलिए 
उन्होंने ईइवर को फिर से ठोक स्थान पर आसीन किया और उस शुश्न सिंहासन 
को हडप करके बैठे हुए अतधिकारी को वहःँ से च्युत कर दिया। उन्होंने इस विश्व 
के चैतिक शासन के चिरस्थायी और अटल अस्तित्व पर जोर दिया और उसकी 
फिर से घोषणा की। उन्होंने निम्मकोच कहा कि धर्म ही ईश्वर है। 

ईश्वर के नियम शाव्वत और नित्य होते है। उन्हे ईश्वर से अलग नहीं किया 
जा सकता। ईश्वर की पूर्णता की यह अनिवार्य शर्त है। इसीडिए यह ज्ाल्ति 
हुई है कि बुद्ध का ईश्वर मे विश्वास नहीं था और वे वेवठ नैतिक वर्म को मानते 
थे। और स्वय ईब्वर के सम्बन्ध में इस गडबड के कारण निर्वाण-जैसे महान शब्द 
को ठोक तरह समझने के वारे में भी गड़बद हुईं। अवब्य ही निर्वाण का अर्य 


हु 
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सर्वथा नाश नही है। जहाँ तक मैं वृद्ध के जीवन के केन्द्रीय तथ्य को समझ सका 
हैँ, निर्वाण हमारे अन्दर की सारी नीचता, सारी बुराई और सारी अधमता का 
ही सर्वनाश् है। निर्वाण कन्न की काली और मृत शान्ति नही है, परन्तु ऐसी 
आत्मा की सजीव शान्ति और सजीव सुख है जिसे स्वयं अपना भान है, और जिसे 
अविनाशी परम सत्ता के हृदय में अपना स्थान प्राप्त कर लेने का भी भान है। 
-““यं० इं०, २४।११।१९२७ ] 

७ धर्म ही ईव्वर है। 

७ ईइवर के नियम शाइवत और नित्य होते हैं। 

# निर्वाण हमारे अन्दर की सारी नीचता, सारी बुराई और सारी अधमता 

का ही सर्वनाज है। 


२०५ बाइबिल : मेरी नजर में 


न्यू ठेस्टामेण्ट से मुझे शान्ति मिली और अपार हर्ष हुमा, वह ओल्ड 
टेस्टामेण्ट के कुछ हिस्सो से उत्पन्न हुई अरुचि के बाई मेरे पढने मे आया। मान 
लीजिए, आज मुझसे गीता छीव ली जाय और उसकी सब बाते मैं भूल जाऊ, 
परन्तु मुझे “गिरि-शिखर-प्रवचन” (दि सर्मन ऑन दि मभाउण्ट) की पुस्तिका मिल 
जाय, तो मुझे उससे वही आनन्द प्राप्त होगा जो गीता से होता है। 
“-यें० इं०ण. २२१२॥१९२७ | 


२१. इंसाईं-सिशनरी और धर्मान्तरण 


मैं मानता हूँ कि भूतदया की आड मे किया गया घर्मान्तर और कुछ नहीं 
तो आरोग्यनाशक अवश्य है। इस देश के निवासियों को स्वभाव से ही ईस वात 
पर चिढ है। धर्म एक अत्यन्त गहन वस्तु है, वह हृदय की गुफा को छूनेवाली 
है। ईसाई-घर्म माननेवाले किसी डाक्टर ने मेरे रोग का इलाज करके मुझे स्वस्थ 
किया, सिर्फ इसीलिए मुझे अपना घर्म क्यो बदलना चाहिए? अथवा जव मैं 
ऐसे डाक्टर का इलाज कराता होऊं, उन दिनो ऐसे परिवर्तत की आशा या सूचना 
क्यो करनी चाहिए ? डाक्टरी सेवा ही क्या अपने काम का पुरस्कार और सन्तोष 
का विषय नही है ? मैं पादरियो के मदरसे मे पढ रहा होऊँ, तो उन दिनो मुझ पर 
ईसाई-घर्म की शिक्षा का भार क्यो डाला जाय ?  घर्म पार्थिव वस्तुओं की तरह 
दान की वस्तु नही है। वहतो हृदय की भाषा-द्वारा दिया जाता है। जिस मनृष्य 
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के अन्दर धर्म-भावता सजीव है वह गुलाव के फूछ की तरह अपनी सुगन्धि चारो 
ओर फैलाये बिना नही रहता। आँखो से अगोचर होने के कारण पुप्प-पेंवुर्यों 
के रग की प्रकट शोभा की अपेक्षा उसका प्रभाव कही अधिक व्याप्त होता # | 
मै वर्मान्तर का विरोधी नहीं हूँ, परन्तु (उसकी वर्तमान रीति का विरावी 
हूँ। धर्मान्तर ने आज दूसरी चीजो की तरह व्यापार का रूप ग्रहण कर छिया 
है। 
मैं यह ज़रूर कहता हूँ कि भारतवर्ष के छिए उसके महान धर्म पर्याप्त 
हैं। ईसाई और यहुदी-धर्म के अतिरिक्त हिन्दू-धर्म और उसकी गाखाएँ, इस्लाम 
और पारसी धर्म, ये सव जीवित धर्म है। कोई भी धर्म एकाकी सम्पूर्ण नहीं। 
सब धर्म अपने अनुयाय्रियों के समान रूप से प्रीति-पात्र है। आज इस वात की 
ज़लरत नही है कि हर कौम अपने बर्से को दूसरे सभी धर्मों से अच्छा सिद्ध करने 
का निरर्थक प्रयास करे। सच्ची जरूरत तो जगत्‌ के महान्‌ धर्मो के अनुवायियों मे 
मैन्नी-भाव उत्पन्न करने की है। इस प्रकार के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध से हम सब अपने- 
अपने धर्मों की भ्रुटियों और गन्दगी को दूर करेंगे। 
मेरी उपर्युक्त बात से यह सिद्ध होता है कि मेरे विचार से हिन्दुस्तान को ऐसे 
धर्मान्तर की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आत्मयगुद्धि, जात्म-साक्षात्कार 
के अर्थ में धर्मान्तर इस जमाने की वडी-से-बडी आवश्यकता है। पर यह, वह चीज 
कदापि नहीं, जिसका अर्थ सदा अप्टता किया जाता रहा है। जो छोग भारतवर्ष 
का धर्म बदलना चाहते है, उनसे कहा जा सकता है, हकीम जी, आप अपना ही 
इलाज कीजिए। 
“3० जी०। हि० न० जी०, ३०४१९३१] 
७ भूतदया की आड से किया गया धर्मान्तर , आरोग्यनाशक 
हैँ । 
७ धर्म एक अत्यन्त गहन वस्तु है, वह हृदय की गुफा को छूनेवाला है। 
७ परम पाथिव वस्तुओं की तरह दान की वस्तु नहीं है। वह तो हृदय 
को भाषा-द्वारा दिया जाता है। 
७ धघर्मान्तर ने आज दूसरी चोजो की तरह व्यापार का रूप प्रहण फर 
लिया है। 
७ भारतवर्ष के लिए उसके महान धर्म पर्याप्त हैँ। 
७ कोई भी धर्म एकाकी सम्पूर्ण नहों। 
७ सब घर्म अपने अनुयायियों के समान रुप से प्रीतिन्यात्र हैं। 
७ हिन्दुस्तान को . . पघर्मान्तर को तनिक भी आवश्यकता नहीं। 


५६ नीति: धर्म दर्शन 
२२. दिगम्बर साधु 


नग्नावस्था के बारे मे मैंने जो कुछ लिखा है, उस पर मेरे पास उचित दीकाएँ 
आई है। किसी-किसी (टीका) भेजनेवाले ने क्रोध भी प्रकट किया है। कुछ 
छोगो की यह भी सूचना है कि चूंकि दिगम्बर-जैन भाइयो की भावना को चोट 
पहुँची है, इसलिए मुझे अपना लेख वापस ले लेना चाहिए। 
मैंने अपना लेख केवल घर्म-भाव से छिखा था। ऐसे लेख मित्रो का दुख 
दूर करने के लिए भी वापस नही लिये जा सकते। यदि वापस किया जाय, तो 
धर्म की मधुर चर्चा न हो सके। मेरा कहना है कि सरदार की बात कानून नही 
है। स्वराज्य मिलने पर जैसा लोक-मत कहेगा, तदनुसार ही होगा। घामिक 
भावना किसे कहा जाय, यह हमेशा विचारणीय होगा। इसका विचार भी अदा- 
लतें ही करेंगी। मुझ-जैसे तो चर्चा करके सिर्फ लोक-मत तैयार कर सकते हैं। 
इसलिए मैं दिगम्बर-जेब भाइयो से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विषय की चर्चा 
'तटस्थ भाव से करें और दूसरो को करने दें। 
जैन-मत के प्रति मेरा इतना अधिक पक्षपात है, कि बहुतो ने मुझे जैन ही माता 
है। अपरिचित जैनमण्डली मे जब मुझे अनुचित सम्मान का त्याग करने की 
इच्छा से यह कहना पडा है कि मैं जैन नही हूँ, तब मेरे आसपास स्थित जन- 
समाज को आइचये हुआ है, और चोठ पहुँची है। मुझे दिगम्बर-मत के लिए 
आदर-भाव है। मैंने कुछ दिगम्बर-प्रन्थ पढे हैं। आदशे-रूप मे मुझे नग्नावस्था 
प्यारी है। अपने बालको को मैंने विचारत नगा रक्‍्खा है। इसलिए सबको यह 
मान छेना उचित है कि मेरी सम्मति मिन्नतापूर्ण और घर्म-रक्षा के लिए ही होती 
है। सम्भव है कि मैं विचार-दोष करता होऊं। इस कारण जिसकी बुद्धि को 
मेरी राय पसन्द न पडे, वह अवश्य उसका त्याग करे। लेकिन मुझ पर गुस्सा न 
हो। रोष या क्रोध धर्मं-सम्बन्धी या अन्य विचारो के समझने मे विघ्न पैदा करता 
है, इसलिए त्याज्य है। 
दिगम्बर साधुका निविकार होना विल्कुलः सम्भव है। लेकिन मैं 
यह बात स्वीकार नहीसकता कर कि उन सव को निविकार होना ही चाहिए । 
मैं मानता हूँ कि साघुता/ का दावा नही किया जा सकता। साथुता स्वयसिद्ध होती 
ह.ै। सबूत और दावे की अपेक्षा- रखनेवाली साघुता, साथुता नही। ऐसी साधुता 
की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। दिगम्वर साधुता, साधुता की पराकाष्ठा 
होनी चाहिए। उसे अवलूम्बन किसका हो ? ऐसी दिगम्वरता को कानून या 
अदालत की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वमावत निविकार है, वह 
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किसी का ध्यान आकर्पित करे, और यदि यह आश्चर्य की बात न हो, तो मानना 
चाहिए कि ऐसे साधु को कचहूरी मे जाने या जेल जाने से दिगम्वरता की उत्क- 
प्टता बताने का अनायास अवसर मिलता है। 
साथु सच्चे भी होते है और वनावटी भी | वनावटी साधुओं की समस्या असीम 
हैं। दोनो का भेद कौन करेगा? या चाहे जो नगा घूमें, उसे रोकना न चाहिए ? 
ऐसा करने से अनर्थ न होगा ? यह कहना ठोक नही कि विकारी नग्न रह ही नहीं 
सकता। मर्यादा का त्याग करने के वाद विकारी लज्जा क्यो न छोडेगा ” विकारी 
स्थिति मे भी नग्न रहने से वह क्षुब्ध क्यो होगा ” साधारणत नग्नावस्था के 
हिमायती यह मानते है कि विकारी स्थिति मे भी स्त्री पुरुष नग्न हो, तो 
हानि नहीं। वे साथ ही यह भी मानते हैंकि विकार ही मनुष्य की सामान्य 
स्थिति है, इसलिए नग्नावस्था से विकार बृद्धि हो, तो उसमे दोष समझने का कोई 
कारण नही। विकार साधारण बात है, तो उसकी तृप्ति भी साधारण ही हो सकती 
है। इस प्रकार यह भोग-प्रिय, भोग को धर्म माननेवाला सम्प्रदाय मानता है 
कि नग्नावस्था मे कही भी दोष नहीं है। मर्यादाशील, सयमी दिगम्बर-जेन इस 
भोग-धर्म का समर्थन करने को तैयार है ? वे समाज को विपावत वना हुआ देखने 
को तैयार है? ऐसी स्थिति के लिए वे जिम्मेवार बनेगे ? मुझे विश्वास है कि 
इसे पढते समय ही उन्हे कँपकपी छूटेगी । इसलिए अगर वे गहरे पैठेंगे तो देखेंगे 
कि इस ज़माने मे गुह्येन्द्रिय को ढकने की जो प्रथा है, उसकी रक्षा करना घर्म है। 
इसीलिए, भले छौकिक मर्यादा के लिए ही, दिगम्वर-साथु थोडे समय के लिए 
लेगोटी धारण करे, या नग्न विचरते हुए जो कप्ट पडे, उन्हे सह ले, लेकिन जैनेतर 
हम उनकी नग्नावस्था को व्यवहार मे नहीं उतार सकते। अपवाद मानने से 
सकट का सामना करना पडता है, इसलिए हम अपवाद न माने । 
लेकिन बालक नग्न रहता है, उसका क्या ? उसे कौन रोकता है ” यह उपमा 

चहुत दोपपूर्ण है। वालक स्वभाव से निविकार है। साधु, करोटो में कोई, अत्यन्त 
अभ्यास के वाद, निविकारिता प्राप्त करता है। अखिल विव्व में बालक नग्न 
रहता है। साथु में नग्तावस्था अपवाद-रूप हैं। वारूक में विकार सम्भव नही, 
और, साथु मात्र में विकार असम्भव नहीं। वालक को अन्ये भी पहचान सउते 
है। साधु को देखकर विरले ही परख सकते है। इसलिए वालक का नग्तावस्या 
का उदाहरण निर्णय तक पहुँचने मे हमारी सहायता नहीं करता। उलट, इनस 
यह ध्वनि निकलती हैं कि वाल्यकाल मे जो नग्नावस्था झोभा देती हैं, वह उस 
काल के वीतने पर शोभा नही देती, वल्कि मनुष्य का लजाता हू। इसिए 
शुद्ध साधु की नग्नावस्था की पूजा करते हुए भी यह मानता हूँ कि दिगम्बर-आचार्य 
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यदि गहरा विचार करके समाज मे विचरण करनेवाले साध के लिए गुह्मेन्द्रिय 
ढकने का मार्ग ढूँढ निकाले, तो उसमे घर्म की रक्षा है, साध की शोभा है। वैसा 
न हो सके, तो भी उसकी सार्वजनिक रूप से चर्चा करना हानिकर है। 
-न० जी०। हिं० न० जी०, ९।७॥१९३१] 

७ आददो-रूप में मुझे नग्नता प्यारी है। 

७ रोष या क्रोघ धर्म-सस्बन्धी या अन्य विचारो को समझने से विध्त 

पैदा करता है, इसलिए त्याज्य है। 

७ साधुता का दावा नहीं किया जा सकता। 

# साधुता स्वयंसिद्ध होती है। 

७ सबूत ओर दावे की अपेक्षा रखनेवाली साधुता, साधुता नहों। 

# दिगम्बर-साधुता, साधुता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। 

७ हंस नरनावस्था को व्यवहार में नहीं उतार सकते। 


२३. पेगम्बरों और अवतारों का अनुकरण 


» मेरे खयाल से यह कहना ठीक नही कि पँगम्बर साहब ने जो-जो काम 
किये, वे सब काम पैगम्बर साहब के अनुयायियों को करना चाहिए या करता 
उचित है। महान पुरुष जो कुछ करते है, वह सभी को करने का अधिकार हो-- 
यह बात नही है । हमने यह भी देख लिया है कि ऐसा करने से बुरा नतीजा होता है। 
मगर हिन्द, मसलमान और दूसरे घर्म)वाले इस सुनहरे कानून पर सदा अमल करते 
नही पाये जाते। इतना ही नही, वे यह मान कर व्यवहार करते हैं कि अवतारों 
ने अमुक बाते की हैं, इसलिए हमे भी ऐसा करने का अधिकार है। 

“--+ १५११९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पृ० १३१-१३२] 


२४. पारसी-धर्म का आधार : बेद 


[दरबारी साधु के सम्बन्धियों को लिखे पन्न से | 
जरथुस्त्र का आधार वेद है। जहाँ तक मुझे याद है वेन्दीदाद के अनुवादक 
ने ज्ञ न्‍्द और सस्कृत के वीच वहुत साम्य बताया है। इसलिए आज जो चीज 
पारसी-धर्मग्रन्थों मे न पाई जाय, उस कमी को वेदो और उपनिपदो से पूरा कर लेने 
मे पारसी-घर्म या पारसीपन को कुछ भी बट्टा नही छगता। असल में तो अपने 
धर्म पर कायम रहकर किसी भी दूसरे धर्म में जो विशज्ेपत्ा दिखे, उसे ले लेने का 
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हमारा अधिकार है। इतना ही नही, ऐसा करना हमारा धर्म है। दूसरे घर्मा 
से कुछ भी न लिया जा सके, इसी का नाम धर्मान्चिता है। 
““+ २५५५११९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पु० १७०] 

७ दूसरे धर्मों से कुछ भी न लिया जा सके, इसी का नाम धर्मान्धता है। 


२५. इस्लास की दक्ति : श्रद्धा 


इस्लाम की ताकत न उसके एकेश्वरवाद मे है और न उसकी बन्धुत्त्व-बृत्ति 
मे---क््योकि उसका बन्धृत्त्व झूठा है---मगर उसकी ताकत तो उसकी धर्म-सम्बन्धी 
श्रद्धा मे है। मुसलमान-मात्र को अपने घम्म के बारे मे एक प्रकार की अटल श्रद्धा 
है। इसका वल इसी मे हैं। 
“- ५५७७११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पु० २७०] 


२६. ध्म-ग्रन्थ 


[बीबी अमतुस्सलास को लिखे पत्र से ] 

तुमने कुरान के वारे मे ठीक पूछा है। मैं किसी किताव के लिए यह नहीं 
मानता कि उसे फरिछइतो ने किसी को खुदा की तरफ ,से दिया । लेकिन पैगम्बरो 
को अन्दरूनी आवाज़ आई। हमारे लिए इतना काफी होना चाहिए। कुरान 
के माने अच्छी तरह समझ लेने का तुम्हारा इरादा अच्छा ही है। दीनी (वामिक) 
किताबे पढने का मतलूव तो यह है कि हमे पता चले कि उनमे क्‍या लिसा है और 
हमारे दिल पर उसका क्‍या असर होता है ” 
-- २१।८।१९३२। बापुके पत्र बीबी अमतुस्सलाम केनाम, पृु०२१,न० जी० 

प्र० स० | 


२७. ईश्वर सभी धर्मो में हे 


[एक हिन्दुस्तानी ईसाई श्रीमती सत्यवतो चिदम्वर को लिखे पत्र से ।-- 
सम्पा०] 

जाप यह क्यो मानती हैं कि जिस ढग से आप ईसा को मानती हू, उसी तरह 
मानने में ही सत्य भरा है? और किसलिए यह मानती है कि गिरि-प्रवचन के 
सिद्धान्तों को सनातनी हिन्दू पालन नहीं कर सकता ” आपको यह विश्वास है 
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कि आप सनातनी हिन्दू का अर्थ अच्छी तरह जानती हैं? इससे भी आगे बढकर 
पूछता हूँ कि ईसा और उनके उपदेशो के अर्थ के बारे मे क्या आपको पूरा यकीन 
है ” आपके उत्साह की मैं जरूर कद्र करता हू, मगर आपके ज्ञान के वारे मे आपको 
बघाई नहीं दे सकता। पैतालीस साल की प्रार्थना और चिन्तन से मुझमे तो वह 
भरोसा पैदा नहीं हुआ जैसा आप मे है। मैं तो पहिले से ज्यादा नम्नर बना हूँ । 
मेरी प्रार्थना का मुझे तो साफ और जोरदार जवाब यह मिला है कि ईइवर ऐसी 
तिजोरी मे बन्द किया हुआ नही है, जिसमे किये हुए एक ही छोटे-से छेद मे से ही 
वह दिखाई दे सकता हो। वह तो ऐसा है जो नज्र और शुद्ध हृदयवालो को करोडो 
द्वारो से दिखाई दे सकता है। आप जिस शिखर पर बैठी है और जहा आपके 
सिवा और किसी के खडे रहने की गुजाइश नही है, वहा से मैं आपको उतरने की 
सलाह देता हूँ! है 
“-+ ४)९१९३२॥ स० भा० डा०, भाग १, पृ० ३९१-३९२ | 

७ ईदवर ऐसी तिजोरी में बन्द किया हुआ नहीं है, जिसमे किये हुए 

एक ही छोटे-से छेद मे से ही वह दिखाई दे सकता हो। 


२८. ईसा ओर मुहस्मद 


[ सुश्री मीरा बहित को लिखे पत्र से | 
मुझें लगता है कि ईसा और मुहम्मद के बीच तूने जो तुलना की है वह, आक- 
षेक है मगर अशत ही सही है। तूने यह कहावत तो सुनी ही है कि तुलूनाए अरुचि- 


१. श्रीमती सत्यवती चिदम्बर के पत्र का एक अश यो है :-- 

“आप अगर ईसा को स्वीकार करें और सच्चे ईसाई बनने की कोशिश 
करें तो जितने बड़े आप हैं उससे ज्यादा वडे वन जाय। जिस हिन्दुस्ताव को भाप 
चाहते हैं उसी की खातिर मैं आपसे अपने हृदय और जीवन में ईसा के स्थान 
देते की अपील करती हूँ । ईसा तो हाथ फंला कर हिन्दुस्तान को अपनाने के 
लिए खड़े हैं। यह नहीं हो सकता कि आप सनातनी हिन्दू बने रहें ओर ईसा के 
गिरि-प्रवचन के सिद्धान्तो पर चल सकें। एक ईसा ही दुनिया के तारन(ार है।” 


२. सुथ्रो मीरा बहिन ने ईसा और मुहम्मद साहब के विषय में अपने पत्र 


मे ये विचार व्यक्त किये ये-- ऐसा छूगता है कि पंग्रम्बर को जिन 


ईसाइयो से काम पड़ा था वे ईसाई अपने धर्म का बहुत सकुचित विचार 
करते ये। पैगम्बर साहब को यह अच्छा नहीं हूगता था। ईसा मसीह 
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कर होती है। मेरी राय मे सभी क्रान्तिकारी सुबारक होते है और सभी सुधारक 
क्रान्तिकारी होते है। दोनो महान वर्मगुरु थे और अपने जमाने जौर जररत के 
अनुरूप थे। दोनो ने मानव-प्रगति में अपना अनन्य भाग दिया ह। जगद्गुरुओ मे 
दोनो का स्थान वरावर है। तूने अपने को आश्रमवासिनी वर्णन किया है, सो बिल्कुल 
ठीक है। तू ईसा का इन्कार नहीं करती, परन्तु अपने को आश्रमवासिनी कहती 
है, जो किसी भी धर्मगुरु का इन्कार नहीं करता। अलूग-अलग गुरुओ के उपदेया 
के अर्थों से हमे कोई वास्ता नही है। जिसे जो अनुक्छ पडे वह अर्य कर ले। 
“- ३॥११११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १६६--१६७ | 
७ सभी कान्तिकारी सुधारक होते हैं और सभी सुधारक क्रान्तिकारी 
होते हैं। 
७ दोनों (ईसा और मुहम्मद) महान धम्ंगुरु थे और अपने जमाने 
ओर ज़रूरत के अनुरूप यें। 


२९. मेरी दृष्टि में इस्लाम 


मैं ससार के धर्मों का विद्यार्थी हूँ। मैंने ससार के महान धर्मों का अध्ययन 
उनके अनुयायियों की ही आँखो से किया है और मुझे यह कहने में कठिनाई नहीं 
होती कि इस्लाम मे भ्रातृत्व की भावना ओत-प्रोत है। मेरी इच्छा है कि अगर यह 
भ्रातृत्व मुसठमानों तक ही सीमित न होता तो अच्छा था, जैसा कि कुछ लोगो 
ने किया भी है। जब मैने कुरान पढा तो मुझे ऐसा छगा कि यह तो सारी 
मानव-जाति को अपने दायरे मे ले लेता है। 
-- स्लामगाव। ह० से०, २४॥११।१९३३ | 


३०. इस्लाम ओर हज़रत मुहम्मद साहब 


[बारेवफाद फे अवसर पर पूना मे अजुमने फिदाये इस्लाम-द्वारा आयोजित 
विशाल मुस्लिम-सभा मे गाघो जी हारा किये गये भाषण का आवश्यक अंश। 
--सम्पा० ] 





के लिए उन्हें बहुत ज्यादा आदर या। मैने अपने अज्ञान मे यह नहीं समन या 

फि जिन शास्त्रों पर ईसाई-घर्म रचा गया है, उन्हीं शास्त्रों पर अच इस्लाम पी 

बुनियाद है। मुझे ऐसा रूगता है कवि सुहम्मद ने इन शास्त्रों का उपयोग एक 

सुघारफ फे रूप से किया, जब कि ईसा ने एक फ्रान्तिकारी के रूप में 
३६ 
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मेरे लिए केवल वेदादि ही घर्मशास्त्र नही हैं वल्कि कुरान और बाइ- 
बिरू आदि भी उसी तरह घर्मशास्त्र हैं। मैं जिस प्रकार गीता और उपनिषद्‌ 
आदि को मानता हूँ, उसी प्रकार दूसरे धर्मग्रन्यों का भी आदर करता हूँ। मेरा 
विश्वास है कि मुहम्मद साहब ससार के एक महान पैगम्बर ये। इसी प्रकार महात्मा 
ईसा भी हो गये हैं। इन ग्रन्थों को देखने से मेरे ऊपर यह असर पडा है कि पैगम्बर 
साहब एक सच्चे और खुदापरस्त पुरुष थे। मैं यह कोई काल्पनिक बात नही 
बतला रहा हूँ। मेरे दिल पर पैगम्बर साहब के जीवन चरित का जो थोडा-बहुत 
असर पडा है, उसे मैं आपको वता रहा हूँ। उन्होने मुसीबतें झेलने मे कुछ उठा 
नही रखा था। वे एक बहादुर आदमी थे। थे किसी मनुष्य से नही, सिर्फ खुदा 
से डरते थे। वे जो सत्य समझते थे वही करते थे। उनकी कर्थनी और करनी 
एक थी॥ उन्होने जिस समंय जिस चीज़ को सत्य समझा, अधिकार समझा, उसे 
अमल मे लाते हुए अन्य सब चीज़ो को तुच्छ ग्रिना। ऐसा नहीं कि (उन्होने) 
कहा कुछ (हो) और किया कुछ हो, आज जो ठीक जँचा उसके अनुसार किया 
कल यदि उसके प्रति विश्वास में अच्तर हुआ तो लोकनिन्दा या विरोध की 
चिन्ता न करते हुए उसी के अनुसार आचरण किया। इसमे कुछ टीकाकारो 
को विरोध दीख पडता है। मगर सत्य का पुजारी अन्यथा आचरण नहीं कर 
सकता। वह उसी का आचरण करेगा, जो जिस समय उसे सत्य प्रतीत 
होगा। 

, उनका रहन-सहन फकीरो का था, वे त्याग के रग मे रंगे हुए थे। उनके 
पास काफी दौलत आती थी, फिर भी उन्होने अपने भोग के लिए कभी उसका 
उपयोग नही किया। जब मैंने यह पढा कि वे अपने साथियों और कबीले को लेकर 
किसी तरह मस्जिद मे ही गुज़र किया करते थे, तो मेरी आँखें आनत्तद के आँसुओ 
से छलछला आईं। जिसके दिल मे हमेशा खुदा की रटन लगी हो, खुदा का डर 
समाया हो, दुनिया के लिए अगम-अपार दया भरी हो, उसे मेरे-जैसा सत्याग्रही 
न यूजे, यह कैसे हो सकता है? 

आप सब लोग कुरान का पाठ करते हैं। मैं भी कुरान पढा करता हूँ। मैं 
आपकी ही आँखो कुरान पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोगो का एक बहुत बडा हिस्सा 
कुरान का पाठ तो करता है, पर उसकी शिक्षा को अमल में नही लाता। आप 
शायद यह कहे कि हिन्दू भी तो गीता का पारायण करते हैं, लेकिन उस पर चलते 
कब हैं? यह ठीक है। 
“- पुना, २३६११९३४। हु० से०, १३॥७॥१९३४॥ 
७ सहम्मद साहब-ससार के एक महान पंग्रम्बर ये। 


ब्न्टः 
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३१. धर्मान्तर के विषय सें 


उस दिन फेडरेशन आफ इण्टरनेशनल फेलोशिप के सदस्य श्री ए० ए० 
पाल ने मुझे लिखा था, अच्छा हो, अगर घर्मान्तर के विषय में आप हरिजन' मे 
अपनी विचार-स्थिति साफ-साफ वतला दें। इस पर मैंने उनसे यह कहा कि जित 
बातों का आप मुझसे उत्तर चाहते हो उन्हे कृपा कर प्रश्न के रूप मे लिख भेजें। 
परिणामस्वरूप, उनका यह पत्र, सिद्धान्त-सूची के साथ, आया है। 

“आपको याद होगा कि एक महीने से कुछ ऊवर हुआ, जब मैंने आपको यह 
लिखा था कि क्या आप अपने धर्मान्तर-विबयक विचारों को एक वक्तव्य के रूप 
में प्रकाशित कर देंगे । आपने मेरे पत्र के जवाब मे यह लिखा था कि मेरे लिए 
यह अधिक आसान होगा , अगर आप अपने विचारो को प्रइतो या सिद्धान्तो के 
रूप से लिख भेजें। भद्रास-इण्टरनेशनल फेलोशिप की कार्यकारिणी समिति के 
अनुरोध पर हमारे एक ईसाई बन्धु ने यह सिद्धान्त-सुची तेयार कर दी है, और 
समिति ने इस प्रार्थना के साथ आपके पास इसे भेज देने के लिए मुझसे कहा 
है कि आप क्पाकर हरिजन' में इन प्रदनो का उत्तर प्रकाशित कर दें। इसमे 
सन्देह नहीं कि ये सिद्धान्त ईसाई धर्म की दृष्टि से ही तेयार किये गये है, पर हमारी 
समिति का विचार है कि उन अन्य सिद्दनरी धर्मों पर भो ये सिद्धान्त उतने 
ही लागू हो सकते हैं, जो आज धर्मान्तर के कार्यक्रम से लूगे हुए हैं। तो क्‍या में 
यह आज्ञा करूं कि इन सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे आप अपनी विचार-स्थिति स्पष्ट 
कर देगे? 


सिद्धान्त 


१ हृदय का, पाप से ईइवर के प्रति, परिवर्तन ही धर्मान्तर है। यह ईइवर 
का कार्य है। पाप का अर्थ है ईइवर से विलूगाव। 

२ ईसाई यह मानते हैं कि मानवजाति के कल्याणायं ईसा पूणवितार के 
रूप मे प्रकट हुआ था, ईइवर का वह पूर्ण इलहाम है। वह पापों से हमारा उद्धार 
करता है। पापों को एक वही ईश्वर की शरण मे ले जानेवाला है, जोर वही उसका 
'जिलानेवाला है। 

३ जिस ईसाई ने ईसा मसीह के हारा ईश्वर का साक्षात्फार कर लिया हैं, 
वह ईसा के सम्बन्ध मे बोलता, और जिस वस्तु को मुक्तहस्त से देने के लिए ईसा 
ने पृथिवी पर अवतार घारण किया था उस वस्तु की घोषणा करना अपना मोना- 
ग्य और घ॒र्म समझता है। 


५६४ नोति : धर्म : दर्शन 


४. यदि इस सन्देह को सुनकर किसी मनुष्य का हृदय इतना अधिक प्रभा- 
वित हो जाय कि बह अपने पापो लिए पद्चात्ताप करके ईसा के शिष्य के रूप 
सें तया जीवन बिताना चाहे, तो उसे ईसा के अनुयायियों के सम्प्रदाय मे--ईसाई 
धर्मसंघ से---दाखिल कर लेना ईसाई उचित समझता है। 

५. ईसाई ऐसे सभी मामलों में, उस मनुष्य की श्रद्धा सच्ची है या नहीं, 
इस बात की थाह लेने का भरसक प्रयत्न करेगा, और जितना उससे हो सकेगा 
उसे धर्मं-परिवर्तन के परिणाम समझायेगा और अपने कुदुस्ब के प्रति उस मनुष्य 
का क्‍या कतंव्य है, इस पर वह खास जोर देगा। 

६. ईसाई खुद अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, जहां तक उससे हो सकेगा, 
किसी मनुष्य का धर्म-परिवर्तन नहीं करेगा, और यह ध्यान रखेगा कि वह मनुष्य 
रुपये-पेसे की लालच सें पड़कर तो ईसाई नहीं बन रहा है। 

७. चूँकि ईसा पूर्ण जीवन का दान देने के लिए पृथिवी पर उतरे थे और यह 
इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि ईसाई घर्म में आने से अनेक का जीवन ऊंचा उठ गया 
है, इसलिए यदि ईसाई धर्म से आने से किसी मनुष्य की सामाजिक उन्नति हो जाती 
है तो ईसाई धर्म की दीक्षा देनेवाले किसी ईसाई पर यह दोषारोपण नहीं करना 
ज्राहिए कि उसने उस मनुष्य को रुपये-पैसे का लोभ देकर ईसाई बताया है। 
क्योंकि किसी को घर्मं से मिलाने के लिए तो प्रलोभन' दिया ही' नहीं जागता। 

८. सच्ची भ्रद्धा से जो ईसाई धर्म में आ जाता है उसकी देह, उसकी आत्मा 

और उसके मन की सार-सम्हाल रखना ईसाई अपता जो फर्त्तव्य समझता है वह 
ठीक ही करता है। 

९. ईसाइयों पर यह दोष लगाना ही नहीं चाहिए कि बे रुपये-पैसे का प्रलो- 
भन देते है। हिन्दुओ के सामाजिक सिद्धान्तों मे कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनपर ईसा- 
इयों का कोई काबू नहीं, और जो खुद ही हरिजनों के हक में प्रलोभनस्वरूप हो 
जाते हैं। (किन्तु इस विषय में सिद्धान्त न० ५ और ६ देखिए )। 

इन सिद्धान्तो की भूमिका समझने के लिए पाठकों को यह जान लेना चाहिए 
कि दक्षिण भारत का एक समूचा गाँव ही जिसमे हरिजनो की पूरी या अधिकाश 
आवादी थी, ईसाई बना डाला गया है। इस विषय पर मेरी श्री ए० ए० पाल के 
साथ जो चर्चा चल रही थी, उसी से यह मुख्य प्रश्न उठा। इस धर्मान्तर के 
सम्बन्ध मे पाठकों को शायद और भी अधिक पढने को मिले। फिलहाल इतना 
समंझ छेता उनके लिए काफी होगा कि ऊपर जो ये सिद्धान्त दिये हैं, उन्हे 
सामहिक घर्मान्तर की कसौटी पर ही कसेना है। नंवां सिद्धान्त तों करीव- 
करीब यही बात वतला भी रहा है। का 


कल आओ रस्म 
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मैने कई वार इन सिद्धान्तों को पढा, और जितना ही अधिक मैं उन्हें पढ़ता 
हूं उतना ही मुझे लगता है कि ये सिर्फ व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही लागू हो सकते 
है, साधारण जनममूह के विपय मे तो ये कभी लागू हो ही नही सकते। पहिले ही 
सिद्धान्त को छीजिए। पाप की व्याख्या की गई है ईश्वर से विलूगाव । हृदय का, 
पाप से ईव्वर के प्रति , परिवत्तंन ही वर्मान्तर है। यह धर्मान्तर ईंवर का कार्य 
है। ऐसा सिद्धान्तकार का कथन है। अगर घर्मान्तर ईइवर का कार्य है तो वह 
कार्य उससे क्यो छीना जाय ? और मनुष्य ईश्वर से कोई चीज़ छीन लेनेवाला 
कौन होता है ” वह तो ईइवर के हाथ का एक विनम्र साधन या यन्त्र ही वन सकता 
है। इसी तरह वह दूमरो के हृदय का निर्णायक भी नही हो सकता। दूसरों के 
हृदय की वात तो दूर रही, मुझे तो इसी मे अक्सर शका रहती है कि क्या हम खुद 
अपने साथ सदा सच्चा न्याय ही करते है, क्या हम सही अर्थ में स्वव अपने हृदय 
के सच्चे निर्णायक है ? ओ मनुष्य , तू अपने आप को जान'-यह अन्तब्तनि 
किसी निराश हृदय से ही निकली होगी। और अगर हम स्वय अपने विपय मे 
इतना कम जानते हैं, तो हमे अपने उन पडोसियो और दूर के अजनवियो के वारे मे 
कितना कम ज्ञात होगा, जिन का हमारे साथ बीमियो चीज़ो में, और कई अत्यन्त 
महत्व की चीज़ो मे, मतभेद हो सकता है ? दूसरे प्रइन में, ईमाइयो की उस श्रद्धा 
की वात आती है, जिसे वे पीढी-दर-पीढी मानते चले आ रहे है, किन्तु जिसकी 
सचाई को हजारो-छासो जन्मजात ईसाइयो ने खुद अपने आप पर कभी नहीं 
कसा । और यह ठीक ही है। जिन छोगो का जन्म और पालन-पोषण एक भिन्न 
ही धर्म मे हुआ है, उनके आगे इस तरह की श्रद्धा की वात रखना सचमुच एक 
खतरनाक चीज़ है। किसी अन्य धर्म के अनुयायी के सामने मैं अपनी अनवरी 
#द्धा की बात रखता हूँ तो यह मेरी धृष्टता ही होगी, क्योकि मैं जानता हूँ कि 
उसका बम भी उतना ही सच्चा हो सकता है जितना कि मेरा है। सयते उत्तम 
“ तो यह है कि मेरी वर्म-श्रद्धा मेरे लिए अच्छी है, और ]उपको उमके छिए। पृथित्रो 
के शीतप्रधान देश के निवासियों के लिए एक मोटा ऊती लछवादा जितना उक्त 
है, विधुवत्‌ रेखा के मम्तोप प्प देश में रहवेवा छा के डिए उततो हो। उ। बुत जो 
का एक छोटा-सा टुकड़ा है। 
तीमरे मिद्धान्त का भी, पहिले को ही तरह, यर्व के गूड रखा वे से उत्य 
है॥ पाधारण छोग उन रहस्पो को ययत्रे सतत नही ह, ता ना उ2वे जद्ा- 
पूर्वक मानने हैं। वे परम्य रागव थअद्वा के जवुवावों के डिठ यठते उठा वदक 4 हे 
दे सफते हैं। पर जिन्हे यचयत से कियो दुधरों हो बसु में ब्ठा जे जिवाया 
गया हूँ उन्हें तो वे पृद्द रहस्प जटयदे से म।झूम होगे। 
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इसके आगे के पाँच सिद्धान्तो का सम्बन्ध मिशनरियो-द्वारा उन लोगो के 
प्रति किये जानेवाले व्यवहार से है, जिन्हे कि वे अपने धर्म की दीक्षा देना चाहते 
है। इनका व्यवहार में लाना मुझे लगभग असम्भव मालम होता है। जहा 
आरम्भ ही गलत हो, वहा वाद मे जो भी किया जायगा, वह सब गलत ही होगा। 
अपने श्रोताओ की आन्तरिक श्रद्धा की सच्चाई का पता कोई ईसाई कैसे छगा 
सकेगा ? उनके हाथ उठाने से, उनके साथ खुद बात करने से, या किसी क्षणिक 
परीक्षा से ” ऐसी कोई भी परीक्षा, जिसकी कि कल्पना की जा सकती है, तर्कों 
के द्वारा निर्णयात्मक होने पर भी, असफल ही रहेगी। मनुष्य के अन्तर की बात 
एक अन्‍्तर्यामी ईश्वर के सिवा और कोई नही जानता। क्या किसी ईसाई 'को 
अपने तन, अपने मन और अपनी आत्मा के प्रामाणिक या शुद्ध होने का इतना 
अधिक भरोसा है कि वह आसानी से यह अनुभव कर सके कि ईसाई धर्म 
मे दीक्षित मनुष्य की देह, आत्मा और मन की सार-सम्हाल रखना उसका 
कर्तव्य है ? ' 

अन्तिम सिद्धान्त तो पहिले के सब सिद्धान्तों से बढ-चढ जाता है। उसे पढ़कर 
स्तब्ध ही हो जाना पडता है, क्योकि उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे आठो 
रसिद्धान्तो का प्रयोग बेचारे हरिजनों पर होना है। और अभी तो पहिला ही 
सिद्धान्त आज के युग के बडे-बडे बुद्धिमानों और तत्ववेताओ को भी चक्कर में 
डाले हुए है। कौन जानता है कि जन्मजात पाप किस प्रकार का होता है” 
ईश्वर से बिलूगाव का क्या अर्थ है ” ईदवर के साथ ऐक्य-साधन करने का क्‍या 
मतलब है। जिसने ईद्वर के साथ ऐक्य कर लिया उस मनुष्य के क्या लक्षण 
है? जो ईसा के सन्देश का उपदेश करने का साहस करते है, क्या उन सब का 
यह विश्वास है कि उनका ईश्वर के साथ ऐक्य हो गया है ” यदि नही, तो हरि- 
जनो के इन गम्भीर विषयो के ज्ञान की परीक्षा कौन छेगा ? ; 

ऊपर के सिद्धान्त पढकर मेरे मन मे जो विचार आये हैं वे ये है। मुझे आशा 
है कि मेरे इन विचारों को पढकर किसी ईसाई का दिल दुखेगा नहीं। इन नी 
सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे यदि मैं अपनी सच्ची स्थिति अपने अनेक ईसाई मित्रो को 
न बतलाता, तो मुझे ऐसा छूगता कि मैं उनके साथ असत्य व्यवहार कर 
रहा हूँ। 
अब मैं अपनी निजी राय थोडे मे दे दूँ । मेरा विश्वास है कि आज बधर्मान्तर 
जिस अर्थ मे लिया जाता है, उस अर्थ मे एक वर्म से टूसरे धर्म में मनुष्य जा ही नद्दी 
सकता। यह तो मनुष्य और ईव्वर के बीच की एक व्यविनगत वात है। मुझे 
अपने पडोसी के धर्म के प्रति कोई बुरी वीयत नही रखनी चाहिए। मुझे उसके 
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धर्म का उतना ही आदर करना चाहिए जितना कि मैं अपने धर्म का करता हूँ 
कारण यह हैं कि जितना सच्चा मेरा धर्म मेरे लिए है, उतने ही सच्चे दुनिया 
के तमाम महान्‌ धर्म उन धर्मों के अनुयायियों के लिए हैं। समसार के 
घर्मग्रन्यों का आदरपूर्वक अध्ययन करने से मुझे उन सब मे सौल्दर्य देसने मे 
तनिक भी कठिनाई मालूम नही पठती। जिस तरह मैं अपना धर्म बदलने का विचार 
नही करता, उसी तरह किसी ईसाई, मुसलमान, पारसी या यहुदी से यह कहने 
की कल्पना भी नहीं करता कि वह अपना धर्म ब्रदल दे । इससे यह होता है कि 
अपने धर्म के अनुयायियों की अनेक वदी-बडी च्रुटियो के विपय मे मैं जितना दुर्लट्रय 
करता हूँ उससे अधिक दुर्लक्ष्य उन धर्मो के अनुयायियों की त्रुटियों के सम्बन्ध में 
नहीं करता । और यह देखते हुए, कि मेरी सारी साथनशक्ति तो अपने आचरण 
को अपने धर्म के आदर्ण तक ले जाने का प्रयत्त करने मे और अपने महब्रमिया को 
उसके अनुसार उपदेश दने मे ही खर्च हो जाती है, में दूसरे बर्मानुयायियों को उपदेश 
देने की स्वप्न में भी कत्पता नही करता । दूसरों के न्‍्यायावथीश न बनना, नहीं तो 
तुम भी न्‍्यायतुल्ा पर तोले जाओगे---यह मनुष्य के आचरण के लिए अत्यन्त सुन्दर 
नियम हैं। मेरी यह धारणा दिन-दिन बढती ही जा रही है कि अगर महान्‌ जौर 
समृद्ध ईसाई पादरी भारत को या कम-से-कम उसके सीचे-सादे ग्रामनिवासियी को 
ईसाई धर्म मे मिलाने, और इस तरह उनके सामाजिक ढाँचे को नप्ट करने का भीनरी 
इशदा छोटकर थुद्ध दयाभाव से मानव सेवा करने तक ही अपने कार्यो को सीमित 
रखने का निव्चय कर ले, तो वे भारत की सच्ची सेवा करेंगे। हमारे यहा की 
समाज-रचना मे यद्यपि अनेक त्रुटिया हैं, अनेक दोप है, और उस पर भीतर नौर 
बाहर से कितने ही हमले हुए हैं, तो भी अनेक युगों से वह आजतक त्रैसी ही अडिग 
खडी हुई है। ये मिणनरी और हम चाहे या न चाहें, तो भी हिन्दूवर्म मे जो मत्य है, 
वह हमेणा रहेगा, और जो असत्य है वह खण्ड-वण्ड होकर नप्ट हो जायगा । 
प्रत्येक जीवित धर्म के अन्दर, अगर उसे दुनिया मे जीवित रहता है पुन्या बन - 
संचार की शवित होनी ही चाहिए। 
-“ हैं” ज०। ह० से०, ५५१०१९३५] 

७ मनुप्य के अन्तर की वात एक अन्तर्यामी ईदवर के सित्रा और कोई 


नहीं जानता। 
७ यह (धर्म) तो मनुप्य और ईइवर के बीच की एक व्ययितिगत बात 
हैं। 


७ प्रत्येक जीवित धर्म बे अन्दर पुनरंविन-सचार को ाब्ति होनो 
हो चाहिए्‌। 
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४ यदि इस सन्देहू फो सुनकर किसी मनुष्य का हृदय इतना अधिक प्रभा- 
वित हो जाय कि वह अपने पापो लिए पद्तचात्ताप फरके ईसा फे शिष्य फे रूप 
में तया जीवन बिताना चाहे, तो उसे ईसा के अनुयायियो के सम्प्रदाय में--ृंसाई 
धर्मंसंघ मे---दाखिल फर लेना ईसाई उचित समझता है। 

५. ईसाई ऐसे सभी मामलो से, उस मनुष्य की श्रद्धा सच्ची है या नहीं, 
इस बात की थाह लेने का भरसक प्रयत्त फरेगा, और जितना उससे हो सकेगा 
उसे धर्म-परिवर्तत फे परिणाम समझायेगा और अपने क्षुटुम्ब के प्रति उस मनुष्य 
का क्‍या कतेंव्य है, इस पर वह खास जोर देगा। 

६. ईसाई खुद अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, जहा तक उससे हो सकेगा, 
किसी मनुष्य का धर्म-परिवर्तन नहीं करेगा, और यह ध्यान रखेगा कि वह मनुष्य 
रुपये-पेसे की छालूच मे पड़कर तो ईसाई नहीं बन रहा है। 

७. चूँकि ईसा पूर्ण जीवन का दान देने के लिए पृथिवी पर उतरे थे और यह 
इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि ईसाई धर्म सें आने से अनेक का जीवन ऊंचा उठ गया 
है, इसलिए यदि ईसाई धर्म में आने से फिसी मनुष्य की सामाजिक उन्नति हो जाती 
है तो ईसाई धर्म की दीक्षा देनेवाले किसी ईसाई पर यह दोषारोपण नहीं करना 
चाहिए कि उसने उस मनुष्य को रुपये-पँंसे का लोभ देकर ईसाई बनाया है। 
क्योकि किसी को धर्म में मिलाने के लिए तो प्रलोभन दिया ही नहीं जाता। 

८. सच्ची श्रद्धा से जो ईसाई धर्म से आ जाता है उसकी देह, उसकी अत्त्मा 

और उसके मन की सार-सम्हाल रखना ईसाई अपना जो कत्तंव्य समझ्षता है वह 
ठीक ही करता है। 

९. ईसाइयो पर यह दोष लगाना ही नहीं चाहिए कि बे रुपये-पैसे का प्रलो- 
भन देते हैं। हिन्दुओं के सामाजिक सिद्धान्तों मे कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनपर ईसा- 
इयों का कोई काबू नहीं, और जो खुद हो हरिजनों के हक से प्रलोभनस्वरूप हो 
जाते हैं। (किन्तु इस विषय में सिद्धान्त न॑ं० ५ ओर ६ देखिए )। 

इन सिद्धान्तो की भूमिका समझने के लिए पाठको को यह जान लेना चाहिए 
कि दक्षिण भारत का एक समूचा गांव ही जिसमे हरिजनो की पूरी या अधिकाह 

आबादी थी, ईसाई बना डाला गया है। इस विषय पर मेरी श्री ए० ए० पाल के 
साथ जो चर्चा चल रही थी, उसी से यह मुख्य प्रश्न उठा। इस धर्मान्तर केः 
सम्बन्ध मे पाठकों को शायद और भी अंधिक पढने को मिले। फिलहाल इतना 
समझ ऊना उनके लिए काफी होगा कि ऊपर जो ये सिद्धान्त विये हैं, उन्हे 
सामूहिक धर्मान्तर की कसौटी पर ही कसना है। नवा सिद्धान्त तो करीब- 
करीब यही बात बतला भी रहा है। जी 
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मैंने कई वार इन सिद्धान्तों को पढा, और जितना ही अधिक मैं उन्हे पढ़ता 
हुँ उतना ही मुझे छगता है कि ये सिर्फ व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही छाग हो सकते 
है, साधारण जनसमूह के विपय में तो ये कभी लागू हो ही नही सकते । पहिले ही 
सिद्धान्त को छीजिए। पाप की व्याख्या की गई है. ईश्वर से विलगाव | हृदय का, 
पाप से ईश्वर के प्रति , परिवर्तन ही धर्मान्तर है। यह वर्मान्तर ईश्वर का कार्य 
है। ऐसा सिद्धान्तकार का कथन है। अगर वर्मान्तर ईश्वर का कार्य है तो वह 
कार्य उससे क्यों छीना जाय ? और मनुष्य ईश्वर से कोई चीज़ छीन लेनेवाला 
कौन होता है ” वह तो ईश्वर के हाथ का एक विनम्र साधन या यन्त्र ही बन सकता 
है। इसी तरह वह दूसरो के हृदय का निर्णायक भी नहीं हो सकता। दूसरों के 
हृदय की वात तो दूर रही, मुझे तो इसी मे अक्सर शका रहती है कि क्या हम खुद 
अपने साथ सदा सच्चा न्याय ही करते है, क्या हम सही अर्थ में स्वयं अपने हृदय 
के सच्चे निर्णायक है? ओ मनुष्य , तू अपने आप को जान'--यह अन्तब्वेनि 
किसी निराश हृदय से ही निकली होगी। और अगर हम स्वय अपने विपय में 
इतना कम जानते हैं, तो हमे अपने उन पडोसियो और दूर के अजनवियो के बारे मे 
कितना कम ज्ञात होगा, जिन का हमारे साथ वीसियो चीज़ों मे, और कई अत्यन्त 
महत्व की चीज़ो मे, मतभेद हो सकता है ? दूसरे प्रश्न मे, ईसाइयो की उस श्रद्धा 
की बात आती है, जिसे वे पीढी-दर-पीढी मानते चले आ रहे हैं, किन्तु जिसकी 
सचाई को हजारो-छाखों जन्मजात ईसाइयों ने खुद अपने आप पर कभी नहीं 
कसा | और यह ठीक ही है। जिन लोगों का जन्म और पालन-पोपण एक भिन्न 
ही धर्म में हुआ है, उनके आगे इस तरह की श्रद्धा की वात रखना सचमुच एक 
खतरनाक चीज़ है। किसी अन्य धर्म के अनुयायी के सामने मैं अपनी अनपरखी 
श्रद्धा की बात रखता हूँ तो यह मेरी धृष्ठता ही होगी, क्योकि मै जानता हूँ कि 
उसका धर्म भी उतना ही सच्चा हो सकता है जितना कि मेरा हे। सबसे उत्तम 
“तो यह है कि मेरी घर्म-श्रद्धा मेरे लिए अच्छी है, और |उयकी उम्के लिए। पृथित्रों 
के शीतप्रधान देश के निवासियों के छिए एक मोटा ऊनी लबादा जितता उपनुक्से 
है, विपुवत्‌ रेखा के स्रोत ध्य देश में रहवेवाडों के लिए उततो हो। उ युति ठगोट़ो 
का एक छोटा-सा टुकडा है। 
तीसरे सिद्धान्त का भी, पहिले की ही तरह, बर्न के गूह रहता मे सल* 
है॥| साधारण लोग उन रहस्पो को ययत्रि सतह नहों हैं, ता भा उ हू वे त्रद्वा- 
पूवेंक मानते हैं। वे परम्परागत श्रद्धा के अवुवायों के जिर बहुत अउठा व एह का मे 
दे सकते हैं। पर जिन्हे वचयन से क्रिपी दूधरी हो वस्तु में श्रद्धा क एत। विवता 
गया है उन्हे तो वे गूड रहस्प अटपदे से माडूम होगे। 
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इसके आगे के पाँच सिद्धान्तों का राम्बन्ध मिशनस्यो-द्रारा उन छोगो के 
प्रति किये जानेवाले व्यवहार से है, जिन्हे कि वे अपने धर्म की दीक्षा देना चाहते 
है। इनका व्यवहार में छाना मुनझ्ने लगभग असम्भव मालूम होता है। जहा 
आरम्भ ही गलत हो, वहा वाद मे जो भी किया जायगा, वह सब गलत ही होगा। 
अपने श्रोताओं की आन्तरिक श्रद्धा की सच्चाई का पता कोई ईसाई कैसे लगा 
सकेगा ”? उनके हाथ उठाने से, उनके साथ खुद वात करने से, या किसी क्षणिक 
परीक्षा से ”? ऐसी कोई भी परीक्षा, जिसकी कि कल्पना की जा सकती है, तर्को 
के द्वारा निर्णयात्मक होने पर भी, असफल ही रहेगी। मनुष्य के अन्तर की बात 
एंक अन्तर्यामी ईश्वर के सिवा और कोई नही जानता। क्‍या किसी ईसाई को 
अपने तन, अपने मन और अपनी आत्मा के प्रामाणिक या शुद्ध होने का इतना 
अधिक भरोसा है कि वह आसानी से यह अनुभव कर सके कि ईसाई घर्म 
मे दीक्षित मनुष्य की देह, आत्मा और मन की सार-सम्हाल रखना उसका 
कत्त॑व्य है ? ' 
अन्तिम सिद्धान्त तो पहिले के सव सिद्धान्तो से वढ-चढ जाता है। उसे पढकर 
स्तव्घ ही हो जाना पडता है, क्योंकि उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे आठो 
रिद्धान्तो का प्रयोग बेचारे हरिजनों पर होना है। और अभी तो पहिला ही 
सिद्धान्त आज के युग के बडे-बडे बुद्धिमानो और तत्ववेताओ को भी चक्कर में 
डाले हुए है। कौन जानता है कि जन्मजात पाप किस श्रकार का होता है 7 
ईदवर से बिलगाव का क्या अर्थ है ” ईश्वर के साथ ऐक्य-साधन करने का क्या 
मतलब है। जिसने ईश्वर के साथ ऐक्य कर लिया उस मनुष्य के क्‍या लक्षण 
है? जो ईसा के सन्देश का उपदेश करने का साहस करते है, क्या उन सब का 
यह विश्वास है कि उनका ईइवर के साथ ऐक्य हो गया है ” यदि नही, तो हरि- 
'जनो के इन गम्भीर विषयों के ज्ञान की परीक्षा कौन लेगा ? 
ऊपर के सिद्धान्त पढकर मेरे मन मे जो विचार आये हैं वे ये हैं। मुझे आशा 
है कि मेरे इन विचारो को पढकर किसी ईसाई का दिल दुखेगा नहीं। इन तौ 
सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे यदि मैं अपनी सच्ची स्थिति अपने अनेक ईसाई मित्रो को 
त्‌ बतलाता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं उनके साथ असत्य व्यवहार कर 
रहा हूँ। 
अब मैं अपनी निजी राय थोडे मे दे दूं। मेरा विश्वास है कि आज धर्मान्तर 
जिस अर्थ मे लिया जाता है, उस अर्थ मे एक धर्म से दूसरे धर्म मे मनुष्य जा ही नही 
सकता। यह तो मनुष्य और ईश्वर के बीच की एक व्यक्तिगत वात है के मुझे 
अपने पडोसी के धर्म के प्रति कोई बुरी तीयत नही रखनी चाहिए। मुझे उसके 


! 3. कि 
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धर्म का उतना ही आदर करना चाहिए जितना कि मैं अपने धर्म का करता हूँ। 
कारण यह है कि जितना सच्चा मेरा घर्म मेरे लिए है, उतने ही सच्चे दुनिया 
के तमाम महान्‌ धर्म उन धर्मों के अनुयायियो के लिए है। ससार के 
धर्मग्रन्थो का आदरपूर्वक अध्ययन करने से मुझे उन सब मे सीन्दर्य देखने मे 
तनिक भी कठिनाई मालूम नही पडती। जिस तरह मैं अपना धर्म वदलने का विचार 
नही करता, उसी तरह किसी ईसाई, मुसलमान, पारसी या यहुदी से यह कहने 
की कल्पना भी नहीं करता कि वह अपना धर्म ब्रदल दे । इससे यह होता है कि 
अपने धर्म के अनुयायियों की अनेक वडी-बडी त्रुटियो के विपय मे मैं जितना दुर्लधष्य 
करता हूँ उससे अधिक दुर्लक्ष्य उन धर्मों के अनुयायियो की त्रुटियो के सम्बन्ध में 
नही करता । और यह देखते हुए, कि मेरी सारी माघनगक्ति तो अपने आचरण 
को अपने धर्म के आदर्श तक ले जाने का प्रयत्न करने मे और अपने सहब्र्मियों को 
उसके अनुसार उपदेण देने मे ही खर्च हो जाती है, मैं दूसरे धर्मानुयायियो को उपदेश 
देने की स्वप्न में भी कल्पना नही करता | दूसरो के न्‍्यायाथीश न बनना, नही तो 
तुम भी न्‍्यायतुला पर तोले जाओगे--यह मनुष्य के आचरण के लिए अत्यन्त सुन्दर 
नियम है । मेरी यह धारणा दिन-दिन बढती ही जा रही है कि अगर महान्‌ और 
समृद्ध ईसाई पादरी भारत को या कम-से-कम उसके सीचें-सादे ग्रामनिवासियों को 
ईसाई धर्म मे मिलाने, और इस तरह उनके सामाजिक ढाँचे को नष्ट करने का भीतरी 
इरादा छोटकर बुद्ध दयाभाव से मानव सेवा करने तक ही अपने कार्यों को सीमित 
रखने का निश्चय कर ले, तो वे भारत की सच्ची सेवा करेंगे। हमारे यहा की 
समाज-रचना मे यद्यपि अनेक त्रुटिया हैं, अनेक दोष है, और उस पर भीतर और 
बाहर से कितने ही हमले हुए हैं, तो भी अनेक युगो से वह आजतक वैसी ही अडिग 
खडी हुई है। ये मिश़्नरी और हम चाहे या न चाहे, तो भी हिन्दूवर्म मे जो सत्य है, 
वह हमेशा रहेगा, और जो असत्य है वह खण्ड-खण्ड होकर नष्ट हो जायगा । 
प्रत्येक जीवित धर्म के अन्दर, अगर उसे दुनिया मे जीवित रहना है, पुन्यौं वन - 
सचार की गक्ति होनी ही चाहिए। 
-- हैं० ज०। ह० से०, ५११०११९३५] 

७ मनुष्य के अन्तर की वात एक अन्‍्तर्यामी ईइबर के सिवा और कोई 

नहीं जानता। 
७ यह (घर) तो मनुष्य और ईदवर के बीच की एक व्यक्तिगत बात 
। 
७ प्र जीवित धर्म के अन्दर . .पुनर्थोवन-सचार की शक्ति होनी 
ही चाहिए। 


छ्द८ सीति : चर्म: रघंन 
३२, इैसा की दरण 


[एक ईआपई भाई 7 कती की की 7क शाबा चत निज था, लिख हु४ 
गत महा दिये झो गो हे >> 

५, हरी प्रिम्धिव कोड व मे शोधी को बाप किया है पैसे आपरा समस्त 
बाधजवधा, गा शग, ध्रारधश वोश एशज४ भो सही पाए गंरओ। , ,उग गये 
बे है? कक दिन, है कब धार एसी हो शो आपतों घिकशारता # 97: 5 

कद हम को भी या करी हैं यह राव धरमेदवर ते प्रति किया हूँटापाप 
9, नो छगती हामा क्यो वा भो जग की अधिकाए है। थी उगका स्पासपूर्ण 
निर्भेध फ्गवि को और मे स्वघ अपों को को प्रोददवद रैया को [वर्योकि ईसा के 
रूप थे ईपवर से समर का शोध अपने गिर लिपा था, दरिपा मे टोगो पद छसरे 
मिए शोषारोपण गहीं विधा घा) ओर मदि भेसा फरिप्पियों वा ग्रिएशास था, 
उसे सनुस्तार परमपितां परसार्शा वे रुप मे स्खाय और दृधियरी पर ईसा को 
जगत्‌ वग उद्घारफ स्वीकार जिया है तो हम (या आप) उम्र महान मुश्ति की 
उपेक्षा पंसे कर सरते हैं ? 

“अगर, जैसा कि आप अपना विश्यास घताएते है, ईसाससोह परमात्मा 
फे अनेषा अवतारो में से एफ भौर सबसे अग्तिम गयनार हैं, तो फिर घातों आपको 
उसके ईदयर-प्रभव होने के आइचर्यजनक दावों को स्वोकार करता चाहिए या 
उन सबको भूल-घूफ फरनेवाले साथारण मनुष्य फा भान फर छोड देना चाहिए। 
और जब ईसामसीह फहता है, जैसा फि उसने अपने समय के यददियों से फहा या, 
“अगर तुम यह विदवास नहीं फरते कि मे परमेइवर हूँ तो तुम अपने पापो में सडते 
हुए मर जाओगे या 'ज्रोत्त, सत्य और जीवन में ही हूँ। मेरी कृपा के बिना ईश्वर 
के पास फोई नहीं पहुँचता,' तो आप या तो उसे घोखे मे पडा हुआ माने या जानवूझ- 
क्र झूठ बोलनेवाला फहे। इसके सिवा मुझे ओर कोई उपाय नहों दीखता। 
मै मित्य यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ईसा आपके अन्दर उसी प्रकार ईश्वरीय 

दिव्य सन्देश उतारे जैसा उन्होने दारसस फे साल' के साथ किया था, ताकि इस 

सासारिक पाप से मुक्त होने के पहिले आप भारत के करोडो व्यक्तियों को उसके 
मल्यवान रवत के बलिदान की क्षमता या अमोघता बता सकें।” 

7 इस पत्र का भाधी जी द्वारा दिया गया उत्तर यहा सकलित किया जा रहा 


है।--सम्पा० ] 
,. ,वाइबिल में यह 
नष्ट कर देता है और अर्थ उसमे प्राण डाल 


हू स्पष्ट उल्लेख किये जाने पर भी कि तत्व को शब्द 
देता है उसके हर एक उद्धरण का 
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शाव्दिक बर्थ किया जाता है। मैंने जव पहिली वार बाइविल पढी तो मुझे मालूम 
हो गया कि यदि मैं उसकी बहुत-सी वातो का शब्दण अर्थ करू या उसके हर एक 
वाक्य को ब्रह्मवाक्य मानूँ, तो मैं उसके अनेक अश से सहमत नहीं हो सकता । 
जैसे-जैसे मैं विभिन्न धर्मो के ग्रन्थों का अध्ययन करता गया, मुझे लगा कि उन सवको-- 
यहा तक कि वेदों और उपनिपदों को भी--हम इसी रूप में ग्रहण कर सकते है। 
इसलिए मैंने ईसा के निर्दोष कुमारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने की कथा को रहस्य- 
पूर्ण मानकर अपने मन को समझा लिया। ईसा के जन्म-सम्बन्धी पद्यो को उनके 
शाव्दिक अर्थ मे ग्रहण करना मेरे लिए कठिन ही है। अगर मै उन पद्मयों का शव्दण 
अर्थ लगाऊ तो उससे ईसा के प्रति मेरा श्रद्धा-माव नही बढेगा । इसका अर्थ यह 
नही कि वाइविल लिखनेवाले झूठ-मूठ वाते गढनेवाले थे । हा, उन्होने भक्तिवण 
वढाकर लिखा है। मैने अपनी युवावस्था से शास्त्रो के बारे मे यह तय किया है कि 
उनमे नैतिक शिक्षा की जो वात हो उसे ही मानना चाहिए। उसमे वणित चमत्कारो 
मे मेरी कोई दिलचस्पी नही है। ईसा के वारे मे जिन नैतिक चमत्कारो का किया 
जाना बदाया जाता है उनके कारण मैं वाइविल के ऐसे किसी उपदेश को नही मान 
सकता जो नैतिक न हो। कुछ भी हो, मेरे लिए और मैं समझता हूँ मेरी ही तरह 
लाखो के लिए, धर्म-शिक्षको के गव्दों मे एक जीती-जागती गक्ति है, जो साधारण 
मनुप्यो -हारा कहे गये वैसे ही शब्दों मे नही होती । 

ईसा, मेरे लिए, दूसरो के समान ससार के एक महान वर्म-शिक्षक हुए है। 
वह अपने समय के लोगो के लिए निश्चय ही एकमात्र ईश्वर-प्रभव पुत्र थे। पर 
उन छोगो का जो विश्वास था वही मेरा भी हो, यह जरूरी नहीं है। मेरे जीवन पर 
ईसा का कुछ कम प्रभाव नही है, क्योकि मै उन्हे अनेक ईष्वर-प्रभव॒ पुत्रों मे से एक 
मानता हूँ । मेरे लिए प्रभव' विश्ेषण का उसके बाब्दार्थ की अपेक्षा कही गहरा 
और सम्भवत विज्ञाल अर्थ है। मैं इसका अर्थ आध्यात्मिक पुनर्जन्म करता हूँ 
अर्थात्‌ अपने समय में वही ईश्वर के सबसे निकट थे । 

जो लोग उनकी शिक्षाओ को स्वीकार करते थे उनके पाप-निवारणार्य 
ईसा ने अपने को निर्दोप बनाकर उत्तके सामने अपना उदाहरण रखा । लेकिन 
उनके लिए उस उदाहरण का कोई मूत्य नहीं, जिन्‍्होने उनके सहारे अप जीवन 
को उन्नत करने का कभी कष्ट नही किया ! किन्तु जिस प्रकार सुवण तपाने से 
उसका मूल दोप टूर हो जाता है, उसी प्रकार इस दिया में नये सिरे से कोशिश 
की जाय, तो मूल का बव्वा भी मिट सकता है। 

मैं अपने अनेक पापों को स्पष्टतम रूप में स्वीकार कर चुका हूं। लेकिन 
मै हमेशा अपने कन्‍्धो पर उनका बोझ नहीं लछादे फिरता । यदि मैं--जैमा कि 
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में समतता ०«ईशार की ओर जा रहा हूं तो सुरशिव हैं, वमो कि उसकी उपस्थिति 
है प्रएर प्रह्मण ते जनभस करना है। में जानता हैं कि आत्मससार के छिए यदि में 
घ|त्म-दमन, उपवाग और प्रार्थना पर ही निर्भेर रठ सो फाई छाभ ने होगा । 
छेकिन अगर, जैसी कि मुझे उम्मोद कै, मे बाते अपने गिरजनदार की गोद मे अपना 
सिल्तायुल् सिर राओे सम्बन्धी आत्मा की आयाक्षा की व्यक्त करनी है, तो उनफा 
भी गन्म है 
मेरे लिए गीता ही समार के समान ममंग्रन्यों की ऊुजी हो गई है। संसार 
ने धर्मननन्धों भे जो गररे-मे-गहरे राग्स्य भरे हुए है, सद् मेरे छिए उन सत्रको सोल 
भर सस देती # । उन सर्म-यन्‍्यी को में हिल्‍्दू-पर्मशास्थों की ही तरह आदर-भाव 
देगता ए। दितइ, गुसह्मान, ईसाई, पारसी, यही आदि नाम तो सुवियवा के 
लिए रगे लिसे गये है। जब में दन नामों को सामने से हटा देता हँ तो मेरे लिए सब 
एस हैं। हम सब उसी परमात्मा की सन्‍्तान है। संसार के सभी महान्‌ धर्म-शिक्षकों 
ने धब्दों के हेर-फेर के साथ यदी बात फही है कि बह व्यक्ति सचमुच स्वर्ग में प्रवेश 
नहीं करेगा जो प्रभु-प्रभु कह कर मुझे पुकारता रहता है, बल्कि जो परमपिता 
परमेब्बर की उच्छा का पालन करेगा वही स्वर्ग में प्रवेश पायगा ।' 
-- ह० ज०। ह० से०, ८।४॥१९३६ | 
# धर्म-शिक्षकों फे शब्दों मे एक जीती-जागती शक्ति है। 
७ वह (ईसा) अपने समय के लोगो के लिए नि३चचय ही एकमात्र ईइवर- 
प्रभव पुत्र थे। 
७ यदि में, . .ईश्वर फी ओर जा रहा हूँ तो सुरक्षित हूं। 
७ मेरे लिए गीता ही ससार के समस्त धर्म-ग्रन्यो की कुजी .. है। 


- 


३३- मेरा विद्रोह 


, ,. .आज मै रूढिचुस्त ईसाई घर्म के विरुद्ध विद्रोह कर रहा हें, क्योकि 
भैरा विश्वास है कि इस धर्म ने ईसा के सन्देश को तोड-मरोड कर विकृृत बना डाला 
है। ईसा एशिया के निवासी थे। उनका सन्देश अनेक माध्यमों से युरोप पहुँचा । 
जब उसे रोमन बादशाहो का पृष्ठपोषण मिला तब वह साम्राज्यवादी पन्‍्थ बन गया 
और वह आज तक उसी रूप मे चला जा रहा है। निसस्‍्सन्देह, उसमे एण्डरूज या 
एल्विन-जैसे ऊचे विरल व्यक्ति भी है, पर उसका सामान्य झुकाव वही है, जो मैने 


बताया है । 
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कुछ दिन पूर्व वम्बई में सर्व-बर्म-सभा हुई थी। अभी इस प्रकार की वास्तविक 
सभा होने मे स्पष्ट रुकावट यह है कि न तो हम सब धर्मों की समता स्वीकार करते 
है, न हमारे हृदय मे एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर-भाव है। हमे यह नही भूलना 
चाहिए कि वह धर्मो की सभा थी, थोडे-से धर्मबुद्धिवाले मनुष्यो की सभा नही । 
मैं पूछता हूँ, उस सभा में क्या ईसाई धर्म अन्य धर्मों के साथ समता का भाव लेकर 
उपस्थित हुआ था ? खुल कर नहीं तो चुपके-चुपके वे हमारे अनेक देवी-देवताओं 
की टीका करते रहते हैं, पर वे यह भूल जाते है कि उनके भी तो अनेक देवी-देवता हैं । 
--हु० ज०। ह० से०, १३॥६१९३६] 


३४, धर्म-समन्वय ओर ईंसाईं मिदशनरी 


[ अन्तर्राष्ट्रीय सेवा-सेना के अध्यक्ष डा० पीअर सेरेसोल दो ईसाई मिद्नरी 
महिलाओ के साथ गाघी जी से मिलने आये। गाधी जी के साथ हुई इन तीनो 
को वार्ता के आवद्यक अद्य यहा दिये जा रहे हैं।--सम्पा० ] 

डा० सेरैसोल--सें भिन्न-भिन्न धर्मावरूम्बियो के बीच किसी प्रकार का धामिक 
आत्मेक्य चाहता हूँ। 

गांधी जी--अगर मन मे कोई दु ख न हो तो यह सर्वेथा सम्भव है । 

डा० सेरेसोल--लेकिन मेरे एक मित्र का, जो मानवजाति फे महान सेवक 
हैं, विश्वास है कि केवल लोगो को ईसाई धर्म मे प्रविष्ट करने के लिए वे मिशन का 
काम हाथ मे नहीं लेते। उनका कहना है कि ईसा के साथ तादात्म्य होने से ही 
उन्हें जीवन-शक्ति मिलती है, क्योकि ईसा सेव परमेश्वर के सम्पर्क मे 
रहते थे। 

गाघी जी--हमारी सबसे बडी कठिनाई यह नहीं है कि ईसाई मिश्ञनरी 
अपने निज के अनुभव पर निर्भर करते है, बल्कि यह कि वे हिन्दू भगवद्भक्तो की 
साक्षी पर वाद-विवाद करने लगते हैं। उन्हे यह समझना चाहिए कि जिस तरह 
उन्हे आध्यात्मिक अनुभव और तादात्म्य का आनन्द प्राप्त होता है उसी तरह 

हिन्दुओ को भी' होता है । 

मिशनरी महिला--मेरे पास छोगो को ईसाई बनाने का समय नहीं है, 
कभी इच्छा भी नहीं हुई है। अगर हमारे अस्पतालो के द्वारा अधिक छोग ईसाई 

जीवन की ओर चले जाय, तो हमारे देश के चर्च को इससे प्रसन्नता ही होगी। 
गाधी जी---पर, जहा आप लोग दवा-दारू की सहायता देते हैं, वहा इस 
रूप में प्रतिफल की आज्ञा करते है कि आपके मरीज ईसाई हो जाय । 
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सिशनरी महिला--हां, हम प्रतिफल की आशा ज़रूर रखते हैं अन्यथा 
संसार में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां हमारी सेवाओं की ज़रूरत है। पर, चहां 
जाने के बजाय हम हिन्दुस्तान जाते हैं। 

गाधी जी--यही तो वक्रता है। आप लोगो के मन मे शुद्ध, निष्काम सेवा 
नही है, बल्कि आप सेवा का फल इस रूप मे चाहते हैं कि बहुत-से लोग ईसाई धर्म 
स्वीकार कर लें । 

सिशनरी सहिला--मेरे अपने काम में कोई छिपा हेतु नहीं है। मैं लोगों 
की सर-सम्हाल करतो हूं, दुःख-दर्द का भार हल्का करती हूँ क्योकि में कुछ दूसरा 
नहीं कर सकती। इसका मूल है ईसा के प्रति मेरी दृढ़ भक्ति, जिसने पीड़ित 
सानवता की सेवा की थी। में स्वीकार करती हूँ कि मेरे मन से अवश्य यह इच्छा 
है कि ईसा को भक्ति से जो आनन्द मुझे मिलता है, वही दूसरे छोगों को मिले। 
इससे वक्ता की बात कहां है ? 

गांधी जी--चर्च मे है, जिसका विचार है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमे कुछ चीजो 
की कमी है और आप उन्हे वे चीजें ज़रूर देंगे, चाहे उन्हे उसकी जरूरत हो या न 
हो। अगर आप अपने मरीज़ो से सिर्फ यह कहे, मैने तुम्हे जो दवा दी उसका तुमने 
सेवन किया है। ईश्वर की कृपा है कि तुम्हे स्वस्थ कर दिया। अब यहा न आना ।/ 
तो आपने अपना कत्तंव्य पूरा कर दिया लेकिन इसके साथ अगर आप यह भी 
कहती हैं, (कितना अच्छा होता अगर ईसाई घमर्मं मे आपकी वैसी ही' श्रद्धा होती, 
जैसी मेरी है।' तो आप अपने मिशन को निष्काम सेवा-दान का साधन नही बनाती । 

मिद्ानरी सहिला--लेकिन अगर मुझे ऐसा महसुस्त होता हो कि मेरे पास 
कुछ दवादारू और आध्यात्मिक वस्तु है, जिप्ते में दे सकती हूं तो में इसे के ने रोक 
सकती हूँ ? 

गांधी जो--यह कठिनाई इस प्रकार हुल हो सकती है। आपको यह अनुभव 
तो होना ही चाहिए कि आपके पास जो अच्छी चीज़ है उत्ते आपका रोगी भी 
प्राप्त करे। किस्तु वह इसे भिन्न मार्ग से प्रास्त करे। आय कहें, मै इन म।्ग से 
भाई हूं, तुम दूघरे मार्ग से अओ। वह आउके हो विखाववाठय ते वन ही, हू पी: 
नही--ऐसी इच्छा आप क्‍यों करती हैं ? 

विदशवरी महिंद।--वोकि अवो दवाडु मात्रा के जि तेरे हु में 
पत्षयात्‌ है। 

गांवी जो--मेरे लिए यही कठिताई है । आप आयी मात्रा का दृल्ों हू 
इसलिए आप यह इच्छा वही कर सकतो कि दुधरे छोग भी अकी माता का अलाब 


हो जाय । 
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मिश्वनरी महिला--यह भौतिक दृष्टि से असम्भव है। 

गाधी जी---तव यह भी आध्यात्मिक असम्भाव्यता है। समस्त मानव-जाति 
एक ही सृजनकर्त्ता की सनन्‍्तान है। फिर मैं किस तरह अपनी अल्प-बुद्धि से ईब्वर 
की महिमा को मर्यादित कर दूँ, और यह कहूँ कि बस, यही एकमात्र मार्ग है ? 

मिद्वानरी महिला--सें यह नहीं कहती कि यही एकमात्र सार्ग हे। सम्भव 
है कोई श्रेष्ठतर मार्ग भी हो। 

गाधी जी----अगर आप यह स्वीकार करती है कि श्रेष्ठतर मार्ग भी हो सकता 
है, तो आप अपना तक समाप्त कर देती हैं । 

मिशनरी महिला--आप कहते हैं कि मुझे अपना ठीक रास्ता मिल गया है 
तो मुझे आपका घर्म बदलने की अधिक व्याकुलता नहीं है। तब तो में कीच मे 
फँसे किसी सनुष्य के पास जाऊगी। 

गांधी जी---आप न्यायाधीश बनेंगी ? क्या आपके यहाँ के लोग कीच मे नही 
फँसे है ? आप अपनी ही छाप का सत्य सवको क्‍यों देने जाती है ? 

मिशनरी महिला--जो दवा मुझे मालूम हो उसे देना ही चाहिए। 

गाघी जी---तो आप उससे यह कहे, क्या तुम अपने डाक्टर से मिले हो ? 
आप उसे उसके डाक्टर के पास भेज देगी और उस मनुष्य की सार-सम्हाल रखते 
के लिए डाक्टर से कह देंगी । आप शायद उस डाक्टर से सलाह करेगी, उससे उस 
रोगी के इलाज की चर्चा करेंगी और या तो आप अपनी वात उसके गछे उतार 
देगी या उसकी वात खुद समझ जायँगी। पर वहा तो आप तुच्छ शारीरिक रोग 
का इलाज कर रही होगी। और यहा आप आध्यात्मिक वस्तु की चर्चा कर रही हैं; 
जहा आप यह सव आवश्यक शोव नही कर सकती । इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 
दयावृत्ति से काम लें | आप यह दावा तो नही करती कि ईसाई-समाज में दम्म 
नही है ? 

डा० सेरेसोर---हमसे से अधिकाश लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हूँ। 
उन्हे इस बात की तनिक भी कल्पना नहीं होती कि दुसरे धर्मों ने अपने अनुयायियों 
को क्या ज्ञान दिया है? डाक्टर. ने हिन्दू घर्मशास्त्रों का ठीक से अनुशीलन 
किया है और उन्होने यह समझ लिया है कि हिन्दू घर्म हिन्दुओ को क्या देता है ” 

गाघी जी---मै कहता हूँ कि गीता या कुरान का पढना ही उनके छिए काफी 
नही है। जिस तरह वे यह आज्ञा रखते होगे कि मै एक ईसाई की दृष्टि मे वाइविल 
पढ_, उसी तरह उन्हे कुरान को मुसलमान कीं दृष्टि से और गीता को हिन्दू की 
दृष्टि से पढना चाहिए। मै उनसे पूछूगा, जिस पूज्य भाव से मैंने गीता को पंढा 
है क्या आपने उतने ही पूज्य भाव से उसे पढा है ? मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ईमाई 
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धर्म-सम्बन्धी जितनी पुस्तक पढी है उतनी हिन्दू घ्म-सम्बन्धी नहीं पढी । फिर 
भी मैं इस परिणाम पर नही पहुचा कि ईसाई घर्म या हिन्दू धर्म ही सत्य के साक्षात्कार 
का एकसात्र मार्ग है | 

[इसके पद्चात्‌ गराथी जी ने सि० स्टोक्स की चर्चा को, जिन्होंने बाद में 
अपना नाम सत्यानन्द रख लिया था और कहा---] 

मि० स्टोक्स जव हिन्दुस्तान आये तो प्रारम्भ मे पठानों को ईसाई धर्म का 
उपदेश करते हुए उनके प्राण जाते-जाते वचे। पर उन्होने एक सच्चे ईसाई की 
तरह अपने आक्रमणकारी को ह॒त्या के दण्ड से वचा लिया। बाद मे उन्होने सोचा 
कि ईसा पर तो मेरी सदा की ही भाति अगाघ श्रद्धा है, पर मैं स्वय हिन्दू हुए बिना 
ईसा का सन्देश हिन्दुओ तक नही पहुँचा सकता। जबतक हिन्दू और भी अच्छे 
हिन्दू न बन जाय, तबतक यह नही कहा जा सकता कि मैं अपने प्रभु की सच्ची 
सेवा कर रहा हूँ । 


, भिश्ञनरियों का दृष्टिकोण 


मिद्ननरी महिला--तो सिद्नरियों का कैसा रुख़ रहना चाहिए ? 

गाधी जी--मेरा खयाल है कि इसे मे समझा चुका हूँ, पर दोबारा दूसरे शब्दो 
मे कहे देता हूँ। आप लोग यह भूल जाय कि हम धर्मशूत्य नास्तिको के देश मे आये हैं। 
आप ऐसा विचार रखें कि ये लोग भी हमारी ही तरह ईश्वर की खोज मे हैं, यह 
महसूस करें कि हम इन लोगो के देश में अपने धर्म का दान करने नही जा रहे हैं, 
पर आपके पास सासारिक सूख-सम्पत्ति का जो अच्छा खजाना है, उसमे से आप 
इन्हे भी हिस्सा देंगे। तब आप लोग अपने मतमे कोई छिपाव रखे बिना अपना काम 
करेंगे और इस तरह आपके पास जो आध्यात्मिक धत होगा, उसमे से आप इन लोगों 
को हिस्सा देगे । आपके मन मे यह द्ुराव है--यही ज्ञान आपके और मेरे बीच 
भेद की दीवार खडी कर रहा है। -« 

मिशनरी महिला--- . आज तो सें जिस सा्ग का अनुसरण कर रहो हूं 
उससे अच्छा एक भी मार्ग नहीं। 

गाघी जी---यही तो मैं कहता हूँ कि यह अधिक मान लेना हुआ । आपने 
सब धर्मों के विश्वासो की नही परखा। परखा भी हो तो आप नही कह सकती कि 
आपसे कभी गलती नही हो सकती । आपको तमाम छोगों का ज्ञान है--ऐसा 
आप मान लेती है। आप यह तभी मान सकती हैं जब आप ईइवर हो। मैं 
आपको समझा देना चाहता हुँ कि आप दोहरे अम मे पडी हुई हैं । एक तो यह कि 
आप जिस चीज़ को-सर्वश्रष्ठ मानती हैं, वह वास्तव मे श्रेष्ठ है, और दूसरा यह्‌ कि 
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आप जिसे, अपने लिए श्रेष्ठ मानती है, वह सारे समार के लिए श्रेष्ठ हे । इसके मूल 
में आपका दावा है कि आप सर्वज्ञ हैं और कभी भूछ नही कर सकती । मेरी आपसे 
प्रार्थना है कि आप तनिक नम्नर बनें । 

“-हैं० ज० १८॥७॥१९३६, ह० से० २५॥७१९३६] 


३५. इंसाइयत और अन्य धर्म 


[ प्रसिद्ध अमरीकी पादरी डा० क्रेत गाघो जी से मिलने सेगाव आये। वे 
युद्ध के कट्टर विरोधी थे और उसे ईसाई धर्म को मान्यताओ के खिलाफ समझते 
थे। उन्होंने भारत का भ्रमण किया था और यहा की घामिक असहिष्णुता और 
चमत्कारों के विषय में देख-सुन चुके थे। वे जानना चाहते ये कि गाधी जी का 
ईसाई-घर्मं के प्रति क्या दुष्टिकोण है। उनके इस प्रइन ओर परचर्ती वार्तालाप 
के उत्तर से गाधी जी ने जो उद््‌गार व्यक्त किये, वे यहा सकलित किये जा रहे है। 
--सम्पा० ] 

गाधी जी--ईसाई-धर्मं का मुझ पर जो असर पडा है, उसे मैं आपको जरूर 
सुनाऊगा । जब मैं सिर्फ १८ सारू का था, तभी मैं लन्दन में अच्छे ईसाइयों के 
सम्पर्क मे आया । उससे पहिले भें उस ईसाई-धर्म को जानता था जिसे मैं उन 
दिनो शराब और गोमास-भक्षक ईसाई-घर्म कहा करता था। ईसाई होनेवाले 
आदमियो में ये गण अनिवार्यत आवश्यक होते थे । पर एक वात और थी, यानी 
यूरोपियन ढग का पहनावा । उस समय के ईसाई सन्त पाल के 'किसी चीज को 
नापाक न कहो'---इन वचनो की दुहाई देकर अपनी स्वच्ठन्दता का समर्थन किया 
'करते थे। मैं ईसाई-धर्म के प्रति इस तरह के विचार लेकर लन्‍्दन पहुंचा । पर 
वहा मै सज्जन ईसाइयो के सम्पर्क मे आया और उन्होने मुझसे वाइविल पढने की 
सिफारिश की। उसके वाद तो मै दक्षिण अफ्रीका मे कई ईमसाइयों से सिला, 
और तव से मेरा यह खयाल वन गया है कि ईसाई-घर्म भी उतना ही अच्छा है जितना 
कि मेरा अपना धर्म | कुछ समय तक जरूर मेरे दिल मे यह सघर्प होता रहा कि मेरे 

परिचित धर्मो मे से कौन-सा धर्मं सच्चा है ? अन्त मे विचार करने पर मै इसी 
निश्चित परिणाम पर पहुंचा कि ऐसी कोई वात नही हो सकती कि कोई विशेष 
धर्म ही सच्चा हो और दूसरे सब झूठे हो। एक भी घ॒र्म ऐसा नहीं जो सव दृष्टि से 
पूर्ण हो। न्‍्यूनाघिक परिणाम मे सब अपूर्ण या यो कहे कि पूर्णे हैं। इसलिए र्म 
इस नतीजे पर पहुंचा कि ईमाई-घर्म भी उतना ही अच्छा और सच्चा धर्म है जितना 
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मेरा धर्म । यही बात मुसलूमानो, पारसियों तथा यहूदियों के धर्म के विषय मे भी 
कही जा सकती है। 

इसलिए इस वचन को मैं अक्षरश सत्य नहीं मानता कि केवल ईसा ही 
परमात्मा का बेटा हे । परमात्मा किसी खास एक ही बेटे का वाप नही हो सकता 
और न मैं केवल ईसा को ही दिव्यत्व प्रदान कर सकता हूँ। वह उतना ही दिव्य 
है जितने कि राम, कृष्ण, मुहम्मद या जरथुस्त्र | इसी प्रकार मैं यह भी नही मानता 
कि बाइविल का अक्षर-अक्षर ईश्वरीय प्रेरणा से लिखा गया है। यही बात मैं 
वेदों और कुरान के विषय मे भी मानता हूं। हा, इन धर्मग्रन्थो को सम्पूर्ण रूप से 
लिया जाय तो जरूर वे अपौरुषेय कहे जा सकते है। पर अगर प्रत्येक वचन की 
अलग-अलरूग जाँच करें तो बहुत से वचनो मे मुझे वह प्रेरणा नहीं दिखाई देती। 
बाइबिल को मैं उसी तरह एक घमंग्रन्थ मानता हूँ जिस तरह गीता या कुरान को । 

[इतना कहकर गांधी जी ड!० करत को कुरान के वे दो-तीन संस्करण 
दिखाये जो उनके सामनेवाली बाँस की खुली अलमारी पर रखे थे। बाइबिल की 
भी एक प्रति थी। वे बाइबिल की बहुत-सी टीकाए पढ चुके थे। पर कुरान पर 
उन्होंने इतनी ढदीकाए नहीं पढ़ी थीं। इसलिए इसके अनेक सस्करण उनके पास 
रखे हुए थे। इसके पश्चात्‌ वह बोले। | 

इसलिए मैं आपको ईसाई-घर्म से हिन्दू-धर्म मे नही लेना चाहता। पर साथ 
ही अगर आप मुझे ईसाई बनाने के इरादे से आये हो तो मैं आपका प्रतिकार भी 
नही करूगा। लेकिन मैं आपके इस दावे का ज़रूर खण्डन करूगा कि केवल ईसाइयत 
ही एकमात्र सच्चा धर्म है। हा, मै यह मात छूगा कि वह भी एक सच्चा और महान 
धर्म है, उसने भी अन्य धर्मों के साथ-साथ मनुष्य-जाति को नैतिक दृष्टि से ऊचा 
उठाने का काम किया है। पर अभी तो उसके सामने और भी अधिक काम पडा 
हुआ है। आखिर किसी घर्मं के इतिहास मे २००० वर्ष अधिक तो नही हो गये। 
आज तो तरसती हुई मानव-जाति के सामने ईसाइयत बिगडे रूप मे पेश हो रही 
है। जरा कल्पना कीजिए कि जब बिशप-जैसे बडे-बडे पादरी ईसाई-धर्म के नाम पर 
ह॒त्याकाण्डो का समर्थन करे, तब उसे क्या कहा जाय ? 


परस्पर-विरोधी शिक्षाएं 
डा० क्रेन---आप कहते हैं कि सब धर्म सच्चे हैं, लेकिन जब उनकी शिक्षाए 


परस्पर-विरोधी होती हैं तब आप क्या करते हैं? 
गाधी जी-- सत्य को ढूंढने मे मुझे कोई ,कठिनाई नही होती, क्योकि मैं कुछ 
मौलिक सिद्धान्तो के आधार पर चलता हूँ। में सत्य को सर्वोपरि मानता हूं। 
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इससे विपरीत जो कुछ भी हो, मै उसे छोड देता हूँ । इसी प्रकार अहिसा के विपरीत 
जो हो उसे भी छोड देना चाहिए । इसी तरह वुद्धिगम्य वातों में जो बाते वद्धि के 
विपरीत हो उन्हें भी त्याग देना चाहिए 

डा० क्रेत--बृद्धिगम्य बातो से ? 

गाधी जी--हाँ, कुछ ऐसे विपय है जिनमे वुद्धि हमे वहुत दूर नही छे जा सकती । 
हमे उन्हे श्रद्धापुवंक मानना पडता है। ऐसी जगह श्रद्धा बुद्धि की विरोधिनी नही 
होती। वह वृद्धि से परे होती है। इस प्रकार हम श्रद्धा को छठी इन्द्रिय भी कह 
सकते है, जो उन मामलो मे निर्णय देती है, जो वुद्धि के क्षेत्र से वाहर है। अतएव 
इन तीन कसौटियो के मिल जाने पर मुझे बर्थ के पक्ष मे पेश किये गये क्रिसी भी दावे 
की जाँच करने में कोई कठिनाई नही होती । इस तरह यह दावा कि ईसा परमात्मा 
का एकमात्र औरस पुत्र है, मुझे वृद्धि के विपरीत मालूम होता है, क्योंकि परमात्मा 
थादी करके बच्चे नहीं पैदा कर सकता। इसलिए वहाँ वेटा या पुत्र गव्द वो 
आलकारिक भापा मे ही प्रयुकत हो सकता है। और उस अर्थ में ऐसा हर व्यक्ति 
जो ईसा की तुलना मे खडा हो सकता है, औरस पुत्र कहछा सकता हे। अगर कोई 
आध्यात्मिक दृष्टि से हमसे कोसो आगे बढा हुआ हो तो हम उसके विपय में कह 
सकते है कि वह एक विशेष अर्थ मे परमात्मा का बेटा है। यो तो हम सभी उसके 
बच्चे है। पर हम जहाँ अपने जीवन मे इस सम्पन्व का खण्डन करते रहते हैं, 
वहाँ उसका जीवन इस सम्बन्ध का प्रत्यक्ष उदाहरण और प्रमाण होता है । 


दिव्यता का परिमाण 


डा० फ्रेत---तव तो दिव्यता के परिसाण को मानते हैं। क्या आप यह नहीं 
सानेंगे कि ईसा सबसे अधिक दिव्य था ? 

गाघी जो--नही, और इसका एक ही सीधा कारण है कि हमारे पास यह कहने 
का कोई प्रमाण नही है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाय तो हमारे पास मुहम्मद 
के विपय मे इन सवकी अपेक्षा अधिक प्रमाण है, क्योकि वे सब॒से अधिक आबुनिक हू । 
ईसा के लिए उससे कम प्रमाण है। बुद्ध, राम, कृष्ण के विषय में और भी कम हैं। 
फिर जब हम उनके विपय मे इतना कम जानते है, तो यह कहना क्या दु साहस नहा 
होगा कि उनमे से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक ऊँचा और दिव्य है ? वात यह है कि 
अगर कही बहुत से प्रमाण मिल भी जाय तो कोई निणयिक्र उनका ग्रे जाँच करके अपना 
निर्णय देने की जिम्मेवारी नही छेगा। क्योंकि अन्य कारणा की ओर व्यान न भी 
दे तो भी यह एक कारण तो है ही कि ऐसे महापुरुपो की दिव्यता और उच्चना 
को तौलने के लिए निर्णायक का आध्यात्मिक दृष्टि से कितना अधिक उच्च होना 
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जरूरी है। यह कहना कि ईसा ९९ प्रतिशत दिव्य था, मुहम्मद ५० प्रतिशत और 
कृष्ण १० प्रतिशत, अपने सिर एक ऐसा काम छेता है जो वास्तव में मनुष्य की 
शक्ति से बाहर है। 
डा० केन--पर, हम एक विवादास्पद प्रइन को लें। मान लीजिए, सें इस बात 
पर बहस कर रहा हूँ कि हिंसा धर्म है या नहीं ? तब इस्लाम एक ठात कहेगा 
और ईसाई-घर्म दूसरी। 
गांधी जी--तब मुझे उन कसौटियो पर इसकी जाँच करनी चाहिए जिन्हें मैं 
पहिले बता चुका हूँ । 
डा० क्रेत--पर क्या कुछ परिस्थितियों मे सुहम्मद तलवार पकड़ने की 
सिफारिश नहीं करते? 
गाघी जी--हाँ, इस बात को बहुत से मुसहूमान स्वीकार करेंगे । पर मै धर्म 
को दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। खानसाहब अब्दुलगपफार खा कुरान से अहिंसा की 
शिक्षा ग्रहण करते हैं। उघर लन्दन के बिशप बाइबिल मे हिसा का उपदेश पाते हैं । 
स्वय मैं गीता से अहिसा-धमम ग्रहण करता हू, वही दूसरे अनेक लोग ऐसे हैं जो गीता 
भे हिंसा का दर्शन करते हैं। जो कुछ भी हो। हम बुरी-से-बुरी बात सोच ले। 
अगर मैं इस नतीजे पर पहुँच जाऊ कि कुरान हिसा की ही शिक्षा देता है, तो भी में 
हिसा का त्याग ही करूगा । फिर भी मैं यह नहीं कहूगा कि बाइबिर कुरान से 
श्रेष्ठ है या मुहम्मद ईसा से कनिष्ठ हैं, क्योकि ईसा और मुहस्मद को तौलना मेरा 
काम नही है। फिर भी इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि अन्य किसी 
प्रकार के ग्रन्थ का जनता मे इतना आदर नही है जितना धमं-श्रत्थो का। माकंट्वेन' 
की अपेक्षा, अथवा अधिक उपयुक्त उदाहरण लें तो इमसेन' की अपेक्षा, उनका 
मुझ पर अधिक असर पडा है। ईसा और मुहम्मद एक अर्थ में पूरी तरह से 
क्रियाशील थे, जैसा कि इमर्सन कभी नहीं हो सकता। पर उनकी शवित ईश्वर में 
उनकी श्रद्धा से उत्पन्न हुई थी । 
हा० ऋ्रेन--समैं अपनी बात एक उदाहरण देकर तनिक स्पष्ट कर दूं। पिछले 
सोमवार को मुझे बडा आघात पहुँचा। मुसलूमानों ने सेतीस गायों को खुलेआम 
सडकों पर काटा और हिन्दुओ के दिल को चोट पहुंचाई। मेरे साथ जो हिन्दू भाई 
सफर कर रहे थे उनसे मैंने पूछा, कि मुसलमानों ने ऐसा क्यो किया ? उन्होंने कहा, 
यह उनके धर्म का अग्र है। तब मैंने उनसे पूछा, कि क्या यह उनके घासिक और 
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आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है ? उन्होने कहा, हाँ ! फिर में एक मुसलमान 
से मिला। उसने कहा, यह तो एक पन्य दो काज है। हम भी खुश होते हैं और 
खुदा को भी खुश करते हैं। अब यह मुत्तलभान ऐसी रेंगरेलिया करता है जिससे 
आपको ओर मुझे भी चोट पहुंचती है। क्या आपका खयाल है कि यह कुरान को 
आज्ञाओ के खिलाफ है? 

गांधी जी---जरूर, मेरा यही खयाल है। हिन्दुओ के अन्दर भी इसी प्रकार 
की अनेक वुराइया है। उदाहरण के लिए छुआछूत को लीजिए। यह हिन्दूधर्म का 
अग नहीं है। मैं कहता हूं कि गो-हत्या इस्छाम का अग नही है। फिर भी जो मानते 
हैं कि इस्लाम की शिक्षा यही' है, उनसे मैं कुदती नहीं लडता । 


धर्मान्तर 


डा० क्रेन--धर्मान्तरो के प्रयत्तों के विषय मे आप क्या कहेंगे ? 

गाधी जी--.इन अत्यन्त अज्ञानी छोगो से धर्मान्तर करने के विपय मे जो 
आग्रह किया जा रहा है उसे देखकर मुझे वडा रोप आता है । अगर कोई आकर मुझसे 
ऐसी वाले करे---और करते भी है --तो उसे मैं समझ सकता हूँ, क्योकि मैं 
उनसे दलील कर सकता हूँ और वे भी मुझसे दलछीछे कर सकते है पर जब हरिजनो 
से कोई ऐसी वाते करता है तो मुझे जरूर बुरा मालूम होता है। जव कोई ईसाई 
प्रचारक किसी हरिजन से जाकर कहता है कि ईसा खुदा का औरस वैटा था, तो 
वह आउव्चर्य से देखता ही रह जाता है। फिर ये प्रचारक उसके सामने तरह-तरह 
के प्रलोभन भी रखते है। 

डा० क्रे--क्या आपका यह सतलव है कि हरिजन से विचार-शक्ति नहीं 
होती ? 

गाधी जी--होती तो है । उदाहरण के लिए अगर आप वगैर मजूरी दिये 
उससे काम लेना चाहेगे तो वह नही करेगा। वह नीति-अनीति भी समझ सकता है । 
पर जब आप उससे ईव्वर-सम्बन्धी विश्वासों की वाते करेंगे और सिद्धान्त प्रस्थापित 
करेंगे तो वह कुछ भी नही समझेगा। में तो १७ वर्ष की अवस्था में, जब कि मुझे 
कुछ शिक्षा भी मिल गई थी, कुछ नही समझता था। कद्टर हिन्दुओं ने हरिजिनो 
को इतनी बुरी लापरवाही से रखा है कि यही आब्चर्य हो रहा है कि वे हिन्दू-धर्म 
को अभी तक कैसे पकडे हुए है। इसलिए अव में कहता हू कि उनको श्रद्धा को अगर 
दूसरे विचलित करेंगे तो यह भारी अन्याय होगा । 

डा० क्रेन--आप ऐसे आदमी के विषय मे क्या कहेंगे जो कहता है कि उसे त्तो 
ईश्वर ने ऐसा करने की आज्ञा दी है? 
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गांधी जी--वहाँ आप उसके ईव्वर के मुकाबले मे दूसरे इंब्वर को खडा न 
कीजिए। आप उसके धर्म को न छेडिए। उसकी बुद्धि को, विचार-गक्ति को, 
जागरित कीजिए। 

डा० फ्रेन--लेकिन हिंटलर का उदाहरण लीजिए। वह कहता हे कि मैं 
जो यहूदियों को सताता हूँ और अपने दुश्मनों की हत्या करता हूं, यह तो ईइवर 
की आज्ञानुसार कर रहा हूँ। 

गाधी जी---आप ईश्वर के एक वचन के विरुद्ध दूसरा शब्द न कहे । आप तो 
उसकी विचार-शक्ति को जागरित करके उसे कायछ कीजिए। उसके लिए 
आपको एक चमत्कार करना पडेगा। यह तभी होगा जब ईसाई लोग वगैर मारे 
उस सिद्धान्त के लिए मरना सीखेगे जो उन्हे धर्म से भी प्यारा होगा। पर इस तरह 
तो हम सवाल्‍हू-जवाब करते ही जायेंगे और इसका कोई अन्त नही आयगा | फिर मैं 
आपको यह भी याद दिला दू कि आपका समय हो चुका है । 


गांधी जी का धर्म 


डा० क्रेत--एक बात और। तब क्‍या आप यह कहेगे कि आपका धर्म 
सर्वधर्स-ससनन्‍्वय है? 

गाधी जी--हाँ, आप यही कह सकते है। पर मै उस सर्वंघर्म-संमन्वय को 
हिन्दू-धर्म कहुगा । और आपके लिए यह समन्वय ईसाई-धर्म होगा | अगर मैं 
ऐसा न करू तो आप हमेशा मुझसे दरखास्त करते रहेगे, जैसे कि अभी भी कई ईसाई 
कर ही रहे है। वे कहते हैं, क्या ही अच्छा हो अगर गाधी ईसाई बन जाय । 
मुसलमान भी यही करने लगेंगे और कहेगे, कितना अच्छा हो अगर गराघी इस्लाम 
पर ईमान लाये। पर यह कहते ही आपके और मेरे बीच मे दीवार खडी हो जाती 


है। 
जाति और वर्ण 


डा० क्रेन--सिर्फ एक प्रइनन और रह गया है। आपने अपनी हिन्दू-धर्म 
की परिभाषा में क्या वर्ण और जाति को भी स्थान दिया है ? 

गांधी जी--नही, हिन्दू-धर्म मे जातियो के लिए स्थान नही है। मै तो उन्हें एकदम 
मिटा देना चाहता हूँ । पर वर्णाश्रम को मै मानता हूँ। वह हमारा अपना बर्म 
है। मै मानता हूँ कि कुछ लोग ज्ञान देने के लिए, कुछ समाज की रक्षा करने के लिए, 
कुछ व्यापार-व्यवसाय और खेती करने के लिए पैदा हं'ने है और कुछ केवल घरीर- 
श्रम करने के लिए ही आते हैं। यहाँ तक कि आगे चछकर ये पेशे वश-परम्परागत 
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हो जाते हैं। वर्ण-धर्म शुद्ध शक्ति-सचय का कानून है। अगर मे मेहतर हूँ तो मेरा 
लडका मेहतर क्यो न बने ? 

डा० क्रेव--सचमुच ! क्‍या आप यहाँ तक मानते हैं? 

गावी जी--हाँ ” क्योकि में तो मेहतर के धन्धे को किसी धर्माधिकारी के 
चन्धे से किसी प्रकार छोटा नहीं समझता । 

डा० क्रे--में मानता हूं, पर क्या लिकन' को अमेरिका का राष्ट्रपति होने 
के बजाय लकड़ी चीरने का काम करना चाहिए था ? 

गाधी जी--पर एक लकडी चीरनेवाला ही राष्ट्रपति क्यो न हो ” ग्लैडस्टन' 
लकडी नही काटता था ? 

डा० फ्रेन--लेकिन उसे वह अपना पेशा नहीं मानता था। 

गाधी जी---अगर मानता भी तो उसका कुछ नही विगडता । मेरा मतलूव 
यह है कि जो मेहतर के यहा पैदा हो उसे वही काम करके अपनी आजीविका कमानी 
चाहिए। उसे करने के वाद वह जो चाहे कर सकता है, क्योकि मेहतर को अपनी 
रोज़ी कमाने का उतना ही हक है जितना कि एक वकीछ या आपके राष्ट्रपति 
को। मेरी समझ से हिन्दू-धरम॑ं की यही शिक्षा है। ससार मे इससे बढ़कर साम्यवाद 
हो ही नही सकता। इसे मैने उपनिषदो के एक मन्त्र से स्पष्ट कर दिया है, जिसका 
अर्थ है--परमात्मा सम्पूर्ण चराचर मे व्याप्त है, इसलिए अपने सर्वस्व का त्याग 
करके उसे परमात्मा के चरणो मे रख दो और इस तरह अपना जीवन-निर्वाह करो । 
इस तरह जीवन-निर्वाह का अधिकार त्याग से प्राप्त होता है। वह यही वही कहता 
कि जब सव अपने-अपने हिस्पे का काम करेंगे तव मै भी अपना करूगा। वह तो कहता 
है कि दूसरो की चिन्ता मे न पडो। अपना काम पहिले करो, और शेप ईश्वर पर 
छोड दो वर्णाश्रम गुरुत्वाकर्षण की तरह एक सनातन नियम है । दित-ब-दिन, 


१ सयुकत राज्य अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति। वह वचपन से 
लकडो चौोरने का धन्या करते ये। और अपने अध्यवसाय के बल पर राष्ट्रपति बने । 
उनके समय से हब्शियों को गुलाम बनाने के प्रइदन पर सयुक्त राज्य अमेरिका के 
उत्तरी और दक्षिणी राज्यो के बीच गृह-युद्ध हुआ। लिकन हब्दियो को 88 
बनाये जाने के विदद्ध ये और उन्होने दृढतापूर्वक इस अमानवीय प्रया के समर्थक 
दक्षिणी राज्यो से युद्ध कर विजय प्राप्त की। वाद में उनके एक अन्य विरोधी 
ने, जो अभिनेता था, एक थियेटर मे नाटक देखते समय गोली मार कर उनकी ह॒त्या 
कर दी। 

२ इग्लण्ड के एक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री। 
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उत्तरोत्तर, अधिक-अधिक ऊची उडान लगाकर म॑ गुरुत्वाकर्पण के नियम को टाल 
नही सकता। यह प्रयत व्यर्थ है। उसी प्रकार एक-दूसरे को दवाना भी है। वर्ण- 
धर्म तो प्रतिस्पर्धा की बुराई का उत्तर और रामवाण औपधि है। प्रतिस्पर्धा मारक 
है 0० (0५ 
-- हैं? ज०। हु० से०, ६।३।१९३७ ] 

७ एक भी घर्म ऐसा नहीं जो सब दृष्टि से पूर्ण हो। 

७ में सत्य को सर्वोपरि मानता हूँ। 

७ मे. , .सर्वध्म-समन्वय को हिन्दू-धर्म कहृगा। 

७ वर्ण-धर्म शुद्ध शक्ति-संचय का क़ानून है। 

७ वर्णाश्रम गुरुत्ताकर्षण की तरह एक सनातन नियम है। 


३६. ईसाई-धर्म-प्रचार : एक वार्ता 


[भारतीय ईसाइयों ने एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया था, जिसमें 
उन्होने अपने धर्म-प्रचार और सामूहिक धर्म-।रिवर्तत का औचित्य सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया था। गाघी जी ने उक्त ववतव्य की विद्यद और युद्तिपूर्ण आलो- 
चना प्रकाशित की थी। इस सम्बन्ध से गाधी जी से मिलने के लिए आये एक ईसाई 
पादरी से विस्तृत चर्चा हुईें। इस चर्चा के आ एक अंश यहां दिये जा रहे हैं। 
--सम्पा० ] 

पादरी--ईसाई-धर्म के प्रचार-कार्य पर आपने इस आधार पर एतराज 
उठाया है कि हरिजन अशिक्षित और अज्ञान है। पर अगर हरिजनेतर लोगो में 
प्रचार-कार्य किया जाय, तो आप क्या कहेगे ? 

गांधी जी--यही आपत्ति वहाँ भी उठाऊंगा, क्योकि हिन्दुस्तान की जन-सख्या 
का बहुत बडा भाग ईसाई-धर्म की पक्ष और विपक्ष की बातों को, जितना एक गाय 
समझती है उससे अधिक अच्छी तरह नही समझता । मेरी इस उपमा पर आपत्ति 
उठाई गई है, तो भी में उसे फिर दोहराता हँ । जब में यह कहता हूँ कि मं घातप्रमापक 

(लोगार्थिम ) के सिद्धान्त को जितना मेरी गाय समझती है, उससे अधिक नही 
समझता, तब इसका यह मतलव नही कि मैं अपनी बुद्धि का कोई अपमान करता हूँ। 
पं सेगाव ले चलछूगा और वहा आपको दिखाऊँगा कि जहा तक ऐसी बातो को 
828 थोग्यता का सम्बत्ध है, वहा तक हरिजनो और हिरजनेनरों में कोई 
समझने की योग्यता का सम्बन्व है, है ० अंक 
अन्तर नही है। आप मेरी स्त्री को ईसाई-बरम के सिद्धान्त का उपदृद्य 5 त् 
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कीजिए। मेरी गाय जितना समझेगी उससे अधिक अच्छी तरह बह उन सिद्धान्तों 
को नहीं समझ सकेगी। हाँ, में समझ सकता हूँ, क्योकि मैने वैसी शिक्षा पाई है। 

पादरी--लेकिन हम किसी आध्यात्मिक सिद्धान्त का उपदेश तो देते नहीं। 
हम तो उनसे केवल ईसा के जीवन के विषय मे कहते हैं, और उन्हे बताते हैं कि 
ईसा का जीवन ओर ईसा के उपदेश हमारे लिए कितने शान्तिदायक हैं। हम 
कहते है कि वह हमारा सदा मार्गद्शंक रहा है, और दूसरो से भी हम यही कहते 
हैं कि वे भी उसे अपना मार्गदर्शक बना लें। 

गाधी जी--हाँ, आप यही कहते है। पर जब आप कहते है कि रामक्ृष्ण 
परमहस की अपेक्षा मुझे ईसा को ही अपना मार्गदर्शक मानना चाहिए, तब आपको 
ज़रा गहरे पानी मे उतरना होगा । इसीलिए मै कहता हूँ कि आपको जो कुछ कहना 
हो उसे स्वय आपका जीवन हमसे कहे | गुलाब के फूल को कभी बोलने की जरूरत 
पडती है ” वह तो बस अपनी सुगन्ध फैला देता है ? गुलाब की सुगन्ध से तो अन्धघा 
मनुष्य भी अवगत हो जाता है। यही गुलाव के सुन्दर सन्देश का रहस्य है । किन्तु ईसा 
ने जिस शुभ सन्देश का प्रचार किया वह गुलाव के सरस सन्देश से कही अधिक सूक्ष्म 
ओर सुगन्धित है। अगर गुलाव को किसी एजेट की ज़रूरत नही, तो ईसा के मन्देण 
के लिए तो और भी किसी एजेंट की ज़रूरत नही पडनी चाहिए। 


छिपा हुआ हेतु 


पादरी--पर ईसाइयो के प्रचार-कार्य पर आपको यह आपत्ति भी है कि उसमे 
व्यापारी दृष्टि है। हरेक सच्चा ईसाई इस बात को मानता है कि किसी को कोई 
प्रलोभन नहीं देना चाहिए। 

गाधी जी---तव ईसाई-वर्म का जिस रूप मे आजकल प्रचार हो रहा है वह क्या 
है? जवतक आप अपनी शिक्षण-सस्थाओ और अस्पतालो मे से यह धर्मान्तर की 
दृष्टि अछुग नही करेंगे, तवतक उनका कोई मूल्य नही । मिशन स्कूलो और कालेजो 
में पढनेवाले विद्यार्थी वाइविल पढने के लिए क्यों मजबूर किये जाय, या उनसे 
यह आशा भी क्यो रखी जाय ?अगर उन्हे ईसा का सन्देश समझना द्वी चाहिए, 
तो फिर बुद्ध, जरथुस्त्र और मुहम्मद का क्यों नही ? 

पादरी---पह तो पुराना तरीका था, अब यह बात नहीं है। 

गाघी ज॑---मैं आपके सामने इस तरह के यथेच्छ आधुनिक उदाहरण |, 
सकता हू । डोर्नाकल के विज्ञप क्या आधुनिक नहीं हैं ? उन्होंने लिदतान शी 
दलित वर्गों के नाम जो खुली चिट्ठी लिखी है उसके बारे में आप क्या वहते है ? 
तनिक उनकी वह चिट्ठी देखिए, वह कितने प्रोमनो से भरी हुई है । 


ण्टड नीति ; धर्म ; दर्शन 


पाइरी--ईसाई-बर्म के जिस नमूने का प्रतिनिधित्त्व वे करते हैं, उसे में 
पसन्द नहीं करता। लेकिन जहा वाइविल का पढना अनिवार्य नहीं है, और केवल 
शिक्षा ही दी जाती है, उन मिशन स्कूलो व फाछेजो मे विद्यार्थी पढ़ें तो इसमे आपको 
क्या एतराज है? 

गाघी जी--जव आप यह आशा रखते है कि विद्यार्थी वाइविल पढें तव इसमे 
ईसाइयत के प्रचार का एक सूक्ष्म प्रकार तो रहता ही है। 

पादरी--अस्पतालों के बारे से, मेरा खधाल है कि बगेर किसी धामिक 
उपदेश की शक्ति के लोकोपकारी कार्य सफल नहीं होते। 

गांधी जी--तव आप अपने दान का क्रम-विक्रय करते है। क्योकि आपके मन 
में यह भावना है कि चू कि आप सेवा-दान देते है, इसलिए किसी-त-किसी दिन आपका 
दान ग्रहण करनेवाले ईसा को अपना मार्गदर्शक या उद्धारक मान लेंगे। आपकी सेवा 
ही उसका पुरस्कार क्यो न हो ? 

पादरी--खेर, इन बातो को छोडिए। मेरा खयाल है कि मैं बहुत ऊचे 
दर्जे के ईसाइयो के नाम गिना सकता हूं, जो अपने जीवन का उदाहरण रखकर 
लोगो को आकर्षित करते हैं। 

गांधी जी--मै भी ऐसे नाम गिना सकता हूँ । एण्डरूज़ ऐसे ही आदमी हैं। 
पर वे सब अपवाद-रूप है। 

पादरी--पर ईसाई-धर्म की जाँच, उसकी अच्छाई-बुराई का विवेचन 
आपको उसके अच्छे-से-अच्छे अनुयायियों के आधार पर करना चाहिए, न कि 
उसके बुरे-से-बुरे अनुयायियो के आधार पर। 

गाधी जी---.मैं यहा क्रिश्चियेनिटी का गुणदोष-विवेचन एक धममम के रूप में 
नही कर रहा हूँ । मै तो उस तरीके के बारे मे बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उसका 
प्रचार किया जा रहा है। और जिस तरह आप ऊची' कोटि के थोडे-से अग्रेज्ञो से 
ब्रिटिश राज्य-प्रणाली को जाँच नही सकते, उसी तरह अपवाद-रूप ईसाइयो का 
उदाहरण सामने रखकर आप ईसाइयत पर अपनी कोई राय नहीं वना सकते । 
हमे तो आपके प्रचारकों के उस बहुत वडे भाग को लेना चाहिए, जो ईसाई-बर्म 
का श्रचार आज कर रहे है। क्या वे अपने जीवन की सुगन्‍्ध फैछा रहे हैं ” रे 
लिए तो यही एकमात्र कसौटी है। में रा आज यही चाहता हूं कि वे ईसा 
के अनयायियों के लिए उपयुक्त जीवन बिताये। में उनकी: टीका-टिप्पणी' नहीं 
करना चाहता | कठिन और प्रार्थनापूर्ण शोध के वाद मैं से जा 
हूँ और मुझे यह कहते खुशी होती है कि मेरे इस मत 
की सख्या बराबर बढ रही है। 


धर्म : हिन्दूघर्मत्तर-घर्म प्टप 
ईसा का व्यक्तित्त्व 


पादरी--ईसा के व्यक्तित्तव के प्रति आपका जो भाव हे उसे आपके ही मुख 
से सुनकर में आपका आभारी होऊगा। 
गाधी जी--इसे तो मैने अनेक वार स्पप्ट किया है। ईसा को मैं मानव-जाति 
का एक महान गुरु मानता हूँ, पर मै उन्हें आपकी तरह ईद्वर द्वारा उत्पन्न हुआ 
एकमात्र पुत्र नही मानता । यह विभेषण उनकी स्थूलछ व्याख्या मे विव्कुल ही 
अमान्य है। रूपक के रूप मे तो हम सभी ईश्वर-जनित पुत्र है, पर हममे से प्रत्येक 
के लिए एक विशेष अर्थ मे भिन्न-भिन्न ईश्वर-पुत्र हो सकते हैं। जैसे, में अपने लिए 
चैतन्य को एकमात्र ईश्वर-जनित पुत्र मान सकता हु । 
पादरी--क्या आप मसानव-प्रकृति के पूर्णत्व मे विश्वास नहीं करते ? और 
क्या आपका इस बात में विश्वास नहीं है कि ईसा ने उस पूर्णर्व को प्राप्त कर 
लिया था ? 
गाघी जी--में मानव-प्रकृति के परिपूर्णत्त्व मे विश्वास करता हूँ। ईसा जितना 
सम्भव था, उतना पूर्णत्त्व के समीप पहुंचे । पर यह कहना कि वह पूर्णतया परिपूर्ण 
थे, इस वात से इन्कार करना है कि ईव्वर मनुष्य से श्रेष्ठ हे। और फिर इस सम्बन्ध 
मे मेरा अपना एक सिद्धान्त है। जवतक हम घरीर-बन्बन से जकडे हुए है तवतक 
परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त नही कर सकते | यह तो गरीर-विनाञ के बाद ही 
सम्भव है। इसलिए परिपूर्ण तो एकमात्र ईश्वर ही है। जब वह पृथिवी पर अवतीर्ण 
होता है, तव वह स्वय अपनी इच्छा से अपने को सीमित कर लेता है। 
सूली पर ईसा की मृत्यु इसलिए हुई, क्योकि वह शरीर-वन्वन से बंबे हुए थे 
गुरु के रूप मे ईसा की महत्ता कायम करने के लिए मुझे न तो उनकी भविष्यवाणियों 
की जरूरत है, और न उनके चमत्कारो की । उनके तीन वर्ष के घर्मांचरण से वढकर 
चमत्कार और क्या हो सकता है ?इस कथा में कोई चमत्कार की वात नही है कि 
उन्होने मुट्ठी-भर पाव रोटियो से एक बडे जन-समूह को खिलाया। ऐसा इन्रजाल 
तो जादूगर दिखला सकता है। लानत हे उस दिन पर, जिन दिन हम किसी जादूगर 
को मानव-जाति का म॒क्तिदाता कहे | और ईसा की इन चमत्कार-जनक कहानियो के 
सम्बन्ध मे कि उसने म॒र्दे को जिला दिया था, मुझे णका है कि जिन आदमियो को 
उसने जिला दिया था वे क्या समम्‌च मर गये थे ? मैने अपने एक रिश्तेदार की 
एक छोटी-सी लडकी को कल्पित मृत्यु के मुख से लौटा लिया था, पर वात अमल म 
यह थी कि वह लडकी मरी नही थी। और अगर म॑ वहाँ पहुंच न जाता, ता दाग 
उसे स्मशान मे ले जाकर जला देते । पर मैने देखा कि उसके प्राण निकदे नही थ। 
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विदेशी आपके सामने ईसाई-घर्म पेश करेंगे, किन्तु युरोप और अमरीका में आज जो 
इंसाई-धर्म पाया जाता है, वह ईसा के उपदेशो से विल्क्रुल मेल नही खाता | फिर, 
हिन्दू-धर्म, इस्लाम और जरथुस्त्र का पारसी-धर्म आदि कुछ और धर्म है। प्रत्येक 
धर्म मे कुछ-त-कुछ अच्छी वाले है। आपको अपनी रुचि को सीमित न रखते हुए 
इन अच्छी बातो को अपना लेना चाहिए और अपने धर्म का रूप निश्चित कर लेता 
चाहिए। 

-- सेवाग्राम, ८२१९४६। ह० ज०। ह० से०, २४४।१९४६ | 


४०. यह इस्लाम को सेवा नहीं हे 


अगर एक हिन्दू अपनी राज़ी-खुशी से और सच्चे दिल से कलूमा पढे, तो मुझे 
उसमे कोई आपत्ति नही होगी। लेकिन अगर वह अपनी जान गँवाने या सम्पत्ति 
खोने के डर से ऐसा करता है, तो वह व्यर्थ ही भगवान का नाम लेता है, क्योकि 
उस समय उसके मुह से निकलनेवाली आवाज़ शैतान की आवाज़ होती है। मैं 
इस्लाम को जिस रूप में समझता हूँ, उस रूप मे वह कभी और जबर्दस्ती से नही 
बढा, न बढ सकता है। जो आदमी इस तरीके से इस्लाम की सेवा करने का दावा 
करता है, वह उस श्रेष्ठ धर्म को हानि पहुँचाता है। 
--श्रीरासपुर, ४/१२१९४६॥ ह० ज०। ह० से०, १२११।१९४७ ] 


४१. कुरान को शिक्षा 


एक मित्र ने यह सिद्ध करने के लिए मेरे पास कुछ साहित्य भेजा है कि कुरान 
काफिरो' का कत्छ करना सिखाता है । मैं जीवन-भर मुसलमानों के बीच रहा हूँ । 
कलेकित किसी ने यह कभी नही सुझाया कि काफिर होने के नाते मुझे कत्छ कर दिया 
जाय। मैं नोआखाली मे मौलवियो के बीच रहा हूं। विद्वान मुसलमानों ने मुझ 
से कहा कि कुरान की इस खास आयत का मतलब यह है कि खुदा नामधारी 
काफिर याती इस्छाम को न माननेवाले को सज़ा देता है। लेकिन वह तो मुसल- 
मानो के साथ भी यही करेगा। वह इसानो की जाँच उनके काम से करता है, न॑ 
कि उनके शब्दों से | भागवत, मनुस्मृति और वेदो मे भयानक दण्डो का वर्णन आता 
है। फिर भी हिन्दू-धर्मं की विशेष सीख है--दया सारे धर्मों का निचोड है। में 


न््च््न्ल्खिन्न्श्ल्--्त्पः माननेवाले 
१. इस्लाम को न माननेवाले। 
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चाहता हूँ कि आय लोग तुलसीदास के इस वचन का ध्यान रखे --अच्छे-बुरे 

सभी व्यक्ति भगवान के उत्पन्न किये हुए है। भगवान का भक्त बुराई को छोडकर 

अच्छाई को उसी प्रकार ग्रहण करता है जिस प्रकार हस दूध और पानी के मिश्रण 

से दूध पी जाता है और पानी को छोड देता हे।' 

“- भार्थना सभा, ३०५११९४७। नई दिल्‍ली, ३४६।१९४७। हु० ज०। हु० से० 
८॥६१९४७ | 


४२. थियॉसफी 


में थियॉससाफिकल सोसायटीवाले मित्रो का बहुत ऋणी हूँ। उनमे मेरे 
अनेक मित्र हैं। श्रीमती ब्लेवेट्स्की, कर्नल आलकाट या डाक्टर वेसेण्ट के खिलाफ 
आलोचक कुछ भी कहे, मानव-सम्यता की प्रगति मे इनका योग सदा ऊचे दर्जे 
का माना जायगा । इस समाज मे मेरे शरीक होने मे उसका गुप्त पहलू भी वाबक 
हुआ है । उसकी गुप्त-विद्या (अकल्टिज्म) मुझे कभी नहीं ज॑ँची । 
--: दिस वाज्ञ बापू-ले० आर० के० प्रभु, सस्करण १९५४ | 


४३. ईसा : सूली की सेज पर 


[ रोम मे सुली पर चढ़े हुए ईसा का चित्र देखकर प्रकट किये गये उद्गार | 

पोप के महल मे सूली पर चढे हुए ईसा की सजीव मूर्ति के सामने सिर झुका 
सकने के लिए मैं क्या नहीं दे डालता ? जीतीजागती करुणा के इस दृश्य से अलग 
होते हुए मुझे वडी पीडा हुई। इस दृश्य को देखते हुए मैने मुह॒र्त-मात्र मे समझ 
लिया कि व्यक्तियो की भाति राष्ट्र भी सूली की यातना सह कर ही बनाये 
जा सकते है, और किसी तरह नहीं। आनन्द दूसरो को पीडा पहुंचाने से नही 
मिलता, परन्तु खुशी से स्वय कष्ट भोगने से मिलता है। 
-- दिस वाज्ञ बापू, पृ० २९, सस्करण १९५४ | 


१ जड चेतन गुण - दोषमय, सृष्टि कीन्ह करतार। 
सन्‍त हस गण गहहिं पथ, परिहरि वारि विकार॥ 





१. धर्म पर व्याख्यान 


[जोहानिसवर्ग की थिय्रॉसफिकल सोसायदी ने श्री गाधी को हिन्दू धर्म पर 
भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया और उस पर उन्होंने मेसानिक टेम्पल मे 
चार भाषण दिये। यहा 'इण्डियन ओपीनियन मे प्रकाशित उनके भाषण का 
सक्षिप्त सार दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का अपमान 


थियाँसफिकल सोसायटी ने मुझे भाषण करने के लिए बुलाया तब मैंने दो 
वार्ते सोचकर वह आमन्त्रण स्वीकार किया। मुझे दक्षिण अफ्रीका में वसे हुए 
बारह वर्ष होने को आये। यहा मेरे देशवासियों पर जो तकलीफ भाती है, 
उनकी खबर सवको है। लोग उनके रग को तिरस्कार की दृष्टि से देखते है। 
मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सव गलतफहमी से होता है और यह गछूतफहमी दूर 
करने मे मुझसे जितनी बने, उतनी मदद करने के हेतु मैं दक्षिण अफ्रीका मे पडा 
हूँ। इसलिए मुझे लूगा कि यदि मैं सोसायटी का आमन्त्रण स्वीकार कर तो जो 
मेरा कर्त्तव्य है उसमे एक हद तक मदद मिलेगी, और यदि में आपको इन भाषणों 
से भारतीयो के प्रति थोडा भी अच्छा खयाल करा सका तो अपना घन्य भाग्य सम- 
झूंगा। मुझे आपको बताना तो हिन्दुओं ही के विपय मे है, किन्तु हिन्दू और 
अन्य जो भारतीय है उनकी बहुत-सी रीति एक ही है। सारे भारतीयों के गुण- 
दोष समान हैं और सारे एक ही शाखा से निकले है। निमन्‍्त्रण स्वीकार करने 
का दूसरा कारण यह था कि थियॉसफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 
विभिन्न धर्मों की तुलना करके उनका तत्त्व खोजकर लोगों को यह वताना है कि 
वास्तव में देखा जाय तो सारे धर्म ईश्वर को पहिचानने के अछग-भरूग मार्ग ह 
और कोई धर्म खराब है, ऐसा कहते हुए हिचक होनी चाहिए। मैने सोचा कि 
यदि मैं हिन्दू धर्म के बारे मे दो बातें कहँगा तो थोडा-बहुत यह हेतु भी सिद्र हीगा। 

हिन्दू वास्तव मे हिन्दुस्तान के रहनेवाले नही माने जाते। पश्चिम के विद्रान्‌ 
कहते है कि हिन्दू और यूरोप के अधिकाश छोग एक समय मब्य एशिया में निवास 

३८ ग 
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करते थे। वहा से अछग होकर कुछ लोग युरोप गये और कुछ हिन्दुस्तान मे 
पजाब के रास्ते से पहुँचे और वहा आयेधर्म का प्रसार हुआ। हिन्दुओ की सख्या 
२० करोड से ऊपर है। उनका नाम हिन्दू इसलिए पडा कि वे सिन्धु नदी के पार 
बसते थे। उनकी प्राचीनतम पवित्र पुस्तकें वेद हैं। बहुत से श्रद्धालु हिन्दू ऐसा 
मानते है कि वेद ईश्वरक्ृत और अनादि हैं। पश्चिम के विद्वातों की मान्यता 
है कि ईसा से २,०००वर्ष पहिले वेद रचे गये। पूना के प्रख्यात विद्वान्‌ श्री तिलक 
ने बताया है कि वेद कम-से-कम १०,०००वर्ष पुराने है। हिन्दुओ की प्रधान 
विशेषता है उनका सर्वव्यापक ब्रह्म मे विश्वास) पृथिवी पर प्रत्येक व्यक्ति का 
लक्ष्य होता चाहिए मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष का अर्थ है जन्म-मरण के भय 
से छूटना और ब्रह्म मे लीन हो जाना। उन्तकी नीति मे मृदुता और समदृष्टि मुख्य 
गुण हैं और उनके लौकिक व्यवहार मे जाति-भेद सर्वोपरि है। 
हिन्दू घर्म की पहिली कसौटी जब बुद्धदेव ने जन्म लिया, तब हुईं। बुद्धदेव 
स्वय एक राजा के पुत्र थे। उनका जन्म ईसा से ६०० वर्ष पहिले हुआ बताया 
जाता है। उस समय हिन्दू ऊपर के दिखावे पर मोहित हो रहे थे और ब्राह्मण स्वार्थ 
के कारण हिन्दू-धर्म की रक्षा का अपना कत्तंव्य भूछ गये थे। जब बुद्ध की दृष्टि 
मे यह सब आया तो उन्हें अपने घर्म की ऐसी दशा देखकर दया आई। उन्होंने 
ससार छोडकर तपस्या को अपना लिया, कितने ही वर्ष ईश्वर-भक्ति मे लीन 
रहकर व्यतीत किये। अन्त मे उन्होने हिन्दू-धर्मं मे सुधार सूचित किये। उनकी 
पवित्रता का ब्राह्मणो पर असर हुआ और बहुत हद तक यज्ञ के लिए प्राणियों का 
बध बन्द हों गया। इस तरह बुद्धदेव ने नया धर्म स्थापित किया, ऐसा नही 
कहा जा सकता। पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न देशो मे 
लोग (प्रचारक) भेजे, और लका, चीन, ब्रह्मदेश आदि मुल्को में बौद्ध घर्म कों 
फैलाया। इस समय हिन्दू धर्म की यह खूबी प्रकट हुई कि किसी को जबद॑स्ती 
बौद्ध नही बनाया गया। केवल वादविवाद-द्वारा तके करके और प्रधान रूप से 
अपने शुद्ध चालचलन से प्रचारको ने लोगो के मन पर छाप डाछी थी। ऐसा कह 
सकते हैं कि बौद्ध घर्मं और हिन्दू-धर्म भारत मे तो एक ही थे और आज भी दोनो 


के मूल तत्व एक ही है! 
मुहम्मद पेगम्वर का जन्म 
आपने देखा कि हिंल्दू-घर्म पर बौद्ध धर्म का असर अच्छा हुआ और उससे 


हिन्दू घर्म के रक्षक जाग्रत हुए। आज से १,००० वर्ष पहिले हिन्दू जग एके सर 
धर्म के सम्पर्क मे आया जो ज्यादा जोरदार था। हजरत मुहम्मद अव से १,३०० 
घ्‌ 
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] 


वर्ष पहिले जन्मे। उन्होंने अरवस्तान में बहुत अत्याचार देखा। यहुदीवर्म तब 
गोते खा रहा था। ईसाई-बर्म वहा पाव नही घर पाता था और लोग विपयी जौर 
हो गये थे। यह सव मुहम्मद को ठीक नहीं छूगा। उनका मन सुडगने 
लगा और उन्होने ईश्वर का नाम छेकर अपने देशवासियों को होश में छाने का 
निःचय किया। उनकी छूगन इतनी त्ती। थी कि आस-पास के छोगो पर उनके 
हादिक जोच्य की छाप तुरन्त पडी और बडी तेजी से इस्लाम का प्रचार हुआ । 
जोश इस्लाम की जवर्दस्त खूबी है। इससे कई अच्छे काम हुए और कई बार 
वहुत बुरे काम भी हुए। १,००० वर्ष पूर्व इस्लाम फैलाने के लिए भारत पर 
गजनी की सेना वढ़ आई। हिन्दू मूर्तियों का खण्डन भुरू हुआ और हमछावर 
सोमनाथ तक गये । इस तरह एक तरफ से जवर्दस्ती हो चली और दूमरी तरफ से 
इस्लामी फकीर उसकी वास्तविक खूबी बताने लगे। जो इस्लाम में आते हू वे 
सव वरावर हैँ, इस वात का असर नीचे वर्ण के छोगो पर वहुत अच्छा पडा और 
लाखो हिन्दुओ ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे हिन्दुओं में बदी 
खलबली मची | 
बनारस में कवीर पैदा हुए। उन्होने सोचा कि हिन्दू विचार के अनुसार हिल्दू- 
मुसलमान मे भेद नही है। अगर दोनो अच्छा काम करे तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते 
है। मूर्तिपूजा हिन्दू-धर्म का आवश्यक तत्व नही है--यह सोचकर उन्होंने इस्लाम 
और हिन्दू घर्म को एक करना शुरू किया। किन्तु उसका बहुत असर नहीं हुआ 
और वह एक अलग पन्थ होकर रह गया जो अभी तक देखने म आता है। कुछ 
वरसों वाद पजाव में गुरु ,तानक हुए। उन्होंने वही कबीर का तक मानकर, 
दोनो धर्मों को एक करने का विचार पसन्द किया, किन्तु उसके साथ-साथ उनका 
खयाल यह भी था कि जरूरत पडे तो इस्लाम का तलवार से मुकाबला करके हिन्दू 
धर्म की रक्षा की जाय। इसी में से सिखवर्म उत्पन्न हुआ जौर लबनेवाले सिर 
तैयार हुए। इस सवका नतीजा यह हुआ है कि भले ही इन दिनो भारत मे हिन्दू 
और मुसलमान ऐसे दो मुख्यवर्म है, फिर भी दोनो कौमें हिल-मिलकर रहती ह 
और दोनो, एक-दूसरे की भावना को चोट न पहुँच, ऐसा वतवि करती हू। हा, 
राजनीतिक सघर्ष और उत्तेजना से खटास उत्पन्न होतों है। हिन्दू बागी जबबा 
मुस्लिम फकीर के वीच वहुत थोडा अन्तर देखने मे आता है। 


पंगम्वर ईशु झोस्त 


इस तरह जब इस्लाम और हिन्दू-बर्म में प्रतिद्वन्द्रिता चढ़ 
लगभग ५०० वर्ष पहिले ईसाई गोवा के बन्दराह मं उतः हिन्द 
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ईसाई बनाने छगे। उन्होने भी कुछ बलपूर्वक और कुछ समझाकर काम लेने की 
पद्धति अपनाई। उनमे कई पादरी अत्यन्त कोमल और दयालरु थे। उनको सन्त 
कहे तो भी गलत नही होगा । उनका असर फकीरो की तरह हिन्दू जाति के निचले 
वर्णों पर बहुत हुआ। परन्तु बाद मे जब ईसाई-धर्म और पश्चिमी सभ्यता का 
गठबन्धन किया गया तब हिन्दुओ ने ईसाईघर्म को पसन्द नही किया। और आज 
हम देखते हे कि उनके ऊपर एक बहुत बडी ईसाई-शक्ति का राज्य होने पर भी 
बिरला ही हिन्दू ईसाई-घर्म स्वीकार करता है। फिर भी ईसाई-घधर्म का असर 
हिन्दू-धर्म पर बहुत अधिक हुआ है। उन पादरियों ने ऊँचे प्रकार का शिक्षण 
दिया, हिन्दू-धर्म की बडी-बडी कमिया बताईं और परिणाम यह हुआ कि कबी र-जैसे 
दूसरे हिन्दू शिक्षक पैदा हुए और उन्होने ईसाई-धर्म मे जो अच्छा था उसे सीखना 
शुरू किया और हिन्दुओ की कमियाँ दूर करने का आन्दोरून चलाया। राजा 
राममोहनराय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ऐसे ही व्यक्ति थे । पश्चिम 
भारत मे दयानन्द सरस्वती हुए और वर्तमानकाल मे भारत मे ब्रह्मसमाज और 
आर्यसमाज बने । यह निश्चय ही ईसाई-धर्म का असर है। फिर श्रीमती ब्लेवैट्स्की' 
ने भारत मे आकर हिन्दू-सुसलमान दोनो को पश्चिमी सम्यता के दोषो से परिचित 
कराया और उन्हे समझाया कि उसपर आसकत नही होना चाहिए। 
हिन्दू धर्म के तत्व 

इस तरह आपने देखा कि हिन्दू-धर्म पर तीन आक्रमण --बौद्ध, इल्लाम और 
ईसाई-धर्म के हुए। किन्तु कुल मिलाकर देखें तो हिन्दू धर्म उनसे उबरकर निकला 
है। हरएक धर्म मे जो अच्छाई थी उसे उसने ग्रहण करने का प्रयत्न किया है 
इस धर्म के लोग क्या मानते हैं, यह जान लेता चाहिए। ईबवर है। वह अनादि 
है। निर्गुण है। निराकार है। सर्व्यापक, सर्वशक्तिमान है। उसका मूलस्वरूप 
ब्रह्म है। वह करता नही है, कराता नही है। यह सत्ता नही चलाता। वह आनन्‍्द- 
रूप है और उसके द्वारा ही सारी सृष्टि का पालन होता है। जात्मा है, वह देह से 
पथक्‌ है। वह भी अनादि है, अजन्मा है। उसके मूलस्वरूप और ब्रह्म मे भेद वही 
है । किन्तु कर्मवश या मायावश वह समय-समय पर देह धारण करती रहती है 
और अच्छे या बुरे कर्मो से अच्छी या बुरी योनियों मे जनमती रहती है। जन्म- 
मरण के चक्र के बन्धन से छूटना और ब्रह्म मे लीन होना मोक्ष है। मोक्ष पाने का 


साधन बहुत अच्छे काम करना, जीवमात्र पर दया करना और सत्यमय होकर रहना 


अंक 
१. यिश्रॉसफिकल सोसायदी की संस्यापिका। 


चर्म ४ विविध प्‌ हु छ 


है। इस ऊँचाई तक पहुंचने पर भी मोक्ष नही मिलता, क्योकि ऐसे अच्छे कामों 
के फल-मोग के लिए भी घरीर मिलता ही है। इसलिए इसमे भी एक कदम 
आगे बढ़ना जरूरी है। कर्म करना तो अनिवार्य है ही, पर उसमे आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिए। उन्हे करने के लिए करे क्रिन्तु उनके परिणाम पर नजर न रखे । 
थोडे में , सव ईव्वर को अरपंण करें। हम कुछ कर रहे है या कर सकते है, स्वप्न 
में भी ऐसा गुमान नहीं रखना चाहिए। सवको समान-भाव से देखना चाहिए। ये हैं 
हिन्दू बर्म के तत्व | हिन्दुओ में अनेक सम्प्रदाय है, फिर लौकिक आचारो को लेकर 
कुछ फिरके बन गये हैं। उन सवका विचार इस प्रमग पर करना जरूरी नही है। 


परिसमाप्ति सुनने वालो से प्रार्थना 


यदि आपमे से किसी पर भी यह सव सुनकर अच्छा असर हुआ हो और यदि 
आपको ऐमा छगा हो कि हिन्दू या भारतीय, जिनके देय मे ऐसा धर्म प्रचलित ह्ै 
वे एकदम वीची प्रजाति के लोग नही होगे, तो आप राजनीति के मामठो में विना 
उललझे मेरे देशवासियों की सेवा कर सकते है। 
हम सबको प्रेम से रहना है, यह सारे धर्म सिखाते है। मेरा हेतु आपको 
घ॒र्म का उपदेश देना नही था। मै वैसा करने योग्य हूँ भी नही । मेरा इरादा भी 
नही है। फिर भी यदि आपके मन पर कोई अच्छा असर पडा हो तो उसका छाम 
मेरे भाइयो को देने की कृपा करें। जब उनकी निन्‍्दा हो तो उनका पक्ष लें जो 
अग्रेज जाति को गोभा देता है। 
-- गुजराती से। इण्डियन ओवीनियन, १५४४॥१९०५॥ स० गा० वा०, भाग 
४, पृष्ठ, ४३५, ३६, ३७, २८ | 
७० हम सव को प्रेम से रहना है, यह सारे धर्म सिखाते हैं। 
७ पृथिवी पर प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष प्राप्त करना। 
७ मोक्ष फा अर्थ है जन्म-मरण के भय से छूटना और दह्म मे लीन हो 
जाना। 


२. श्री गांधी का स्पष्टीकरण 
भारत मे हिन्दू धर्म का क्या रूप है इसका चित्र उपस्थित करने का 
निमन्त्रण' मुझे मिछा था। उसको मैंने स्वीकार कर लिया। उस वियय का विवे- 


१ जोहानिसबर्ग, थिपॉसफिकल सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित 
अपने एक भाषण में गाघी जी ने कहा था कि इस्लाम-घर्म को अधिकतर हिन्डुओों 
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चन करते हुए दूसरे धर्मों से तुलना करना आवश्यक हो गया। किन्तु उसमे मेरा 
एक ही इरादा यह था कि मैं, जहा तक बने, हर धर्म की अच्छी बाते वताकर गोरो 
के मन पर अच्छी छाप डालू। मैने जो-जो तथ्य बताये वे सब उस इतिहास से 
लिये गये ह॑ जिसे हम बचपन से पाठशाला भे पढते आये हैं। इस्लाम का प्रचार 
जोर-जवरदस्ती से हुमा, यह बात इतिहास बताता है। किन्तु उसके साथ मैंने 
बताया कि इस्लाम के प्रचार का प्रबल कारण है---उसकी सादगी और सबकी 
समान समझने की खूबी। निम्नवर्गीय हिन्दू ज्यादातर मुसलमान हुए, यह बात 
भी सिद्ध होने योग्य है और मेरी समझ मे इसमे कोई बुराई नही है। मेरे अपने मत 
मे ब्राह्मण और भगी के बीच कोई भेद नही है भर मैं उसमे इस्लान घर्म की श्रेष्ठता 
मानता हूँ कि जो लोग हिन्दू घर्मे के भेदभाव से असन्तुष्ट हुए उन्होंने इस्लाम को 
स्वीकार करके अपनी स्थिति सुधारी है। फिर मैंने यह भी नही कहा कि जितने 
हिन्दू मुसलमान हुए वे सब निम्तवर्ण के थे और निम्नवर्ण मे केवल ढेढ ही आते 
हैं ऐसा तो मुझे ख़याल तक नही है। ऊचे वर्ण के हिन्दू अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय 
भी मुसलमान हुए हैं मैं यह स्वीकार करता हूँ, किन्तु उसमे अधिक भाग उनका 
नहीं था, यह जगत्‌-प्रसिद्ध बात है। परन्तु मुझे मुख्य जोर इस बात पर देना है 
कि नीचे वर्ण के हिन्दू मुसलमान हुए, इसमे इस्लाम घर्मं की तनिक भी हीनता 
नही है। उलटे यह बात उसकी खूबी बताती है और मुसछूमानो को इसका गे 
होना चाहिए। 

जुनून (जोश) के बारे मे मेरा मत जैसा मैंने बताया है वैसा ही है। मैंने 
जुनून शब्द का सारार्थ लिया है और मैंने स्पष्ट कहा है कि यह इस्काम की एक 
ववित है। सच्चे जुनून के सिवा कोई अच्छा काम नही हो सकता तुर्क जब सच्चे 
जुनून से जान की बाजी लगाकर लडे तभी वे रूस और ग्रीस के साथ टक्कर ले सके 
और आज सब लोग तुक सिपाहियो से भय खाते है। जबतक राजपूत छोग 
जुनून से लडे तबतक कोई राजपूताने को हाथ भी नही लगा सका, जुनून से जपान' 
जूझता है तभी तो वह पोर्ट' आर्थर का किला सर कर सकता है। जिस तरह युद्ध मे 





के मिम्त वर्गों ने अपनाथा। उन्होने यह भी कहा कि जोश, या जुनून इस्लाम की 
एक बड़ी विशेषता है, जिससे कई अच्छे और बुरे काम हुए हैं। इस कथन से 
भारतीय मुसलमानों मे असन्तोष फैला और उन्होंने इण्डियन ओपीनियन के 


सम्पादक को पत्र लिखें। 28 हि 
१. रूस-जपान युद्ध में जपानियो द्वारा पोर्ट आर्थर में रती जहाजी: 


को पराजित किया गया था। 


धर्म : विविध प्र 


उसी तरह दूसरे कामो में भी जुनून की जरूरत है और वह अच्छा गुण है। जुनून 
से एडीसन' वडी-वडी खोजें करता है। जुनून से ही वाट ने रेल की खोज की 
और ससार मे यात्रा को सरल वताया। और यही जुनून हुआ तो हम इकट्ठे 
होकर गोरो के साथ संघर्ष मे जीतकर अपनी शिकायते दूर करा सकेंगे। यह 
जुनून इस्लाम का खास गुण है। ऐसा ही जुनून दूसरे कामो में भी बरता जाये 
तो वडा लाम हो। 
अब मेरे कहने के लिए अधिक नही रहता। मैंने जो सच समझा है, वह कहा 
है। वैसा कहने मे मेरा इरादा एक भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं 
था और मेरे मन मे हिन्दू, मुसछमान और ईसाई के बीच कोई भेद नहीं है। ऐसा 
मैं कई वार कह चुका हूँ और मुझे छूगता है कि मैंने उसी के अनुसार आचरण 
किया है। मेरा आग्रह है कि हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण या भगी के बीच कोई भी 
भेदभाव रखे वित्ता सबके प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। हिन्दू धर्म की शिक्षा 
यही है और यही मेरा धर्म है। 
-- गुजराती से। इण्डियन ओपीनियन, २०५॥१९०५॥) स॒० गा० वा०, 
भाग ४, पृ० ४६०---६१ |] 


३. भारत का धर्म 


भारत का धर्म वहुत प्राचीन है। उसके पास देने के लिए वहुत कुछ है। 
-- ४० ओ०, २६।८।१९०५] 


४. इंदवरीय नियम 


खुदाई कानून के सामने झुकनेवाला इस दुनिया मे और दूसरी दुनिया में 

सुख भोगेगा। वह खुदाई कानून कौन-सा है ? वह है, सुख भोगने के पहिले दू खव॑ 
भोगना और चूँकि परमार्थ में स्वार्थ है, इसलिए हम दूसरे के लिए आत्मवलिदान 
करें , दु ख उठायें। 
-- गुजराती से। इ० ओ०, २७।७॥१९०७ | 

१ ठामस एल्बा एडीसन, दूर-चार्ता और ग्रामोफोन आदि का आविष्का- 
रक। है 

२ जेम्स वाट । 


६०० नीति: धर्म : दर्शन 
५. हिन्दू-मुसलूमान कंदियों के लिए धर्मोपदेश 


आजकल पश्चिमी देशो मे सभी जगह कैदियो को घा्िक शिक्षा देने का रिवाज 
देखा जाता है। इसलिए जोहानिसबर्ग की जेल मे कैदियो के लिए विशेष गिरजाघर 
है। यह गिरजाघर ईसाइयो के लिए है। वहा केवल गोरे कैदियों को ही जाने 
दिया जाता है। मैने श्री फोतोएन के लिए तथा अपने लिए विशेष रूप से माँग की, 
किन्तु गवर्नर ने कहा कि उस गिरजाघर मे केवल गोरे ईसाई कैदी ही जा सकते 
है। प्रत्येक रविवार को इस गिरजाघर मे गोरे कैदी जाते हैं और वहाँ अलग-अलूग 
पादरी आकर धर्म की शिक्षा देते है। वतनियो के लिए भी विशेष अनुमति लेकर 
कुछ पादरी आया करते है। वतनियो के लिए देवालय नही है। अतएव बे जेल 
के मैदान मे इकट्छे होते हैं। यहुदियों के लिए उनके पुरोहित आते हैं। 

किन्तु हिन्दू और मुसलमानों के लिए वैसा कुछ भी नही है। वास्तव में भार- 
तीय कंदी अधिक नही होते, फिर भी उनके घर्म के (शिक्षण) के लिए जेल मे कोई 
व्यवस्था नहीं है, इससे भारतीय समाज की हीनता सूचित होती है। इस विषय 
मे दोतो समाजों के नेताओ को, दोनो घधर्मो के शिक्षण के प्रबन्ध का विचार, एक 
कैदी हो तो भी, करना चाहिए। इस काम के लिए मौलवी तथा हिन्दू-धर्मोपदेशक 
स्वच्छ हृदयवाले होने चाहिए, नही तो शिक्षण कटक वन सकता है। 
-- गुजराती से। इं० ओ०, २८।३।१९०८ | 


६. देशप्रेम ओर धर्म 


मै देश-प्रेम को अपने घर्स का ही एक भाग मानता हूँ। उसमे सारा धर्म 
नही आता, यह बात सही है। लेकिन देश-प्रेम के बिना घ॒र्मं का पालन पूरा हुआ 
नही कहा जा सकता। धर्म के पालन मे स्त्री-पुत्र आदि का वियोग सहन करना 
पडें, तो वह भी करना चाहिए। (प्रसगवश) उन्हे खो देने के लिए भी तैयार 
रहना चाहिए। यही नही कि इसमे कोई निर्देयता की वात नही है, बल्कि यही 
हमारा ककत्त॑व्य है। 
-- गुजराती। इं० ओ०, ३०११९०९ | 

७. मेरा धर्म 


राजद्रोह से दूर रहना मेरे घ॒र्मं का अग है। 
.... ला्ड एम्टहिल को लिदे पत्र से। लन्दन, २९।७४१९०९ | 


धर्म ६ विविघ ६०१ 
८. अपने धर्म की रक्षा 


यदि मैं स्वय अपने थर्म की रक्षा के योग्य न होऊ तो दूसरे घर्म का अनुयायी 
उसकी रक्षा कैसे करेगा ? 
-- गुजराती । स्वामी शकरानन्द को लिखे पत्र से। रूदन, ३०८॥१९०९ ] 


९. धर्महीन सभ्यता 


सम्यता के हिमायती साफ कहते हैं कि उनका काम लोगो को धर्म सिखाना 
नही है, कुछ लोग मानते हैं कि धर्म तो ढोग है। अन्य कुछ लोग धर्म का दम्भ 
करते हैं, नीति की भी वात करते है। फिर भी मैं बीस वर्ष के अनुभव के आधार 
पर कहता हूँ कि नीति के नाम पर अनीति सिखाई जाती है। 

यह सभ्यता तो अवर्म हैं और यह युरोप में इस सीमा तक फैल गई है कि वहाँ 
के लोग अद्धंविक्षिप्त दिखाई देते हैं। उनमे सच्ची शक्ति नही है, अपनी शक्ति 
के नशे के बक पर कायम रहते है। वे एकान्त मे नही वैठ सकते। स्त्रियों को, 
जिन्हे घर की रानियाँ होना चाहिए, गलियों मे भठकना पडता है, या मज़दूरी के 
लिए जाना पडता है। इस्लैण्ड मे ही चालीस छाख रक अबलाए पेट के लिए कठोर 
मजदूरी करती हैं और इस कारण इस समय सफ्रेजेट (मताधिकार) का अन्दोलन 
चल रहा है। 

यदि हम वैर्यपूर्वक सोचें तो समझ में जायगा कि यह ऐसी सम्यता है कि 
इसकी छपेट में पडे हुए छोग अपनी ही सुलूगाई अग्ति में जल मरंगे। पैगम्बर 
मुहम्मद की शिक्षा के अनुमार इसे शैतानी राज्य कहा जा सकता है हिन्दू-र्म 
इसे घोर कलियुग कहता है। 
-- हिन्द स्व॒राज्य, अध्याय ६ सम्यता। इ० भो०, ११११२१९०९ ] 


१०. बुद्धि का उपयोग 


मनुष्य की सीमा ईश्वर ने उसकी शारीरिक रचना से ही बाँध दी, तो मनुष्य 
ने उस सीमा का उल्लघन करने के उपाय खोज निकाले । मनुष्य को बुद्धि इसलिए 
दी गई है कि वह उससे ईश्वर को पहिचाने, परन्तु मनुष्य ने उसका उपयोग उसे 
भूलने में किया। 
--हिन्द स्वराज्य, अध्याय १०, भारत की दछ्शा, हिन्दू मुसलमान। इ० भो० 
११११२१९०९ ] 


है नीति : धर्म : दहंन 
११. ब्रह्मचर्य का मार्ग 


[ श्री मगनलाल गाधी को लिखे पत्र से ] 

ब्रह्मचये का ब्रत लेने के पहिले अच्छी तरह विचार कर लेना । सन्‍्तोक' की 
सम्मति छोगे तो और भी अच्छा होगा। कवि' ने अपनी रचनाओं मे त्रह्मचये- 
पालन की जो शत्ते बताई हैं उनमे से कुछ गौर करने योग्य हैं। यह एक अत्यन्त 
कठिन ब्रत है। (इसका पालन करने मे) शिव जी भी भटक गये। इसलिए यदि 
हम इसका निरन्तर ध्यान रखें तो पार उतर सकते है। लेकिन जब' मैं एक विवाहित 
व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी के सम्बन्ध मे ऐसा व्रत लेने की बात सोचता हूँ और 
विशेष कर अपने सम्बन्ध मे, तो मेरा दिमाग काम नही करता। इस सम्बन्ध में 
मेरा भाग्य प्रबल रहा है। मुझे मजबूरन वा से अलग रहना पडता है, इसी कारण 
मैं बहुत बच गया हूँ। यदि हम सन्‌ १९०० से आज तक साथ-साथ रहते होते 
वो मैं बच पाया होता, यह कह सकना कठिन है। मेरी इच्छा है कि मेरे अनुभव 
का पूरा लाभ तुमको मिले। 
--गुरुवार, २०११।१९१०॥। सं० गा० वा०, खण्ड १०, १० १३९] 


१२. भक्ति की परीक्षा 


इस कठिन समय मे भक्ति को प्रधान पद मिला है। भक्ति करने के लिए 
भी यम-नियम आदि तो चाहिए ही। वे हमारी शिक्षा के मूल हैं। उनके विता 
सारी चतुराई व्यर्थ है। मैं तो इसका अनुभव क्षण-क्षण कर रहा हूँ। 
_. श्री समगननलाल गांधी को लिखे पत्र से। ताल्सताय फार्म, कार्तिक सुदी २, 
४॥११।१९१०। सं० गां० वां०, खण्ड १०, पृ० ३६९ | 


१३. पुण्य-भूसि या अधसंभूसि 


हमने भारत को, जो पुण्य-भूमि है, धर्म का गृलत अर्थ लगाकर या धर्म को 
पूर्णतया छोडकर , अधमे-भूमि वना दिया है। । 
__ श्री मगनलाल गांधी को लिखे पत्र से। ताल्सताय फाम कार्तिक सुदी १३, 
१५१११।१९१०॥। सं० गां० वां०, खण्ड १०, पु० ३८१] 
निकली हि 
१, श्री मगनलाल गांधी की पत्नी। 
२. श्रीमद्‌ राजचन्द। 


घर्म: विविध ६०३ 
९४. धर्सक्षेत्र भारत 


भारत धर्म-क्षेत्र है, यह वात सही है। किन्तु यहाँ पाप-क्षेत्र भी है। इस 
प्रकार दूसरे स्थानों में पाप-क्षेत्र होते हुए भी कहौ-कही घर्मे-क्षेत्र रूपी हरियाली 
भी देखने में आती है। 
_ श्री सगनलाल गाधी को लिखे पत्र से। सोमवार की रात, १७।७।१५११॥ 
स० गा० वा०, खण्ड ११, पृष्ठ १२३ | 


१५. श्रीकृष्ण 


[ श्री मगनलाल गाधी को लिखे पत्र से ] 
श्रीकृष्ण को तो मैं परमात्मा के रूप मे देखता हूँ | वे अर्जुन के सारथी और 
सुदामा के मित्र थे तथा नरसिंह मेहता के रणछोड जी। उनके सम्बन्ध मे टीका 
करने का स्वप्न मे भी विचार नही था। मेरे पत्र के कारण तुम्हारे मन मे जिस सीमा 
तक यह भाव आया उस सीमा तक मै पाप का भागी हूँ । इस विषय मे मुझसे 
एक अक्षर भी कैसे छूट गया, यह सोचकर मैं थर्रा जाता हूँ । 
__ भाद्रपद बदी १, ९९।१९११। स० गा० वा०, खण्ड ११,प० १५१] 


१६. एक ही धर्म आवश्यक नही 
[श्री जमनादास गाधी को लिखे गये पन्न से ] 
सारी दुनिया के लिए एक ही घर्म न तो कभी हो सकता है और न उसकी 
आवश्यकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। 
-- वेदशाख बदी १०, ३२०५११९१३॥ स० गा० वा०, खण्ड १२, पुृ० ९० ] 


१७. भक्त, ज्ञान और धर्मं-साधना 


ईद्वर है भी और नहीं भी। शान्दिक अर्थ की दृष्टि से वह नही है। जिस 
आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया है, वह ईश्वर है और इसलिए उसे सम्पूर्ण ज्ञान है। 
भक्ति का सच्चा अर्थ तो आत्मा की खोज है। जिस समय आत्मा अपने को पहि- 
चान लेती है , उस समय भक्ति का लय हो जाता है और उसके स्थान पर ज्ञान प्रकट 


होता है। 


अ नोतिः धर्म: दर्शन 


नरसी* आदि भक्तो ने आत्मा की ऐसी ही भक्ति-पूर्ण खोज की थी। कृष्ण, 
राम आदि अवतार थे किन्तु यदि हमारे पुण्य भी उसी कोटि के हो, तो हम भी 
उन-जैसे हो सकते है। जो आत्मा मोक्ष-प्राप्ति की सीमा पर पहुँच गई है, वह 
अवतार रूप है। किन्तु यह मानने का कोई कारण नही है कि उसने अपने उत्ती 
जन्म मे सम्पुर्णता प्राप्त कर ली है। 

कृष्ण, राम, बुद्ध, ईसा आदि मे बडे कौन हैं, यह कहना कठिन है। हर एक 
का काये भिन्न था और हरएक ने अपना कार्य एक भिन्न काल मे और भिन्न परि- 
स्थितियों में किया। केवल चरित्र का विचार करें तो शायद बुद्ध इन सबसे बडे 
थे। लेकिन कैसे कहे ” उनका वर्णन भक्तों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
किया है। कृष्ण को वेष्णवो ने पूरी कलाओ से युक्त माता है और मानना ही चाहिए। 
उनके बिना अनन्य भक्ति नहीं उपजती। ईसा के विषय में भी ईसाई लोग ऐसा 
ही मानते हैं। हिन्दुस्तान मे (अवतारों मे) कृष्ण अन्तिम थे। इसलिए उनकी 
विशेष महिमा मानी गई। 

ईदवर नही है, ऐसा कहने वाले लोगो के मार्ग भ्रष्ट हो जाने का भय है क्योकि 
तब उन्हे यह भी कहता पडेगा कि आत्मा नही है। अवतार की आवश्यकता है 
और हमेशा रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जब लोगो मे बहुत निराशा फैल जाती 
है और अनीति का प्रसार होता है, तब अवतार होता है। दुष्ट लोगो के समाज में 
सर्वेसामान्य नीति का पालन करनेवाले थोडे-से लोग अपने लिए (भगवान से) 
सहायता की याचना करते है। ऐसे समय मे नीति का पालन करनेवाला ऐसा 
कोई बलवान व्यक्ति , जो दुष्टो से दबता नही, बल्कि दुष्ट ही जिससे दवते हैं, 
अपने जीवन-काल मे या मृत्यु के बाद अवतार-रूप मान लिया जाता है। ऐसा 
व्यक्ति अपने को जन्मना माने, यह वात अधिकाशत' सम्भव नहीं मालूम देती । 

धर्मों की तुलना करना अनावश्यक है। हमे अपने धर्म को प्रौढ मानकर 
दसरे धर्मों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साधारणत धर्मों की तुलना करने 
में दया-धर्मं को मापदण्ड माना जा सकता है। जिस धर्म में दया को अधिक स्थान 
दिया गया है, वहाँ घर्मं अधिक है। दया धर्म को मूल है---धर्म की वात सवको सम- 
झाने के लिए यह पहिंला सूत्र है। ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या यह दूसरा सूत्र है। जो 
सवको भा जाय, ऐसा एक भी सूत्र मिलना कठिन है। किन्तु ऐसः लगता है कि 
आत्मा की शोध में छगे व्यक्ति को उचित समय पर ऐसा काई उपयुक्त वचन 


सहज ही मिल जाता है । 


२-तसलत्नन 
१. गुजरात के सन्त कवि नरसी मेहता। 
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सच पूछिए तो जितने मनुप्य हैं उतने ही धर्म है। जबतक मनुप्यों के मन 
में भेद है, तवतक धर्म भिन्न-भिन्न रहेगे ही। जो व्यक्ति अपनी और दूसरे की 
आत्मा मे ऐक्य देखता है, वह विभिन्न धर्मों मे भी ऐक्य देखेगा। 
आत्मा जव बरीर के वन्चन से मुक्त हो जाय तव कहा जा सकता है कि उसे 
मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन नही किया 
जा सकता, क्योकि वह इन्द्रियगम्य नही है। वह केवल अनुभव की जा सकती है। 
प्रेत आदि योनियो का अर्थ है दुष्ट योनिया और जो दुष्ट कार्य करते है, वे उन 
योनियो मे जाते है। 
-- गुजराती । महात्मा गाधीजीना पत्नो। ज्येष्ठ बदी १४, १९६९, २४७।१९१३ 
स० गा० वा०, खण्ड १२, पृष्ठ १२१--१२२ ] 
७ पिेग्वर है भी और नहीं भी। 
७ जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया है वह ईइवर है। 
७ भक्ति का सच्चा अर्थ, , , आत्मा की खोज है। 
७ जिस समय आत्मा अपने को पहिचान लेती है, उस समय भवित का 
लोप हो जाता है। 
७ धर्मों की तुलना फरने मे दया-धर्म को मापदण्ड माना जा सकता है। 
७ जितने मनुष्य हैं, उत्तने ही धर्म हैं। 
७ मोक्ष की स्थिति. . .इन्द्रियगम्य नहीं है। 


१८. धर्म और राजनीति 


भारतीय राजनीति को धर्म से अलग नही कर सकते | 
-- अग्रेजी। रंड डेली सेल, १७॥७॥।१९१४।॥ स० गा० वा०, खण्ड १२, पु० 
४८९ | 


१९. हिन्दू-धर्म और इंसाई मिशनरी 


चूँकि वह (हिन्दू-धर्म ) धर्मान्तरण की नीति मे विद्वास नहीं करता इसलिए 
वह सवसे ज्यादा सहिष्णु है, और आज भी वह अपना विस्तार करने में उतना ही 
समर्थ है, जितना भूतकाल में था। कहा जाता है कि उसने वीद्ध-धर्म को खदेडवार 
भारत से वाहर कर दिया। यह ठीक नही है। उसने उसे आत्मसात्‌ कर छिया। 
स्वदेशी की भावना के कारण हिन्दू अपने धर्म का परिवर्तन करने से इन्कार करता 
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है। इसका अर्थ यह नही है कि वह अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। कारण 
यह है कि वह जानता है कि उसमे नये सुघारो का समावेश करके उसे पूर्ण बनाया 
जा सकता है। और मैंने हिन्दुत्व के विषय मे जो-कुछ कहा है, वह मेरे विचार से 
ससार के सभी वडे-बडे धर्मो पर लागू है। हाँ, हिन्दूधर्म के बारे मे यह विशेष रूप 
से सही है। यहाँ वह वात आ जाती है जिसे कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 
भारत मे काम करनेवाली वडी-बडी मिशनरी सस्थाओ ने भारत के लिए :हुत 
कुछ किया है और अब भी कर रही है, भौर भारत इसके लिए उनका ऋणी है। 
किन्तु मैंने जो कुछ कहा है, उसमे यदि कोई सार हो तो क्या यह ज्यादा अच्छा व 
होगा कि वे परोपकार का अपना काम जारी रखते हुए धर्मान्तरण का काम बन्द 
कर दे ” क्या ईसाइयत की भावना के पोषण की दृष्टि से यह अधिक अच्छी बात 
न होगी ? मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस कथन को अशिष्टता नही मानेगे। 
मैंने हृदयपूर्वंक और विनम्रता से यह सुझाव सामने रखा है। इसके सिवा आप 
मेरी बात ध्यान से सुने, इसका मुझे कुछ अधिकार भी है। मैंने वाइविल को 
समझने का प्रयत्न किया है। मैं उसे अपने घर्मशास्त्रों मे गिनता हूँ। मेरे हृदय 
पर जितना अधिकार भगवद्गीता' का है, छगभग उतना ही अधिकार 'सरमन 
आन द माउट' का भी है। “लीड, काइडली राइट” तथा अन्य अनेक प्रेरणा- 
स्फूति प्रार्थना-गीत मैं किसी ईसाई घर्मावलम्बी से कम भक्ति के साथ नही गाता 
हूँ। मैं विभिन्न सम्प्रदायो के प्रसिद्ध ईसाई मिशनरियो के सम्पर्क मे आया हूँ 
और उनसे प्रभावित भी हुआ हूँ। उनमे से अनेक आज भी मेरे मित्र हैं। इसलिए 
आप कदाचित्‌ स्वीकार करेंगे कि मैंने यह सुझाव किसी पूर्वग्रह-ग्रस्त हिन्दू की तरह 
नही दिया है, बल्कि धर्म के एक ऐसे विनम्र और निष्पक्ष विद्यार्थी होने के नाते दिया 
है, जिसका ईसाइयत की ओर बडा झुकाव है। क्या यह सम्भव नही है कि सारी 
दुनिया में जाओ--इस सन्देश की वास्तविक भावना को समझे बिता उसका 
सकीर्ण अर्थ किया गया है ? मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि इससे कोई इन्कार 
नही करेगा कि ज्यादातर घममे-परिवर्तन का तो धर्म से नाम-मात्र का ही सम्बन्ध 
होता है। कुछ तो हृदय की बजाय पेट की खातिर इस ओर प्रेरित होते हैं। और 
हर धर्मान्तरण के कारण कुछ-व-कुछ कदुता पैदा होती ही है, जो मेरी समझ मे 
टाली जा सकती है। मैं फिर अनुभव के वल पर कहता हूँ कि जिसे नया जन्म 
(न्यू बे ) कहा जाता है, हृदय-परिवर्तन की वह घटना हर महान घर्म मे परम है। 
मैं जानता हूँ कि मैं एक बडी नाजुक-सी बात कह रहा हूँ । फिर भी मैं अपने भाषण 
के इस भाग के अन्त में हिम्मत के साथ यह कहना चाहता हूँ कि इस समय युरोप 
मे जो भयानक काण्ड चल रहा है, उससे तो यही प्रकट होता है कि शान्ति के पुत्र, 


घर्म विविध 
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नजरथ के ईशु के सन्देश पर युरोप में लगभग किसी ने कान नही दिया और सम्भव 
है कि अब उस पर पूर्व से प्रकाश डालना पड़े | 

मैंने घामिक वातों में आपसे सहायता की प्रार्थना की हैं और एक विशिष्ट 
अर्थ मे आप ही यह सहायता दे सकते है। किन्तु मैं आपसे राजनीति क्षेत्र मे भी 
महयोग की प्रार्थना करता हूँ । मैं यह नही मानता कि धर्म का राजनीति मे कोई 
वास्ता नही है। घर्म-रहित राजनीति शव के समान है, जिसे दफता देना ही 
उचित है। सच तो यह है कि आप अपने तरीके से चुपचाप राजनीति को काफी 
प्रभावित करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि राजनीति को धर्म से विच्छिन्न 
कर देने का प्रयत्न नही किया गया होता, जैसा कि आज भी किया जा रहा है, 
तो जिस ह॒द तक राजनीति का पतन हुआ दिखाई पड रहा है, वह उस ह॒द तक न 
गिरती । 
“मद्रास मे दिये गये भाषण से, १४॥२।१९१६। अग्रेजी। हिन्दू २८२)१९१६॥। 

स० गा० वा०, खण्ड १३, पु० २२२९-२३ ] 
७ पमं-रहित राजनीति शव के समान है। 


२०. इंदवर से डरें 
ईश्वर से डरो, मनुष्य से नही, फिर वह मनुष्य चाहे राजा हो, चाहे पुरोहित, 
चाहे मौलवी । 
--7 २६।२।१९१६। अग्रेजी से। हिन्दू २९॥२।१९१६]| 


२१५ भारत : धर्म-भूमि 
भारतवर्प प्रधानत घर्म-भूमि है। उसे घर्म-भूमि वनाये रखना भारतवासियों 
का सबसे वा कत्तंव्य है। उन्हें अपनी आत्मा से, ई्वर से, वल प्रहण करना 
घाहिए। 
-- इलाहाबाद में दिये गये भाषण से, २३६॥१२॥१९१६। लीडर, २७१२- 
१९१६। महात्मा गाघी * हिज्ञ लाइफ, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज्ञ | 


६०८ नीति: धर्म : दर्शन 
२२. इंश्वर पर विश्वास 


[सुश्री एस्थर फेरिंग को लिखे पन्न से] 
मेरा काम अत्यन्त कठिन है। लेकिन मेरा भरोसा ईश्वर मे है। हम तो 
कर्म ही कर सकते है, उसके बाद हमे कोई चिन्ता नही रहती । 
-- मोतीहारी, चम्पारन, १५।४१९१७। अंग्रेजी से। माई डियर चाइल्ड! 
सं० गा० वा० खण्ड १३, पृ० ३६६ | 


२३- राम और रावण 


रामचन्द्र और रावण, आत्मा और अनात्मा-सूचक सज्ञाएँ है । रावण 
की अतुलित शारीरिक शक्ति रामचन्द्र की आत्मिक शक्ति के निकट किसी गिनती 
में ही नही है। रावण के दस मस्तक रामचन्द्र के सामने तृणवत्‌ हैं। रामचत्र 
योगी पुरुष हैं, वे सयमी हैं, निराभिमानी है, 'समभाव सदा वैभव विपदा' तथा 
नहिं राग न लोभ न मान म॒दा * इत्यादि उनके गुण हैं। 
“-- २१९१९ १७ के रूगसग। स० गा० वां० खण्ड १३, पु० ५३१] 


२४. राजनीतिक प्रइन और धार्मिक वृत्ति 


घामिक वृत्ति से हम राजनीतिक सवालों को जिस तरह हल कर सकते हैं 
उस तरह घधर्मवृत्ति को छोडकर नही कर सकते, धर्मवृत्ति को छोडकर हम जो 
फल प्राप्त करेंगे वह और ढग का होगा। 
-- प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ मे दिये गये भाषण से। गोधरा, ३॥११। 
१९१७। गुजराती। महात्मा गांधीनी विचारसूष्दि॥# सं० ग्रां० वा०, 


खण्ड १४, १० ६४ |] 


२५. गोरक्षा-धर्मे 


मैंने यह बताया था कि जबतक हिन्दू लोग स्वय ही, अपने हिन्दू मालिको 
के हाथो भयकर इुव्यंवहार झेलते हुए हजारो गाय-वैलो को तिल-तिल कर खा 
और कलकत्ते की अमानवीय गोशालाओो की गौओ से प्राप्त दूध का पान करने में 
भागीदार है, और जबतक वे शान्तिपूर्वक भारत के युरोपीय तथा ईसाई निवासियो 


घ॒र्म . विविध ६०९, 


को गो-मास उपलब्ध कराने के लिए भारत के कसाईखानो में हजारो गायो का 
वबब होते देखते रहते है, तवतक उन्हे अपने मुसछमान भाइयो--द्वारा व्रामिक 
विश्वास के कारण गोऊुशी पर क्षु्व होने का कोई अधिकार नही है। मैंने यह कहा 
था कि गौ के लिए पूर्ण मरक्षण प्राप्त करने का पहिछा उपाय यह है कि हिस्दू 
लोग स्वय हिन्दुओ के द्वारा गौओं के साथ किय्रे जाने बाले दुर्व्यवहार से उन्ह पूरी 
मुक्ति दिखाकर अपने-आपको सुवारे, और तब युरोपीयो से भारत में रहते हुए 
गोमास न खाने या कम-से-क्म उसे भारत के वाहर से मँगाने का अनुराब करे। 
मैने यह भी कहा था कि यदि हमे गोरक्षा के प्रचार को वामिक विश्वास पर आवधा- 
रित करना है, तो गौओ की जान बचाने के लिए मुसछमानो के वब को किसी प्रकार 
भी सहन नही किया जा सकता, और मुसलमानों तथा ईसाइय्रो से भी गौओ के 
लिए पूर्ण मरक्षण प्राप्त करने का पहिला उपाय यह है कि हिन्दू लोग स्वय 
हिन्दुओ के द्वारा गीओ के साथ किये जाने वाले दुवव्यंवहार मे उन्हें पूरी मुक्ति दिला - 
कर अपने आपको सुधारे, और तव युरोपीयो से भारत में रहते हुए गोमास न 
खाने या कम से कम उसे भारत के वाहर से मेंगाने का अनु रोध करे। और मुसलत- 
मानों तथा ईसाइयो से भी गौओ के लिए सरक्षण प्राप्त करने का घामिक तरीका 
यह है कि वे उनकी करुणा की भावना को जगाने के लिए खुगी-बुशी स्वयं अनना 
बलिदान करने के लिए तैयार हो जाय। चाहे उचित हो या अनुचित गो-पूजा 
हिन्दुओं के स्वभाव मे रम गई है, और मेरी समझ मे इस प्रठ्न पर हिन्दुओ और 
ईसाइयो तथा मुसलमानों के बीच कट्टरतम तथा घोर हिंसापूर्ण सधर्प से बचने 
का इसके सिवा और कोई रास्ता दिखाई नही देता कि अहिसा-बर्म को पूर्ण रूप से 
स्वीकार करके उस पर आचरण करें। और इसी धर्म के प्रचार को मुझे स्वेच्ठया 
अपने जीवन का नम्र उद्देश्य वताना है। सत्य से मुँह नही मोडना है। यह नहीं 
मान लेना चाहिए कि युरोपीयों के लिए जो गो-वव हो रहा है, उसके वारे मे हिन्दू 
कुछ भी महसूस नही करते। मैं जानता हूँ कि आज उनका क्रोध उनके मन पर 
अग्रेजी शासन का जो रोव छाया है, उसके कारण दवा हुआ है। किन्तु सारे भारत 
मे कोई भी हिन्दू ऐसा नही है जो एक दिन अपने देश को गो-वब से मुक्ति दिलाने 
की आज्ञा नही लगाये हुए है। किन्तु, हिन्दूधर्म को मैं जिस रूप में जानता हूँ 
उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल वह छोगो को --चाहे वे ईसाई हो या मुसहमान--तड- 
वार के जोर पर गो-वव वन्द करने के लिए मजबूर करने को वुरा नही समझता। 
मैं ऐसे अनर्थ को रोकने के लिए अपनी विनम्र भूमिका निभाना चाहता हूँ, और 
मै श्री इविन को घन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होने मुझे आपके पाठकों को तथा 
स्वय श्री इविन को भी अपने कठिन प्रयत्न से सहायता देने के लिए आमन्त्रित करने 
३९ 
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का अवसर दिया। हो सकता है, यह प्रयत्त गोवध रोकने मे सफल न हो। किन्तु 
कोई कारण नही कि धैय॑पूर्वक उद्योगरत रहने तथा उसके अनुसार निरन्तर आच- 
रण करते रहने पर लोगो को अपने साथी पशु को बचाने के छिए साथी मानव 
को मारने के अपराध मे निहित भूल , वेवकृफी और असानवीयता का अनभव कराने 
में भी सफलता न मिले | हु 
““ मोतोहारी, १६॥१।१९१८। अग्रेजी से। स्टेट्समेन, १९११।१९१८। 
स० गा० वा० खण्ड १४, पु० १३८-१३९ ] 
७ गो-पुजा हिन्दुओं के स्वभाव से रस गई है। 


२६. धर्म और राजनोति 


शुद्ध घर्म-मार्गं पर चलनेवाला कोई भी भारतवासी राजनीतिक कार्यों मे 
भाग लिये बिना नही रह सकता। दूसरे शब्दों मे कहे तो शुद्ध धर्ममार्गी लोक-सेवा 
को अपनाये बिना नही रह सकता । और राजतन्‍्त्र के जाल मे हम सब इतने अधिक 
जकड हुए हैं कि उसमे पडे बिना लोकसेवा सम्भव नही है। जो किसान पुराने समय 
मे राज्याधिकारी कौन है, यह जाने बिना ही अपना सरल जीवन निर्भयतापूर्वक 
बिता सकते थे, उनकी भी अब वैसी निराली स्थिति नहीं रह गई है। ऐसी दशा मे 
उन्हे धर्माचरण के निर्णय मे राजनीतिक परिस्थिति का विचार करना ही होगा। 
इस बडी बात को यदि हमारे साधु, ऋषि, मुनि, मौलवी और पादरी स्वीकार करें, 
तो जगह-जगह भारत-सेवक-समाज खडा हो जाय और हिन्दुस्तान मे धर्मवृत्ति 
इत्तनी व्यापक बत जाय कि आज का अप्रिय और अरुचिकर मालूम होनेवाला 
राजतन्त्र शुद्ध हो जाय, हिन्दुस्तान मे किसी समय जो धाभिक साम्राज्य फैला 
हुआ था उसकी पुन स्थापना हो जाय। 
-- १९१२१९१८ के पूर्व। गुजराती। भोपाल कृष्ण ग्ोखलेता व्याख्यानों' 

खण्ड १॥ स० गां० बां०, खण्ड १४, पृ० १८९] 


२७. शास्त्र 
शास्त्र बुद्धि और नीति से परे नही हो सकते। यदि बुद्धि और नीति का त्याग 
कर दिया जाय तो किसी भी पाखण्ड का धरम के नाम पर बचाव किया जा सकता है। 
_.- नडियाद, चैत्र सुदी ७, १९७४, १७४४१९१८। गुजराती। अन्त्यजस्तोत्र। 
सं० गा० वा०, खण्ड १४, पु० १२७ | 
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२८. धामिक उपचार 


[क्षी एन० एम० समर्थ को लिखे पत्र से ] 
निश्चय ही घारसिक उपचारो मे मेरा विश्वास है। मैंने ज्यादातर इसी का 
आश्रय लिया है। 
“-7 २०।८।१९१८। अग्रेजी से। स० गा० वा०, खण्ड १५, पृ० ३०] 


२९. इंइवर का नियम 


[श्री सी० एफ० ऐण्डरूज़ को लिखे गये पत्र से । ] 
ईश्वर जिसे अपना साधन बनाना चाहता है, खासतौर पर जो किसी 
विरोध के विना उसे अपना पथ-प्रदर्शन करने देता है, उसकी वह रक्षा भी करता 
ही है। 


-- १०१११९१९। अग्रेज्ी से। स० गा० वा०, खण्ड १५, पृ० ७५] 


३०, वीरता और धर्म-रक्षा 


वीरता के विना अपने धर्म की रक्षा नही हो सकती। 
-- अहमदाबाद, १४।४॥१९१९। स० गा० वा०, खण्ड १५, पृ० २३० ] 


३१. धर्म एवं राजनीति 


[भी जी ० एस० अरुण्डेल को लिखे पत्र से | 
मेरा सुझाव राजनीतिक नही घाभिक है और मै राजनीति मे इसलिए भाग 
लेता हूँ क्योकि मैं अनुभव करता हूँ कि जीवन का कोई विभाग ऐसा नही है, जिसका 
थम से सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सके। न 
--लैबनंमरोड, बम्बई, ४॥८।१९१९। इ० इ०, ६॥८।१९१९। अप्रेजी से 
अनूदित। कलेक्टेड बक्से आफ महात्मा गाघी, खण्ड १६५ पृ० ५१] 


ष्श्र नीति: घर्म : दर्दान 


३२. धर्म-पालन 


निस्सन्देह हमने धर्म त्याग दिया है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे , इसकी 
स्थापना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योकि अत्यधिक अभाव और कष्ट की स्थिति मे मनुष्य 
का धर्म-पालन करना अत्यन्त कठिन हैं। कोई विरल आत्मा ही ऐसा कर सकती 
है। मै ऐसे व्यक्ति को योगी कहता हूँ। सभी व्यक्ति योगी नहीं बत सकते। 
अतएव आत्मा की पवित्रता के लिए शरीर की पवित्रता भी आवश्यक है। पविन्न 
आत्मा केवल पवित्र शरीर मे वास करती है।, 
“- पुना, ८।८।१९१९। मूल गुजराती। अग्रेज़ी से अनूदित। फलेक्टेड बक्से 

आफ महात्मा गांधी, खण्ड १६, पृ० २०१] 

७ पचित्र आत्मा केवल पवित्र द्वरीर में बास करती है। 


३३. शास्त्रों का कथन 


प्रत्येक शास्त्र कहता है कि केवछ हमारा अपना घम्म हमारी रक्षा कर सकता 
है। 
-- बम्बई, ७॥९११९१९, गुजराती से। गुजरात मित्र अणे गुजरात दर्पण, १४० 
९।१९१९ । अंग्रेज़ी से अनूदित। फ़लेक्टेड व्स आफ महात्मा गांधों+ 


खण्ड १६, पु० ११२१] 


३४. भारत सें धर्म 
भारत मे धर्म उदार भावना से साँस लेते हैं। 


“-- २८१९१९१९। भूल गुजरातो। गुजराती, १२॥१०११९१९। अंग्रेज़ी 
से अनूदित) फलेक्टेड वर्सस आफ महतत्मा गांधी, खण्ड १६, पु० १८८॥] 


३५. सुक्ति का मार्गे 


स्वर्ग जाने के लिए आपको गीता, कुरान, और जेन्दअवेस्ता पढना पडेगा। 
..00 दिल्‍ली, २४११।१९१९। बास्वे क्रानिकल', ६॥१२१९१९। अंग्रेज़ी से 
अनदित। कलेक्टेड बर्क्स आफ महात्मा गांधी, खण्ड १६, पृ० ३१११] 
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३६. इंसाई आश्रमवासी को ध्मे-निर्देश 


[सुश्री एस्थर फेरिंग को लिखे गये पत्र से] 

जैसा कि मैं पहिले ही तुमसे कह चुका हूँ, तुम जाथ्रम में ईसाइयत छोड़ने 
नही वत्कि उसे पूर्ण करने आई हो। 

यदि तुम प्रार्थता-सभाओ मे प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नही करती, तो 
स्मरण करो कि राम और क्ृष्ण के नाम का वही महत्व है जैसा तुम्हारे लिए ईसा 
का है। 

तुम्हे दृढ निगच्चय के साथ इन सभाओ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए और 
अपने निजी कक्ष मे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना-सभाओ का उद्देश्य किसी को 
वलात्‌ एक स्थिति में लाना नही है। वे स्वतन्त्र सत्री-पुरुपो के लिए है। वच्चो 
को इनमें अवश्य जाना चाहिए। जो केवल आलस्य के कारण इससे कतराते हैं 
उन्हे इसमे अवश्य शामिल होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति को कोई 
गलत नहीं समझ सकता। इसलिए तुम कृपया वही करो जो तुम्हे महत्‌ शान्ति 
दे सके । यदि आश्रम तुम्हे दिनानुदिन प्रभु की अधिकाधिक अनुभूति करने मे समर्थ 
नही बनाता, तो वह कुछ नही है । यदि तुम रविवार या अन्य दिनो को चर्च जाना 
चाहो तो तुम अवश्य वहाँ जा सकती हो। 

सत्य समस्त धर्मों में समान है, यद्यपि किरण वक्रता के कारण कुछ देर के 
लिए यह विभिन्न रग का लगता है , जिस प्रकार घनप्रिज्म पर प्रकाश पडने (इन्द्र- 
धनुप ) से होता है। 
“- छाहोर, ७४१२।१९१९॥। अग्रेज्जी से अनूदित। कलेक्टेड वक्‍स आफ महात्मा 

गाधी , खण्ड १६, पृ० ३३३ ] 


३७. सत्याचरण धरम हें 
यदि सत्य का आचरण लोगो की भावनाओ को ठेस पहुँचाता है, तो यह धर्म 
है कि उन्हे ठेस पहुँचाई जाय। मैं या कोई अन्य इस धर्म से विमुख कैसे हो सकते 
है? 
-- मूल गुजराती। म० जी०, २५११।१९२०। अग्रेजों से अनूदित। कलेक्टेड 
बस आफ महात्मा गाधी, खण्ड १६, पु> ५०५॥] 


दहै४ तीति : धर्म: दर्शन 
३८. बुद्धिहीन धासिक सिद्धान्त 


मैं उन घामिक सिद्धान्तो को अस्वीकार करता हूँ जो बुद्धि को अपील नही 
करते और जो नैतिकता के विरोधी है। मै उस धाभिक भावना को जो तर्कसगत 
नही हैं, अनेतिक न होने पर सहन कर लेता हूँ। 
--यं० इ०, २११७।१९२०। मूल अग्रेज़ों से अनूदित।] 


३९. गोरक्षा का उपाय 


[ भारतमित्र के प्रतिनिधि और गांधी जी के बीच हुआ प्रइनोत्तर ।--सम्पा ० ] 
प्रन्‍न--गोरक्षा इस समय कैसे हो सकती है और गोरक्षा-धर्म पालन करने 
के लिए हिन्दुओ को क्‍या करना चाहिए ? 
उत्तर--गोरक्षा करने के लिए मुसलमान भाइयो से मुहब्बत करनी चाहिए 
ओर मुहब्बत तभी हो सकती है कि जब जिसके साथ हम मुहब्बत करना चाहते हैं 
उसके लिए कुर्बानी करें और कुर्बानी का अथे यह है कि जिसके लिए हम कुर्बानी 
करते है उससे कुछ नही माँगना। अगरचे हम बदला नही माँगते है उसका अर्थ 
यह नहीं है कि हमको बदला नहीं सिलेगा। लेकिन उस बदले की आशा हम 
इसात के पास से नही रखते, ईश्वर से रखते हैं। इसको ही मैं निष्काम कर्म कहता 
हूैँ। इसी सबब से मैं कुछ भी शर्त न करता हुआ मुसलमानों को मदद देता हूँ। 
इस तरह से मदद देना निष्काम कर्म करना है । इसमे एक दूसरी ज्षत्त का भी 
स्वीकार आ जाता है कि ज॑सा हमारा घ्येय, वैसे ही हमारे साधन पवित्र होने 
चाहिए। मुसलमानों का ध्येय शान्तियुक्त असहयोग पवित्र है। इसलिए हम 
अन्तकाल तक उनका साथ दे सकते हैं। और स्वार्थदृष्टि से भी उनका सहाय होना 
हमारा कत्तेंव्य है। 
प्रदन--गो-वंश पर जो इस समय संकट है वह हमारे धर्म पर संकट है और 
इस घर्म-संकट से हमारा क्‍या कतंव्य है ? 
उत्तर---गोरक्षा का जो अर्थ आजकल हम करते हैं उसको ही सोचकर मैंने 
उत्तर दिया है, क्योकि मुसलमानों के हाथ से गौओ को बचाना इसी को प्रायः 
हमने अपना ध्येय मान लिया है। मेरी दृष्टि से तो हिन्दू ही अत्याचार कर रहे 
हैं। हिन्दू के हाथो गो की और गो के वश की जितनी हत्या हो रही है उतनी दूसरो 
से नहीं होती और मेरा भन्तव्य है कि जबतक हिन्दुओं ने गो का पाकूत करना 
शुरू नही किया है तबतक मैं हिन्दुस्तान की सच्ची उन्नति को असम्भवित समझता 


घर : विधिघ ६१५ 


हँ। और हिन्दू के ही हाथ से गो को बचाने में हम किससे सहायता की जाद्या 
रख सकते है ? हिन्दू ही गाय अमेरिका भज रहे है। हिन्दू ही गाय जौर उसके 
वद्य को पूरा खाना नही देते है। हिन्दू ही फूके से जितना दूध मिल्ठ सकता ह उतना 
दूध खून से भी मिश्रित खीच लेते है। हिन्दू ही वैल से असह्य वोझ खिंचवाते है 
और जव बैल नही चलता तव हिन्दू ही उनके गरीर में कीले भोकते हू । इन सब 
अत्याचारो का मै साक्षी हूँ, यह कहते हुए भी मुझको गर्म आती है। यदि हम हिन्दू 
धर्म की रक्षा करना चाहते है तो हमारा प्रथम कत्तंव्य अयने ही सहवमियों से गो 
की रक्षा करना है । उसके पश्चात्‌ या उसके साथ-साथ अग्रेजो से गो की रक्षा करनी 
चाहिए। जवतक अग्रेज अमलूदार और वायसराय भी गोमास खाते है तवतक 
गो की रक्षा के नाम से मुसलमानों पर टूट पडना मै द्विगुणित पाप समझता हूँ। 
प्रडन---इसका कार्यत प्रतिकार करने का ठीक उपाय क्या है ” 
उत्तर--पहली वात इसमे यही है कि हमारी दृष्टि गोरक्षा की तरफ पूरे 
तौर पर खिंच जानी चाहिए और जब हम इसी बात को अपना प्रथम कर्त्तव्य 
मानेंगे तव हमको क्रिया करने का ढंग भी मालूम हो जायगा। 
“+ १०९१९२०, महात्मा गाधी सकरून ] 


४०. स्वतन्त्रता, ब्रिटिश शासन और धर्म 


जिसने स्वतन्त्रता सो दी उसने धर्म-सहित सभी चीजे खो दी। मुझे 
विव्वास नहीं है कि ब्रिटिश जासत में हम अपने धर्म का पालन पूर्ण स्वतन्त्रता से 
कर सकते है और मुसलमानों के शासन में भी ऐसा नही था। मैं जानता हूँ कि 
मुस्लिम जासन दमनकारी था और वह अभिमातपूर्ण था। किस्तु ब्रिटिश शासन 
ईदवर का इन्कार करता है। यह धर्म के प्रति सम्मान नही रखता। यह हमारे 
धर्म के अस्तित्व के लिए खतरा है। 
--- अहमदाबाद, २९१९।१९२०। गुजराती। न० जी०, ३।१०१५२०। अग्रेश्ञी 

से अनूदित । कलेव्टेड वर्स आफ महात्मा गाधी, खप्ड १८, पृ० ३१४ ] 


४१. धर्म की मूलभूत आवश्यकताएँ 


सत्य और अहिंसा का आचरण धर्म की प्रारम्भिक आवश्यकताएं है| यहाँ 
तक कि पारिवारिक जीवन स्वीकार करनेवालों के लिए भी ब्रह्मचर्य धर्म है। | ब्रह्मय- 
चर्य पाँचो इन्द्रियों ---श्रवण, दुश्य, गन्ध, स्वाद और स्पश के नियन्त्रण में है। 


६१६ नीति: धर्म : दर्शन 


यह घ॒र्में केवल सन्यासियों के लिए नही, वल्कि सभी सद्गृहस्थो के लिए है। वह 
व्यक्ति जो इन सामान्य नियमो का पालन नही करता वैसा नही है! अतएवं यदि 
हम ठीक तरह से रहना चाहते है, स्वतत्त्र रहना चाहते है और किसी के गुलाम 
तही होना चाहते तो चाहे हम हिन्दू समाज मे हो या मुसलमान समाज मे, यह 
हमारा पहिला कर्तव्य है। 
“+ डाकोर, २७॥१०११९२०। गुजराती। न० जी०, ३॥११।१९२०। अयग्रेज्ी 
से अनूदित । कलेक्टेड वक्‍्स आफ महात्मा गाघी, खण्ड १८, पु० ३८५] 


४२. धर्म बनाम देश 


मैं घर्म के लिए देश का भी वलिदान करने को प्रस्तुत रहँगा , मेरी देशभक्ति 
मेरे धर्म के प्रति लगाव के अन्तर्गत है। इसलिए यदि देश-हित धर्म-हित से टकराता 
है तो मैं पहिले के बलिदान के लिए प्रस्तुत रहँगा। 
“- मूल गुजराती। न० जी०, १९११२॥१९२०॥। अग्रेज्ञी से अनूदित। कलेक्टेड 
बक्से आफ महात्मा गाघी, खण्ड १९, पृ० १४२ ] ध 


४३. धर्सम-राज्य की स्थापना 


हर एक को यह अनुभव करना चाहिए कि पश्चिम की नकल करके हम भारत 
में घर्मराज्य की स्थापना नही कर सकते। पश्चिम मे आचरित आत्मनियन्च्रण 
सामयिक आवश्यकता या नीति पर आधारित है। पूर्व मे आत्मनियन्त्रण स्वय 
मे एक उद्देश्य है। धर्म की शिक्षा यह नही है कि कोई सत्य इसलिए बोले कि यह 
लाभदायक है। प्रत्येक घर्म मे अपने विश्वास की घोषणा है कि सत्य स्वय ईदवर 
है। नमाज से एक व्यक्ति का व्यायाम होता है, पर कोई भी मुसरूमान व्यायाम 
के लिए नमाज़ नही पढता ! वे सब इसे धामिक कर्तंव्य के रूप में पढते है। 
_ मल ग॒जक़्राती॥ न० जी०, २७॥११।१९२११ अग्रेज्नी से अनूदित। कलेक्टेड 

वक्सं आफ महात्मा गांधी, खण्ड १९, पृ० २८६] 
७ पूर्व मे आत्म-नियन्त्रण स्वय में एक उद्देश्य है। 


४४. आध्यात्मिक विधियों का पालन 


जो व्यक्ति उचित भावना से प्रतिदिन नमाज पढ़ता है या गायत्री जप करता है 
उसे कभी बीमार नहीं पडना चाहिए। पवित्र आत्मा दरीर को अवश्य पवित्र 


घमम; विविघ ६१७ 


करती है। मैं आइवस्त हूँ कि धामिक आचरण के मुस्य नियम आत्मा और घरीर 

दोनों की रक्षा करते है। 

“7 दिल्ली, १३॥२।१९२१। दि वास्वे क्रातिकल, १५॥३।१९२१। अग्नेजो से 
अनूदित। कलेक्टेड वर्कस आफ महात्मा गाधी, खण्ड १९, पु० ३५७।] 


४५. इंश्वर का दर्शन 


ईश्वर की इच्छा का मुझे कोई साक्षात्कार नही हुआ है । मेरा यह दृढ विग्वास 
है कि ईश्वर प्रत्येक मानव को दिन-रात अपना साक्षात्कार कराया ही करता हे, 
परन्तु हम अपनी अन्तरात्मा की सुद्म आवाज के लिए अपने कान बन्द कर लेते 
है। हम अपने सामने दिखाई देने वाले स्पप्ट ईब्वरीय सकेत के प्रति अपनी आँख 
बन्द कर लेते है। मैं सर्वत्र ईव्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव करता हूँ। 
““य० इ०, २५५१९२१ | 


४६. धर्म-त्याग 


दूसरो ने अपना धर्म छोड दिया, इसलिए (अपना) धर्म छोड देने से क्या 
शान्ति मिल सकती है ? 
--भ० जी०॥ हि० न० जी०, ३०१३।१९२४ | 


४७. ब्रह्मचय॑ 


इस विपय पर लिखना आसान नहीं । पर मेरा वैयक्तिक अनुभव इत्तना 
विज्ञाल है कि उसके कुछ बिन्दु पाठको को अर्पण करने की इच्छा वनी रहती है । 
मेरे नाम आये अनेक पत्रो ने इस इच्छा को और वढा दिया है। 
एक सज्जन पूछते है, ब्रह्मचयं का अर्थ क्या हैं। क्या उसका पूर्णतया पालन 
सम्भव है ? यदि (यह ) सच है तो क्या आप उसका पालन करते हैं ? 
ब्रह्मचर्य का पूरा और वास्तविक अर्थ है ब्रह्म] की खोज | ब्रह्म सब मे व्याप्त 
है। अतएव उसकी खोज अन्तर्वान और उसमे उत्पन्न अन्त्ज्ञान से होती है। 
यह अन्तर्ज्ञान इन्द्रियो के पूर्ण सयम के बिना अणक्‍य है। अतएवं समस्त इन्द्रियो 
के तन-मन और वचन से सव समय और सभी क्षेत्र मे सयम करने को ब्रह्मचय कहते 


हैं। 


६१८ नीति: धर्म: दर्शन 


ऐसे ब्रह्मचय का पूर्ण रूप से पाछत करनेवाली स्त्री या पुरुष बिल्कुल निविकार 
होता है। इस कारण ऐसे निविकार स्त्री-पुरुष ईश्वर के निकट रहते है। वे 
ईश्वरवत्‌ है। 

ऐसे ब्रह्मचयें का तन, मन और वचन से पालन किया जा सकता है। इसमे 
मुझे तनिक भी सन्देह नही है। मुझे कहते हुए दु ख होता है कि मैं अभी ब्रह्मचर्य 
की इस पूर्ण अवस्था तक नही पहुँच पाया हूँ, पहुँचने का प्रयत्न निरन्तर कर रहा 
हैं । मैने इसी शरीर-द्वारा इस स्थिति तक पहुँचने की आशा छोड नही दी है। 
मैने शरीर पर अपना नियन्त्रण कर लिया है और जागरित अवस्था में सावधान 
रह सकता हूँ। मै वाचा के सयम का पालन करना भी ठीक-ठीक जान गया 
हूँ। विचार पर नियन्त्रण करने के सम्बन्ध मे मुझे अब भी बहुत कुछ करना 
बाकी है। जिस समय, जिस बात का विचार करता हो, उस समय उसके 
अलावा दूसरे विचार भी आते हैं। इसलिए विचारो मे परस्पर इन्द्र हुआ 
करता है। 

फिर भी मै जाग्रत अवस्था मे विचारों के परस्पर टकराव को रोक सकता हूँ। 
गन्दे विचार नही आ सकते। मेरी यह स्थिति कही जा सकती है। परन्तु निद्रावस्था 
. भें विचारों पर मेरा नियन्त्रण कम रहता है। नींद मे अनेक प्रकार के विचार आते 
हैं, अकल्पित सपने भी आते हैं और कभी इसी देह मे की हुई बातो की वासना भी 
जागरित होती' है। जब विचार गन्दे होते हैं, तब स्वप्तदोष भी होता है। यह स्थिति 
विकारवान जीव की ही हो सकती है | पर मेरे वैचारिक विकार क्षीण होते जा रहे 
हैं। हाँ, उनका नाश नही हो पाया है। यदि में विचारो पर भी साम्राज्य स्थापित 
कर सका होता तो पिछले दस वर्षो मे जो तीन रोग पसली की सूजन, पेंचिश और 
अपेण्डिक्स की सूजन हुए, वे कभी न होते। मैं मानता हूँ कि नीरोग आत्मा का शरीर 
भी नीरोग होता है। अर्थात्‌ जैसे-जैसे आत्मा नीरोग निविकार होती जाती है 
वैसे ही शरीर भी नीरोग होता जाता है। इसका अर्थ यह नही कि नीरोग-शरीर 
का अर्थ बलवान शरीर है । वलवान आत्मा क्षीण शरीर मे ही वास करती है। 
ज्यो-ज्यो आत्मबल बढता है त्यो-त्यो शरीर-क्षीणता बढती है। पूर्ण नीरोगी' शरी र 
बहुत क्षीण हो सकता है। बलवान शरीर मे अनेकाश मे रोग रहते है , 8 
न हो तो भी वह शरीर सक्रामक रोगो का शिकार तुरन्त हो जाता है, परच्तु पूण 
नीरोग शरीर पर उसका प्रभाव नही हो सकता। शुद्ध रक्त मे ऐसे कीटाणुओ को 


दूर रखने का गुण होता है। 


नि न नियत की 


१ आन्त्रपुच्छ 
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ऐसी अद्भुत अवस्था दुलेभ अवश्य है । अन्यथा में अब तक वहाँ पहुँच गया 
होता। मेरी आत्मा कहती है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के छिए जिन उपायों से 
काम लेने की आवश्यकता है उनमे मैं मुँह नहीं मोइता। ऐसी काई वाह्म वस्तु 
नहीं है जो मुझे उससे दूर रखने मे समर्थ हो। परन्तु पूर्व सस्कारो को घोना सबके 
लिए सरल नही होता । इसलिए देर हो रही है। फिर भी मैं विल्कुल निराण नही 
ह॒आ हूँ क्योंकि में निविकार अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ, उसकी बुँधठी 
अलछक देख सकता हूँ और मैने अब तक जो प्रगति को है वह मुझे निराश करने के 
वजाय आजशावान बनाती है । यदि मेरी जआाशा पूर्ण हुए बिना ही मेरा शरीरपात 
हो जाय तो में अपने को विफल नही मानूंगा । मुझे जितना विश्वास इस देह के 
अस्तित्व पर है, उतना ही पुनर्जन्म पर है। अतएव मैं जानता हूँ कि थोडा भी प्रयत्न 
व्यर्थ नही जाता । 
इतने आत्मानुभव के वर्णन का कारण यह है कि जिन छोगो ने मुझे पत्र लिखे 
है, उनको तथा उनके समान दूसरों को वैर्य रहे और आत्मविब्वास वढे । सवकी 
आत्मा एक है, आत्मणक्ति एक-्सी है। बहुत-से लोगो की शक्ति प्रकट हो गई ह, 
चहुतो की णेप है। प्रयत्त करने से उन्हे भी यह अनुभव अवय्य प्राप्त 
होगा । 
कभी तक मैने व्यापक जर्थ मे ब्रह्मचर्य का विवेचन किया | ब्रह्मचर्य का छौकिक 
अथवा प्रचलित अर्थ तो विपयेन्द्रिय का मन, वचन और गरीर के द्वारा संयम ही 
माना जाता है। यह अर्थ वास्तविक है। क्योकि इसका पालन बहुत कठिन माता 
गया है। स्वादेन्द्रिय के सबम पर उतना जोर नहीं दिया गया है । इसीलिए 
विपयेन्द्रिय का सयम॒ इतना मुश्किल, प्राय अगक्य हो गया है । रोग से अशक्त 
शरीर में हमेशा विपय-वासना अधिक रहती है, यह वैद्यो का अनुभव है, इसलिए 
इस रोगग्रस्त समाज को ब्रह्मचर्य कठिन मालूम होता है । 
ऊपर मैं क्षीण किन्तु नीरोग जरीर के विपय मे लिख चुका हूँ । उसका अर्य 
यह न करना चाहिए कि शरीर-वल प्राप्त न किया जाय। मैने सूक्ष्मतम ब्रद्माचर्य 
की वात अति-प्राकृत भाषा मे लिखी है। इससे शायद गलतफहमी हो। जो समस्त 
इन्द्रियो के पूर्ण मयम॒ का पारून करना चाहता है उसे अन्त में शरीर-क्षीणता का 
अभिनन्दन अवध्य करना पडेगा। जब शरीर का मोह और ममत्व क्षीण हो जायगा 
तब शरीर-बल की इच्छा नहीं रह सकती । परन्तु विपयेन्द्रिय को जीतनेवाले 
ब्रह्मचारी का घरीर अतीव तेजस्वी और वलूवान होना ही उचित है। यह ब्रह्मचर्य 
लौकिक है। जिसकी विपयेन्द्रिय को स्वप्नावस्था मे भी विकार न हो, वह जगदुवन्द- 
नीय है। निस्सन्देह, उसके लिए दूसरा सयम सहज है । 


० नीति: धर्म : दर्शन 


इस ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एक महाजय लिखते है---“मेरी दशा दयाजनक है । 
दफ्तर मे, रास्ते मे , रात को, पढने समय, काम करते समय, ईश्वर का ताम छिते 
समय वहीं विचार आते है। मन के विकारों को किस तरह नियन्त्रण मे रखें, 
स्त्रियों के प्रति मातृभाव कैसे उत्पन्न हो, आँख से शुद्ध वात्सल्य की ही किरणें किस 
प्रकार निकले, दुष्ट विचार किस प्रकार निर्मुल हो ? मैने ब्रह्मचर्य-विषयक आपका 
लेख अपने पास रख छोडा है, परन्तु इस जगह वह विल्कुछ उपयोगी नही होता ।” 
स्थिति हृदय-द्रावक है। यह स्थिति बहुतो की होती है। परन्तु जबतक 
मत उन विचारों के साथ लडता रहता है, तवतक भयभीत होने का कोई कारण 
नही। आँख यदि बुरा काम करती हो तो उसे वन्द कर लेना चाहिए, कान यदि 
बुरे विचार सुनते हो तो उनमे रूई भर लेनी चाहिए। आँख को हमेशा तीची रख- 
कर चलने की रीति अच्छी है। इससे उसे दूसरी वातें देखने का अवसर नही मिलता | 
जहाँ गन्दी बाते की जाती हो अथवा गन्दा गाना गाया जाता हो, वहाँ से उठ जाना 
चाहिए। स्वादेन्द्रिय पर बहुत नियन्त्रण रखना चाहिए । 
मेरा अनुभव यह है कि जिसने स्वाद को नही जीता वह विषय को नही जीत 
सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है। परल्तु इस विजय के साथ ही दूसरी 
विजय की सम्भावना है। 
विपय जीतने का सुवर्ण नियम राम-नाम अथवा इसी प्रकार का दूसरा कोई 
मन्त्र है। द्वाद्रश मन्त्र भी यही काम देता है। अपनी-अपनी भावना के अनुसार मन्त्र 
का जप करना चाहिए । मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आयें तो चिन्ता नही, यदि 
श्रद्धा रख कर मन्त्र का जप करते रहेंगे तो अन्त मे सफलता अवश्य प्राप्त होगी । 
मुझे तनिक भी सन्देह तही। यह मन्त्र उसका जीवच-डोर होगा, उसे समस्त सकटो 
से बचायेगा। ऐसे पवित्र मन्त्र का उपयोग किसी को आर्थिक लाभ के लिए 
कदापि नही करना चाहिए। मन्त्र का चमत्कार हमारी नीति को सुरक्षित रखने मे 
है, यह अनुभव साधक को थोडे ही समय मे प्राप्त होगा । हाँ, इतना स्मरण रखें 
कि वोले की तरह मन्त्र न पढें । इसमे अपनी आत्मा लगा देनी चाहिए। तोते यन्त्र 
की तरह ऐसे मन्त्र पढते हैं, हमे शञानपूर्वक अवाछनीय विचारो के निवारण की भावना 
रख कर और ऐसा करने की मन्त्र-शक्ति मे विश्वास रख कर इन्हे पढना चाहिए। 
-- न० जी०। हि० न० जी०, २५॥५॥१९२४ ] 
७ ब्रह्मचर्य का अर्थ है, बह्म की खोज। 
७ अन्तर्ान इन्द्रियों के पुर्ण संगम के बिता अदक्य है। 
७ नीरोग आत्मा का शरीर भी नीरोग होता है। 
७ बलवान आत्मा क्षीण शरीर मे ही वास करती है। 
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७ पुर्दे सस्कारो को धोना सबक्ते लिए सरलूू नहों होता 

७ मुझे जितना विश्वास इस देह के अस्तित्व पर हे, उतना ही पुनर्जेन्म 
पर है। 

० सबकी आत्मा एक है, आत्म-शक्ति एक-्सी है। 

० ब्रह्मच्य का लोकिक अर्थ सन, वचन ओर दारीर के द्वारा 
सयम माना जाता है। 

७ अदकत दरीर मे विवय-वासना अधिक रहती है। 

७ रोगग्रस्त सलाज को द्ह्ाचर्य कठिन सालूस होता है। 

७ जो समस्त इन्द्रियों के पूर्ण सपम॒ का पालन करना चाहता है, उसे 
अन्त में शरीर-क्षीणता का अभिननन्‍्दन अवश्य करना पडेगा। 

७ जिसने स्वाद को नहीं जीता वह्‌ विबय को नहीं जीत सकता। 

७ विषय जीतने का सुवर्ण नियम राम-नाम अथवा इसी प्रकार का 
दूसरा कोई मन्त्र है॥ 

७ तोते को तरह मन्त्र न पढ़ें। 


४८. सभी धर्मों में सत्य हैं 


भेरी हिन्दू प्रकृति मुझे बताती है कि थोडे-बहुत, सब धर्म सच्चे हैं। सबका 
स्रोत एक ही ईश्वर है। परन्तु सब अपूर्ण हैं, क्योकि वे हमारे पास मानव के अपूर्ण॑' 
माध्यम-द्वारा आये हैं। 
“-य० ३०, २९॥५११९२४] 


४९. फल का अधिकार 


[श्री घनदयामदास विडरा को लिखे पत्र से ] 
फल का अधिकार हमको नही है, यह ईश्वर के ही हाथ मे है। 
--२०७७।१९२४। गाघी जी को छत्रछाया में, पृ० ३३] 


७५०. एक घर्म होना सम्भव नहीं 


मै इस विश्वास से सहमत नही हूँ कि पृथिवी पर एक धर्म हो सकता हैं या होगा। 
इसलिए विविध घर्मो मे पाया जानेवाला सहिष्णुता का भाव रखे। इस वात को 
पैदा करने की मे कोशिश कर रहा हूँ । 
“-+य० इ०, २१४७११९२४ ] 


जप नीति: धर्म : दर्शन 
५१. मेरी श्रद्धा 


मुझे तो , अपने धर्म पर इतनी श्रद्धा है कि मुझे उसी मे जीना और 
उसी मे मरना है 
“7 हिं० न० जी०, ७॥९१९२४] 


५२. धर्म-परिवततंन क्यों नहीं ? 


एक मुसरूमान भाई लिखते है --/आपका दावा है कि आप सत्य-प्रेमी, 
सत्य-शोधक और सत्य-ग्राहक हैं। साथ ही आपने यह भी लिखा हैं कि इस्लाम 
सिथ्या धर्म नही है। खुदा का खास फरमान है कि दुनिया के हर शख्स को इस्लाम 
कबूल करना चाहिए। फिर भी आप मुसलमान क्यो नही होते ? मैने जब 
हिन्दू नेता का ध्यान इस ओर खीचा तो उन्होने कहा कि यह तो गाधी जी ने मुसलू- 
मानों को खुश करने के लिए लिख दिया है। गाघी जी के दिल मे इस्लामी मुहब्बत 
नही है!” 
इन भाई ने आग्रहपूर्वक जवाब माँगा है। (मैने) यह धर्म कही नही सुना 

कि जितनी बाते मिथ्या न हो, उन्हे हर आदमी को करना चाहिए। में जिस तरह 
इस्लाम को मिथ्या नही मानता, उसी तरह ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म को भी 
मिथ्या नही मानता । तो में किस धर्म को स्वीकार करूँ ? फिर मे हिन्दू धर्म को भी 
मिथ्या नही मानता। ऐसी अवस्था मे मेरे-जैसे सत्य-शोधक को क्या करना चाहिए ? 
मुझे तो इस्लाम मे खूबियाँ दिखाई दी, इसलिए मैने कहा कि वह घर्म मिथ्या नही है। 
यह कहने की जरूरत इसलिए हुई कि इस्लाम पर हमले होते हैं और मैं मुसलमान 
भाइयों के साथ मित्रता रखना चाहता हूँ, अतएव मैने उनके धर्म का बचाव किया । 
सबको अपना-अपना धर्म दूसरो (के धर्म) से श्रेष्ठ मालूम होता है। इसीलिए 
वे उसमे (स्थित ) रहते हैं। इसी न्याय के अनुसार मुझे हिन्दू धर्म मिथ्या नही मालूम 
होता । इतना ही नही, बल्कि सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है। इसलिए मे हिन्दू धर्म 
का पल्‍ला पकड कर बैठा हँ---जिस तरह बालक माँ के साथ रहते हैं। परन्तु वालक 
जिस प्रकार पर-माता का तिरस्कार नही करता, उसी प्रकार में भी पर-धर्म का 
तिरस्कार नही करता । अपने धर्म के प्रति मेरा जो प्रेम है, वह मुझे शिक्षा देता 
है कि दूसरो का अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है, उसकी भी कद्र करनी चाहिए। और 
मेरी यह प्रार्थना ईश्वर के दरवार मे हमेशा पहुँचती रहती है कि यह वात हर एक 
हिन्दू-मुसलमान सीख ले । 

-- न० जी०। हि० न० जी०, २१३९११९२४] 
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७ संवको अपना-अपना धर्म इसरो (के धर्म) से श्रेष्ठ मालूम होता है। 
७ वालक जिस प्रकार पर-माता का तिरस्कार नहीं करता, उसी प्रकार 
में भी पर-धर्म का तिरस्कार नहीं करता। 


५३. यह धर्म-विमुखता, ईंब्वर-विमुखता है 


एक दूसरे के धर्म को गालियाँ देना, अन्धाब॒ुन्ध वक्तव्य प्रकाशित करना, 
अमसत्य बोलना, निर्दोष लोगों के सिर फोडना, मन्दिरों या मस्जिदों को तोडना 
अवश्य ईइवर को न मानता है । धर्म का लक्षण, फिर उसे आप किसी भी 
नाम से पुकारिए, यह नही है। 
“य० इ०। हि० न० जी०, २८॥९।१९२४] 


णुड. धर्मद्रोह 

हम लोग यदि केवल अपने धर्म के मूलतत्वों के अनुसार ही काम करे तो हम 
समझ जायेंगे कि हममे से कितने ही लोग घधममंद्रोही और ईब्वरद्रोही 
बने हैं। एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए वलात्कार करके हम स्वय अपनी 
आत्मा के साथ जवर्दस्ती कर रहे है। दोनों कौमे अपना कर्तव्य करने के वजाय, 
अपने कर्तव्य का पालन करके अधिकार प्राप्त करने के वजाय, केवछ अधिकार 
पर ही जोर दे रही है। वे कत्तंव्य करता भूल गई है। 

भारतवर्प एक पक्षी है। हिन्दू और मुसछमान उसके दो पख है। आज ये 
दोनो पल अपग हो गये है और पक्षी आसमान में उड कर स्वतन्त्रता की आरोग्यप्रद 
शुद्ध हवा लेने में असमर्थ है। इस प्रकार देश को अजक्त-असमर्थ वना देना न 
हिन्दुत्व का सिद्धान्त है, न इस्लाम का । क्‍या मुसलमानों को दुर्वे वना देना 
हिन्दुओ का धर्म है ? क्‍या हिन्दुओ को दुर्वंल बना देना मुसलमानों का घममं है ” 
क्या हिन्दुओं की मदद न करना मुसलमानों का और मुसलमानों की मदंद न करना 
हिन्दुओ का घर्म है ? वया धर्म प्राणपालूक होकर प्राणनाशक, स्वातनयनाशक 
और मनुष्यत्वनाशक बनेगा ? 
“- मौलाना मुहम्मद अली द्वारा प्रकाशित कामरेड पत्र से। हि? न० जी०, 

२॥११११९२४ ] 

७ भारतवर्ष एक पक्षी है। हिन्दू और मुसलमान उसके दो पख हैं। 
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५५. धर्म और राजनीति 


मैं देश की आँख में घूल न झोकूंगा । मेरे नजदीक धर्म-विहीन राजनीति 
कोई चीज नही है। घर्म का अर्थ वहम और ग़तानुगतिकत्व का धर्म नही, द्वेप 
करनेवाला और लडनेवाला घर्म नही, वल्कि विव्वव्यापी सहिष्णुता का घर्म 
है। नीति-शून्य राजनीति सर्वथा त्याज्य है । 
“7 सावरमती, २६१११९२४। य० इ०। हि० न० जी०, ३०११११९२४] 
७ नोति-शून्य राजनीति सर्वथा त्याज्य है। 


५६. पेंगम्बरों का प्रमाण 
ससार के बडे पैगम्बरों या धर्म-प्रचारको का उदाहरण पेश करने मे सदा 


जोखिम रहता है । 
““य० इ०। हिं० न० जी०, ७४१२११९२४ ] 


५७. धर्म के लिए युद्ध कब और कंसे ? 


पाण्डवो ने क्या किया था ” उन्होने हस्तिनापुरी न माँगी, इच्द्रप्रस्थ न 
माँगा, सिर्फ पाँच गाँव ही माँगे थे। दुर्योधन ने कहा कि ये भी ज़ मिलेंगे, इनके लिए 
भी लडना पडेगा, इसलिए वे (पाण्डव) लडे | अगर लड़ने की बात है 
तो आपका धर्म है अपनी बहिनो की रक्षा करना। आपकी क्षत्रियता है न दैन्य 
ते पछायनम्‌ | क्षत्रियत्व का अर्थ मारने की शक्ति नही, पीठ न दिखाने की शक्ति 
है। यदि मुसलमान कहे कि तुम छोग भो-पूजा नहीं कर सकोगे । हम उस पूजा 
में रुकावट डालेंगे । यदि वे कहे, काशी विश्वनाथ एक पत्थर का टुकडा है और 
तुम बुतपरस्तो से हमे नफरत होती है। तो आप उनसे दिलू खोल कर लडे । 
आप उनसे कहे कि गो तो हमारे लिए पूज्य है, पत्थर की मूर्ति मे हमे ईह्वर के 
दर्शन होते हैं, हमारी कौम ने हजारो वर्ष से इसी के सामने अपने पापो का प्रायश्चित्त 
किया है, हमे उसके प्रति उतना ही आदरहै जितना आपको कावा शरीफ के प्रति 
है। थे बातें ऐसी हैं कि इन्हे (हम) छोड नही सकते । 

-- रावलूपिण्डी, १०१२॥२४।॥ त० जी०। हिं० न० जी०, २१११२१९२४ | 
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५८. ईइवर ही नियन्ता हे 


मैं भविष्य को नही जानना चाहता । वर्तमान को सम्हालू लू, इतना ही मेँ 
अपना कर्तव्य मानता हूं। भगवान ने मुझे दूसरे क्षण का भी नियन्त्रण करने की 
शक्ति कहाँ दी है ? 
“:म० इ०, २६।१२॥१९२४ ] 


५९. रामसराज्य 


राम ने एक धोवी की वात सुनकर प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए प्राण 
के समान प्रिय जगद्वन्ध सती-जिरौमणि, साक्षात्‌ करुणामूर्ति सीता जी का त्याग 
किया। राम ने कुत्ते के साथ भी न्याय किया। उन्होने सत्य-पालन के लिए राज- 
पाट छोडकर वनवास भोगा और समसार के तमाम राजाओ को उच्च कोटि के 
सेदाचार-पालन का पदार्थ-पाठ पढाया। राम ने अखण्ड एक-पत्लीव्रत का पारूच 
करके राजा-प्रजा सव को यह दिखाया कि गृहस्थाश्रम मे भी सयम-धर्म का पालन 
किस तरह किया जा सकता है | उन्होंने राज्यासन को सुशोभित करके राज्य- 
पद्धति को छोक-प्रिय वनाकर यह सिद्ध कर दिया कि रामराज्य स्वराज्य की परि- 
सीमा है। राम को लोकमत जानने के लिए आधुनिक अति-अबूरे साधनो की जरूरत 
न थी, क्योकि वे प्रजा के हृदय के स्वामी वन बैठे थे। राजा प्रजा-मत को आँख 
के इशारे से समझ लेता था। प्रजा रामराज्य में आनन्द-सागर मे हिलोरे 
लेती थी। 

ऐसा रामराज्य आज भी हो सकता है। राम का वश लुप्त नही हुआ है। 
यह कह सकते हैँ कि आधुनिक युग मे पहिले खलीफाओ ने भी रामराज्य स्थापित 
किया था। हज़रत अवूवकर और हज़रत उमर करोडो से कर वसूछ करते थे, 
फिर भी खुद फकीर थे। बे सार्वजनिक कोष से एक कौडी भी नही लेते थे। वे 

यह देखने को सदा जागरूक रहते थे कि प्रजा के साथ न्याय होता है या नहीं । 

उनका सिद्धान्त था कि दुश्मन को भी दगा न देनी चाहिए, उसके साथ भी शुद्ध 
न्याय करना चाहिए । 
“- हिं० न० जी०, ८/१११९२५] 


७ रामराज्य स्व॒राज्य की परिसीमा है। 
हु 


5९६ नीतिः धर्म : दर्शन 
६०. इंश्वरीय विधान 


हम शरीर-रूपी अद्वितीय यन्त्र को छोड मूढ यन्त्र से काम छेकर (उस 
शरीर-यन्त्र ) का नाश कर रहे हैं। शरीर से पुरा-पुरा काम लेना ईदवरीय कानून 
है। इसे हम भूल नही सकते । 
-- हि? न० जी०, ८।१११९२५] 


६१. मेरी ब्रह्मचयं की कल्पना 


मुझे सेवा-धर्म प्रिय है। में सच्चा सन्‍्यासी हूँ या नही, यह भी नहीं 
जानता। पर सन्यास मुझे पसन्द हैँ । ब्रह्मचर्य मुझे प्रिय है, पर मैं नही जानता 
कि मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूँ या नही। क्योकि ब्रह्मचारी के मत मे यदि दूषित विचार 
आते हो, वह सपने मे भी व्यभिचार करने का विचार करता हो तो मैं कहूँगा कि 
वह ब्रह्मचारी नही। मेरे मूँह से यदि गुस्से मे एक भी शब्द निकले, द्वेष से प्रेरित 
होकर कोई काम हो, जिसे लोग मेरा कट्टर-से-कट्टर दुश्मन मानते हो, उसके 
खिलाफ भी यदि क्रोध मे कोई वचन कहूँ, तो में अपने को ब्रह्मचारी नहीं कह 
सकता । इसलिए मै पूर्ण सन्‍्यासी हूँ कि नही, यह नही जानता। पर हाँ, मैं 
इतना अवश्य कहूँगा कि मेरे जीवन का प्रवाह इसी दिशा मे बह रहा है। 
लक हि० न० जी०, १५॥१।१९२५ ] 


६२: आध्यात्मिक ऐकान्तिकता उचित नहीं 


वह आध्यात्मिक स्थिति, जिसकी रक्षा के लिए चारो ओर से बन्द रहना 
पडता है, वडी कमजोर होनी चाहिए। इसके अलावा वे दिन भी गये जब मनुष्य 
सदा एकान्त मे रहकर अपने गुणों की रक्षा करता था । 
-- यं० इं०। हि० न० जी०, ५१२।१९२५] 


६३. राम का न्याय 


राम का न्याय यह है कि जो राम का सेवक है, उसका दास है, उसे वह दु ख 
दिया ही करता है और इस तरह उसकी परीक्षा लेता है। 
_ न० जी०। हि० न० जी०, प२१९२५] 
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६४. ब्रह्मचये 


[भादरण सुक्रास पर एक अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए लोगो के अनुरोध 
से गाधो जो ने बह्मवर्य पर लम्बा प्रवचन किवा। उत्तका सार यहाँ दिया जाता 
है ।--सम्पा० ] 

आप चाहते है कि ब्रह्मचर्य के विपय पर कुछ कहूँ । कितने ही विपय ऐसे 
है कि जिन पर मैं 'नवजीवन' में प्रसगोपात्त ही लिखता हूँ और उन पर व्याख्यान 
तो भायद ही देता हँ। क्योंकि यह विपय ही ऐसा है कि कहकर नहीं समझाया 
जा सकता । आप तो मामूली ब्रह्मचर्य के विपय में सुनना चाहते हैं, समस्त 
इन्द्रियों का सयम, यह विस्तृत व्याख्या जिस ब्रह्मचर्य की हे उसके विपय मे नहीं । 
इस साधारण ब्रह्मचय को भी गास्त्रकारों ने वडा कठिन बताया है। यह बात ९९ 
फीसदी सच है, एक फीसदी इसमे कमी है। इसका पालन इसलिए कठिन मालूम 
होता है कि हम इन्द्रियो को सयम मे नही रखते। उनमे मुख्य है रसनेन्द्रिय। जो अपनों 
जिह्दा को कब्जे मे रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणिश्ास्त्र 
के ज्ञाताजो का कथन है कि पशु जिस दरजे तक ब्रह्मचर्य का पालव करता हे उस 
दरजे तक मनुष्य नही करता । यह सच है। इसका कारण देखने पर मालूम होगा 
कि पणु अपनी जिह्लेन्द्रिय पर पूरा-पुरा निग्नह रखते है--#चछापूर्वक नहीं, 
स्वभावत ही। वे केवल चारे पर अपनी गुजर करते है, सो भी महज पेट भरने छायक 
ही खाते है। वे जीने के लिए खाते है, खाने के लिए नही जीते है । पर हम तो 
इसके बिल्कुल विपरीत करते है। माँ बच्चे को तरह-तरह के सुस्वादु भोजन कराती 
है। वह मानती है कि वालक के साथ प्रेम दिखाने का यही सर्वोत्तम रास्ता है। 

ऐसा करते हुए हम उन चीजो मे स्वाद डालते नही, वल्कि ले लेते है। स्वाद तो रहता 
है भूख मे। भूख के वक्‍त सखी रोटी भी मीठी छगती है और बिना भूख आदमी को 
लड्डू भी फीके और अस्वादु मालूम होगे। पर हम तो अनेक चीजो को खा-खाकर 
पेट को ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नही हो पाता । 
जो आँखें हमे ईश्वर ने देखने के लिए दी है उनको हम मलिन करते है और देखने 
की वस्तुओं को देखना नही सीखते । माता को क्यों गायत्री न पढना चाहिए और 
बालकों को वह क्यों गायत्री न सिखाये ? उसकी छानवीन करने की अपेक्षा उसके 
तत्त्व--सूर्योपासना--को समझकर सूर्योपासना कराये तो क्या अच्छा हो ' 

सूर्य की उपासना तो सनातनी और आर्येसमाजी, दोनो कर सकते है। यह तो मैंने 
स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया । इस उपासना के मानी क्या है ” अपना 
सिर ऊँचा रख कर, सूर्यनोरायण के दश्शन करके, आँख की शुद्धि करना। गायत्री 
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के रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे। उन्होने कहा कि सूर्योदय मे जो नाटक है, जो 
सौन्दर्य है, जो लीला है, वह और कही नही दिखाई दे सकती । ईइवर के जैसा 
सुन्दर सूत्रधार अन्यन्न नही मिल सकता, और आकाण से बढकर भव्य रग-भूमि 
कही पर नही मिल सकती। पर कौन माता आज वालक की आँखें घो कर उसे 
आकाश-दर्शन कराती है ? बल्कि माता के भावो मे तो अनेक प्रपच रहते है। वडे-बडे 
घरो मे जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप तो छडका शायद बडा अधिकारी 
होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर मे जाने-वे-जाने जो शिक्षा 
बच्चो को मिलती है उससे कितनी बातें वह ग्रहण कर लेता है। माँ-वाप हमारे शरीर 
को ढकते है, सजाते हैं, पर इससे कही शोभा बढ सकती है ” कपडे बदन को ढकने 
के लिए हैं, सर्दी-गर्मी से रक्षा करने के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं। जाडे से 
ठिठुरते हुए छडके को जब हम अगीठी के पास धकेलेंगे, अथवा मुहल्ले मे खेलते- 
कूदने भेज देंगे अथवा खेत मे काम पर छोड देंगे, तभी उसका शरीर वज्ञ की तरह 
होगा। जिससे ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर वज्ञ की तरह ज़रूर होता 
चाहिए । हम तो बच्चो के शरीर का नाश कर डालते हैं। हम उसे घर मे रखकर 
गैरमाना चाहते हैं। उससे तो उसकी चमडी मे इस तरह की गर्मी आती है जिसे हम 
छाजन की उपमा दे सकते हैं। हमने शरीर को दुलरा कर उसे बिगाड डाला है। 
यह तो हुई कपडे की बात। फिर घर मे तरह-तरह की बातें करके हम उनके 
मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी की बाते किया करते हैं, और इसी 
किस्म की चीजें और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आइचर्य होता है कि 
हम केवल जगली ही क्यो न हो गये ? मर्यादा तोडने के अनेक साधनों के होते हुए 
भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह से की है कि 
पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। उसकी लीला ऐसी गहन 
है। यदि ब्ह्मचर्य के रास्ते से सब विध्त हम दूर कर देंतो उसका पालन बहुत आसान 
हो जाय। 
ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते 
हैं। उसके दो रास्ते हैं: एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है--शरीर-बलः 
प्राप्त करने के लिए हर किस्म के उपायो से काम लेना, हर तरह की चीजें खाना , 
शारीरिक मुकाबले करना, गो-मास खाना इत्यादि । मेरे छडकपन मे मेरा एक 
मित्र मुझसे कहा करता कि मासाहार हमे अवश्य करना चाहिए, नही तो अग्रेजो- 
की तरह हट्टे-कट्टे हम न हो सकेंगे। जपान को भी जब दूसरे देदा के साथ मुकाबला 
करने का समय आया तब वहाँ यो-मास-भक्षण को स्थान मिला । सो यदि आसुरी 
प्रकार से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजो का सेवन करना होगा + 
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परन्तु यदि देवी साधन से घरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक 
उपाय है। जब मुझे कोई नैण्ठिक ब्रह्म चारी कहता हँ तव मझे अयने पर दया आती हें। 
इसे अभिनन्दत-पत्र मे मुझे नैप्ठिक ब्रह्म चारी कहा गया ह। सो मुझे कहना चाहिए कि 
जिन्होंने इस अभिनन्दत-पत्र का मज़मून तैयार किया है उन्हे पता नहीं कि नैत्ठिक 
न्रह्मचर्ग किस चीज का नाम है। जौर जिसके वाल-यच्वे हुए हैं उसे नैध्छिक ब्रह्म चारी 
कंस कह सकते हैं ? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो ऊभी वुखार आता हे, न कभी सिर 
दर्द करता है, न कभी खाँसी होती है, न कभी अरपेंडिसाइटिस होता है। डाक्टर लोग 
कहते है कि नारगी का बीज आँत में रह जाने से भी अपेडिसाइटिस होता है । 
परन्तु जिसका णरीर स्वच्छ और नी रोग होता है _ उस मे थे वीज टिक ही नही सकते। 
जव वाँतें शिथिल पठ जाती है तव वे ऐसी चीजो को अपने-आप वाहर नही निकाल 
सकती । मेरी भी आँने शिथिरू हो गई होगी। इसी से मैं ऐसी कोई चीज हजम 
न कर सका हूंगा। बच्चे ऐसी अनेक चीजे खा जाते है। माता इसका कहाँ ध्यान 
रखती है ”? पर उसकी आँत में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है । 
इसीलिए में चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोपण करके कोई 
मिथ्यावादी न हो। नैप्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझ से अनेकगुना अधिक होना 
'नाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नही। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा वनना चाहता हूँ। 
मैने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ वाते पेश की हैं, जो ब्रह्मचर्य की सीमा 
बताती है। ब्रह्मचारी रहने का अर्थ यह नही कि मै किसी स्त्री को स्पर्श न कहें, 
अपनी वहिन का स्पर्श न करूँ। पर ब्रह्मचारी होने का अर्य यह है कि स्त्री का स्पर्श 
करने से किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने 
से नही होता। मेरी बहिन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते 
हुए ब्रह्मचयें के कारण मुझे हिचकना पडे तो वह ब्रह्मचयें तीन कौडी का है। जिस 
निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरी र को स्पर्श करके करते है उसी का अनुभव 
जव हम किसी वडी सुन्दरी युवती का स्पर्ण करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि 
आप यह चाहते हो कि वालक ऐसे ब्रह्मचयय को प्राप्त करे, तो इसका अम्यास-क्रम आप 
नही बना सकते, मुझ-जैसा अधूरा भी क्यो न हो, पर ब्रह्मचारी ही वना सकता है । 

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्‍्यासाश्रम से भी 
वढकर है । पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थाक्षम भी विगडा 
है, वानप्रस्थाश्रम भी विगडा है और सन्यास का तो नाम भी नही रह गया है। ऐसी 
हमारी असहाय अवस्था हो गई है। 

ऊपर जो आमरी मार्ग बताया गया है उसका अनुकरण करके तो आप पांच 
सौ वर्षों तक भी पठानों का मुकाबला न कर सकेगे। देंवी म्यगे का अनुकरण 
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के रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे। उन्होने कहा कि सूर्योदय मे जो नाटक है, जो 
सौन्दर्य है, जो लीला है, वह और कही नही दिखाई दे सकती | ईदवर के जैसा 
सुन्दर सूत्रघार अन्यत्र नही मिल सकता, और आकाण से वढकर भव्य रग-भूमि 
कही पर नही मिल सकती । पर कौन माता आज वालक की आँखें घो कर उसे 
आकाश-दर्शन कराती है ? बल्कि माता के भावो मे तो अनेक प्रपच रहते है | बडे-बडे 
घरो मे जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप तो लडका शायद वडा अधिकारी 
होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर मे जाने-वे-जाने जो शिक्षा 
बच्चो को मिलती है उससे कितनी बाते वह ग्रहण कर लेता है। माँ-वाप हमारे शरीर 
को ढकते है, सजाते है, पर इससे कही शोभा बढ सकती है ? कपडे बदन को ढकने 
के लिए हैं, सर्दी-गर्मी से रक्षा करने के लिए है, सजाने के लिए नही। जाडे से 
ठिठुरते हुए लडके को जब हम अगीठी के पास धकेलेंगे, अथवा मुहल्ले मे खेलने- 
कूदने भेज देंगे अथवा खेत मे काम पर छोड देंगे, तभी उसका शरीर वज्छ की तरह 
होगा। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर वज्त्र की तरह ज़रूर होना 
चाहिए। हम तो बच्चो के शरीर का नाश कर डालते है। हम उसे घर मे रखकर 
गरमाना चाहते हैं। उससे तो उसकी चमडी मे इस तरह की गर्मी आती है जिसे हम 
छाजन की उपमा दे सकते हैं। हमने शरीर को दुलरा कर उसे बिगाड डाला है। 
यह तो हुई कपडे की बात। फिर घर मे तरह-तरह की बातें करके हम उनके 
मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शाद्वी की बाते किया करते हैं, और इसी 
किस्म की चीजे और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आइचर्य होता है कि 
हम केवल जगली ही क्यों न हो गये ” मर्यादा तोडने के अनेक साधनो के होते हुए 
भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह से की है कि 
पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। उसकी लीला ऐसी गहन 
है। यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते से सब॒ विध्न हम दूर कर दें तो उसका पालन बहुत आसाव 
हो जाय। 
ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते 
हैं। उसके दो रास्ते हैं: एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है---शरीर-बल 
प्राप्त करने के लिए हर किस्म के उपायो से काम लेना, हर तरह की चीजे खाना, 
शारीरिक मुकाबले करना, गो-मास खाना इत्यादि | मेरे लडकपन मे मेरा एक 
मित्र मुझसे कहा करता कि मासाहार हमे अवश्य करना चाहिए, नही तो अग्रेजो 
की तरह हट्टे-कट्टे हम न हो सकेंगे। जपान को भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला 
करने का समय आया तब वहाँ गो-मास-भक्षण को स्थान मिला। सो यदि आसुरी 
प्रकार से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजो का सेवन करना होगा + 
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परन्तु यदि दैवी सावन से घरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक 
उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्म चारी कहता है तत मुझे जउने पर दया जाती हे। 
इस अभिनन्दन-पत्र में मुझे नैण्ठिक ब्रह्म चारी कहा गया है। सा मुझे कहना चाहिए कि 
जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्र का मशम्‌न तैयार किया है उन्हें पता नही कि नैत्ठिक 
ब्रह्मचर्य किस चीज का नाम है। और जिसके वाछ-यच्चे हुए है उपे नैष्ठिक ब्रह्म चारी 
कंसे कह सकते हैं ” नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो कभी बुखार आता है, न कभी सिर 
दर्दे करता है, न कभी खाँसी होती है, न कभी अपेडटिसाइटिस होता है। डाक्टर लोग 
कहते हैं कि नारगी का वीज आँत में रह जाने से भी अपेंडिसाइटिस होता है । 
परन्तु जिसका शरी र स्वच्छ और नी रोग होता है उस में ये वीज टिक ही नही सकते। 
जब भांते शिधिल पड जाती है तब वे ऐसी चीजो को अपने-आप बाहर नही निकाल 
सकती | मेरी भी आँते शिथिल हो गई होगी। इसी से मैं ऐसी कोई चीज हजम 
न कर सका हूंगा । बच्चे ऐसी अनेक चीजे खा जाते है। माता इसका कहाँ व्यान 
रखती है ? पर उसकी आल में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है । 
इसीलिए मै चाहता हूं कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोपण करके कोई 
मिथ्यावादी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझ से अनेकगुना अधिक होना 
'नोहिए। मैं आदर्ण ब्रह्मचारी नही। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा वनना चाहता हूँ। 
मैंने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ वाते पेश की है, जो ब्रह्मचर्य की सीमा 
बताती है। ब्रह्मचारी रहने का अर्थ यह नही कि मै किमी स्त्री को स्पर्श न कहें, 
अपनी वहिन का स्पर्श न कहूँ) पर ब्रह्मचारी होने का अर्य यह है कि स्त्री का स्पर्श 
करने से किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने 
से नही टोता। मेरी बहिन वीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते 
हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकना पडे तो वह ब्रह्मचर्य तीन कौडी का है। जिस 
निविकार दक्षा का अनुभव हम्त मृत शरी र को स्पर्श करके करते है उसी का अनुभव 
जव हम किमी चडी सुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यविं 
आप यह चाहते हो कि वालक ऐसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करे, तो इसका अम्यास-क्रम आप 
नही बना सकते, मुझ-जैसा अबूरा भी क्यों न हो, पर ब्रह्मचारी ही बना सकता है । 
के; ब्रह्मचारी स्वाभाविक सनन्‍्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्‍्यासाश्रम से भी 
वढकर है। पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थाश्षम भी विगडा 
है, वानप्रस्थाश्रम भी विगडा है और सनन्‍्यास का तो नाम भी नही रह गया है। ऐसी 
हमारी असहाय अवस्था हो गई है । 
ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है उसका अनुकरण करके तो आप पाँच 
सौ वर्षों तक भी पठानों का मुकावला न कर सकेंगे। दैवी मार्ग का अनुकरण 
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यदि आज हो तो आज ही पठानो का मुकावछा हो सकता है। क्योकि दैवी साधन से 
आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण मे हो सकता है। पर शारीरिक परिवर्तन 
करते हुए युग बीत जाते है। इस दैवी मार्ग का अनुकरण तभी हमसे होगा जब 
हमारे पल्‍ले पूर्व जन्म का पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री 
पैदा करेगे । 

-- हिं० न० जी०, २६१२।१९२५ ] 

० वे (पश्‌ ) जोने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। 

७ स्वाद तो रहता है भूत में। 

७ सुय्यदिय से जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है, वह और 
कहीं नहीं दिखाई दे सकती। 

७ जिस निविकार दक्शा का अनुभव हम मृत शरीर का स्पर्श कर करते 
हैं उसी का अनुभव जब हम बड़ी सुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर 
सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। 

# ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। 


६५. महासभा और इंश्वर 


[एक मित्र ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुचित किया था कि महासभा के 
स्वयसेवको के लिए जो प्रतिज्ञापत्र निर्धारित किया गया है, वह उपयुक्त नहीं है। 
उससे जो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है उसका प्रारम्भ ईश्वर को साक्षी रखकर ....* 
ऐसे वाक्य-विन्यास से होता है। जैन, बौद्ध या ऐसे छोग जो ईइवर को नहीं मानते, 
यह प्रतिज्ञा केसे ले सकते हैं? ईश्वर और धर्म के नाम पर अतीत काल से हो 
मानवता और प्राणि-जगत्‌ को अनेक कष्ट दिये गये हैं। फिर गाधी जी ने स्वय 
एक बार आश्वासन दिया था कि इस राष्ट्रीय कार्य-कलाप से लोगो-द्वारा अपने 
घार्मिक विश्वास व्यक्त करना जरूरी नहीं है। 

मिन्न महोदय ने अनुरोध किया था कि चूंकि गांधी जो महासभा के प्रमुख भौर 
इस प्रतिज्ञा-पत्र के रचयिता हैं, इसलिए वे इसमे वांछित सुधार कर दें। वे ईइवर 
के नाम से प्रतिज्ञा कराने के बजाय अन्तरात्मा को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा का विधान 
कर दें। ईइवर के नाम के बिना भी प्रतिज्ञा ली जा सके, ऐसी व्यवस्था बहुत ज़रू री 


है। 
गांधी जी ने मित्र को उत्तर देने के लिए जो लेख ल्खि।, वह यहाँ दिया जा रहा 
है ।--सम्पा० | 
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जहाँ तक अन्त करण के उज्ञ से सम्बन्ध है, यदि ज़रूरत हुई तो महासभा के 
प्रतिज्ञा-पत्र मे से, जिसे तैयार करने का मुझे अभिमान है, ईइवर का नाम निकाल दिया 
जा सकता है। यदि उद्च उसी समय पेश किया गया होता तो मैं फौरन स्वीकार कर 
लेता। हिन्दुस्तान-जैसे स्थान मे ऐसे उज् के लिए मै ज़रा भी तैयार न था। यद्यपि 
शास्त्रों मे चार्वाक” मत भी मानलिया गयाहै, तथापि मैं यह नही जानता कि, उसके 
भाननेवाले भी है। मै यह नही मानता कि वौद्ध और जैन लोग अज्ञेयवारी या 
नास्तिक है। वे अज्ञेयवादी तो हरगिज नही हो सकते । जो लोग आत्मा को शरीर 
से भिन्न मानते है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसकी स्वतन्त्र हस्ती रहना 
स्वीकार करते है वे नास्तिक नही कहे जा सकते । हम सब ईइवर की जुदी-जुदी 
व्याख्याएँ करते है। हम सब यदि ईश्वर की व्याख्याएँ अपनी मरजी के मुताबिक 
करें तो उसकी उतनी ही व्याख्याएँ होगी जितने कि स्त्री या पुरुष होगे । लेकिन 
इन जुदी-जुदी व्याख्याओ के मूल मे भी एक किस्म का अश्रान्त सादृश्य होगा, वयोकि 
मल तो सब का एक है हे । ईश्वर तो वह अनिर्वेचनीय (ला-कलाम) वस्तु है 
कि जिसका हम सब अनुभव तो करते हैं, लेकिन जिसे हम जानते नहीं। बेशक 
चाल्स ब्रेडला ने अपने को नास्तिक कहा है, लेकिन बहुतेरे ईसाइयो ने उन्हे ऐसा नही 
माना है। मुख से अपने को ईसाई कहनेवाले बहुत-से लोगो के मुकाबले मे उन्हे 
ब्रेडला मे अपने तई अधिक समानता मालूम हुई थी। भारतवर्ष के उस भछे मित्र 
की अस्त्पेष्ठि-क्रिया के समय मौजूद रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उस समय मैने बहुत-से पादरियो को वहाँ देखा। उनके जनाजे के साथ मुसलमान 
और वहुतेरे हिन्दू भी थे। वे सब ईइवर को माननेवाले थे। ब्रेडला ने वैसे ईश्वर 
के अस्तित्व से इन्कार किया था जैसा कि वे जानते थे कि उसका वर्णन किया जाता 
है। उस समय जो शास्त्रीय विचार प्रचलित थे उनके तथा आचार और विचार के 
भयकर भेद के खिलाफ उनका पाण्डित्यपूर्ण और तेज विरोध था। मेरा ईश्वर 
तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति और सदाचार ईइवर है। निर्भयता ईश्वर है । 
ईंदवर जीवन और प्रकाश का मूल है। और फिर भी वह इन सवसे परे है। ईश्वर 
अन्तरात्मा ही है । वह तो नास्तिको की नास्तिकता भी है। क्योकि वह अपने 
अमर्यादित प्रेम से उन्हे भी जिन्दा रहने देता है। वह हृदय को देखनेवाला है। 
वह बुद्धि और वाणी से परे है। हम स्वय जितना अपने को जानते हैं उससे कही 
अधिक वह हमे और हमारे दिलो को जानता है। जैसा हम कहते हैं वैसा ही वह 
हमे नहीं समझता। क्योकि वह जानता है कि जो हम जवान से कहते हैं 
अक्सर वही हमारा भाव नही होता और यह कुछ लोग तो जानकर करते है तो कुछ 
अनज़ान मे । ईश्वर उन छोगो के लिए एक व्यक्ति ही है जो उसे व्यक्ति-रूप मे 
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हाजिर देखना चाहते है। जो उसका स्पर्श करना चाहते है उनके लिए वह शरीर 
धारण करता है। वह पवित्र-से-पवित्र तत्त्व हे। जिन्हे उसमे श्रद्धा है उन्ही के लिए 
उसका अस्तित्व है। सब लोगो के लिए वह सभी चीज है। वह हममे व्याप्त है 
और फिर भी हम से परे है। ईश्वर शब्द महासभा के प्रतिज्ञा-पत्र से निकाल 
दिया जा सकता है, लेकित खुद ईश्वर को तो कोई कही से नही निकाल सकता। 
ईइवर के नाम पर छी गई प्रतिज्ञा और केवल प्रतिज्ञा यदि एक वस्तु नही हैतो 
फिर प्रतिज्ञा होगी क्या चीज ? अन्तरात्मा तो निश्चय ही ईश्वर शब्द का ही एक 
खीचातानी अर्थ है। उसके नाम पर भयकर अनीतियुक्त काम किये गये हैं और 
अमानुष अत्याचार भी हुए है, लेकिन इससे कुछ उसका अस्तित्व नही मिट सकता। 
वह बडा सहनशील है, वह बडा घैर्यवान्‌ है, लेकिन वह बडा भयकर भी है। उसका 
व्यक्तित्त्व इस दुनिया मे और भविष्य की दुनिया मे भी सबसे अधिक काम करानेवाली 
ताकत है। जैसा हम अपने पडोसी--मनुष्य और पश्मु दोनो--के साथ बर्ताव 
करते है वैसा ही बर्ताव वह हमारे साथ भी करता है। उसके सामने अज्ञान की दलील 
नही चल सकती । लेकिन यह सब होने पर भी वह बडा रहमदिल है, क्योकि वह 
हमे पश्चात्ताप करने के लिए मौका देता है। दुनिया मे सबसे बडा प्रजातन्त्रवादी 
बही है, क्योकि वह बुरे-भले को पसन्द करने के लिए हमे स्वतन्त्र छोड देता है। 
वह सब से बडा जालिम है, क्योकि वह अक्सर हमारे मुँह तक आये हुए कौर को छीन 
लेता है और इच्छा-स्वातन्त्य की ओट मे हमे इतनी कम छूट देता है कि हमारी 
मजबूरी के कारण उससे सिर्फ उसी को आनन्द मिलता है। यह सब हिन्दू-धर्म 
के अनुसार उसकी लीला है, उसकी माया है। हम कुछ नही है, सिफ वही है। अगर 
हम हो, तो हमे सदा उसके गुणो का गान करना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार 
चलना चाहिए। आइए, उसकी वश्ञी के नाम पर हम नाचें, सब अच्छा ही होगा। 
लेखक ने मेरी एक पुस्तिका 'नीति-घम का भी जिक्र किया है। सो पाठको 
का ध्यान इस बात की ओर खीचना जरूरी है कि लेखक ने जिसका उल्लेख किया है 
वहभग्रेजी पुस्तक है। मूल पुस्तक गुजराती मे लिखी गई है। और गुजराती पुस्तिका 
की भूमिका मे यह बात साफ तौर पर कही गई है कि यह मौलिक पुस्तक नही है। 
बल्कि अमे रिका मे प्रकाशित नैतिक धर्म' नामक एक पुस्तक के आधार पर लिखी 
गई है। यह अनुवाद यरवदा जेल मे मेरी नजरो से गुजरा और मुझे यह देखकर 
अफसोस हुआ कि उसमे मूल पुस्तक का कही उल्लेख नही है । मुझे मालूम हुआ 
है कि खुद अनुवादक ने भी गुजराती नही, वल्कि उसके हिन्दी-अनुवाद का अनुवाद 
किया है। इस तरह अग्रेजी-अनुवाद को एक द्वाविडी श्राणायाम ही समझिए । 
उस मूल अमेरिकन पुस्तक के प्रति यह खुलासा देना मुझे जरूरी था। और खुशी 
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को वात है कि इन पत्र-लेखक ने मुझे उसकी याद दिलाकर उसके ऋण को अदा 
करने का अवसर दिया । 
-“य० इ०, ५५३।१९२५ | 
० ईइवर तो वह्‌ अनिर्वेचनीय वस्तु है जिसका हम सब अनुभव तो करते 
हैं, लेकिन जिसे हम जानते नहीं। 
७ मेरा ईइवर तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति और सदाचार ईइवर है। 
निर्भयत्ता ईश्वर है। ईइवर जीवन और प्रकाश का मूल है। और 
फिर भी वह इन सबसे परे है। 


६६. धर्मान्तर का प्रदन 


में स्वय तो यही पसन्द करूँगा कि धर्म-परिवर्तन और शुद्धि सब बन्द कर दिये 
जायें। किसी भी व्यक्ति के धर्म का सम्बन्ध स्वय उसी के साथ होता है । वयस्क 
अवस्था के स्त्री-पुरुष जब या जितनी वार चाहे अपना धर्म बदल सकते हैं। यदि 
मेरा बस चलता तो मैं इसके अतिरिक्त कि मनुष्य अपने चरित्र से दूसरे पर प्रभाव 
डाले, और सब प्रकार के (धर्म) प्रचार-कार्य वन्‍द करा देता । धर्मान्तर का सम्बन्ध 
हृदय और विवेक-बुद्धि से है और चारित्र्य से ही उन पर प्रभाव डाला ज। सकता 
है । 
-- हिं० न० जी०, २६॥३।१९२५] 


६७. संन्‍्यास-धर्म ओर राजनीति 


[एक सज्जन ने गाघी जी को पत्र लिखकर पुछा था कि उनके विचार से वह 
सन्यास-धर्म का उपदेश करते हैं, किन्तु दूसरी ओर बह भारत की राजनीतिक 
स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सन्‍्यासी प्रवृत्ति से आत्ममार्गी, निवृत्ति- 
सार्गी ओर सोक्षमार्गी होता है, इसलिए उसे सासारिक सघर्षों से नहीं पडना 
चाहिए। इस प्रकार गाधी जी के आदझ्ों मे विरोधाभास रक्षित होता है। गाधी- 
जी ने इन सज्जन को जो उत्तर दिया, उसके आवद्यक अद सकलित किये जा रहे 
हैं ।--सम्पा० ] 
मुझे पता नही कि मैने मनुष्य के सामने सन्‍यासी का आदरशे रखा है। 
मैंने तो भारतवर्ष के सामने स्वराज्य का आदर्श रखा है। हाँ, ऐसा करते हुए मैंने 
सादगी का उपदेश ज़रूर किया है। मैने सदाचर का भी उपदेश किया है। किन्तु 
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सादगी, सदाचार और ऐसे गुण केवल सन्यासियो की सम्पत्ति या सौभाग्य नही है। 
फिर में तनिक देर के लिए भी यह नहीं मानता कि सन्यासी एकान्तवासी हो, जिसे 
ससार की कोई चिन्ता न हो। सन्‍्यासी तो वह है जो अपने लिए किसी बात की 
चिन्ता न करता हो, चौबीसो घण्टे दूसरों की चिन्ता करता हो। वह सभी स्वार्थों 
से मुक्त हो जाता है, पर नि स्वार्थ कामो मे ूगा रहता है, जिस प्रका र ईश्वर नि स्वार्थ 
भाव से लगा रहता है , सोता तक नही । इसलिए सनन्‍्यासी तभी सच्चा त्यागी, विरक्‍्त 
कहा जायगा, जब वह अपने लिए नही, (क्योक उसे तो वह प्राप्त ही है) वल्कि 
दूसरों के लिए वह स्वराज्य की चिन्ता करे । उसे अपने लिए कोई सासारिक 
महत्वाकाक्षा नही होती । पर इसका यह अर्थ नही कि वह दूसरो को ससार मे उनका 
स्थान जानने मे सहायता न दे। यदि प्राचीन काल के सन्‍्यासी समाज के राजनीतिक 
जीवन मे दिमाग लडाते हुए नही देखे गये, तो उसका कारण यह है कि उस काल की 
समाज-रचना भिन्न प्रकार की थी। सनन्‍्यासी के नैतिक जीवन पर राज्य का 
प्रभाव पडा है। इसलिए समाज का सबसे बडा हितेषी होने के कारण सन्यासी का 
सम्बन्ध राजा-प्रजा--सम्बन्ध से हुए बिना नही रह सकता । 
सन्‍्यासी तो स्वय स्वराज्य-प्राप्त होता है, इसलिए उसका मार्ग दिखाने के 

लिए वही सबसे योग्य पुरुष होता है। सन्‍्यासी ससार मे रहता है, पर वह सासारिक 
नही होता । जीवन के तमाम महत्त्वपूर्ण कार्यो में उसका आचरण साधारण 
मनुष्यो-जैसा होता है, केवल उसकी दृष्टि भिन्न होती है। जिन बातों को हम 
राग के साथ करते हैं, उन्हे वह विराग के साथ करता है। हम सबो के लिए विराग 
प्राप्त करना ईश्वरीय प्रसाद है। निश्चय ही यह हर व्यक्ति के लिए एक उच्च 
आकाक्षा है। 
--यं० इ०। हिं० न० जी०, २१।५११९२५ ] 

७ सादगी, सदाचार और ऐसे गुण केवल सन्यासियों को सम्पत्ति या 

सोभाग्य नहीं हैं। 
७ संन्‍्यासी ससार मे रहता है, पर वह सासारिक नहीं होता। 
७ विराग प्राप्त करना ईदवरीय प्रसाद है। यह हर व्यक्ति के लिए 
एक उच्च आकांक्षा है। 


६८- धर्म की अभिवृद्धि 


धर्म का पालन जितना कठिन है उतना ही सरल है। जिस प्रकार हर एक सध 
(जाति) धर्म की वृद्धि कर सकता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी कर सकता है। 
-- न० जी०। हिं० न० जी०, ११६११९२५ | 
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मै ऐसा मानता हूँ कि बर्म-मात्र मे घामिक, राजनीतिक आदि वातों का समावेश 
है। जो धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी है, वह धर्म नही है, जो धर्म शुद्ध राजनीति 
का विरोधी है वह धर्म नही है। धम-रहित अर्थ त्याज्य है, घर्म-रहित राजमत्ता 
राक्षसी है। अर्थ आदि से निराली घर्म नाम की कोई वस्तु नही है। व्यक्ति अथवा 
समाज धर्म से जीवित रहते है और अथर्म से नष्ट होते हैं। 
“+न० जी०। हिं० न० जी०, १०९१९२५] 
७ धर्म-रहित अर्थ त्याज्य है, धर्म रहित राजसत्ता राक्षस्री है। 


७०. रास-नाम का प्रचार 


एक पुराने 'जोगी' इस प्रकार लिखते हें --- 

“आपका कार्य राम-नाम के प्रचार बिना अपूर्ण और रूखा मालूम होता है। 
स्वराज्य की अपेक्षा राम-ताम पर ही अधिक जोर देना चाहिए। तुलसीदास जी 
की रामायण में बालकाण्ड की आरम्मिक प्रस्तावना, कथा-भाग का पूर्व-भाग 
बार-बार पढने पर मुझे यह विश्वास हो गया है कि बिना जप किये मन की शुद्धि 
होता कठिन है। बहुत-से छोग जब प्रेम से विभोर हो एक साथ मिलकर राम-नाम 
का शोर करते हैं तब जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके सामने कोई दूसरी शक्ति 
ठहर नहीं सकती। अर्थश्ञास्त्र के द्वारा खादी का प्रचार नहीं हो सकता। उससे 
न स्व॒राज्य मिल सकता है और न ऐक्य हो सकता है। 

“बिद्वानो को ससार मे कोई नहीं समझा सका है। भक्तों को समझा सकते 
हैं। आपको तो मोह हो गया है। श्रीराम और श्रीकृष्ण ने विद्वानो के साथ माथा- 
पच्ची नहीं की थी। विद्वान लोग तो जो घटनाएँ होती हैं, उन पर चर्चा करते 
हैं और उस घटना मे कौन-से कारण सहायक थे, इसका ही निर्णय करते हैं। लेकिन 
घटनाओ के घटित कराने से भगवान और उनके भकतो (गोपी और बानरो) का 
हो हाथ होता है। अर्जुन विद्वत्ता दिखाने चला, इसलिए उसे अनार्य, अस्वर्ग्य, 
अकीतिकर, क्लीव, क्षुद्र और दुर्बल-हृदय का कहा गया, लेकिन जब वह भक्त 
बना तब उसका मोह नष्ट हो गया। भगवान स्वय ही अपने भक्‍त हैं और ससार 
को भक्ति करना सिखाते हैं। आप भी अब शान्ति से एक जगह वेठें, भटकना 
छोड दें और जो कर्तव्य है उसे ही करें, अर्थात्‌ राम-ताम का जप और कर्चव्य- 
कर्म की स्थापना करें। 
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“लिखने का दिल बहुत होता है और बहुत द्विवो से हो रहा है। सेरा यह पत्र 
आपके पास पहुँचे या शायद न पहुँचे। आपके पास पहुँचने से पहिले वह आपके 
बहुत-से पाषंदो के हाथ से गुजरेगा। फिर भी इस बार यह पत्र लिखा है। इसमे 
दोष न निकालिएगा। इसमे से जो ग्रहण करने योग्य हो उसे ग्रहण कर लीजिएगा।* 

यह पत्र दो महीने से मेरे पास पडा हुआ है। मैने सोचा था कि कुछ अवकाश 
मिलने पर मै उसे 'नवजीवन' के पाठकों के सामने पेश करूँगा। आज वह फुसंत 
मिली है अथवा यह कहे कि मैने ही उसके लिए थोडा अवकाश निकाला है। 

पत्न-लेखक ने मुझे दोष न देखने की सलाह दी है। आज मैँ यदि उनके पत्र 
पर टीका कर रहा हूँ तो इसका अर्थ यह नही है कि में उसके दोषो को ही देख रहा 
हू । इसका हेतु तो उस पन्न को 'न्वजीवन' मे कही-त-कही स्थान देकर 'राम-ताम 
की महिमा प्रकट करना है। पत्र-छेखक महाशय और दूसरे छोग भी इस बात का 
यकीन रखे कि जो ग्रहण करने योग्य है, उसे में अवश्य ही ग्रहण करता हूँ । मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि राम-ताम-महिमा के सम्बन्ध मे मुझे अब कुछ नया सीखना 
बाकी नही है, क्योकि मुझे उसका अनुभव-ज्ञान है। और इसीलिए मेरा अभिप्राय 
यह है कि खादी और स्वराज्य के प्रचार की तरह राम-नाम का प्रचार नही हो सकता । 
इस कठिन समय में राम-नाम का उल्टा जाप होता है। अर्थात्‌ बहुत-से स्थानों मे 
केवल आडम्बर के लिए, कुछ स्थानो मे स्वार्थ के लिए और कुछ जगहो मे व्यभिचार 
के लिए मैने इसका जप होते देखा है। यदि केवल इसके अक्षरों का उल्टा जप हो 
तो इसमे मुझे कुछ नही कहना है। हमने यह पढा है कि शुद्ध हृदय छोगो ने उल्टा 
जप करके मुक्ति प्राप्त की है और इसे हम मान भी सकते हैं। लेकिन यदि शुद्ध 
उच्चारण करनेवाले पापी पाप की पुष्टि के लिए राम-नाम मन्त्र का जप करें तो 
इसे क्या कहेगे ” इसीलिए मैं राम-नाम-प्रचार से डरता हूँ । जो लोग यह मानते 
हैं कि भजन-मण्डली मे बैठकर नाम की र॒ट लगाने, शोर करने से ही भूत, भविष्य 
और वर्तमान के सब पाप नष्ट हो जायँगे और कुछ करना बच नही रहेगा, उन्हे तो 
दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता । 
राम-नाम जपने की योग्यता प्राप्त करने के लिए मैं तो पहिले खादी-प्रचार आदि 
की योग्यता की ही अपेक्षा रखूँगा। राम-नाम-जप से ही खादी-प्रचार के लिए वायु- 
मण्डल तैयार होगा, ऐसा मुझे कही भी नही दिखाई दे रहा है। 

विद्वानों को ससार मे कोई भी नही समझ सका है---यह वाक्य जो राम के दास 

है वे किस प्रकार लिख सकते हैं ? मुझे यह नही मालूम होता कि मुझको तनिक भी 
मोह हुआ है। विद्वान भी तो राम के ससार में हीं रहते है। बहुत-से विद्वान राम 
का नाम लेकर तर भी गये है। सच वात तो यह है कि विद्वानों को भक्त के अतिरिक्त 
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दूसरा कोई समझा नही सकता | भक्त होने की अभिलाषा रखनेवाला मैं विद्वानों 
को समझाने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ । मुझे मोह नही है, इसलिए जो लोग नही 
समझते, उन पर मुझे क्रोध नही होता, परन्तु अपनी भक्ति भे ही न्यूनता होने 
के कारण मुझे स्वय पर ही क्रोध होता है। मेरे हृदय में राम सर्वंदा निवास करे, 
इसके लिए अधिक हृदय-शुद्धि की आवश्यकता है-यह उपदेश पाने के लिए मै 
सदा लछालायित रहता हें और मैं अपने को सदा यही उपदेश देता रहता हूँ । 
यदि भक्ति मे रस न पैदा कर सके तो यह भक्त का दोष है, श्रोता का नही । 
रस होगा तो श्रोता उसे अवश्य ही लूटेंगे। लेकिन यदि रस ही न हो तो श्रोताओं 
का क्या दोष? क्रृष्ण की वशी फूटी होती, उससे ककंश शब्द निकलता होता और 
उसे सुतकर भयभीत हो गोपियाँ भाग जाती तो उससे गोपियों की नही, कृष्ण की 
ही निन्‍दा होती। वेचारा अर्जुन यह थोडे ही जानता था कि वह पढा हुआ मूर्ख 
है और अपनी विद्वत्ता दिखाने मे गडबडी कर रहा है। लेकिन कृष्ण की शुद्धता 
ने अजु न को शुद्ध कर दिया और उसका मोह दूर कर दिया। इसलिए जो राम-ताम 
का प्रचार करना चाहता है, उसे स्वय अपने हृदय मे ही उसका प्रचार करके उसे शुद्ध 
कर लेना चाहिए। उस पर राम का साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना 
चाहिए। तब उसे ससार भी ग्रहण करेगा और लोग भी राम-ताम का जप करने 
लगेंगे। लेकिन चाहे जिस स्थान पर राम-ताम का जैसा-तैसा जप कराना पाखड 
की वृद्धि करना और नास्तिकता के प्रवाह का वेग बढाना है । 
एक जगह बैठने से मनुष्य स्थिर नही हो सकता। जिसका मन सदा करोडो 

योजन की यात्रा करता है और जो शरीर को बाँध कर बैठता है, उसके पास राम 
भी कैसे पहुँच सकेंगे। लेकिन जो दमयन्ती की तरह जगल-जगल भटकता है और 
पेडो, वन्‍्य-पशुओ से भी राम-रूपी नल का समाचार पूछता रहता है, उसे भटकता 
कहेंगे या स्थिर ? यह क्यो न कहे कि जो बैठे हुए को भटठकता हुआ देखता है और 
भटकते हुए को स्थिर देखता है, वही ठीक देखता है। कर्त्तव्य-कर्म की स्थापना कैसे 
की जा सकती है? यह तो कर्म करने से ही होगी। यदि ऐसा है तो मैं ससार 
जीत चुका हूँ, क्योकि मै जिसे न करूँगा उसे कभी न कहूँगा । 
--न० जी०। हिं० न० जी०, १९॥११॥१९२५] 

७ मुझे इस (राम-ताम) का अनुभव-न्ञान है। 

७ राम-तास का प्रचार नहीं हो सकता। 

७ विद्वानों कों भक्त के अतिरिक्त दूसरा कोई समझा नहीं सकता। 

७ यदि भक्ति मे रस न पैदा फर सके तो यह भक्त का दोष है, श्ोता: 

का नहीं। 
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७ राम-ताम का जैसा-तेसा जप करना पासखण्ड की वृद्धि करना . .है। 
७ कतेंव्य-कर्म की स्थापना कैसे की जा सकती है ? यह तो कर्म करने से 
ही होगी। 


७१. भूत-प्रेतादि 


एक गृहस्थ ने एक लम्बा पत्र लिखकर उसका सार दिया है। उस सार का भी 
सार इस प्रकार है -- 
(१) यदि आप प्रेतादिक को सानते हों तो उनके निवारण का उपाय क्‍या 
है? 
(२) यदि आप उन्हें असत्य मानते हो तो जो दृष्टान्त मैंने दिये हैं उसका 
जवाब देकर आप मेरे मत का समाधान करेंगे ? 
मै एक सुधरा हुआ मनुष्य हूँ। प्रेतादिक को नहीं मानता। लेकिन मेरे घर 
मे ही बहुत वर्षों से उसका उपद्रव हो रहा है, इसलिए आखिर थककर, सच बात 
क्या है, यह जानने के लिए आपको लिखा है। 
फिर इस लेखक ने अपने को और अपने लोगो को हुई पीडा के कई दृष्टन्त 
दिये हैं, लेकिन उन्हे यहाँ प्रकाशित करने की आवश्यकता नही मालम होती । 
भूत-प्रेतादिक है या नही, इसका निर्णय मैं नही दे सकता। मैं यही कह सकता 
हूँ कि कितने ही वर्ष हुए, वे नही हैं, यह मानकर ही में अपना जीवन व्यतीत 
कर रहा हूँ। जो लोग उसकी हस्ती को नही मानते उन्हे उससे कुछ भी हानि हुई 
हो, यह मैंने कभी नही सुना। मैने यह भी अनुभव किया है कि जो लोग उसकी हस्ती 
को मानते हैं उन्हे इससे पीडा पहुँचती है, ही इसलिए मशा भूत और शका 
डाकिन' की कहावत का आदर करना ही उचित है। 
लेकिन थोडी देर के लिए यही मान ले कि भूत-प्रेतादिक हैं, तो भी वे सब ईश्वर 
की ही माया हैं। जिस ईश्वर के कब्जे मे हम लोग है उसी ने भूत-प्रेतादि को भी 
उत्पन्न किया है। और एक ईइवर को माननेवाला कभी दूसरे की आराधना 
न करेगा । जो ईद्वर का बन्दा वनता है वह दूसरे की गुलामी कभी नही करेगा । 
इसलिए जैसे मनुप्यों की तरफ से दु ख प्राप्त होने पर ईशइवरवादी के लिए राम ही 
रामवाण औषधि है उसी प्रकार भूतादि के सम्बन्ध में भी है। लिखनेवाले और उसके 
सगे-सम्वन्धी यदि श्रद्धायुवंक राम-नाम का जप करेगे तो भूतादिक भाग जायगे । 
ससार में करोडो मनुष्य भूत-प्रेतादिक को नही मानते और उनका वे कुछ भी नहीं 
कर सकते। लेखक अपना अनुभव लिखते हुए यह लिखते हैं कि भूतादि उनके पिताजी 
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को बटी पीडा देते हैं, छेकिन जब वे स्वय पिताजी से दूर रहते है उस समय उन्हे काई 
पीटा नहीं होती । उपाय भी टसी से छिपा है। उनके पिताजी भुत-प्रेतादि से उससे 
है, इसलिए उन्हे वे टराते है, जैसे दण्ट थे डरनेवाले को ही। राजा दण्ड द सकता ह, 
उसी प्रकार। जो दण्ट से इरता ही नहीं उसके सम्बन्ध मे राजदण्ट का क्‍या 
उपयोग होगा ? जो भूत से डरे ही नहीं, उसका भूत क्‍या करेगा ? 
--भ० जो०। हि० न० जी०, १४।१।१९२६] 

७ एक ईदइवर को माननेवाला कभी दूसरे की आराधना न करेगा। 

७ ईदवरवादी के लिए राम ही रामबाण ओऔपधि है। 

७ जो भूत से डरे ही नहीं, भूत उसका क्या करेगा ? 


७२. ब्रह्मचर्य का दावा 


[श्री महादेव हु० देसाई को पत्र लिखते हुए एक मित्र ने विचार व्यक्त किया 
कि गांधी जी की इस स्वीकारोक्ति से उनके ब्रह्मचर्य-न्रत पर प्रतिकूल प्रभाव पडा 
है कि उन्हें अबतक स्वप्नदोष होते हैं। वह इस बात से निराह्न हुए हैं कि यदि गाघी- 
जी जैसे ब्रह्मचर्य के एकनिष्ठ साधक पूर्णत्त्व को प्राप्त नहीं कर सके तो उन-जसे 
सामान्य साधक का क्या भविष्य होगा ? गाघी जी ने उक्त सज्जन को जो उत्तर 
दिया, उसके आवश्यक अश सकछित किये जा रहे हैं ।--सम्पा० ] 

मुझसे गलती हो और यदि वह मालूम हो जाय तो उससे लोगों को हानि 
के बदले छाभ ही होगा । मेरा तो यह दुढ विष्वाम है कि गलतियो के सम्बन्ध में 
मेरे जी त्र स्वीकार कर लेने से जनता को लाभ ही हुआ है। मैंने अपने सम्वत्व 
में तो यह अनुभव किया है कि उससे अवश्य लाभ हुआ है। 

मेरे दूपित स्वप्नो के सम्बन्ध मे भी यही समझना चाहिएं। यदि मै पूर्ण ब्रह्मचारी 

होने पर भी, वैसा होने का दावा करूँ तो उससे ब्रह्मचर्य कलकित होगा, सत्य का 
सूर्य म्छान हो जायगा। मै ब्रह्मचर्य का मिथ्या दावा करके उसका मूल्य क्यों घटा 
दूँ? आज तो मै यह स्पप्ट देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन के लिए मैं जो उपाय 
वतलाता हूँ वे सम्पूर्ण नही हैं। वे सव लोगो के लिए पूर्णतया सफल नहीं होते, क्योकि 
मै स्वय पूर्ण ब्रह्मचारी नही हूँ । यदि ससार यह माने कि मै पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ और 
मैं उसको जडी-बूटी न दिखा सकूँ तो कितनी वडी त्रुटि गिनी जायगी ” 

मैं सच्चा साधक हूँ, सदा जागरित रहता हूँ | मेरा प्रयत्न दृढ़ है, इतना ही 
पर्याप्त क्यो न माना जाय ? इसी वात से दूसरो को मदद क्यो न मिले ” यदि मैं 
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स्वय वैचारिक विकारो से दूर नही रह सकता तो दूसरो का कहना ही क्या, ऐसा 
ग़रूत हिसाब करने के बदले यह सीधा हिसाब क्‍यों न किया जाय कि जो व्यक्ति 
एक समय व्यभिन्नारी और विकारी था वह यदि आज अपनी पत्नी के साथ भी 
अविकारी मित्रता रख सकता है और रम्भा-जंसी युवती के साय भी अपनी लडकी 
या बहिन-जैसा भाव रखकर रह सकता है, तो हम लोग भी इतना क्यो न करेंगे ? 
हमारे स्वप्नदोषों को, विचार-विकारों को तो ईश्वर अवश्य दूर करेगा। यह सीधा 
हिसाब है। 

लेखक के वे मित्र जो मेरे स्वप्नदोष की स्वीकृति के बाद पीछे हटे हैं, कभी 
आगे बढे ही त थे। उन्हे झूठा नशा था, वह उतर गया। ब्रह्मचर्य आदि महाब्रतो 
की सत्यता या सिद्धि मुझन-जैसे किसी भी व्यक्ति पर अवरूम्बन नही रखती । उसके 
पीछे लाखो मनुष्यो ने तेजस्वी तपदचर्या की है और कुछ लोगो ने तो पूर्ण विजय भी 
प्राप्त की है। 

जब मुझे उन चक्रवरतियो की पक्ति मे खडे होने का अधिकार प्राप्त होगा, तब 
मेरी भाषा मे आज की अपेक्षा अधिक निशचय दीख पडेगा। जिसके विचार मे 
विकार नही है, जिसकी निद्रा का भग नही होता, जो निद्वित होने पर भी जागरित 
रह सकता है, वह नीरोग होता है। उसे कुनैन के सेवन की आवश्यकता नही होती । 
उसके निविकार रक्त मे ऐसी शुद्धि होती है कि मलेरिया आदि के कीटाणु उसे 
कभी दुख नही पहुँचा सकते । मैं यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 
इसमे हारने की कोई बात नही है। इस प्रयत्न मे लेखक को, उनके श्रद्धाहीन मित्रो 
को और अन्य पाठको को मै अपना साथ देने के लिए मिमन्त्रित करता हूँ और चाहता 
हूँ कि वे मुझसे भी अधिक तीज्न वेग से आगे बढे । जो पीछे रह गये हो, वे मुझ- 
जैसो के दुष्टान्त से आत्म-विश्वासी बने । मुझे जो कुछ सफलता प्राप्त हो सकी 
है उसे मैं निर्बल होने पर भी, विकारवश होने पर भी, प्रयत्न करने से, श्रद्धा से 
और ईइवर-कृपा से प्राप्त कर सका हूँ । 

इसलिए किसी के निराश होने का कोई कारण नही है। मेरा माहात्म्य मिथ्या 
उच्चार है। वह तो मुझे मेरी वाह्य प्रवृत्ति के, मेरे राजनीतिक कार्य के, कारण 
प्राप्त है। वह क्षणिक है। मेरा सत्य का, हिसा का और ब्रह्मचर्यादि का आग्रह 
ही मेरा अविभाज्य और सबसे अधिक मूल्यवान अग है । मुझे उसमे जो कुछ 
ईदवर-दत्त प्राप्त हुआ है, उसकी कोई भूल कर भी अवज्ञा न करे। उसमे मेरा सर्वस्व 
है। उसमे दीख पडनेवाछी निष्फलता सफलता की सीढियाँ हैं। इसलिए मुझे 


निष्फलता भी प्रिय है। 
--न० जी०। हिं० न० जो०, १८।२१९२६ | 


धर्म : विविध ६४१ 


७ मेरा माहात्म्य मिथ्या उच्चार है। . .वह क्षणिक है। मेरः सत्य का, 
अहिंसा का और ब्रह्मचर्यादि का आग्रह ही मेरा अविभाज्य और 
सबसे अधिक मूल्यवान अग है।. उसमे मेरा सर्वस्व है। 


७३. मांसाहार : एक धर्म-संकट 


[प्रशनोत्तर ] 

प्रशन--एक मुसलप्तान युवक है। सस्कार-बल से उसे मासाहार के प्रति 
बडी अरुचि हैं। उसने स्वाद के बिना बहुत दिनों तक मासाहार किया, परन्तु 
अब उसका त्याग कर दिया है। परन्तु माता, जिसका प्रेम अगाध है, उसके मास- 
त्याग को सहन नहीं कर सकती ओर उसे वडी चिन्ता होती हे। माता को नाराज़ 
करने में बड़ा पाय मालूस होता है और मास खाने से आत्मा दुखी होती है। उसे 
अब क्‍या करना चाहिए? 

उत्तर--आपको जो घधर्म-सकट है, उसका आप ही निर्णय कर सकते है। 
यदि आपको मासाहार का त्याग वर्म-रूप मालूम होता हो तो (आपको ) दृद्दतापूर्वक 
माता के प्रेम के वण नही होना चाहिए और मासाहार-त्याग केवछ एक प्रयोग हो, 
तो माता को दुखी करना पाप गिना जा सकता है। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, ८।४१९२६| 


७४. गुरु को शोध 


सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के भाग २ के प्रथम अध्याय में लिखे मेरे 
इस वाक्य के उत्तर में कि मैं अव भी गुरु की तलाश मे हूँ, कई हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई महाशयो ने मुझे वहुत हूम्वे पत्र लिखे हैं और मुझे यह बताने का प्रयत्न 
किया है कि गुरु की प्राप्ति कैसे हो ? और भी पत्र था रहे है। कुछ छोगो ने तो मुझे 
कहाँ जाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए, इत्यादि बाते भी लिखी है। कुछ 
लोग मुझे अमुक कितावें पढने के लिए लिखते है। मैं इन पत्र-छेखको का, जिन्हें मेरे 
श्रेय के छिए इतनी चिन्ता है, वडा ही उपकार मानता हूँ । परन्तु उन्हें और दूसरे 
लोगो को भी यह जान लेना चाहिए कि मेरी कठिनाई तो सैद्धान्तिक है। उसका 
मुझे दु ख भी नही है। वह सैद्धान्तिक है, क्योंकि गुरु के सम्बन्ध में मेरा आदर्ग 
कोई साधारण आदर्श नही है । बिना सम्पूर्णता के मुझे किसी से मी सन्‍्तोय न होगा। 
मैं तो ऐसे गुरु की तलाश मे हूँ जो देहवारी होने पर भी अविकारी है; जो विकारों 

४१ 


परे नीति ; घमम: दर्शन 


से निलिप्त है, स्त्री-पुरुप -भाव से मुक्त है और जो सत्य और अहिंसा का पूर्ण अवतार 
है और इसलिए वह न किसी से डरता है और न कोई उससे ही डरता है। प्रत्येक 
मनुष्य को, जैसे गुरु के छिए वह प्रयत्न करता है और जिसके कि वह योग्य है, वैसा 
गुरु मिलता है। मुझे जैसे गुरु की चाह है वैसा गुरु प्राप्त करने की कठिनाई तो 
स्पष्ट ही है। परन्तु उसकी मुझे कोई चिन्ता नही है क्योकि मैने ऊपर जो वात कही 
है, उसका स्वाभाविक परिणाम यही हो सकता है कि मुझे देहघारी गुरु प्राप्त करते 
के लिए खुद सम्पूर्ण बनने का प्रयत्त करना चाहिए । अभी तो मुझे केवल ऐसे गुर 
के आदशे की ही चिन्ता करनी चाहिए। सत्य के लिए सतत और नम्न प्रयत्न करने 
में ही मुझे मेरी सफलता दिखाई देती है । मैं अपना मार्ग जानता हूँ | वह मार्ग 
सीधा और सेकरा है। वह तलवार की धार के समान है। मुझे उस पर चलने 
में आनन्द मिलता है। मैं कभी यदि उस पर से फिसल जाता हैँ तो रोता हूँ । 
जो प्रयत्त करता है उसका कभी नाश नही होता, इस वचन पर मुझे अटल श्रद्धा है। 
इसलिए अपनी दुर्बलता के कारण में चाहे हजार वार असफल क्यो न होऊंँ, मैं 
अपनी इस श्रद्धा का त्याग न करूगा। परल्तु मे यही आशा करूँगा कि जब भेरी देह 
का सम्पूर्ण दमन होगा, जैसा कि एक दिन उसे होना ही चाहिए, तब मुझे प्रकाश के 
दर्शन होगे। कया अब मेरे कृपाल पत्र-लेखक महाशय मेरी स्थिति को समझ जायेंगे 
और मेरी कुछ भी चिन्ता न करेगे, परन्तु उसे ढूंढने मे तबतक मेरा साथ देंगे जबतक 
कि उन्हे यह सनन्‍्तोष न हो कि वह प्राप्त हो गया ? 
-- हि? न० जी०, १७।६१९२६] 

७ गुर के सम्बन्ध से मेरा आदर्श कोई साधारण आदर नहीं है। बिना 

सस्पुर्णता के मुझे किसी से भी सनन्‍्तोष न होगा। 
७ जो प्रयत्त करता है उसका कभी नाश नहीं होता, इस वचन पर मुझे 
अटल शअद्धा है। 


५ ७५.- सहवर्तो धर्मों का अध्ययन 


[कई पत्र-प्रेषको ने गांधी जी से प्रइन किया था कि वह गुजरात विद्यापोठ से 
विद्यार्थियों को बाइबिल पढ़ाकर क्या उन्हें प्रकारान्‍्तर से ईसाई हो जाने की ओर 
असछृष्ट नहीं कर रहे हैं? इसका उत्तर गाघी जी ने बाइबिल पढ़ने का गुवाह' 
शीर्षक लेख मे दिया। इसके आवश्यक अञझ् यहाँ दिये जाते हैं ।--सम्पा० 

मेरा विश्वास है कि प्रत्येक सुशिक्षित स्त्री-पुरुष का यह कत्तैव्य है 
सारे ससार के धर्म-प्रन्थो को सहानुभूति के साथ पढ डाले। यदि हम दूसरो के घ॒र्मो 
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का उतना ही आदर करना चाहते है, जितना कि हम कहते है कि वे हमारे धर्म 
का करे, तो ससार के सभी मतो का प्रेम भाव से अध्ययन कर छेना एक पवित्र 
कर्तव्य हो जाता है। हमको इस वात से तविक भी डरने की जहूरत नही है कि 
दूसरे धर्म हमारे सयाने वालूको पर अपना प्रभाव डाल देंगे | 
ससार मे जो कुछ स्वच्छ है, उसका अध्ययन भेदभाव विना करने के छिए 
बालकों को उत्माहित करके हम जीवन के प्रति उनके भावों को उदार बनाते है। 
हाँ, भय का अवसर तब है, जव वे (धर्म-शिक्षक) तवश्रुवकों को अपने ही धर्म की 
पुस्तके गुप्त या प्रकट रूप से अपने धर्म मे मिला लेने की नीयत से सुनाये । ऐसी 
स्थिति मे उनके हृदय में अपने धर्म के लिए पक्षपात अवच्य होगा। मेरी बात तो 
यह है कि में वाइविल, कुरान या किसी दूसरे धर्म-ग्रन्थ का अध्ययन करना या 
उसके प्रति श्रद्धा रखना अपने पक्के सनातनी हिन्दू होने के साथ सगत मानता हूँ । 
जो मनुष्य सकुचित विचारोवाला तथा धर्मान्ध हे और जो किसी बुरी वात को 
केवल इसलिए अच्छी ठहराता है कि वह प्राचीन काल से चली आ रही है या उसका 
समर्थन किसी सस्क्ृत पुस्तक में किया गया हे, वह कदापि सनातनी हिन्दू नही है। 
मैं पक्का सनातनी हिन्दू होने का दावा इसलिए करता हूँ कि यद्यपि मैं उन बातों को, 
जो मेरी नैतिक भावना के प्रतिकूल होती है, नही मानता, तयापि मुझे हिल्दू धर्म- 
ग्रन्थों मे आत्मा की प्रत्येक आवश्यकता पूरी करने का सामान मिल जाता है। मैंने 
दूसरे धर्मों का आदरपूर्वक अध्ययन कर लिया है, इसका अर्थ यह नही कि हिन्दू- 
धर्मग्रन्थो के प्रति मेरी श्रद्धा कम हो गई है या विश्वास घट गया है। अवदय 
ही, मेरे हिन्दू धर्मग्रत्थो के समझने मे उनका वडा हाथ है। उन्होने जीवन के प्रति 
मेरी दृष्टि व्यापक बना दी है। उनकी सहायता से मै हिन्दू धर्म-ग्रन्थो के गूढ अभ 
को कही-कही अधिक अच्छी तरह समझ सका हैं । 
मेरे गुप्त रूप से ईसाई होने का आरोप कुछ नया नही है। वह अपकीति के 
रूप मे है और अभिवादन के रूप मे भी । अपकीर्ति इसलिए कि कुछ लोग ऐसे 
हैं, जो समझते है कि मै गुप्त रूप से कुछ भी हो सकता हूँ, यानी वह ही सकता हूं, 
जिसे प्रकट रूप से होने मे मैं डरता हूँ । जिस क्षण ईसाई या अत्य किसी धर्म की 
सत्यता मेरी समझ में आ जाय, मुझे जिस धर्म की आवश्यकता प्रतीत हो जाय, उसी 
क्षण उसको अगीकार करने मे बाघा डाल सकनेवाली कोई भी वस्तु ससार मे नही है । 
यह अभिवादन-सूचक इसलिए है कि मेरी ईसाई मत की खूबियों को समझने की 
क्षमता को लोग (अनिच्छा से ही) स्वीकार करते है। हाँ, एक वात मैं स्वीकार 
करता हूँ। यदि मै वाइविल या कुरान को अपने मन के अतुसार समझकर स्वय 
को ईसाई या मुसलमान कह सकता हूँ तो मुझे इसमे तनिक भी सकोच न होगा क्योकि 
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उस स्थिति मे हिन्दू, ईसाई और मुसलमान जब्द पर्याय हो जायगे। मे रा यह विद्वास 
तो है ही कि परलोक में कोई हिन्दू, ईसाई या मुसलमान नही है; वहाँ सव लोग 
अपने क्ृत्यो से ही जांच जाते है, पेशो या नाम से नहीं। जबतक हम इस ससार 
मे रहते है, तवतक हमारे नाम आदि अवश्य रहेगे। इसलिए मुझे यह पसन्द है कि 
जहाँतक मेरे पूर्वजो का मत मेरी उन्नति को नही रोकता और जहाँतक वह मुझे 
अच्यत्र से अच्छी चीजे अग्री भूत करने मे रुकावट नही डालता, वहाँतक मै अपने पूर्वजो 
का ही धर्म मानता रहें ।. . . . « 
“--य० इ०। हि० न० जी०, २९।१९२६ ] 
७ ससार के सभी मतों का प्रेम-भाव से अध्ययन कर लेना एक पत्रित्र 
कर्तव्य हो जाता है। 
७ मुझे हिन्दू धर्मप्रस्यो मे आत्मा की प्रत्येक आवश्यकता पूरी करने का 
सामान सिल जाता है। 
७ परलोक में कोई हिन्दू, ईसाई या मुसलमान नहीं है। 
७ वहाँ (परलोक मे) सब लोग अपने क्ृत्यो से ही जांचे जाते हैं, पेजों 
या नास से नहीं। 


७६. प्रभु की साक्षी 


मैं छाती पर हाथ रख कर कह सकता हूँ कि मे भगवान को एक मिनट के लिए 
नही भूलता। गत बीस वर्षो से मैने सभी काम उसी प्रकार किये हैं जैसे मेरे समक्ष 
साक्षात्‌ ईश्वर खडे हो |. . . . . चूँकि परमात्मा मे मेरा विश्वास है, एक क्षण के 
लिए भी उसमे मेरी श्रद्धा कम नही होती; मेरे लिए वह जो दुख या सुख लिखता 
है, उसी मे सन्‍्तोष मानता हूँ, इसलिए मैं विवश भले हुआ होऊँ, किन्तु निराश 


नही होता । 
>> य० इं०॥ हि० न० जी०, १ ०१२११९२७ ] 


७७. मरा धर्म 


मैं एक अपूर्ण मनुष्य हूँ । समग्र स्वशक्तिमान तो केवछ ईइवर है। 
भगवान श्रीकृष्ण की गीता के उपदेशानुसार चलने का प्रयत्त करनेवाला में एक 
अल्प मनुष्य हूँ । में समझता हूँ कि मेरा अपना धर्म थोडे-से-थोडे मे क्या है -- 
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श्रेयान्स्वधर्भो. विगुण, परधर्मात्स्पनु ष्ठितातू । 
स्वधर्मे निधन श्रेष” परणर्मों भयावह ॥१॥ 
दूसरा धर्म चाहे जितना अच्छा लगता हो, पर मेरे लिए मेरा मर्यादित धर्म 
ही श्रेष्ठ है, दूसरा भयावह है। 
“7 ग० जी०। हिं० न० जी०, ३३३१९२७] 


७८. प्रार्थना की विधि 


[वगलौर मे किये गये प्रवचन का अश |---सम्पा० ] 

आप चाहे किसी धर्म के अनुयायी हो, यहाँ आकर प्रार्थना मे सम्मिलित 
हो सकते है। पर इसके लिए एक-दो शर्तें है। पहिली शर्ते यह कि आपको ऐसी 
वृत्ति, ऐसा हृदय और ऐसी मनोदशा ठेकर यहाँ आना चाहिए जो प्रार्थनामय हो, 
प्रार्थना के योग्य हो। प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या अन्य किसी भी घर्म का 
अनुयायी प्रार्थना मे जामिल हो सकता है। गीता के इलोक बोलने के वाद 'रघुपति 
राषव राजाराम, पतित पावन सीताराम” कहते है। इसमे भी वे सब शामिल हो 
सकते है जिनकी आवाज अच्छी है, ताकि हमारी प्रार्थना मे शक्ति उत्पन्न हो और 
वह परमात्मा के कानो तक--अगर हमारी प्रार्थनाओ को सुनतेवाला परमात्मा 
कही हो--तो पहुँच सके । एक शर्त और है। क्या आप जानते है कि पतित-पावन 
सीताराम का अर्थ क्या है ? इन शब्दों-द्वारा हम उस परमात्मा को याद करते है, 
जो पतित और दलित का उद्धार करता है । 

यह ऐसी प्रार्थना है, जिसमे हिन्दू, मुसछमान ईसाई आदि सब शामिल हो 

सकते हैं, क्योंकि यह किसी राजा की नही, राजाधिराज की, देवाधिदेव की प्रार्थना 
है, जिसकी हम सब पूजा करते है। 
-7 हैं? से०, २३३६।१९२७] 


७९. राम-ताम 
[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से ] 
और राम-नाम | अगर वह तुम्हारे लिए जीवित सत्य बन गया है, 


तो वेशक बडी वात हुई। 
“० १२९॥९।१९२७। बापू के पत्र - मीरा के नाम, न० जी० प्र० स०] 


६४६९ नीति: धर्म: दहन 
८०, धर्म का आदेश 


घर्म तो यह कहता है कि जबतक मनुष्य अपने मै को जमा करता है तवतक 
वह अपविन्र है, ईश्वर के पास खडा होने लायक नही है। इसलिए तुम्हारा पहिला 
काम तो यह है कि जिसमे मैल हो, वह उसे प्रकट करके घो डाले । 
“+ २६॥९११९२७। क्वार सुदी १ सम्वत्‌ १९८३। बापू के पत्र : आश्रम को वहिनों 
को, न्० जी० प्र० मं० || 


८१. धर्मंग्रन्थ पढ़ने को शर्तें 


घार्िक अध्ययन के लिए हिन्दू-धर्म मे कुछ खास शर्ते रखी गई हैं । वे सभी 
धर्मों पर लागू है। जो मनुष्य घामिक अध्ययन करना चाहता था, उसे इन शर्वतो 
के अनुसार पाँच यमों का पहिले पालन करना पडता था। वे पाँच यम हैं आत्मसयम 
के पाँच त्ियम। पहला यम है ब्रह्मचयं , दूसरा है सत्य, तीसरा है अहिंसा यानी 
बिल्कुल निर्दोषता, एक चीटी को भी कष्ट नही पहुँचाना, चौथा है अस्तेय या चोरी 
न करना, पर इसका अर्थ केवल सासारिक अर्थ मे चोरी से बचना मात्र नही है बल्कि 
वह है दूसरे की चीजो पर लालच की नजर भी नही डालना। और पाँचवांँ है 
अपरियग्रह। जो आदमी सासारिक घव-दौलत की आकाक्षा रखता है वह कभी बुद्ध 
भगवान की शिक्षाएँ समझने के योग्य नही हो सकता। जबतक आप खुद इन यमो का 
पालन करके उनकी शिक्षा को समझने का प्रयत्न नही करते उसे नही समझ पार्येगे। 
हिन्दू घ्मं के आलोचको ने क्या उसकी मिट्टी कम पलीद की है ? ईसाई 
घ॒र्म का कितने ही हिन्दुओ ने बहुत-सा गलत अर्थ नही लगाया ? हिन्दुओ ने ही 
क्यो, अग्रेजो ने ही क्या नास्तिकता के जोश में बाइबिल का उल्टा अर्थ लगाकर बहुत 
खराबी नही की है ” इसलिए मै चाहता हूँ कि आप धर्म का अध्ययन करके ससार 
के आगे मया जीवन्त घर्मं रखिए, न कि वही पुराना धर्म, जिसे ससार स्वीकार करने 
को तैयार नहीं है । 
--हिं० न० जी०, १५।१२१९२७ | 


८२. जीवन-कण 
[गाघी जी के अंग्रेजी, और गुजराती लेखो और भाषणो से से चुने हुए उद्‌- 
गारो के कुछ सारानुवाद ।--सम्पा० | 


धर्म . विदिध ६४७ 


वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 

में चाहता हूँ कि सिर्फ हिन्दुस्तान के ही नही वल्कि सारे दुनिया के भिन्न-भिन्न 
धर्मो के माननेवाले पारस्परिक सम्पर्क से अच्छे बने और जब यह हो जायगा तव 
दुनिया आज से कही अच्छी, रहने योग्य जगह, वन जायगी। मै अत्यन्त उदार, 
सहिष्णुता का आचार चाहता हूँ और इसके लिए काम कर रहा हूँ कि मेरे स्वप्त 
के आदर्ण भारत मे केवल एक ही घम नही रहेगा, यानी वह सम्पूर्णत हिन्दू, ईसाई 
या मुसलमान नही वन जायगा बल्कि मै तो चाहता हूँ कि वह सम्पूर्णत उदार और 
सहिष्णु बने, और ये घर्म साथ चले । 


गीता और चाइवबिल 


मुझे वाइविल मे “गिरि-जिखर प्रवचन पढने पर उसमे कोई नई बात नही 
मालूम हुई थी। मैने बचपन मे जो सीखा था वही उसमे साफ-साफ कहा गया था-- 
उपकारी के प्रति उपकार करने मे, पानी पिलानेवाले को पानी पिलाने मे कोई खास 
खूबी नही है । परन्तु पुण्य तो है अपकारी का उपकार करने मे, अपना बुरा चेतनेवाले 
का भला चेतने,में | मैं तो वाइविल मे गिरि-शिखर के इन उपदेशो और गीता में कोई 
फर्क नही देखता । गिरि-शिखर-प्रवचन मे जो कुछ सुन्दर भाषा मे कहा गया है, 
वही वात जास्त्रीय या वैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप मे गीता मे प्रतियादित हुई है। 
वैज्ञानिक रीति के आज के सर्वमान्य अर्थ मे गीता भछे ही वैज्ञानिक ग्रन्य न हो, लेकिन 
उसमे प्रेम के नियम का, त्याग के नियम का वैज्ञानिक रीति से विवेचन किया गया 
हैं। वही बात आश्चर्यजनक भाषा में गिरि-शिखर-प्रवचन मे कही गई हे । आज 
यदि मान लें कि मेरे पास से गीता छीन ली जाय और मै उसे सारी-की-सारी भूल 
जाऊं, परन्तु मेरे पास गिरि-शिखर-प्रवचन की एक प्रति रहे, तो मुझे उससे वही 
सान्त्वना मिलेगी जो गीता से मिल सकती थी। आप जानते होगे कि मेरी आदत 
है कि मैं हर एक वस्तु की सुन्दरता ही देखना चाहता हूँ, कदर्यता नही | इसलिए 
मैं किसी धर्म के किसी महान्‌ ग्रन्थ से सान्त्वना पा सकता हूँ। शायद मैं गीता का एक 
भी इलोक, गिरि-शिखर-प्रवचन का एक भी वाक्य न दुहरा सकूँ और हिन्दू या 
ईसाई लड़को को गीता और वाइवबिल मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह याद हो, 
मगर इस कारण श्री गीता जी के और गिरि-शिख र पर उयदेश के अध्ययन और मनन 
से मैने जो सीखा है, वह मुझसे कोई नही छीन सकता। 
वकाऊूत का पेशा 
आपने यह सवाल पूछकर बहुत अच्छा किया कि वकारूत को कैमे घामिक 
बनाया जा सकता है ? अगर मैं इस सवाल पर भी प्रामाणिकता से न बोल सकूं 


20 नीति: धमं : दर्शत 


तो और किस पर बोलूंगा ? अपनी सारी वकालत के दौरान मै एक वार भी सत्य 
और ईमानदारी के सीधे और सेंकरे रास्ते से अठग नही गया। अब अगर आप 
कानून या वकालत के पेशे को धामिक बनाना चाहते है तो आपके लिए यह 
आवश्यक है कि आप अपने इस पेशे को धन बटोरने का नही, बल्कि देश-सेवा का 
एक साधन मानिए। सभी देशों में ऐसे बहुत ही योग्य वकीलो के उदाहरण 
मिलेंगे जिन्होंने वहुत बडे स्वार्थ-त्याग का जीवन बिताया , अपने कानून-ज्ञान को 
देश-सेवा मे लगाया यद्यपि इससे उनके पल्‍्ले गरीबी ही गरीबी पडी । दूसरे देशो 
मे क्यों जाये, अपने हिन्दुस्तान मे ही स्वर्गीय श्रीयुत्‌ मनमोहन घोष का उदाहरण 
है। उन्होने अपने मुवक्किलो के लिए निलहे गोरो से लोहा लिया और इसमे मेहनत 
की। उनका स्वास्थ्य खराब हुआ सो हुआ, मगर उनकी जान का भी खतरा था। 
और इस पर भी उन्होने फीस मे एक फूटी कौडी न ली। ऐसे ही उदाहरण आपको 
अपने सामने रखते चाहिए। रस्किन ने कहा है--कोई वकील क्यो दो-दो सौ 
रुपये अपना मेहनताना लेगा जब कि वढई को उतने पैसे भी नही मिलते ?” वकीलो 
की फीस उनके काम के हिसाब से नही होती । मैने भी बडी-बडी फीसे ली है । मगर 
इतना तो कहना ही चाहिए कि वकालत करते समय भी उसके कारण मेरा कोई 
सार्वजनिक काम नहीं रुका । 

मगर एक बात और है। दक्षिण अफ्रिका मे, इगलैण्ड मे, बल्कि सभी जगह, 
मैने देखा कि चाहे जानबूझ कर या अनजाने वकी छो को अपने मुवक्किलो की खातिर 
झूठ बोलना पडता है। एक प्रसिद्ध अग्रेज वकील ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि 
अपने मुवक्किल को अपराधी जान कर भी उसका बचाव करना वकील का धर्म है, 
कत्तेव्य है। मेरा मत दूसरा है। वकील का काम यह है कि वह हमेशा जजो के 
आगे सच्ची बातें रख दे, सच की तह मे पहुँचने मे मदद करे । मगर अपराधी को 
निर्दोष साबित करना उसका काम कभी नहीं है। अगर आप अपने कतंव्यों मे 
चूके तो दूसरे पेशों का क्या हाल होगा ? तुम नवयुवको का दावा है कि कल देश के 
कर्त्ता-धर्त्ता हमी होगे । अब तुम्हे तो देश का सार पदार्थ, देश का रत्न होता चाहिए । 
लेकिन अगर रत्नो की ही चमक जाती रहे, तो फिर उन्हे कौन चमकायेगा ” 
-- हिं> न० जी० २९१२११९२७ ] 


८३. धर्म का रहस्य और धमं-परिव्तंन 


[१३ जनवरी से १९ जनवरी १९२८ के बीच आश्रम से इष्टरनेशनल फेलो- 
शिप के सभ्यों ने अपना वार्िकोत्सव मनाया। उनके बीच दिये गये गाधी जी 


के भाषण के कुछ अंद ये हैं ।--सम्पा० | 


धर्म : विविध ६४९ 


अगर इस सघ को सफल वनना है तो इसके सदस्यों का प्रत्येक कार्य घार्सिक 
और त्यागपूर्ण होना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर बहत दिनो पहिले ही, पर्याप्त 
विचार, मनन और जितने लोगो से मिला सब के साथ बाते करके, पहुँच गया था 
कि सभी धर्म सच्चे है, साथ ही सभी में कुछ-न-कुछ दोष या त्रुटियाँ अवश्य है। 
मुझे अपने धर्म पर दृढ रहते हुए भी अन्य धर्मो को हिन्दू घर्म-जैसा ही प्रिय मानना 
चाहिए अगर हम हिन्दू है तो हमे यह प्रार्थना नही करनी चाहिए कि कोई 
ईसाई हिन्दू हो जाय। अगर हम मुसलमान है तो हमे यह दुआ नहीं करनी चाहिए 
कि हिन्दू लोग मुसलमान हो जाय । हमे तो एकान्त में भी यह प्रार्थना नही करनी 
चाहिए कि किसी का धर्म-परिवर्तन हो, वल्कि हमारी आन्तरिक प्रार्थना यह होनी 
चाहिए कि जो हिन्दू है वह और अच्छा, और सच्चा हिन्दू बने, जो ईसाई है वह और 
सच्चा ईसाई वने , जो जिस धर्म मे है वह उसी बर्म का और भी अच्छा अनुयायी वने। 
वन्बुता का यही मूल मन्त्र है। अगर आपके मन में यह शका हो कि केवल एक 
ही धर्म सच्चा हो सकता है और दूसरे सब झूठे ही होगे तो आपको मेरे 
वतलाये बन्बुता के आदर्श का त्याग करना पडेगा । तब तो हमे निरन्तर एक दूसरे 
को छाँटते ही जाना पडेगा , हमारी बन्चुता की नीव परस्पर बहिष्कार पर रखी 
जायगी। इसका अर्थ यह नही कि हर बुरे मनवाले को आप अपने पास बुलाया 
करें या झूठे धर्म को सहन करें। मैं सच्चा ध॑र्म उसे कहता हूँ, जिसकी समस्त शक्तियों 
का सारा प्रभाव उसके अनुयायियों के लिए हितकर हो । और झूठा धर्म वह है जिसमे 
अधिकाश झूठ-ही-झूठ भरा हो। इसलिए अगर आपको यह छगे कि कुल मिलाकर 
हिन्दू धर्म से हिन्दुओ का और ससार का अहित ही हुआ है तो आपको उसे झूठा 
घमम मानकर अवश्य ही छोडना पडेगा । 

[ गाघी जी ने इस बात पर जोर दिया कि सघ का कोई सदस्प धर्मान्तर की 
भवृत्ति न रखे। इस पर वाद-विवाद छिड़ गया। तब गाघी जी ने अपनी स्थिति 
और स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किये।] 

मे केवल दूसरे का घर्म-परिवर्तत न करने की कोशिश ही त करूँगा, वल्कि 
गुप्त रूप से भी यह नही कहूँगा कि वह अपना घ॒र्मं छोडकर मेरा बम स्वीकार 
करे। मेरी परमात्मा से सदैव यही प्रार्थना रहेगी कि इमाम साहब अच्छे कक 
बनें या श्रेष्ठतम मनुप्य बनें । अहिंसा के सन्देश से परिपूर्ण हिन्दू धर्म कल 
मे सबसे सुन्दर, सवसे बडा, सवसे महिमामय धर्म है, जैसे मेरी दृष्टि मे मेरी धर्मपत्नी 
सबसे सुन्दर रमणी है। पर दूसरो को भी अपने घर्म के विषय मे यही गर्व हो सकता 
है। वास्तविक वर्म-परिवतंन के भी उदाहरण मिलने सम्भव हैं।अगर कुछ लोग 
अपने आन्तरिक सन्‍्तोप और विकास के लिए धर्म-परिवर्तन करना चाहे, वो वे भछे 
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ही करे। मुझे जगलियो और आदिम निवासियों के पास अपने धर्म का सन्देश 
पहुँचाने का शौक नही है। धर्म-परिवर्तत और सेवा, दोनो, का साथ भली 
प्रकार तही निभता । 

[ दूसरे दिन बड़े तड़के सघ के सदस्य गांधी जी से मिले। इस दौरान धर्म के 
सम्बन्ध से कुछ प्रश्तोत्तर हुए, जिनके आवदयक अश सकलित किये जा रहे हैं। 
““संम्पा० ] 

प्रदत--क्या धर्म-प्रचार की इच्छा परमात्मा की प्रेरणा नहीं है ? 

उत्तर-मुझे इसमे शका है। कुछ हिन्दुओ का विश्वास है कि सभी इच्छाएँ 
परमात्मा की ही प्रेरणा होती हैं, परन्तु उन्होने हमे भले-बुरे को समझने की शक्ति, 
उसका विवेक भी तो दिया है। भगवान कहेगे कि मैने तुम्हे बहुत-सी प्राकृतिक 
स्फ्रणाएँ दी है, ताकि प्रलोभन का सामना करने की तुम्हारी शक्ति की परीक्षा 
हो जाय। 

प्रहन---मगर आप आर्थिक सगठन के बारे मे उपदेश देने को अवदय ही अच्छा 
समझते होगे। 

उत्तर---हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार मे स्वास्थ्य के नियमो को बतलाना अच्छा 
समझता हूँ । 

प्रन्‍नत---तब यही नियम घासिक सामसलो से भी क्यो न काम से राया जाय 

उत्तर---यह सवाल्‍ू ठीक है। मगर आप यह न भूले कि यह चर्चा इस सिद्धान्त 
को मान कर की गई है कि सभी धर्म सच्चे हैं। अगर भिन्न-भिन्न समाजो के लिए 
अलल्‍ूग-अलछूग परल्तु स्वास्थ्य के सच्चे नियम प्रचलित होते तो में कुछ को सही 
और कुछ को गलत कहने मे हिचकता | 

फिर, आध्यात्मिक विषयो मे सस्कारिक या भौतिक दृष्टान्त भी बहुत दूर 
तक काम में नही छाये जा सकते । जब आप बाह्य प्रकृति से कोई दृष्टान्त चुनते 

हैं, तव उसका उपयोग भी किसी विश्येष सीमा तक ही हो सकता है। में एक प्रकृति- 
सम्बन्धी उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा । अगर मैं 
आपको गुलाब का एक फूल दूँ तो उसके लिए मुझे अपना हाथ हिल्ना ही पडेगा, 
लेकिन उसकी सुगन्ध देने के लिए मुझे कुछ नही करना पडेगा। वह स्वय ही आपके 
पास पहुँच जाती है। हम एक कदम और आगे बढ़ें तव समझ सकेंगे कि आध्यात्मिक 
अनभवों का असर स्वय ही होने छूगता है। इसलिए स्वच्छता आदि नियम सिखलाने 
का दृष्टान्त यहाँ काम नही देगा। अगर हमे अध्यात्मज्ञान है तो वह स्वय ही दूसरों 
तक पहुँच जायगा। आप आध्यात्मिक अनुभवों के परमानन्द की वात करते हैं और 
कहते हैं कि उसमे टूसरो को भी हिस्सा दिये विना नही रह सकते। अगर यह सच्चा 
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आनन्द है, परमानन्द है तो स्वय ही, वोले बिना, फैल जायेगा । आध्यात्मिक विपयो 
में हमे सिर्फ रास्ते से तनिक-सा हट जाना पडता है। हम रास्ता नही रोकते । 
परमात्मा को अपना काम करने दीजिए | अगर हम वीच में हस्तक्षेप करते हैं, तो 
उससे हानि भी हो सकती है। परमात्मा का प्रभाव स्वयं होता है। पाप के अपना 
पैर नही होता , पर पुण्य के होता है। पाप तो नास्ति मात्र है। उसे पहिले पुष्य 
का वेश मिलना चाहिए, तव कही वह आगे बढ सकता है । 
प्रन्‍न--खुद ईसा ने क्या लोगो को सिखलाया नहीं था, उपदेश नहीं दिया था ? 
उत्तर--यहाँ बहुत बडी सावधानी चाहिए। आप चाहते है कि में वतलाऊें 

कि ईसा के जीवन का में क्या स्वरूप समझता हूँ । खैर, में इतना तो कहूँगा कि 
वाइविल के हर दब्द को मैं ऐतिहासिक सत्य नही मानता, यह नहीं मानता कि 
उसमे लिखी एक-एक वात किसी समय अवश्य घटी होगी, फिर यह भी याद रखना 
चाहिए कि वे अपने देशवन्धुओ के बीच काम कर रहे थे। वे नाश करने नही, पूरा 
करने आये ये । 
--य० ३०। हि० न० जी०, २६।१।१९२८ | 

७ सभो धर्म सच्चे हैं, साथ ही सभी से कुछ-म-कुछ दोष या च्ुटियाँ अवदय 

हैं। 
७ अहिसा के सन्देश से परिपूर्ण हिन्दू धर्म मेरी दृष्टि से सबसे सुन्दर, 
सबसे बडा, सबसे महिसामय धर्म है। 

७ घर्म-परिवर्तत और सेवा, दोनो, का साथ भली प्रकार नहीं निभता। 

७ आध्यात्मिक अनुभवों का असर स्वय ही होने लगता है। 

७ पाप के . .पेर नहीं होता .प्रुष्य के होता है। 

७ पाप तो नास्ति मात्र है। 

७ बाइबिल के हर शब्द को सै ऐतिहासिक सत्य नहीं मानता। 


८४. धर्म-परिवतंन या आत्म-परिवर्तन 


[ श्री आयरलंण्ड नामक कैन्निज मिशन के पादरी कुछ दिन पहिले आश्रम मे 
आये थे। आश्रम मे अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व सघ की बैठक हुई तो उन्होंने य० इ० 
में उसके विवरण पढ़े। गाधों जी फे धर्म-परिवतंन-सम्बन्धी विचारों पर उन्होने 
अनेक शकाएँ प्रस्तुत करते हुए एक लम्बा पत्र लिखा। उस पत्र का साराह्म और 
गाघी जी का उत्तर यहाँ सकलित किया जा रहा है ।--स्तम्पा० | 
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१. सभी धर्म सच्चे हैं और सभी घर्मो मे सत्य है, इन दो बातों में अन्तर 
है। सत्य सभी धर्मो मे होता है सही, सगर क्या वहम और भूत-प्रेत की पूजा के 
आधार पर बने धमं और हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई धर्म-जैसे महाघर्म, सभी अच्छे 
हैँ ? मुझे तो छूगता है कि धर्म की बात अलग कर दें तब भी वनवासी जनता के 
हित के लिए हम उन्हें उनको बतंमान स्थिति मे नहीं छोड़ सकते। 

२. “इसलिए सच्ची बात तो यह है कि सभी घ्मों से सत्य है ओर उसके 
साथ असत्य भो मिला हुआ है। हममें से हर एक को प्रभु के बतलाये रास्ते पर, 
असत्य को अलग कर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्त करना चाहिए। और 
अगर हम ऐसा कर सकें तो दूसरों को भी ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। 

३. “आपने गुलाब के फूल का जो सुन्दर दृष्टान्त दिया है, वह मुझे बहुत पसन्द 
है। जिस तरह गुलाब की सुगन्ध अपने-आप ही फैलती है, उसी तरह हर आदमी 
की धामिकता की सुवास अपने-आप हो फेलनी चाहिए। मगर इससे क्या यह सच 
सावित होता है कि किसी दूसरे तरीके से हम अपनी सुवास नहीं फंछा सकते ? 

४. “ईसाई धर्म का अथे आज कुछ खास प्रथाएँ और मान्यताएँ हो गया है। 
और ईसाई बनाना भी तबलीग या शुद्धि-जेसी चीज़ माना जाता है। किन्तु अगर 
किसी आदसी को ईसा की जीवन-ली ला में सत्य और प्रेम का ऐसा दरंन हो जैसा 
दूसरी किसी जगह न हो, और उस दर्शन के कारण वह ईसा का बन्दा बन जाय तो 
वह क्या उसे प्रकट किये बिना रह सकता है या उसका लाभ लूटने के लिए दूसरों 
को भी मिमन्‍्त्रण दिये बिता रह सकता है ? 

५. “ईसा की दरणागति स्वीकार करने से कुटुम्ब और परिजन से अलग 
होना ही पड़ता है और यह सब को अत्यन्त ढु.खद लगता है। किन्तु इस दुःख के 
कारण सुख्यतः वे कुदम्बीजन ही होते हैं। 

“ईसा तो सब की भवपीर हरने की, हमारा भार उठाने और अपने पनन्‍्य 
पर चलने की पुकार करते हैं। आप जिस तरह यह हो सके, करें। इसका अर्थ 
यह नहीं है कि हम अपना संघ बढ़ाने, अपने अधिकारों को बढाने के प्रयत्व करे। 
इसका अर्थ केवल इतत्रा ही है कि हम अपने आसपास अपती सुवास फंलायें। 
यह तो आप जानते ही हैं, और हम भी जानते हैं कि ऐसा करने मे हमे कितनी कम 
सफलता मिली है। फिन्तु इसमें शका नहीं कि ईसा हमसे इसी प्रकार का धम- 
प्रचार चाहते हैं। 

मैने बन्धुत्वप्रचारको की परिषद्‌ में स्पष्ट किया ही था कि मैं जगत्‌ के मुख्य 
घर्मों की बात करता हूँ । और मेरे कहने का अर्थ यह था कि ये सभी मुख्य धर्म 
थोडे-वहुत सच्चे हैं किन्तु अपूर्ण तो सभी हैं। इसलिए इस वात मे और मि० 
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आयरलैण्ड के कथन मे कोई भेद नही है। किन्तु मि० आयरलैण्ड के पत्र से यह 
छाप पटती है कि धर्म-परिवतंन के वारे मे उनके और मेरे विचारों में तात्विक 
भेद है। यो तो रूपक मात्र सदोष होते है किन्तु हम गुलाव की सुवास के रपक 
को जरा और आगे ले चले | गुलाब अपनी सुवास अनेक तरह से नही, एक ही तरह 
से फैलाता है। जिसे नाक ही न हो, उसे यह सुगन्ध मिलने से रही | यह सुवास 
जीभ, कान, त्वचा से तो नही ली जा सकती । इसके लिए केवल प्राणेन्द्रिय 
चाहिए। आध्यात्मिकता की सुवास भी आध्यात्मिक इन्द्रिय के द्वारा ही ली जा 
सकती है। इसलिए सभी धर्मों ने इस इन्द्रिय को जागरित करने की आवश्यकता 
स्वीकार की है। यह जागृति एक तरह का पुन्जेन्म है। अतिशय आध्यात्मिकता- 
वाला ऐसे आदमी के भी हृदय को विता हिले-डुले, बिना एक गब्द भी कहे, इशारा 
किये या कुछ भी किये स्पर्श कर सकता है, जिसे न उसने कभी देखा हो, और जिसने 
भी उसे कभी न देखा हो, जब कि आध्यात्मिकतारहित किन्तु अत्यन्त वाकृपटु 
प्रचारक उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर सकेगा | इसलिए मेरी नम्न मान्यता है 
कि आजकल के बहुत से मिञ्ननो का प्रयत्न व्यर्थ है, वल्कि अनेक वार तो हानिकारक 
भी होता है । 
इसके अलावा इन मिशनो के मूल मे एक दूसरी वस्तु भी गृहीत होती है। वह 
यह कि मेरी मान्यता महज मेरे ही लिए नही बल्कि सारे समार के लिए सच्ची है। 
जव कि सच्ची वात यह है कि परमात्मा हजारो-छाखो अदृश्य और अज्ञात कलाओ 
से हमारे पास आया करता है। इसलिए मिशनरियों के प्रयत्न मे सच्ची नम्नता, 
सच्चा विनय नहीं होता। सच्चा विनय उसे कहते है, जिसमे मानव-मर्यादाए 
सहज ही स्वीकार की जायें और ईदवर की अमर्याद शक्ति का भान हो। मुझे 
यह खर्यालू कभी नही होता कि मे जगली कहे जानेवाले लोगों से आध्यात्मिकता 
में अवश्य ही वढा-चडा हूँ। और ऐसा विचार खतरनाक भी होता है। आध्यात्मिक- 
कता इन्द्रियग्राह्म, पृथक्करणीय और सिद्ध की जाने योग्य वस्तु नहीं है। अगर 
वह मुझ मे वर्तमान हो तो दुनिया मे ऐसी कोई शक्ति नही है जो उसे मुझ से छीन 
सके । और उसका असर अपने समय पर हुए विना नही रह सकता । 
इससे उलटा वैद्यक या दूसरे श्ास्त्रो का ज्ञान ऐसी वस्तु है जिनमे मैं दूसरों 

से अधिक जानकार हो सकता हूँ और अगर मुझे अपने मानव वन्बुओ से प्रेम हो 

तो उन्हे इसका लाभ दे सकता हूँ । किन्तु आध्यात्मिक वाते तो ईब्वरपर ही छोड'गा 
और ऐसा करके ही अपने मानव-वन्धुओ तथा अपने बीच का सम्बन्ध पवित्र,सच्चा 

और मर्यादित रखूँगा। किन्तु मैं इस तर्क को और आगे बढाने मे कोई सार नही 

देखता । यह वस्तु ही ऐसी है कि जिसका अन्तिम निर्णय तर्क से नही हो सकता । 
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खासकर अपनी जो वृत्ति मैने यहाँ प्रकट की है, उसको ध्यान मे रखते हुए, मेरी ओर 
से तो हो ही नही सकता । 
“7 य० इं०। हिं० न० न!०, २९१३१९२८ ] 
७ सभी स्‌ रुय धर्म थोडे-बहुत सच्चे हैं, पर अपूर्ण तो सभो हैं। 
७ आध्यात्मिकता की सुबास आध्यात्मिक इन्द्रिय द्वारा ही ली जा 
सकती है। 
# परमात्मा हजारों-लाखो अदृदय और अज्ञात कलाओ से हमारे पास 
आया करता है। 
७ सच्चा विनय उसे कहते हैं, जिपमें मानव-मर्यादाएँ सहज ही स्वीकार 
की जाय॑ और ईश्वर की अमर्याद शक्ति का भाव हो। 
७ आध्यात्मिकता इन्द्रियग्राह्मय, पृ५क्करणीय ओर सिद्ध की जाने 


योग्य वस्तु नहीं है। 


८५. धामिक शिक्षण का पाठ्यक्रम 


घामिक शिक्षण के पाठ्यक्रम मे अपने निजी धारसिक विश्वासो के अतिरिक्त 
अन्य धर्मो के सिद्धान्तो के अध्ययत का समावेश होना चाहिए। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए विद्याथियो को आदरपूर्ण भावना तथा उदार सहिष्णुता की दृष्टि से 
ससार के विभिन्न महान्‌ धर्मो के सिद्धान्तो को समझने तथा उनका मूल्याकन 
करने के हेतु प्रशिक्षण-द्वारा उनके स्वभाव का सस्कार किया जाना चाहिए। 
-- मूल भग्रेजी से अनूदित। य० इ० १११२१९२८ | 


८६- शअद्धा 
श्रद्धा का काम तो वही पडेंगा न, जहाँ बुद्धि काम न दे । 
-- यरवदा मन्दिर, १२१९॥१९३०। बापू के पत्र : कुसुम बहिन देसाई के नाम, 
न० जी० प्र०ण स० ] 
८७. रासनाम हर समय चलता रहे 


वास्तव में राम-नाम जाने-अनजाने हमेशा ही होना चाहिए, जैसे सगीत मे 
तम्बूरा। पर हाथ जो काम्र करते हो उसमे हम एक ध्यान नहो सके तो भी 


रामनाम का इच्छापूर्वक रटन होना चाहिए। 
--१३॥१०१९३०। गीता-बोघ, पृ० ३५ स० सा० म०, संस्करण १९५४] 
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८८. कर्मंयोग : आचरण को वस्तु 


इस योग पर अमल करनेवाले को कभी नुकसान नहीं होता। इसमे तक की 
वात नही है, आचरण की है, करके अनुभव पाने की वात है। और यह तो प्रसिद्ध 
अनुभव है कि हजारो मन तक की अपेक्षा तोडा भर आचरण की कीमत अधिक है । 
इस आचरण में भी यदि अच्छे-बुरे परिणाम का तक आ घुसे तो फिर वह दूपित हो 
जाता है। परिणाम के विचार से ही वृद्धि मलिन हो जाती है । वास्तव 
में मनुष्य का धर्म फल का विचार छोड़कर करत्त॑व्य-कर्म करते रहना है । 
--सोमप्रभात, १७।११।१९३०। गीता-बोध स० सा० म०, सस्करण, १९५४] 


८९, इलोक-स्मरण 


इलेक हमारी प्रार्थना के अग हैं, इसलिए उनका स्मरण करना चाहिए। 
श्रद्धा उत्पन्न हो तो हम प्रयत्न से उनमे तल्लीन हो सकते हैं । न हो सके तो 
उससे हारना नही है। जो छोग गाते हैं वे सव तल्लीन नही होते। परन्तु श्रद्धा 
से गाते-गाते किसी दिन तल्‍्लीनता अपने-आप आ जाती है। इलोको के अर्थ मे जो 
रहस्य भरा है वह तो है ही । उसका मनन करने से भी तल्लीनता पैदा होने में 
मदद मिलती है। 


-- २२१११११९३०। बापू के पत्र . कुसुम बहिन देसाई के नाम, पृ० ४०, न० जी० 
प्र०स० ] 


९०. संनन्‍्यासी और योगी 
कर्मफल त्याग कर कत्तंव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य सनन्‍्यासी कहलाता है और 
योगी भी कहलाता है। 


“-मगल प्रभात, १६।१२।१९३०। गीता-बोधघ स० सा० मं०, दसवाँ सस्करण 
१९५४ | 


९१. योगी 


योगी उसका नाम है, जिसे ज्ञान है, अनुभव है, जो अविचल है, जिसने इन्द्रियो 
पर विजय पाई और जिसके लिए सोना, मिट्टी या पत्थर समान है। वह शत्रु- 
मित्र, साथु-अमाधु इत्यादि के प्रति समभाव रखता है। 
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जप 


योगी तो सदेव स्थिरचित्त होता है और वह कामना मात्र का अनायास त्याग 
किये रहता है। ऐसे योगी की स्थिति निर्वात स्थान के दीयक की भाँति स्थिर रहती 
है। उसे ससार के खेल अथवा अपने मन मे उठनेवाले विकारो की लहरें डॉवाडोल 
नहीं कर सकती । धीरे-धीरे किन्तु दृढतापूर्वेक प्रयत्त करने से यह योग सघ सकता 
है। 


“मंगल प्रभात, १६।१२।१९३० | गीता-बोच, स० सा० स०, सस्करण १९५४] 


९२. अन्ते मतिः सा गतिः 
मनुष्य को पहिले ही तैयारी करनी चाहिए कि मृत्यु के समय मन चलायमान 
न हो, भवित मे लीन रहे, प्राण को स्थिर रखे और सर्वन्न, पुरातन, नियन्ता, सूक्ष्म 
होते हुए भी सबके पालन की शक्ति रखनेवाले सूर्य के समान अन्घकार-अन्ञान 
मिटानेवाले परमात्मा का ही स्मरण करे। 
“+सोमप्रभात, २९।१२११९३०। गोता-बोध, स० सा० मं०, दसवां संस्करण 
१९५४ | 


९३. इंश्वर ही रक्षक है 


मेरी रक्षा करने की कोशिश न करें। महाप्रभु सदा हूम सबको बचाने के लिए 
भौजूद है। विश्वास रखिए कि जब मेरा समय पूरा हो जायगा, तो ससार का बडें- 
से-बडा पुरुष भी मेरे और उसके बीच मे खडा नही रह सकेगा। 
““य० इ०, २।४१९३१] 


९४. देव-चिन्तन 


सोचा हुआ तो ईइवर का ही होता है और इसी मे भलाई है। 
--न० जी। हि० न० जी०, २०१८॥१९३१ | 


९५. ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करें 


मुझे तो ईइवर को ही अपना एकमात्र, पथप्रदर्दक मानकर चलता होगा। 
वह ईर्ष्यालु प्रभु है; वह किसी को अपनी सत्ता में हिस्सेदार नहीं वनने देता । 
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इसलिए हमे उसके सामने अपनी सारी दुर्वछताओं के साथ, खाली हाथ और सम्पूर्ण 
समर्पण की भावना से, खडे होना चाहिए। हम ऐसा करें तभी वह हमे सारे ससार 
के सामने खडे होने की शक्ति देगा और तमाम आपत्तियों से वचाय्रेगा | 

“-+थ० ३०, ३।९)१९३ १ ] 


९६. तपदचर्या ओर पवित्रता 


तपदचर्या में तो बाहरी त्याग, सहनशीलता और आडम्वर भी हो सकता है। 
मगर पवित्रता तो भीतरी गुण है। मेरी माता के आन्तरिक जीवन की परछाई 
उसकी तपश्चर्या मे पडती थी । मुझमे जो कुछ भी पवित्रता देखते हो, वह मेरे पिता 
की नही, किन्तु मेरी मा की है। 
“-- ३१।३११९३२। स० भा० डा०, भाग १,६१० ६६] 


९७. आध्यात्मिक चिकित्सा 


[एक अमरीकी भाई के पत्र के लिखित उत्तर से ] 

मैने वचपन से ही यह सीखा है और मुझे अनुभव से इस सचाई का विश्वास 
हुआ है कि आध्यात्मिक शक्तियो या सिद्धियी का उपयोग शारीरिक रोग मिटाने 
के लिए नही करना चाहिए। वैसे मैं यह भी मानता हूँ कि दवाओ वगरह से 
इसान को परहेज रखना चाहिए। मगर यह वात सिर्फ आरोग्य-रक्षा की दृष्टि 
से है । और फिर में भगवान पर पूरी तरह निर्भर रहने मे विश्वास करता हूँ । 
इस आशा से नही कि वह मुझे अच्छा करे, बल्कि, उसकी इच्छा के अधीन होने और 
गरीवो के दु ख मे भागीदार बनने के लिए ही--उन गरीबो के दु ख मे जिन्हे बहुत 
इच्छा होने पर भी शास्त्रीय-डाक्टरी सहायता नहीं मिल सकती | मगर मुझे 
अफसोस के साथ कहना चाहिए कि में अपने इस विद्वास पर सदा अमल नही कर 
पाता। वेशक मेरा प्रयत्न हमेशा इसी तरफ रहता है, मगर अनेक लालचो के मारे 
मैं पूरी तरह उस पर अमल नही कर सकता |; 
“-- ४॥४)१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पु० ७१] 


९८. उपनिषदों का अर्थ 


[प्रेमा चहिन फो लिखे पत्र से] 
उपनिषद्‌ मुझे पसन्द हैं। उनका अर्थ लिखने जितनी में अपनी योग्यत्ता नही 
मानता । 
“- डा४डी१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पु० ७२] 
है 
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९९. प्रेम ह 


[प्रेमा बहिन को लिखे पत्र से] 
जो प्रेमीजनों से अपने दोष पूछे, परिणाम में उसे तारीफ सुननी पडती है, 
क्योकि प्रेम दोप पर पर्दा डाल देता है या दोप को गुण के रूप मे देखता है। प्रसगोपात्त 
दोष बताये, यह प्रेम का स्वभाव है और वह सम्पूर्णता देखने के लिए होता है। . . 
“+ ४।४॥१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृु० ७२] 


१००. अन्त ससय रास-तास 


अन्त समय मुह से राम-नाम निकलने के लिए और मरते वक्‍त खुश होने के लिए 
जीवन भी तो वैसा ही होना चाहिए। वह कहा से छाया जाय ? 
_ ६५११९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १३६] 


१०१. धर्म-द्ेष 
[सुश्ी रेहाना तय्यब जी को लिखे पत्र से] 
मै समझ ही नही सकता कि घर्मं के नाम पर इसान इसान के साथ कैसे लड 


सकता है । 
_0 २१४५।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० १६४] 


१०२. ईदवर पर श्रद्धा 


[ भी हनुसान प्रसाद पोद्दार ने गांधी जी को पत्र लिखा। इसमें पूछा गया था 
कि गांधी जी के जीवन में ऐसे कौन से प्रसंग आये जब उनकी श्रद्धा ईईवर पर बहुत 
बढ़ गई। इस पत्र के उत्तर में लिखे गाघी जी के पत्र का अंश॥--सम्पा० | 

मुझे ऐसा कोई प्रसग याद नही, जब ईइवर के लिए श्रद्धा ख़ास तौर पर बढ 
गई हो। एक समय श्रद्धा न थी, लेकिन घर्म-विचार और चिन्तन से आने लगी और 
तब से बढती ही गई। ज्यो-ज्यो यह ज्ञान बढ़ता गया कि ईदवर का निवास हृदय में 
है त्यो-त्यो श्रद्धा बढती गई । मगर ये सवाल तुम क्यो पूछ रहे हो ” क्या आगे चल कर 
'कल्याण'' मे छापने के लिए ” तो यह बेकार है। और अगर खुद अपने लिए पूछते 
किम टिक अर 

१. गौता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक, घामिक मासिक 
पत्र। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत समय से इसका सम्पादन कर रहे हैं। 


धर्म : विविध ६५९ 


हो, तो मुझे कहना चाहिए कि इस मामले मे पराया अनुभव काम नही देता ! 
ईदवर के लिए श्रद्धा के साथ लगातार कोशिश करने पर ही श्रद्धा बढती है । 
“7 १३१५११९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृ० १६७] 


१०३. धर्म: मरी मयता 


मैं धर्म को इसान की अनेक प्रवृत्तियों में से एक नहीं मानता। एक ही प्रवृत्ति 
धर्म-वृत्ति से भी हो सकती है और अघम से भी हो सकती है । मेरा तो हर 
काम, छोटी से छोटी प्रवृत्ति भी, जिसे मै अपना धर्म मानता हूँ, उसी से नियन्त्रित 
होती है । 
“7 २०५१९३२। स॒० भा० डा०, भाग १,पु० १८५-१८६ |] 


१०४. इंद्वर 


[कुमारी पीटर्सन को लिखे गये पत्र से] 
अगर ईइवर है तो मुझे क्यो चिन्ता हो ? हमारी अचूक सम्हाल करनेवालरा 
चह बैठा है। उसे हमारी इतनी फिक्रहोते हुए भी जो चिन्ता करता है, वह मूर्ख है। 
+- ४६१९३२॥। स० भा० डा०, भाग १, पु० १९८] 


१०७५. जनसाधारण और आध्यात्मिक प्रदइन 


[ क्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गाधी जी से पुछा था कि वह अपने जीवन की 
कोई खास घटना बतायें, जब उनकी आस्था एवं श्रद्धा ईइवर पर विशेष रूप से 
बढ़ गई हो। इस पर गाघोी जी ने अपने पत्र मे पुछा था कि श्री पोहार यह प्रइन 
चैयक्तिक जिज्ञासा के कारण पूछ रहे हैं या 'कल्पाण' में प्रकाशनार्थ। श्री पोद्दार 
ने इसका उत्तर दिया फि वे कल्याण से प्रकाशनार्थ प्रइन पूछ रहे थे । इस पर गाधी 
जी ने उन्हें निम्नलिखित उत्तर दिया।--सम्पा० ] 

किसी व्यक्ति को सामने रख कर तो आध्यात्मिक प्रइनो का उत्तर देने मे मुझे 
सुविधा रहती है। अखवारो के लिए लिखने मे कष्ट होता है। अब यह ज्ञात हुआ 
कि जो प्रश्न मुझे (मुझसे) पूछे (गये) थे वह (वे) 'कल्याण' के लिए ही थे, तो 
ऐसा समझो कि मेरी बुद्धि जड-सी वन गई है। इसका यह मतलब नहीं है कि 


६६० नीति: धर्म : दर्शन 


अखबारो में कुछ लिखा जाय, तो उससे जनेता को लाभ नही होता। मैं तो अपनी 
प्रकृति का खयाल दे रहा हूँ। इसी कारण मैने य० इ० मे बहुत बार लिखा है। 
मेरी दृष्टि से वह कोई अखबार नही था, परन्तु मित्रो को मेरा साप्ताहिक पत्र था । 
और जो कुछ आध्यात्मिक बाते (विवेचन) उसमे और “नवजीवन' मे पाई जाती है, 
वे करीब-करीब किसी-न-किसी व्यक्ति को सामने रख कर ही लिखी गई हैं। इसका 
कारण भी है। मे शास्त्रज्ञ नही हूँ, तो भी मैं बुद्धि का काफी उपयोग कर लेता हूँ। 
परन्तु जो कुछ (मै) बोलता और लिखता हूँ, वह बुद्धि से नही पैदा होता। उसका 
मूल हृदय मे रहता है और हृदय की बात निवन्ध के रूप मे नही आ सकती । 
“+ २१॥६१९३२। म्‌० भा० डा०, भांग १, पृ० २३७] 

७ हृदय की बात निबन्ध के रूप मे नहीं आ सकती। 


१०६: पापी 


[एक पत्रांश | 
पापी मनुष्य पाप को ही पुण्य मान लेता है, क्योकि उसका हृदय मलित है । 
-+ १४८।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृ० ३५६ | 


१०७. जप-यज्ञ का अर्थ 


[एक पत्नांश | 
जहा तक मैं समझ पाया हू, जप-यज्ञ का अर्थ ताम-स्मरण है। 
“- १५१८।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पु० ३६० 


१०८. क्रोध 


[सुश्नी मदालसा को लिखें पत्र से] 
जैसे हम हैं, वैसे ही सब हैं। सब मे एक हो जीव-आत्मा है। इसलिए किसी 
और पर क्रोध करना अपने ऊपर ही क्रोध करने के समान है... जिसके अन्दर 
जीवमात्र की सेवा-वृत्ति की रूमन पैदा होती है, उसमे दोष रह ही नहीं सकते । 
_... यरवदा मन्दिर, २०१८।१९३२। बापु के पत्र: बजाज परिवार के नाम, 
पू० ३३२, अ० भा० स॒० से० सं० ] 


धर्म : बिविघ ६६१ 
१०९. भगवान का स्ववर्णन अहंकार नहीं 


गीता में भगवान ते अपना वर्णन किया है, याती गीताकार ने भगवान के मुंह 
में ऐसा वर्णन रख दिया है। वैसे, भगवान तो अछूप है, बोलते चालढते नही। 
तब यह प्रदन रह जाता है कि भगवान के मूँह मे ऐसे वचन रखे जा सकते है या नही ? 
मेरा सयाल है जरूर रखे जा सकते हैं। भगवान का अर्थ हे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ 
सर्वेज्ञ के मुह से जो वात निकलती है, वह केवल मत्य ही होती है, इसलिए वह वडाई 
में शुमार नही होती । मनुप्य अपनी णक्ति का हिसाव नहीं छगा सकता, इसलिए 
उसके मुह से वह वात णोभा नहीं देती। मगर सवाल पैदा होने पर कोई आदमी 
अपनी ऊचाई सच-सच वता दे तो इसमे वडप्पन नहीं, सचाई है। पाँच गज ऊचा 
अपने को चार गज बताये तो इसमे नम्रता नही, घोर अज्ञान है या फिर दभ है। 
“-- २८॥८।१९३२। म्० भा० डा०, भाग १, पु० ३८२-३८३ ] 

७ भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान और सर्वेज्ञ। 


११०. प्राणायास : एक योग-क्रिपा / 


[भी सथुरादास को लिखे पत्र से] 
सगीत में जैसे पद-पद पर समय का ध्यान रखना पडता है, वैसे ही प्राणायाम 
में भी है। श्वास की गति नियमवद्ध चलनी ही चाहिए। इसका अभ्यास हो जाने 
पर फंफटो को वहुत कम काम करना पडता है और वे वाहर से प्राणवायु ज्यादा 
खीचते है। और जैसे-जैसे प्राणवायु ज्यादा खीचते है वैसे ही अपानवायु भी ज्यादा 
निकालते है। 
“- ८॥९११९३२। म० भा० डा०, भाग २, १० १२] 


१११ पूर्ण ब्रह्मचारी], ':: छत] 
[एक पत्राद | 

सव इन्द्रिया जिसके व मे हैं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी है। यह स्थिति भरीर रहते 
हुए सम्भावित है। खुराक का सयम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य-यालन में उसका 
हिस्सा कम हैं। असयम अवद्य घातक है। दूध-घी ओऔपधि कौ मात्रा में लेने से 
हानिकर नहीं है--ऐसी कुछ मेरी प्रतीति है। 
-- १११९१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १६] 

७ असयम अवदय घातक है। 


६६२ नीति: घर : दर्शन 
११२. प्रार्थना में विश्वास 


[ श्रीमत्ती कामकोदी नटराजन को लिखे पत्र से] 

« « “प्रार्थना में तुम्हारा विश्वास क्यों नही? विश्वास या तो प्राप्त किया 
जाता है या अन्दर से पैदा होता है। हर एक देश मे और हर एक काल मे जो सन्त 
भौर ऋषि-मुनि हो गये हैँ, उन्होंने निरपवाद रूप से जिस बात की गवाही दी है, 
उससे तुम्हे यह विश्वास मिलना चाहिए। सच्ची प्रार्थना केवल मुह के वचनो 
से नही होती। वह कभी झूठी नही पडती। नि स्वार्थ सेवा भी प्रार्थना ही है। 
तुम्हे यह तो हग्रिज न कहना चाहिए कि--मुझे प्रार्थना मे श्रद्धा नही है।' 

“-- १४३९११९३२॥ म० भा० डा, भाग २, पु० २४१] 
७ सच्ची प्राथंना केवल, . . . . वचनो से नहीं होती। 
७ वह (प्रार्थना) कभी झूठी नहीं पड़ती। 
७ निःस्वार्थ सेवा भी प्रार्थना ही है। 


११३. उपवास : आध्यात्मिक प्रयोजन 


प्रकाश और प्रायश्चित्त के लिए उपवास करने की प्रथा बहुत पुरानी है। 
मैंने उसे ईसाई-धर्म मे और इस्लाम मे भी देखा है। 

शुद्धि और प्रायश्चित्त के लिए किये गये उपवास के उदाहरण तो हिन्दू धर्म 
में अपार है। वह जिस तरह कत्तंव्य है, उसी तरह अधिकार भी है। और अपनी 
समझ के अनुसार तो मैंने उसका शास्त्र बना दिया है। 
“+ १५१९११९३२। स० भा० डा०, भाग २ (परिशिष्ट), पृ० ३५७] 


११४. यज्ञ का प्रारम्भ 


[सुश्री लानी बहिन ज़वेरी को लिखे पत्न से] 
, , - यज्ञ का आरम्भ करते समय तो वडे-सेन्बडे वैरी को भी माफी दी जाय, 


तभी यज्ञ सफल होता है। 
-- १९१९१९३२। स॒० भा० डा०, भाग ३ पृ० ४४] 


धर्म: विधिघ ६६३ 


११५. निष्काम भाव 


[ श्री रामेदवरदास को लिखे पत्र से ] 
मेरे यज्ञ' का सुनकर नाचो और राम-ताम पर अधिक विश्वास रखो। देखों 
वह क्‍या करता है। अनशन मेरा नही, राम का है। चिन्ता मुझे नहीं, उसको है। 
यदि निप्फल हुआ तो निन्‍दा उसकी होगी, मेरी नही। सफल हुआ तो, उसे स्तुति 
नही चाहिए, इसलिए उसके द्वार पर पटा हुआ भिखारी, मैं ले लूंगा। 
“-“ १९॥९१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० ४७] 


११६. मृति और मन्दिर 


[ श्री हरिभाऊ फाटक फो लिखे पत्र से ] 
हम सब किसी न किसी तरह की मूर्तियों को मानते हैं। मैं तो मानता ही 
हैं। साधारण मन्दिर का मुझे स्वय कोई आकर्षण नही है। छेकिन उसका आध्या- 
त्मिक मूल्य बहुत है। 
“-+ 5१०११९३२१ स॒० भा० डा०, भाग २, पु० ९४ | 


११७. मन्दिर और मूर्तिपुजा 


[एक पत्राद | 
मूर्तिपुजा को हम प्रोत्साहन नही देते। मगर हम उसकी मनाही भी नही 
करते। जब तक हिन्दू-बर्म है, किसी-न-किसी तरह से मन्दिर रहेंगे। 
“- १०११०१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० १०७] 


११८. राम-तास 


[श्री बालकोवा भावें को लिखे पत्र से | 
राम-नाम का उपयोग तो जाने-अनजाने रोज ही होता है। लेकित हर सकट 
के समय वह ज्ञानपूर्वक होता है और मेरी याद के मुताविक मुझे उससे हमेचा 
शान्ति मिली है। 
-- १५११०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १२०] 





१ साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध अनशन 


जप नीति: धर्म: दर्शन 
११९. बोद्ध धर्म ओर हिन्दू-धर्म 


[डा० हरिसिह गौड ने गाधी जी को लिखे पत्र मे ये विचार व्यक्त किये 
ये कि बौद्ध धर्म ही हिन्दू-घर्म का शुद्ध स्वरूप है। शकराचार्य ने ब्राह्मण की उच्चता 
फे खयाल पर बनाया हुआ घ॒र्मं चकाया और हिन्दु-धर्म पर होनेवाले अनेक हमलों 
को अवकाश दिया। अब एकीकरण के लिए बौद्ध सिद्धान्त पर बनाये हुए हिन्दू- 
धर्म के पु्जोॉवन की ज़रूरत हे । इस कथन पर विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी 
ने डा० गौड़ को निम्नलिखित उत्तर भेजा ।--सम्पा० ] 

मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको जैसी प्रेरणा होती है, वैसी मुझे नही होती । 
क्योकि ब्राह्मणो के प्रभाव के बारे मे आपके जो विचार है, उनसे मैं सहमत नही 
हूँ । बहुत-सी बातो के लिए ब्राह्मणो को ज़रूर ही निम्मेदार माना जा सकता है 
मगर मुझे विश्वास है कि वे जितने दोषपात्र है, उससे कही अधिक दोष उन्हे दिये 
गये हैं। हर एक धर्म ने अपने-अपने ब्राह्मण पैदा किये है। वे इस नाम से पुकारे 
नही गये, इससे कोई फर्क नही पडता। मेरे विचार से दूसरे धर्मों के ब्राह्मणो के 
मुकाबले मे हिन्दू-धर्म के ब्राह्मण अच्छे है। इसके साथ ही मुझे कहना चाहिए कि 
तरह-तरह के अज्ञानमय बन्धनोवाली जाति-व्यवस्था पर मैं फिदा नही हूँ । वर्णाश्रम 
कोम ज़रूर मानता हूँ।. . विवेकानन्द की तरह मैं मानता हूँ कि शकराचार्यने 
हिन्दुस्तान से बौद्ध धर्म को नही खदेडा क्यो किशकराचार्य खुदप्रच्छन्न बौद्ध थे। उन्होने 
तो सिर्फ उसमे प्रविष्ट भ्रष्टाचार को दूर किया और उसे हिन्दू-धर्म से अलग पड 
जाने से रोका । मेरी राय यह है कि बुद्ध के उपदेशो का स्थायी प्रभाव हिन्दुस्तान 
के समान और कही नही पडा। इतना होने पर भी यह कहने मे मैं आपसे पूरी 
तरह सहमत हूँ कि हिन्दु-धर्म में हमे जड-मूल से सफाई करने की ज़रूरत है। 
“- २७।१०१९३२। म० भा० डा०, भाग २, १५१-१५२ |] 

७ वे (ब्राह्मण) जितने दोषपात्र हैं, उससे कहीं अधिक दोष उन्हें 
दिये गये हैं। 

७ हर घसं ने अपने-अपने ब्राह्मण पंदा किये हैं। ._ 

७ अज्ञानमय बन्धनोंवाली जाति-व्यवस्था पर में फिदा नहीं हूं। 

७ हिन्दु-धर्म में हमे जड़-मूल से सफाई करने की ज़रूरत है। 


१२०. भप्त विद्या 
[ स्विटजरलंण्ड-निवासिनी एक अग्रेज्ञ महिला के प्रइन के उत्तर में व्यक्त 
विचार ] 
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गुप्त विद्याओं के वारे में आपने मेरी राय पूछी है। मुझे उनमे दिलचस्पी 

नहीं । जीवन की पुस्तक सादी से सादी बुद्धि के लिए भी खुली है, और ऐसा ही 
होना भी चाहिए। ईश्वर की योजना मे कुछ भी गुद्य या गुप्त नही। गुह्य और 
गुप्त चीजो से मुझे कभी आकर्षण नही हुआ। सत्य के लिए कुछ भी गुप्त नही है। 
सत्य ही ईश्वर है। 
“-“ ३०११०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १५७] 

७ जोवन की पुस्तक सादी से सादी बुद्धि के लिए भी खुली है। 

७ ईदवर की योजना मे कुछ भी गुह्म या गुप्त नहीं। 

७ सत्य के लिए कुछ भी गुप्त नहीं है। 


१२१. भजन का गान मधुर हो 


दूसरों के लिए यह सच हो तो कौन जाने, मगर मेरे बारे मे तो यह सही है 
कि अच्छी तरह न गाया जाय, तो कितना ही अच्छा भजन या काव्य क्यो न हो, 
मेरे लिए निरर्थक हो जाता है। 
--३०११०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० १५७-१५८ ] 


१२२- उपवास : इंबवरेच्छा 
[एक पतन्नाश | 
उपवास करना या न करना मेरे हाथ मे नहों है। ईश्वर ने जो सोचा वही 
होगा। 
“- ११११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १६२] 


१२३. धर्म में ऊंच-नीच नहीं होते 
[श्री सतोश वावू को लिखे पत्र से] 


धर्म मे कोई ऊच या कोई नीच नही | 
--५१११११९३२॥ म० भा० डा०, भाग २ पृ० १७२] 


६६६ नीति धर्म : दर्शन 
१२४. धममम-त्याग 


किसी की घमकी के कारण मनुष्य धर्म नही छोड सकता | 
“-+ १०११११९३२॥। स० भा० डा०, भाग २, पृ० १८६] 


१२५. पुजागृहों का प्रयोजन 


[श्री चमन को लिखे पत्र से ] 
जहा मस्जिद, मन्दिर और गिरजे का सैकडो पाखण्डियो ने अवश्य दुरुपयोग 
किया है, वहा करोडो ने उनका सदुपयोग भी किया है। इस कथन की सचाई की 
परीक्षा करनी हो, तो अपनी सुन्दर कल्पना-शक्ति का उपयोग करो और कल्पना 
मे यह चित्र खीचो एक-एक गिरजे, एक-एक मन्दिर और एक-एक मस्जिद को 
कोई सुधारक एक दिन के अन्दर जमीदोज कर दे, तो विचार करो कि उन करोडो 
भोले-भाले मनुष्यो का, जिन्हे इस ससार मे रोज इन मन्दिरो और मस्जिदो से 
सन्तोष मिलता था, यह जानकर क्या हाल होगा कि वे एकदम बन्द हो गये हैं ? 
में तो इस चीज़ का रोज अनुभव करता हूँ। अपवित्र से अपवित्र मन्दिरो मे भी 
पवित्र हृदय से जानेवाले भाव॒को को ईश्वर के दर्शन जरूर होते हैं। यही उसकी 
अजीब कुदरत है, या यो कहिए कि यही' उसकी माया है। 
“«- १५।११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पु० २०७,-२०८ | 
७ अपवित्र से अपवित्र मन्दिरो मे भी पवित्र हृदय से जानेवाले भावुकों 
को ईइबर के दर्शन जरूर होते हैं। 


१२६- धर्म-परिवतंन, 

[शी थार्बर्ग नामक अमरीको के माध्यम से अमरीका के नाम दिये गये 
सन्देश से ।--सम्पा० | 

अमरीका के घर्म-परायण व्यक्तियों को अगर यह समझाया जाय कि हिन्दू 
धर्म, इस्लाम और दुनिया के दूसरे बडे घर्म भी ईसाई-बर्म के समान ही सच्चे हैं, 
इसलिए उन धर्मों का नाश करने की नही, बल्कि जहा ज़रूरत हो वहा सुधार करने 
की आवश्यकता है, वो घर्म-परिवर्तन हेतु रखे विना वे यह मदद दे सकते हैं। 
-- २०११११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० २१७] 


१२७. देवी उपचार 


[एक अमरीकी स्त्री को लिखे पत्र से ] 
ईदवर के अस्तित्व या प्रार्थना के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए दैवी उपचार 
का प्रयोग करने का विचार मुझे पसन्द नही है। आज अगर ईसा मसीह पृथिवी 
पर लौट आयें, तो जिस रोगमुक्त करने की शक्ति और दूसरे चमत्कारो का उनके 
सम्वन्ध मे आरोपण किया जाता है, उनका आज जो उपयोग हो रहा है उसे देखकर 
वे क्‍या सोचेंगे, यह कहना मुश्किल है। 
“-- र२४१११११९३२। स० भा० डा०, भाग २, १० २३० |] 


१२८. ईंदवर : परीक्षक 


जो ईश्वर को अधिक चाहता है, उसकी वह ज्यादा-से-ज्यादा कसौटी 
करता है। 
“-- यरवदा सन्दिर, २५।११।१९३२॥ बापू के पत्र सणि बहिन पटेल फे नाम, 
पृ० ९५, न० जी० प्र० स०] 


१२९. सन्दिर 


[एक पत्रादा | 
कोई सस्था ऐसी नही जिसमे कोई-त-कोई बुराई न घुसी हुई हो। परन्तु 
भेरी राय यह है कि मन्दिरो मे इन्कार न की जा सकने लायक कितनी ही वुराइयो 
के होने पर भी वहा जो करोडो मनुष्य जाते हैं, उत पर इन बुराइयो का कोई असर 
नही होता और उन्हे इन मन्दिरों से आवश्यक आइवासन मिल जाता है। 
--२९११११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० २४२ | 


ट् 


१३०. इंशवरप्ररित उपवास 


उपवास यदि ईइवर-प्रेरित होगा, तो वह छाखो आदमियों के हृदय हिला 
देगा। ऐसा नही होगा तो वह वेकार जायगा। 
--३०११११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृु० २४६] 
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१३१. उपवास : इंइ्वरीय प्रेरणा 


उपवास मैं नही करता । वे भगवान की प्रेरणा से होते हैं, इसलिए वही करता 
है, यह कह सकते हैं। उसका शोक न करना चाहिए, परन्तु कुछ हो जाय तो हर्ष 
होना चाहिए कि मैं इतना धर्म पालन करता हूँ । इसी के साथ यह भी याद रखता 
चाहिए कि मेरी होड मे कोई उपवास न करे। 
““ 5$0१२)१९३१२। म० भा० डा०, भाग २, पु० २५८] 


१३२ मेरा धर्म 


» « एक आदमी मुझसे कहता है कि आप शकराचार्य की तरह दिग्विजय 
क्यो नही करते ? मैं उससे कहता हूँ कि यह मेरी शक्ति नही। मेरी शक्ति दूसरी 
तरह की है। उसका उपयोग मैं कर रहा हु। मैं अपना धर्म दूसरो के मतो के अनु- 
सार क॑से बदरू सकता हूँ ? 

“- ११११२१९३२। स० भा० डा०, भाग २,१० २६९ | 


१३३: श्रद्धा का अभाव 


[सुश्री मौरा बहिन को लिखे पन्न से] 

हृदय बुद्धि का अनुसरण नही कर सकता या बुद्धि के साथ सहयोग नहीं कर 
सकता, इसका क्या कारण ? श्रद्धा का अभाव हो सकता है ? यद्यपि मैं किसी' 
आखिरी निर्णय पर नही पहुँचा हूँ, मगर मेरी राय उसी दिशा मे बनती जा रही 
है। अगर मुझमे प्रेम भरा है, तो मेरी बुद्धि कहती है कि मुझे साँप से भागना नही 
चाहिए। फिर भी मुझमे इतनी श्रद्धा नही होगी, इसीलिए मैं साँप को अपने पास 
नही आने देता। ऐसे उदाहरण बहुत दिये जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तू इस 
दिशा मे खोज कर और हृदय और बुद्धि के बीच विरोध के बारे मे जितनी मिसालें 
याद आयें उनकी खोज करने की कोशिश कर। ऐसा करने से तेरे लिए बुद्धि 
और हृदय का मेल बैठना सम्भव होगा। मैं जो उपवास करता हूँ वह मेरे लिए 
और दूसरे सबके लिए अच्छा हो, तो फिर उससे दिल को खुश होने से क्यों इन्कार 
करता चाहिए ? मैं तन्दुरुस्त होता हूँ तो हृदय को आनन्द होता है, मगर किसी 
खास मामले मे मेरे तन्दुरुस्त रहने के वजाय मेरा उपवास करना ज्यादा अच्छा 
हो सकता है। बुद्धि यही कहती है, फिर भी बुद्धि की स्पष्ट गवाही से हृदय इन्कार 
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करता है। क्या हृदय के अभाव में ऐसा करता है? या इसमे आत्मवचना होती 
है? वस्तुत क्‍या बुद्धि ने शरीर की रक्षा करने लायक उपवास की आवश्यकता 
स्वीकार की ही' नही है ” मैंने यह प्रश्न कोई निर्णय करने का प्रयत्न किये विन्ा 
तेरे सामने रखा है। मैं चाहू, तो भी निर्णय करने छायक सामग्री मेरे पास नहीं 
हो सकती। 

-- १५११२१९३२। म० भा० डा०, भाग २१० २८८] 


१३४. बोद्ध-घर्म ओर हिन्दू-धर्म 


सैं यह नही मानता कि बौद्ध धर्म हिन्दू-बर्म पर आक्रमणकारी के रूप मे आया। 
मैं तो मानता हूँ कि बौद्ध धर्म न आया होता, तो हिन्दू घर्मं बहुत पहिले नष्ट हो 
गया होता। आज हिन्दू-वर्म मुतप्राय है। वह हमारे जीवन को स्पर्श नही करता। 
ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म, इन तीनो पर श्रद्धा होना हिन्दू-धर्म का मुख्य लक्ष्य 
है। 


““ १९।१२॥१९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पु० ३०४ 


१३५७. आत्मज्ञान 


आत्मज्ञान का सत्य कोई हिन्दू-धर्म का ही ठेका नही हो सकता। हमारे 
पास जो ग्रन्थ है वही वेद है, यह अर्थ नही। किन्तु वेद का अर्थ हैं अशरीरी वाणी 
यात्ती पवित्र मनुष्यों का अनुभव ज्ञान) इसीलिए महाभारत मे कहा है कि शास्त्र 
पवित्र मनुष्यों के जीवन मे मूर्तिमन्त होते है। 
“-- १९१२११९३२। स० भा० डा०, भाग २, पु० ३०६] 


१३६. आपध्यात्मिक उपवास 


[सुश्री खुरशेद को लिखे पत्र से] 
तुम यह क्यो मानती हो कि मेरा उपवास निराणा के कारण है ? उलटे 
यह तो अमर जाशा से उत्पन्न हुआ है। जीने के लिए खाता जितना जरूरी है, 
उतना ही उपवास भी जरूरी है। प्रार्थना का यह एक आवश्यक अग है। हम जी- 
कर जितनी सेवा करते हैं, उतनी ही मरकर भी कर सकते हैं। मगर उपवास करने 
का अधिकार वहृत थोडो को होता है। यहा मैं आध्यात्मिक उपवास की ही बात 
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कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मनुष्य निराशा से भी उपवास करने का विचार 
करता है। यह तो साफ आत्मघात कहा जायगा। मुझ पर कोई ऐसा आक्षेप करे 
तो मैं उसकी सफाई दे सकता हूँ । मेरे लिए तो उपवास सदा ही तपस्या और आत्म- 
शुद्धि है। १९२१ का उपवास निराशा के कारण नही हुआ था। तपस्या के रूप 
से होने वाले उपवास का आधार हमेशा मानव-जाति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर 
और अपने आपके ऊपर श्रद्धा होती है। इससे आन्तरिक आनन्द मिलता है और 
उसी से आदमी टिक सकता है। इसलिए मैं तुम्हे इस आनन्द में शरीक होने को 
कहता हूँ। मुझे आशा है, कि मेरी दलील तुम समझ गई होगी। 
“-२२११२॥१९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० २१३ | 


१३७, आध्यात्मिक उपवास 


आध्यात्मिक असर तो लोग जितना समझते है उससे कही अधिक होता है। 
उपवास बहुत अदृश्य रूप मे काम करता है। लोगो मे वह खलबली मचा देता 
और अक्सर लोगो मे उसके कारण भारी जागरण आ जाता है। ऐसा होने का कारण 
उसके पीछे निहित तपस्या होती है। 
-- २८।१९॥१९३२। स० भा० डा०, भाग २, पृ० ३२५] 


१३८. में राजनीतिक नहीं, धामिक मनुष्य हूँ। 


[ यरवदा जेल से प्रकाशित गांधी जो के सोलह॒वें वक्‍तव्य का अंश। ] 

मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा'। जिस व्याख्या को लोग समझ सकें उसके 
अनुसार सनातन घर्म ऐसा सदाचार है, जिसका लोग पाछन कर सकें। इसमे 
दुराचार और बुरी आदतो का निषेष्न है, फिर भले वे कितनी ही प्रचलित हो । 
घम वह है, जो धारण करता है। ढुराचार और बुरी आदतें घारण नही कर सकती 
इसलिए वे दोनो कभी धर्म नहीं हो सकती | सारे मुद्दे तटस्थ भाव से छोगो के 
सामने रख दिये जायें। उसके बाद वे ऐसा मार्ग पसन्द करे, जो तत्वत अनिष्ट 
ते हो, तो क्या यह सनातन धर्म नही ? जो सिद्धान्त और सदाचार के नियम 
सनातन घर्म के नाम से पहिचाने जाते है, क्या उनकी इसी तरह वृद्धि नही होती 





१. गांधी जी ने यहां अस्पुश्यता-समर्थंक पण्डितों एवं जनसमुदाय को सम्बो- 
घित किया है ।---स्रम्पा० 


धर्म : विविध ६७१ 


रही है ” सनातन घर्मं का सदा विकास होते रहने के लिए क्या यह क्रम अनिवार्य 
नही ? 
यहा तक मैं अपनी वात आपको समझा सका होऊ, तो आप इतना जान लीजिए 

कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उसमे जो मार्ग मुझे अच्छा लगता है उस मार्ग पर लोग 
मेरे साथ कहा तक आ सकेंगे , इसे खोज निकालने से ज्यादा यह और कुछ नहीं 
है। इसमे कुछ पण्डित भी, जिन्‍्होने शास्त्रों के मूल ग्रन्थो का अध्ययन किया है, 
भेरे साथ हैं। वे कहते हैं कि उनके अर्थ के अनुसार मेरे मार्ग के लिए शास्त्रो का 
आधार है। किन्तु आप यह आपत्ति करते हैं कि वे शास्त्रों का गलत अर्थ करते है। 
ठीक, तो फिर ये दो अलग-अलछग अर्थ हम लोगो के सामने रखें और उनसे पूछे कि 
उन्हे कौन सा अर्थ मजूर है। यदि वे मेरा अर्थ स्वीकार करें, तो वह सनातन धम्म 
कहलायेगा या नही ” मैं तो कहता हूँ कि आप इसके वाद भी मेरा अर्थ स्वीकार 
न कीजिए | आप अपने अर्थ पर कायम रहिए | पर ऐसा करेंगे तो आप उसे सना- 
तन घर्मं चही कह सकेंगे। आप तो कहते हैं कि आप जो अर्थ करते हैं वही सनातन 
धर्म है, क्योकि आप यह मानकर चलते है कि देहातियो का वडा वहुमत आपका 
अर्थ स्वीकार करेगा। आप मेरा सनातनी होने का दावा नही मानते, क्योकि आप 
मानते हैं कि लोगो के सामने उसे रखा जाय, तो लोग उसे मजूर नही करेंगे। 
लेकिन सनातनी होने का दावा मैं कोई अनुभूति-हीन स्थिति में नही करता। मैं 
करोडो लोगो के वीच वर्षों से भटकता रहा हूँ। उनके सामने राजनीतिक मनुष्य 
के रूप मे नहीं, वल्कि एक धर्म-परायण पुरुष के रूप में गया हूं, और उन्होंने भी 
मुझ धर्म-परायण पुरुष के रूप में ही स्वीकार किया है। आज आप इतने आवेश 
के साथ जो मेरा इन्कार कर रहे है, यह वात ही सावित करती है कि आपने स्वय 
मुझे अवतक राजनीतिक मनुष्य नही, बल्कि धार्मिक मनुष्य माना था। आप लोग 
इतना भी नही देख सके कि राजनीतिक मनुष्य तो मुझे कुछ समझते ही नही। 
वे तो मुझे अपने काम मे दखल देनेवाला और अव्यावहारिक सपने देखनेवाला मानते 
हैं। हा, घामिक सभाओ मे मेरा दिल से ही स्वागत किया गया है। १९१५ मे 
जब मुझे लगभग अनजान रहने का सौभाग्य प्राप्त था, तव भी यही 
होता था। 
--४१११९३३॥ म० भा० डा०, भाग २ (परिशिष्ट-१) । पृ० ३७४-३७५ ] 

७ सनातनवर्म ऐसा सदाचार है, जिसफा छोग पालन कर सकें। 

# धर वह है जो घारण करता है। 

७ दुराचार भर युरी आदतें घारण नहीं कर सकतीं, इसलिए वे दोनो 

फभी धर्म नहीं हो सकतीं। 


जल नीति: घर्म : दर्शन 
१३९. भिक्षुक वृत्ति 


 * “परमेश्वर के सामने तो भिखारी के रूप में ही जाना है, पर मनुष्य 
के सामने नही। 
“7 ५१।१९३३। म० भा० डा०, भाग ३, पृ० १५] 


१४०. धर्मे-त्याग 


अपना घर्मं कोई आदमी छोड नही सकता ! 
“- ६४३१।१९३३। म० भा० डा०, भाग ३, पृ० १९] 


१४१. रजस्वला धर्म 


[भी रणछोड़दास पटवारी से वार्ता के मध्य व्यक्त विचार ] 

श्री पटचारी---आप रजस्वछा-धर्म को मानते हैं या नही ? 

भांधीजी--मानता हूँ। परन्तु इसका स्पष्टीकरण कर दूँ। कोई ब्रह्मचारिणी 
स्त्री! हो और वह रजस्वला होती हो, तो भी उसे अस्पृश्या मानकर उसके 
रजस्वलापन की याद दिलाता मैं ठीक नहीं समझता। और मैं रजस्व॒लाधर्म न' 
पालनेवाली को पतित नहीं मानता। मान लीजिए कोई वेश्या रजस्वला-घधर्म 
पालती' हो और कोई गृहस्थ धर्म पालनेवाली पवित्र स्त्री रजस्वरा-धर्म न पालती' 
हो, तो क्या वह वेश्या उससे वढकर है ? 
--७।१।१९३३। स॒० भा० डा०, भाग ३, पृ० २५-२६ ] 


१४२. अवतार नहीं हूँ 
[दो सिन्धी भाइयों से बातचोत के दौरान व्यक्त विचार ] 
मैं पैगम्वर नही हूँ या हिन्दू-धर्म मे जो अवतार माने जाते हैं वैसा अवतार 
भी नही हु। या आप जितने अवतार हैं, उससे ज्यादा अवतार मैं नही हूँ 
“-- ९११११९३३। स० भा० डा०, भाग ३, पृ० ३०] 


धर्म विविध ६७३ 
१४३. धर्म 


जो रोटी दिला दे वही वर्म है, दूसरा कोई घर्म नहीं है, यह कहने के वजाय 
यह कहे कि रोटी भी सत्य-अहिसा और बर्म से मिलती होगी तो खायेगे, नहों ता 
भूखो मर जायगे किन्तु सत्य, अहिसा या धर्म का त्याग नही करेंगे। मैं तो कहता 
हु जो धर्म सत्य गौर अहिसा का विरोबी है वह धर्म ही नहीं। सत्य और अहिंसा 
को ही मैंने अपना धर्म बनाया है और बास्त्र मात्र की परीक्षा मै इसी से करता 
हूँ। इस प्रकार मेरा अपना जगास्त्र सादा और आसान हो गया है। मुझे किसी 
झगडे में नहीं पटना पडता । 
“-- २०११११९३३। स० भा० डा०, भाग ३, पु० ७१-७२] 

७ जो धर्मं सत्य ओर अहिसा का विरोघो है वह घर्म ही नहीं। 


१४४. क्‍या मन्दिर आवदयक हे ? 


[एक अमरीकी ने गाधी जी को लम्बा पत्र भेजा, जिससे उन्होंने उपासना- 
गृहों, पुजारियो और धर्माध्यक्षो को धर्म के लिए घातक बताया। उनके दाब्दों 
में “मन्दिरो, मस्जिदो जोर गिर्जाघरो को में घर्म का दुरुपयोग समझता हूँ. . 
मन्दिरों मे सत्य गौर सदाचार की दुर्दशा हुई है।. ... जब घर्मं को पुजारी जाति 
अपना इजारा बना लेती है और मन्दिरो पर किसी का स्वत्वाघिकार हो जाता हैं, 
तब बडा मानव समुदाय सत्य से बिल्कुल अलूग हो जाता है।” 

ओर इस विचार-सरणि के अनुसार अमरीकी भाई ने हरिजनो के मन्दिर- 
प्रवेश को व्यथं सिद्ध किया था। उनके पत्र का उत्तर देते हुए गाघी जी ने जो विचा- 
रोत्तेजक लेख लिखा, वह यहा दिया जा रहा है ।--सम्पा० ] 

« कुछ पुजारी खराब है। मन्दिरों, मस्जिदो और गिर्जाघरों में बहुधा 
खराबी देखी जाती है, दुर्दशा और ज्यादा है। इसके बावजूद यह भिद्ध करना 
असम्भव होगा कि सभी मन्दिर, मस्जिद, और गिरजे खरावियों और अन्वविध्वासों 
के लिए उपजाऊ भूमि हैं। इस बहस में इस मूल वात पर ध्यान नहीं दिया गया 
है कि आज तक किसी बर्म का काम आवास-विना नही चला है। मैं तो इससे आगे 
वढकर कहूंगा मनुष्य स्वभाव जैसा बना है, वैसा ही वना रहा तो आवास के बिना 
चल ही नही सकता। मनुष्य का णरीर ही, आधचित्यपूर्वक, परमात्मा का मन्दिर 
कहा गया है, यद्यपि असस्य मन्दिर इस वात को झुठलाते हैं और वे भ्रप्टाचार की 

उर्वर भूमि है, व्यभिचार के लिए प्रयुक्त होते हैं। में समझता हू कि इस जल्दवाज़ी 
डरे 


३४ नीति धर्म दर्शन 


में किये गये इशारे का , कि बहुत से शरीरो के व्यभिचार के लिए सभी शरीरो 
को नष्ट कर दिया जाय, यह सिद्ध करना निर्णायक उत्तर होगा और यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि कुछ शरीर ऐसे है जो परमात्मा के मन्दिर है। वहुत-से 
शरीरो के भ्रष्टाचार का कारण अन्यत्र खोजना होगा । चूने और पत्थर के मन्दिर 
इन्ही शरीर-मन्दिरो के स्वाभाविक विस्तार के सिवा और कुछ नही हैं। यद्यपि 
इनकी कल्पना भी निश्चय ही शरीर-मन्दिरों की तरह ईइवर के आवास के लिए 
हुई थी, तथापि ये भी उन्हीं की तरह जरामरण के नियम के अधीन 
रहे है। 
मैं किसी ऐसे घर्म या सम्प्रदाय को नहीं जानता जिसका काम 
बिना अपने ईश्वरावास के चलता आया हो या चल रहा हो, फिर वह 
किसी मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, हैकल या अगियारी किसी नाम-भेद से 
क्यो न प्रसिद्ध हो। इसका भी निश्चय नहीं कि ईसा-सहित घडे-बडे 
सुधारको मे से किसी ने मन्दिरों को एकदम नष्ट या निषिद्ध कर दिया हो। उनमे 
से प्रत्येक का उद्देश्य यही था कि मन्दिर और समाज दोनो से खराबिया 
दूर हो जाय। सब नही तो उनमे से कुछ ने अवश्य मन्दिरों से ही उपदेश किया 
है। अमेक वर्ष हुए मैंने मन्दिरों मे जाना छोड दिया है। परत्तु इस कारण मैं 
ऐसा नही समझता कि मैं स्वय पहिले की अपेक्षा अच्छा हो गया हूँ। मेरी माता 
जबतक मन्दिर मे जाने योग्य थी, तबतक उन्होने मन्दिर जाने मे एक भी अनु- 
पस्थिति नही की । शायद उनकी श्रद्धा मेरी (श्रद्धा) से कही अधिक अच्छी थी। 
यद्यपि मैं मन्दिरों मे नही जाता पर लाखो व्यक्ति ऐसे है, जिनकी श्रद्धा इन्ही मन्दिरो, 
मस्जिदों और गिरजो के कारण दुढ बनी रहती है। वे सब के सब किसी मूढ 
विश्वास के अन्ध अनुयायी नही हैं, न धर्म के पीछे पागल हैं। उन्होने घर्मान्चता 
और मूढ विश्वास का ठीका नही ले रखा है। इन बुराइयो की जड तो हमारे दिलो 
और दिमागो मे है। 
यह बात तो माननी ही पडेगी कि मन्दिरों और सन्दिर-द्वारा उपासना 
की विधियों में आमूल सुधार की आवश्यकता है। परन्तु मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न 
छोड दे तो सभी तरह के सुधार पर जोर देना रोग के साथ व्यर्थ का हस्तक्षेप होगा । 
मुझे मालूम है कि अमरीकी मित्र की आपत्ति इस वात पर नही है कि मन्दिरो मे 
अपविज्नता है या खराविया हैं। उनकी आपत्ति तो इससे कही अधिक गहरे जाती 
है। उन्हे मन्दिरों मे तनिक भी विश्वास नही है। मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश 
की है कि दिनानुदिन के अनुभव से जो बातें जाँची जा सकती हैं उत पर विचार करें 
तो उनकी घारणा टिकने योग्य नही रह जाती । मन्दिरो की आवश्यकता से इन्कार 


करना व्यक्त धर्म मानते और समार मे रहते की आवश्यकता से इन्कार करना है। 
- हैं? से०, १७३।१९३३ ] 
७ सनुष्य का शरीर, . .ओचित्यपुर्वंक परमात्मा का मन्दिर कहा गया 
है। 
७ कुछ दारीर ऐसे हैँ जो परमात्मा के मन्दिर हैं। 
७ सन्दिरों ओर मन्दिर-द्वारा उपासना की विधियों से आमूल सुधार 
की आवदयकत्ा है। 
७ सन्दिरों की आवइयकता से इन्कार करना व्यक्त धर्म मानने और 
ससार से रहने की आवश्यकता से इन्कार करना है। 


१४७. अन्‍्तर्नाद 


जहा तक मैं जानता हूँ किसी ने किसी पर प्रकट होने वाले अत्तर्नाद 
की सभावना पर आपत्ति नही की है। यदि एक व्यक्ति का भी यह दावा सचमुच 
सिद्ध हो सके कि वह अन्तर्नाद सुनकर उसके अनुरूप आचरण करता है तो ममार 
का इससे लाभ ही है। वहत-से छोग इसका दावा कर सकते है। परन्तु वे सब अपने 
दावे को सिद्ध नही कर सकेंगे। लेकिन इस प्रकार झूठा दावा करनेवालो कौ रोक 
के लिए भी इस अन्तर्नाद को न दवाया जा सकता है न दवाना चाहिए। गदि बहु- 
सख्यक लोग सत्यतापूर्वक अन्तर्नाद व्यक्त कर सके तो इसमें कोई भय नहीं। 
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पाखण्ड का कोई इलाज नही । इस विचार से कि वहुतेरे 
लोग उसकी नकलछ करेंगे, सत्यता को दवाया न जाना चाहिए । अन्तर्नाद को सुन- 
कर आचरण करने का दावा करनेवाले लोग समस्त ससार मे रहें हैं। लेकिन 
उनके अल्पजीबी कार्यकलापो से अब तक ससार की कोई हानि नही हुई है।इस 
नाद को सुन सकने के पहिले व्यक्ति को दीर्घ और कठोर तपस्या से गुजरना पटता 
है और जब यह अन्तर्नाद सुनाई पडने छूगता है, वह अचूक होता है। 
-- हैं० ज०। हु० से०, २४।३११९३३ ] 


् 
१४६. इंश्वरच्छा 
मनृष्य कुछ और सोचता है, ईश्वर कुछ और करता है। कहना ही पडता है, 
“ईंबवरेच्छा बलीयसी । ईइवर सव कुछ करता हुआ भी चारा का दायित्व 


अपने सिर नहीं लेता। 
+-- हं० ज०। हु० से०, २८(४११९३३ | 


६७६ नीति: धर्म : दशन 
१४७, कठोर स्वासी का दास हे 


मैं इस अत्यन्त कठोर स्वामी (ईदवर) का आघी शताब्दी से अधिक स्वेच्छा- 
प्रेरित दास रहा हूँ । जैसे-जैसे समय बीतता गया है वैसे-वैसे उसकी आवाज़ मुझे 
अधिकाधिक स्पष्ट सुनाई पडती गई है। मेरी अत्यन्त अन्धकारपूर्ण घडियो मे भी 
उसने कभी' मेरा साथ नहीं छोडा। उसने अक्सर स्वय मुझसे मेरी रक्षा की है 
और मेरे पास जरा भी स्वाघीनता नही रहने दी। मैंने उसके प्रति जितना अधिक 
समर्पण किया उतना ही अधिक भाननद मुझे प्राप्त हुआ है। 
--ह० ज०, ६५११९३३ | 


१४८. शरीर रखने से धर्म-रक्षा नहीं 


घममं का आचरण कोई आसान चीज़ नही है। शरीर को रखने से धर्म की 
रक्षा नही होती, पर शरीर को छोडने से ही घर्म की रक्षा होती है। यह शरीर कहा 


चिरस्थायी' है ? 
-- १९८।१९३३। स० भा० डा०, भाग ३, पु० ३६२ ] 


१४९. गुण की उपेक्षा 


धर्म मे गुण की उपेक्षा करने से विनाश तक की सम्भावना हो सकती है । 
“- हैं? ज०। ह० से०, २५॥८॥१९३३ | 


१५०. धािक आन्दोलन 


धामिक आन्दोलन मे श्रद्धा का स्थान बडे महत्व का होता है। अत कई बातें 
अज्ञात ही रहती हैं और उनका प्रभाव प्राय नही जाना जा सकता। घामिक आन्दो- 
लन की समय-समय पर माप नही की जा सकती, जिस प्रकार साधारण व्यवहार 
के आन्दोलनों की माप की जा सकती है, कारण कि इनके तत्व अधिकाशत' अपने 
जाने हुए और नियन्त्रण मे होते हैं। 
*+-- ह० ज०। हु० से०, २५॥८।१९३३ ] 


चर्म : विविध ६७७ 
१०१. धर्म की रक्षा 


इस युग में धर्म के छिए तलवार की छडाई नहीं होती, धर्म की जागृति, 
घर्म की रक्षा तलवार के वलू पर नहीं की जाती, न की जानी चाहिए। किन्तु 
आज वृद्धि से और हृदय से धर्म की तुलना हो रही है। 
+- हे? ब०, हु० से०, २०११०११९३३ | 


१०२. स्त्री-हारा धर्मं-रक्षा 


यदि इस वुद्धि-प्रधान युग मे स्त्री धर्म की रक्षा करना चाहती है तो उसे 
दरिद्र-तारायण की सेवा करनी होगी, शिक्षण लेना होगा | 
-- वर्षा, २५१०११९३३ | बापू के पत्र बजाज परिवार के नाम, पु० १०२ | 


१५३- मेरे धर्म की शिक्षा 
मेरे धर्म ने यह नही सिखाया कि मैं किसी को अपना भत्रु समझूं। 
-- नागपुर ८॥११।१९३३॥। ह० से०, २४११।१९३३ ] 


१५४. धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव 


ऐसी एक भी धार्मिक प्रवृत्ति कभी देखने में नही आई जिसका असर 
सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं पर न पडा हो, और शायद इसी कसौटी 
से हम महान धर्म-प्रवृत्ति की घामिकता को पहिंचानते है। 
-+-नागपुर ८११११९३३। ह० से०, २४११११९३३ | 


१५५. मेरा प्रेरणा-लोत 


मेरा जीवन धर्म के सहारे चल रहा है। में कह चुका हूं कि मेरी राजनीति 
का उद्गम-स्थल भी धर्म ही है। मेरी राजनीति और बर्मनीति में कोई अन्तर नहीं। 
जहा मुझे राजनीति मे मायापच्ची करनी पडी, वहा भी मैने अपने जीवनाधार 
घमम-तत्व की कभी उपेक्षा नही की । 
-- नागपुर ९१११४१९३३। ह० से०, २४११।१९३३ | 


६७८ नीति : धर्म : दर्शन 
१५६. धर्म और राजनीति 


ससार मे ऐसी एक भी धार्मिक प्रवृत्ति नही आई, जिसका राजनीतिक परिणाम 
न हुआ ही। धर्म की यह विशेषता है कि उससे अन्य परिणाम निकलते ही है। 
“- अमराबती, १६॥११११९३३। ह० से०, ११२॥१९३३] 


१५७. धर्म और कानून 


मैं घर्म मे कानूनी हस्तक्षेप नही चाहता । 
“+ हें० से०, ८।१२॥१९३३ ] 


१५८. धम्मं-पालन 


सभी लोग मेरा त्याग कर दे, फिर भी मुझे धर्म का पाछन अवश्य करना 
है। शास्त्र कहता है कि घर्म-पालन के लिए अन्य किसी के सग-साथ की जरूरत 
नही, केवल ईश्वर के साथ की जरूरत है। धर्म रूपी रत्न का करोडो आदमी 
उपयोग कर सकते हैं। जितना ही अधिक उसका उपयोग किया जायगा, उतना 
ही उसका जौहर चमकेगा। 
-- रायपुर । ह० से०, २२।१२।१९३३ | 


१५९. इंश्वर 


हम सब एक ही परमपिता की सन्‍्तान हैं। हम अलग-अलग नाम से उसका 
भजन करते है। ईश्वर तो एक ही है, भेद केवल इतना है कि हम उसे अनेक नामो 
से पहिचानते हैं। 
-- दिल्‍ली (महिला सभा के भाषण से ) । ह० से० २९११२॥१९३३ ] 
१६० अन्तर्नाद 


मैंने आत्मशुद्धि करने के लिए अथक प्रयत्न किया है, इसलिए मुझमे 
अन्तर्नाद को सही और स्पष्ट रूप मे सुनने की थोडी सी शक्ति आ गई है। 
-- दि एपिक फास्ट १९३३, पृ० ३४] 


धर्म - विविध कप 


१६१. सभी धर्म समान हें 


मे समार के सभी बडे घर्म---मजहवो को सत्य मानता हैं । मेरा विश्वास है कि 
वे सव ईव्वर की देन है। मेरा यह भी विश्वास है कि जिन कौमो मे वे प्रकट हए 
उनके लिए वे ज़रूरी थे। मैं मानता हूँ कि अगर हम विभिन्न धर्मो के महान 
प्रन्थो को उसी दृष्टि से पढे, जिस दृष्टि से उन्हें उन धर्मों के अनुयायी पढने है, तो 
हमे मालूम होगा कि सव का मूल एक ही हे और वे तमाम धर्म-मजहब एक दसरे 
के पूरक है। 
““ त्रिचतापल्‍छी, १०२१९३४। हु० से०, २३।१९३४ ] 


१६२. हमारी हर एक प्रवृत्ति का आधार 


धामिक मनुध्य के प्रत्येक कर्म का स्रोत उसका धर्म होता है, क्योकि धर्म का 
थे हैं ईव्वर के साथ वन्बन | कहने का मतलरूब यह है कि हमारी हर एक साँस 
का नियन्त्रण ईश्वर करता हे। 
“ः ह० ज०, २३।१९३४ ] 


१६३. धर्मों का उद्देश्य 


सव घर्म--मज़हव एक ही सृजनकर्त्ता को पहिचानने के लिए इस दुनिया 
में आये है। 
“7 हैं से०, ९३११९३४] 


१६४, सर्वधर्म-समन्वयी प्रार्थना 


मेरे लिए ससार के समस्त मुख्य धर्म समान है, क्योकि वे सभी सच्चे 
हैं। मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति भे जो कमी अनुभव की जाती हैं, उसे 
ये सारे धर्म--मजहव पूरी कस्ते है। इसलिए मुझे सौपे हुए मुसलमान, पारसी 
और ईसाई वालको का उन्ही के धर्मानुसार पालन करने मे मुझे कभी कोई कठिनाई 
नहीं हुई । उनके विशिष्ट बर्मझास्त्रो के अनुसार उन्हे विज्षेप पूजा-पद्धति सिखाने 
को उनके माँ-वाप ने कहा, इसलिए मुझे उनके घर्म का कुछ साहित्य भी देखना 
पडा | किसी मनुप्य का अभिप्राय जानना हो तो सम्भवत सरलतम मार्ग यह है 


659 नीति: धर्म : दर्शन 


कि उसकी प्रार्थना का पता लगाया जाय। नीचे मैं प्रार्थना के दो प्रकार देता हूं। 

१. हे प्रभो, तू अपने सिरजे हुए सब लोगो को सद्वुद्धि प्रदान कर, जिसके 
हारा प्रत्येक मनुष्य अपने प्रकाश के अनुसार तेरी उपासना करे और अपने धर्म 
मे रहकर विकास को प्राप्त हो। 

२ हे प्रभो, तू अपने सिरजे हुए सब लोगो को सद्वुद्धि दे, जिसके द्वारा प्रत्येक 
मनुष्य उसी के अनुसार तुझे पूजे और तेरा अनुसरण करे, जिसके अनुसोर 
पूजने और अनुसरण करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। 

स्पष्ट है कि पहिली प्रार्थना ऐसी है, जिसे सभी कर सकते है। वह सर्वग्राही 
है। इसलिए इस प्रकार की. प्रार्थना, जो व्यक्ति या सस्था स्वीकार करेगी, वह 
हिन्दू बालक का हिन्दू-रूप मे, मुसलमान बालक का मुसलमान रूप मे, ईसाई 
बालक का ईसाई-रूप मे अन्त करणपूर्वक पालन-पोषण कर सकेगी। किन्तु 
प्रार्थना के दूसरे पन्‍्थ पर चलनेवाला व्यक्ति अन्त करणपूर्वक तो अपने सम्प्रदाय 
वालो को ही ले सकता है। वह दूसरे सम्प्रदाय वालो को अपनी स्पष्ट इच्छा 
प्रकट करके, अपने धर्म मे घर्मान्तरित किये बिना, नही ले सकता। 

“- हैं० ज० । ह० से०, १३॥४।१९३४ | 
७ संसार के सभी मुख्य धर्म समान हैं, क्योंकि सभी सच्चे हैं । 


१६५. सर्वधमं-समादर 

. -ईदेवर ने विभिन्न धर्मों की सृष्टि की है और उसके भक्त भी भिन्न-भिन्न 
धर्मों मे हुए हैं। मैं इस विचार को अपने हृदय मे छिपाकर भी कंसे स्थान दे सकता 
हूँ कि मेरे पडोसी का घर्म मेरे घर्मं से घटिया है, इसलिए वह अपना धर्म छोडकर 
मेरा धर्म स्वीकार कर ले। एक सच्चे और विश्वसनीय मित्र की हैसियत से 
मैं केवल यह इच्छा कर सकता, यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरा पडोसी अपना 
ही धर्मं पालन करते हुए पूर्णता प्राप्त करे। उस साईं के अनेक घर हैं और वे सब 
एक समान पवित्र है। ससार के सभी बडे-बडे धर्म-मजहब मानव जाति की 


समता, बन्घुता और पारस्परिक सहिष्णुता की शिक्षा देते हैं। 
--सीतामडी । हु० ज० २०४१९३४, ह० से०, ४५११९३४ | 


१६६. धर्मं-सेवक 


जो धर्म की सेवा करना चाहते हैं, उन्हे मानापमान की .छोटी बाती 


पर ध्यान नही देवा चाहिए। 
--ह० से० ४॥५११९३४ | 


धर्म . विविध देह 
१६७. धर्म-परिवर्तेन 


[एक ईसाई मिदश्नरी से बातचीत के भष्प्र व्यक्त किये गये विचार | 

मैं मनुष्य द्वारा किये गये धर्म-परिवर्तन मे विग्वास नही करता। हमारे 
यहा एक दृष्टान्त प्रचलित है। कुछ अन्‍्धे आदमी हाथी देखने चले। किसी ने 
(उसकी) सूँट टटोली और किसी ने पूँछ, किसी ने पैरों को पकडा और किसी 
ने कानो को टटोला। प्रत्येक ने अपने भिन्न-भिन्न स्पर्श-ज्ञान से अपने मन में हाथी 
के रूप की कल्पना कर लछी। सत्य के विषय में भी यही वात है। सत्यशोधक अपने 
परिमित ज्ञान से उसकी थाह लेना चाहते है। जिसे उसका जितना ज्ञान होता है, 
उतने को ही वह पूर्ण समझ वैठता है। सभी अपनी परिमित दृष्टि से सत्य के दर्शन 
का प्रयत्न करते है। इसलिए यह तो स्पष्ट ही अभिमान है कि दूसरों को अपने 
धर्म मे मिलाने का प्रयत्न किया जाय। प्रभु के पास जाने के उतने ही भार्ग है, 
जितने इस पृथिवी पर मानव प्राणी हैं। 

--हं० से० ४॥५।१९३४ ] 


१६८. अवतार बनाम इतिहास-पुरुष 


इतिहास का ईसा वही नही है, जिसे ईसाई मानते-पूजते हैं । ईसाइयो 
की दृष्टि मे वह साक्षात्‌ ईइवर है। इसी प्रकार मैं अपने स्वकल्पित कृष्ण को 
मानता हूँ। मैं अपने कृष्ण को ईश्वरवत्‌ मानता हैँ। मुझे ऐतिहासिक ऋष्ण 
से कुछ लेना-देना नही है। ऐतिहासिक पुरुष कभी के चल बसे, पर रहस्यपूर्ण 
अवतार, जीवित आदर्श तो अमर हैं। वे पारथिव अस्तित्व से भी अधिक यथार्थ 
हैं। धर्म इतिहास पर कदापि निर्भर नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो धर्म 
कभी का नष्ट हो गया होता। सन्त तुलसीदास ने ठीक ही कहा है कि राम 
का नाम राम से भी बडा है। 

कहउ नाम बड राम तें निज विचार अनुसार । 
-- ह० से० ,४॥५११९३४ ] 
७ घधमं इतिहास पर कदापि निर्भर नहीं हो सकता। 


१६९. आदर्श मन्दिर 


जिस समाज के लिए मन्दिर वनवाये जाते हैं वे उस समाज के प्रतिविम्ब-रूप 
होते है । मन्दिरों के आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए, जिससे कुछ समय 
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के लिए तो उनमे पूजा करनेवाले अपनी कुत्सित भावनाओं से ऊपर उठकर स्वय 
को थोडा ऊचा उठता अनुभव करे। मन्दिर की भूमि पर बालूक-बालिकाओ के 
लिए प्रारम्भिक पाठशाला होती थी । मन्दिर के साथ ऐसे विद्वात्‌ पण्डितो का सम्ब- 
न्‍्घ होता था जो जिज्ञासुओ को सस्क्वत साहित्य पढाते थे । मन्दिर गरीबो के आश्रय- 
स्थान हैं, इसलिए उन्हे रात-बिरात वहा शरण मिलती थी। वहा सत्सग 
के लिए बहुत बडे कमरे या खुली जगह होती थी। हमारे प्राचीन मन्दिरों का यह 
आदर था। मैंने अपनी अ्रमण-यात्राओं मे ऐसे अनेक मन्दिर देखे है। अगर 
मन्दिरो के ट्रस्टी इस सरल आदर्श को कार्यहूप मे परिणत करने का यथासाध्य 
प्रयत्न करे, तो जैसा मैंने ऊपर कहा है, उसकी पूर्ति होने मे कठिनाई नही आयेगी। 
--बालियाता (उडीता) । ह० से०, १६।१९३४ ] 
७ मन्दिर, . . .समाज के प्रतिबिम्ब होते हैं । 


१७०. धर्म में काट-छॉँट अवाजञ्छनीय है 


धर्म का अग-भग करके क्या हम उसे चला सकते है ? घ॒र्म का प्रत्येक अग 
उसका अविभाज्य अग होता है। डाट मे से एक ईंट निकाल ली जाय, तो वह ढह 
जाती है। इसी प्रकार धर्म के एक अग का उच्छेद हौ गया, एक ईंट तिकाल ली 
गई, तो धर्म की सारी इमारत को गिरी समझिए। 
-- सावनगर, १/७॥१९३४ ।हु० से०, २०७॥१९३४ | 


१७१६ अंध्यात्म-बल 
याद रखिए कि हमारे सव अस्त्र-शस्त्र आध्यात्मिक है। हममे एक वार 
आध्यात्मिक शक्ति आई कि फिर कोई उसे रोक नही सकता। मैं यह वात अनेक 
वर्षों के अनुभव-सिद्ध विश्वास के आधार पर कह रहा हूँ। यह आध्यात्मिक 
शक्ति चर्म-चक्षु से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली कोई साकार वस्तु नही है, फिर भी मै 
कहता हूँ कि मुझे तो वह भ्रत्यक्ष दीख पडनेवाली-जैसी ही चीज़ लगती है। 
-- ह० से० , ७॥९।१९३४ ] ह 


१७२. धर्म-परिवर्तन सोदा नहीं 


धर्म सौदे की चीज़ नही। कौन किस घर्म मे रहे, यह निश्चय करना 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम है। 


घ॒र्म: विविष ६८३ 


धर्म से किसी भी रूप में कोई सौदा नही किया जा सकता। और जाध्यात्मिक 
वातो के लिए अगर इस तरह की कोई वात कही जा सकती हो, तो हम यही कह 
सकते है कि धर्म का सौदा अपने रक्त से ही किया जा मकता है। 
--ह० ज०। ह० से०, २१।३।१९३६] 


१७३- धर्स-परिवतंन 


धर्म-परिवतंन, निश्चय ही मनुप्य और उसके सृजनकर्त्ता के बीच का मामला 
है। केवल सृजनकर्त्ता ही अपने सिरजे हुए (व्यक्ति) के हृदय को जानता हं। 
अगर हृदय शुद्ध नही है तो धर्म-परिवर्तन का अर्थ मेरी राय में ईब्वर और 
धर्म से इन्कार करना है। हृदय-शुद्धि विना धर्म-परिवर्तन से ईब्वर-भीरू मनुप्य 
को दुख ही होता हे, आनन्द नही। 


“- हैं" ज०। हु० से०, ६१६१ ९३६] 


१७४. श्रद्धा का अर्थ धर्म-परिदर्तन नही 


अगर कोई वाइविल पर श्रद्धा रखना चाहता है तो भले ही रखे। पर उसे 
अपना धर्म क्यों छोडना चाहिए ? क्‍या इस वर्म-परिवर्तन से ससार को बान्ति 
प्राप्त होगी ? धर्म तो व्यक्तिगत वस्तु है। सच्चा धर्म यह है कि हमे जितना 
प्रकाश मिला है, उसी के अनुमार अपने जीवन को उच्चतम बनाये, अपने पास जो 
अच्छी से अच्छी चीज हो उसे दूसरो को दे और इस तरह मानव जाति--जो ईश्वर 
के पास पहुँचने की कोशिण कर रही है--उसके सम्मिलित प्रयत्न में हम भी हाथ 
बटाये। 
“हैं? ज०। ह० से०, २८।११।१९३६ | 


१७५. मेरी आस्था 


मुझे गीता पर जितनी आस्था है, उतनी ही वाइविल पर है। मैं मानता 
हैँ कि दुनिया के सारे महान धर्म उतने ही सच्चे है, जितना कि मेरा अपना धर्म है। 
पर इन धर्मो के अनुयायी जब आज खुद अपने ही हाथो अपने बर्म को उपहासास्पद 
वनाते है तब मेरे दल को चोट पहुँचती है। 
+-“है० ज० । ह० से० $ २।१।१९३७ ] 
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१७६. प्रभु के कार्य 


परमात्मा दयालु है। उसके हर काम मे अनन्त वृद्धि ने द्रव्य भरा है। 
बह ऐसी कोई चीज़ नही बनाता, जिसका कोई प्रयोजन न हो। हमे अपने अज्ञान 
को दूर करके बुद्धि से काम लेता चाहिए और इस श्रद्धा से सोचना चाहिए कि प्रत्येक 
भ्राणी की सृष्टि किसी विशेष प्रयोजन से हुई है । हमे घैये के साथ उस प्रयोजन को 
ढूढ निकालना चाहिए। 
+- हैं० ज०। हु० से०, ९।१।१९३७ | 


१७७. मन्दिर हों तो ऐसे 


[त्रावणको र-यात्रा के दौरान पन्दलाई गाँव में दिये गये भाषण का अंडा । ] 

« मन्दिरों मे नवीत आध्यात्मिक प्राणो का सचार होना चाहिए। और 
एक समय उनमे जो शक्ति और पवित्रता थी वह फिर आ जानी चाहिए। मैं 
मानता हूँ कि यह तभी हो सकता है जब कि ये मन्दिर ऐसे पुजारियो के हाथ मे हो, 
जो अपने कत्तंव्य को पहिचानते हो, जिन्हे मन्दिरों की पवित्रता कैसे सुरक्षित रह 
सकती है, इस बात का ज्ञान हो, जिन्हे यह बुद्धि हो कि उन्हे खुद अपने करत्तैव्य का 
पालन करना है। दूसरे शब्दों मे कहूँ तो ये छोग केवल आजीविका के लिए पूजा- 
अर्चा का व्यवसाय करनेवाले अज्ञानी मनुष्य नहो। उन्हे मन्दिर मे जानेवालो 
को ईदवर का सन्देश पहुँचाने के लाभ मे स्वभौरव माननेवाला होना चाहिए। 
वे अपने आचरण से यह बता दें कि ये मन्दिर के घाम हैं। 

इन मन्दिरो मे शुद्ध घर्मज्ञान देने का प्रबन्ध होता चाहिए।. मन्दिर सोने 
या चाँदी की मूर्तियों के वासस्थान ही नहीं, बल्कि जीवन्त ईश्वर के घाम बनने 
चाहिए। इसके बाद मैं यह चाहता हूं कि मन्दिरों का इतिहास ऐसी भाषा में 
लिखा हुआ हो, जिसे सामान्य लोग समझ सके। वे इन मन्दिरो के सम्बन्ध मे 
जो जानकारी प्राप्त करना चाहे उन्हे वह मुफ्त में या सस्ती कीमत से मिलती 
चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि योग्य घर्म-शिक्षको की शिक्षा के लिए एक विद्या- 
लय होना चाहिए और उन घमम-द्षिक्षको के हाथ छोगी को घर्मशिक्षण देने का काम 
सौंपना चाहिए। 
-- हैं० ज०॥ हु० से०, २०१२॥१९३७ | 


१७८- दूसरे क्‍या कहते हे ? 


एक लम्बा पत्र मेरी फाइल मे कुछ अर्से से पडा हुआ था। उसका भाव यह्‌ है--- 
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“घर्मान्तर के विषय मे आपका रुख प्रसिद्ध है। दलित जातियो के लिए 
आपको हिन्दू-घर्म से जो आदा है वह भी हम जानते हैं। पर उससे पता चलूता 
है कि प्रचलित हिन्दू-धर्म की अनेक रूढ़ियो का आपको खयाल नहीं है। स्वामी 
विवेकानन्द ओर सर एस० राधाकृष्णन ने जिस तरह इसका वर्णन किया है उसे 
देखते हुए हिन्दू-धर्म की विशेषताओ ओर दिव्यता को कौन स्वीकार नहीं करेगा ? 
पर क्या सर्वे-साधारण हिन्दुओ को यह धर्म इस तरह समझाया जाता है ? अथवा 
धमंधिका रियो द्वारा उस पर इस प्रकार अमल भी होता है ? वे लाखो-करोडों 
लोग क्या चाहते हैं? आज तो उन्हे पेद भर रोटी, रहने को मकान ओर शरीर 
पर कपडो की ज़रूरत है। मन्दिर-प्रवेश तो बहुत आगे की बात है। 

“प्रत्येक घर्म उसके फल से पहिचाना जाता है। ईसाई-घर्म ओर हिन्दू-धर्म 
की तुलना कीजिए। ईसाई लोग जो दान पाते हैं उसका ठीक-ठीक हिसाव रखते 
हैं, और सेवा के रूप मे उसका बदला देते हैं। पुजाधिकार सबको एक-सा है। 
वे कितनी लोकसेवक सत्याए चलाते हैं। उनकी श्रद्धा का यही सबसे बडा प्रमाण 
है। अब आपके मन्दिरो और मठो को देखिए। उनको दिये गये दान और सम्पत्ति 
का वहा किस प्रकार उपयोग होता है ? प्राय एक ओर तो घामिक अन्धविद्ववासों 
को बढ़ाने और दूसरी ओर इन मठाधीशो के वैभव-बविलास से हो वह बरबाद 
होता है। अपने शिष्यो और जनता पर इनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिनसे 
बलात्‌ भी घन वसूल किया जाता है। क्या यह अत्याचार नहीं है ? और फिर इस 
तरह एकत्र किये गये घन का कभी हिसाव नहीं रखा जाता। आज तो हिन्दू- 
धर्म का व्यावहारिक रूप यही रह गया है। तब दलित जातिया क्यो उसके खिलाफ 
बगावत का झण्डा खडा न करें? एक तरफ तो ज़मीन का लूगान बढ़ाकर राज्य 
उनसे अपनी उपज का बडा हिस्सा ले लेता है और दूसरी तरफ ये घर्माधिकारी 
उन्हें लूटते रहते हैं। तब क्यो न जनता दाने-दाने के लिए मुहताज हो ? आज उन्हें 
अधिक फाम और इन अनेक गृह-उद्योगो की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो औद्योगिक 
शिक्षा, औषधालय, अच्छे-अच्छे मातृ-मन्दिर और अच्छे खाने की ज़रूरत है। 
इसके लिए कीमत भी उन्होंने राज्यकर और विविध दानो के रूप मे दे दी है , पर उन्हें 
धोखा दिया जा रहा है। उसका उन्हें बदरा नहीं मिल रहा है। राज्य से तो 
फिर भी कुछ मिलता है, पर घर्म से कुछ भी नहीं मिलता। 

“यहा हिन्दुस्तान मे और अन्य देशो मे भी लोग ईसाई घर्म-प्रचारको की 
चाहे जितनी कडी आलोचनाए करें, पर सें तो कहूगा कि इसके वावजूद उनसे 
जितनी सेवाए हो रही हैं उनके मुकाविले मे कोई खडा नहीं रह सकता। आज 
तो उन्हें पहिले जेसे दान भी नहीं मिल रहे हैं। दाता लोग कहने लगे हैं कि 
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हिन्दू-धर्म महान है, वह खुद ही अपने समाज की सेवा क्यों न कर लें। पर अगर 
आप यह मानते हैं कि ईसाइयों-द्वारा कुछ अच्छी सेवा हो रहो है, तो क्या यह 
अच्छा न होगा कि इन सन्दिरों और मठो के अपार धन-सग्रह मे से कुछ हिस्सा 
इन ईसाइयो को दे दिया जाय, जिससे उसका सद्ुपप्रोग तो हो ? उनके पास सुन्दर 
सगठन है और ईमानदार काम करनेवाले हैं। हिन्दू-धर्मं गरीब देहातियों के लिए 
क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। सरकार अपने ढग से कुछ करतो है, पर उसके 
नौकरो को भी यहां भत्ता चाहिए। आप ईसाइयो की सेवा की तो कद्र करते हैं, 
पर इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि इत मन्दिरो और मठों मे पड़े हुए धन का कैसे 
लोक-हित के लिए उपयोग किया जाय ? जब इन धामिक ससस्‍्थाओं का सेवा 
के लिए उपयोग होगा तभी हिन्दृूधर्म का भला होगा। 

दूसरो की आँखो से अपने को देखना अच्छा ही है। हम चाहे जितनी कोशिश 
करें, हम अपने आपको और खासतौर पर अपनी खामियो को पूरी और अच्छी 
तरह कभी नही देख सकते। यह तो हम अपने आलोचको की आँखो से ही देख 
सकते हैं, बशरतें कि उनकी टीका से हम नाराज़ न हो, बल्कि उसे अच्छे भाव में 
ग्रहण करे। जो हो, मैं इस टीका पर जितना भी समतापूर्वक हो सकेगा विचार 
करना चाहता हूँ। हिन्दूघम के आज के व्यावहारिक रूप मे जो गम्भीर नच्ुटिया 
है उन्हे हमे स्वीकार करना ही पडेगा। बहुत-से मठ तथा उनकी व्यवस्था हिन्दू- 
घमं के लिए कलक की बात है। दान के रूप मे वहा जो घन दिया जाता है उसका 
बदला दाताओ को सेवा के रूप मे नही मिलता। यह स्थिति तो ऐसी है जिसका 
या तो सुधार होता चाहिए या समूल नाश कर देना चाहिए। 

हम यह भी स्वीकार करते है कि ईसाई मिशनो के द्वारा दया-घर्म का थोडा- 
बहुत काम होता है। 

पर मेरी इन स्वीकृतियो का अर्थ यह न समझ लिया जाय कि उपर्युक्त पत्र 
के लेखक ने जो परिणाम निकाले हैं, उनसे मैं सहमत हूँ। हरिजनों के साथ-साथ 
आथ्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी सहायता की जरूरत तो अधिकाश अन्य हिन्दुओं 
को भी है। पर हरिजनो के मार्ग मे कुछ विशेष रुकावटे है। सवाल यह नहीं है 
कि किन रुकावटो पर उन्हे रोप है। उच्च कहलाने वाले हिन्दुओ का यह घ॒र्म है 
कि वे हरिजनो के पैरो मे पडी हुईं उन तमाम वेडियो को तोड दें, चाहे हरिजनो 
को वे (वेडिया) प्रिय भी क्यो न हो। लेखक यह तो स्वीकार करता है कि विवेका- 
नन्‍्द और राघाक्ृष्णन-द्वारा प्रतिपादित हिन्दू-बर्म दिव्य हैं। तब उसे यह भी 
पता चल जाना चाहिए था कि वही तो छनछन कर हिन्दू जनता में फैला हुआ है । 
मैं तो यह भी कहने का साहस करता हूँ कि एक वर्ग की हैसियत से सावारणतया 
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हिन्दुस्तान की देहाती जनता भले ही असस्कृत नजर आवे, मगर मनुष्य-स्वभाव की 
स्वाभाविक गुण-सम्पत्ति मे वह किसी भी देश की ग्रामीण जनता की तुलना में 
कम नही उतरेगी। इसकी साक्षी तो वे अधिकाञ विदेक्षी यात्री दे सकते है जो 
कु तत्साग के समय से आज तक यहा आये है और जिन्होने अपने प्रवासों के वर्णन 
लिख रखे हैं। हिन्दुस्तान के देहातियो की स्वाभाविक सस्क्ृति , उनके मकानों मे 
दिखाई देनेवाली करा, उनके आचार-व्यवहार और सयम, ये सब उस धर्म की 
देन है जो अनादि काल से उन्हे एक सूत्र मे बाँघे हुए हैं। 

हिन्दू-धर्म को तुल्छ दिखाने के अपने उत्साह मे लेखक केवल इस बात को भूल 
रहा है कि हिन्दू-धर्म ने सुधारकों की एक फौज-की-फौज पैदा की है, जिन्होंने अन्च- 
विश्वास, पूर्वग्रह और अन्य बुराइयो के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया है। 
हिन्दू-धर्म ने गरीबों की सहायता करने की ऐसी पद्धति को ढूढ निकाला है, जो अनेक 
विदेशी प्रशसको के लिए एक ईर्ष्या की वस्तु बन गई है। और फिर भी उसने अपना 
ढोल नही पीठा है। मैं स्वय अनुभव करता हू कि अब भी बहुत कुछ करने के लिए 
वाकी है। उसका क्ृष्ण-पक्ष भी है ही। परन्तु परोपकार की दृष्टि से उसने 
अपनी उपयोगिता सिद्ध करके दिखा ही दी है। हिन्दुस्तानी छोगो को रिपोर्ट 
वगैरह छापकर अपने दानो का ढिढोरा पीटने की आदत नहीं है। पर जिसके आँखें 
है, वह देश में फैले हुए असख्य अन्नसत्रो, छगरो और घमर्मर्थ औषवालगों को, 
जो हिन्दुस्तानी ढग से चल रहे है, देख सकता है। 
--हं० ज०१ ह॒० से०, ६३।१९३७। ] 


१७९. अन्य धर्मो के प्रति मेरी दृष्टि 


दूसरो के घर्मग्रन्थो की आलोचना करना था उनके दोष बताना भेरा काम नही 
है, परन्तु उनमे जो सत्य है उसे घोषित और कार्यान्वित करना मेरा सौभाग्य है 
और होना चाहिए। इसलिए कुरान या पैगम्बर के जीवन की जिन बातो को 
सै समझ नही सकता, उनकी मैं आलोचना या निन्‍दा नही कर सकता परल्तु उनके 
जीवन के जिन पहलुओ को मै जान और समझ सका हू, उनके लिए अपनी प्रशसा 
व्यक्त करने के हर मौके का मैं स्वागत करता हूँ । जिन वातों को समझने से कठि- 
नाइयाँ सामने आती है उन्हे मैं भक्त मुसलमानों की दृष्टि से देखकर सन्‍्तोप कर 
लेता हूँ और इस्लाम के प्रमुख मुमलूमान व्यास्याकारों की रचनाओ की महायता 
से उन्हे समझने की कोशिश करता हु। अपने धर्म से भिन्न धर्मो के प्रति ऐसी आदर 
की दृष्टि रखकर ही मैं सव वर्मों की समानता का नियम सिद्ध कर सकता हूँ। 


६८८ नौति * घ्म : देन 


परन्तु हिन्दू-धर्मं को शुद्ध करने और शुद्ध रखने के रिए उसके दोष बताता मेरा 
अधिकार भी है और कत्तेव्य भी। परन्तु जब अहिन्दू आलोचक हिन्दू धर्म की 
टीका-टिप्पणी करते ओर उसके दोषों की सूची बनाने लगते है, तब वे हिन्दू- 
धर्म के विषय मे अपना ही अज्ञान और उसे हिन्दू-दृष्टिकोण से देखने की अपनी 
असमर्थता ही घोषित करते हैं। इससे उनकी दृष्टि दृषित और निर्णय-शक्ति 
विक्रंत हो जाती है। इस प्रकार हिन्दू-धर्म के गैर-हिन्दू आछोचको का मुझे स्वय 
जो अनुभव है, वह मुझे मेरी मर्यादाओ का भान कराता है और यह सिखलाता 
है कि इस्लाम या ईसाई धर्म और उसके प्रवत्तंको की आलोचना करने मे मुझे 
सावधान रहना चाहिए। 

-- ह० ज०, १३३११९३७ | 


१८०. धर्म की सहायता 


[मि० फीयन नामक एक भाई गाधी जी से सिलने आये थे । उतकी समझ 
में गांधी जी के इस कयन का आशय ठीक से नहीं भा रहा था कि न केवल सब 
धर्म सच्चे हैं, बल्कि समान भी हैं। उन्हे छूगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह कथन 
सत्य नहीं हो सकता कि सब धर्म समान हैं। लोग प्रकृति-पृजकों और ईइवर- 
वादियो के बीच तुलना करने लगेंगे। इसलिए मि० कीयन ने कहा, धर्मों की तुलना 
करने से कोई लाभ नहीं। ये तो जुदा-जुदा रास्ते हैं। आपका क्‍या रुपाल है? 
क्या हम दूसरे शब्दों से इस बात को समझ सकते हैं? उपयुक्त प्रश्व का गांधी 
जी ने जो उत्तर दिय/ और इस प्रसग॒ पर जागे जो वार्ता चली वह यहां दी जा 
रही है ।--सम्पा०] 

गांधी जी---आपका यह कथन ठीक है कि धर्मों की तुलना नही हो सकती | 
पर इसका यह भथर्थ निकलता है कि वे समान हैं। उदाहरण लीजिए। जन्मत 
सभी लोग स्वतन्त्र और समान होते हैं। पर हम देखते हैं कि शरीर और मन से 
भी कई दूसरो की अपेक्षा खूब वलूवान या बहुत कमजोर होते है इसलिए ऊपर से 
देखने मे दोनो के बीच कोई समानता नही होती । फिर भी मूलत दोनों मे समानता 
अवश्य है। इन कलेवरो को छोड दें तो ईश्वर कही आपको कीथन ओर मुझ 
गाधी के रूप में थोड़े ही देख रहा है। और इस अनन्त विश्व मे हमारे अस्तित्व की 
क्या गणना है ? हम अणु-रेणुओं से भी नगण्य हैं। उन अणु-रेणुओं के वीच जिस 
प्रकार कोई छोटा या वडा नही कहा जा सकता, उसी तरह हमारा भी हाल है। 
असल मे, हम सव एक ही हैं। जाति, वर्ण (रग) शिक्षा, शरीर, आवोहवा और 


गप्ट्रीबता के भद तो क्षणिक है-। उसी प्रकार संत बर्म थी मूलत समान ह#ै। अगर 
आप कुरान पढें तो आपका उसे मसलमानो के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। अगर 
वाइविल पढता चाहे तो ईसाइयो के दष्टिकाण से पढे और गीता पढने की इच्छा हा 
तो उसका ठीक तरीका हिन्दूदृष्टिकोण से पढना है। एक वर्म के कुछ रा 
को लेकर उनकी नुक्ताचीनी करके खिल्ली उठाने से कया छाभ हा सकता 
? मैथ्य या जैनेसिस के पहले अव्याय को छीजिए। हम एक हछुम्त्री वद्मावदी 

पढते हैं और उसके अन्त मे ईसा का एक कुमारी से जन्म होने का हाल पढते है। 
लीजिए, सामने एक दीवार खटी कर दी गई। पर मझे यह सव एक ईसाई की 
दृष्टि से पढ़ना चाहिए। 

मि० कौयन--्राइबिल मे हम सूसा और ईसा का किस्सा पढते हैं। क्या 
हमे उन्हें समान ही समझना चाहिए? 

गाघी जी---हा, जरूर। इसीलिए तो कहता हूँ कि सव पैगम्वर समान है 
यह तो एक समस्तल है 

आइनस्टीन! की रिलेटिविटी' की परिभाषा में हम सोचने छगें तो हमे 
सव समान दिखाई देंगे। पर मैं इस समानता का ठीक तरह से वर्णन नहीं कर 
सकता | 

इसीलिए तो मैं कहता हैँ कि वे सव सामान्यत वरावर और अप्रूर्ण भी है। 
यूक्लिड' की वताई सरल रेखा एक आदर्ण वस्तु है। आप जितनी वी रेखा खीचेंगे 

बह इस परिभाषा के उतनी ही निकट होगी। पर वह सच्ची सरल रखा कभी नहीं 
कही जायगी। बधर्मवृक्ष तो एक ही है, पर उसकी शाखाजो में वह स्थूल या जद 
समानता आपको नहीं दिखाई देगी। वे सव वढ रही हैं। पर बढती हुई णाखा 
पर बैठनेवाला यह न कहे कि मेरी भाखा वडी और श्रेप्ठ हैं। कोई किसी से वढ़कर 
ओर घटिया नहीं है। 
“--ह० से० १३३१९३७ |] 
७ धमं-व॒क्ष तो एक ही है। 





वीसवीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व॒० अल्बर्ट साइनह्टीवन) दे पहुंदी 
थे और जमंन में रहते थे। हिटलर की यहुदी-उत्रीडन नीति से त्रस्त हूाकर 
वे सयुक्त राज्य अमेरिका चले जाये और यहीं उनकी मृत्यु हुई। 
२ सापेक्ष्यवाद, भौतिक श्ञास्त्र का युगान्तरकारी सिद्धान्त । 
३ प्रसिद्ध ग्रीक भूमिति-शास्त्रो॥ 
डंडे 


१० नीति; धर्म: दर्शन 
१८१५ धर्म-हेतु त्याग 


घ॒र्मं के लिए लोगो ने अनेक सकट सहे हैं और मृत्यु का भी आलिगन किया है। 
“-- हैं० से० २०१३३१९३७ ] 


। १८२. अनुचित ध्मे-परिवर्तन 


जब किसी को धर्म-परिवततेन के उद्देश्य से उसके घमें के अतिरिक्त अन्य धर्म 
का महत्व समझाया जाय, तो ऐसा उसकी बुद्धि या पेट अथवा दोनो को अपील 
करके ही किया जा सकता है। 
“--हु० ज०। हु० से० १२६॥ १९३७] 


१८३: ब्रह्मचर्य 


[श्री बलवन्त सिंह को लिखे पत्र से | 

ब्रह्मचर्य मे एक वस्तु यह है कि वीयें निष्फल न होना चाहिए। जब उसकी 
ऊ्व॑ गति होती है तब माना जाता है कि वह निष्फल नही जाता। बात सही नही 
है। जो मनुष्य क्रोध करता है, वह वीये का दुर्व्यय करता है, अथवा नाश करता है, 
इसलिए वह निष्फल हुआ। उसी कारण ब्रह्मचर्य का इतने अश में नाश हुआ। 
इसी कारण जो मनुष्य भोग-वृत्ति से स्त्री-प्रसग करता है उसके वीये का नाश होता 
है, क्योकि वह निष्फल जाता है। जब मनुष्य को किसी प्रकार की विषय-वासना 
नही है, स्त्री-पुरुष दोनो सन्‍्तान चाहते हैं और इसी कारण मिलन होता है, तब 
वी सम्पूर्णतया सफल होता है। इसलिए ऐसे दम्पति सम्पूर्णतया ब्रह्मचारी 
हैं। ऐसे दम्पति शायद करोडो मे मिलें।. . 
--- सेगांव, 2७।१९३८। बापु की छाया सें : बलवन्त सिह, सस्करण, १९५७, 
न० जी० प्र० मं० ] 


१८४. इंश्वर-निर्भेरता 


[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से | 
मेरी कोई चिन्ता न करो। जवतक ईवइवर को मेरी जरूरत है वह मूझे 
पशथ्ििवी पर रखेंगा। मैं यहाँ होऊ या और कही, दोनो ठीक हैं। हमारी नही, 
उसकी इच्छा पूरी हो। 
_... सेगांव, वर्धा, ३२१९३९॥ बापू के पत्न: मीरा के नाम, पृ० २६८ न० जी० 
अ० मं० ] 


धर्म : विविध ६९१ 
१८५. आत्मघात का अधिकार 


[यूरोपीय बौद्ध डा० फाम्नी से प्रदनोत्तर ] 
डा० फामब्नो--बुद्ध ने आत्महत्या करने वाले भिक्षुओं को माफ किया 
है। अपना जीवन खत्म कर देने के मनुष्य के अधिकार के बारे मे 
आप क्या कहेंगे ? में तो जीवन को जीवन की दृष्टि से बहुत फम महत्व 
देता हूं । 
गाघों जी---कुछ परिस्थितियों भे अपना जीवन खत्म कर देने का मनुष्य को 
पूरा अधिकार है। मेरे एक साथी को कोढ की वीमारी है। यह जानकर कि यह 
रोग असाध्य है और उनका जीवन जितना उनके लिए उतना ही उनकी सेवा- 
सुक्रूषा करनेवालो के लिए भी एक झझट है, हाल मे उन्होने भूखे-प्यासे रहकर 
प्राण त्याग देने का निइ्चय किया। मैंने उनके इस विचार की सराहना की। 
उनसे मैंने कहा---अगर सचमुच आप ऐसा समझते हैं कि आप इस कष्ट को सहन 
कर लेंगे , तो आप ऐसा कर सकते है । मैंने यह इसलिए कहा, क्योकि दृवकर या 
जहर खाकर एकाएक मर जाने से इस तरह घीरे-बीरे घुल-घुलकर मरना कितना 
भिन्न है। और मेरी यह चेतावनी पूरी तरह ठीक निकली, क्योकि किसी ने 
उन्हे यह आशा दिलाई की एक आदमी कोढ का इलाज कर सकता है, और अब 
मैं सुनता हु कि उन्‍होंने फिर खाना-पीना और उस आदमी का इलाज शुरू कर 
दिया है। 
डा० फाब्रनी---मुझे लगता है कि कसोटी यह होनी चाहिए कि आदमी तकलीफ 
की बिल्कुल परवा न करे, और सबसे अच्छा यह है कि निर्वाण का प्रयत्त करे। 
इसके लिए यह भी जरूरी नहीं कि वह बीमार ही हो, वह जीवन के सधष से यक 
कर भी ऐसा कर सकता है। 
गाघी जी--नही, नही, मेरा मत आत्महत्या की वात स्वीकार नहीं करता । 
कसौटी यह नही है कि आदमी जीवन के सघर्प से थक गया हो, वल्कि उसे ऐसा लगना 
चाहिए कि वह दूसरो पर भार-रूप है और इसलिए ससार का त्याग करना चाहता 
है, किसी तकलीफ से नही, वल्कि दूसरों पर अवरूम्बित हो जाने के कारण भागना 
चाहता है। नहीं तो अपनी वेदना का उम्ररूप मे अन्त करने के;लिए वह उससे भी 
ज्यादा तकलीफ वर्दाब्त करता है। छेकिन मान लीजिए कि मुझे नासूर हो गया है, 
और मेरी मृत्यु निकट है, तो मैं अपने डाक्टर से ऐसी कोई दवा देने के छिए भी 
कहूँगा जिससे मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। 
--हु० ज०। हु० से० २६।८।१९३९ ] 


६९२ नीति : घमम + दर्शन 
१८६. तत्त्व और आचार 


एक मित्र ने यह पत्र भेजा है-- 

“३० सितस्बर के हरिजत' में क्या हिन्दुस्तान फौजी मुल्क है?” शीर्षक 
लेख के अन्त में आपने लिखा है---गति जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं। सनृष्य 
तो अपने कतंव्य से पैदल चलते हुए ही अधिक-से-अधिक दूर देखता और अधिक 
सच्चा जीवन व्यतोत करता है। और इसके नीचे आपने लिखा है: 'शिमला जाते 
हुए गाड़ी में । मुझे आइचयं होता है कि आप में इतती अधिक विनोदवृत्ति होते 
हुए भी आप यह क्यों नहीं देख सके कि 'शिमला जाते हुए गाड़ी में' यह वाक्य 
मनुष्य तो अपने कतंव्य से पेदल चलते हुए अधिकाधिक देखता और अधिक सच्चा 
जीवन व्यतीत करता है, को उपहासास्पद बना देता है।” 

एक जमाना था, जब इन मित्र को मेरी कार्यपद्धति पर आस्था थी, और इनका 
बहुमूल्य सहारा मुझे मिलता था। पर न जाने कैसे मैं अब उनकी कृपादृष्टि सें 
वचित हो गया हूँ। उन्होने मेरे जिस छेख का मजाक उडाया है उसके पीछे जो 
सुन्दर विनोद था उसे समझने मे उन्हे कठिनाई नही होनी चाहिए थी, पर मुझे 
उनके मज़ाक का डक निकाल कर फेक देना चाहिए। और इसलिए मैं अपने मित्र 
को यह बतला दूँ कि मैंने जब यह लेख लिखा तब मेरा दिमाग ठिकाने था। जिस 
जगह यह लिखा गया था उस जगह को आसानी से बचाया जा सकता था। पर 
मुझे अपने उक्त वचन मे ज्यादा असर डालना था, और मेरे तथा मेरे आदर्श के बीच 
जो विज्ञाल समुद्र पडा हुआ है, पाठकों को उसका दर्शन कराना था। जिनके पैर 
डगमगाते हो, वे इस तथ्य को हृदय मे अकित कर लें कि यद्यपि मेरे आदर्श का स्पष्ट 

विरोध प्रदर्शित करनेवाले मेरी टिप्पणी ने इन मित्र को एक विनोद का कारण दिया 
है, तो भी मैंने ऐसी साख हासिल कर ली है कि जिन आदर्शो का मैं दावा करता 
हैँ, उन्हे आचार मे उतारने का जहाँ तक शक्य है, पूरा प्रयत्न करता हूँ। मुझे यदि 
अपने आदर्श के समीप पहुँचने का दिन-दूना, रात-चौगुना प्रयत्न करना है, तो मुझे 
चाहिए कि ससार को अपनी निर्वछताएँ और निष्फलताएँ भी देखने दूं, ताकि 
मैं दभ से वच जाऊँ और शरम के मारे भी इस आदर्श को प्राप्त करने की यथाशक्ति 
साधना करूँ। इन मित्र ने जो विरोध वताया है उससे यह भी ज़ाहिर होता है कि 
आदर्ण और आचार के बीच ऐसा कुछ अन्तर हमेशा ही रहता है, जो मिलाया नहीं 
जा सकता । आदर्श को प्राप्त करता यदि घकय हो जाय, तो वह आदये नही रहेगा । 
स्वाद तो साधना मे है, सिद्धि मे नही । क्योकि ज्यो-ज्यों हम अपने ध्येय की यात्रा में 
आगे बढते जाते हैं, त्यो-त्यो अधिकाधिक मनोरम दृश्य दृष्टिगोचर होते जाते है । 


घर्म : विधिव ६०३ 


पर बब बयनेनयत्र-लेखक मित्र की तानाजती का छेता है। उनसे तथा अपने 
पाठकों से मैं बह कहना चाहता हूँ कि में जो उन पक्तियों को ठिव सका उसका 
कारण यह है कि मुझे मोटर, या रेल अथवा वैल्गाडी में भी बैठकर मुसाफिरी क्ा ने 
में कोई आनन्द नहीं आता। आनन्द तो हमेया पैदद चलने में ही आता है। रत 
की एक-एक पटरी उखाद ली जाय, जौर मरीजों और अपगो के सिवा सत्रकों 
अपने-अपने काम पर पैदछ जाता पढें, तो मुझे इसका जरा भी दुख न हो। में 
ऐसी सम्यता की कल्पना कर सकता हूं, जिसमे मोटर का मालिक होना कोई सद्गुण 
नहीं गिना जायगा, और जिसमे रेल के लिए कोई स्थान नही होगा । इतना ही नहीं, 
वल्कि उसकी स्थापना के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। समार एक समय जितना 
विद्याल था, उतना विद्याल वह यदि फिर से वन जाय, तो मेने छिए यह कोई दू खद 
घटना नहीं होगी | 'हिन्द-स्व॒राज्यां १९०८ में लिखा गया था। उसके वाद उसके 
बहुत-से सस्करण हुए है और ससार की अनेक भापाओं भें उसके बनुवाद भी हुए 
हैं। गत वर्ष श्रीमती सोफिया वाटिया ने आर्यन पराथ” मासिक पत्रिका का 
हिन्द-स्व॒राज्य अक प्रकाशित किया था, और उसके रिए मुझसे सन्देश माँगा था। 
मैंने उसे फिर से दिलचस्पी और ध्यान के साथ पढा। पाठकों को मालूम होना 
चाहिए कि मैं उसके एक भी विचार में परिवर्तन नहीं कर सका। उसकी भाषा 
में हेरफेर करने की मेरी इच्छा नहीं हुई। इतनी सादी (कि शायद मूर्खतापूर्ण 
समझी जा सकती है) छोटी सी पुस्तक के रहस्य की कुजी प्राप्त करने के लिए 
इतना समझना जावश्यक है कि यह अज्ञान से पूर्ण और तिमिराच्छन्त कहे जानेवारू 
युग में पीछे छीटाने का प्रयत्न नही है, वल्क्रि यह ऐच्छिक सादगी, गरीवी और 
धीमी प्रगति में सौन्दर्य ठेखने का प्रयत्न है। मैंने इसे अपना आदर्श चित्रित किया 
है। मैं खुद इस आदर्ण तक कभी पहुँचने का नही, और इसलिए देश इस तक पहुँचे, 
अपेक्षा मैं नही रख सकता। पर नित-तई विविवता, आकायी उठान, आर 
आवध्यकताओ की वृद्धि के लिए आधुनिक युग के पागलूपन का मुझ का: माह नही। 
यह सव हमारी अन्तरात्मा का हनन करना है । मनुष्य की चतुराई, जो इतना ऊँचे 
उठने का प्रवत्व करती है जहाँ चक्कर आता है, हमे हमारे सृजनकर्तता से 
टूर खीच ले जाती है। नावून उँगली के जितने समीप है हमारा सूजनकर्ता उसकी 

अपेक्षा हमारे उससे भी अधिक निकट है। है 
टसलिए, जब मैं वण्टे में चालीस मीन्ठ की रफ्तार से सफर करता हूं, तब भी 

मेरे मन में बह भान होता है कि यह एक ऐसी बुराई है, जा आवश्यक हा गट हर, 
और मेरा सर्वोत्तम काम तो ७०० आदमियो की वस्तीवाडे छाट-स गाँत्र में, आर 
ऐसे पास-पटोस के देहात में है, जहाँ मैं वहाँ से पैदद चलकर जा सक्ूं। पर में 
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बहुत व्यावहारिक रहा हूँ, इसलिए केवल यह बताने की जिद पकडकर कि मेरा 
आचार एकरस है, मैंने रेल या मोटर पर यात्रा करना नही छोडा। पाठको को 
मालूम होता चाहिए कि १९३३-३४ में ठक्‍्कर बापा-द्वारा आयोजित पवन-वेग 
से की हुई हरिजन-यात्रा के समय मैंने उनसे कहा था कि मैं तो यह सारी यात्रा पैदल 
ही करना चाहूँगा, पर उन्होने मेरी बात सुनी नही। और उस यात्रा मे कई जगह 
हमारे विरोब में हिसात्सक प्रदर्शन हुए। दो या तीन बार गम्भीर वारो से हम 
बाल-बाल वचे , और शायद मृत्यु भी हो जाती। हम लोग पुरी पहुँचे, तो वहाँ 
हमने खून-खच्चर होने का भय देखा। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया और शेष 
यात्रा पैदल ही करने का आग्रह रखा। ठककर बापा ने तुरन्त ही सम्मति दे दी। 
विरोध-प्रदर्शक, जो रेल और मोटर की सुसाफिरी करके प्रदर्शन करने के लिए 
तैयार थे, पैदल चलनेवाले यात्रियों का पीछा न कर सके, क्योकि ये पैदल यात्री 
रोज़-सुबह शाम दो मजिल तय करके सिर्फ आठ-दस मील का रास्ता काटते थे | 
हमारी यात्रा का यह सबसे अधिक प्रभावकारी भाग था। इसके परिणामस्वरूप 
जो जागरण हुआ वह ठोस था। हमे सुन्दर और विविघ अनुभव प्राप्त हुए। और 
विरोध-प्रदर्शको के लिए उत्तेजना का कोई साधन नही रहा। उनकी इच्छा मुझे 
बिना वजह मार डालने की नही थी। उन्हे तो हो-हल्ला और सनसनी-भर चाहिए 
थी। जो अहिंसक स्त्री-पुरुष, मनुष्य का कोई भय रखे बिना, ईश्वर को अपना 
निश्चित मार्गदर्शक और रक्षक मानकर अपना काम करते हुए जा रहे हो, उनका 
विरोध करनेवालो को हो-हल्ला मचाने का अवसर कहाँ मिलेगा ? 

“-ह० ज०। हु० से० २१११०११९३९ | 

७ स्वाद तो साधना में है, सिद्धि मे नहीं। 


१८७. इंदवरेच्छा 


[प्रश्वोत्तर ] 
प्रदन---साधारण मनुष्य अपनी इच्छा और ईइवर की इच्छा का भेद किस 
तरह पहिचाने ? 
उत्तर--ईशवर की इच्छा पहिचानना वहुत कठित वात है। इसके लिए 
उचित शिक्षा की आवश्यकता है ।इसलिए सिवा इसके कि पक्‍का सवृत हो, जो 
इच्छा पैदा होती है, उसे मनुष्य अपनी ही समझे, ईड्वर की नही। 
-- ह० से०। २७।४११९४० | 
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१८८. नास्तिकता दूर कसे हो ? 


[ प्रश्नोत्त र ] 

प्रशन--नास्तिक का ईदवर और धरम के प्रति कंसे विश्वास बैठायथा जाय ? 
प्रन्‍त---इसका एक ही उपाय है। ईश्वर-भक्त अपनी पवित्रता और अपने 
कर्मो के प्रभाव से नास्तिक भाई-बहितो को आस्तिक बना सकता है। यह काम 
बहस से नही हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो जगत्‌ मे एक भी नास्तिक न 
रहता , क्योकि ईइवर के अस्तित्व पर एक नही, अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, इसलिए 
आज एक भी नास्तिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इसका उल्टा देखते हैं। 
पुस्तकें भी बढ रही हैं और नास्तिको की सख्या भी बढती जाती है। वास्तव में 
जो नास्तिक माने जाते हैं या अपने को मनवाते हैं वे नास्तिक नही हैं। और जो 
आस्तिक माने जाते हैं वे आस्तिक नही है। नास्तिक कहते हैं, अगर तुम आस्तिक हो 
तो हम नास्तिक है। ऐसा कहना ठीक भी है क्योकि अपने को आस्तिक माननेवाले 
सब सचमुच आस्तिक नही होते । वे ईश्वर का नाम या तो रूढिवश होकर या जगत्‌ 
को धोखा देने के लिए लेते हैं। ऐसे लोगो का प्रभाव नास्तिको पर कैसे पड सकता है ”? 
इसलिए आस्तिक विश्वास रखें कि यदि वे सच्चे हैंतो उनके निकट नास्तिक नही 
होंगे। वे सारे ससार की चिन्ता न करें। यदि ससार में कोई नास्तिक है, तो भी 
ईदवर की दया से ही है। ईश्वर चाहता तो जगत्‌ मे कोई नास्तिक न होता। कहा 
गया है कि ईइवर का नाम लेनेवाले नही, उसका काम करनेताले आस्तिक है। 

--सेयाप्राम, २६॥८।१९४०। ह० से० ३१॥८॥१९४० ] 
७ ईदवर का नाम लेने वाले नहीं, उसका फाम करनेवाले आस्तिक हैं। 


१८९. आश्रम की प्रार्थना 


आश्रम की प्रार्थना का काफी प्रचार हुआ है, उसका विकास अपने-आप 
होता रहा है। आश्रम-मजनावली के अनेक सस्करण निकल चुके हैं। उसकी 
माँग बढ रही है। प्रार्थना की उत्पत्ति कृत्रिम रूप से नही हुई। उसमे जिन इलोको 
और भजनो को स्थान प्राप्त हुआ है, उन सबका अपना एक इतिहास है। 

भजनो मे सभी धर्मों को अनायास ही स्थान मिला है। उनमे मुस्लिम सूफियो 
और फकीरो के भजन हैं, गुर नानक और ईसाइयो के भजन भी हैं। 

आश्रम मे चीनवाले रह चुके हैं, ब्रह्मदेश के साधु और लका के गृहस्थ भी 
रह चुके हैं, मुसलमान, पारसी, यहूदी, अग्नेज़ आदि भी रहे हैं। इसी तरह सन्‌ 
१९३५ मे कुछ जपानी साधु मेरे पास मगनवाडी (वर्बा) में आकर रहने लगे ये। 
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उनमे से एक अभी कुछ दिन पहिले तक मेरे पास ही थे। जपान के साथ लडाई 
की घोषणा होने पर वे गिरफ्तार कर लिये गये। वे रोज सुबह-शाम अपनी प्रार्थता, 
ढोल की आवाज के साथ चलते-फिरते किया करते थे। सेवाग्राम के वे एक आदर्श 
व्यक्ति थे , आश्रम के दैनिक कार्यो मे उत्साहपूर्वक हाथ बंटाते थे। मुझे याद नही 
पडता कि कभी किसी के साथ उनका झगडा हुआ हो। मैंने उन्हे बेमतलूब किसी से 
बाते करते नहीं देखा, उन्होने यथाशक्ति हिन्दी का अभ्यास किया। ब्रत-पालन 
में वे सदा जाग्रत रहे। आश्रम की शाम की प्रार्थना उनके नित्य जप के मन्त्र से 
शुरू हुआ करती थी। मन्त्र यह था-- 
्स्यो हो रंगे क्यों 
भर्थात्‌, सद्धम के प्रवतेक भगवान बुद्ध को नमस्कार हो ।' 
जब पुलिस उन्हे गिरफ्तार करने आई, तो वे जिस व्यवस्था, शीघ्रता और 
तटस्थता से तैयारी करके मुझसे मिलने आये, उसे मैं भूल नही सकता। विदाई के 
समय अपने ढोल के साथ वे मेरे सामने आ खडे हुए, अपने प्रिय मन्त्र का उच्चारण 
किया और विदा चाही । मैंने सहज भाव से उनसे कह दिया, आप जा रहे हैं, किन्तु 
आपका मन्त्र आश्रम की प्रार्थना का एक अविभाज्य अग रहेगा। तब से उनकी 
गरहाज़िरी मे आश्रम की प्रार्थना इसी मन्त्र से शुरू होती है। मेरे लिए यह मन्त्र साधु 
केशो की पवित्रता और एकनिष्ठा का स्मारक है। अत इसमे विशेष शवित है। 
जिन दिनो साधु केशो यहां थे, बीबी रेहाना तैयब जी कुछ दिनो के लिए रहने 
आईं। वह चुस्त मुसलमान हैं। मुझे पता न था कि वह कुरान-शरीफ की अच्छी 
जानकार हैं। जिस वक्‍त गुजरातरत्न अव्बास तैयव जी साहब का इन्तकाल हुआ, 
उनके कमरे से रोने की आवाज़ न उठी, वां लक वीबी रेहाना के कुरान-शरीफ के 
पाठ की गूज से कमरा भर गया। तैयव जी साहब मरे ही कब थे ? वे तो अपने 
कामो के रूप मे हमेशा ही ज़िन्दा हैं। 
अब रेहाता बहित आ गई, तो मैंने मजाक मे कहा, तुम आश्रमवालो को 
मस्लिम बनाओ, मैं तुम्हे हिन्दू वनाऊगा। सगीत तो उनका उत्कृष्ट है ही, उनके 
पास सब प्रकार के भजनो का भण्डार भी है, वे हमे नित नये भजन सुनाती थी। 
कुरान की मीठी-मीठी, ऊचे अर्थोवाली आयतें भी सुनाया करती थी। मैंने कहा, 
यहाँ जो सीखना चाहे, उन्हें कुछ आयतें सिखाती जाओ। उन्होंने सिखाना शुरू 
कर दिया। फिर क्‍या पूछना था? वे सवके साथ समरम हो गईं। भक्तों ने 
जो आयतें सीखी, उनमे सबसे मशहूर फातेहा' है। इस प्रकार यह आयत भी 
प्रार्थना मे दाखिल हुई। रेहाता अपने काम पर चली गई, मगर अपनी याद छोड 


गईं। इस आयत का सतरूव है-- / जी 


धर्म: विविध दर 


“मैं पापात्मा शैतान से बचने के दिए परमान्या सी शरद से ज्ञाना हे 
ग_ईंदब्न एक है; बह सनातन हूँ; निरार्ून्द हे, अत है, अद्वितोय ह#, 


५० 


छत 
क। 


सबको पँदा करता हैं; उसे कोई पैदा नहीं ऋचता। 

“प्रो, में तेरे ही नाम से सब शुरू करता हैं । तू दया क्र सागर | न मेहन- 
बान है; तृ सारे बिब्द का सिनजनडार है; मालिक है। हू तेरे ही कराबना 
कन्ते हैं; तेरी ही मदद माँगते हैं; तृ ही अन्त में न्याय करेगा। त हयें सीधा 
दास्ता दिखा--ोगों का शास्ता,त्नों तेरी कृपादृष्टि के पात्र बने हैं; उनका 
नहीं, ज्ञो तेरी अप्रमन्नता के पात्र बने हैं और सा भूक्े 

एक मित्र, जो खुद चस्त हिल्‍्दर हूँ, कर मेने हिन्दू 








भी नहीं कनते, सीठा छठाहना देते हुए कहते है, ऋत तो आपने आदर 


खत 
पी घारद क्व्गा . ह >; ८. ५ >नक 27 लक 
भी घुरू करा दिया। कब वाक़ी ब्या रहा ? यह देख उन्ही क्री इस बता के उचर 


में डिव्ा गया है। साबु के ज्यानी मत्र और कुरान जी आपत से सेरा और आाश्न 
के प्रति 


के हिन्दुओं क्या ह्िन्द््त्व क्पर उठा है। श्रम ेे हिन्द्रत्व ह्न्ट्त्व में सब बर्मो 


मसमानता का भाव नसत्राई 


| 


है। जब खानसाह्रव येरे पास छात्र हैं, तो रोज प्रार्वना में 
भावपूर्वक् द्यरीक होते हैं 
गीता का अर्थ वे ध्यान से सनते 
अया मैं कुरान को उतनी ही इच्जत 


को । 
न 
न 
जन 
पे 
5] 
ब्ई 
कोड, 
| जे 
है. पतन 
| 
च्न्नै 
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किया। उन्होंने छुछ गशया नहीं, आफी कमाए है। द्विन्द-मूस्विय एकला ऐसी 
कमी नही | राम के सास दजारों नहीं, 
पी, रत्नीम कही, स्द्रमान कहो, 


अरबो हैँ, अमणशित ह॥ बतल्ठाह कहो, उठा ऋहो, 


१९०. श्रद्धारहित धर्म-परिवर्तन 


प्रब्भ--बाप श्रद्धाइहित बर्म-यस्चिर्तन क्ता विरोध करते हैं, साथ हो सद 
थर्मो के प्रति समनाव का दावा भी करते हैं। तो फिद कसी भी तस्ह के बर्मे- 
परिवर्तन में हानि ही कया है ? क्या आपकी दोनों बातें परस्पर-विरोत्री नहों ? 

उचर--आपके कम्बे देखने में तोहार दढठी ठोवाले और चनुराई से दिखे 
जय्रे पत्र से मैंने बह सवात्द निकास्य है। थद्धारद्ित बर्म-ससर्विर्तन सिरा वैद्य- 
परश्विर्तन है। जिस वर्स-यन्विर्तेत से ननप्य का समता जीवन ही बदेद जाता हैं, 
बहू यह चीज़ नहीं। सर्व-बम-समनाव का सतत्ब है, जितना आदर आपके या 
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पडोसी के घम्म के प्रति है, उतना ही अपने धर्म के प्रति भी है। आप इसे भूल जाते 
हैं। अपने धर्म के लिए मेरे दिल मे जो आदर है, उसके कारण मैं अपने बालको 
के श्रद्धारहित धर्म-परिवर्तन के सम्बन्ध मे निरपेक्ष नही रह सकता, यानी, अगर 
वे बिना प्रतीति के ही अपने माता-पिता के धर्म कात्याग करते है, तो मैं इस सम्बन्ध 
मे लापरवाही नहीं दिखा सकता, और अगर आप जिन दुनियावी छारूचो का 
आध्यात्मिक उन्नति के साथ कोई सम्बन्ध नही है, उनसे फसाकर मेरे बालकों को 
गुमराह करना चाहते हैं, तो मेरे दिल मे आपके लिए कोई इज्जत नही रह सकती । 
“- सेवाग्राम, २३।३।१९४२॥ ह० ज० | ह० से० २९३।१९४२ ] 
७ अरद्धा-रहित धर्मे-परिवर्तत निरा वेद्-परिवतंन है। 


१९१. धर्म : कुछ समाधान 


मैंने कभी स्वय को धर्मगुरु नही माना, न कभी अहिसा को या अपने उपदेश 
को स्वीकार करने के लिए किसी से स्वधरम त्यागने को कहा है। मै ऐसे किसी धर्म 
को नहीं जानता, जिसमे हिंसा को घर्म माना गया हो | बहुत-से,धर्मो ने जहाँ 
अहिंसा को अशक्य पाया है, वहाँ हिंसा के लिए छूट दे दी है। लेकिन मुझे दूसरे 
धर्मों का न्याय करने का कोई अधिकार नही ! मेरे मन में सब घर्मो के लिए समान 
आदर है। अगर मैं यह आशा रखता हूँ कि दूसरे लोग मेरे घर्म का आदर करें, तो 
मुझे भी उनके धर्म का आदर करना चहिए । 
-- सेवाग्राम, २७।६॥१९४२। ह० ज०। ह॒० से०, ५॥७।१९४२] 


, १९२. इंइवर ही ज्ञाता है 


ईदवर के सिवा किसे मालूम कि कब क्‍या हो जाय ? 
_. बस्बई, ७।४।१९४५॥। बापू के पत्र : मीरा के नाम, पु० ३००, न० जी० 


प्र० सं० ] 
१९३. धर्म एवं रोग 
अगर घामिक माना जानेवाला मनुष्य रोग से दु खी हो, तो समझना चाहिए 


कि उसमे किसी-ल-किसी चीज की कमी है । | 
_.ह सेवाग्राम २९४४११९४५। रामनाम सकलन; पृ० ६७; न० जी० प्र० मं० | 


१९४. मूर्ति 


जनता यह न समझे कि मैं पत्थर या सोने-चाँदी की मूति में किसी प्रकार का 


चरम : विविध ६९९. 


विश्वास रखता हूँ । मूत्ति को भक्त जैसी बनाता है वह वैसी ही वन जाती है । 
“ पलनो से मद्रास जाते हुए गाडी मे। ४२१९४६। हु० ज०। हु० से० 
१०१२।१९४६ | 


१९५. समूह-प्रार्थना और राम-धुन 


सामूहिक प्रार्थना मे रामधुन गाया जाना प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण अग हे । 
लाखो-करोडो के लिए गीता के ब्लोको, कुरान की आयतो और ज़ेन्दअवेस्ता के 
भन्त्रों को समझना और उनका सही-सही पाठ करता कठिन हो सकता है, छेकिन 
राम-नाम या भगवान का नाम गाने में हर एक गामिल हो सकता है। राम-ताम 
जितना उपयोगी है उतना ही सादा भी । शर्त यह है कि उसे दिल से निकलना चाहिए। 
इस सादगी में ही उसकी महानता और विज्वव्यापकता का रहस्य समाया हुआ है । 
जिस काम को करोडो छोग एक साथ कर सकते है, उसमे एक वेजोड ताकत पैदा 
हो जाती है 

मैं आपसे कहूँगा कि जब रामबुन स्वर और ताल के माथ गाई जाती 

है, तो स्वर, ताल और विचार तीनो का मेल, मिठास जौर शक्ति का ऐसा अमिट 
वातावरण पैदा करता है, जिसका वर्णन बब्दो-हारा नहीं किया जा सकता । 
“+ उरूली, २४३।१९४६। हु० ज०। ह० से० ७४४१९४६] 


१९६. राम-ताम 
रामनाम उन्ही की मदद करता है, जो उसे जपने की शर्तें पूरी करते हैं। 
-- नई दिल्‍ली, ८(४।१९४६। 'रामनाम' सकलन , पृष्ठ ६८; न० जी० प्र० म० ] 
१९७. उपवास-पधर्म त्याज्य हे 


हँसी आने योग्य उपवास होते रहे, महामारी की तरह उपवास का रोग फैल 
जाय, तो भी जहाँ वह घममं है वहाँ उसका त्याग नही किया जा सकता। 
“नई दिल्‍ली, १३॥४॥१९४६। हु० ब०। हु० से०, २१।४१९४६ |] 


१९८. नाम-जप और सेवा 


रामनाम-जप के साथ-साथ राम के योग्य सेवा न की जाय, तो वह व्यर्थ 
जाता है। 
“--- नई दिल्‍ली, २२॥४॥१९४६, 'रामनाम” सकलत, पृष्ठ ६८, न० जी० प्र० 
स० ] 
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१९९, इंश्वर पर आस्था 


आपको ईब्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वही आपकी रक्षा करेगा । 
जो आदमी डर कर अपने पास शस्त्र रखता है वह ईश्वर का अस्तित्व नही मानता 
और शस्त्रो को ही अपना ईश्वर मान छेता है । 
“नई दिल्‍ली, १॥५॥१९४६॥ हु० ज०। हु० से०, ५॥५१९४६] 


२००. रास और प्रार्थना 


“प्रार्थना केवल आध्यात्मिक मुक्ति पाने का साधन नही है, वल्कि इन 
सासारिक बन्धनो से छूटने का भी जरिया है। बडे मे छोटे का समावेश हो जाता है। 
की स्थित्रज्ञ की विशेषताएं क्‍या है ? स्थितप्रज्ञ वह है जो अपनी इन्द्रियो 
को इन्द्रियार्थों से हटा कर उन्हे आत्मा की ढाल के नीचे छुपा लेता है, जिस तरह 
कछुआ अपने अगो को अपनी ढाल (कडे आवरण ) के नीचे छिपाता है ! 
जिस आदमी की बुद्धि स्थिर नही होती, उसके लिए यह डर रहता है कि वह क्रोध 
का, विकारो और बुरे विचारो का या गाली-गछौज का शिकार बन जायगा । 
इसके विपरीत जिस आदमी की बुद्धि स्थिर होती है, वह स्तुति और निन्‍दा दोनो 
को समान भाव से सह लेगा । वह समझ जायगा कि ग्राली से गाली देनेवाले की 
ही जबान गन्दी होती है, जिसको गाली दी जाती है, उसका कुछ नही बिगडता । 
इसलिए स्थिर बुद्धिवाला आदमी कभी किसी का बुरा नही चाहेगा, वल्कि आखिरी 
दम तक अपने शत्र्‌ के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहेगा। क्या इस 
आदहां का पालन करना बहुत कठित है ? नही, इसके विरुद्ध इसमे जो नियम बताये 
गये हैं, वे ही मनृष्य की सच्ची प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। 

,». जब कोई यह आपत्ति उठाता है कि राम-ताम लेना या राम-घुन 
गाना तो सिर्फ हिन्दुओ के लिए है, तब मुझे मन ही मन हँसी आती है। हाँ, ऐसी 
हालत मे मुसलमान उसमे किस तरह सम्मिलित हो सकते हैं ” क्‍या मुसलमानों 
का भगवान हिन्दुओ, पारसियों या ईसाइयो के भगवान से अछग है ? नही, 
सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर तो एक ही है। उसके कई नाम हैं और उसका 
जो ताम हमे सबसे अधिक प्रिय होता है, उस नाम से हम उसको याद करते है। 

मेरा राम, हमारी प्रार्थता के समय का राम, वह ऐतिहासिक राम नही है; 
जो दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा था। वह तो सनातन, अजन्मा और 
अद्वितीय राम है। मै उसी की पूजा करता हूँ, उसी की सहायता चाहता हूँ । आपको 
भी यही करना चाहिए । वह (राम) सबका है। इसलिए मेरी समझ मे नही आता 


धर्म विविध म् 


कि किसी मुसत्दमान को या अन्य कसी को उसका नाम उेने में आपत्ति क्योंहोनी 
चाहिए। लेक्ित यह कुछ जरूरी नही कि वह राम-नाम के नये में ही सगमवात का 
पहिचाने, उसका नाम छे। वह मन ही मन अतठाह या बूदा का नाम नी इस ता ड़ 
जय सकता हे जिससे उसमे वेसरापन ने आधे । 
प्रार्यना के प्रान्म्म में प्रति दिन ईशोपनियद का जो पह्चिझा ब्लाक 
पढा जाता है, उसमे हमसे यही कहा गया है कि हम अपना सब कुछ भगवान की 
समपित कर दें और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करे । 
इसमे खाम थर्त यह है कि हमे दूसरो की चीज़ को छालच की निगाह से नही देवना 
चाहिए। इन दो आदेशो मे हिन्दू-वर्म का सारा निच्रोट आ गया है। 
सुवह की प्रार्थना से पढे जानेवाले एक अन्य ब्छोक से कहा गया है, से राज्य 
नही चाहता, स्वर्ग भी नहीं चहता, न म॑ मोक्ष य्रा निर्वाण चाहता हूं। में तो केवछ 
यही चाहता हैं कि जो दु ख-ताम से तपे हुए है, उनका दुख दूर कर सकू। यह दू खे 
शरीर का भी हो सकता है और हृदय या आत्मा का भी | अपने विचारा की दासता 
के कारण होनेवाढा आत्मा का दु ख कभी-कभी झारीरिक दु ख से भी अधिक होता 


॥। अ 


है। 
लेकिन भगवान स्वय दु ख मिटाने के ठिए नही आता। बह किसी व्यक्ति को 
अपना निमित्त बनाता हैं । इसलिए भगवान से दूसरो के दू खो को दूर करने की 
शक्ति माँगने का अर्थ यह होना चाहिए कि हम स्वय उसके लिए परिश्रम करने को 
टेर प्रकार से प्रस्तुत रहे 
आप देखेंगे कि यह प्रार्थना सवके लिए है। यह किसी जाति या फिकें तक सीमित 
नहीं। इसमें सव कोई सम्मिलित हो सकते है। यह सारी मनुप्य-जाति के लिए 
हैं। इसलिए जिस दिन यह पूरी होगी, उस दिन समार में स्वर्ग का राज्य स्थापित 
हो जायगा । 
सच्ची सस्क्रति का यह तकाज़ा है कि प्रार्थना के समय प्रार्यना-स्थल 
पर पूरी घान्ति रहनी चाहिए। वहाँ का वातावरण मन्दिर, मस्जिद या गिरजे 
की तरह बान्त, गम्मीर होना चाहिए। ..« 
हम मन्दिरों में वातु या पत्थर की मूर्ति को नही, वल्कि उसमें रहन- 
वाले भगवान को पूजने जाते हैं। मूलि तो आदमी जैसी वनाता है, वैसी वन जाती 
है। मूर्ति मे पुजारी जिस पवित्रता की प्रतिप्ठा करता है, उसके सिवा उसकी काई 
स्वतन्त्र सत्ता नही होती। इसकिए प्रार्यना के समय वच्चो-समेत सभी को पूरी 
शान्ति रखनी चाहिए । 
-- नई बिल्ली, २२॥४॥१९४६। हु० ज०। हु० से०, ५५१९४६ | 
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२०१ प्रार्थता में शान्त रहें 


लोग प्रार्थता मे शान्ति पाने के विचार से और भगवान का नाम सुनने-रठने 
की इच्छा से जाते हैं। इसलिए प्रार्थना मे सम्मिलित होने वालो को घर से चलते 
समय ही अपने मन की लय प्रार्थंता की लूय मे मिला देनी चाहिए। वे चुपचाप 
आये और चलते समय भी अपना मन प्रार्थना के ही विचारों में लगाये रहे । 
अगर यह सब नही होता तो प्रार्थना मे आना व्यय है । 
-- शिमला के प्रार्थवा-प्रचचनों पर लिखे गये विवरण से। दिल्ली, १५५० 
१९४६। ह० ज०। हु० से०, १९॥५॥१९४६ | 


२०२: प्रार्थना का प्रयोजन 


प्रार्थना का जाशय ईश्वर को प्रसन्न करना नही है क्योकि उसे हमारी प्रार्थता 
या प्रशसा की कोई ज़रूरत नही। प्रार्थना तो हम स्वय को पवित्र बनाने के लिए 
करते हैं। ईश्वर सवंत्र है। वह विश्व के कण-कण मे मौजूद है। आत्मशुद्धि का 
अपने अन्दर गहराई से अनुभव करें। इस तरह हमे जो शक्ति मिलती है, 
उससे बढकर अन्य कोई शक्ति नही है । 
-- प्रार्थना-सभा १९॥५११९४६।॥ नई दिल्‍ली, २१॥५॥१९४६। हु० ज०। 


हं० से०, २६॥५११९४६ | 
२०३ अनेकता में एकता 
अपने धर्म को बडा और दूसरो के धर्म को छोटा मानना सच्चे धर्म को गलत 
रूप मे पेश करना है, उसका मज़ाक उडाना है। सभी धर्मों में स्वेव्यापक एक ही 
ईश्वर की पूजा करने की बात कही गई है। ईश्वर तो पानी की एक बूंद मे या घूल 
के एक कण में भी मौजूद है। जो लोग मूर्ति-पूजा करते है, वे मूत्ति के पत्थर की 
पूजा नहीं करते, बल्कि वे उसमे रहनेवाले ईश्वर को देखने की कोशिश करते है। 


इसी प्रकार पारसियो को आग की या सूर्य की पूजा करनेवाला कहना उनको बद- 
नाम करना है। विभिन्न धर्म एक ही पेड के अलग-अछग पत्तो की तरह है। 


कोई दो पत्ते एक से नही होते, फिर भी उनमे या जिन डालो मे वे लूगते हैं उनके वीच 
कोई शत्रुता नही होती । इसी प्रकार हमे ईश्वर की सुष्टि मे जो अनेकता दीख पडती 


है उसके अन्दर एकता निहित है। 
__ रंग रोड, प्रार्थना-सभा। नई दिल्‍ली, २१॥५११९४६। हू० ज०। हु० 


से० २६॥५॥१९४६|[ 
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२०४. इंववर-शअ्रद्धा 


हमे ईश्वर मे श्रद्धा रखनी चाहिए और निश्चिन्त हो जाना चाहिए। 
“-+ नई दिल्ली, २११५॥१९४६। हू० ज०। हु० से०, २६।५॥१९४६ ] 


२०५. रामनाम में जागृति आवदयक हे 


राम-नाम-जैसी राम-वाण औपधि लेने मे सतत जागृति न हो, तो राम- 
नाम व्यर्थं जाय और अनेक भ्रमों मे एक भ्रम और बढा दे । 
“+नई दिल्ली, २५५।१९४६। हु० से०, २६६१९४६ ] 


२०६. राम कोन हैं? 


जिस राम-नाम को मैं सब वीमारियो की रामवाण दवा कहता हूँ, वह राम न 
तो ऐतिहासिक राम है और न उन लोगो का राम है, जो उसका इस्तेमाल जादू- 
टोने के लिए करते है। सव रोगों की रामबाण दवा के रूप मे मैं जिस राम का नाम 
सुझाता हूँ, वह तो खुद ईववर ही है, जिसके नाम का जप करके भक्तों ने शुद्धि और 
शान्ति पाई है। और मेरा यह दावा है कि राम-नताम सभी वीमारियों की, फिर 
वे तन की हो, मन की या आत्मिक हो, एक ही अचूक दवा है। इसमे शक नही कि 
डाक्टरो या वैद्यो से शरीर की बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है। लेकिन 
राम-नाम तो आदमी को खुद ही अपना वैद्य या डाक्टर बना देता है, और उसे अपने 
को अन्दर से नीरोग बनाने की सजीवनी प्राप्त करा देता है। जव कोई बीमारी 
इस हद तक पहुँच जाती है कि उसे मिटाना सभव नही रहता, उस वक्‍त भी राम-नाम 
व्यक्ति को उसे शान्त और स्वस्थ भाव से सह लेने की शक्ति देता है। जिस आदमी 
को राम-ताम मे श्रद्धा है, वह जैसे-तैसे अपनी ज़िन्दगी के दिन वढाने के लिए नामी- 
गरामी डक्टरो और वैद्यों के दर की खाक नही छानेगा और यहाँ-से-वहाँ मारा- 
मारा नहीं फिरेगा। राम-नाम डाक्टरो और वैद्यों के हाथ टेक देने के वाद 
लेने की चीज़ भी नही । वह तो आदमी को डाक्टरो और वैद्यो के बिना भी अपना 
काम चला सकनेवाला बनाने की चीज़ है | राम-ताम मे श्रद्धा रखनेवाले के 
लिए वही उसकी पहिली और आखिरी दवा है। 
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सबके साथ मिलकर सामूहिक रूप मे, प्रार्थना करने का रहस्य यह है कि उसका 
एक-दूसरे पर जो शान्त प्रभाव पडता है, वह आध्यात्मिक उन्नति की राह मे सहायक 
हो सकता है | 
-- नई दिल्‍ली, २७।५११९४६। ह० ज०। हु० से० २॥६॥१९४६] 


२०७. रामताम का मजाक 


[प्रश्नोत्तर ] 
प्रशन---बचारस का रामताम बैक, और रामनाम छपा कपड़ा पहिनना, 
या शरीर पर रामताम लिखकर घूम्नना रामनाम का मज़ाक और हमारा पतन 
नहीं तो क्या है ? ऐसी हालत में सारे रोगो के रामबाण इलाज के रूप से रामताम 
का प्रचार करके क्या आप इन ढोगियो के हाथ में पत्थर नहीं दे रहे हैं? अन्त.- 
प्रेरणा से निकला हुआ रामनाम ही रामबाण हो सकता है। और में मानता हूँ 
कि ऐसी अन्‍्त-प्रेरणा सच्ची धासिक शिक्षा से ही मिलेगो। 
उत्तर--आपने ठीक कहा है। आजकल हमारे अन्दर इतना वहम फैला हुआ 
है और इतना दभ चलता है कि सही चीज करने मे भी डरना पडता है। लेकित 
इस तरह डरते रहने से तो सत्य को भी छिपाना पड सकता है। इसलिए सुनहरा 
कानून तो यही है जिसे हम सही समझें, उसे निडर होकर करें । दभ और झूठ 
जगत्‌ मे चलता ही रहेगा । हमारे सही चीज करने से वह कुछ कम ही होगा, 
बढ कभी नही सकता ! यह ध्यान रहे कि जब चारो ओर झूठ चलता हो, तब हम 
भी उसी से फँसकर अपने को घोखा न दें! अपनी शिथिलता और अज्ञान के कारण 
हम अनजाने भी ऐसी गलती न करें। हर हालत मे सावधान रहना तो हमारा कर्तव्य 
है ही। सत्य का पुजारी दूसरा कुछ कर ही नही सकता। रामनाम-जैसी रामबाण 
ओऔषध लेने मे सतत जागृति न हो, तो रामनाम व्यर्थ जाय और हम बहुत से वहमो 
मे एक और वहम बढादें । 
--ह० से० २।६१९४६ ] 


२०८. फिर राम-नाम 


कुछ दिन हुए, एक मित्र का एक पत्र मिला। उन्होंने उसे मेरे पास भेजा है 
और जवाब माँगा है। पत्र लम्वा है, इसीलिए सिर्फ मतलब की वातें यहाँ देता 


हूँ । 
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“बह (गाघों जी) हिन्दुस्तान-प्रेमी हैं। पर यह वात समझ में नहीं आती 
कि हररोज जुड़े मे प्रांत करके और राम-ताम (राम से मतलूव हिन्दू देवता) 
को घुन लगा कर अपने मुल्क के दूसरे मजहबवालो का दिल वे क्यो दुखाते है? 
उन्हें पह समझता चाहिए कि हिन्दुस्तान में बहुत से मजहब हैं भौर, अगर वह 
जनता (अवाम) मे हिन्दू देवताओं का हवाला देकर बोलेंगे, तो पुराने खयाल 
के छोगों को गलतफहमी होगी। मुस्लिम लोग की यह भी शिकायत है---राम- 
राज (राम का राज्य) क्ायम करना उनका एक प्रिय जुमल्ा है। एक सच्चे 
मुसलमान को यह कंसा लगेगा?” 

हज़ारवी वार दुहराना पडता है कि राम-ताम परमात्मा के कई नामो मे से 
एक है। उसी प्रार्थना मे कुरानशरीफ की आयते और जेन्दअवेस्ता के इछोक भी 
गाये जाते है। सच्चे मुसलमानों ने तो चूंकि वे सच्चे है, राम-नाम लेने को कभी वुरा 
नही माना | राम-नाम कोई व्यर्थ की रट नही है । मेरे और लाखो हिन्दुजो के 
नजदीक तो बह सर्वव्यापी परमात्मा को पुकारने का एक ढग बनाया गया है। 
राम के पीछे जो नाम है, वह सबसे ज्यादा महत्व का हिस्मा है। उसका मतलब हें, 
ऐतिहासिक राम के विना नाम । कुछ भी हो, मेरे इस खुल्लमखुल्ला कहने से कि में 
इस धर्म का हूँ, किसी को दु ख क्यो हो ? खासकर मुस्लिम छीग को ? इन सभाओं 
मे आने के छिए किसी को मजबूर नही किया जाता और, अगर कोई जा भी गया तो 
अनिवार्य नही कि वह रामथुन मे शामिल हो। आनेवालो से तो सिर्फ यही आशा 
की जाती है कि वे प्रार्थना की जान्ति भग न करे और अगर उसके किसी हिस्से को 
वे नही मानते, तो भी उसे वबरदाइत करें । 

रामराज शब्द के वारे मे । में इसका मतलव कई दफा वता चुका हूँ। उसके 
वाद किसी को इसके इस्तेमाल से दु ख नही होना चाहिए। यह एक सरल और 
अर्थपूर्ण वाक्य है और इसका मतलव दूसरा कोई भी वाक्य करोडो को नही समझा 
सकता। जब मैं सीमाप्रान्त मे जाता हूँ और मेरे सुननेवाले ज्यादा मुमलमान होते 
हैं, तो में इसे खुदाई राज' कहता हूँ। ईसाई सुननेवाले हो तो मैं उसे दुनिया मे 
“गाड' की हुकूमत कहूँगा। अगर मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊँ तो वह अपने-आपको 
दवाना होगा और घोकेवाजी होगी । 

-- सेवा ग्राम, ८।८।१९४६। हू० ज०। ह० से०। १८।८।१९४६ | 


२०९. सम्मिलित प्रार्थना 


प्रदन---क्या आप सम्मिलित प्रार्यना मे विदवास रखते हैं ? आजकल जैमी 
सम्मिलित प्रार्थना की जाती है, क्या यह सच्ची प्रार्थना है? में समझता हूँ कि 
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यह नोचे गिरानेवाली चीज़ है, ओर इसलिए खतरनाक है। हज़रत ईसा ने 
फहा है--जब तुम प्रार्थना करो, तो पाखण्डियों की तरह न करो, बल्कि अपने 
कमरे से किवाड बन्द करके और छिपकर अपने पिता के आगे प्रार्थता करो। 
भीड में लोग अधिकतर बेघ्यान रहते हैं और मन को स्थिर नहीं कर पाते। उस 
हालत में प्राथंना पाखण्ड बन जाती है। योगी इसे खूब जानता है। तो,क्या 
जनता को अन्तमुंखी होने यानी अपने अन्दर नज़र डालने को शिक्षा नहीं दी 
जानी चाहिए? सच्ची प्रार्थना तो वही है। 

उत्तर--मेरा मत है कि मैं जो सामूहिक प्रार्थना कराता हूँ, वह जन-समूह के 
लिए सच्ची प्रार्थना है। उसका सचालक आस्तिक है, पाखण्डी नही। अगर वह 
पाखण्डी होता, तो प्रार्थना शुरू से ही अपवित्र हो जाती। जो स्त्री-पुुष उसमे शामिल 
होते है, वे किसी पुरानी रीति के प्रार्थवा-मन्दिर मे नही जाते, जहाँ उन्हे कोई 
सांसारिक लाभ हो। उनमे ज्यादातर ऐसे होते हैं, जिनका प्रार्थना के सचालूक 
के साथ कोई निजी सम्बन्ध नहीं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वे 
दिखाबे के लिए नही आते। चूँकि वे मानते है कि सामूहिक प्रार्थना से उन्हे 
किसी-न-किसी तरह का पुण्य मिलता है, इसीलिए वे उसमे आते हैं। यह बिल्कुल 
सच है कि कुछ लोग, शायद, ज्यादातर छोग प्रार्थना मे ध्यान नही देते, या मन 
को स्थिर नहीं कर पाते। इसका मतलब यही है कि वे अनाडी हैं। मन को 
स्थिर या एकाग्र न कर सकना, था ध्यान न लगा सकना, असत्य या पाखण्ड 
नहीं। अगर वे ध्यान न करते हुए भी यह दिखाने की कोशिश करे कि वे ध्यान 
कर रहे हैं, तो उन पर पाखण्ड का इल्जाम लग सकता है। लेकिन इसके खिलाफ 
बहुतो ने मुझसे पूछा है कि जब वे अपना चित्त स्थिर न कर सके, तो क्या करें ? 

ऊपर के सवाल मे हज़रत ईसा का जो उद्धरण दिया गया है, वह यहाँ लागू 
नही होता । हजरत ईसा उन लोगो का जिक्र कर रहे थे, जो दिखावे के लिए प्रार्थवा 
करने का ढोग रचते थे । उनके उस वचन मे सामूहिक प्रार्थना के विरुद्ध कुछ भी 
नही कहा गया है। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि निजी प्रार्थना के बिना आम प्रार्थना 
का लाभ नाम के लिए ही होता है। मेरा विश्वास है कि व्यक्तिगत प्रार्थना सामूहिक 
प्रार्थना की तैयारी है। इसलिए सामूहिक प्रार्थना तभी सफल मानी जानी चाहिए, 
जब वह हरएक को अपनी तौर पर प्रार्थना करना सिखाये। दूसरे शब्दों मे, 
जब इसान विल से प्रार्थना करना सीख जाता है, तो फिर वह अकेले मे प्रार्थना करे 
या दूसरों के साथ मिलकर करे, हमेशा सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। 

मैं तही जानता कि इन भाई ने जिस योगी का जिक्र किया है, वह क्या करता है, 
और क्या नही करता | लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब जनता परमात्मा के साथ" 
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एकतार हो जाती है, तो वह खुद-व-खुद अपने भीतर नज़र डालने लगती है । 
यही सब प्रार्यताओं का परिणाम होना चाहिए। 
गई दिल्ली, १४॥९।१९४६। ह० ज०। हु० से०, २९९॥१९४६] 

७ व्यक्तिगत प्रार्यवा सामूहिक प्रार्यना को तंयारी है। 


२१०. धर्म ओर राज्य 


यदि में तानाझाह होऊें तो धर्म और राज्य, दोनो को, एक दूसरे से अछग 
रखूँ। मुझे अपने धर्म पर पूरी थद्धा है। मैं उसके लिए अपनी जान दे देने मे आगा- 
पीछा नही सोचूंगा। लेकिन मेरा धर्म मेरी निजी चीज़ है। राज्य से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं। राज्य आपके अमन-चैन, स्वास्थ्य, यातायात-साथन और वैदेशिक 
सम्वन्धों और सिक्‍को के चछन आदि की देख-भाल करेगा, आपके या मेरे धर्म की 
नहीं। यह हो प्रत्येक (व्यक्तित) का निजी मामदा है।. आप मेरे सारे जीवन 
को गौर से देखिए---मै कैसे रहता हूँ, खाता हूँ, वेठता हँ, वातचीत करता हूँ और 
जाम तौर पर मेरा व्यवहार कैसा रहता है, यह सव पूरी तरह से देखिए । इन सब 
को मिला कर आपके ऊपर जो छाप पटे, बही मेरा बर्म है । 
भावी युग पर सबसे अधिक धर्म का प्रभाव पडेगा। आज भी उसका 
ऐसा ही प्रभाव पड सकता है और पटना चाहिए लेकिन पडता नहीं, क्योकि वह 
शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिनो में फुरसत से याद करने की चीज़ वन 
गया है। सच पूछा जाय तो वर्म जीवन की प्रत्येक साँस के साथ आचरण करने 
की चीज़ है। जब ऐसा धर्म प्रकट होगा तो सारी दुनिया में उसका वोलवाला 
हो जायगा। 
-- नई दिल्ली, १६॥९१९४६॥ हु० से० ६॥१०१९४६ | 
७ मुझे अपने धर्म पर पूरी श्रद्धा है। 
७ मेरा धर्म सेरी निजी चीज़ है। 
७ भावी यूग पर सबसे अधिक धर्म का प्रभाव पड़ेगा। 
७ धर्म जीवन की प्रत्येक साँस के साथ आचरण फरने की चीज़ है। 


२११. कर्म पूजा नहीं ? 
[प्रदनोत्तर ] 
प्रदत--मनुष्य ईश्वर-मजन मे जितना समय लरूगाता है, अगर अपना उतना 


ही समय वह किसी ग्ररीव की सेवा मे लगाये, तो क्या यह्‌ भजन से अच्छा न 
होगा? - 


१७ नीति: धर्म : द शंन 


जो मनुष्य ऐसा करता है, क्या उसके लिए ईशइवर-भक्ति जरूरी है? 
उत्तर--ऐसे सवारू में मुझे आल्स्य की वू आती है। नास्तिकता की 
भी। बडे कर्मगोगी कभी भजन या भक्ति नही छोडते । हाँ, सिद्धान्त रूप से यह 
कहा जा सकता है कि पारमा्थिक कर्म ही भवित है, और ऐसे लोगों को भजन की 
जरूरत नही। मगर वास्तव मे भजन आदि ऐसे कर्म के सहायक बनते हैं, और 
ईश्वर की याद ताज़ा रखते है। 
“-“ नई दिल्ली, ५११०११९४६। हु० से० १३॥१०।१९४६ ] 


२१२- हमारी सभ्यता की मॉँग 


हमारी' सम्यता और कुल-जील का तकाज़ा है कि दूसरो की प्रार्थना के समय 
हम शान्त रहे। हमे एक-दूसरे के घ्मं का आदर करना चाहिए। सभी घम्मंवाले 
एक ही' भगवान की पूजा करते है। 
“- काज़ी रखिल, २४॥११।१९४६ ह० ज०। हु० से०, ८।१२११९४६] 


२१३. प्रार्थना का विकास 


[भीरामपुर (पूर्वी बंगाल) की दो प्रार्थना-सभाओं में गांधी जी ने आश्रम 
की प्रार्थता मे सम्मिलित किये गये विभिन्न धर्मग्रन्थो के अंशों की कहानी बताई। 
सुविधा के लिए हम दोनों प्रवचनों को यहां एक साथ दे रहे हैं ।---सम्पा० | 

जब मैं सन्‌ १९१४ मे हिन्दुस्तान आया था, उस समय स्व० गुरुदेव ने स्व० 
दीनबन्ध्‌ एण्ड्रयूज़ के लरिये, मुझे अपने फीनिक्स आश्रम के साथियों सहित श्ान्ति- 
निकेतन मे रहने के लिए बुलाया था। काकासा हव कालेलकर और हरिहर शर्मा 
पहिले से वहा थे। स्व० दीनबन्धु एण्ड्रयूज़ और पियर्सन भी वही रहते थे। इन 
दोस्तो ने शान्तिनिकेतन मे दक्षिणी अफ्रीका के छोगो का एक दलू-सा बना लिया था। 
यह छोटा-सा दल वहा रोज जो प्रार्थना करता था, जहा तक प्रार्थना के सस्क्ृत 
इलोकोवाले हिस्से का ताल्लुक है, वह प्रार्थना आज भी प्राय उसी तरह की 


जाती है। कि 
है मैं त्रावणकोर मे हरिजनो के लिए दौरा कर रहा था, तब इस प्राथना मं 
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इंद्योपनिपद्‌ का पहिला ब्लोक जोडा गया था। मेरी राब में यह ब्लोक हिन्दूवर्म 
के आध्यात्मिक विचारों का निचोट है। वाद मे स्वर्गीय अव्वास तैयवजी की छटकी 
रेहाना तैयवजी ने, जो अपनी सगीतकलछा के लिए मण्ट्टर है, सुआया कि प्रार्य ना 
में कुरानगरीफ की एक आयत जोड दी जाय, और वह जोडी गई। जाखिर मे, 
आगाखाँ के महठ में कस्तूरवा के गुवर जानेपर दा० गिट्टर ने पारसिया ऊे धर्मग्रन्थ 
जेन्दा अवेस्ता का एक मन्त्र पढा था। तव से वह भी आश्रम की प्रार्सना का एक 
हिस्सा वन गया है। इसके बछावा प्रार्थना में हिन्दुस्तान की किसी माया का या 
अग्रेज्जी का कोई एक भजन और रामबुन भी गाई जाती है। 

जो प्रार्यना उस तरह तैयार हुई है, वट किसी एक जाति या बर्म की प्रार्थना 
किसी तरह नही मानी जा सकती | वह दुनिया के हर आदमी को अपील करनेवादी 
है, और किसी भी जाति या मज़हव वाले को उसमे शामिल होने में हिचकिचाना 
न चाहिए। 

एक जपानी वीद्धलिल्लु सेवाग्राम में दो या तीन साहू तक रहे थे। उन्ही को 
वजह से आश्रम की प्रार्थना मे यह वीद्ध “मन्त्र शामिल किया गया था । वे हिन्दुस्तान 
पैदा हुए वीद्ध धर्म की गुप्त वातो को अच्छी तरह समझने के विचार से यहा आये 
। उनका स्वभाव मीठा था, और अपनी मिलनसारी, खामोशी और दिखावे से 
९ रहने के अपने गुण की वजह से वे सेवाग्राम आश्रम में सबके प्रिय वन गये थे। 
गज युवह वे पूरे एक घण्टे तक आश्रम के मैदानों पर ढोल वजाते और गहरी, 
मुरीलआवाज़ में यह बौद्ध मन्त्र गाते हुए घूमा करते थे। जो कोर्ट भी उनकी 
इस आवाज़ को सुनता था, वह पुलकित हुए बिना न रहता था। वे प्रार्थना सभा में 
भी इस मन्त्र को गाया करते थे। जपान से, छटाई छिठ जाने के बाद जब सरकार 
ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया, तव भी बाश्वम की प्रार्यता में यह मन्त्र पढा जाता 
रहा। 


--श्रीरामपुर, २८।११११९४६॥ ३०॥११११९४६। ह० से० १२॥११९४७ ] 


शल्य मेज 


पे 


रु  अे 
२१४. प्रार्थना अव्यर्थ है 
सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो भी 
छोटी-मोंटी चीजे भगवान से माँगते हैं, वे सव हमे फौरन मिल जाती है। जब हम 
सच्चे हृदय से स्वार्थ को भुला देते है और पूरी नम्रता के साथ भगवान की 
अरण जाते है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। 


१ नम्योंहोरेंगे बयो-इस मन्त्र का अर्य है सभी वुद्धों को नमस्कार ।---सम्पा ० 
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आश्रम की प्रार्थना मे भगवान से कुछ नही माँगा जाता। उसमे भगवान से 
यही प्रार्थना की जाती है कि वह हमे अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री बनाये। जब 
यहम्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है तब भगवान हम पर अवश्य ही कृपा करते हैं। 
भगवान की इच्छा के विना एक तिनका भी नही हिलता। कोई श्रेष्ठ विचार ऐसा 
नही जो हमारी चाल-चलन पर अपनी छाप न छोड जाता हो। इसलिए प्रतिदिन 
प्राथंना करने की आदत डालना अच्छा है। 
“-+भीरामपुर, ६६१२।१९४६। हु० ज० हु० से०, १२॥१।१९४७] 


२१५. धर्म : प्रशनोत्तर 


[प्रार्थना -सभा में किये गये प्रझन और उनके उत्तर ] 

प्रशन--आपने कहा है कि जात-पाँत टूट जानी चाहिए। ऐसा होने पर क्या 
हिन्दुत्व क्रायम रहेगा। आप हिन्दुत्व को ईसाई या इस्लाम-जैसे आगे बढ़नेवाले 
धर्मों के साथ क्‍यों मिलाते हैं ? 

उत्तर--अगर हिन्दुत्व को जीना है तो जात-पाँत, वह जिस रूप मे समझी 
जाती है, जानी ही चाहिए। मेरा यह विश्वास नही है कि ईसाई-घर्म या इस्लाम 
आगे बढनेवाले है और हिन्दू-धर्म स्थिर या पीछे जानेवाला है। वस्तुत मुझे किसी 
घम्म मे कोई निश्चित उन्नति दिखाई नही पडती। यदि ससार के धर्म प्रगतिशील 
होते तो वह आज जो कसाईखाना बन गया है, बह न बनता। वर्ण के बँटवारे-मे चार 
बडी जातियो के लिए कत्तंव्य-निर्वाह को स्थान था। यह बात सब घर्मों मे सच थी, 
नाम भले ही वर्ण के अतिरिक्त कुछ दूसरा रहा हो । अगर मुस्लिम मौलवी' और 
ईसाई पादरी रुपये के लिए नहीं, बल्कि इसालूए कि उसमे समझाने की देन है, 
अपने लोगो को उनका सच्चा कत्तंव्य सिखाता हो, तो वह ब्राह्मण के सिवा और 
क्या है? यही बात दूसरे हिस्सो या वर्णो के बारे मे भी थी। 

प्रन्‍न--अगर ईइवर या खुदा एक ही हैं तो क्या धर्म वा सजहब भी एक 
ही नहीं होना चाहिए ? 

उत्तर--यह एक अजीब सवाल है। जिस तरह पेड मे छाखो पत्तिया होती 
है, उसी तरह ईइवर या खुदा के एक होने पर भी दुनिया मे उतने ही धर्म है, जितने 
कि पुरुष और स्त्रिया, यद्यपि इन सबका सहारा वही एक ईइवर है। वे यह सीधी- 
सादी बात पहिंचान नहीं सकते क्योकि वे भिन्न-भिन्न पैगम्बरो को माननेवाले हैं 
और उतने ही धर्मों का दावा करते हैं, जितने कि पैगम्वर है। मैं खुद अपने को 


हिल्दू मानता हूँ, मगर जानता हूँ कि वास्तव मे मैं ठीक उसी तरह पूजा नहीं करता, 


जिस तरह दूसरे करते हैं। 
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प्रत्न--क्या घामिक शिक्षा सरकार-द्वारा स्वीकृत पादयक्रम का हिस्सा 
होनी चाहिए ? क्‍या आप सज़हवी शिक्षा फी सुविधा के विचार से भिन्न-भिन्न 
धर्म के विद्याथियो के लिए अलग-अलूग स्कूलो के पक्षपाती हैं, या मजहवी शिक्षा 
वेयक्तिक सस्याओं के हाथ मे छोड दी जानी चाहिए ? अगर हाँ, तो क्या सरकार 
को ऐसी वेयक्तिक सस्यथाओ फी सहायता करनो चाहिए ? 
उत्तर--अगर सारी कौम का एक ही धर्म हो तो भी मैं राजकीय धर्म पर 
विश्वास नही करता। शायद सरकारी हस्तक्षेप सदा ही अनुचित होगा। धर्म 
शुद्ध रूप से व्यक्तिगत विपय है। वस्तुत जितने मन है, उतने ही धर्म है। पर- 
मात्मा की कल्पना प्रत्येक मन में एक दूसरे से भिन्न होती है। 
में घामिक सस्थाओ को आशिक या पूरी सरकारी सहायता मिलने के 
भी विरुद्ध हैं । यह इसलिए कि जो सस्था अपनी मज़हवी शिक्षा के व्यय का प्रवन्ध 
नही कर सकती, वह सच्चे मज़हव को नहीं जानती। इसका यह अर्थ नहीं कि 
सरकारी स्कूलों मे चारित्रिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आचरण के सिद्धान्त 
सब धर्मों में एक-से है। 
-- २२॥३॥१९४७। ह० ज०। ह० से०, १६।३।१९४७ ] 


२१६. धर्म, नीति और धामिक शिक्षा 


[श्री इ० डब्न्यू० आर्यतायकम को लिखे गये पत्र से | 

मैं नहीं मानता कि सरकार धार्मिक थिक्षा से सम्बन्ध रख सकेती है या 
उसे निभा सकती है। मेरा विश्वास है कि मजहवी शिक्षा पूरी तरह से सिर्फ 
मज हवी सस्थाओ का ही विपय होना चाहिए। 

धर्म और नीति को मिलाना नहीं चाहिए। मेरे विश्वास के अनुसार सव धर्मों 
में मौलिक नीति एक ही है। मौलिक नीति की शिक्षा देना निस्सन्देह सरकार 
का काम है। धर्म या मज़ह॒व से मेरा मतऊूव वुनियादी नीति नही, वल्कि जिसकी 
छाप से भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बनाये जाते है। 

हमने सरकारी सहायताप्राप्त बर्म और राजकीय घर्म के बहुत-मे परिणाम 
सहे है। जो समाज अपने धर्म की रक्षा हेतु आशिक या पुर्णरूप से सरकारी सहायता 
पर निर्भर रहता है, वह उसके योग्य नही होता और इससे भी वढकर बात यह कि 
उसका घर्म वास्तव में धर्म कहे जाने-योग्य नही होता। मेरे सामने यह मचाई 
बिल्कुल स्पप्ट है और इसके समर्थन में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। 
“- काज़िरखिल, २११२।१९४७। हु० ज०। ह॒० से०, २३॥३११९४७ | 
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२१७. मेरा विद्वास 


मेरा अपने धर्म पर जीवन्त विश्वास है। मैं हिन्दू होकर भी एक अच्छा मुसल- 
मान, ईसाई, पारसी या यहुदी हूँ. इसलिए मेरा दावा है कि मैं अधिक अच्छा 
हिन्द हूँ । 
“+<८२।१९४७। हु० ज०। हु० से०, ३२०२३१९४७ ] 


२१८. मेरा धर्म 


चूंकि मैं सनातनी हिन्दू हूँ, इसलिए मेरा दावा है कि मैं ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम 
भी हैँ। कुछ मुसलमान मित्र भी यह मानते है कि मुझे कुरान की आयतें पढने का 
कोई हक नही है। लेकिन ऐसे लोग यह नही जानते कि सच्चा धर्म भाषा और 
धर्मग्रन्थो की सीमा से बाहर की चीज है। मुझे इसका कोई कारण नही दीखता कि 
मैं कलमा क्यो न पढ, अल्लाह की स्तुति क्यो न करू और मुहम्मद साहव को 
अपना पैगम्बर मानकर उनका आदर क्यो न करू ? हर धर्म के महान पैगम्बरों 
और साधु-सनन्‍्तो मे मेरा विश्वास है। मेरा दावा है कि हिन्दू-धर्म मे सब धर्म 
समाये हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर मैं अपने पक्के विश्वासों के अनुसार जीवन 
बिता सक्‌, तो मैं हिन्दू-धर्मं की ही नही, इस्लाम की भी सेवा करूगा। 
-- दिल्‍ली, प्रार्थना-सभा, ७४४१९४७॥ हु० से० २७४४१९४७ | 


२१९. धर्मो का उपहास उचित नहीं 


हमे किसी के धर्म की हंसी न उडानी चाहिए, नहीं तो छोग हमारे धर्म 
की भी हँसी उडायेंगे और इससे झगडा पैदा होगा। 
__. प्राथंना-सभा १७॥४।१९४७। बिहार समाचार से। ह० से० ४॥५॥१९४७ |] 


२२०. धर्म-प्रन्थ : एक दृष्टि 


यह तक गलत है कि चूँकि कुछ घर्मान्धता के शिकार मुसलमानों ने बगाल 
और पजाब मे हिन्दुओ पर अत्याचार किये हैँ इसलिए कुरान शरीफ बुरा है। 
बिहार मे हिन्दू पायल बन गये थे, लेकिन इससे गीता की महिमा नही घटी ! 
चंकि आपके दिल मे इस्लाम के अतुयायियो के प्रति घृणा भरी है इसलिए उनके 
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किसी धर्म-ग्रन्य से कोई आयत पढने की इच्छा न रखना सच्चे धर्म के खिलाफ 
है। आपका यह तरीका हिन्दू-धर्म को बचाने के बदले उसे मिटा देगा। 
-- दिल्ली, प्रार्यना-सभा, ७॥५)१९४७। हू० ज०। ह० से०, १८॥५॥१९४७] 


२२१. धर्म-ग्रन्थों का पठन 


प्रत्यक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने बर्म-ग्रन्यो के अतिरिक्‍त दूसरों के 
धर्म-प्रन्यो को भी पढे । इससे वह अपने धरम को पाक-साफ रख सकेगा आर अपने 
दोप दूर कर सकेगा। इसके सिवा ईसाई, मुसलमान, पारसी और दूसरे मज़हवों 
के मानने बारे हमारे बीच है। यदि हिन्दू इन सवको अपना भाई समझते है, तो 
हे चाहिए कि वे उनके धर्म-ग्रन्थो को भी पढे। 
-- प्रार्थना-सभा, १३५)१९४७। हु० ज०। ह० से०, २५०५॥१९४७ ] 


२२२- धर्म और राष्ट्रीयता 


धर्म से किसी की राष्ट्रीयता नहीं परखी जाती। वह तो इसान और उसके 
भगवान के बीच की व्यक्तिगत बात है। राप्ट्रीयता के नाते युनियन' के छोग हिन्दु- 
स्तानी के सिवा और कुछ नही हैं---भले ही वे किसी वर्म के अनुबायी हो। 
“-+ नई दिल्‍ली, २२॥६।१९४७। हु० ज०। ह॒० से०, २९।६।१९४७ | 


२२३. भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन 


[प्रार्थना-सभा से किसी भाई ने गाधी जी के पास एक फाग्रज लिख कर 
पहुँचाया। इसमे लेखक ने प्रदन किया था, क्या आपने भगवान को अपनी आँखों 
देखा है? इसके उत्तर में व्यक्त गांधी जी के उद्गार यहाँ दिये जा रहे हैं।-- 
सम्पा० ] 

मैंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है। अगर मैंने उसे देखा होता 
तो मुझे आपके सामने बोलने की जरूरत न रह जाती। मेरे विचारों में ही इतनी 
शक्ति होती कि मझे बोलने और काम करने की जारूरत न पठती किन्तु भगवान 
के अस्तित्व मे मेरी अटल थरद्धा है। बडें-से-बडे विद्ान्‌ भी करांडा अनपढ़ छागा 





१ भारतीय सघ। 
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की इस श्रद्धा को नही डिगा सकते। आज की प्रार्थना मे गाया गया भजन भगवान 

के दर्शन का मार्ग बताता है। कवि भगवान के दर्शन के इच्छुक से कहता है कि 

तुम क्रोध और वासना छोड दो । अगर तुम परमानन्द को पाना चाहते दो तो 

स्तुति और निन्‍दा की परवाह मत करो।. . . 

-- नई दिल्‍ली, प्रार्थंथा-लभा, २३॥७॥१९४७। हु० ज०। हु० से०, शे८- 
१९४७ | 


२२४. कुछ आध्यात्मिक प्रदनोत्तर 


प्रदन--अपपके सुझाव के अनुसार रामनामस का--सच्चिदासन्द के नाम का-- 
मेरा जप चालू है। ओर उससे मेरी क्षय की बीमारी में सुधार भी होने रूगा है। 
यह सही है कि साथ मे डाक्टरी इलाज भी चल रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि 
युक्‍ताहार और मिताहार से इसाव बीमारियों से दूर रहकर अपनी उम्र बढ़ा सकता 
है। में तो पिछले २५ ब्ष से मिताहारी रहता आया हूँ, फिर भी आज ऐसी बीमारी 
का भोग बना हुआ हूँ। इसे क्‍या पुर्वजत्म का या इस जन्म का दुर्भाग्य कहा जाय ? 
आप यह भी कहते हैं कि मनुष्य १२५चर्ष जी सकता है। स्वर्गीय महादेव भाई 
की आपको बडी ज़रूरत थी, यह जानते हुए भी भगवात्त ने उन्हें उठा लिया। 
युक्‍ताहारी और सिताहारी महादेव भाई आपको ईश्वर-स्वरूप मानकर जीते 
थे, फिर भी वे खून के दबाव की बीमारी (ब्लड प्रेशर) फे शिकार बनकर सदा 
के' लिए चरू बसे। भगवान का अवतार माने जाने वाले रामकृष्ण परमहंस 
क्षय-जैसी कैंसर की खतरनाक बीमारी के शिकार होकर कँसे मर गये ? वे भी 
कैसर का सामना क्यो न कर सके ? ह 
उत्तर--मैं तो स्वास्थ्य की रक्षा के जो नियम स्वय जानता हूँ, वही बताता 
हूँ। लेकिन मिताहार या युक्ताहार किसे माना जाय, यह हर आदमी को जानना 
चाहिए। इस बारे मे जिसने बहुत-सा साहित्य पढा हो और बहुत विचार किया 
हो वह खुद भी इसे जान सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नही कि ऐसा ज्ञान 
शुद्ध और पूर्ण है। इसलिए कुछ लोग जीवन को प्रयोगशाला कहते हैं। कई लोगो 
के अनुभवों को एकत्र करता चाहिए और उनमे से जानने योग्य वात को लेकर आगे 
बढना चाहिए। लेकिन ऐसा करते हुए अगर सफलता न मिले, तो भी किसी को 
दोष नहीं दिया जा सकता। स्वय को भी दोपी नहीं कहा जा सकता। नियम 
गलत है, यह कहने की भी एकदम हिम्मत न करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी 
बुद्धि को कोई नियम गलत मालूम हो, तो सही नियम कौन-सा है, यह बताने की 
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शक्ति अपने मे पैदा करके उसका प्रचार करना चाहिए। आपकी क्षय की बीमारी 
के कई कारण हो सकते हैं। यह भी कौन कह सकता है क्रि पचमहाभूतो का आपने 
जरूरत के अनुसार उपयोग किया या नही ? इसलिए जहा तक मैं प्रकृति के नियमों 
को जानता हूँ और उन्हे सही मानता हूँ, वहा तक मैं तो आपसे यही कहगा कि क्रही- 
न-कही पचमहाभूतो का उपयोग करने मे आपने भूल की है। महादेव और रामक्ृष्ण 
परमहस के बारे मे आपने जो शका उठाई, उसका जवाब भी मेरी ऊपर की बात भे 
आ जाता है । प्रकृति के नियम को गलत कहने के बजाय यह कहना ज्यादा युक्ति- 
सगत मालूम होता है कि इन्होने भी कही-न-कही भूल की होगी। नियम कोई मेरा 
बनाया हुआ नही है, वह तो प्रकृति का नियम है,, कई अनुभवी लोगो ने इसे कहा है । 
और, इसी बात को मानकर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। वास्तव में बात यही 
है और कोई, अपूर्ण मनृष्य इसे कसे जान सकता है ” डावटर इसे नही भानते। 
मानते भी हैं, तो उसका दूसरा अर्थ करते हैं, इसका मुझपर कोई असर नही होता। 
नियम का समर्थन करने पर भी मेरे कहने का यह मतलरूब नही होता, न निकाला 
जाना चाहिए, कि इससे ऊपर के किसी व्यक्ति का महत्व कम होता है। 

प्रन्‍न--१४।४।१९४६॥। के ह० ब० मे आपने लिखा है “ईश्वर खुद नीति 
ओर नीतिकार हे ४ यह ठीक-ठीक समझ से नहीं आता। नीति तो भनुष्य को 
बनाई हुई है। अपूर्ण मनुष्य की नीति मे समय-समय पर फेर-बदल होते रहते 
हैं। एक उदाहरण यहा देता हूं। द्रौपदी ने पाँच पति पसन्द किये, फिर भी वह 
अपने समय में सती सानी गई। आज कोई औरत ऐसा करे, तो हम उसे व्यभि- 
चारिणी कहेंगे। 

उत्तर--नीति का मतरूब यहा नियम किया जाना चाहिए। यह नियम 
मनुष्य का बनाया हुआ नही। उसने तो ईश्वर के नियम के बारे मे सिफे कल्पना 
की है। जैसे-ज॑ से मनुष्य की जानकारी बढती गई, उसका पिछला अनुमान ग़लूत 
साबित हुआ । पृथिवी घूमती है, यह प्रकृति का नियम है, उसकी नीति है, ऐसा 
हम अब छाती ठोक कर कहते हैं। लेकिन गैलीलियो' के पहिले जो खगोलवेत्ता 
हो चुके थे, उन्होने इससे भिन्न कल्पना की थी । द्रौपदी का जो उदाहरण आपने 
दिया है, वैसी मैं त दूंगा । महाभारत को मैं एक बडा रूपक मानता हूं । द्रौपदी 
यानी आत्मा और पाँच इन्द्रिया उसके पाँच पति। 

प्रन्‍न--ईश्वर का अस्तित्व बुद्धि से परे हैं। श्रद्धा से ही वह समझा जा 
सकता है। लेकिन क्या पुनर्जन्म की घटना सत्य है ? पाप और पुण्य का अन्तर 


१ इतालदो चेज्ञानिक और खगोलवेत्ता। 


ट नीति: धर्म : दर्शन 


समझ कर मनुष्य अपना काम करते हुए सान्त्वना पाता रहे, इसके लिए अकेले 
हिन्दू धर्म ने ही तो यह्‌ खोज नहीं की है न ? 
उत्तर---ईश्वर का अस्तित्व बुद्धि से नही समझा जा सकता, इसका अर्थ यह 

हुआ कि बुद्धि अमुक सीमा तक ही समझ सकती है, उससे आगे नही। यह श्रद्धा 
की और उससे पैदा होनेवाले अनुभव की ही बात है। या तो आप पुराने लोगो का 
अनुभव मानिए या फिर स्वय अनुभव करके सनन्‍्तोष कीजिए। लेकिन जो श्रद्धा 
अनुभव की भी अपेक्षा नही रखती, वही सच्ची श्रद्धा है। पाप और पुण्य का अन्तर 
मनृष्य की सनन्‍्तुष्टि के लिए नही है, ऐसा मैं नही कहता। मगर सच्चा परितोप 
तो ईश्वर पर श्रद्धा रखने से ही मिलता है। यह है, पुनर्जन्म भी है, ऐसा बहुत से 
ज्ञानियों ने कहा है। और मैं मानता हूँ कि ये सारी बाते अमुक सीमा तक वृद्धि 
से समझ में आ सकती है। 
“- पंचगनी, २५॥७॥१९४७। हु० ब०। ह० से० ४॥८॥१९४७ ] 

७ जो श्रद्धा अनुभव की भी अपेक्षा नहीं रखती, वही सच्ची भ्रद्धा है। 

७ सच्चा परितोष तो ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखने से ही मिलता है। 


२२५- रासधुन की दक्ति 


मैं बिना किसी हिचकचाहठ यह कह सकता हूँ कि लाखो आदमियो-द्वारा 
सच्चे हृदय और एक ताल एकलय से गाई जानेवाली रामधृन की शक्ति सैनिक 
शक्ति के दिखावे से बिल्कुल अछूग और कई गुना श्रेष्ठ होती है। 
-- देशबन्धु पार्क, कलकत्ता, २९८।१९४७॥ हू० ज०। हु० से० ३१८।- 
१९४७ ] 


२२६. परम 
धर्म हर एक की व्यक्तिगत वस्तु है और अगर हम उसे वैयक्तिक वस्तु वनाये 
रखने मे सफल हुए, तो हमारे राजनीतिक जीवन मे किसी प्रकार की गडबडी नही 
पैदा होगी। . सरकारी अधिकारी और जनता घर्म-निरपेक्ष राज्य स्थापित करने 
का दायित्व लें और उसके लिए पूरी छूगन से काम करें, तभी हम नये हिन्दुस्तान 
को जन्म दे सकेंगे, जो संसार का गौरव होगा। 
_. देशबन्चु पाके, कलकत्ता, २९८१५४७॥ ह्‌० ज०। हे? से०, ३ १८- 


१९४७ ] 
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२२७. अल्लाहो-अकबर 


मेरी राय में दुनिया ने शायद इस (अल्छाहो अकवर ) से बड़े नारे को कभी 
जन्म नही दिया। यह आत्मा को ऊँचा उठाने वाला धार्मिक नारा है, जिसका अर्थ 
है-केवछ भगवान ही वडा है। यह अर्थ अत्यन्त ऊँची भावना वाला है। 
भगवान कई नामो और कई चुणो से पहिचाना जाता है। राम, रहीम, कृष्ण, 
करीम सब एक ही भगवान के नाम हैं। सिखो का सत्‌ श्री अकाल भी उतना ही 
शक्तिशाली नारा है। क्या किसी भी हिन्दू या मुसलमान को उसे पुकारने मे हिच- 
किचाना चाहिए ? उसका अर्थ है भगवान हे, अन्य कुछ नही है। रामधुन की भी 
यही विशज्ेेपता है। 
-““ बुडलूण्डर्स, अछीपुर, २३८१९४७। ह० ज०। हु० से० ३१८।१९४७ ] 


२२८. प्रार्थना की छा 


मैंने कभी किसी पर कोई चीज जबरन नही छादी। फिर प्रार्थना-जैसी ऊची 
आध्यात्मिक वस्तु मैं कैसे छाद सकता हूँ ? प्रार्थना करने, न करने का उत्तर हृदय 
के अन्दर से मिलना चाहिए । इसमे मुझे खुश करने का कोई सवाल नही उठ सकता । 
मेरी प्रार्थना-मभाए सचमुच जनप्रिय वन गई हैं। माछूम होता है कि उनसे लाखो 
भनुष्यो को छाभ हुआ है। मेरी प्रार्थना करने की शर्त यही है कि उसका जो 
भाग किसी को आपत्तिजनक मालूम हो, उसे छोडने की मुझसे आशा न रखी जाय | 
या तो भ्रार्थना जैसी है वैसी ही हृदय से स्वीकार की जाय या उसे अस्वीकार कर 
दिया जाय। मेरे लिए कुरान की आयत पढना प्रार्थना का ऐसा अश् है, जिसे छोडा 
नहीं जा सकता। 
“- गणेश छाइस, दिल्ली, १७।९।१९४७। ह० ज०। ह० से०, २८॥९१९४७] 


२२९. प्रार्थना अखण्ड हे 


प्रार्थना का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाना नही है। साथ 
ही मैं प्रार्थनाओ का कोई अश् छोड भी नही सकता, जिन्हे मैंने बडी सावधानी 
ओर सोच-विचार के वाद चुना है। 
“ विडला भवन, नई दिल्‍ली, १८॥९॥१९४७॥ हु० ज०। ह० से० २८॥९- 
१९४७ ] 


पक नीति : धर्म: दर्ान 
२३०. ज्ञान के रत्न 


गीता, कुरान, वाइबिल, गुरुग्रन्थ साहव और जेन्द-अवेस्ता मे ज्ञान के रत्न 
भरे पडे है, यद्यपि उनके अनुयायी इनके उपदेशो को झूठ सिद्ध कर देते है। 
““ बिडला भवन, नई दिल्‍ली, २२१९।१९४७। हु० ज०। ह० से०, ५॥१ ०- 
१९४७ ] 


२३१. धर्म की विजय 


लका की लडाई दो बराबर दलो के बीच की लडाई नही थी। उसमे एक ओर 
प्रबल राजा रावण था और दूसरी ओर देश-निकाला पाये हुए राम थे। लेकिन 
राम की जीत इसलिए हुईं कि वे अपने घर्मं का कडाई से पालन कर रहे थे। अगर 
दोनो ही दल अधर्म करने लंगते तो कौन किसकी तरफ उगली उठा सकता था ? 
-- बिड़ला भवन, नई दिल्‍ली, २५१९११९४७। हु० ज०। हु० से०, ५१०- 
१९४७ ] 


२३२. धर्मे-परिवतंन 


जो लोग खुद सोच-समझ कर अपना धर्म बदलते हैं, उनकी म्‌झे चिन्ता 
तही है। लेकिन जो अछूत या शुद्ध मुसलमान बने हैँ, वे इस प्रकार सोच-विचार 
कर नही बने हैं। 
-- बिड़ला भवन, नई दिल्‍ली, ३०९।१९४७। ह० ज०। ह० से०, १२॥६०- 


१९४७] मं 


२३३: हिन्दू काफ़िर हे ? 
बम्बई के एक दोस्त ने , जिनके बहुत से मुस्लिम दोस्त है, एक पहेली मेरे 
सामने रखी है--काफिरो के वारे में पैगम्बर साहव की क्या सीख हैं क्या 
कुरान के अनुसार हिन्दू काफिर नहीं है? मैं तो बहुत पहिले से इस नतीजे पर 
पहुँच चुका हूँ कि कुरान के अनुसार हिन्दू काफिर नही है। इस वारे मे मैने अपने 
मुसलमान मित्रों से बात की है। उन्होने अपने ज्ञान के आवार पर मुझ विद्वास 
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दिलाया कि कुरान मे काफिर का अथ ईश्वर मे विश्वास न रखनेवाला है। उन्होंने 
मुझसे कहा कि हिन्दू काफिर नही है क्योकि वे एक ईव्वर में विश्वास करते हैं। 

अगर आपने विरोधी टीकाकारो की वात मानी तो आप कुरान और पैगम्वर 
साहव की उसी तरह निनन्‍दा करेंगे, जिस तरह भगवान कृष्ण की करेंगे, जिन्हे कुछ 
लोगो ने सोलह हजार गोपिया रखनेवाला, लम्पट और विलासी पुरुष बताया है। 
मैं अपने टीकाकारों को यह कह कर चुप कर दूंगा कि मेरा कृष्ण पवित्र और बेदाग 
है। मैं लम्पट और दुराचारी के सामने अपना सिर नही झुका सकता | 

आप प्रतिदिन मेरे साथ जिस भगवान की आराधना और प्रार्थना करते हैं 
वह सब में मौजूद और सर्वंशक्तिमान है। इसलिए आप न तो किसी से शत्रुता 
रख सकते है, न किसी से डर सकते हैं। क्योकि भगवान हर समय आपके अन्दर 
और आपके साथ मौजूद है। सबके साथ मिलकर की जाने वाली प्रार्थना ऐसी ही 
होती है। इसलिए अगर आप सम्पूर्ण हृदय से और बिना किसी शत्त के प्रार्थना 
में सम्मिलित नही हो सकते तो मैं भगवान कौ ऐसी उपासना न करना ही ज्यादा 
पसन्द करूगा। अगर आप सम्पूर्ण हृदय से इसमे शामिल हो सके, तो आपको मालूम 
होगा कि आपके अन्दर अपने आस-पास घिरे अन्धकार को दूर करने की शवित 
दिनानुदिन बढती जा रही है। 
-- बिडला भवन, नई दिल्‍ली, १।११॥१९४७। ह० ज०। हु० से०, ९॥११- 

१९४७] 


२३४. बहुनामधारी इंइबर, 


भगवान को कई नामों से पहिचाना जाता है। गहरी छाववीन की जाय तो 
- अन्त मे ज्ञात होगा कि समार मे जितने आदमी हैं उतने ही भगवान के नाम हैं। 
यह ठीक कहा गया है कि पशु, पक्षी और पत्थर भी भगवान की पूजा करते है। 
प्रार्थना के किसी अश का इसलिए विरोध करना कि वह कुरान या अन्य धर्म-प्न्थ 
से चुना गया है, नादानी है 
-- बिडला भवन, नई दिल्‍ली, २११।१९४७। हु० ज०। ह० से०, ९११४ 
१९४७ |] 


२३५. देश और धर्म 


एक मन्त्री ने कुछ दिनो पहिले मुझसे पूछा था, मैंने कई वार सुना है कि धर्म, 
स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान की तुलना करें तो स्वदेशाभिमान ऊचा दहरता 
है। क्या इसे आप मानते है ? 
४६ 


७२२ नीति: धर्म; दर्शन 


मैंने जवाव दिया, मै नही मानता। एक ही जाति की चीजो के बीच तुलना 
की जा सकती है। अरूग-अलूग जाति की चीजो की तुलना करना असम्भव है। 
हर चीज अपनी जगह पर रहते हुए दूसरी चीज़ो के वरावर ही मूल्य रखती है। 
मनुष्य को अपना घर्में और अपना देश, दोनो ही, प्रिय हैं। वह एक को देकर दूसरा 
नही लेगा। उसे दोनो समान रूप से प्रिय है। वह रावण की चीज़ रावण को 
देगा और राम की राम को। अगर रावण अपनी मर्यादा तोड दे तो राम का भवत 
दूसरा रावण दँढने नही जायगा। लेकिन वह मर्यादा तोडनेवाले रावण से ही 
निबट लेगा। 
--नई दिल्‍ली, २९॥११।१९४७। ह० ब०। ह० से०। ७१२॥१९४७] 


२३६- शुद्ध उपवास 


शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्मेपाछन की तरह है। 
-- बिड़ला भवन, नई दिल्‍ली, १२११।१९४८। हु० से०, १८।१४१९४८ ] 


२३७. सभी धर्म एक हें 


सारे धममं मूल मे एक ही हैं, यद्यपि वे पेड के पत्तो की तरह विस्तार और 
बाह्य रूप मे एक दूसरे से अलग है। हर पत्ते का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन 
वे सब एक ही तने से फूटते है और उसी से उनका सम्बन्ध होता है। इसके भलावा 
कोई भी दो पत्ते एक-से नही होते। फिर भी वे आपस में कभी नही छडते। इसके 
बजाय वे उसी हवा मे खुशी से नाचते हैं और एक साथ मीठा स्वर निकालते हैं। 
-- महरौलो दरगाह (दिल्ली) २४११९४८। ह० से०, २९२१९४८ | 


२३८. विविध धर्म: एक लक्ष्य 
विविध धर्म एक ही जगह पहुँचानेवाले अछग-अलग रास्ते हैं। एक ही जगह 
पहुँचने के लिए हम अलग-अलग रास्ते अपनायें तो इसमे दु ख का कोई कारण नही 
है। सच पूछो तो जितने मनुष्य हैं, उतने ही धर्म भी हैं। 
_..0 हिन्द स्व॒राज्य, सस्करण १५५६ ] 


शर्सः विविध ७२१ 
२३९, आध्यात्मिक राष्ट्र बनने को झार्ते 


हमारा राष्ट्र वास्तव मे आध्यात्मिक राष्ट्र तभी बनेगा जब हम स्वर्ण से सत्य 
का, सत्ता और बन के दिखावे से निर्भवता का, और स्वार्थ से उदारता का अधिक 
यरिचय देंगे। यदि हम केवल अपने महुलो और मन्दिरों में घन का वैभव प्रकट करने 
वाले चिह्ध साफ कर दे और उनमे सदाचार की महिमा वतानेवाले गुणों को प्रकट 
करें तो हम भारी सैनिक खर्च का भार वहन किये विना ही विरोधी शक्तियों के 
किसी भी गुट से लोहा छे सकते हैं। पहिले हमे ईश्वरीय राज्य ओर उसकी 
पवित्रता की खोज करनी चाहिए फिर तो उसका अटल वचन है कि और सब चीजें 
हमे मिल जायगी। यह सच्चा अर्थशास्त्र है। भगवान करे कि आप और मैं 
उसकी कद्र करे और उसे अपने दैनिक जीवन मे चरितार्थ करें। 
--स्पीवेज्ञ एण्ड रा्टटगस आफ महात्मा गाधी। नवजीवन प्रकाशन मन्दिर- 

द्वारा प्रकाशित “विद्यार्थियो से! सकरून का अद्ग। | 


२४०, ईंदवर : एक कठोर परीक्षक 


ससार मे मैंने ईश्वर को सबसे अधिक कठोर मालिक पाया है और वह आपकी 
कडी परीक्षा लेता रहता है। और जब आप यह पाते हैं कि आपकी श्रद्धा आपका 
साथ छोड रही है या आपका शरीर आपका साथ नही दे रहा है और आप गिर रहे 
है, तब वह किसी-त-किसी तरह आपकी मदद को पहुँच जाता है और यह साबित 
कर देता है कि आपको अपनी थद्धा नही छोडनी चाहिए। वह सदा आपकी पुकार 
पर आने को तैयार है, परन्तु अपनी शर्तों पर, न कि आपकी शर्तों पर। 
--स्पीचेज़ ऐण्ड राइटिग्स आफ महात्मा गाघी, चौथा सस्करण | 


२४१. इंदवरेच्छा ही प्रधान हे 
जबतक ईश्वर मुझे उस शरीर मे रखना चाहता है, तवतक वहें मेरी रक्षा 
करता है। जिस क्षण उसकी जरूरत पूरी हो जायगी, उस क्षण मेरी कोई साववानी 


मुझे बचा नहीं सकेगी। 
-- बापू के पत्र * सोरा के नाम, सस्करण १९५१] 


छर४ं नीति: धरम: दर्शन 
२४२. निरविकार की पुन्न-कासना : भोग और वासना 


[श्री बलवन्त सिंह से हुए प्रश्नोत्तर] 

प्रदन--आप फहते हैं कि सन्‍्तान के लिए स्त्रीसंग धर्म है, बाकी व्यभिचार 
है, और निविकार मनुष्य भी सनन्‍्तान पैदा कर सकता है। वह ब्रह्मचारी ही है। 
लेकित जिसने विक्वार के ऊपर काबू पाया है वह क्या सन्‍्तात की इच्छा करेगा ? 

उत्तर--हा, यह अलग सवाल है। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते है जो निवि- 
कार होने पर भी पुत्र की इच्छा रखते है। 

प्रन्‍न--अधिकतर तो सनन्‍्तान की आड़ से काम की ही तृप्ति करते हैं। 

उत्तर--हा, यह तो ठीक है। आजकल घधर्मज सनन्‍्तान कहा है” मनु 
की भाषा मे एक ही सन्‍्तान घमेज है, बाकी सब पापज है। 

प्रशन---कुछ छोग वासना का क्षय करने के लिए विवाह की आवश्यकता 
मानते हैं। क्यए भोग से वासना का क्षय हो सकता है? 

उत्तर--हगिज नही। 
“-- बापु की छाया में बलवन्त सिंह, सस्करण १९५७, न० जी० प्र० सं०] 


२४३. जड़ भरत बन जाओ 


[भरी बलवन्त सिह को दी गईं सलाह ] हे 
तुम मेरे पास मौन धारण करके रहो। जड भरत जैसे बन जाओ। जगत 
मे अपने आपको सबसे बुरा समझो। सेरा सार्ग जगल मे भाग जाने का नहीं हैं 
आज सच्चे सनन्‍्यासी तो गृहस्थों की तरह घरो मे रहते हैं और सबकी सेवा 


करते हैं। | 
“-बापु की छाया मे . बलवन्त सिंह, संस्करण १९५७, न० जी० प्र० म० | 


२४४. आध्यात्मिक उन्नति : व्यक्तिगत और सार्वजनिक 


मेरा यह विश्वास ही नही है कि जब उसके पडोसी दुख मे डूबे हुए हैं किसी 

एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। मनुष्य मात्र कौ--अतएव 
प्राणिमात्र की--मूलभूत एकता मे मेरा विश्वास है। इसलिए मैं तो यह मानताह 
कि अगर एक मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसके साथ सारी दुनिया की 
उन्नति होती है और एक व्यक्ति का पतन होता है तो उस अश्य मे ससार का भी पतन 


'घर्मं : विविध ७२५ 


होता है। सारी मनुष्य जाति एक है। ई्वर की दृष्टि मे सभी मनृष्य समान है। 
-- सर्वोदिय, वर्ष १, अक १] 


२४५. मेरा धामिक अनुशीलन 


मैं तो यात्रा करने, काठियावाड के पड़यन्त्रों से वचने और रोजी कमाने 
के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था, पर पड गया ईइवर की खोज मे---आत्मदर्शन के 
अयत्न मे। ईसाई भाइयो ने मेरी जिज्ञासा को बहुत उभार दिया। वह किसी भी 
त्तरह शान्त होनेवाली न थी। मैं शान्त होना चाहता तो भी ईसाई भाई-बहिन 
समूुझे बान्त न होने देते। 
मेरा पत्र-व्यवहार जारी था। रायचन्द भाई मुझें रास्ता दिखा रहे थे। किसी 
मित्र ने मुझे नर्मंदाशकर की धर्म-विचार पुस्तक भेजी | उसकी प्रस्तावना मेरे लिए 
सहायक सिद्ध हुई। नर्मंदाशकर के विछासमय जीवन की वात मैंने सुनी थी। 
प्रस्तावना मे उनके जीवन में हुए परिवरतंनों का वर्णन किया गया था। उसने 
मेरे मन को अपनी ओर खीचा और इससे उस पुस्तक के लिए मेरे मन मे आदर उत्पन्न 
हुआ। मैंने उसे ध्यान देकर पढा। मैक्समूलर (भारत कया सिखाता' है ? ) 
की पुस्तक मैंने वडी दिलचस्पी से पढी | थियासोकिकल सोसायदी-द्वारा प्रकाशित 
उपनिपदो का भाषान्तर मैंने पढा। इससे हिन्दु-बर्म के प्रति मेरा आदर बढा। 
मैं उसकी खूबिया समझने छूगा। पर दूसरे धर्म के प्रति मेरे मत में अनादर 
उत्पन्न नही हुआ। वाशिंगटन इरविंग-कृत मुहम्मद का चरित्र और कार्ाइल की 
मुहम्मद स्तुति पढी | पैगम्वर के प्रति मेरा सम्मान बढा | जरथुस्त्र के वचन नामक 
पुस्तक भी पढी। 
इस प्रकार मैंने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का थोडा-बहुत ज्ञान प्राप्त किया। 
मेरा आत्म-निरीक्षण वढा । जो पढा और रुचा उस पर अमल करने की आदत पक्की 
हुईं। अतएव हिन्दू-बर्म मे बताई गई प्राणायाम-सम्वन्बी कुछ क्रियाए , पुस्तक के 
सहारे, जितनी समझ सका, उतनी मैंने शुरू की ? पर वे मुझसे सबी नहीं। इसे 
साधना मे मैं आगे न बढ सका। सोचा था कि हिन्दुस्तान वापस आने पर उनका 
अभ्यास किसी शिक्षक की देखरेख मे करूगा। पर यह विचार कभी पूरा नही ही 
सका। 


१ इण्डिया छाट केन इट टीच अस ? 
२ लाइफ आफ मुहम्मद ऐण्ड हिज़ सक्‍सेसस। 
३ सेदरस आफ जरथुस्त्र। 


७२६ नीतिः धर्म! दर्शन 


मैने ताल्सताथ की पुस्तको का अध्ययन बढा दिया। उनका गास्पेल इन 
ब्रीफ (नवविधान का सार), व्हाट टु डू ? (क्या करे) आदि पुस्तको ने मेरे हृदय 
पर गहरा असर डाला। विश्व-प्रेम मनुष्य को कहा तक ले जा सकता है, इसे मैं 
अधिकाधिक समझने रूगा। , 
“- आत्मकथा, भाग २ अध्याय २२] 


२४६. सर्वोदिय नीति का अन्‍्त्मन्थन 


» मैं नेटाल के लिए रवाना हुआ। पोलक तो मेरी सब बाते जात ही गये 
थे। वे मुझे छोडने स्टेशन तक आये और यह कहकर कि यह किताव पढने योग्य है, 
इसे पढ़ जाइए, आपको पसन्द आयेगी। उन्होने रस्किन की 'अदु दिस हार्ट 
पुस्तक मेरे हाथ मे रख दी। 

इस पुस्तक को हाथ में लछेकर मैं छोड न सका। उसने मुझे पकड लिया। 
जीहानिसबर्ग से नेटाल चौबीस घण्टे का रास्ता था। ट्रेन शाम को डरबन पहुंचती 
थी। पहुंचने के बाद सारी रात नीद न आई। पुस्तक मे प्रकट किये हुए विचारो 
को अमल मे लाने का इरादा किया।. 
मेरा यह विश्वास है कि जो चीज़ मेरे अन्दर गहराई से भरी हुई थी रस्किन 
के ग्रन्थरत्न मे मैंने उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब देखा। और इस कारण उसने मुझपर 
अपना सा म्राज्य जमा लिया और सुझसे उसमे दिये गये विचारों पर अमल करवाया । 
जो मनुष्य हममे सोई हुई उत्तम भावनाओ को जाग्रत करने की शक्ति रखता है 
वह कवि है। सब कवियो का सब लोगो पर समान प्रमाव नही पडता, क्योकि सबके 
अन्दर सारी सदभावनाए समान मात्रा मे नहीं होती। 
मैं सर्वोदिय के सिद्धान्त को इस प्रकार समझ पाया हूं। 
१ सबके भले मे अपना भरा समाया हुआ है। 
२ वकील और नाई दोनो के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिए, क्योकि 
आजीविका का अधिकार सबको बराबर है। 
३. सादा, मेहनत-मजदूरी का, किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। 
पहिली चीज मैं जानता था। दूसरी की मैं झलक पा रहा था। तीसरी को 
मैंने सोचा ही नही था। पहिली मे बाद की दो बातें समाई हुई हैं। यह मुझे सर्वोदिय 
ने दीपक की भाति स्पष्ट कर दिया। सवेरा हुआ और मैं उस पर अमल करने के 
प्रयत्न मे रंग गया। 
..... आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १८] 


धर्म : विविध ७२७ 


२४७. दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सत्संग 


मेरे भविष्य के बारे मे मि० वेकर! की चिन्ता बढती जा रही थरी। वे मुझे 
वेलिग्टन कन्वेंगन में ले गये। प्रोटेस्टेण्ट ईसमाइयो से कुछ वर्षों के अन्तर से पर्म- 
जागृति अर्थात्‌ आत्म-बुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किये जाते हैं। इसे बर्म की 
पुन प्रतिप्ठा अथवा वर्म का पुनरुद्धार कह सकते है। ऐसा एक सम्मेलन वेलिग्टन 
में था। मि० वेकर को यह आज्ञा थी कि इस सम्मेलन में होनेवाली जागृति, यहा 
आनेवाले छोगो के धामिक उत्साह और उनकी शुद्धता की मेरे हृदय पर ऐसी गहरी 
छाप पढेगी कि मैं ईमाई हुए विना न रह सकूगा। 
सम्मेलन में श्रद्धाल्‌ू ईसाइयो का मिलन हुआ | उनकी श्रद्धा देखकर मुझे खुणी 
हुई। मैंने देखा कि कई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे है। उनके अनेक भजन 
मुझे मधुर लगे। 
सम्मेलन तीन दिन चला। मैं सम्मेलन में आनेवालों की घामिकता को 
समझ सका, उसकी सराहना कर सका। पर मुझे अपने विश्वास मे, अपने धर्म भे 
परिवर्तन करने का कारण न मिला। मुझे यह प्रतीति न हुई कि ईसाई बनकर 
ही मैं स्वर्ग जा सकता हूँ अथवा मोक्ष पा सकता हूँ। जब मैंने यह बात अपने 
भरे ईसाई मित्रो को बताई तो उनके दिल को चोट छगी। पर मैं छाचार था। 
मेरी कठिनाइयाँ गम्भीर थी। एक ईसामसीह ही ईव्वर के पुत्र है। उन्हें 
जो मानता वह तर जाता हैं, यह बात मेरे गले न उतरती थी। यदि ईश्वर के पुत्र 
हो सकते है, तो हम सब उसके पुत्र है। यदि ईसा ईश्वर-तुल्य है, ईव्वर ही है-- 
तो मनुष्य मात्र ईव्वर के समान है, ईव्वर वन सकता है। ईसा की मृत्यु से और 
उनके रक्त से ससार के पाप धुलते है, इसे अक्षरण सच मानने के लिए बुद्धि तैयार 
नही होती थी। रूपक के नाते भले ही उसमे कुछ सत्य हो | इसके सिवा ईमाड्यो 
का यह विद्वास है कि मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवो के नही और देह-नाथ के 
साथ उसका सम्पूर्ण नाथ हो जाता है, जब कि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। 
मैं ईसा को एक त्यागी महात्मा, दैवी शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकेता था, 





१. दक्षिण अफ्रीका के एक वकौल । गाघी जी जिस मुकदमे मे पैरवी करने 
दक्षिण अफ्रीका गये ये उसमे उनके मुवक्किल श्री बब्दुल्ला सेठ के प्रमुख वकील । 
यह एक आस्यावान ईसाई ये ओर घर्म के प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखते थे। यह साउय 
अफ्रीका जनरल सिदान के एक डाइरेक्टर ये। गाघी जी की घर्म-जिज्ञासा 
से प्रभावित हो वह उन्हें ईसाई बना लेने का प्रयत्न करते रहे। 


पु नीति; घमं: दर्ंन 


पर उन्हे अद्वितीय पुरुष के रूप मे स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव न था। ईसा 
की मृत्यु से ससार को एक महान उदाहरण प्राप्त हुआ। पर उनकी मृत्यु मे कोई 
गूढ चमत्कार-पूर्ण प्रभाव था, इसे मेरा हृदय स्वीकार नही कर सकता था। ईसा- 
इयो के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज नही मिली जो दूसरे घर्मानुयायियों के 
के जीवन में न मिली हो। उनमे होनेवाले परिवर्ततों के समान ही परिवर्तन मैंने 
दूसरो के जीवन में भी होते देखे थे। सिद्धान्त की दुष्टि से ईसाई-सिद्धान्तो मे मुझे 
कोई अलौकिकता नही दिखाई पडी। त्याग की दृष्टि से हिन्दू धर्म माननेवालो 
का त्याग मुझे अधिक ऊचा मालूम हुआ। मैं ईसाई धर्म को सम्पूर्ण अथवा सर्वो- 
परि धर्म के रूप से स्वीकार न कर सका। 
अपना यह हृदय-मन्धन मैंने अवसर आने पर ईसाई मित्रो के सामने रखा। 
वे मुंझ इसका कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नही दे सके । ; 
पर जिस तरह मैं ईसाई धर्म को स्वीकार न कर सका, उसी तरह हिन्दू धर्म 
की' सम्पूर्णता के विषय मे अथवा उसकी सर्वोपरिता के विषय में भी मैं उस समय 
निरचय न कर सका । हिन्दृ-धर्म की त्रुटिया मेरी आँखो के सामने फिरा करती थी। 
यदि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मं का अग है, तो वह सडा हुआ और बाद में जुडा हुआ अग 
जाने पडा। अनेक सम्प्रदायो, अनेक जात-पाँतो की हस्ती को मैं न समझ सका। 
केवल वेदो के ईश्वर-प्रणीत होने का अर्थ क्या है? यदि वेद ईह्वर-प्रणीत हैं, तो 
बाइबिल और कुरान क्यो नही ? 
जिस तरह ईसाई मित्र मुझे प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी तरह 
मुसलमान मित्र भी प्रयत्न करते रहते थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्छाम का अध्ययन 
करने के लिए लुलचा रहे थे। उसकी खूबिंयो की चर्चा तो वे करते ही रहते थे । 
मैंने अपनी कठिनाइया रायचन्द भाई के सामने रखी। हिन्दुस्तान के दूसरे 
धर्मेशास्त्रियों के साथ भी पत्र-ब्यवहार शुरू किया। उनकी ओर से उत्तर भी 
सिले। रायचन्द भाई के पत्र से मुझे बडी शान्ति मिली। उन्होने मुझे धीरज रखने 
और हिन्दू-धर्में का गहरा अध्ययन करने की सलाह दी । उनके ऐक वोक्य का मावा- 
थे था---“निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिन्दू-धर्म 
मे जो सूक्ष्म और गूढ विचार है, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मों 
मेनही है। 
इस प्रकार यद्यपि मैंने ईसाई मित्रो की धारणा से भिन्न मार्ग, पकड लिया था, 
फिर भी उनके समागम ने मुझमे जो घर्म-जिज्ञासा जागरित की, उसके लिए तो 
मैं उनका सदा के लिए ऋणी बन गया। अपना यह सम्बन्ध मुझे हमेशा याद रहेगा। 


_... आत्मकथा, भाग २, अध्याय १५ ] 


घर्म : विविध ७२९ 
२४८, मरे परिवार में धामिक वातावरण 


मेरे पिता कृटुम्ब-प्रेमी, सत्यप्रिय, गूर, उदार, किन्तु कोरी थे । उनकी घामिक 
विक्षा नही के वरावर थी, पर मन्दिरों मे जाने और कथा आदि सुनने से हिन्दुओं 
को जो धर्मज्ञान सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमे था। उन्होंने अन्तिम 
साल परिवार के एक मित्र की सलाह से गीता-पाठ शुरू किया था और वे रोज 
पूजा के समय थोडे-बहुत इलोक ऊचे स्वर से पाठ किया करते थे। 

मेरे मन पर यह छाप रही है कि मेरी माता साध्वी स्त्री थी। वे बहुत श्रद्धालु 
थी, बिना पूजा-पाठ के कभी भोजनन करती थी, हमेजा हवेली जाती थी । मैंने जब 
से होश सम्हाला तब से मुझे याद नही पडता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का न्रत छोडा 
ही । वे कठिन-से-कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निविध्न पूरा करती, लिये हुए 
ब्रतो को बीमार होने पर भी कभी न छोडती | मुझे ऐसा एक समय याद है जब 
उन्होने चान्द्रायण का ब्रत लिया था। ब्रत के दिनो मे वे वीमार पड़ी, पर उन्होंने 
त्रत नही छोडा। चातुर्मास मे एक वार खाना तो उनकी सामान्य वात थी। 
उतने से सन्तोप त करके उन्होंने एक चौमाले से तीसरे दिन भोजन करने का ब्रत्त 
लिया था। उनके लिए रूगातार दो-तीन उपवास तो मामूली वात थी। एक चातु- 
मास मे उन्होने यह क्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन 
करेंगी। उस चौमासे मे हम वच्चे वादलों के सामते देख। करते कि कब सूर्य के 
दर्शन हो और कब मा भोजन करे । यह तो सब जानते हैं कि चौमासे मे अवसर 
सूर के दर्शन दुर्लभ हो जाते है। मुझे ऐसे दिन याद है, जब हम सूर्य को देखते और 
कहते, मा-मा सूरज दीखा, और मा उतावली होकर आती। इतने में सूर्य छिप 
जाता और मा यह कहती हुई लौट जाती, कोई वात नही, आज भाग्य में भोजन 
नही है, और अपने काम में डूब जाती । 
-“ आत्मकथा, सस्करण १९५७ ] 


२४९, मेरा शिक्षाकाल और धार्मिक परिवेश 


मैंने छ या सात साल से लेकर सोलह साल की उम्र तक पढाई की, पर स्कूल 
मे मुझे कही भी घर्म की शिक्षा नही मिली। ऐसा कह सकते है कि शिक्षकों से 
जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नही मिला। फिर भी वातावरण से कुछ- 


१. वेष्णव मन्दिर। 


७३० नोति धर्म: दर्शन 


न-कुछ तो मिलता ही रहा । यहा धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म का अर्थ 
है आत्मवोध, आत्मज्ञान। 

मैं वैष्णव सम्प्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली मे जाने के प्रसग वार-वार 
आते थे। पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नही हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा 
नही छूगा। हवेली मे होनेवाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति 
उदासीन बन गया। वहा से मुझे कुछ भी न मिला । 

पर जो हवेली से न मिला, वह मुझे अपनी घाय रम्भा से मिला। रम्भा हमारे 
परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मैं. . कह 
चुका हूँ कि मुझे भूत-प्रेत आदि का डर रूगता था। रम्भा ने मुझे समझाया कि 
इसकी दवा रामनाम है। मुझे रामनाम से भी अधिक श्रद्धा रम्भा पर थी, इसलिए 
बचपन मे भूतप्रेतादि के भय से बचने के लिए मैंने रामनाम जपना शुरू किया। 
यह जप बहुत समय तक नही चला। पर बचपन मे जो बीज बोया गया वह नष्ट 
नही हुआ। आज रामनाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हू कि उसके 
मूल मे रम्भाबाई का बोया हुआ बीज है। 

,पर जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पडा, वह था रामायण का 
पारायण। पिताजी की बीमारी का थोडा समय पोरबन्दर मे बीता था। वहा वे 
रामजी के मन्दिर मे रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनानेवाले ये रायचन्द 
जी के एक परम भक्त, बीलेश्वर के लाघा महाराज। उनके विषय मे कहा जाता 
था कि उन्हे कोढ हो गया था। उसकी दवा करने के बजाय उन्होने बीलेद्वर के 

_बिल्वपत्र जो महादेव जी पर से उतरते थे, कोढवाले अगर पर बाँघे और केवल 
राम-ताम का जप चलाया। इससे उनका कोढ जड से जाता रहा। यह बात सच 
दो या न हो, हम सुननेवालो ने उसे सच माना लाघा महाराज का कण्ठ मधुर 
था। वे दोहा-चौपाई गाते थे और अर्थ समझाते थे। वे स्वय उसके रस में लीत 
हो जाते थे और श्रोताओ को भी छीन कर देते थे । उस समय मेरी उम्र तैरह साल 
की रही होगी, पर याद पडता है कि उनके पाठ मे मुझे खूब रस मिलता था। वह 
रामायण-श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मै 
तुलसीदास की रामायण को भवितमार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। 

कुछ महीनो के बाद हम राजकोट आये | वहा रामायण का पाठ नही होता 

था। एकादशी के दिन भागवत ज़रूर पढी जाती थी। मैं कभी-कभी उसे सुनने 

बैठता था। पर भद्टी जी रस उत्पन्न नही कर सके। आज मैं देख सकता हूँ कि 
भागवत एक ऐसा ग्र्थ है, जिस के पाठ से घर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है. 


राजकोट मे मुझे अतायास सव सम्प्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा 


धर; विविध ७३१ 


मिली। हिन्दू-धमं के हर एक सम्प्रदाय के प्रति आदर-भाव रखना सीखा, क्योकि 
माता-पिता हवेली जाते, शिवालय जाते और राममन्दिर भी जाते। साथ हम 
भाइयो को भी ले जाते या भेजा करते थे। 

इसके अछावा पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों मे से कोई-त-कोई हमेशा आते 
रहते। पिता जी उन्हे भिक्षा देकर सत्कार करते थे। वे पिताजी से धर्म-सम्वन्धी 
तथा व्यावहारिक चर्चा किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और 
पारसी मित्र भी थे जो अपने-अपने घमं के विपय मे चर्चा किया करते थे। पिताजी 
उनकी बातें आदर से और अक्सर रुचिपूर्वक सुनते थे। इन चर्चाओं के समय 
नर्स होने के कारण मैं अक्सर मौजूद रहता था। इस सारे वातावरण का असर 
मेरे ऊपर यह हुआ कि सब धर्मों के प्रति मेरे मन में समभाव उत्पन्न हो गया। 

एक ईसाई-घर्म अपवाद था। उसके प्रति कुछ अरुचि पैदा हुई। उन दिनों 
कुछ ईसाई हाईस्कल के कोने पर खडे होकर व्याख्यान दिया करते ये। वे हिन्दू 
देवताओ की और हिन्दू-धर्म माननेवालो की बुराई किया करते थे । मुझे यह असह्य 
लगा। मैं एकाघ वार ही व्याख्यान सुनने के लिए वहा खडा हुआ होऊगा, दुवारा 
वहा खडे होने की इच्छा ही न हुई। इन्ही दिनो एक प्रमिद्ध हिन्दू के ईसाई होने 
की वात सुनी। गाव में यह चर्चा थी कि उसे ईसाई धर्म मे प्रवेश कराते समय 
गोमास खिलाया गया और दराव पिलाई गईं। उसकी पोशाक भी बदलवा दी 
गई ओर वह भाई क्रिस्तान होने के बाद, कोट, पतलन और टोप पहिनने छगा। 
ये बातें मुझे चुभी। मन ने कहा कि जिस धर्म के लिए गोमास खाना पडे, शराब 
पीनी पडे और अपना पहिनावा बदलना पडे, वह धर्म कैसे माना जा सकता है ? 
इसके अलावा यह भी सुना कि जो भाई ईसाई हो गये है, वे अपने पूर्वजों के धर्म, 
रीति-रिवाज और देश की निन्‍दा करने रंगे हैं। इन बातो से मेरे मन में ईसाई- 
धर्म के प्रति अरुचि पैदा हो गई। 

इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मो के प्रति मन मे समभाव जागा, फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि मुझमे ईइवर के प्रति कुछ आस्था थी । इसी समय पिताजी की 
पुस्तको मे भुझे मनुस्मृति का अनुवाद मिल गया। इसमे जगत्‌ की उत्पत्ति आदि 
की बातें पढ़ी। उन पर श्रद्धा नही जमी, उल्टे कुछ नास्तिकता आई। 

पर एक वात ने मन मे जड जमा ली--यह ससार नीति पर टिका हुआ है। 
नीतिमात्र का समावेद् सत्य मे होता है। सत्य को खोजना ही होगा। 

नीति-विपयक एक छप्पय भी दिल मे बस गया। अपकार का बदला अपकार 
नही, वल्कि उपकार ही हो सकता है, यह वात जीवन-सूत्र वन गई | उसने मन पर 
राज्य करना शुरू कर दिया। अपकारी का मर चाहना और करना, इसका मैं 


७३० नीति; परम ई दंत ॥ 


न-कुछ तो मिलता ही रहा । यहा घर्मं का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म का अर्थ 
है आत्मबोघ, आत्मज्ञान | 

मैं वैष्णव सम्प्रदाय मे जन्मा था, इसलिए ह॒वेली मे जाने के प्रसंग वार-वार 
भाते थे। पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नही हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा 
नही लगा। हवेली में होनेवाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति 
उदासीन बन गया। वहा से मुझे कुछ भी न मिला। 

पर जो ह॒वेली से न मिलता, वह मुझे अपनी घाय रम्भा से सिल्ा। रम्भा हमारे 
परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मैं, . कह 
चुका हूँ कि मुझे भूत-प्रेत आदि का डर लगता था। रम्भा ने मुझे समझाया कि 
इसकी दवा रामनाम है। मुझे रामनाम से भी अधिक श्रद्धा रम्भा पर थी, इसलिए 
बचपन मे भूतप्रेतादि के भय से बचने के लिए मैंने रामनाम जपना शुरू किया। 
यह जप बहुत समय तक नही चला। पर बचपन मे जो बीज बोया गया वह नष्ट 
नही हुआ। आज रामनाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हु कि उसके 
मूल मे रम्भाबाई का वोया हुआ वीज है। 

, पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पडा, वह था रामायण का 
पारायण। पिताजी की बीमारी का थोडा समय पोरबन्दर मे बीता था। वहा वे 
रामजी के मन्दिर मे रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनानेवाले थे रायचन्द 
जी के एक परम भक्त, बीलेदवर के लाघा महाराज। उनके विषय मे कहा जाता 
था कि उन्हे कोढ हो गया था। उसकी दवा करने के बजाय उन्होने बीलेश्वर के 
बिल्वपत्र जो महादेव जी पर से उतरते थे, कोढवाले अग पर बाँघे और केवल 
राम-नाम का जप चलाया। इससे उनका कोढ जड से जाता रहा। यह बात सच 
हो या न हो, हम सुननेवालो ने उसे सच माना. छाघा महाराज का करण्ठ मतुए 
था। वे दोहा-चौपाई गाते थे और अर्थ समझाते थे। वे स्वय उसके रस में छीव 
हो जाते थे और श्रोताओं को भी छीन कर देते थे। उस समय मेरी उम्र तरह संरिं 
की रही होगी, पर याद पडता है कि उनके पाठ मे मुझे खूब रस मिलता था। वह 
रामायण-श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मै 
तुलसीदास की रामायण को भवितिमार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। 

कुछ महीनो के बाद हम राजकोट आये। वहा रामायण का पाठ नहीं होता 
था। एकादशी के दिन भागवत जरूर पढी जाती थी। मैं कभी-कभी उसे सुनने 
बैठता था। पर भट्ठी जी रस उत्पन्न नही कर सके । आज मैं देख सकता हूँ कि 
भागवत एक ऐसा ग्रन्थ है, जिस के पाठ से घ॒र्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है 
राजकोट मे मुझे अनायास सब सम्प्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिर््षीं 


धर्म; विविध ७३१ 


मिली। हिन्दू-धर्मं के हर एक सम्प्रदाय के प्रति आदर-भाव रखना सीखा, क्योकि 
माता-पिता हवेली जाते, शिवालय जाते और राममन्दिर भी जाते। साथ हम 
भाइयों को भी ले जाते या भेजा करते थे। 

इसके अलावा पिताजी के पास जैन घर्माचार्यों मे से कोई-न-कोई हमेशा बाते 
रहते। पिता जी उन्हे भिक्षा देकर सत्कार करते थे। वे पिताजी से धर्म-सम्बन्धी 
तथा व्यावहारिक चर्चा किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और 
पारसी मित्र भी थे जो अपने-अपने धर्म के विषय भे चर्चा किया करते थे। पिताजी 
उनकी वातें आदर से और अक्सर रुचिपूर्वक सुनते थे। इन चर्चाओं के समय 
नर्स' होने के कारण मैं अक्सर मौजूद रहता था। इस सारे वातावरण का असर 
मेरे ऊपर यह हुआ कि सब धर्मो के प्रति मेरे मन मे समभाव उत्पन्न हो गया। 

एक ईसाई-धर्म अपवाद था। उसके प्रति कुछ अरुचि पैदा हुई। उन दिनो 
कुछ ईसाई हाईस्क्ल के कोने पर खडे होकर व्याख्यान दिया करते थे। वे हिन्दू 
देवताओ की और हिन्दू-धर्म माननेवालो की वुराई किया करते थे। मुझे यह असह्य 
लगा। मैं एकाघ वार ही व्याख्यान सुनने के लिए वहा खडा हुआ होऊगा, दुवारा 
वहा खडे होने की इच्छा ही न हुई। इन्ही दिनो एक प्रसिद्ध हिन्दू के ईमाई होने 
की बात सुनी । गाव में यह चर्चा थी कि उसे ईसाई धर्म में प्रवेश कराते समय 
गोमास खिलाया गया और द्ाराब पिलाई गई। उसकी पोशाक भी बदलवा दी 
गई और वह भाई क्रिस्तान होने के वाद, कोट, पतन और टोप पहिनने रूगा। 
ये बातें मुझे चुभी। मन ने कहा कि जिस धर्म के लिए गोमास खाना पडे, शराव 
पीनी पडें और अपना पहिनावा बदलना पडें, वह धर्म कैसे माना जा सकता है " 
इसके अलावा यह भी सुना कि जो भाई ईसाई हो गये है, वे अपने पूर्वजों के धर्म, 
रीति-रिवाज और देश की निन्‍्दा करने रंगे है। इन वातों से मेरे मन मे ईसाई- 
धर्म के प्रति अरुचि पैदा हो गई। 

इस तरह यद्यपि दूसरे घर्मो के प्रति मन मे समभाव जाया, फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि मुझमे ईदवर के प्रति कुछ आस्था थी | इसी समय पिताजी की 
पुस्तको मे मुझे भनुस्मृति का अनुवाद मिक्त गया। इसमे जगत्‌ की उत्तत्ति आदि 
की वातें पढी | उन पर श्रद्धा नही जमी, उल्टे कुछ नास्तिकता आईं। 

पर एक वात ने मन भे जड जमा ली--यह ससार नीति पर ठिका हुआ है। 
नीतिमान्र का समावेश सत्य में होता है। सत्य को खोजना ही होगा | 

नीति-विपयक एक छप्पय भी दिल मे वस गया | अपकार का बदला अपकार 
नही, वल्कि उपकार ही हो सकता है, यह वात जीवन-सूत्र वन गई। उसने मन पर 
राज्य करना शुरू कर दिया। अपकारी का मला चाहना ओर करना, इसका में 


जशर नीति: धर्म; दर्शन 


अनुरागी बन गया। मैंने इसके अनगिनत प्रयोग किये। वह चमत्कारी छप्पय यह 


है--- 


पाणी आपने पाय, भलू भोजन तो दौीजे, 
आबी नमावे ज्ञीद्ञ, दण्डबत कोडे कीजे। 
आपण घासे दाम, काम महोरों नुं करीए, 
आप उगारे प्राण, ते तणा दुःखमां मरीए। 
गुण केडे तो गुण दश गणो, सन्त, वाचा, कर्मेकरी, 
अवगुण केडे जे गुण करे, ते जगमां जीत्यो सही'। 


“- आत्मकथा, भाग १, अध्याय १०।] 
७ धर्म का अथ है आत्मबोध, आत्मज्ञान। 
७ रासनास सेरे लिए अमोघ शक्ति है। 
७ में तुलसीदास को रामायण को भक्तमार्ग का सर्वोत्तम प्रन्य मानता हूँ । 
७ भागवत, , . पाठ से धर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है। 
७ यह संसार नीति पर टिका हुआ है। 
७ नीतिमात्र का समावेश सत्य में होता है। 
७ अपकार का बदला अपकार नहीं, बल्कि उपकार हो हो सकता है। 


२५०. मेरे धर्मदीप : रायचन्द भाई 


रायचन्द भाई हजारो का व्यापार करते, ही रे-मोती की परख करते, व्यापार 
की समसस्‍्याएँ सुलझाते, पर यह सव उनका विषय नहीं था। उनका विषय, उनका 
पुरुषार्थ तो था आत्म-परिचय--हरि-दशन। उनकी गदुदी पर और कोई चीज़ 





१. जो पानी पिलछाये, उसे भोजन दीजिए; जो सिर नवाये उसे दण्डवर्त 
कीजिए। जो पाई उपकार करे उसके लिए मोहर का उपहार दीजिए , जो आपका 
प्राण उबारे उसके दुख हर लीजिए। गुण के बदले मन, वचन और कर्म से दस 
गुना गुण कीजिए। जो अवगुण के बदले भी गुण करता है, वही ससार को धर्म 
से जीतता है। 

२. गांधी जी के मित्र डाक्टर मेहता के बड़े भाई के दामाद। ये रत्नों का 
व्यवसाय करते ये । साथ ही एक कवि, शतावधानों और धर्मचिन्तक सन्त के 
रूप में प्रसिद्ध ये। ये जैन घर्म के अनुयायी ये गौर श्रीमद्राजचन्द के नाम से 


भी जाने जाते थे 
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हो या न हो, पर कोई-न-कोई पुस्तक और डायरी तो अवश्य रहती थी। व्यापार 
की वात खत्म होते ही धर्म-पुस्तक खुलती अथवा उनकी डायरी खुलती थी। 
उनके लेखो का जो सग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका अधिकाश इस डायरी से लिया गया 
है। जो मनुष्य छाखो के ऊेत-देन की वात करके तुरन्त ही आत्मज्ञान की गूढ बातें 
लिखने बैठ जाय, उसकी जाति व्यापारी की नही, वल्कि बुद्ध ज्ञानी की हैं। उनका ऐसा 
अनुभव मुझे एक वार नही, कई व्गर हुआ था। मैने उन्हे मूर्च्छा की स्थिति में 
कभी नही पाया। मेरे साथ उनका कोई स्वार्थ नही था। में उनके बहुत निकट सम्पर्क 
में रहा हूँ । उस समय में एक भिखारी वैरिस्टर था। पर जब भी में उनकी दुकान 
पर पहुँचता, वे मेरे साथ धर्म-चर्चा के सिवा दूसरी कोई वात ही न करते थे। यद्यपि 
में उस समय अपनी दिद्या स्पष्ट नही कर पाया था, यह भी नहीं कह सकता कि 
साधारणत मुझे धर्म-चर्चा मे रुचि थी, फिर भी रायचन्द भाई की घर्म-चर्चा मै 
रुचिपूर्वक सुनता था । उसके वाद मै, अनेक धर्माचार्यों के सम्पके मे आया हूँ । 
मैने हर एक धर्म के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया हैं। लेकिन मुझ पर जो 
छाप रायचन्द भाई ने डाली, वैसी दूसरा कोई न डाल सका। उनके अनेक वचन मेरे 
हृदय में सीधे उतर जाते थे । मे उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उनकी 
प्रामाणिकता के लिए भी मेरे मन मे उतना हो आदर था | इसलिए मैं जानता था कि 
वे मुझे जान-वुझ्ककर गलत रास्ते नही ले जायगे और जो उनके मन में होगा वही 
कहेगे। इस कारण अपने आध्यात्मिक सकट के समय मै उनका आश्रय लिया करता था। 

रायचन्द भाई के लिए इतना आदर रखते हुए भी उन्हे मैं अपने धर्म-गुरु के 
रूप मे हृदय मे स्थान न दे सका। मेरी वह खोज तो आज भी चल रही है । 

हिन्दू-धर्म मे गुरु को जो महत्व दिया गया है, उसे मैं मानता हूँ। गुरु विन 
होय न ज्ञान---यह वचन बहुत अश्ो मे सही है। अक्षर-ज्ञान देनेवाले अवकचरे 
शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, पर आत्मदशेन करानेवाले अपूर्ण शिक्षक 
से काम नही चलाया जा सकता। गुरुपद तो सम्पूर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता है। 
गुरु की खोज मे ही सफलता समाई हुई है, क्योकि शिष्य की योग्यता के अनुसार 
ही गुरु मिलता है। इसका अर्थ यह है कि योग्यता के लिए पूर्ण प्रयत्न का अत्येक 
साधक को अधिकार है। इस प्रयत्न का फल ईश्वर के अधीन है। 

मेरे जीवन पर गहरी छाप डालनेवाले आधुनिक मनुष्य तीन है-- 

रायचन्द भाई ने अपने सजीव सम्पर्क से, ताल्सताय ने अपनी “वैकुण्ठ तेरे हृदय 
मे है! नामक पुस्तक से और रस्किन ने 'अनदु दिस लास्ट” (सर्वोदिय) नामक 
पुस्तक से मुझे मोह लिया । 
-- आत्मकथा, भाग २, अध्याय १] 





१. गो-रक्षा 


| मै स्वय गाय की पूजा करता हूँ, अर्थात्‌ उसे सम्मान देता हूँ। गाय भारत की 

रक्षक है, क्योकि उसकी सनन्‍्तान पर भारत का, जो एक क्रपि-प्रवान देश है, 
आवान है। गाय सैकटो दृष्टियो से उपयोगी प्राणी है। यह तो मुसठमान साई भी 
स्वीकार करेंगे कि वह उपयोगी प्राणी है । 

किन्तु मैं जिस प्रकार गाय को पुजता हूं, उसी प्रकार मनुप्य को भी पूजता हैं । 
जैसे गाय उपयोगी है, उसी प्रकार मनुप्य भी उपयोगी है---चाहे वहू मुसलमान हो, 
चाहे हिन्दू | तव क्या मैं गाय को बचाने के छिए मुसलमान से छट्टू ? मैं उसे मार ? 
यदि ऐसा करू तो मैं मुमछमान और गाय का दुष्मन वन जाऊगा | इसलिए अपने 
विचार के अनुमार तो मैं कहता हूँ कि गाय की रक्षा का उपाय एक ही ह कि मैं 
अपने मुसलमान भाइयो से प्रार्थना करू और देश के छिए उसे गाय की रक्षा 
करने की वात समझाऊ। यदिवह न समझे तो मुझें गाय को जाने देना चाहिए। 
क्योकि (नव) वह मेरे वश की वात नही है। यदि मुझे गाय पर अत्यन्त दया 
आती हो, तो में उसके लिए अपने प्राण दे दूँ, किन्तु किसी मुसलमान का प्राण न 
ले। मैं तो मानता हूँक्रि यह वामिक नियम है । 

हाँ में और नहीं में हमेशा का वैर है। यदि मैं वहस करे, तो मुसलमान 
भी वहस करेंगा। अगर मैं टेढा वनूँ, तो वह भी टेढा वनेगा । यद मैं वित्ता भर 
झुकूँ तो वह हाथ भर झुकेगा। और यदि वह न झुके तो भी मेरा झुकना गछत 
नहीं कहलायगा । जब हम छोगो ने हुज्जत की तव गो-बथ वढा । मेरा कहना है 
कि गोरल्षा-प्रचारिणी सभा को गोवब-प्रचारिणी सभा समझना चाहिए। ऐसी 
सभा का होना हमारे लिए छज्जा की वात हू । जव हम गाय की रल्ला करना भूल 
गये, तभी हमे ऐसी समा की जरूरत पदी होगी। 

यदि मेरा भाई गाय को मारने के लिए दौडे तो में उसके साथ क्या बताते 
करूँ। उसे मारूँ या उसके पाँव पटू ? यदि आप कहे कि पाँव पटना चाहिए, 
त्तो फिर मुसलमान भाई के भी पाँव ही पडना चाहिए । 

हिन्दू गाय को दुख देकर उसका नाञ् करते हैं, तव उसे कौन छुदाता 
है ? गाव की सनन्‍्तान बैल को हिन्दू आरे से छेदता हैं। कौन हिन्दू उसे 

डछ 
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समझाने जाता है ” इसके कारण हमारे एक राष्ट्र होने मे कोई अडचन नहीं 
आई! 
अन्त मे, यदि यह वात सही हो कि हिन्दू अहिसक और मुसलमान हिसक है, 
तो अहिसक का कत्तंव्य क्या है ? ऐसा कही नही छिखा कि अहिंसक किसी मनृष्य 
की हत्या करे। अहिसक का रास्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिए उसे' 
दूसरे की हिसा तो कदापि नहीं करनी हे। उसके पास तो एक ही उपाय है-- 
पाँव मे झुकना। उसी में उसका पुरुषा् है। 
क्या हिन्दू-मात्र अहिसक है ”? गहरा विचार करें तो अहिसक कोई भी नहीं 
है क्योकि हम जीवहानि तो करते ही है। किन्तु हम उससे ऊपर उठना चाहते हैं, 
इसलिए अहिसक (कहे जाते ) है। साधारण विचार करें, तो देखते है कि बहुत-से 
हिन्दू मासाहारी है, इसलिए वे अहिसक नही कहे जा सकते। खीच-तान कर कोई 
अलग अर्थ करना हो तो मुझे कुछ नही कहना है। जब परिस्थिति ऐसी है, तो 
एक हिंसक है और दूसरा अहिसक है, इसलिए उनमे बन नही सकती, ऐसा कहना 
एकदम गलत है। 
यह विचार स्वार्थी घर्मोपदेशक पण्डितो और मुल्लाओ ने फैलाया है। और 
जो कुछ बच गया था, उसे अग्रेजो ने पूरा कर दिया। उन्हे इतिहास लिखने की 
आदत रही है। वे हर एक जाति के रीति-रिवाज जानने का दिखावा करते हैं। 
ईश्वर ने मन तो छोटा दिया है, किन्तु वे बडे-बडे ईदवरीय दावे करते है और तरह- 
तरह के प्रयोग करते है। वे स्वयं अपना ढोल बजाते हैं और हमारे मन मे अपने 
वडप्पन का विश्वास जगाते रहते है। हम भोलेपन मे उस सव पर भरोसा कर लेते हैं। 
जो उल्टा नही देखना चाहते, वे देख' सकते है कि कुरानशरीफ मे ऐसे सैकडो 
वचन है जो हिन्दुओ को मान्य होगे, (इसी तरह) भागवद्गीता मे (बहुत कुछ ) 
ऐसा लिखा हुआ है, जिसके विरोध मे मुसलमानों को कहने के लिए कुछ नही रहता ।- 
कुरानशरीफ की कुछ बाते मेरी समझ मे न आये अथवा मुझे पसन्द न हो तो क्‍या 
इसलिए मै उसके मानने वालो का तिरस्कार करूँ ? झगडा तो दो के वीच ही 
हो सकता है। यदि मुझे न झगडना हो, तो मुसलमान क्‍या कर सकता है ” और 
यदि मुसलमान को न झगडना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ ? हवा में घूंसा मारने 
वाले का हाथ झटका खा जाता है। यदि सब अपने-अपने धर्म का स्वरूप समझे 
और उसका पालन करे वथा पण्डितो और मुल्छाओ को वीच मे न आने दें, तो झगडे 
का मुह काला हो जायगा। 
कि > हिन्द स्व॒राज्य, अध्याय १०, भारत की दक्ा : हिन्दु-मुसलमान॥। इ० 
ओ०, १११२१९०९।॥ स० गां० वा० खण्ड १० पृ० २८ रे हर 


घ॒र्म पनच्चिष्ट 


प्र 
हर 
९ 


२. कुरान शरीफ और उसकी आलोचना 


मुझे भी कुरान और इस्ल्ठाम के इतिहास का इतना ज्ञान अवब्य है जिसके 
द्वारा मैं जानता हूँ कि कुरान के ऐसे कितने ही भाष्यकार हू, तिन्‍्होंने अपने पूव- 
कल्पित विचारों के अनुकूठ उसका अर्थ घटाया ढ़ 
मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि स्वय कुरान की छिक्षाएं आठ्यचना से 
वरी नही रह सकती | बालोचना से तो प्रत्येक सच्चे वर्मग्र्य को व्यूभ ही हाता 
है। अपने तक के बल के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई पत्र-प्रदर्शक नहीं है, जो 
हमे बताये कि कौन वस्तु अर्पामस्पेय हैं और कौन नहीं ? शुरू में जिन मुसठमाना 
ने इस्लाम को स्वीकार किया, वह इसलिए नहीं कि वे इस अपीरुपेय समझते 
थे, बल्कि इसठिए कि यह उनकी ताज़ी बुद्धि को ज॑च गया। 


--य० इ०॥ हि० न० जी०, ७॥३१९२५ 


३. गुरु गोविन्दासिह और सिख-धर्म 


सिख गुरूुओं के सम्बन्ध में मेरा विव्वास है क्रि वे गहरे बरासिक नेता और 

सुवारक थे। वे सब हिन्द्र थे और गुरु गोविन्दर्सिह हिन्दू-बर्म के प्रव्ल रक्षको में 
एक थ्रे। मेरा बह भी विव्वास है कि उन्होने हिन्दू-बर्म की रक्षा के छिए ही तलवार 
उठाई । 

मैं सिश्न-बर्म को हिन्दू-वर्म से भिन्न नहीं मानता। मैं उसे हिन्द-बर्म का अग 
तथा वैष्णव-बर्म की तरह एक सुवारक पन्च समझता हूँ। सिखो से सम्बन्ध रखने 
वाले जितने ग्रन्थ मेरे हाथ आ पाये, मैंने यरवदा जेल में पटे थे। ग्रत्व साहव के 
भी कुछ अग मैंने पढे है। मुझे उसका आध्यात्मिक तथा नैतिक स्वरूप ऊचा उठाने- 
बाल्या मालूम हुआ। आश्रम भजनावछि में हमने गुरु नानक के भी कुछ भजन रवे 
है। फिर भी यदि सिख छोग सिख पन्‍्य को हिन्दू वर्म से विल्कुल भिन्न समझें ता 
इसमे भी मेरा कोई झगड़ा नहीं है। जब मैं पहिले-्पहल पजाव गया तो मेरे कुछ 
सिख मित्रो को मेरा सिख पन्य को हिन्दू-वर्म मानना बुरा मादूम हुआ। यह देव 
कर मैने ऐसा कहना बन्द कर दिया। किन्तु पूछे जाने पर अपना विव्वास प्रकट 
करने के ठिए सिख भाई मुझे क्षमा करें। .. मैंने सिख गुढुओं को ऐतिहासिक 
व्यक्ति माना है, क्योकि इसके डिए हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है । 
--य० इ० । हि० न० जी०, ८/१०१९२० ] 
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४. इंसाईं मिदशनरी 


[अमरीका से अध्ययन करने वाले एक विद्यार्थी का प्रइन और उसका 
उत्तर।] 

प्रश्न--मैं हिन्दुस्तान से ईसाई मिशनरियों के कार्य के मूल्य के सम्बन्ध मे 
आपको स्पष्ट राय जानना चाहता हूं। क्‍या अपने देशवासियों का जीवन बनाने 
सें ईसाई धर्म ने कुछ हिस्सा लिया है? क्या हम ईसाई धर्म के बिना (काम) 
चला सकते है ? 

उत्तर--मेरी राय मे ईसाई मिशनरियो ने हमे प्रकारान्तर से छाभ पहुँचाया 
है। सीधी तौर पर तो उनसे लाभ के बजाय हानि ही हुई है। मैं धर्मान्तर करने 
के वर्तमान तरीके के खिलाफ हूँ। दक्षिण अफ्रीका और हिन्दुस्तान के धर्मान्तर करने 
वाले मनुष्यो का अनुभव पाने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि उससे नये ईसाइयो 
की, जिन्होने यूरोपीय सभ्यता का बाह्य रूप ही समझा है और जो ईसामसीह के 
उपदेश का तत्व नही समझते हैं, कोई नैतिक उन्नति नही होती। मेरे इस कथन 
का सम्बन्ध सामान्य लोगो की मनोवृत्ति से ही है; उत्तम अपवादों से नहीं। 
लेकित प्रकारान्तर से तो ईसाई मिशनरियो के प्रयत्न से हिन्दुस्तान को बहुत-कुछ 
लाभ हुआ है। उसने हिन्दू और मुसलमानों को अपने-अपने घर्मं की शोध करने 
के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं मिशनरियो के शिक्षामन्दिर और अस्पताल इत्यादि 
को भी ऐसे ही लाभो मे गिनता हूँ क्योकि वे शिक्षा देने या अस्पताल बनाने के उद्देश्य 
से नही, बल्कि धर्मान्तर करने के उद्देश्य से ही स्थापित किये जाते हैं। 

ससार जिस प्रकार मुहम्मद या उपनिषद्‌ के उपदेश बिना काम नहीं चला 
सकता उसी प्रकार ईसामसीह के उपदेश बिना भी नही चला सकता। इसलिए 
हम भी उसके बिना नही चला सकते। मैं तो उन सवको एक दूसरे का पूरक ही 
मानता हूँ और वे किसी प्रकार भी एक दूसरे से अछग नही है। उसका सच्चा अर्थ 
परस्पर अन्तरसम्बन्ध और परस्परावरूम्बन है, लेकिन अभी-अभी हमे यह समझना 
बाकी है। हम लोग अपने धर्म के केवछ उदासीन प्रतिनिधि हैं और अक्सर हम उसका 


उपहास ही कराते हैं। 
--यं० इं०। हिं० न० जी०, १७॥१२११९२५ | 


७. स्त्रियों का धर्स 


में गाधी जी क्षेत्र-संन्यास लेकर एक वर्ष सावरमती आश्रम 


सन १९२६ 
हा उन्होने आश्रम की वहिनों को सगठित करके किसी-न- 


में ही रहे ये। उस वक्‍त उ 
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किसी सार्वजनिक कार्य में लूगा देने की कोशिदा की थी। इसके लिए उन्होंने 
आश्रम को बहिनो की एक अलग प्रार्यना सबेरे सात बजे शुरू की थी, क्योकि सुबह 
चार बजे की प्रार्थना मे सब बहितें आ नहीं सकती थीं। और श्याम की प्रार्थना 
लगभग सार्वजनिक स्वरूप की थी। आश्रमवासियों के लिए खास तौर पर कुछ 
कहना होता, तो वापु सबेरे चार बजे की प्रार्थना मे कहते। उसका लाभ बहुत- 
सी बहिनो को नहीं मिलता था। इसलिए बहिनो से कहने का काम उन्होंने उनकी 
इस सात बजे की प्रार्थना से रखा था । बाद मे जब-जव वे बाहर जाते, तब अपने 
मौनवार को आश्रम की बहिनो को विशेष पत्र लिखकर उनसे सम्बन्ध बनाये 
रखते। सन्‌ १९२६ के मध्य मणिवहन (पटेल) भी ज्यादातर आश्रम से ही 
रहती थीं। उन्होंने बहिनो के सामने दिये गये वायु के प्रवचनो के नोट ले रखे 
थे। यद्यपि वे बहुत छुटपुट और सक्षिप्त हैं, फिर भी जितने हैं उतने अत्यन्त 
बोधप्रद हैं। उनके आवश्यक अद्य यहा सकलित किये जा रहे है।--सम्पा० | 


द्रोपदी की रक्षा 


[ बहिनो की प्रार्थना के पहिले तीन इलोक द्रौपदी के चीर-हरण के समय उसने 
श्रीकृष्ण की जो प्रार्थना की थी उसके हैं। वे इस प्रकार है --- 


गोविन्द, दवारिकावासिनू, कृष्ण, गोपीजनप्रिय। 
कौरवे परिभूता मा कि न जानासि केशव॥ 
है नाथ, है रप्रानाप, ब्जनाथातिवाइन। 
कीरवार्णवमग्ना मा उद्धरस्व जनादंन॥। 
कृष्ण, कृष्ण, महायोगिन्‌, चिश्वात्मन्‌ विश्वभावन। 
प्रप्ना पाहि गोविन्द, कुष्मष्ये बस्सीदतोम्‌॥ 


इन पर विवेचन करते हुए गाबीजी ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये। | 

मेरा आदर्ण यह है कि पुरुष पुरुष रहते हुए स्त्री बने और स्त्री स्त्री रहते हुए 
पुरुष बने । पुरुष के स्त्री बनने का अर्थ यह है कि वह स्त्री की नम्रता और 
विवेक सीखे और स्त्री के पुरुष बनने का मतलूव यह है कि वह अपनी भीझुता 
छोडकर हिम्मतवाली और वहादुर बन जाय । 

यह कहा जाता है कि स्त्रियों मे ईर्ष्या-द्ेप बहुत होता है। परल्तु पुरुषों मे 
ईर्ष्या नही होती, सो वात नहीं । इसी तरह तमाम स्त्रिया ईर्ष्यालु होती ही है सो 
वात भी नही । बात इतनी ही है कि स्त्री को घर मे ही चौवीमो घण्टे रहना पडता 
है, इसलिए उसकी ईरप्या अधिक जाहिर होती है। 
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पुरुष और स्त्री दोनो निर्भय हो सकते हैं। पुरुष यह मानता है कि वह निर्भय 
रह सकता है, मगर यह हमेशा सच नही होता । इसी तरह स्त्रिया अपने को निर्वल 
मानकर जो अबछा कहलाती है वह भी ठीक नही। उन्हे भयभीत रहने की जरा 
भी जरूरत नहीं। मीराबाई कौ एक बात मैंने परसो सुनी सो कहता हूँ। मीरा 
बाई वृन्दावत गईं और एक साधु का दरवाजा खटखटाया। साधु ने कहा कि मैं 
'किसी भी स्त्री का मुह नही देखता। इस पर मीराबाई ने उत्तर दिया कि आप 
कौन हैं ? मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, और वह ईइ्वर (कृष्ण) है। 
यह सुनकर उस साधु ने दरवाजा खोल दिया और मीराबाई को साष्टाग नमस्कार 
करके कहा कि आज मेरी आखें खुली है। मैं अन्धकूप से बाहर निकला हूँ । 


द्रोपदी की कथा एक रूपक 


स्त्री और पुरुष दोनों जवतक विकारवश है, तबतक दोनो को भय है। 

द्रौपदी ने उतना ही भय दिखाया, जितना युधिष्ठिर ने दिखाया। 

द्रौपदी ने पाच पतियों से शादी की, तो भी वह सती कहलाती है। उसे सती 
कहने का कारण यह है कि उस जमाने मे पुरुप जैसे कई स्त्रियों से विवाह कर सकते 
थे, वैसे ही (अमुक प्रदेश मे) स्त्रिया एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती 
थी। विवाह-सम्बन्धी नीति युग-युग और देश-देश मे वदलती रहती है। 

(दूसरी तरह से देखे तो) द्रौपदी बुद्धि का रूपक है, और पाचो पाण्डव वश 
मे आई हुई पाचो इन्द्रिया है। इच्द्रिया वश मे आ जाय यह तो अच्छा ही है। 
पाचो इन्द्रिया वश मे आ गईं और सस्कृत हो गईं, यानी बुद्धि ने इन्द्रियों से शादी 
कर ली। 

द्रीपदी ने जो शक्ति दिखाई है वह अगाघ शक्ति है। भीम भी द्रौपदी से डरता 
था। यधिष्ठिर-जैसे धर्मराज भी उससे डरते थे । 

इ्स बक्‍त द्रौपदी ने जो प्रार्थना की थी, वह जब मैंने जेल मे महाभारत में पढी 
तो मैं खूब रोया था। 

मेरी दृष्टि से द्रौपदी की इस प्रार्थना की शक्ति अपूर्व है। उत्तर' हिन्दुस्तान 

मे असख्य पुरुष यह प्रार्थना गाते है। 
शब्दगक्ति और “कार 
गब्दों की शक्ति भी उनके पीछे निहित का के हिसाव से घटती-बढनी 
+ दाच्द ०? केबल अ, उ और म तीन अक्षर इकट्ठ करके एक झत्द 
न्‍ हक कीमत तो उसके पीछे की जानेवाली तपब्चर्या में समाई 
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हुईं है। ज्यो-ज्यों तपश्चर्या बढती है, त्यो-त्यों उसकी कीमत बढती है। इसी तरह 
यह द्वीपदी है। यह भी व्यास जी का एक कल्पित पात्र माना जा सकता है। 
ऐसी स्त्री हुई हो या न भी हुई हो। एक तो व्यास जी की तपदचर्या, और 
उन्होने द्रौपदी से जो प्रार्थना कराई है वह वाद में करोडो मनुप्यो ने की, 
इसलिए भी इस प्रार्थना की कीमत वढ गई 


गोविन्द 


गो-विन्द का अथ है इन्द्रियो का स्वामी | गोपी का अर्थ है हजारों इन्द्रिया। 
गोपी-जन-प्रिय अर्यात्‌ बड़े समुदाय को प्रिय, या यो कहिए कि निर्वलमात्र को प्रिय । 
द्रीपदी कौरवों से घिरी हुई थी। कौरव यानी हमारी तमाम दुष्ट वासनाएं। 
वह कहती है--केशव, तू मुझे कैसे नही जानता ? यह आत्तंनाद है। दुखियों की 
आवाज है। हम सब मे दुष्ट वासनाए कहा नहीं होती ? किस समय विकार नहीं 
होता ? द्रीपदी कहती है कि कौरवों ने मेरे चारो ओर घेरा टाल रखा हैं। यहा 
कौरवों का अर्थ दुष्ट पुरुष भी हो सकता है। परन्तु दुष्ट पुरुषों की अपेक्षा हम 
दुष्ट वासनाओ से अधिक घिरे हुए हैं। इसलिए कौरवो का अर्थ दुप्ट वासना ही 
करना अच्छा है। 


द्रौपदी 


द्रीपदी ईद्वर की दासी है। और दासी को ईदवर के साथ भी छटने का हक 
है। इसलिए वह कहती है हे नाथ, हे प्रभु, है रमानाथ, यानी है लक्ष्मीपति अर्थात्‌ 
सारे जगत के पति, मोक्ष देनेवाले, आत्मदर्शन करानेवाले, मैं कौरवरुपी समुद्र 
मे इव गई हूँ, यानी अनेक विकारों में ड्व गई हूँ, ढुप्ट वासनाओ से भरी हूँ, मेरा 
उद्घार कर। 

क्रष्ण, कृष्ण इस प्रकार दो वार द्रौपदी ने कहा। मनुष्य को खूब खुशी हो 
तब, या वहुत दु ख हो तब, वह दो वार वोलता है। मैं तेरी शरण आई मेरी 
रक्षा कर, द्॒प्ट बासनाणों से घिरकर मैं शिथिल हो गई हूँ। मेरे गात्र ढीड पड़ 
गये है। मेरा उद्घार कर। 


सतीत्वरक्षा-धर्म 


वम्बई में एक जानकी वाई नाम की महिला है। सन्‌ १९१७ म जब मै 
रेबाशकर भाई के यहा था, उस वक्‍त वह मुझसे मिलने के लिए वहा आई और कहने 
ल्‍लगी मैं यह करती हूँ, वह करती हूँ | मुझे उम समय उस पर विव्वाम नहीं हुआ | 
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बाद में जब मै द्वारका गया, तब वह भी वहाँ पहुँची। इसलिए मैंने उसके बारे 
मे ज्यादा जाँच की तो मालूम हुआ कि वह दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्यों के बीच भी 
निर्भय होकर घूमती रहती है। बस उसे यह ख्याल हो गया है कि मैं दुष्ट-से-दुष्ट 
मनुष्यों के बीच रहकर भी अपना सतीत्व कायम रखूगी। और होता भी यही है' 
कि कोई गुस्से मे भी उसे तू नही कहता। वह दुष्ट मनुष्यों के बीच मे सिंहिनी की 
तरह घूमती है। 

हम द्रौपदी की तरह गरीब है, क्योकि हमसे अनेक प्रकार की वासनाए, 
अनेक तरह की गन्दगिया भरी है। हमारे गरीब होने का सवृत यह है कि हम 
सब साँप वगैरा से डरते है। आश्रम मे मैं सबसे बडा माना जाता हूँ, मतलब यह 
कि मैं भी द्रौपदी से गरीब हूँ। 

द्वारका का अर्थ है सारा जगत्‌ या हम खुद---काठियावाड में पोरबन्दर के 


पास का छोटा गनन्‍्दा गाव नही। . . 


आत्मा का उद्धार 


आत्मा का उद्धार आत्मा ही कर सकती है। आत्मा का बन्धु आत्मा ही है। 
स्त्रियो का उद्धार स्त्रिया ही कर सकती है। इसके लिए तपस्या की जरूरत है।॥ 
यह बात सच है कि पुरुषों से स्त्रियों मे ज्यादा तपस्या है, सगर तपस्या ज्ञानपूर्वक 
होनी चाहिए। अभी तो वे मजदूरों की तरह लाचारी से काम करती हैं। 


स्त्रियो की प्रार्थना 


ससार मे प्रार्थना एक ही हो सकती है। अगर हम वह प्रार्थना रोज करेंगे' 
और उसे समझकर करेंगे, तो वह मत्र के भीतर रम ही जायगी। केशव तो हमारे 
पास ही है। वह कोई द्वारका मे नही रहता। यह तो कवि की भाषा है। द्रीपदी' 
भूल गई कि केशव उसके पास है। मगर कृष्ण ने तो वहा बैठे-बैठे उसका चीर 
बढाया था। हमारे मन मे भी बुरी वासनाएँ उठती हो, दुष्ट विचार आये, तो हमे 
ऐसा छगना चाहिए कि अरे, ऐसे विचार क्यो आते है ” उस समय हम इस इलोक 


को याद करे। 
चरित्र-रक्षण 
हमे मा-वाप के चरित्र की जो विरासत मिले, वही सच्ची विरासत है। वह 


आध्यात्मिक विरासत कहलाती है। उसमे वृद्धि करना हमारा घर्म हे। वाप 
एक लाख रुपये छोड गया हो और लडका उसके दस लाख कर ले, तो क्या वह यह 
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कहेगा कि कैसा बाप था जो एक लाख ही जमा किया, जब कि मैं कैसा होशयार हूँ 
कि दस लाख इकट्ठा कर लिये ? ऐसा कहनेवाला कपूत कहलाता है। इसमे 
अभिमसान है । हमे तो मा-बाप के धन की विरासत से नही, वल्कि चरित्र की 
विरासत मे--आध्यात्मिक विरासत मे वृद्धि करनी है। फिर भी हमे अभिमान नही 
करना चाहिए। नम्नता के बिना आध्यात्मिक विरासत मिलती ही नही। 

जो चीज हम जन्म से ही न करते हो, जैसे कि हम लोग मास नही खाते, उसमे 
हमारा त्याग नही कहा जा सकता। यह तो हमारे लिए स्वाभाविक ही था। 
इसमे हमने पुरुषार्थ नही किया। 

अचना 

मै मिट॒टी का पुतला बनाकर जरूर पूजा करू, अगर उससे मेरा मन हरूका 
होता हो। मेरा जीवन सार्थक होता हो तभी बालक्ृष्ण की मूर्ति की हुई पूजा काम 
की है। पत्थर देवता नही है, मगर पत्थर मे देवता का निवास है। मैं अगर मूर्ति 
को चन्दन चढाकर, चावल चढाकर उससे कह कि आज इतनो के सिर उतार 


लेने की शक्ति मुझे दे, तो तुम मे से जो लडकी काबिल होगी वह तो उस मूर्ति को 
उठाकर कुए में डाल देगी या तोडकर चूर-चूर कर डालेगी। 


समदर्शिता 


अगर हम समदर्शी बनना चाहते हो, तो हमे ऐसा हिसाब बैठाना चाहिए कि 
जो सारी दुनिया को मिले सो मुझे मिले। अगर तमाम जगत्‌ को दूध मिले, तो हमे 
भी दूध मिले। ईश्वर से हम कह दें कि अगर मुझे दूध पिलाना हो तो सारे ससार को 
दूध पिला। मगर ऐसा कौन कह सकता है ? जिसमे इतनी करुणा हो, जो दूसरो 
के लिए मेहनत-मजदूरी करता हो। हम इस कानून को नही निभा सकते, परन्तु 
उसे समझ तो जरूर सकते हैं। हम अभी तो ईइवर से इतना ही माँगें कि हम इतने 
ज्यादा गिरे हुए हैं कि जो कुछ हम करें उसे वह निभा ले। हम आगे न बढें, परल्तु 
हमारे पास जो परिय्रह है उसे घटाने की शक्ति दे | अगर हम अपने पापो का प्रायश्चित्त 
करें, तो उनका आगे विस्तार न हो। एक भी चीज अपनी समझकर 
न रखनी चाहिए। और यथाशक्ति परिग्रह छोडने की कोशिश करनी 


चाहिए। 
उन्नति का आधार 


जिसके मन मे कभी कोई सवाल नही उठता, वह कैसे ऊचा उठ सकता है ? 


बढाया था। 


भरे 
३५ 
॥। 











उठ्माो की ए> छद्वार दी छात्मद्रत्य है 


हि 


कत्मदिल्दा ऊठ़ा सक टठीऊ है ? अपने बाने में जपने मन ने जनन्‍्तोंय का रहता 


सन से झनसत्ता 


पक चसरट्र से अच्छा ८] मगर बह असन्तोप हद से ज्याद्य न होना चाहिए। एक 
टूट सके असस्याप रह, वा मलुस्य ऊपर उठता है। मगर यदि बह ब्यर्य ही अपने बाय 


प्माशा दाप तिकराझ्ता रद क्रि मुझे यह नहीं आता, वह वहीं आता, तो सचमुच 

डग आयगा नी सदा आर वह सूख वन जावगा। हमे मन के अन्दर प्रसन्नता 

रखती जाटिंर जार उसके साथ-वाथ एक तरह का असस्तोध भी रखना चाहिए। 
गर्मी टमा री उत्तति द्वगी । 


ज्ञान 


आस भाव मे नम्रता नहीं, कामछता नहीं, उस ज्ञान को क्‍या करे ? कौशिक मुन्ति 
०१ जे ऊार पक्षी की बीट पट गई ता क्रोध किया। उससे पक्षी जलकर भस्म हो 
गया। अप हप की यह झप्रित देखकर मुनि के सन मे जरा अभिमान हो आया। 
04 भ ते एक आदगी' के यद्धा अतिथि बनकर जाते है। घर की मालकिन अपने 
पति प शेधा की छगी होती है, उसलिए अतिथि को खडा रखती' है। पति की सेवा 
परे ऐप बाय शुतति के पास भाजन छैकर जाती है और देर होने का कारण बताकर 
४६४ एए गाँगती 3ै। दस पर गुति को गुस्सा आ गया। उस स्त्री ने कहा, 
पास हूँ लए (दिए गदी हैं जो आपके क्रीध रो जल जाऊगी, और आपका इस तरह 
भूल गई ७0३७ की 4हुठा सकता । उस पर कौशिक मुनि को ज्ञान हुआ और उन्‍्तोंने , 
७५१, |॥ ता मन्ने दो प्रकार (का भोजन दे दिया एक भोजनाजन्न «। 
ऐसा लगना वा। :,, पु 


। के 


को याद करें। है 
हमारा गदर 
हा "५ आश्रम : >मारे हृदय 
हमे मा वा मन्दिर ए 
आध्यात्मिक विर। 5 5 


एक लाख ठुपये ४ 


जय 
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आश्रम अगर इसी तरह बराबर चलता रहे और उसमे दुष्ट मनुष्य पैदा न हो, 
तो वह तीर्थक्षेत्र बन जाय | 

नर्मदा के जितने ककर हैं, उतने सब शकर कहलाते है। नमंदा का अर्थ वही 
नदी नही है, जो भडौच के पास है, बल्कि सभी नदिया है। नदी के ककर को घोकर 
जहा बिल्वपत्र चढाया कि वह शकर हो गया। इससे आगे बढकर यदि साफ मिट्टी 
लेकर उसका शिवलिंग-जैसा आकार बनायें और उस पर बिल्वपत्र चढायें, तो वह 
भी शकर बन जायगा। इससे भी आगे बढकर विचार करे, तो हमारे हृदय मे ही' 
शकर विराजमान है। 

हम तो मूर्तिपूजक भी हैं और मूर्तिमजक भी। मूर्ति के भीतर समाई हुई 
पापाणता के हम भजक है, परन्तु उसके अन्दर समाई हुई ईश्वर की भावना के पूजक 


हैं। 
धर्म-विरोधी कानून 


जिन-जिन कानूनों से धर्म का लोप होता हो, उन्त कानूनों को हमे जरूर मिटाना 
चाहिए। ऐसे कानूनो को न माने इतना ही नही, बल्कि उसका सक्रिय विरोध करे। 
विरोध करने के दो मार्ग हैं मार-काट करने का और सत्याग्रह का। हमे तो सत्याग्रह 
का मार्ग ही लेना चाहिए। हमे धर्म के नाम पर डाका नही डालना है। हम तो धर्म 
के नाम पर फाँसी पर चढ जाय, मर मिटे, मगर दूसरों को न मारें। 
-“ १९२६। बापु के पत्र आश्रम की बहिनो को, न० जी० प्र० म० ] 


६. शुद्धि और तबलीग 


मै नही मानता कि आज के जैसी तबलीग, शुद्धि या घर्म-परिवर्तन करने की 
आज्ञा इस्लाम, हिन्दू धर्म या ईसाई धर्म मे है। तब मैं शुद्धि मे किस प्रकार हाथ 
बँटा सकता हुँ? तुलसीदास और गीता मुझे सिखलाते है कि जब तुम्हारे ऊपर या 
तुम्हारे धर्म पर आक्रमण हो तो तुम आत्मशुद्धि कर लेना। जो पिण्ड मे है, वह ब्रह्माण्ड 
मे है। आत्मशुद्धि--तपदचर्या करने का मेरा प्रयत्न चौबीसो घण्टे चल रहा है। 
पावंती के भाग्य मे अशुभ लक्षणोवाले पति थे। ऐसे लक्षण होने पर भी शुभकर तो 
शिव जी ही थे। पार्वती ने उन्हे तपोबल से पाया। सकद के समय ऐसा ही तप हिन्दू 
धर्म सिखलाता है। इस घर्म-जान का साक्षी हिमालय है -बवही हिमालय, जिस पर 
हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए ऊूखो ऋषि-मुनियो ने अपने शरीर गला डाले हैं। वेद 
कागज पर लिखे अक्षर नही है। वेद तो अन्तर्यामी है। अन्तर्यामी ने मुझे वतलछाया 


व नीतिः धर्म: दशंन 
आत्महत्या 


बहिन ने आत्महत्या की, इससे यह सबक लेना है कि इसान को अपने 

मन के भीतर ही भीतर दु ख या चिन्ता को घोटते नही रहना चाहिए, मन ही मन 
जलते नही रहना चाहिए। जिसकी तरफ से दु ख हुआ हो, उससे तुरन्त कह देना 
चाहिए। तभी वह दु ख हमारे मन मे नही रहेगा। मन के अन्दर ही अन्दर मसोसते 
रहना भी एक प्रकार की आत्महत्या है। 

आत्मनिन्दा कहा तक ठीक है ? अपने बारे मे अपने मन मे असन्तोष का रहना 
एक तरह से अच्छा है। मगर वह असन्तोष हद से ज्यादा न होना चाहिए। एक 
ह॒द तक असन्‍्तोष रहे, तो मनुष्य ऊपर उठता है। मगर यदि वह व्यर्थ ही अपने आप 
में हमेशा दोष निकालता रहे कि मुझे यह नहीं आता, बह नहीं आता, तो सचमुच 
ही वह उसे आयेगा भी नहीं और वह मूर्ख बन जायगा। हमे मन के अन्दर प्रसन्नता 
रखती चाहिए और उसके साथ-साथ एक तरह का असन्तोष भी रखना चाहिए। 
तभी हमारी उद्मति होगी | 

ज्ञान 

जिस ज्ञात मे नम्रता नही, कोमलता नही, उस ज्ञान को क्या करे ? कौशिक मुनि 
ने अपने ऊपर पक्षी की बीट पड गई तो क्रोध किया। उससे पक्षी जलकर भस्म हो 
गया। अपने तप की यह शक्ति देखकर मुनि के मन मे जरा अभिमान हो आया। 
बाद मे वे एक आदमी के यहा अतिथि वनकर जाते हैं। घर की मालकिन अपने 
पति की सेवा मे लगी होती है, इसलिए अतिथि को खडा रखती है। पति की सेवा 
पूरी होने के वाद मुनि के पास भोजन लेकर जाती है और देर होने का कारण वताकर 
मुनि से माफी माँगती है। इस पर मुनि को गुस्सा आ गया। उस स्त्री ने कहा, 
मैं कोई वह चिडिया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊगी, और आपका इस तरह 
क्रोध करना ज्ञान नही कहला सकता । इस पर कौशिक मुनि को ज्ञान हुआ और उन्होने 
उस स्त्री से कहा, तूने तो मुझे दो प्रकार ,का भोजन दे दिया एक भोजनान्न और 
दूसरा ज्ञानान्न । 


हमारा मन्दिर 


मे है मे गेट है 

हम सचका मन्दिर आश्रम मे है। आश्रम मे भी नही, वह तो हमारे हृदय में है 

दो-चार पत्थर जमा करके बनाया हुआ मन्दिर किसी काम का नहीं। हम अपने 
हृदय मे मन्दिर बना सके तो वह काम का है। 
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आश्रम अगर इसी तरह वरावर चलता रहे और उसमे दुष्ट मनुष्य पैदा न हो, 
तो वह तीर्थक्षेत्र वन जाय । 

नर्मदा के जितने ककर हैं, उतने सब शकर कहलाते है। नर्मदा का अर्थ वही 
नदी नही है, जो भडौच के पास है, वल्कि सभी सदिया हैं। नदी के ककर को धोकर 
जहा विल्वपत्र चढाया कि वह शकर हो गया । इससे आगे वढकर यदि साफ मिट्टी 
लेकर उसका गिवर्लिग-जैसा आकार वनायें और उस पर विल्वपत्र चढायें, तो वह 
भी शकर वन जायगा। इससे भी आगे वढकर विचार करे, तो हमारे हृदय मे ही 
दकर विराजमान है। 

हम तो मूतिपूुजक भी है और मूर्तिभजक भी। मूर्ति के भीतर समाई हुई 
पापाणता के हम भजक है, परन्तु उसके अन्दर समाई हुई ईश्वर की भावना के पुजक 
ह। 


धर्म-विरोधी कानून 


जिन-जिन कानूनों से धर्म का छोप होता हो, उन कानूनो को हमे जरूर मिटाना 
चाहिए। ऐसे कानूनों को न माने इतना ही नही, वल्कि उसका सक्रिय विरोध करे। 
विरोघ करने के दो मार्ग हैं मार-काट करने का ओर सत्याग्रह का। हमे तो सत्याग्रह 
का मार्ग ही लेना चाहिए। हमें धर्म के नाम पर डाका नही डालना है। हम तो धर्म 
के नाम पर फाँसी पर चढ जाय, मर मिटें, मगर दूसरो को नमारें। .., 
-- १९२६। बापू के पत्र आश्रम की वहिनो को, न० जी० प्र० स० | 


६. शुद्धि और तबलीग 


मैं नही मानता कि आज के जैसी तवलीग, शुद्धि या धर्मे-परिवर्तन करने की 
भाज्ञा इस्लाम, हिन्दू धर्म या ईसाई धर्म में है। तब मैं शुद्धि मे किस प्रकार हाथ 
बँटा सकता हूँ ? तुलसीदास और गीता मुझे सिखलाते है कि जब तुम्हारे ऊपर या 
तुम्हारे घर्मं पर आक्रमण हो तो तुम आत्मशुद्धि कर लेना। जो पिण्ड मे है, वह ब्रह्माण्ड 
में है। आत्मजुद्धि---तपदइचर्या करने का मेरा प्रयत्त चौवीसो घण्टे चल रहा है! 
पार्वती के भाग्य में अश्युभ लक्षणोवाले पति थे। ऐसे लक्षण होने पर भी शुभकर तो 
शिव जी ही थे। पार्वती ने उन्हें तपोवल से पाया। सकठ के समय ऐसा ही तप हिन्दू 
वर्म सिखलाता है। इस वर्म-जञान का साक्षी हिमालय हे -वही हिमालय, जिस पर 
हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए छाखों ऋषि-मुनियों ने अपने शरीर गला डाले है। वेद 
क्रागज पर लिखे अक्षर नही है। वेद तो अन्तर्यामी है। अन्तर्यामी से मुझे वतलाया 
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है कि यम-नियमादि का पालन कर और कृष्ण का नाम छे। मैं विनय के साथ किन्तु 
सत्यतापूर्वक कहता हूँ कि हिन्दू धर्म की सेवा, हिन्दू घर्म की रक्षा के सिवा मेरी दूसरी 
प्रवृत्ति नही है। हा, उसे करने की मेरी रीति अवश्य ही निराली है। 
“--नें० जी०। हि० न० जी०, ३३३३१९२७ । 

# जो पिण्ड मे है, वह ब्रह्माण्ड से है। 

७ वेद कागज पर लिखे अक्षर नहीं हैं। 

७ वेद. .,अन्तर्यामी है। 

७ हिन्दू धमं को सेवा, हिन्दू धर्म को रक्षा के सिवा मेरी दूसरी प्रवृत्ति 


नहीं है। 


७. पश्चिम और वू् में दृष्टि-भेद 


बुद्ध भगवान ने कहा है कि यह जीवन एक छाया भर है, तुरत ही मिट जानेवाली 
वस्तु है। अगर आप दृश्य जगत्‌ की शून्यता को समझ जाय, अगर आपके दिल मे 
यह पैठ जाय कि हमारी देह का कोई मूल्य नही है तो फिर आप के लिए ऊपर अक्षय 
भाण्डार रखा है और नीचे वह शान्ति और सुख जिसका आज हम स्वप्त भी नहीं 
देख पाते। मगर इसके लिए अत्यन्त श्रद्धा चाहिए, अपने सर्वस्व का त्याग करना 
होगा। बुद्ध ने क्या किया था ” ईसा और मुहम्मद ने भी क्या किया था ? उनके 
जीवन आत्मत्याग और स्वार्थत्याग के जीवन थे। बुद्ध ने अपने सासारिक वैभव- 
विलास इसलिए छोड दिये जिससे सत्य को शोध मे त्याग करने और कष्ट सहनेवालो 
का परम सुख सारे ससार को सुलभ हो । अगर गौरीशकर की चोटी पर चढकर थोडे- 
से सामान्य ज्ञान के लिए कई जानें दी जा सकती हैं, अगर दोनों ध्ुवी मे जाकर एक 
झण्डा गाड देने के लिए कई आदमियो का प्राणोत्सर्ग करना समुचित है तो फिर अमर, 
अविनश्बर, शाश्वत सत्य की खोज मे एक नही, दो नही, लाखो नही वल्कि करोडो, 
अरबो जीवनो का उत्सग्ग क्या महान्‌ कार्य चही है ” इसलिए आप निराबार मत 
हो जाइए, अपने पूर्वजो की सादगी को छोडकर मत भागिए। वह समय आनेवबालछा 
है जब वे पीछे लौट कर कहेगे कि आह, हमने यह क्या किया, जो आज अपनी आवश्य- 
कताए बढाने मेही अपने को घन्य मानते हैं। सम्यताए आई और गई। हमारी उन्नति 
से क्या होना है? डारविन के समसामयिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 3400 ने भी यही 
बात कही थी। उसने कहा था कि ५० वर्षों के महान आविष्कारों से मनुप्यो के 
सदाचार मे जौ-वरावर भी उन्नति नही हुई है। उस स्वप्लद्रप्टा और भविष्यद्रप्टा 
ताल्सताय ने भी यही कहा था। यही राग्र ईसा, मुहम्मद और बुद्ध ने मी अल्प 
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था---और आज उन्हीं के घर्मों का नाम लछे लेकर, उनसे उछ॒टा आचरण हमारे ही 
देश मे हो रहा है। ४ 
-- हिं० न० जी०, १५११२॥१९२७ ] 


८. मृत्यु : संस्मरण और दर्शन 


आश्रम में भव तक नीचे लिखी मौतें होने की वात मुझे याद है 

फकीरी, बत्रजलाल, मगनलाल, गीता, मेघजी, वसन्‍्त, इमाम साहव, गगादेवी' 
(इन सवकी तारीखें लिख रखना अच्छा होगा ) । 

फकीरी की मौत तो ऐसी हुई जो आश्रम को गोभा देनेवाली नहीं कही जा 
सकती। आश्रम अभी नया था। फकीरी पर आश्रम के सस्कार न पठे थे। फिर 
भी फकीरी बहादुर रूडका था। मेरी टीका है कि वह अपने खाऊपन की बलि हो 
गया। उसकी मृत्यु मेरी परीक्षा थी। मुझे ऐसा याद है कि आखिरी दिन उसकी 
वगल मे सारी रात मैं बैठा रहा। सवेरे मुझे गुरकुल जाने के छिए ट्रेन पकडनी थी। 
उसे अरथी पर सुलाकर, पत्थर का कलेजा करके मैंने स्टेशन का रास्ता लिया। 
फकीरी के बाप ने फकीरी और उसके तीन भाइयो को यह समझकर मुझे सौपा था 
कि मैं फकीरी और दूसरो के वीच भेद न कछूगा। फकीरी गया तो उसके तीन भाइयों 
को भी मैं खो बैठा। 

ब्रजलाल बडी उम्र मे शुद्ध सेवाभाव से आश्रम में आये थे और सेवा करते हुए 
ही मृत्यु का आलिगन करके अमर हो गये और आश्रम के लिए शोभारूप हुए। 
एक लडके का घडा कुए से निकालते हुए डोर मे फेंसकर फिसल गये और उन्होने प्राण 
तजे। 

गीता गीता का पाठ शान्ति से सुनती हुई चछी गई। मेघजी नटखट छडका 
माना जाता था, पर बीमारी में उसने अद्भुत जान्ति रखी। बच्चे अक्सर वीमारी 
में बहुत हैरान होते है और पास रहनेवालो को हैरान करते हैं। मेघ जी को छगभग 
आदर्श रोगी कह सकते है। वसन्‍्त ने विल्कुल सेवा ली ही नही। प्राणघातक चेचक 
ने एक या दो दिन में ही जान ले ली। वसन्त की मृत्यु पण्डित जी और लक्ष्मीबहिन 
की कठिन परीक्षा थी, उसमे वे पास हुए। 

भगनलाल के विपय मे क्या कह ? सच पूछिए तो यह गिनती आश्रम मे हुई 
मौतो की है, इसलिए मगनलाल का नाम यहा न होना चाहिए। पर यह नाम कैसे 
छोडा जा सकता है ? उन्होंने आश्रम के लिए जन्म लिया था। सोना जैसे अग्ति 
में तपता है वैसे मगनलाल सेवाग्नि मे तपे और कसौटी पर सौ फीसदी खरे उतर 
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कर दुनिया से कूच कर|गये। आश्रम में जो कोई भी है वह मगनछाल की सेवा 
की गवाही देता है। 
इसामसाहब का अकेला ही मुसलूमान-कुटुम्ब अनन्य भक्ति से आश्रम मे बसा। 
उन्होने मृत्यु से हमारे और मुसलूमानो के बीच न टूटनेवाली गाँठ बाँघ दी है। इमाम 
साहब अपने आपको इस्लाम का प्रतिनिधि मानते थे और इसी रूप मे आश्रम में 
आये। (यहा अमीना के दो बच्चे याद आते हैं। वे बहुत छोटे थे, इसलिए उनके 
बारे मे कोई कहने लायक बात नहीं। उनकी मृत्यु हमे सयम की आवश्यकता का 
पाठ अवश्य पढाती है) । 
गगादेवी का चेहरा अब भी मेरी आँखो के सामने फिरा करता है, उतकी 
वोली की भनक मेरे कानो मे पडती है। उन्तके स्मरणों को याद करते जव भी 
मैं थका नहीं। उनके जीवन से हम सबको और बहिनो को खास तौर से बहुत 
सबक सीखने है। यह लगभग निरक्षर होने पर भी' ज्ञानी थी। हवा, पानी 
बदलने के लिए जाने लायक होने पर भी स्वेच्छा से जाने से अन्त तक इन्कार 
करती रहनेवाली वह अकेली ही थी। जो बच्चे उन्हे मिले, उनकी सम्हाल उन्होने 
अपने बच्चे मान कर की। उन्होने किसी दिन किसी के साथ तकरार की हो 
या किसी पर खफा हुई हो, इसकी जानकारी मुझे नही है। उनको जीने का उल्लास 
न था, मरने का भय न था। उन्होने हँसते हुए मृत्यु को गले लगाया। उन्होने मरते 
की कला हस्तगत कर ली थी । जैसे जीने की कला है, वैसे ही मरने की भी कला है! 
इन सभी मृत्युओं का स्मरण अपनी' जागृति के लिए कर गया हूँ। पृथिवी 
इस विजद्यञाल-मण्डल मे कण-समान है। उस कण के ऊपर हम दबेहरूप में तुच्छ 
कण है। हम एक बिल में रहनेवाली चीटियो को गिनने मे असमर्थ हैं। चीटी 
से छोटे जन्तुओ को तो हम देख भी नहीं सकते। विराट पुरुष के सामने तो हम 
अदृश्य जन्तु से भी अधिक छोटे हैं। इससे इस देह को जो क्षणभगुर कहा है वह 
अक्षरश सत्य है। उसका मोह क्‍या ? उसके छिए एक भी प्राणी को हम क्यों 
दुख दे ? काँच से भी कमजोर, जरा-सी चोट से टूट जानेवाली देह को वनाये 
रखने के लिए इतना उपद्रव क्यो मनायें ” मौत का अर्थ है इस देह से जीव का उड 
जाना। इस मौत का डर किसलिए ? उसका क्षण टूर रखने के लिए यह महां 
प्रपच क्यो ? इन बातो पर फिर-फिर विचार कर छोटे-बडे दिल से मौत को 
निकाल दें । और देह में रह कर, जवतक वह रहे तबतक, सेवा के कार्य में उसे 
घिस डा्लें। ऐसी तैयारी करने की शक्ति दम आये, इस के लिए नित्य गीता 
के दूसरे अध्याय के अन्तिम उन्नीस इलोक हमे रटने चाहिए । उनकी रटठन दिल से 


हो वो जो चाहिए वह उसमे मौजूद हैं। 
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पुनरइच--यह लेख लिखा जा चुकने के बाद महादेव ने फातिमा काकी और 
वालजी की माता जी के सस्मरण दिये है, पर मुझे जो सार खीचना था उसमे कोई 
फर्क नही पठता, इसलिए यह लेख जैसा है वैसा ही रहने देता हँ। वाकी की तीनो 
मौतो के बारे भे जो कुछ मैने सुना है वह सब पुण्यस्मरण ही ह 
“-- यरवदा मन्दिर, ३०॥५।१९३२] 
० जैसे जीने की कला हे, वैसे ही मरने की भी कल है। 
० मौत का अर्थ हे इस देह से जीव का उड जाना। 


९. जीवमात्र की समानता और अहिसा-धर्म 


गत मास में सात आठ दिन के छिए वोरसद गया था। वहा मैने अपने कई 
भाषणों में कहा था कि यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि प्लेग के कीटाणुवाडे चूहे जौर 
पिस्सू भी मेरे लिए सहोदर के समान है और जीने का जितना अधिकार मुझे है 
उतना ही उन्हें भी है, फिर भी डा० पटेल के चुहे और पिस्सू मारने के प्रयत्त का 
मैं विना सकोच समर्थन करता हू । 

एक पत्र-रिपोर्टर ने, जिसे मेरी यह चूटों और पिस्सुओ के सहादरत्व की वात 
सुनकर आइचय हुआ किन्तु जिसने यह चिन्ता तही की, कि मैने किस प्रसंग पर 
यह कहा था, फीरन मेरी वह वात तार-द्वारा अखबार को भेज दी। मरदार 
पटेल की तीक्ष्ण दृष्टि उस पैराग्राफ पर जा पडी और उससे जो हानि होने की 
सम्भावना थी उसे सुधारने के लिए उन्होने मुझसे कहा। मगर उन्होंने जो काम 
मुझे सौप रखा था, उससे मुझे अवकाश नहीं था, इसलिए मैने यह कहकर 
लिखने की वात ढाल दी कि जिन लोगो का इस वात से सम्बन्ध है, वे कभी 
मेरे कहने का गलत अर्थ नहीं लगायेंगे। 

लेकिन सरदार का कहना ठीक निकला। वह अर्वसत्य वाली खबर ताद 
से लन्दन भेज दी गई। वहा जो छोग युरोप में मेरी ख्याति बढाने के विपय में 
चिन्तित रहते है, उन्हें यह पैरा पढ कर क्षोभ हुआ, यद्यपि उतना तो बत्रे समझते 
थे कि इस सहोदरत्व के दावे मे, मैंने वहुत-मी मर्यादाए तो रखी ही होगी। उन्हांन 
मेरे पास उस पैरे की कर्टिंग छेकर भेज दी। अब उन मित्रो के लिए भी मैं वाध्य 
हू कि अपनी स्थिति को साफ कर दूँ। यद्यपि जो अ्ईसत्य एक वार चल निकला, 
वह कंसे रोका जा सकता है? हि कर 

सै जिन लोगो के ममक्ष वहा भाषण दे रहा था, वे उन जगला जानवरा का 
भी नहीं मारते, जो नित्य ही उनकी खेती का नाग करते रहते है। सरदार ने जब 
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अपने प्रचण्ड प्रभाव का पूरा उपयोग किया, तब कही चूहो का सहार वहा हो सका | 
इसके पहिले बोरसद तालुका में कभी भी एक चूहा या पिस्सू नही मारा गया था। 
लेकित सरदार का उन लोगो पर बहुत बडा उपकार था, इसलिए उनकी वात 
का विरोध वे नही कर सकते थे और उन्होने डा० भास्कर पटेल को चूहो और 
पिस्सुओ का सहार निर्बाघ रीति से करने दिया। बोरसद मे जो काम हो रहा था 
उसका समाचार मुझे दिन-प्रतिदिव मिलता रहता था। 
जो काम वहा हुआ था, उस पर मेरी स्वीकृति लेने के लिए ही सरदार ने 
मुझे बुलाया था। कारण कि, यह्‌ काम अब भी जारी रहना था, हाहाकि लोगो 
को अब खुद अपने स्वतन्त्र प्रयत्त से यह काम करना था, इसलिए अपनी सम्मत्ति 
पर जोर देने के लिए मैंने अहिंसा अर्थात्‌ जीवमात्र की अबध्यता तथा एकता- 
विषयक अपनी अठल श्रद्धा अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे सुना दी। 
किन्तु श्रद्धा और क्रिया के बीच यह विरोध किसलिए ? विरोध तो अवश्य 
है ही। जीवन एक अभिलाषा है। उसका ध्येय पूर्णता अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार 
के लिए प्रयत्त करना है। अपनी निर्बलछताओ या अपूर्णताओ के कारण हमे आदझों 
नीचा नही करना चाहिए। मुझ मे निर्वेछता और अपुर्णता दोनो ही है। यह नहीं 
कि मुझे उनका दु खद भान न हो। अपनी उन निर्बलताओ और अपूर्णताओ को 
दूर करने मे सहायता देने के लिए सत्य के समक्ष मेरे हृदय से मूक पुकार प्रतिक्षण 
उठती रहती है। मैं यह मानता हूँ कि साप, बिच्छू, बाघ और प्लेग के चूहों तथा 
पिस्सुओ से मुझे डर लूगता है। मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि खतरनाक 
दिखाई देने वाले डाकुओ और ह॒त्यारो से भी मुझे डर लगता है। मै यह जानता 
हूँ कि मुझे इनमे से किसी से भी नही डरना चाहिए। पर यह कोई बुद्धि की बहा- 
दुरी का काम नही है। यह तो हृदय का व्यापार है। ईदइ्वर के अतिरिक्त और 
सबका भय त्याग देने के लिए वज़-सा कठोर हृदय चाहिए। अपनी निर्बेडताओं 
के कारण बोरसद के लोगो को मैं यह सलाह तो नही दे सकता था कि आप लोग 
हत्यारे चूहो और पिस्सुओ को न मारें। पर मैं यह जातता था कि यह छूट मानवी 
निर्बेशता का ही परिणाम है। 
तो भी अहिसा और हिंसा-सम्वन्धी विद्वासों मे उतना ही अन्तर है, जितना 
कि उत्तर दिशा मे और दक्षिण दिद्या मे है। अथवा जितना अन्तर जीवन और 
मृत्यु के बीच मे है। मनुष्य जब अहिसा अर्थात्‌ प्रेमबर्म के समुद्र मे अपने भाग्य की 
नोका छोड़ देता है वो उतने अश मे जीवन और प्रेम का ज्षैत्र बढाता जाता है; जो 
मनष्य हिंसा अथ्थत्‌ ढेष का आलिगन करता है, वह क्षण-क्षण अपने विनाश कय 
क्षेत्र विस्तृत करता जाता है और उतने अज्ञ मे मृत्यु तथा घृणा का वढाता हू । 
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यद्यपि वोरसद-वासियो के समक्ष मैंने अपने सहोदरवत्‌ चूहों और पिस्सुओं 
के विनाश का समथन किया तो भी मैने उन्हे जीवमात्र के प्रति अमर प्रेम का महान 
सिद्धान्त शुद्ध रूप मे वतलाया। यद्यपि इस जन्म मे उस सिद्धान्त का पालन मैं 
पूर्णतया नही कर सकता, तो भी उस पर मेरी अटल श्रद्धा तो रहेगी ही। मेरी 
प्रत्येक असफलता मुझे उसके साक्षात्कार के अधिक से अधिक समीप ले जाती है। 
--- हैं० ज०१ ह० से० २८॥५११९३५] 


१०. गांधी-मन्दिर 


एक भाई ने मुझे अख़बार की एक कतरन भेजी है। उसमे खबर है कि मेरे 
नाम का एक मन्दिर बनवाया गया है। और उसमे मेरी मूर्ति की पूजा की जाती 
है। इसे मैं मूर्तिपूजा का बेढगा रूप मानता हूँ। जिसने यह मन्दिर बनवाया, 
उसने अपने पैसे वरबाद किये, गाव के भोले छोगो को गलत रास्ता दिखाया और 
मेरे जीवन का गलत ख़ाका खीचकर मेरा अपमान किया। इससे पूजा का अर्थ 
सिद्ध नही होता, उलटे अनर्थ होता है। तोते की तरह गीता का पारायण 
करने के बदले उसके उपदेश के अनुसार आचरण करना सच्ची गीता-पूजा है। 
गीतापाठ भी उसी सीमा तक उचित माना जायगा, जिस सीमा तक वह गीता के 
उपदेश के अनुसार आचरण करने में सहायक हो। मनुष्य की कमजोरी का नही 
बल्कि उसके गृणो का अनुकरण ही उसकी' सच्ची पूजा है। जीवित व्यक्ति की 
मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से हम हिन्दू-धर्म को पतन की आखिरी पीढी पर 
पहुँचा देते हैं। मौत से पहिले किसी आदमी को पूरी तरह अच्छा नही कहा जा 
सकता, और मौत के वाद भी जिसे उस आदमी में आरोपित गुणो मे विश्वास होगा, 
वही उसे अच्छा कहेगा। सच तो यह है कि केवल एक ईश्वर ही मनुष्य के हृदय 
को जानता है। इसलिए किसी जीवित या मृत व्यक्ति को पूजने के बदले, जो पूर्ण 
है और सत्य-स्वरूप है, उस ईश्वर को पूजने और उसी का भजन करने में 
सुरक्षा है। यहा यह सवाल ज़रूर उठ सकता है कि फोटो रखना भी पूजा का ही 
एक प्रकार है या नही ? इसके बारे में मैं पहिले लिख चुका हूँ। फोटो रखने का 
रिवाज भी खर्चीला तो है, मगर उसे निर्दोप समझ कर मैं अब तक उसको बर्दाश्त 
करता आया हूँ। अगर उसकी वजह से मैं प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रीति से मूर्तिपूजा 
को तनिक भी बढावा देता होऊ, तो उसे भी हास्यास्पद और हानिकारक समझ- 
कर छोड दुगा। मन्दिर के मालिक मूर्ति को हटाकर उस मकान मे खादी का केन्द्र 
खोले, तो वह सब तरह इष्ट होगा और फिलहाल जो पाप वह कर रहे है उससे 
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बच जायेंगे। उस मकान में गरीब लोग मजदूरी के लिए घुने और कातें। दूसरे 
यज्ञ के लिये घुर्नें और कातें। सब खादी पहनने लगें। यही गीता का कर्मयोग 
है। जीवन मे इसका आचरण करने से गीता की और मेरी सच्ची पूजा की जा 
सकेगी। दूसरी पूजा हानिकारक है इसलिए छोडने योग्य है। 

“-- बस्जई, १५३।१९४६। ह० ब०। हु० से० २४३११९४६] 


११. इंद्वर व्यक्ति हे या दाक्ति ? 


एक दोस्त बड़ौदा से अंग्रेजी में लिखते हैं :--- 

“आप हमें भगवान से यह प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि वह दक्षिण 
अफ्रीका के गोरो को सद्बुद्धि दे और वहां के हिन्दुस्तानियों को अपने लक्ष्य पर डटे 
रहने का साहस और शक्ति दे। इस तरह की प्रार्थना तो किसी व्यक्ति से ही की 
जा सकतो है। अगर भगवान्‌ सर्वव्यापी और सबसे बड़ी शक्ति है, तो उससे 
प्रार्थना करने से क्या लाभ ? वह तो अपना काम करता ही रहता है।” 

इस विषय पर मैं पहिले लिख चुका हू । लेकिन किसी-न-किसी भाषा मे यह 
सवाल बार-बार दुहराया जाता है। इसलिए इसको और अधिक समझाने से, 

(सम्भव है किसी को सहायता मिले। मेरे विचार से राम, रहमान, अहुरमज्द, 
ईदवर या कृष्ण ये सब मनुष्य के रखे हुए उसी एक शक्ति के नाम हैं, जो सबसे 
बडी है। अधूरा होते हुए भी आदमी पूर्णता के लिए छूग्रातार कोशिश करे, यह 
उसके लिए सहज बात है। इस कोशिश मे वह खयाली-पुलाव भी पकाने लगता 
है। और, जिस तरह एक बच्चा उठने की कोशिश करता है, बार-बार गिरता है 
और आखिरकार चलना सीख जाता है, उसी तरह आदमी, अपनी सारी बुद्धि के 
बावजूद, अनादि और अनन्त ईश्वर की तुलना मे एक बच्चा ही है। ऊपर से यह 
बात वेसिर-पैर की लगे, लेकिन वस्तुत वह बिल्कुल सच है। आदमी अपनी 
टूटी-फूटी भाषा मे ही ईश्वर का बखान कर सकता है। सच पूछा जाय तो उस 
शक्ति का, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वखान नही किया जा सकता, न उस शक्ति 
को आदमी से अपना बखात कराने की कोई ज़रूरत है। आदमी को कोई ऐसा 
साधन चाहिए, जिससे वह समुद्र से भी वडी उस शक्ति का वखान कर सके। 
अगर यह वर्क ठीक है, तो यह पूछना जरूरी नही कि हम उसकी प्रार्थना क्यों करें ” 
आदमी अपनी वुद्धि के दायरे मे ही ईश्वर की कल्पना कर सकता हूं। अगर 
ईदवर समुद्र के समान वडा और निस्सीम है, तो आदमी-जैसी एक छोटी-सी 
बूँद उसकी कल्पना कैसे कर सकती है ” समुद्र में डूवकर ही आलम की 
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कारी पा सकता है। लेकिन यह अनुभव वर्णन के वाहर की बान ह। मैडम 
ठठावाट्स्‍्की की भापा मे प्रार्यना में मनुप्य अपनी महान णक्तित की ही पूजा करता 

| सच्ची प्रार्यना वही कर सकता है, जिसे यह विव्वास हो कि ईब्वर उसके अन्दर 
मौजूद है। जिसे यह विश्वास नहीं, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। भगवान 
उससे नाराज न होगा। छेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह कह सकता हूँ 
कि जो प्रार्थना नही करता, वह घाटे में रहता है। ऐसी स्थिति में यह सवा तो 
उठता ही नहीं कि एक आदमी ईव्वर को व्यक्ति मानकर उसकी पूजा करता है 
ओर दूसरा उसे घक्ति मानकर पूजता है। दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से ठीक ही 
करते है। यह कोई नहीं जानता, आयद कभी जान भी न सके, कि प्रार्थना करने 
का सबसे अच्छा तरीका क्या है ? आदर्ण हमेशा आदर्ण ही वना रहेगा। हमे 
सिर्फ यही याद रखना चाहिए कि ईव्वर सारी अक्तियों की एक गक्ति है। दूसरी 
सब शक्तिया जड़ है। केकिन ईब्वर एक जीती-जागती शक्ति या स्पिरिटि हैं 
जो सब जगह मौजूद है, सवको अपने में समाहित किये हुए है बीर, इसलिए 
आदमी की समझ से परे है। 
-+- सेबाग्राम, ९१८।१९४६॥ ह० व०। ह० से० २५॥८॥१९४६ | 

७ प्रार्यना मे मनुष्य अपनी महान्‌ दाक्ति की ही पूजा करता है। 


१२. सच्चा डाक्टर राम ही है 


नोआखाठी में आमकी नाम का एक गाव है। वहा वापू जी के छिए बकरी 
का दूध कही न मिल्ल सका। सब तरफ तलाश करते-करते जब में थक गई, तब 
आखिर मैंने बापू को यह वात वताई। बापू जी कहने छगे तो दससे क्या हुआ * 
नारियल का दव बकरी के दघ की जगह अच्छी तरह काम दे सकता हैं। और 
बकरी के घी के वजाय हम नारियल का ताजा तेछ निकालकर खागेंगे। 

इसके बाद नास्यिछ का दूं और तेल निकालने का तरीका वापू ने मुझे 
वबताबा। मैने निकारूकर उन्हें दिया। बापू जी बकरी का दूध हमणा आठ आस 
लेते थे, उसी तरह नारियल का दूब भी आठ जौस लिया। छेक्नि हजम करन मे 
बहुत भारी पटा और उससे उन्हे दस्त होने लगे । इससे घाम तक बापू का 
इतनी कमज़ोंगी आ गई कि बाहर से ओपडी में आते-आते उन्हें चत्रकर आ गय। 

जब-जव बापू को चक्कर आने वाले होते, तव-तव उनके चिह्न पटिदे ही दिखाई 
देने छगते थे। उन्हें बहुत ज्यादा जेमाइया आती, पम्ीना आता, और कमी- 
कभी वे आखें भी फेर लेते थे। इस तरह उनके ज॑नाइया लेने से चक्कर आने 
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की सूचना तो मुझे पहिले ही मिल चुकी थी। मगर मैं सोच रही थी कि अब 
बिछौना चार ही फुट तो रहा, वहा तक तो वापू जी पहुंच ही जायेंगे। लेकित 
मेरा अन्दाज गलत निकल्‍ा। और मेरे सहारे चलते-चलते ही बापू जी लडखडाने 
लगे। मैंने सावधानी से उनका सिर सम्हालू रखा और निर्मल" बाबू को जोर से 
पुकारा। वह आये और हम दोनो ने मिलकर उन्हे बिछौने पर सुरा दिया। 
फिर मैंने सोचा--कही बापू ज्यादा बीमार हो गये, तो छोग मुझे मूर्ख कहेगे। 
पास के देहात मे ही सुशीला बहिन हैं। उन्हे न बुलवा लू। मैंने चिट्ठी लिखी 
और भिजवाने के लिए निर्मलबाबू के हाथ मे दी ही थी कि इतने मे बापू को 
होश आया और उन्होने मुझे पुकारा, भनुडी। (बापू जी जब लछाड से बुलाते थे, 
तो मुझे मनुडी कहते थे) मैं पास गई तो कहने छंगे--तुमने निर्मल बाबू को 
आवाज लगाकर बुलाया, यह मुझे बिल्कुल नही रुचा। तुम अभी वच्ची हो, 
इसलिए मै तुम्हे माफ तो कर सकता हूँ। परन्तु तुमसे मेरी उम्मीद तो यही है कि 
तुम और कुछ न करके सिर्फ सच्चे दिल से रामनाम' लेती रहो। मैं अपने मन मे 
तो रामनाम ले ही रहा था। पर तुम भी निर्मलबाबू को बुलाने के बजाय रामताम 
शुरू कर देती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब देखो यह बात सुशीला से न 
कहना, और न उसे चिट्ठी लिखकर बुराना। क्योकि मेरा सच्चा डाक्टर तो 
राम ही है। जहा तक उसे मुझसे काम लेना होगा, वहा तक मुझे जिलायेगा और 
नही तो उठा लेगा। 

सुशीला को न बुलाना' यह सुनते ही मैं काँप उठी और मैंने तुरन्त निर्मेल- 
बाबू के हाथ से चिट्ठी छीन छी। चिट्ठी फट गई। बापू ने पूछा-- क्यों, 
तुमने चिटूठी लिख भी डाली थी न ?” मैंने छाचारी से मजूर किया। तव कहने 
लगे--“आज तुम्हे और मुझे ईश्वर ने बचा लिया। यह चिट्ठी पढकर सुशीला 
अपना काम छोडकर मेरे पास दौडी आती, वह मुझे बिल्कुल पसन्द न आता। 
मुझे तुमसे और अपने आप से चिढ होती। आज मेरी कसौटी हुई। अगर राम- 
नाम का मन्त्र मेरे दिल मे पूरा-पूरा रम जायगा, तो मैं कभी वीमार होकर नही 
मरूगा। यह नियम सिर्फ मेरे लिए ही नही, सबके लिए है। हरएक आदमी को 
अपनी भूल का नतीजा भोगना ही पडता है। मुझे जो दु ख भोगना पडा, वह 
मेरी भूल का ही परिणाम होगा। फिर भी आखिरी दम तक राम-नाम काही 


निर्मलकमा 
५. नोआखाली-पात्रा के दौरान गांधी जी के सहायक श्री कुमार 


बसु। इन्होंने गाधी जी की ऐतिहासिक यात्रा पर संस्मरण-कृति साई ड्ज 
विद गाघी' लिखी है। 
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स्मरण होना चाहिए। वह भी तोते की तरह नही, वल्कि सच्चे दिल से लिया 
जाना चाहिए। रामायण में एक कथा है कि हनुमान जी को जब सीता जी ने मोती 
की माला दी, तो उन्होंने उमर तोड़ डाका, क्योकि उन्हे देखना था कि उसमे राम 
का नाम है या नहीं। यह वात सच है या नहीं, उसकी फिक्र हम क्या करे ? 
हमे तो इतना ही सीखना है कि हनुमान जी-जैसा पहाटी बरीर हम अपना न 
भी वना सके, फिर भी उनके जैसी आत्मा तो जरूर वना सकते है। इस उदाहरण 
को यदि आदमी चाहे तो सिद्ध कर सकता है। हो सकता है कि वह न भी सिद्ध 
कर पाये। लेकिन यदि सिद्ध करने की कोणिग ही करे, तो भी काफी है। गीता 
माता ने कहा ही है कि मनुष्य को कोशिण करनी चाहिए और फ्ल ईव्वर के हाथ 
में छोड देना चाहिए। इसलिए तुम्हे, मुझे और सबको कोचियण तो करनी ही 
चाहिए। जब तुम ममझी न कि मेरी, तुम्हारी या किसी की वीमारी के विपय 
में मेरी क्या घारणा है ?” 

उसी दिन एक बीमार वहिन को पत्र लिखते हुए भी बापू ने यही बात 
लिखी--समार में अगर कोई अचुक दवाई हो तो वह रामनाम हैं। इस नाम 
के रटनेवालों को इसका अधिकार प्राप्त करने के छिए जिन-जिन नियमों का 
पालन करना चाहिए, उन सवका वे पालन करे। मगर यह रामवाण इलाज 
करने की हम सब में योग्यता कहा है ? 

(मेरी रोज की नोआखाली की डायरी से) 

ऊपर की घटना ३० जनवरी, १९४७ के दिन घटी थीं। वापू की मृत्यु से 
ठीक एक साल पहिले। 

रामनाम पर उनकी यह श्रद्धा आखिरी क्षण तव अचल रही। १९४७ की 
३०वीं जनवरी को यह मबुर घटना घटी, और १९४८ की ३०वीं जनवरी को 
बापू ने मुझसे कहा कि आखिरी दम तक हमे रामनाम रटते रहना चाहिए। इस 
तरह आखिर वक्‍त भी दो वार वापू के मुह से रा म। रा मा सुनना 
मेरे ही भाग्य मे बदा होगा, इसकी मुझे क्या कत्पना थी ? ईव्वर की गति कैसी 
गहन है। 
-- ३०११११९४७ बापू सेरी मा से लेखिका--श्री मनु बहिन | 


१३. रास ! रास ! 


[ गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति है, जवम जतवम मुनि जत्तन कराहीं, अन्त 
राम कहि आवत नाहीों/ मृत्यु के समय एकनिष्ठ, दृढ़ भाव से नामोच्चारण 
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व्यक्ति के जीवन मे तपस्या और उसके मरणोपरान्त मुक्ति का परिचायक है। 
३० जनवरी १९४८ की संध्या को गांधी जी के वलिदान का यह मर्मस्पर्शी विवरण, 
उनकी घरम्मे-भरद्धा की साक्षी है।--सम्पा० ] 

जब गाघी जी प्रार्थना-सभा के बीच से रस्सियो से घिरे रास्ते मे चलने 
लगे तो उन्होने प्रार्थना मे शामिल होने वाले छोगों के नमस्कारो का 
जवाब देने के लिए लडकियो के कन्धों से अपने हाथ उठा छिये। एकाएक 
भीड में से कोई दाहिनी ओर से भीड को चीरता हुआ उस रास्ते 
पर आया। छोटी मनु ने यह सोचा कि वह आदमी बापू के पाव छूने 
को आगे वढ रहा है। इसलिए उसने उसे ऐसा करने के लिए झिडका, 
क्योकि प्रार्थना के लिए पहिले ही देर हो चुकी थी। उसने रास्ते में आने- 
वाले आदमी का हाथ पकड कर उसे रोकने की कोशिश की । लेकिन उसने जोर 
से मनु को धक्का दिया, जिससे उसके हाथ की आश्रम-भजनावली, माला और 
वापू का पीकदान नीचे गिर गये। ज्योही वह विखरी हुई चीज़ो को उठाने के लिए 
झुकी, वह आदमी वापू के सामने खडा हो गया--इत्तना नजदीक खडा था कि 
पिस्तील से निकली हुई भाली का खोल बाद मे बापू के कपडो की पर्त मे उलझा 
हुआ मिला। सात कारतूसो वाली आटोमेटिक पिस्तौल से जल्दी-जल्दी तीन 
गोलिया छूटी। पहिली गोली नाभि से ढाई डच ऊपर और मध्य रेखा से साढें 
तीन इच दाहिनी तरफ पेट की दाहनी बाजू मे लगी। दूसरी गोली मध्यरेखा 
से एक इच की दूरी पर दाहिनी तरफ घुस्ती और तीसरी गोली छाती की दाहिनी 
तरफ लगी । पहिली और दूसरी गोली शरीर को पार करके पीठ पर वाहर निकछ 
आई। तीसरी गोली उनके फेफडे मे ही रुकी रही | पहिले वार मे उनका पाव, 
जो गोली लगने के वक्‍त आगे बढ रहा था, नीचे आ गया। दूसरी गोली छोडी 
गईं, तब तक वे अपने पावो पर ही खडे थे। और उसके वाद वे गिर गये। उनके 
मुह से आखिरी छझब्द राम! राम! निकले। 
--+है० से० १५॥२॥१९४८ ] 


१४. बापू का जीवन-सार 


[श्री बलवन्त सिंह गाघी जी के निकटस्थ अनुयायी और आश्रमवासी रहे 
हैं। उन्होंने अपनी संस्मरण-कृति बापू की छाया मे लिखी है, जिसके उपसहार में 
उन्होंने गाधी जी को श्रद्धाजलि अपित करते हुए उनके जीवन-दर्दान की व्याख्या 
की है। यह महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया जा रहा है ।--सम्पा० | 
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मैं काफी लिख गया तो भी मेरा हृदय बापू जी के सत्सग के और अपने २५ 
वर्ष के आश्रम-जीवन के सस्मरणों से अभी और छलाछल भरा हुआ है, जिन्हे 
लेखनी-बद्ध करना कठिन है। इस सस्मरणो के जरिये बापू जी के पावन चरित्र 
का भहज एक छोटा सा अग ही स्पर्श हुआ है। उनका चरित्र इतना महान और 
इतना विज्ञाल था कि मेरा यह प्रयास कुछ-कुछ उस हाथी जैसी बात सिद्ध होगा, 
जिसे अनेक अन्धों ने स्पर्श-हारा पहिचान कर अनेक भिन्न-भिन्न आकृतियो का 
बताया था। अपने-अपने कथन में सब सच्चे थे, लेकिन पूर्ण सत्य से सब कितने 
दूर थे। 

मैं नही जानता मेरा यह अल्प-सा प्रयास पाठकों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध 
होगा। परन्तु स्वयं अपने लिए कह तो इन पक्तियो को लिखते हुए मुझे भगवत 
नामस्मरण के पावन प्रभाव का सच्चा महत्व समझ मे आया है। कहां जा सकता 
है कि इस प्रयास मे मानसिक जप और घ्यान की महिमा की झाँकी भी मुझे हुई 
है। व्यास भगवान को श्रीमद्भागवत लिखकर जैसी शान्ति का अनुभव हुआ था, 
वैसी ही शान्ति का अनुभव मुझे बापू जी के इन पवित्र और मघुर सस्मरणो को 
लिखकर हुआ है। इस प्रयत्न मे अपने आध्यात्मिक पिता बापू जी के बहुत बडे 
ऋण से यत्किचित्‌ उऋण होने का सन्‍्तोष भी मेरी आत्मा को हुआ है, जिनका 
हृदय राम के निवास के योग्य था, जो राममय थे। यह वस्तु उनके जीवन और 
मृत्यु से सिद्ध हो चुकी है। बापू जी के जीवन का सार हमे इन पक्तियों में 
मिलता है। 


काम कोह मद सान ने मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 
जिनके कपट दम नह माया। तिन्‍्ह के हृदय बसहु रघुराया॥ 
सबके प्रिय सब के हिंतकारी। दुख सुख सरिस प्रशसा गारी 0 
कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छोडि गति दुसरि नाहीं। राम बसहु॒तिन के सन माही ॥ 
जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव विब तें विष भारी॥ 
जे हरर्षाह पर सम्पति देखी। दुखित होहि पर विपति विसेखी ॥ 
जिनहि राम तुम प्रानपिआरे। तिन्‍्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 


इन सस्मरणो को लिखते समय जहा आध्यात्मिक आनन्द और आध्यात्मिक 
खुराक मिली है, वहा मैं बापू जी के प्यार और ममता का स्मरण करके रोया भी 
खूब हूँ। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है 
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सलेति सत्वा प्रसभं यदुक्‍त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमान तवेद सथा प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोईसि. विहार शब्यासनभोजनेषु। 
एको>्थवाध्प्यच्युत  तत्समक्ष तत्क्षामये. त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
ये सब अपराध मैने बापू जी के साथ के अपने व्यवहार मे अज्ञानवश्ञ किये 
थे जिसके लिए मेरा हृदय निरन्तर वापू से क्षमा-याचना करता ही रहता है। 
अधिक क्या कह ? जड चेतन गृणदोष मय, विश्व कीन्ह करतार। सत 
हस गुण गह॒हि पय, परिहरि वारि विकार ॥ इस नियम के अनुसार मेरे आत्मवत्‌ 
पाठक वृन्द मेरे दोषो की तरफ ध्यान न देकर इसमे से बापू जी के गुणरूपी दूध 
को ग्रहण करके सनन्‍्तोष मानेंगे। और मेरी त्रुटियो के लिए मुझे उदारतापूर्वक 
क्षमा करेंगे। 
जाको रही भावना जैसी, प्रभु म्रति देखी तिनन्‍्ह तेसी॥ 


१५. गांधी जी के समय आश्रम-प्रार्थना 


न म्यो हो रे गे क्यो । 
नम्योहोरेगे क्‍्यो। 
न म्यो हो रेंगे क्‍यो। 
नम्यो हो रें गे क्‍्यो। 
नित्यपाठ 
हरि 5४। 
ईशावास्य इदम्‌ सर्वेम्‌ यत्‌ कि च जगत्या जगत । 
तेन त्यक्तेन भुजीया मा गृुथध कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ।! 
प्रातःस्मरणस्‌ 
प्रात स्मरामि हृदि सस्फुरद आत्मतत्वम्‌। 
सत्‌ - चित्‌-सुख परमहस-गरति तृरीयम्‌। 
यत्‌ स्वप्न-जागर-सुषुप्तम्‌ अवैति नित्यम्‌ 
ह तद्‌ ब्रह्म निष्कलम्‌ अह न च भूत-सध ॥१॥ 
प्रातर भजामि मनसो वचसाम्‌ अगम्यम्‌ 
 बाचो विभान्ति निखिला यद्‌ अलुग्रहेण। 
यन्‌ नेति नेति वचनैरू तिगमा अवोचुस्‌ 
त देव-देवम्‌ अजम्‌ जच्युतम्‌ आहुग्‌ अग्रुयम_ ॥३॥ 
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प्रातर नमामि तमस परम्‌ अकंवर्णम्‌ 
पूर्ण सनातन-पद पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 
यस्मिन्‌ इंदम्‌ जगदू अशेषम्‌ अशेषम्‌्त्ती 
रज्ज्या भुजगम इव प्रतिभासित बै॥३॥ 
समुद्रवसने ! देवि! पवंत - स्तन- मण्डले। 
विष्णु-पत्नि ! नमस्‌ तुम्यम्‌ पादस्पर्श क्षमस्व में ॥४॥ 
या कुन्देन्दु-तुषार-हार-बवला या शुअ-वस्त्रावृता 
या वीणा-वर्‌दण्ड-मण्डित-करा या इवेतपद्मासना। 
या ब्रह्माच्युत-शकर-प्रभतिभिर्‌ देवे सदा वदिता 
सा मा पातु सरस्वती भगवती नि शेषजाड्यापहा ॥५॥। 
वक्रतुण्ड" महाकाय ! सूर्य-कोटि-सम-प्रभ । 
निविध्त कुरु मे देव! शुभ-कार्यबु. सर्वदा ॥६॥ 
गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णुर्‌, गुरुर देवों महेश्वर । 
गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म, तस्मे श्रीगुरवे नम ॥८॥ 
शान्ताकार  भुजग-शयन पद्मनाभ सुरेशम्‌। 
विश्वाधार गगन-सदश मेघवर्ण शुभागम्‌। 
लक्ष्मीकान्त कमहूनयन योगिभिर ध्यान-गम्यम्‌ । 
वन्‍्दे विष्णू भव-भय हर सर्वेलोकेकनाथम्‌ ॥८॥ 
करचरणक्ृत वाक्कायज कर्मज वा 
श्रवणनयतज वा मानस वापराधम्‌। 
विहितम्‌ अविहित वा सर्वम्‌ एतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाब्घे ! श्री महादेव | शम्भो !॥९।॥ 
नत्वह कामये राज्यम्‌ न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये दुख -तप्तानाम्‌ प्राणिनाम्‌ आ्तिनाशनम्‌ ॥१०॥ 
स्वस्ति प्रजामभ्य परिपालयन्ताम_ 
न्याययेन मार्गेग मही महीशा। 
गो-ब्राह्मणेम्म शुभम्‌ अस्तु नित्यम्‌। 
लोका भमस्ता सुखिनो भवन्तु ॥११॥ 
नमसू ते सते ते जगत्कारणाय 
ह नमस्‌ू ते चिते सर्वेलोकाश्रयाय॥ 
नमो हैत-तत्वाय मुक्तिप्रदाय 
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाइवताय॥ १२॥ 
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त्वमू एक शरण्य त्वमू एक वरेण्यम्‌ 

त्वमू एक जगतूपाक्क स्वप्रकाशम्‌। 
त्वमू एक जगत कतु -पातृ-प्रह्त 

त्वमू एक पर निरचल निविकल्पम्‌ ॥१३॥ 
भयाना भय भीषण भीषणानाम्‌ 

गति प्राणिना, पावन पावनानाम्‌। 
महोच्चे पदाना नियतृ त्वमू_ एकम्‌ 

परेषा पर, रक्षण रक्षणानाम्‌ ॥ १४॥ 
वय त्वा स्मरामो, वय त्वा भजामों 

वय त्वा जगत्-साक्षि-रूप नमाम । 
सद्‌ू एक निधान निराल्‍ूम्बम्‌ ईशम्‌ 

भवाम्भोघि-पोत. शरण्य ब्रजाम ॥१५॥ 


एकादश बन्त 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असग्रह। 
शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वेत्र भयवर्जन॥ 
सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी, स्पर्शभावना। 
ही एकादश सेवावी नम्नत्वे ब्रतनिश्चये |॥। 


कुरान से प्रार्थना 


अऊजु विल्लाहि मिनश्‌ शैत्वानिर्‌ रजीम्‌ 
बिस्मिल्लाहिर॒ रहमानिर रहीम। 

अल हम्दु लिल्छाहि र्बुलू आलमीन। 

अर्‌ रहसानिर्‌ रहीम, मालिके यौमिद्‌ दीन। 

ईयाक न अबुदु व ईयाक नस्तईन। 

इहिदितसु सिरातलू मुस्तकीम। 

सिरातल लज़ीनू अनू अम्त अलैहिम, 

गैरिल मग जूबे अलैहिम वल्लज्जु आलूलीन॥ 
विस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम। आमीत 
कुल. हुवल्‍्लाह अहद्‌ । अल्लाहुस्समद्‌ | 
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लम्‌ यलिदु,  वलम्‌, यूलद्‌, 
वलम्‌ यकुल्लुर  कुफवनू अहद॥ 


जरथोस्त्री गाथा 


(पारसी प्रार्थना) 
सज़दा अत मोइ बवहिश्ता 
स्रवा ओस्चा इयोथनाचाव ओचा। 
ता-तू बहु मनघहा 
अशाचा इपुदेव स्तुतो 
क्षमा का श्रथ्रा अहरा फेरपेम 
वस्ना श्येम दाओ अट्ट्म्‌॥ 
(नोट इसके वाद भजन, धुन और साप्ताहिक गीता-पारायण होता था) 


सायकाल की प्रार्थना 


य॒ब्रद्मावरुणेन्द्रर्द्रमस्त स्वुन्वन्ति दिव्य स्तवै- 
वेंदे सागपदक्रमोपनिषर्दर गयन्ति य सामगा । 
ध्यानावस्थितृतद्गतेन मनसा पद्यन्ति य योगिनों 
यस्यान्त न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मे नम ॥ 


स्थितप्रज्ञ-लक्षणानि 


अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज़्म्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव। 
स्थितधी कि प्रभाषेत किम्‌ आसीत ब्रजेत किम्‌ ॥ १॥ 


श्री भगवान्‌ उबाच 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ ! मनोगतानू। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट . स्थितप्रज्ञ॒म्‌॒ तदोच्यते ॥२॥ 
दू खेष्वनुद्विग्न-मना सुखेपु विगतस्पृह । 
वीत-राग-भय-क्रोधष_ स्थितवीर मुनिर्‌ उच्यते ॥३॥ 
य॒सर्वन्रनानभिस्नेहस्‌ तत्‌ तत्‌ प्राप्प शुभाशुसम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥४। 
यदा सहरते चाय कर्मोद्भानीव सर्वश । 
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इच्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्स्‌. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्यथ वेहिन.। 
रसवर्ज रसोप्यस्थ पर दुृष्ट्वा निवर्तते॥ दवा 
यततो ह्यपि कौच्तेय ! पुरुषस्य विपश्चित । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमभ मन ॥णा 
तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्पर। 
वशे हि यस्येन्द्रियणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥८॥ 
घध्यायतों विषयान्‌ पूस सगस्‌ तेषूपजायते। 
सगात्‌ सजायते काम कामात्‌ क्रोघोष्भिजायते ॥९॥ 
क्रोधाद भवति समोह समोहात्‌ स्मृति-विशद्रम । 
स्मृतिम्नशाद्‌ बुद्धिताशों बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥१०॥॥ 
राग-द्वेष-वियुक्तैीस तु विषयान्‌ इन्द्रियेश चरन। 
आत्मवद्यैर्‌ विधेयात्मा प्रसाव्म॒ अधिगच्छति ॥११॥ 
प्रसोदे स्वदु खानामू हानिर॒  अस्योपजायते | 
प्रसन्न चेततो ह्याशु बुद्धि. पर्यवतिष्ठते॥१२॥ 
नास्ति बुढ्धिर अयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयत शान्तिर्‌ अशान्तस्य कुत सुखम्‌ ॥१३॥ 
इन्द्रियणा हि. चरताम्‌ यन्‌ मनो नुविघीयते। 
तद्‌ अस्य हरति प्रज्ञाम्‌ वायुर्‌ नावम्‌ इवाम्मसि ॥१४॥ 
तस्माद्‌_ यस्य महाबाहो ! निगृहीतानि सर्वश । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य्स्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥१५॥। 
या निशा सर्वभूताना तसयथा जागति सयमी। 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥१६॥ 
आपुर्यमाणम्‌ अचल- . प्रतिष्ठ 
समुद्रम आप  भ्रविद्वन्ति यदुवत्‌। 
तद॒व॒तू कामा य प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिम्‌ आप्नोति न कामकामी ॥ १७॥ 
विहाय कामन्‌ य सर्वानू पुमाश्‌ चरति निस्पृह। 
निर्मेमो निरहकार स शान्तिमू अधिगच्छति।१८॥ 
एपा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। 


स्थित्वा स्थाम्‌ अन्तकालेडपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥१९॥ 
(भगवद्गीवा, २ ५४-७२) 
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(नोट प्रार्थना के अन्त में भजन, बुत और रामायण का पाठ होता था।) 


१६. स्त्रियों की प्रार्थना 


गोविन्द, द्वारिकासाविन्‌ , कृष्ण, गोपीजनप्रिय । 
कौरवे परिभूता मा कि न जानासि केशव ॥। 


हे केशव, हे द्ारिकावासी गोविन्द, हे गोपियो के प्रिय कृष्ण, कौरवों से--दुप्ट 
चासनाओ से--घिरी हुई मुझे तू कैसे नही जानता । 
है नाथ! हे रमानाथ' ब्रजनाथातिनाशन्‌ | 
कौरवार्णवमग्ना मामू उद्धरस्व जनाद॑न॥। 
है नाथ, हे रमा के नाथ, ब्रजनाथ, दु खो का नाश करनेवाले जनार्दन | मेरा, 
कौरवरूपी समुद्र में डूबी हुई का, तू उद्धार कर। 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विव्वात्मन्‌ विग्वभावन | 
प्रपन्ना पाहि ग्रोविन्द कुरुमब्ये वसीदतीम ।। 
है विद्वात्मा | विश्व के उत्पन्न करनेवाले महायोगी कृष्ण | कौरवों के वीच 
हताणश वनी और तेरी शरण आई हुई मुझे वचा। 
धर्म चरत मा घर्मं, सत्य वदत नानृतम्‌। 
दीर्घ पदयत भा हुस्व, पर पश्यत्‌ मा परम्‌। 
अवर्म का नही, धर्म का आचरण करो, असत्य नही सत्य बोलो, छोटी नही, 
लम्बी दृष्टि रखो, नीची नही, ऊची दृष्टि रखो | 
गहिसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌ भौचम्‌ इच्द्रियनिग्रह । 
एत मसामासिक धर्मम्‌ चातुर्वण्ये उत्रवीन्‌ मनु ॥ 


हिसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रता का पाछन करना, 
इन्द्रियो को वश में रखना, मनु ने सक्षेप मे चारो वर्णो का यह घर्म बताया है) 


अहिसा सत्यम्‌ अस्तैयम्‌ अकाम-क्रोच-डोमता। 
भूत-प्रिय-हितेहा च बर्मोष्य सा्वेबर्णिक ॥ 
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हिसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, विषयेच्छा न करना, क्ोघ 
न करना, लोभ न करना, परन्तु ससार मे प्राणियों का प्रिय और हित करना, 
यह सभी वर्णों का धम्म है। 


विद्वद्सि सेवित सदुभिर्‌ नित्यम्‌ अद्वेष-रागिभि. | 
हृदयेनाम्यनुज्ञातों यो घर्मस्त निबोधत॥ 


विद्वानों ने जिसका सेवन किया हो, सन्‍्तो ने जिसका सेवन किया हो, राग- 
हेष से नित्य मुक्त वीतरागी पुरुषो ने जिसका सेवन किया हो और जिसको अपने 
हृदय ने स्वीकार किया हो, ऐसे घ्मं को तू जान। 
श्रूयता धर्मंसर्वेस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 
आत्मन. प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ ॥ 


घम्म का रहस्य सुनो और सुनकर हृदय मे उत्तारो। वह यह कि जो अपने 
लिए प्रतिकूछ हो वह दूसरो के प्रति न करो। 


इलोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यद्‌ उक्त ग्रन्थकोटिभि । 
परोपकार पुण्याय. परायाय परपीडनम्‌ ॥ 


जो करीडो इलोको मे कहा गया है वह मैं आघे इलोक में कहँगा। वह यह 
कि दूसरे पर उप कार करना पुण्य है और दूसरे को पीडा पहुँचाना ही पाप है। 


आदित्य-चन्द्रो अनिलो5नलश्च 
द्यौर भमिर आपो हृदय यमश्च। 
अहरुच रात्रिश्व उभे च सन्ध्ये 
घर्मोषि जानाति नरस्य वृत्तम्‌॥ 
सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन और रात, 
शाम और सुबह, और धर्म खुद मनुष्य का आचरण जानता है, इसलिए मनुष्य 
अपनी कोई चीज छिपा नहीं सकता। 


१७- प्रेम-पन्थ 


[कुमारी प्रेमा वहिन कटक का नाम गांधी जी के अनुयायियों की अग्न प क्ति 
में आता है। वे एक विदुबी महिला हैं, जिनका समस्त जीवन चिन्तन और उदात्त 


प्रवृत्तियो से ओत-प्रोत है। 
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प्रेम-पन्य' शीर्षक महत्वपूर्ण लेख मे कुमारी प्रेमा बहिन ने अनेक ऐसे सस्म- 
रणो , प्रसगो की झाँकी प्रस्तुत की है, जो गाधी जी के आध्यात्मिक प्रभाव का आक- 
लन करने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यहा हम इस महत्वपूर्ण लेख के कुछ 
अश्ञ प्रस्तुत कर रहे हैं।--सम्पा० | 

प्रेमपन्‍थ पावकनी ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने, 
माही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने। 
हरिनों मारग छे शूरानो' ॥ 

भेरे जीवन मे प्रार्थना ने बहुत वडा अभिनय किया है। मैं बिल्कुल बच्ची थी 
तव मुझे किसी ने व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्रार्थना के बारे कुछ कहा हो या 
सस्कार दिये हो, ऐसा मुझे याद नही है। लेकिन ननसाल में मैं रहती थी तव मेरे 
नाना कभी-कभी पोथी पढकर सुनाते थे। उनकी कथाएँ मैं सुतती थी । छोटी या 
बडी सभी आयु के भक्तो को भगवान सकट से बचाते हैं, ऐसे किस्से अनेक वार 
सुनने से मेरे मन मे श्रद्धा जागी और यह विश्वास पैदा हुआ कि उन भक्‍तो की तरह 
मैं भी भगवान से प्रार्थना करू तो वह मेरी भी सहायता करेगा। वाद में मैने इसका 
अनुभव किया। बचपन में सकट भला कितने वडे हो सकते है। फिर भी समय- 
समय पर उन दिनो की मेरी भावना के अनुमार मुझे जब परिस्थिति सकट-भरी 
लगती तब मैं चुपचाप मन मे भगवान की करुणा के छिए याचना करती, पोथी 
में से सुने हुए मक्तो के करुण वचनो का उपयोग करती। सकट के प्रसग ऐसे होते 
थे बीमारी, परीक्षा, अधेरे मे जाने के प्रसग, अच्छा न लगनेवाला काम, अनिच्छा 
से करने के प्रसग, स्कूल जाते समय चिलबिले आदमियो-द्वारा सताये जाने के प्रसंग । 
लेकिन अनुभव ऐसा हुआ कि प्रार्यना से या तो सकट दूर हो जाते हैं, या मदद अथवा 
बल मिलता है। इसलिए मेरी श्रद्धा बढती ही गई। 

पूज्य महात्मा जी के आश्रम मे जाकर साधना करने की मेरी इच्छा सव तरह 
से अनुकूलता प्राप्त करके आखिर में सफल हुई। यह भी प्रार्थना का ही फल है, 
ऐसी मेरी श्रद्धा है। वहा चारेक वर्ष बिताने के वाद और जेल मे ग्यारह महीने 
रहने के वाद फिर निर्णय की मुसीबत आकर खडी हुई तब भी प्रार्थना काम आई। 
जेल से छूटने के पहिले भविष्य के मार्गदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, तव 
उसकी कृपा से वह काम सरल हो गया। 


१ अर्य प्रेम का मार्ग आग की ज्वाला के समान है। लोग उसे देख कर 
वापस भाग जाते हैं। जो उसके भीतर प्रवेश करते हैं, वें महासुख भोगते हैं। 
और बाहर से देखनेवाले जल जाते हैँ। हरि का मार्ग शूरो का है। 


पक नीति: धर्म: वर्शत 


प्रार्थना के साथ मेरे जीवन से जुडी हुई एक गृढ घटना सूचक स्वप्नो की है। 
बुद्धिनिष्ठ विद्वान्‌ इसे हँसकर टाल देंगे । लेकिन मैं तो अपने अनुभव के भाधार 
पर कहती हूँ। जब-जब मेरे जीवन मे कोई खास परिवर्तन होने का समय आया 
है, अथवा मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है, अथवा अपेक्षा न होने पर भी मेरे हाथ 
से कोई काम होने की अपेक्षा नियति रखती है, तब-तब मुझे सूचक स्वप्न आये हैं। 
सत्याग्रह आश्रम मे आने के बाद मुझे एक ऐसा स्वप्त आया था, जिसका स्पष्टीकरण 
पूज्य महात्मा जी ने अपने ढंग से किया था। सासवड' आने के बाद फिर से (वह) 
स्वप्न आया। 
सासचड आने के बाद मेरे मन से दो विचार -प्रवाह बहते छंगे। एक मन मे 
ऐसी चिन्ता बनी रहती थी कि जिस क्षेत्र मे अभी तक कोई कार्य नही हुआ है उसमे 
नया प्रयोग करते समय ज्ञान और अनुभव न होने से कार्य-शक्ति मे उतनी 
कमी रहेगी। साथी नये, क्षेत्र नया, अपनी बुद्धि तथा शक्ति के माप का कोई अन्दाज 
नही। इसके सिवा यहा का वातावरण भी सत्याग्रह-आश्रम के वातावरण से मिलता 
नही था। महाराष्ट्र मे रचनात्मक कार्यकर्ता भी राजनीति मे पूरा रस लेते हैं। 
विद्धत्ता को प्रथम आदर मिलता है और चर्चा तथा वाद-विवाद पूरे जोश से चलते 
हैं। दो महाराष्ट्री मिले कि वाद-विवाद आरम्भ हुआ ही समझिए। ये सब बाते 
मेरे स्वभाव के विरुद्ध थी। इस वातावरण मे अपने ढग का सेवा-कार्य कैसे होगा 
इसकी चिन्ता मन में बती रहती थी। 
दूसरा विचार पूज्य महात्मा जी के बारे मे था। सत्याग्रह-आश्रम मे थी, तब 
वे भले ही दूर रहे तो भी पास ही लगते थे। पत्रव्यवहार-हारा उनके साथ साल्निध्य 
कायम रहता था। बीच-जीच मे मिलना भी हो जाता था, उनके साथ रहने का 
अवसर भी मिलता था। अब मैं दूर आ पडी थी । वह भी बहुत दूर थे। पत्र-व्यवहार 
नियमित चलेगा या नही, उनके मन मे मेरा स्थान रहेगा या नही, ऐसी-ऐसी चिन्ताए 
मन मे हुआ करती थी | सूर्यमाला मे अपने कक्ष मे घूमने वाले ग्रह जिस प्रकार 
सूर्य से प्रकाश और गणक्ति प्राप्त करते है, वैसे ही दूर रहते हुए भी पूज्य महात्माजी 
से स्नेह, सहानुभूति तथा बल प्राप्त करने की आज्ञा मैं रखती थी। इस प्रकार दो 
तरह की चिन्ताओ मे मन व्यग्र हो गया था। और भविष्य अच्चकारमय लगता था । 
ऐसी स्थिति मे रात को यह स्वप्न आया --- 
सैने देखा कि एक विश्वाल मैदान मे मैं वैठी हूँ। मैदान इतना बिस्तीर्ण था 
कि दूर गोल घूमता हुआ आकाश क्षितिज के पास उससे मिलता हुआ दिखाई 





१. सासचड़ महाराउ्ट्र मे एक स्थान है जहां आश्रम है। 
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देता था। पेड, मकान, रास्ता कुछ भी नहीं दीखता था। मनृष्य भी नहीं थे। 
सर्वत्र हरी घास उगी हुई थी और मैदान में भध्यविन्दु के रूप में एक कुर्सी पर मैं 
बैठी हुई थी। थी तो अकेली ही, लेकिन ऐसी प्रतीति होती थी कि मेरे पीछे ही 
एक व्यक्ति खडा है। मुझे वह व्यक्ति दिखाई नहीं पडता था, दृष्टि से जोझल 
था, लेकिन वह पुरुष था, मेरा रक्षक कहो या तारनहार कहो, लेकिन वह साथ 
देनेवाला था, इस वारे मे मुझे शका नही थी। इस स्थिति में मैं वैठी थी तभी 
अचानक सामने से चार-पाँच सुन्दर वालक, सुन्दर पोशाक पहने हुए, हाथ मे फूठा 
के गुच्छे छिए दौठते आये और पास आकर उन्होने वे गुच्छे मुझे दे दिये। मैं उनके 
साथ वाते करने छगी, इतने में वैसे ही दूसरे वच्चे दौडते हुए आये और उन्होंने नी 
मुझे गुच्छे दिये। इसी तरह वालको के झुण्ड वहा आते गये और सभी मुझे गुच्छे 
देने लगे | आखिर मे वाललक ठहर गये और चारो दिशाओ से और ऊपर आममान से 
पुष्पगुच्छो की वृष्टि मेरे ऊपरहोने लगी, इससे में इक गई जौ र चीककर नीद से जाग गई । 

जागने के बाद स्वप्त का विचार आया। मैंने जाना कि स्वप्न में जो पुरुप 
मेरे पीछे अदृश्य रूप में खडा था वे पूज्य महात्मा जी ही थे। उनके आशज्ञीवदि 
मेरे साथ हमेजा से है, इसलिए उनका असर मेरे सेवाकार्य में दृ्य फल दिये बिना 
नही रहेगा, --ऐसा विश्वास मन मे दंढ हो गया । 

यह स्वप्न मैंने पृ० महात्मा जी को नही बताया, क्याकि एक पत्र में उन्होंने 
मुझे लिखा था कि सपनो को महत्व नही देता चाहिए। यहा मुझे एक सुख-सवाद 
याद आता है। 

दाँडीकच से पहिले पू० महात्मा जी का निवास सत्याग्रह-आश्रम में था, तब 
की यह घटना है। शायद लाहौर काग्रेस से पहिलले की हो। शाम की प्रार्थना के वाद 
पूज्य महात्मा जी हृदय-कुज के आँगन मे अपनी खाट पर बैठे थे। सामने वैच पर 
दो अमेरिकन मित्र बैठे ये। उनमे से एक अमेरिका के लेखक श्री शेखुड एड्टी 
थे, ऐसा स्मरण है। मैं पास खडी ध्यानपूर्वक उनकी बाते सुन रही थी। ऐसी 
मुलाकातों से मुझे बहुत सीखने को मिलता था। 

वे लेखक पू० महात्मा जी से पूछ रहे थे, जव आपके सामने कोई कठिन समस्या 
खडी होती है, तव आप उसे किस तरह हल करते है ? अर्थात्‌ जब आपको मार्ग 
स्पष्ट नही दीखता तव आप क्या करते है ? 

पू० महात्मा जी बोले---मै घटो तक उस पर विचार और मनन करता हूं, 
और जब मुझे प्रकाश नहीं दीखता तब मैं कहता हूँ कि, अभी इस बात को छोडो। 
ओर एक रात नींद निकाल लेता हूँ। लेकिन सुबह में उठता हूं तो अचानक हल 
सामने आकर उपस्थित हो जाता है!” 

४९ 
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लेखक ने पूछा:--- आपके कहने का क्या यह अर्थ है कि चमत्कार की तरह 
स्वप्न मे आपको हल मिल जाता है ?” 

पूज्य महात्मा जी बोले:---नहों, चमत्कार नहीं। यह तो गणितज्न के 
जैसी बात है। वह्‌ घण्ठों त्त अपनी समस्या पर विचार करता रहता है। 
ओर खूब एकाग्रता और प्रयत्न के बाद एकाएक उसे उसका हल मिल जाता 
है और वह बोल उठता हैः अहा, हल मिल गया। मेरे बारे मे ठीक ऐसा 
ही है ॥! 

श्री विनोबा जी से मैंने एक बार स्वप्तो के बारे मे पूछा था। मेरी स्मरण-शक्ति 
ठीक काम करती हो तो मुझे स्वप्न आते ही नही, ऐसा उत्तर उन्होने दिया था। 
अत. उनके लिए स्वप्न की बात विचार करने योग्य थी ही. नही। 

इस तरह इस युग के दो महान आध्यात्मिक शक्ति वाले पुरुषों के मत मैंने 
जान लिये। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने अतुमव से ही चलता है। मुझे स्वप्नो 
के सूचक और सच होने की प्रतीति कई बार हुई है। मेरे पिता जी कारवार मे 
अचानक नीद में गुजर गये। उसी रात को छूगभग उसी समय मुझे भयसूचक' 
स्वप्न आया था। तब मैं सफर मे थी। दो दिन बाद पूना पहुँची और तार 
मिला। और मुझे राजा दशरथ की मृत्यु के बारे मे भरत को आये रामायण के 
स्वप्न का वर्णन याद आ गया। 

दिसम्बर पूरा हुआ। जनवरी का महीना आया। चौदहवी तारीख की 
सकाति थी। हमेशा की तरह मैंने पूज्य महात्मा जी को पत्र के साथ तिल-गुड 
भेजा। उसके बाद अखबारो में पढा कि उन्होंने उपवास घुरू किया है। हृदय को 
एक आघात छूंगा। मन मे डर पैदा हुआ कि इस सकट के समय मे अहिसा-मूर्ति 
की आहुति तो नही पडेगी। लेकिन मैंने देखा कि भारत का हृदय अविचल है, 
बलवान है। ऊपर दिखाई देने वाली हिंसा के पर्दे के नीचे पूज्य महात्मा जी के 
प्रति प्रेम और निष्ठा की तहे है। उनकी टेक को पुरा करके जनता ने आत्मा के 
प्रति द्रोह करने से इन्कार कर दिया है। 

वातावरण कुछ पलटता-सा रूगा। उपवास मे अपमृत्यु ढल गईं। फिर 
बम-सकट से भी प्रज्य महात्मा जी बच गये। मुझे रगा कि भगवान भवतों के 
रक्षक हैं। हम व्यर्थ ही डरते थे। जितना महान पुरुष उतनी ही महान उसकी 
कसौटी । उसके लिए सकट भी महान ही आयगे। महान सकटो में से पार हुए 
बिना महापुरुष की महानता भी कैसे सिद्ध हो सकती है ” भगवान अपनी छीला 
दिखाते हैं। महात्मा जी की महानता तो शिखर पर पहुँच गई है, ऐसा कुछ मन 
को लगा और हृदय अत्यन्त प्रसन्न हो गया। 
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उस समय श्री शकरराव जी काग्रेंस के महामत्नी थे। वे काग्रेस सस्या में 
आई हुईं शिथिकता को दूर करके उसको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे । 
वे सर्वेदिय की बुनियाद पर देश मे आथिक नियोजन का विचार रखते थे। इस- 
लिए रचनात्मक कार्यकर्त्तानों का एक सघ समठित करने की आवश्यकता उन्हे 

महसूस होती थी। पुज्य महात्मा जी ने गाबी-सेवा-सघ को पुनरुज्जीवित करना 

अस्वीकार कर दिया था, फिर भी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं को मार्गदर्शन देने 
की तैयारी वताई थी। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के वाद उधम ओर पधुरुपार्थ करने 
का समय आ गया था। देश से दारिद्रय के रोग की जड काटने के लिए रचनात्मक 
शक्ति की बुनियाद पर भगी रथ प्रयास करने की जरूरत थी। इसलिए शकररावजी 
के प्रयत्त से ८, ९ और १० फरवरी को सेवाग्राम मे रचनात्मक कार्यकर्त्ताओ 
का सम्मेलन करने का निइुचय हुआ था। पूज्य महात्मा जी फरवरी के शुरू में 
नई दिल्‍ली से सेवाग्राम जानेवाले थे। 

उस सम्मेलन मे जरीक होने की मेरी भी इच्छा थी। इसलिए २६ जन- 
वरी को मैंने सासवड छोडा। दूसरे दिन कुलाबा जिले के पेण गाव मे महाराष्ट्र 
काग्रेस स्त्री-नगठन समिति की कार्यसमिति की वैठक थी। वह दो दिन में पूरी 
हुईं। फिर तीसरे दिन दूर के एक गाव मे कस्तूरवा ट्रस्ट के ग्रामसेवा केद्द 
को देखने गई | और ३० जनवरी को दोपहर १२ बजे मैं बम्बई पहुँची। अपनी 
भौसी के यहा ठहरी थी । 

शाम तक सारे काम पूरे करके मैं साढे पाच वजे फलाहार करने बैठी थी। 
वम्बई से वर्धा जाना चाहती थी। इसी के विचार मन में घुल रहे थे। एकाएक 
किसी ने वाहर का दरवाजा घडाम से खोला। मौसी देखने गई तो उनका छोटा 
छडका रेडियो सुतकर हॉफता हुआ दौडकर आया और चीख उठा-- मा, गावी 
जी गये ।॥” 

मेरी छाती मे दो वार दर्द उठा। मुझे ठीक याद नही कि मैं कव उठी और 
मुँह घोकर वाहर आरामकुर्सी पर बैठ गई। दिमाग बिल्कुल जड हो गया था। 
मैं जीवित हूँ या मृत, इसकी भी कल्पना नही थी । 

मौसी पास आकर सिर पर हाथ रखकर मुझे समझाने छुगी, 'शान्त रह वैटी, 
वह कमवख्त गलत खबर छाया होगा। मैं मालूम करती हूँ।” मालम करने के 
बाद तो तीन गोली लगने के ही समाचार मिले। 

आँख से आंसू भी नही वह रहे थे, मैं स्थिर वैठी थी। वहुत देर वाद भान 
हुआ। किसन आकर मुझसे लछिपट कर रोने छगी। उसके वाद मुझे भी रोना 
आया, ऐसा याद है। सारी रात वह मेरे पास ही सोई। सुबह जल्दा उठकर 
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मैंने सिर धोकर स्तान किया और चौपाटी पर सार्वजनिक प्रार्थना के लिए जाने 
की तैयारी की। इतने मे फोन आया। सुश्ीला सुबह सफर करके वम्बई पहुँची 
थी। एक स्नेही के मारफंत उसने मुझे हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली चलने का सन्देश 
दिया था। वह स्वय हवाई मार्ग से रवाना हुई, फिर किसन और मैं दोनो विमान 
से दिल्ली पहुँची। उस सारे समय की मन स्थिति का वर्णन करता कठिन है। 
तब तक अखबार हाथ मे आया और सारे समाचार विस्तार से जानने को मिले। 
एक तो उस भीषण मृत्यु का आघात। हमारा और देश का जीवन अब शून्य 
हो गया, ऐसी भावना से पैदा हुई घोर मिराशा। और फिर हत्यारा महाराष्ट्री 
कुलागार निकला। (उसका नाम भी उस समय तक मैने नहीं सुना था, यद्यपि 
वह पूना का रहनेवाला था और काग्रेस-विरोधी के रूप मे प्रस्यात था।) महा- 
राष्ट्र मे बुद्धिमान, नेता कहे जानेवाले वर्ग मे से कुछ व्यक्तियों ने वर्षों तक पूज्य 
महात्मा जी के विरुद्ध जो व्यक्तिगत जहरीछा प्रचार किया था उसी का यह पका 
फल था। उस समय हवाई जहाज में हमारे साथ श्री खेरसाहब, उनकी' पत्नी 
भऔर लीलावती बहित आसर थी। लीलावती बहिन क्रोधावेश मे बोली-- 
'मुझे छूगा कि ह॒त्यारा कोई निर्वासित (शरणार्थी) होगा। लेकिन बाद में मालूम 
हुआ कि वह तो मुआ घाटिया था” इन शब्दों ने मुझे सावधान कर दिया। 
ईसा की मृत्यु को लेकर यहदियों ईसाइयो के बीच सदियो तक बैर बना रहा था। 
अब ऐसी ही बात क्या भारत में भी होगी ” गुजराती-महाराष्ट्रियों के बीच 
क्या स्थायी अहि-नकुछ का बैर पैदा होगा ? ऐसे दु सह विचार मन में आने 
लूगे। मन जड और बधिर हो गया। 

जुलूस में शामिल होकर मैं अश्रुमोचन करती हुई सुशीका के साथ चलने 
लगी। वह खूब शान्त थी और मुझसे विवेक की बातें करने लगी। राजघाठ 
पर श्रीदेह लाई गई तब श्री मणिबहन पटेल की मदद से मै उस जर्जर किन्तु पावन 
देह को देख सकी। मैंने मस्तक पर हाथ रखा। वरफ जैसा ठडा छगा। मेरे 
शरीर में कपकंपी छटी। जब चिता प्रकट हुई और शरीर भस्म होने लगा उस 
समय के आकन्द का वर्णन कैसे कर ? जो शरीर हम सबको प्रियदर्शी और 
प्रिय छूमता था, जिसकी सेवा को हम सब साक्षात्‌ भगवान की ही सेवा सानते 
थे, वह शरीर आख़िर भस्मान्तम्‌ हुआ। । कैसी विचित्र छीछा है 

जिसको तूने जग मे जिलाया वो ही तुझे जलूये। 

किसन और मैं श्री मावछकर जी के यहा गई। णकररावजी को मालूम हुआ 
तो वे आकर हमे अपने घर के गये। उस दिन तो किसी को खाना-पीना सुझा 
ही नही। दूसरे दिव अलवार में खबर आई। महाराष्ट्र मे, खास तौर पर पूना- 
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समाज टूट पडा है। उनके मकान जलाये जा रहे है। अत्याचार हो रहे है। 
आदि आदि। 

हृदय में क्रेब और सताप भरा था, आवेश मे मैं वोल उठी--- मुझे उन 
कोगो पर जरा भी दया नहीं आती।” 

शकेररावजी बान्ति से मुझे समझाने लगे--- हमे उदार होना चाहिए, 
ओ्रेमावाई, इस तरह नही बोलना चाहिए।” 

तीन दिन वाद किसन के साथ मैं दिल्ली से रवाना हुईं। अन्त में वराग्य 
की आग जलने छूगी। मैने अपने वाहरी वेश में परिवर्तन कर डाछा। देखने- 
वालो को आघात छगा। लेकिन मुझसे कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई | 
एक दो वहिनो ने सहज प्रयत्न किया, लेकिन मैंने उन्हे रोक दिया । पूना से आचार्य 
भागवत मेरे साथ हुए। सासवड पहुँचने के वाद मेरी वेदना और क्लेश बढ गये 
ओर अव परमात्मा के साथ झगडा शुरू हुआ। 

मैं भगवान से कहने लगी-- तू दयामय नही हे। कोई क्र राक्षस-जैसा है। 
अपने भकतो की भी तू रक्षा नही करता। तू वचन का झूठा है। 'न मे भक्त 
अ्रणश्यति'--इस आश्वासन को तू ने झूठा सिद्ध किया है। सुकरात, ईसा और 
महात्मा जी, तेरे इन भक्तों को अपना बलिदान देना पडा। अहिंसा का पूर्ण 
पालन करनेवाले ब्रतियो को भी तू भीपण मृत्यु देता है। दुनिया मे भले का नतीजा 
अला, बुरे का वुरा--यह नीति अब तेरे पास नही रही। इसलिए पूज्य महात्मा 
जी का ऐसा भयानक अन्त देखकर लोगो की श्रद्धा टूट गई और कानून को हाथ 
में लेकर वे तोडफोट और मारकाट करने लगे, इसमे आइचर्य क्या | अन्तिम उप- 
वास के दिनों मे पूज्य महात्मा जी का असाधारण वर्मतेज प्रकट हुआ, तब मुझे 
थद्धा हुई थी कि इस पुण्यभूमि मे सन्त की ह॒त्या नही होगी। लेकिन तूने तो मेरी 
आँखें खोलने मे जरा भी देर नही रूगाई ।” इस तरह जैसे-जैसे झगडा चलता गया 
वैसे-वैसे मन मे निराशा फैलती गई। आच्तरिक श्रद्धा का सारा वछ तो भगवान 
मे था। उसके ऊपर रही श्रद्धा दूट जाय, तब तो जीवन का दिवाला ही 
पिकलेगा न । 

फिर भी प्रार्थना और सन्‍्तवाणी का परिगीलन मैंने नही छोटा। मन तो 
रातदिन सतप्त रहता था। अन्तर मे कही बडी रिकतता आ गई थी। 

१२ फरवरी को राष्ट्रीय पैमाने पर अज्ौच की निवृत्ति हुई। उस दिन मैंने 
पूरा उपवास किया था। तेरहवी को शुक्रवार था। उस दिन एक वार खाया 
और हर सप्ताह ऐसा करने का सकल्प किया। 
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शुत्रेवार को कुछ मानसिक ग्लानि बढ गई थी। इस दुनिया मे अब अपना 
कोई नहीं है, भगवान भी नही हैं, ऐसी कुछ विचित्र शून्यावस्था चित्त मे पैदा 
हो गई थी। पूज्य महात्मा जी के अवसान से पहिले मर जाने की इच्छा पूरी 
नही हुई। मैं जीवित हूँँ। निराश और निस्त्साहित हूँ। अब जीवन कैसे बिताऊ ? 
सेवाकार्य मे मेरा पथदर्शक कौन होगा ? हृदय का दुख और भूलो का भार 
किसके सामने हूका करूगी ? ऐसे विचारों से मन उद्विग्गन हो गया था। 
हमारे मकान की दूसरी मजिल पर एक छत थी। बरसात नही होती तब 
आठ महीने से ज्यादा समय मे वही सोती थी। मुझे कमरे मे सोना कभी अच्छा 
नहीं लगता था, खुले मे सोना ही अच्छा लगता था। आज भी यही स्थिति है ॥ 
तैरहवी फरवरी को माध शुक्रू तृतीया थी। रात को साढ़े ग्यारह बजे मैं 
छत पर गई। आचार्य भागवत को क्षय का ससर्ग हो गया था, इसलिए वे पहिली 
मजिल पर कमरे मे ही सोते थे। आश्रम-माता वृद्ध माई और एक छात्रा दोनों 
नीचे के एक कमरे में सोती थी। मकान गाव के एक किनारे होने से चारो ओर 
एकान्त था। फिर आधी रात हो चछी थी। चारो ओर शान्ति विराज रही थी । 
मैं थकी हुई थी। क्योकि मन' मे वेदना होने के बावजूद काम तो बराबर चलता 
ही था। मन को खाली रखने से उद्वेग बढ जाता था, इसलिए काम में रंगे रहता 
ही लाभप्रद मालम होता था। 
छत पर बिस्तर बिछाकर मैं लेटी। चारो तरफ अन्बकार था। आकाश 
मे नक्षत्र चमक रहे थे। यामिनी नि शब्द थी। पूज्य महात्मा जी का चिन्तन करती 
हुई मैं पडी थी। फिर सो गई। नींद मे कभी स्वप्त आया, उससे जाग उठी ॥ 
उसके बाद कुछ देर तक नीद नही आई। फिर पावन स्मरण, फिर अश्ुमोचन, 
इस तरह चलता रहा। अचानक जोर से हवा चलने छगी। मुझे ठड-सी मालूम 
हुई। ओढने का खेस ओढकर मैं पडी रही। इतने में मेरे सिर पर अगुलियों का 
स्पर्श हुआ। धीरे-घीले बालो मे अगुलिया घूमने छगी। मेरे तकिये के पास 
कोई बैठा है, ऐसा मुझे लंगा। और मन में डर पैदा हुआ। मैंने आँखें मीच ली 
कुछ सेकण्ड बीते होंगे। स्पर्श लुप्त हो गया। तो भी मैं वैसे ही पडी रही। 
एकाथ मिनट बाद हिम्मत करके मैंने सिर ऊचा करके देखा। कोई नही था। 
सर्वत्र शान्ति थी और आकाश के तारे पृथिवी पर प्रकाज-किरणें फेंक रहे थे। 
मेरे तकिये के पास घडी थी। देखा पीने तीन बजे थे। 
बाद में तो मैं फिर सो गई। सुबह आचार्य भागवत से मिली तव रात का 
अनभव मैंने कह सुनाया | वह कहने लगे--“आपने, स्पर्य हुआ तभी तुरन्त सिर 
ऊचा करके देख। क्यों नही ? डर क्यो गा? टर नही छगना चाहिए. था। 
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मैंने कहा--लिकिन पता नही क्यों देखने की इच्छा होते हुए भी मेरी हिम्मत 
नही हुई।” 

हृदय की शान्ति भग हुई। लेकिन श्रद्धा भग हो जाती तो जीवन में रहा 
मागल्य भी चला जाता। फिर भी रूगभग एक वर्ष तक भगवान के साथ मेरा 
झगडा चलता ही रहा। पूज्य महात्मा जी की मृत्यु का गूढ रहस्य मैं समझ नही 
पाती थी। अनेक लोगो ने अनेक प्रकार से मीमासा की। मार्च में सेवाग्राम मे 
गाघी-अनुयायियो की एक बडी परिषद्‌ हुई। वहा लूम्बा-चौडा वार्तालाप हुआ। 
उसमे से सर्वोदिय समाज का जन्म हुआ। उत दिनो मे मैं श्री विनोवा जी के काफी 
सम्पर्क मे आई। मेरी सान्त्वना के लिए उन्होने खास समय दिया। उनके साथ 
रहने मे अच्छा तो रूगता था, लेकिन अन्तिम समाधान तो अन्तर मे से प्राप्त 
करना चाहिए, ऐसा लछगा। 

यह समाघान या शान्ति प्राप्त करने का मार्ग तो सूझता नहीं था। पूज्य 
महात्मा जी गये, लेकिन उनका मुझे सौंपा हुआ काम (कस्तूरबा ट्रस्ट का) तो मेरे 
पास ही था। उसमे तथा दूसरे कामों मे मत लगाने का मैंने बहुत प्रयत्त किया। 
गाधी-स्मारक-निधि की स्थापना होते ही महाराष्ट्र मे एक कामचलराऊ शाखा-समिति 
स्थापित हुईं। उसके चार मन्त्री नियुक्त हुए। उनमे से एक मैं भी थी। कोप 
इकट्ठ। करने के लिए तीनो मन्त्रियो ने अपने-अपने जिले चुन लिये। तीनो द्वारा 
त्यक्त दो जिले मेरे हिस्से मे आये। वे थे रत्तनागिरी और कुछाबा। कंगाली और 
यात्रा के साधनो की असुविधा के लिए ये दोनो जिले महाराष्ट्र मे प्रसिद्ध है। लेकिन 
मुझे यह वात अच्छी लूगी। क्योकि दोनो मे, विशेषत रत्नागिरि मे, उच्चकोटि 
का सुष्टि-सौन्दर्य है। इसलिए यह जिला मुझे बहुत पसन्द है। फिर तपस्वी श्री 
अप्पासाहब पटवर्धन इस जिले के प्राण कहे जा सकते हैं। बरसात के मौसम में 
मैं र॒त्नागिरि जिले मे घूमी। छोटे-बटे वृक्षो से ढके हुए सह्याद्वि के पहाड, उनमे 
से कल-कलू-नाद करते हुए नीचे उतरते हुए झरने, दूर अनन्त तक जाते मालूम होने 
वाले लालमिट्टी से रजित रास्ते, सहस्रवाराओ मे वरसती वर्षा, चारो और 
विराजती शान्ति और आसपास की सुन्दर प्रकृति के साथ एकरूप होने से प्राप्त 
होनेवाला अद्वैतानन्द। यह रत्नागिरि की ही विशेषता है। 

पूज्य महात्मा जी के स्मारक के लिए मैं कोप इकट्ठा करने गयी थी। उनका 
पावन स्मरण पग-पग पर होता था। चौमासे मे सृष्टि भले ही रमणीय लगती हो, 
लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि एकान्त वनश्री और मेघ-गर्जना मन के वियोग-डु व 
को भी तीब्रतर बना देती हैं। पूज्य महात्मा जी को मीरावाई के दो भजन वहुत 
प्रिय थे। एक म्हाने चाकर राखोजी' और दूसरा तोहरे कारन सत्र सुख छोडिया 
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शुक्रवार को कुछ मानसिक गलानि बढ गई थी। इस दुनिया मे अब अपना 
कोई नही है, भगवात्त भी नही हैं, ऐसी कुछ विचित्र शून्यावस्था चित्त मे पैदा 
हो गई थी। पूज्य महात्मा जी के अवसान से पहिले मर जाने की इच्छा पूरी 
नही हुईं। मैं जीवित हूँ। निराश और निस्त्साहित हँ। अब जीवन कैसे बित्ताऊ ? 
सेवाकार्य मे मेरा पथदर्शंक कौन होगा ? हृदय का दुख और भूलो का भार 
किसके सामने हलूका करूगी ? ऐसे विचारों से मन उद््‌विग्न हो गया था। 
हमारे मकान की दूसरी मजिल पर एक छत थी। वरसात नही होती तब 
आठ महीने से ज्यादा समय मे वही सोती थी। मुझे कमरे मे सोना कभी अच्छा 
तही लगता था, खुले मे सोना ही अच्छा लगता था। आज भी यही स्थिति है।॥ 
तेरहवी फरवरी को माघ शुक्ल तृतीया थी। रात को साढ़े ग्यारह बजे मैं 
छत पर गई। आचार्य भागवत को क्षय का ससर्ग हो गया था, इसलिए वे पहिली 
मजिल पर कमरे मे ही सोते थे। आश्रम-माता बुद्ध माई और एक छात्रा दोनो 
नीचे के एक कमरे में सोती थी। मकान गाव के एक किनारे होने से चारो ओर 
एकान्त था। फिर आधी रात हो चछी थी। चारो ओर शान्ति विराज रही थी। 
मैं थकी हुई थी। क्योकि मन मे वेदना होने के बावजूद काम तो बराबर चलता 
ही था। मन को खाली रखने से उद्वेग बढ जाता था, इसलिए काम मे रंगे रहता 
ही लाभप्रद मालूम होता था। 
छत पर बिस्तर बिछाकर मैं लेटी। चारो तरफ अन्धकार था। आकाश 
मे नक्षत्र चमक रहे थे। यामिनी नि शब्द थी। पूज्य महात्मा जी का चिन्तन करती 
हुई में पडी थी। फिर सो गई। तीद में कभी स्वप्न आया, उससे जाग उठी + 
उसके बाद कुछ देर तक नीद नहीं आई। फिर पावन स्मरण, फिर अश्रुमोचन, 
इस तरह चलता रहा। अचानक जोर से हवा चलने लगी। मुझे ठड-सी मालूम 
हुई। ओढने का खेस ओढकर मैं पडी रही। इतने मे मेरे सिर पर अगुलियों का 
स्पर्श हुआ। धीरे-धीले बालो मे अगुलिया घूमने लगी। मेरे तकिये के पास 
कोई बैठा है, ऐसा मुझे लगा। और मन मे डर पैदा हुआ। मैंने आँखें मीच ली | 
कुछ सेकण्ड बीते होगे। स्पर्श लुप्त हो गया। तो भी मैं वैसे ही पडी रही॥ 
एकाध मिनट बाद हिम्मत करके मैंने सिर ऊचा करके देखा। कोई नहीं था। 
सर्वत्र शान्ति थी और आकाश के तारे पृथिवी पर प्रकाश-किरणें फेक रहे थे । 
मेरे तकिये के पास घडी थी। देखा पौने तीन वजे थे। 
बाद में तो मैं फिर सो गई। सुबह आचार्य भागवत से मिली तव रात का 
अनुभव मैंने कह सुनाया। वह कहने रूंगे--- आपने, स्पर्भ हुआ तभी तुरन्त सिर 
ऊचा करके देखा क्यो नहीं ? डर क्यो ऊूगा” डर नही छगना चाहिए था। द 
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मैंने कहा--लिकिन पता नहीं क्यो देखने की इच्छा होते हुए भी मेरी हिम्मत 
नहीं हुई।” 

हृदय की शान्ति भग हुई। लेकिन श्रद्धा भग हो जाती तो जीवन में रहा 
मागल्य भी चला जाता। फिर भी रूगभग एक वर्ष तक भगवान के साथ मेरा 
झगडा चलता ही रहा। पूज्य महात्मा जी की मृत्यु का गूढ रहस्य मैं समझ नहीं 
पाती थी। अनेक लोगो ने अनेक प्रकार से मीमासा की। मार्च मे सेवाग्राम मे 
गाधी-अनुयायियो की एक वडी परिषद्‌ हुई। वहा लम्बा-चौडा वार्तालाप हुआ। 
उसमे से सर्वोदिय समाज का जन्म हुआ। उन दिनो मे मैं श्री विनोवा जी के काफी 
सम्पर्क मे आई। मेरी सान्त्वना के लिए उन्होंने खास समय दिया। उनके साथ 
रहने मे अच्छा तो लूगता था, लेकिन अन्तिम समावान तो अन्तर मे से प्राप्त 
करना चाहिए, ऐसा लगा। 

यह समाघान या शान्ति प्राप्त करने का मार्ग तो सूझता नहीं था। पृज्य 
महात्मा जी गये, लेकिन उनका मुझे सौपा हुआ काम (कस्तूरवा ट्रस्ट का) तो मेरे 
पास ही था। उसमे तथा दूसरे कामों मे मन छगाने का मैंने बहुत प्रयत्त किया। 
गाघी-स्मारक-निधि की स्थापना होते ही महाराष्ट्र मे एक कामचलाऊ शाखा-समिति 
स्थापित हुईं। उसके चार मन्‍्त्री नियुक्त हुए। उनमे से एक मैं भी थी। कोप 
इकट्ठा करने के लिए तीनो मन्त्रियो ने अपने-अपने जिले चुन लिये। तीनो हारा 
त्यक्त दो जिले मेरे हिस्से मे आये। वे थे रत्नागिरी और कुलाबा। कंगाली और 
यात्रा के साथनो की असुविधा के लिए ये दोनो जिले महाराष्ट्र मे प्रसिद्ध हैं। लेकिन 
मुझे यह बात अच्छी छगी। क्योकि दोनो मे, विशेषत रत्नागिरि मे, उच्चकोटि 
का सृष्टि-सौन्दर्य है। इसलिए यह जिला मुझे बहुत पसन्द है। फिर तपस्वी श्री 
अप्पासाहब पटवर्घन इस जिले के प्राण कहे जा सकते हैं। बरसात के मौसम मे 
मैं रत्नागिरि जिले मे घूमी। छोटे-बटे वृक्षों से ढके हुए सह्याद्वि के पहाड, उनमे 
से कल-कल-नाद करते हुए नीचे उतरते हुए झरने, दूर अनन्त तक जाते मालूम होने 
वाले लालमिट्टी से रजित रास्ते, सहस्रधाराओ में बरसती वर्षा, चारो और 
विराजती शान्ति और आसपास की सुन्दर प्रकृति के साथ एकखूप होने से प्राप्त 
होनेवाला अद्वैतानन्द। यह रत्नागिरि की ही विशेषता है। 

पूज्य महात्मा जी के स्मारक के लिए मै कोष इकट्ठा करने गयी थी। उनका 
पावन स्मरण पग-पग पर होता था। चौमासे मे सृष्टि मले ही रमणीय लगती हो, 
लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि एकान्त वनश्री और मेघ-गर्जना मत के वियोग-हुख 
को भी तीब्रतर बना देती हैं। पूज्य महात्मा जी को मीरावाई के दी भजन बहुत 
प्रिय थे। एक म्हाने चाकर राखोजी' और दूसरा तोहरे कारत सव धुत छोडिया' 
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जब मै उनके पास थोडे समय रहने जाती, तव वे हमेशा मुझे प्रार्थवा मे ये गीत 
गाने को कहते थे। रत्नागिरि के प्रवास मे मुझे दूसरा भजन बराबर याद आता था-- 
तोहरे कारन सब सुख छोड़िया अब क्‍यों तरसाओ ? प्रभु जी॥ 
अब छोड़िया नह बने प्रभूजी, तव चरण के पास बुलाओ॥१९॥ 
विरहृव्यया लागी उर अन्दर, सो तुम आय बुझाओ॥२।। 
मीरा दासी जनम-जनम को, तव चित्तसु चित्त लगाओ॥३॥ 
रत्नागिरि के बाद कुलाबा की बारी आई। तब दीवाली का त्यौहार पास 
आ गया था। पूज्य महात्मा जी के अवसान के बाद राष्ट्र मे शोक व्याप्त हो गया 
था, इसलिए उत्सव मामूली-सा मनाया गया था। फिर भी बच्चो के और ग्रामीणों 
के रसिक मन को दु ख भी क्षणजीवी ही लूगता है। अच्छा हुआ कि यात्रा के मेरे 
अधिकाश दिन मुसलमानों की बस्तीवाले प्रदेश मे बीते। भाईटूज के दिन काम 
नही था। यात्रा करके मैं ठहरने के लिए हाड नाम के गाव मे पहुंची । रात के 
१० बजे थे। छत पर सोने गई। प्रार्यना और वाम-जप करके लेटी, लेकित पडोस 
मे रेडियो और उत्सव की घृमधघाम चालू थी, इसलिए थकी होने पर भी जल्दी 
नींद नही आई। नींद कब आई, यह पता नहीं चला। 
नींद में स्वप्न आया। विह्लल होकर मैं बैठी थी और पूज्य महात्मा जी का 
स्मरण कर रही थी। तभी अन्‍्तर्नाद होते सुना --मैं यही हूँ, पास ही हूं । चौक 
कर मैं देखने लगी तो पूज्य महात्मा जी सामने हँसते हुए खडे थे और मुझे आश्वासन 
दे रहे थे! खुशी मे मैं छोगो को आवाज देकर बुलाने छगी---भाओ यहा, दौडकर 
आओ। ये रहे महात्मा जी।' लोग दौडते आये, लेकिन पूछने लगे, --- कहा 
है? कहा हैं ?” मै बताने छगी, लेकिन लोगो को वह दिखाई नहीं देते थे। केवल 
मैं ही उन्हे देख सकती थी। फिर तो मैं जोर से रोने छगी और महात्मा जी से कहने 
लगी---आप मुझे छोड कर चले गये। ऐसा क्यो किया ? अब मै कैसे जीऊंगी ? 
मुझे तो सब ओर शून्य ही शून्य छगता है।” वह कहने रंगे--- पगली, रोती क्यो 
है” शोक मत कर ? मैं तो तेरे पास ही हूँ। कही नहीं गया। आँख खोलकर 
देख |” और भी कुछ कहा, लेकिन रुदन मे मैंने सुना नहीं। रुदन की तीब्नता इतनी 
बढ गई कि धक्का लगने से मैं जाग पडी। देखा तो चारो ओर अधेरा और शान्ति । 
पूज्य महात्मा जी, अवसान के बाद पहिली बार ही मुझे स्वप्न में दिखाई दिये 
थे। जीवित ये तव अनेक वार स्वप्न मे आते थे। छेकिन अवसान के वाद नौ 
महीनो तक उनका दर्णन नहीं हुआ। इस स्वप्न मे आध्वासन मिला, जिससे दृदय 
को कुछ ज्ञान्ति हुई। मन मे विचार आया कि मृत्यु को मित्र मानने की सीख 
वे हमे अनेक वार देते थे। राम का दर्शन न हो तो भी उसका काम करते रहना 
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चाहिए, उसी में राम का ध्यान और दर्भन आ जाता है, ऐसा उनका मानना था। 
हमे भी इसी पाठ का अनुसरण करने का प्रयत्त करना चाहिए। 

वाद मे तो मैं काम मे डूब गई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद करने के छिए अनेक 
काम पडे थे। अपनी शक्ति के अनुसार मैं भी करने छगी। नवम्बर के आखिरी 
सप्ताह में मैं वर्धा गई थी। वहा श्री रेहाना वहन तैयव जी मिली। उन श्रद्धालु 
वहिन का मानस भवत का है। अपने स्वप्न की वात मैंने उनसे कही। वे खुश 
होकर कहने लगी कि यह एक सूचक स्वप्न है। बापू ने आपको सन्देश दिया है। 
उनका काम करके काम मे ही उन्हे देखने का प्रयत्व करिये | उसी मे आपको शान्ति 
मिलेगी। फिर उन्होने अपने एक स्वप्न का वर्णन किया, जिसमे उन्हें भी पृज्य 
कस्तूरवा के साथ पूज्य महात्मा जी के दर्शन हुए थे और उनका सन्देश मिला था। 

महाराष्ट्र मे कस्तूरवा ट्रस्ट का काम बढ़ता गया। शिविर चले और बाद मे 
ग्रामसेविका विद्यालय की स्थापना हुई। १९४९ के जून में सासवठ का आश्रम 
गाँव के मकान से हटकर गाँव से वाहर एक रमणीय स्थान पर चला गया। पर्वत, 
नदी, मन्दिर, झरने और प्रकृति-सौन्दर्य के लिए यह स्थान प्रसिद्ध था। इसके 
सिवा वह॒सिद्धस्थान माना जाता था। वहा आश्रम के पक्के मकान बने। बाग- 
वगीचे छगे। आश्रम वहाँ गया उसलिए कस्तूरवा ट्रस्ट का प्रान्तीय कार्यालय भी 
वहा गया। अत आश्रम के पास ही ग्रामसेविका-विद्यालय के लिए मकान बने | 
खेती-वाडी शुरू हुई, गोगाला खुली, वैलगाडी आई, कर्घा आया, अनेक प्रवृत्तिया 
चलने लगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष स्व० श्री दादासाहव मावडकर हरसारू आकर 
आश्रम में एक-दो दिन रह जाते थे। आश्रम मे एक हिरनी भी पाछी गई थी। 
आमसेवा केन्द्र बढ गये । स्त्री-लगठन-समिति का काम व्यापक होने लगा। कांग्रेस 
का काम, फिर भूदान-यज्ञ-सम्बन्धी प्रवृत्तिया, साहित्य-सेवा और दूसरी अनेक 
प्रवृत्तिवा --इन सब मे मैं डूब गई। पढने या चिन्तन करने की फुरमत ही नहीं 
मिलती थी। री गकरराव जी वहा वार-वार आते थे, इसलिए कार्यकर्ताओं 
की भीड लगी रहती और तरह-तरह की चर्चाएं भी होती। वाद में नेता, मन्त्री 
और सरकारी अधिकारी सभी आने छूंगे। मेरी यात्रा और भ्रमण भी चछता था। 
श्री मुरार जी देसाई हर साछ एक वार आकर आश्रम मे रह जाते थे। मेरे सेवा- 
कार्य में उन्होने अपनी मर्यादा मे रहकर बहुत मदद की। मुझे बिना खर्चे किये 
लोकसभा मे भेजने के लिए वह तैयार हो गये थे, लेकित मैंने मना कर दिया । 
फिर उनके आप्रह से मैंने दो-तीन सरकारी कमेटियो में काम किया । ऐसे काम 
मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल न होने के कारण आगे ऐसा न करने की मैंने उनसे घ्राथना 
की और वे मान गये। विदेश जाने के मौके भी मैंने टाल दिये। समस्या अन्ननवस्त्र 
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के बारे मे स्वावलम्बी होनी चाहिए, यह आदी पूज्य महात्मा जी ने हमारे 
सामने रखा था। उस आदर्श तक पहुँचने का मैं महाप्रयत्न करती रही। 

इस प्रकार महात्मा जी के अवसान के बाद सात वर्ष बीते। १८ नवम्बर, 
१९५४ को राष्ट्रपति श्री राजेच्धप्रसाद आश्रम मे पघारे। तब राज्य के बडे-बडे 
शासक, बहिने, सेवकगण और आमलोग हाजिर थे । राष्ट्रपति ने सब जगह घुमकर 
सन्‍्तोष व्यक्त किया और कहा--सचमुच यह जंगल मे मगल हो गया है। यहा 
फिर से आने की मेरी इच्छा है।' 

किसी भी सेवक या सेविका के लिए उसकी सेवा कृतार्थ हुई, ऐसा अनुभव 
करने का यह धन्य क्षण था। लेकिन ऐहिक वैभव से मेरा मन अपने को कृतार्थ 
मान ले ऐसी मेरी मन स्थिति या मनोरचना नही है। 

मैं समाज के प्रति कृतज्ञ थी, क्योकि हजारो हाथो से वह मुझे सहायता देता 
था। सामाजिक सेवा-कार्य मे अनेक कठिनाइरयाँ आती हैं। लेकिन मेरे कार्य में 
कभी भी बडी कठिनाइया खडी हुई हो, ऐसा मुझे याद नही है, हमेशा अनुकूलता 
ही मिली है। सहयोग और स्नेह का अभाव भी मैंने कभी अनुभव नही किया। 
जो काम हाथ मे लिया उसमे लोगो की सहायता और पुज्य महात्मा जी के आशी- 
बाद दोनो के फलस्वरूप मुझे सफलता ही मिली है। 

लेकिन इतना वरदान मिलता गया, इस कारण उत्तरदायित्व का भार मन पर 
बढता गया। समाज के अनन्त हाथ हैं, जब कि मेरे दो ही हाथ हैं, इसका मुझे सतत्‌ 
स्मरण रहा है। दिया, उससे अधिक लिया---यह वस्तुस्थिति मुझे नम्नवा का पाठ 
सिखाती आई है। इसके सिवा, सेवा को मैंने कभी भी अपनी भौतिक उन्नति का 
साधन नही माना, मैं उसे चित्तशुद्धि का साघन मानती आई हूँ। सेवा से अन्त - 
करण का मैल घुलना चाहिए, योग सधना चाहिए, परमात्म-दर्शन का मार्ग सुलभ 
होना चाहिए ऐसी मेरी मान्यता थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी यह इच्छा सफल 
नही हुई । काम का क्षेत्र जैसे-जैसे बढता गया, वैसे-वैसे सन्‍्ताप भी बढता गया । अपने 
काम से मुझे ही असन्तोष होने लगा। ऊपर से वैभव दिखाई देता था, केकित 
दीपक से दीपक प्रकट होता है उसी तरह सेवा के द्वारा सेवाभावी चरित्रवान 
सेविकाओ का सघ तैयार करने की मेरी अभिलाषा सफल नही हुई। बाहरी शिक्षा 
और चरित्र के सस्कार ये दो चीजे भिन्न हैं। सस्कार की दृष्टि से शिक्षा देने का 
काम सरल नही है, ऐसा अनुभव मुझे हुआ। अलबत्ता, इसमे मुझे अपनी ही कमी 
नजर आई। और अपने प्रति मेरा असन्तोप बढने लूगा। 

मैं आत्म-निरीक्षण करने लगी। मेरी कितनी प्रगति हुई है ? अपने रब 
को मैं जीत सकी हूँ या नही ? मानव के मन में पड्‌ विकार तो रहते ही हैं । लेकित 


घर्में; परिक्षिष्ट (88 


मुझे ऋघ के विकार को जीतने के लिए सतत प्रयत्न करना पडा है। दूसरे विकार 
साधारणत सुप्त अवस्था में ही रहते है। कभी एकाथ विकार जाग्रत हो जाय, 
तो सामान्य विवेक की वाणी ही उन्हे गान्त करने के लिए काफी होती है। लेकित 
क्रोध को जीतना मुझे कठिन लगा है। वर्षों के प्रयत्न से मैने निग्रह-शक्ति थोड़ी 
मात्रा मे प्राप्त की हे। लेकिन सेवाकार्य मे क्रोध-विकार ने वार-बार मुझे खूब सताया 


है। 

मैंने देखा कि आज के यत्रयुग का असर सेवा पर भी पडा है। आजकल सेवा 
किसी सस्था या सगठन के मार्फत ही होती है और सेवा को यत्र की गति मिल गई 
है। परिणामस्वरूप सेवा करनेवाला व्यक्ति जडयन्त्र जैसा बन जाता हे। आत्मा 
के विकास के लिए उसमे अवकाश नही रहता। सेवाकार्य मे आवेश के आने से 
शक्ति नही आती। तलवार को तपाने से उसकी धार भोथरी हो जाती है। 

इसके सिवा, मन को सबसे खराब लगनेवाला काम है सेवा के विवरण तैयार 
करके छपाना। सेवा का हिसाब करने बैठे तो उसकी कीमत पैसो में आकनी पडती 
है। लोगो से पैसे लेते हैं इसलिए पैसों का हिसाब तो देना ही' पडता है। लेकिन 
सेवा का भी हिसाब देना पडे, यह बात मुझे पसन्द नही थी। मुझे छगता कि इससे 
सेवा की पवित्रता पम्रष्ट होती है। ऐसी कार्य-पद्धति से मत में अहकार बढता जाय, 
तो इसमे आदचर्य क्या ? 

मुझे मानसिक शान्ति भी नहीं थी। हृदय मे गहरा घाव हो चुका था। 
उसे व्यापक सेवाकार्य की पटूटी वाँवकर मैंने ढेंक दिया था। जीवन मे या सेवाकार्य 
भे होनेवाली भूलें, आचार-दोष, विचार-दोष, दु ख--सभी पाप जिसमे अर्पण 
करने से मन को मुक्ति और शान्ति मिलती थी, वह महातीर्य तो दृष्टि से ओझल 
हो गया था। अब मन को पावन करनेवाली और शान्ति देनेवाली कोई महाशाक्ति 
मौजूद नही थी। इससे मेरी अकुलाहट बढने छगी। सात वर्ष मे जो सचय हुआ 
था, उसका भार मुझसे सहन नही हुआ। मुक्ति की अभिलापा रहने छगी। समाज 
से दूर कही एकान्त मे भाग जाने की व्याकुलता मन मे बढने लगी। 

मैंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक या व्यक्तिगत स्नेह की मर्यादा 
होती है। दो या अनेक व्यक्ति मिलकर एक सामान्य ध्येय. या आदर्श के लिए 
सह-प्रयत्व करते है और व्यक्तिगत जीवन मे अनेक अपेक्षाएँ भी रखते है। इसलिए 
सेवाक्षेत्र मे भी हिसावी व्यवहार हो जाता है। वहुत वार यह अपेक्षा अरकी की 
पोषक होती है। इसलिए वह पूरी न हो तो क्लेश पैदा होता है। जगत्‌ को इस 
मर्यादा को समझकर ही साधु-सन्‍्तो ने लिखा होगा -- 

“जगत में कोई नहीं अपना। मेरा श्रीराम प्यारा है॥ 


छ्छ्ट नीति: धर्म: द्न 


के बारे मे स्वावलम्बी होनी चाहिए, यह आदश पूज्य महात्मा जी ने हमारे 
सामने रखा था। उस आदर तक पहुँचने का मैं महाप्रयत्न करती रही। 

इस प्रकार महात्मा जी के अवसान के बाद सात वर्ष बीते। १८ नवम्बर, 
१९५४ को राष्ट्रपति श्री राजेन्द्प्रसाद आश्रम मे पधारे। तब राज्य के बडे-वर्डे 
शासक, बहिनें, सेवकगण और आमलोग हाजिर थे । राष्ट्रपति ने सब जगह घुमकर 
सन्‍्तोष व्यक्त किया और कहा-- सचमुच यह जगल मे मगल हो गया है। यहा 
फिर से आने की मेरी इच्छा है।” 

किसी भी सेवक या सेविका के लिए उसकी सेवा कृतार्थे हुई, ऐसा अनुभव 
करने का यह धन्य क्षण था। लेकिन ऐहिक वैभव से सेरा मत अपने को कतार्थ 
मान ले ऐसी मेरी मन स्थिति या मनोरचना नही है। 

मैं समाज के प्रति कृतज्ञ थी, क्योकि हजारो हाथो से वह मुझे सहायता देता 
था। सामाजिक सेवा-कार्य मे अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन मेरे कार्य मे 
कभी भी बडी कठिनाइया खडी हुई हो, ऐसा मुझे याद नही है, हमेशा अनुकूछता 
ही मिली है। सहयोग और स्नेह का अभाव भी मैंने कभी अनुभव नहीं किया। 
जो काम हाथ में लिया उसमे छोगो की सहायता और पृज्य महात्मा जी के आश्यी- 
बाद दोनो के फलस्वरूप मुझे सफलता ही मिली है। 

लेकिन इतना वरदान मिलता गया, इस कारण उत्तरदायित्व का भार मन पर 
बढता गया। समाज के अनन्त हाथ हैं, जब कि मेरे दो ही हाथ हैं, इसका मुझे सतत्‌ 
स्मरण रहा है। दिया, उससे अधिक लिया--यह वस्तुस्थिति मुझे नम्नता का पाठ 
सिखाती आई है। इसके सिवा, सेवा को मैंने कभी भी अपनी भौतिक उन्नति का 
साधन नही माना, मैं उसे चित्तशुद्धि का साधन मानती आई हूँ। सेवा से अन्त - 
करण का मैल धुलना चाहिए, योग सघना चाहिए, परमात्म-दर्शन का मार्ग सुलम 
होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी यह इच्छा सफल 
नही हुई । काम का क्षैत्र जैसे-जैसे बढता गया, वैसे-बैसे सन्‍्ताप भी बढता गया । अपने 
काम से मुझे ही असन्तोष होने छगा। ऊपर से वैभव दिखाई देता था, लेकिन 
दीपक से दीपक प्रकट होता है उसी तरह सेवा के द्वारा सेवाभावी चरित्रवान 
सेविकाओ का सघ तैयार करने की मेरी अभिकाषा सफल नही हुई। बाहरी शिक्षा 
और चरित्र के सस्कार ये दो चीजें भिन्न हैं। सस्कार की दृष्टि से शिक्षा देने का 
काम सरल नही है, ऐसा अनुभव मुझे हुआ। अलवत्ता, इसमे मुझे अपनी ही कमी 
नजर आईं। और अपने प्रति मेरा असन्तोष बढने छूगा। 

मैं आत्म-निरीअण करने रूगी। मेरी कितनी प्रगति हुई है? अपने ऋोब 
को मैं जीत सकी हूँ या नही ? मानव के मन में पड विकार तो रहते ही है। लेकिन 


धर्म: परिशिष्द हि: 


मुझे क्राव के विकार को जीतने के लिए सतत प्रयत्व करना पडा है। दूसर विकार 
माबारणत सुस्त अवस्था में ही रहते है। कभी एकाव विकार जाग्रत हा जाय, 
तो सामान्य विवेक की वाणी ही उन्हें जान्‍त करने के छिए काफी होती है। छेकिन 
ऋ्रोव को जीतना मुझे कठिन छगा है। वर्षो के प्रयत्त से मैंने निम्रह-णशक्ति थोड़ी 
मात्रा मे प्राप्त की है। लेकिन सेवाकार्य में क्रोच-विकार ने वार-ब्ार मुझे खूब सताया 
है। 

मैने देखा कि आज के यत्रयुग का असर सेवा पर भी पठा है। आजकल मेवा 
किसी सस्था या सगठन के मार्फत ही होती है और सेवा को यत्र की गति मिल गई 
है। परिणामस्वरूप सेवा करनेवाला व्यक्ति जडयन्त्र जैसा बन जाता है। आत्मा 
के विकास के छिए उसमे अवकाश नहीं रहता। सेवाकार्य में आवेश के आने से 
शक्ति नहीं आती । तलवार को तपाने से उसकी धार भोयरी हो जाती है। 

इसके सिवा, मन को सवसे खराब छगनेवाला काम है सेवा के विवरण तैयार 
करके छपाना। सेवा का हिसाव करने बैठे तो उसकी कीमत पैसों में ऑकनी पड़ती 
है। छोगो से पैसे लेते है इसलिए पैसो का हिसाब तो देना ही पडता है। लेकिन 
सेवा का भी हिसाव देना पडे, यह वात मुझे पसन्द नहीं थी। मुझे छगता कि इससे 
सेवा की पवित्रता म्रष्ट होती है। ऐसी कार्य-पद्धति से मन में अहकार बढ़ता जाय, 
तो इसमे आश्चर्य क्‍या ? 

मुझे मानसिक आन्ति भी नहीं थी। हृदय में गहरा घाव हो चुका था। 
उसे व्यापक सेवाकार्य की पट्टी वाँवकर मैंने ढेंक दिया था। जीवन में या मेवाकार्य 
में होनेवाली भूलें, आचार-दोप, विचार-दोप, दुख--सभी पाप जिसमे अर्पग 
करने से मन को मुक्ति और शान्ति मिलती थी, वह महातीर्य तो दृष्टि से ओनल 
हो गया था। अब मन को पावन करनेवाली और शान्ति देनेवाली कोई महागाक्तिति 
मौजूद नहीं थी। इससे मेरी अकुछाहट बढने लगीं। मात वर्ष में जो सचय हुआ 
था, उसका भार मूझसे सहन नही हुआ। मुक्ति की अभिलापा रहते लगी। समाज 
से दूर कही एकान्त में भाग जाने की व्याकुलता मन में बढने लछंगी। अर कर 

मैंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक या व्यक्तिगत स्नेह का मर्यादा 
होती है। दो या अनेक व्यक्ति मिलकर एक सामान्य घ्येय या आदर्ण के लिए 
सह-प्रयत्न करते हैं और व्यक्तिगत जीवन मे अनेक अपेक्षाएँ भी रखते है। इसलिए 
सेवाक्षेत्र मे भी हिसावी व्यवहार हो जाता हैं। वहत बार यह बपेक्षा अहकार की 
पोषक होती है। इसलिए वह पूरी न हो तो कलेश पैदा होता हैं। जगत्‌ की इस 
मर्यादा को समझकर ही साधु-सन्तों ने लिखा होगा --- 

मजगत में कोई नहीं अपना। मेरा श्रीराम प्यारा हैं ॥। 


७७८ नीति: धर्म : दर्शन 


के बारे मे स्वावलम्बी होनी चाहिए, यह आदर्श पूज्य महात्मा जी ने हमारे 
सामने रखा था। उस आदर्श तक पहुँचने का मैं महाप्रयत्न करती रही | 

इस प्रकार महात्मा जी के अवसान के बाद सात वर्ष बीते। १८ नवम्बर, 
१९५४ को राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद आश्रम मे पधारे। तब राज्य के बडे-बडे 
शासक, बहिनें, सेवकगण और आमलोग हाजिर थे । राष्ट्रपति ने सब जगह घूमकर 
सनन्‍्तोष व्यक्त किया और कहा--'सचमुच यह जगलू मे मगर हो गया है। यहा 
फिर से आने की मेरी इच्छा है।” 

किसी भी सेवक या सेविका के लिए उसकी सेवा कृतार्थ हुई, ऐसा अनुभव 
करने का यह धन्य क्षण था। लेकिन ऐहिक वैभव से मेरा मन अपने को कूतार्थ 
मान ले ऐसी मेरी मन स्थिति या मनोरचना नही है। 

मैं समाज के प्रति कृतज्ञ थी, क्योकि हजारो हाथो से वह मुझे सहायता देता 
था। सामाजिक सेवा-कार्य मे अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन मेरे कार्य मे 
कभी भी बडी कठिनाइया खडी हुईं हो, ऐसा मुझे याद नही है, हमेशा अनुकूछता 
ही मिली है। सहयोग और स्नेह का अभाव भी मैंने कभी अनुभव नहीं किया। 
जो काम हाथ मे लिया उसमे छोगो की सहायता और पृज्य महात्मा जी के आजी- 
बाद दोनो के फलस्वरूप मुझे सफलता ही मिली है। 

लेकिन इतना वरदान मिलता गया, इस कारण उत्तरदायित्व का भार मन पर 
बढता गया। समाज के अनन्त हाथ हैं, जब कि मेरे दो ही हाथ हैं, इसका मुझे सतत्‌ 
स्मरण रहा है। दिया, उससे अधिक लिया--यह वस्तुस्थिति मुझे नम्रवा का पाठ 
सिखाती आई है। इसके सिवा, सेवा को मैंने कभी भी अपनी भौतिक उदन्नति का 
साधन नही माना, मैं उसे चित्तशुद्धि का साधन मानती आई हूँ। सेवा से अन्त - 
करण का मैल घुलना चाहिए, योग सधना चाहिए, परमात्म-दर्शन का मार्गे सुलभ 
होना चाहिए. ऐसी मेरी मान्यता थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी यह इच्छा सफल 
नही हुई । काम का क्षेत्र जैसे-जैसे बढता गया, वेसे-वैसे सन्‍्ताप भी बढता गया । अपने 
काम से मुझे ही असन्तोष होने लगा। ऊपर से वैभव दिखाई देता था, लेकिन 
दीपक से दीपक प्रकट होता है उसी तरह सेवा के द्वारा सेवाभावी चरित्रवान 
सेविकाओ का सध तैयार करने की मेरी अभिकाषा सफल नही हुई। बाहरी शिक्षा 
और चरित्र के सस्कार ये दो चीजे भिन्न हैं। सस्कार की दृष्टि से शिक्षा देने का 
काम सरल नही है, ऐसा अनुभव मुझे हुआ। अलवत्ता, इसमे मुझे अपनी ही कमी 
नजर आई। और अपने प्रति मेरा असन्तोष बढने लगा । 

मैं आत्म-निरीक्षण करने लगी। मेरी कितनी प्रगति हुई है ? अपने क्रोव 
को मैं जीत सकी हूँ या नही ? मानव के मन मे पड्‌ विकार तो रहते ही है। लेकिन 
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मुझे क्रोव के विकार को जीतने के लिए सतत प्रयत्त करना पद है। दूसरे विकार 
सावारणत सुप्त अवस्था में ही रहते है। कभी एकाव विकार जाग्रत हो जाय, 
तो सामान्य विवेक की वाणी ही उन्हे शान्त करने के छिए काफी होती 6। छेकिन 
क्रोव को जीतना मुझे कठिन छगा है। वर्षा के प्रयत्न से मैने निग्रह-णवित थोड़ी 
मात्रा मे प्राप्त की है। छेकिन सेवाकार्य में क्रोव-विकार ने बार-बार मुझे खूब सताया 
है। 

मैंने देखा कि आज के यत्रयुग का असर सेवा पर भी पडा है। आजकल सेवा 
किसी सस्था या सगठन के मार्फत ही होती है और सेवा को यत्र की गति मिल गई 
है। परिणामस्वरूप सेवा करनेवाला व्यक्ति जडयन्त्र जैया बन जाता है। आत्मा 
के विकास के लिए उसमे अवकाश नही रहता। सेवाकार्य मे आवेश के आने से 
शक्ति नही आती । तलवार को तपाने से उसकी घार भोथरी हो जाती है। 

इसके सिवा, मन को सबसे खराब छगनेवाला काम है सेवा के विवरण तैयार 
करके छपाना। सेवा का हिसाव करने बैठे तो उसकी कीमत पैसों में आऑँकनी पढ़ती 
है। लोगो से पैसे छेते है इमलिए पैसो का हिसाव तो देना ही पडता ह। लेकिन 
सेवा का भी हिसाव देना पडे, यह वात मुझे पसन्द नही थी। मुझे लगता कि इससे 
सेवा की पवित्रता म्रष्ट होती है। ऐसी कार्य-पद्धति से मन मे अहकार वढता जाय, 
तो इसमे आच्चर्य क्‍या ? 

भुझे मानसिक शान्ति भी नहीं थी। हृदय में गहरा घाव हो चुका था। 
उसे व्यापक सेवाकार्य की पट्टी वॉवकर मैंने ढेंक दिया था। जीवन में या सेवाकार्य 
में होनेवाली भूलें, आचार-दोप, विचार-दोप, दु ख--सभी पाप जिसम अर्पण 
करने से मन को मुक्ति और शान्ति मिलती थी, वह महातीर्य तो दृष्टि से बोझल 
हो गया था। अब मन को पावन करनेवाली और जान्ति देनेवाली कोई महाभाकिति 
मौजूद नही थी। इससे मेरी अकुछाहट वढने छूगी। सात वर्ष में जो सचय हुआ 
था, उसका भार मुझसे सहन नही हुआ। मुक्ति की अभिलापा रहने छगी। समाज 
से टूर कही एकान्त मे भाग जाने की व्याकुलता मन मे बढने लगी। 

मैंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक या व्यक्तिगत स्नेह की मर्यादा 
होती है। दो या अनेक व्यक्ति मिलकर एक सामान्य ध्येय या आदर्श के लिए 
सह-प्रयत्न करते है और व्यक्तिगत जीवन मे अनेक अपेल्ाएँ भी रखते है। इसलिए 
सेवाक्षेत्र मे भी हिसावी व्यवहार हो जाता है। वहत वार यह अपेक्षा अहकार की 
पोपक होती है। इसलिए वह पूरी न हो तो क्लेश पैदा होता है। जगत्‌ की इस 
मर्यादा को समझकर ही सावु-सन्‍्तों ने लिखा होगा --- 

“जगत में कोई नहीं अपना। मेरा श्रीराम प्यारा हैं॥ 
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मैं पूतता गई। मेरे साथ मेरे एक वृद्ध स्नेही श्री हरिभाई मोहनी 
थे। श्री हरिभाई नागपुर के बहुत पुराने काग्रेसी कार्यकर्त्ता और पूज्य महात्मा जी 
के पुजारी हैं। वर्षों से मुझे जानते और मुझपर स्नेह रखते थे। मेरे भावी 
जीवन के बारे मे उन्हे चिन्ता थी। इसलिए वह मेरे साथ गये । 
श्री गुलबणी से मुलाकात हुई तब उनकी आयु ७३ वर्ष की होगी। कद के 
छोटे लेकिन प्रसन्न-गम्भीर दिखते थे। उन्हे देखकर मुझे सन्‍्तोष हुआ। हम पास 
बैठे और हमारे बीच बातचीत शुरू हुईं। वे योग के अभ्यासी और अनुभवी थे 
इसलिए बातो मे रस आया। योग के बारे मे जिज्ञासा बताते हुए मैंने अपनी 
जीवत-कथा सक्षेप मे उन्हे सुनाई। बातो ही बातो मे अपने जीवन के चार आइचर्य- 
जनक अनुभव मैंने उनसे कह सुनाये। 
पहिला अनुभव : मैं बहुत छोटी थी। पाचवा वर्ष पूरा होने के बाद स्कूल 
जाने लगी उससे पहिले का यह अबृभव है। स्कूल जाने से पहिले ही मैंने अक्षरों 
की पहिचान कर ली थी और रोज सुबह स्नान से पहिले एक जगह बैठकर पढटी 
प्र सारी बारह-खडी और पहाडे लिखकर पूरे करने की भेरी आदत थी। इसी 
के अनुसार मैं लिखने बैठी थी। लिखते-लिखते मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। 
लिखना बन्द करके मैं विचार करने लगी--मुझे ज्ञान हुआ ऐसा भी कहा जा सकता 
है--कि, मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, । मेरे शरीर है। हाथ-पैर है। मैं लिखती हूँ। 
विचार करती हूँ। मेरा अस्तित्व है। छोटे मस्तिष्क मे इससे अधिक स्फुरित 
नही हुआ। लेकिन मैं सिर ऊचा करके इधर-उधर देखने लगी। बे मनुष्य घूमते 
हैं। मेरी तरह वे भी जीवित हैं। मनुज्य हैं। बोलते हैं। मैं भी वडी होऊंगी। 
लेकिन मैं हूँ, मैं हैँ, मैं भी कोई हूँ। उसी समय मुझे अपने अस्तित्व की प्रथम बार 
प्रतीति हुई और उसके बाद यह अनुभव सतत याद रहा। 
मैं बडी होती गई वैसे-वैसे मुझे लगता गया कि और लोगो को भी मेरी तरह 
जीवन में कभी-न-कभी अपने अस्तित्व की स्वतन्त्रता की प्रतीति जरूर हुई होगी। 
लेकिन मैंने बहुतो से पूछा (काफी बडी उमर मे ) तव प्रत्येक ने कहा--ऐसा अनुभव 
तो मुझे कभी नही हुआ। इससे मुझे आइचर्य हुआ। 
दूसरा अनुभव: मैं कालेज में पढती थी तव का यह अनुभव है। गरमी की 
छटिटियों मे मैं कभी-कभी अपने पूर्वजो के गाँव कारवार जाती थी। समुद्री मार्ग से 
कम समय लगता है। लेकिन १५ मई के वाद जहाज चलने बन्द हो जाते हैं, इसलिए 
रेलमार्ग से जाना पडता है। कारवार से वसम में हुवली जाना होता था और वहा 
से रेलगाडी मे बैठकर वम्बई आना होता था। उस समय हुबढी में एक सिद्ध 
सिद्ध योगी का निवास था। छोग उन्हें श्री सिद्धाख्ट स्वामी के रूप में पहिचानते 
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थे। हमारे सम्बन्बियों मे बहुत से उनके पुजारी थे। पिताजी के साथ मैं भी 
दो वार उनके दर्शन करने गई थी। लेकिन उनकी कन्नड भाषा मुझे नहीं आती 
थी, इसलिए मैं कुछ वातचीत नही कर सकी। 

एक वार वम्बई में पिता जी के यहा थी तब रात को एक अदभुत स्वप्न देखा। 
एक सिद्ध पुरुष मेरे सामने खडे थे। वे वही सिद्धारढ स्वामी श्र या और कारई, यह 
याद नही है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा ---विटी, तेरी क्या कामना है?” 
स्वप्त मे भी मुझे कैसे प्रेरणा हुई यह भगवान ही जाने । मैंने कहा--- स्वामिन्‌, 
मुझे समाधि का अनुभव छेना है।” इस पर कुछ हँसकर वे सिद्धपुर्प वोले--- 
“इसमे कितनी देर है ?” और उन्होने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा। हाथ 
रखते ही मुझे विजली के जैसा घकका लगा और ऐसा माल्म हुआ मानो एकदम मेरा 
घगरीर नीचे गिर गया हो । जो सच्ची मैं थी (अर्थात्‌ मेरी जीवात्मा) वह उस धरीर 
से वाहर आकर दीटने लगी। चारो ओर सारा विश्व लुप्त हो गया और जहा देखती 
वहा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता। वह भी सूर्य के प्रकाण-जैसा नहीं, कुछ 
थनोखा, अद्भुत । प्रकाण के ढेर वादको-जैसे या छहरो -जैसे दिखाई देत थे और 
मैं हलकी होकर वडी तेजी से दौडती थी। मेरे भारी गरीर के गिर जाने का मुझे 
भान आया और मैं चिल्लाने छलगी,--'मिरा शरीर! करे, मेरा घरीर कहा 
गया ?” लेकिन ये शब्द मुंह से निकले तव तक तो मैं सैकडो यौजन आगे बढ़ गई 
थी। ऐसी अजस्र गति से (पवन वेग से कही अधिक गति से) मैं दौड रही थी। 
सामने दूर क्षितिज के पास प्रकाश का केन्द्र दिखाई देता था, जिसमे से विव्व में 
फंछा हुआ वह प्रकाश निकल रहा था। उस केन्द्र की ओर मैं दौड रही थीं। वह 
केन्द्र पास आने छगा था, लेकिन मेरी वासना मेरे शरीर से जुटी होने के कारण 
उस णरीर का स्मरण मुझे आगे नही जाने देता था। फिर एकाएक मैं चौक 
उठी--मेरा शरीर कहा खो गया।' और उसी डर के कारण मैं जाग पडी। 
तब अपने विस्तर पर ही शरीर मे आवद्ध मैंने अपने को देखा। 

तोसरा अनुभव में सत्याग्रह-आश्रम मे थी तब दाँडी-कूच से पहिले चौमासे 
भे एक रात को यह अनुभव आाया। हृदय कुज के आँगन मे पूज्य महात्मा जी और 
में खाटें दालकर सो रहे थे। हमारे बीच ६-७ फुट का अन्तर होगा। वरमात 
नही हो रही थी, इसलिए वाहर खुले मे सोये ये। कुछ वहिनें वरामदे में सोई थरी। 
आधी रात को मैं गहरी नींद में थी। स्वप्न था ही नही। एकाएक किसी ने मुझे 
तमाचा छगाकर ऊची आवाज से कहा---उठ उठ, बरसात होने रूगी है। महात्मा 
जी भी भीग जायेंगे।” हडवडाकर में जागी, उठकर वैठी और देखने छगी। 
कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे तमाचा किसने मारा ? कौन बोला ? सब कोई 
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निरपेक्ष श्रेस करनेवाला या तो भगवान है या सदुगुरु। जगत्‌ का प्रेम व्याव- 
हारिक ही रहता है। यह कहकर मैं जगत्‌ की निन्‍दा नही करती, बल्कि उसकी 
मर्यादा बताती हँ। क्योकि हम भी जगत्‌ के ही अश हैं, इसलिए उसकी मर्यादा से 
परे नहीं हैं। 

इस तरह इस जजाल मे से छूटने के लिए मन तडप रहा था, तभी हमेशा की 
तरह दृष्टि से अगोचर रहनेवाले परन्तु अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड तक वस्तुमात्र का 
कल्याण करनेवाले, मेरे सर्जबहार और तारनहार भगवान ने फिर मेरी मदद की। 
एक-एक चिन्ता दूर होने लगी। सन्‌ १९५२ मे स्त्री-सगठन-समिति का विसर्जन 
हुआ। छगभग उसी समय मैंने काग्रेस की सदस्यता छोड दी। अलूग-अलरूग 
कमेटियो से मुक्त हुई। रहा कस्तूरबा ट्स्ट का काम। उसके लिए भी योग्य व्यक्ति 
मिल जाने से सन्‌ १९५४ के आखिर मे उसकी सारी जिम्मेदारी भी मैंने सौंप दी 
और सचमुच मैं मुक्त हो गई। 

इन सात वर्षों मे मुझे भारी श्रम करना पडा था। नींद कम मिलती थी, 
वाचन-विन्तन के लिए पूरा समय नही मिलता था। सफर के समय गाडी में हिलती- 
डुलूती कुछ पढती थी। मन में हमेशा कामनाएँ और मनोरथ उत्पद्यन्ते विलीयन्ते 
किया करते थे, इसलिए गम्भीर चिन्तन तो होता ही कैसे ” मेरी अवस्था शराबी- 
जैसी हो गई थी। इसे कर्मयोग कैसे कहा जाय ? कर्मयोग हो, भक्तियोग हो 
अथवा ज्ञानयोग हो--चाहे जो योग हो, परन्तु योग का अरये है जोडना। हमारा 
मन ईदवर के साथ सतत जुडा हुआ रहना चाहिए, बडे से बडे काम मे भी यह अवस्था 
कायम रहती चाहिएं। तभी योग सघा, ऐसा कहा जा सकता है। नही तो वह 
कर्म-जजाल हो जाता है। जैसे बुनियादी शिक्षा मे शिक्षा का प्रत्येक प्रकार जीवन 
के साथ जुडा हुआ होना ही चाहिए, तभी उसे जीवन-शिक्षण कहा जा सकता है, 
बैसे ही योग मे चित्त का सम्बन्ध भगवान के साथ जुडा रहता चाहिए, तभी कर्म मे 
अनासक्ति आती है और मन को शान्ति मिलती है। 

भविष्य का कोई खास विचार इस समय मन मे पैदा नही हुआ था। ऐसा 
पनिव्चय किया था कि एक वर्ष तक आश्रम में शान्ति से वैंठकर वाचन, चिन्तन 
छेखन और थोडा भूदान-यज्ञ का काम करूंगी। एक वर्ष बाद आगे का विचार, 
होगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरा जीवन मेरे हाथ मे था ही नहीं। वर्षो पहिले मैंने 
यह जीवन पृज्य महात्मा जी को अर्पंण किया था। वे देहवारी थे। तब मेरा मार्य- 
दर्शन करते ये। उनके अवसान के वाद उनके साथ मेरा जीवन भगवान के हाथ 
जे गया। अब भगवान मार्गदर्शन करने लगे। उत्तकी इच्छा थीं उतना सार्वजनिक 
सेवाकार्य उन्होंने मेरे हाथ से करा लिया। अब उन्होंने मेरे छिए कुछ और ही योजना 
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बनाई थी। वह भी उनकी इच्छा के अनुसार हुआ। एक ऐसी विलक्षण घटना 
घटी कि मेरा जीवन बिल्कुल दूसरी ही दिशा में मुड गया। 

पूना मे एक तत्वज्ञानी और विह्न्‌ भक्त रहते है, जिनका नाम मद्ठाराष्ट्र 
में प्रख्यात है प्रो० शकर वामन उर्फ सोनोपत दाडेकर। कुछ वर्ष तक वे पूना के 
सर परशुराम भाई कॉलेज के प्रिसिपल थे। ब्रदह्मचारी है। महाराष्ट्र के सत- 
शिरोमणि श्री ज्ञानदेव महाराज और श्री तुकाराम महाराज के परमभकत है। 
पढरी के वारकरी (महाराष्ट्र के एक भक्ति -सप्रदाय के अनुयायी) है | सुन्दर 
प्रवचन करते है। मैं कस्तुरवा ट्रस्ट का काम करती थी, तव दो बार उन्हे विद्यालय 
में आमन्त्रित करके छात्राओं के सामने उनके अनेक प्रवचन कराये थे। पहली वार 
वह आये तब मैने उनसे पूछा था--- ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में ध्यानयोग का 
जो अनुपम वर्णन है, वह वास्तविक है या काव्य है ?” वह बोले---वह सत्य है।” 
मैने कहा--“आज योगज्ञास्त्र को जाज़नेवाला कोई अधिकारी व्यक्ति है क्या ? 
मुझे उस शास्त्र मे रस है। कोई अधिकारी व्यक्ति मिले तो उसे सीख लेने की मेरी 
इच्छा है। उन्होने कहा--- हा, ऐसे अधिकारी पुरुष को मैं जानता हूँ। उनका नाम 
श्री गुलवणी है।” फिर मैंने कहा--“मुझे उनका पता दीजिए। मै उनसे मिलृगी। ” 
उन्होने कहा--- वह यात्रा मे रहते हैं । पूना आयेंगे तब आपको लिखकर वताऊगा ।” 

उसके बाद लगभग दो वर्ष बीत गये। मैं पुछत्ती तब--श्री गुलूवणी यात्रा 
मे हैं, यही उत्तर मिलता । सन्‌ १९५४ के दिसम्बर मे मैंने प्रो० दाडेकर को विद्यालय 
में दूसरी बार बुलाया तब उनसे मिलना हुआ। मैंने श्री गुलवणी के बारे मे पूछा 
तो वे कहने लगे---/आप सच्चे दिल से पूछती थी क्या ? आपको सचमुच ही श्री 
गुलवणी से मिलना है? मुझे छगा कि आप शिष्टाचार के लिए ही पूछरती होगी, 
इसलिए मैंने आपकी वात पर कोई खास ध्यान नही दिया ।” तब मैंने उनसे कहा--- 
“मैं सच्चे दिल से ही पूछती थी। मुझे योग के वारे मे जिज्ञासा है और अब मैं काम 
से मुवतत हो जानेवाली हूँ।” तब उन्होने उत्तर दिया---मुझे विश्वास हो गया। 
अब मैं पूना जाऊँगा तव मालूम करके आपको लिखगा।” 

जनवरी मे प्रो० दाडेकर का कार्ड मिला कि “श्री गुलवणी पूना मे है। मैने 
आपके बारे मे उनसे कह रखा है। उनके साथ पृत्र-ध्यवहार करके आप उनसे 
मिल लीजिए।” 

मुझे आनन्द हुआ। १४ जनवरी को सक्रान्ति थी। उस मुहूर्त पर मैने कस्तू र- 
बा ट्रस्ट की जिम्मेदारी नये प्रतिनिधि को सौप दी और हर्पगुक्त अन्त करण से 
श्री गुलवणी को लिखकर पूछा-- १८ तारीख को आपसे मिलते आऊ ?” उनका 
उत्तर आया -- भा जाइए ।” 
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मैं पूता गईं। मेरे साथ मेरे एक वृद्ध स्नेही श्री हरिभाई मोहनी 
थे। श्री हरिभाई नागपुर के बहुत पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता और पूज्य महात्मा जी 
के पुजारी हैं। वर्षों से मुझे जानते और मुझपर स्नेह रखते थे। मेरे भावी 
जीवन के बारे मे उन्हे चिन्ता थी। इसलिए वह मेरे साथ गये ! 
श्री गुलवणी से मुलाकात हुई तब उनकी आयु ७३ वर्ष की होगी। कद के 
छोटे लेकिन प्रसन्न-गम्भीर दिखते थे। उन्हे देखकर मुझे सन्‍्तोष हुआ। हम पास 
बेठे और हमारे बीच बातचीत शुरू हुई। वे योग के अभ्यासी और अनुभवी थे 
इसलिए बातो मे रस आया। योग के बारे मे जिज्ञासा बताते हुए मैंने अपनी 
जीवन-कथा सक्षेप में उन्हे सुनाई। बातो ही बातो मे अपने जीवन के चार आइचये- 
जनक अनुभव मैंने उनसे कह सुनाये। 
पहिला अनुभव : मैं बहुत छोटी थी। पाचवा वर्ष पूरा होने के बाद स्कूल 
जाने लगी उससे पहिले का यह अनुभव है। स्कूल जाने से पहिले ही मैंने अक्षरों 
की पहिचान कर ली थी और रोज सुबह ॒स्तान से पहिले एक जगह बैठकर पट्टी 
पर सारी बारह-खडी और पहाडे लिखकर पूरे करने की मेरी आदत थी। इसी 
के अनुसार मैं लिखने बैठी थी। लिखते-लिखते मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। 
लिखना बन्द करके मैं विचार करने लगी---मुझे ज्ञान हुआ ऐसा भी कहा जा सकता 
है---कि, मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, । मेरे शरीर है। हाथ-पैर है। मैं लिखती हूँ। 
विचार करती हूँ। मेरा अस्तित्व है। छोटे मस्तिष्क में इससे अधिक स्फुरित 
नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर ऊचा करके इधर-उधर देखने लगी। बे मनुष्य घूमते 
हैं। मेरी तरह वे भी जीवित हैं। मनुष्य है। बोलते है। मैं भी बडी होऊंगी। 
लेकिन मैं हूँ, मैं हैँ, मै भी कोई हू । उसी समय मुझे अपने अस्तित्व की प्रथम बार 
प्रतीति हुई और उसके बाद यह अनुभव सतत याद रहा। 
मैं बडी होती गई वैसे-वैसे मुझे लगता गया कि और लोगो को भी मेरी तरह 
जीवन मे कभी-त-कभी अपने अस्तित्व की स्वतन्त्रता की प्रतीति जरूर हुई होगी। 
लेकिन मैंने बहुतो से पुछा (काफी बडी उमर मे ) तव ग्रत्येक ने कहा--ऐसा अनुभव 
तो मुझे कभी नही हुआ। इससे मुझे माइचर्य हुआ । 
दूसरा अनुभव: मैं कालेज मे पढती थी तव का यह अनुभव है। गरमी की 
छटिटियो मे मैं कभी-कभी अपने पूर्वजों के गाँव कारवार जाती थी। समुद्री मार्ग से 
कस समय लगता है। लेकिन १५ मई के वाद जहाज चलने बन्द हो जाते हैं, इसलिए 
रेल्मार्ग से जाना पडता है। कारवार से वस मे हुबछी जाना होता था और बहा 
से रेलगाडी मे बैठकर वम्बई आना होता था। उस समय हुवली मे एक प्रसिद्ध 
सिद्ध योगी का निवास था। छोग उन्हे श्री सिद्धास्ढ स्वामी के रूप मे पहिचानते 
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थे। हमारे सम्वन्धियों मे बहुत से उनके पुजारी ये। पिताजी के साथ मैं भी 
दो वार उनके दर्शन करने गई थी। लेकिन उनकी कन्नड भाषा मुझे नहीं आती 
थी, इसलिए मैं कुछ बातचीत नही कर सकी । 

एक वार बम्बई में पिता जी के यहा थी तव रात को एक अदभुत स्वप्न देखा। 
एक सिद्ध पुरुष मेरे सामने खडे थे। वे वही सिद्धारूढ स्वामी थे या और कोई, यह 
याद नहीं है। लेकिन उन्होने मुझसे पूछा ---वेटी, तेरी क्या कामना है?” 
स्वप्त भे भी मुझे कंसे प्रेरणा हुई यह भगवान ही जाने । मैंने कहा-- स्वामिन्‌, 
मुझे समाधि का अनुभव लेना है।” इस पर कुछ हँसकर वे सिद्धपुरप बोले-- 
“इसमे कितनी देर है?” और उन्होने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा। हाथ 
रखते ही मुझे विजली के जैसा घवका छूंगा और ऐसा मालूम हुआ मानों एकदम मेरा 
शरीर नीचे गिर गया हो । जो सच्ची मैं थी (अर्थात्‌ मेरी जीवात्मा) वह उस शरीर 
से वाहर आकर दौडने लगी। चारो ओर सारा विश्व लुप्त हो गया और जहा देखती 
वहा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता। वह भी सूर्य के प्रकाश-जैसा नहीं, कुछ 
अनोखा, अद्भुत। प्रकाश के ढेर बादलो-जैसे या लहरों -जैसे दिखाई देते थे और 
मैं हुलकी होकर बडी तेजी से दौडती थी। मेरे भारी शरीर के गिर जाने का मुझे 
भान आया और मैं चिल्लाने लगी,--मिरा शरीर! भरे, मेरा जरीर कहा 
गया ?” लेकिन ये शब्द मूंह से निकले तब तक तो मैं सैकडो योजन आगे बढ गई 
थी। ऐसी अजस्र गति से (पवन वेग से कही अधिक गति से) मैं दोड रही थी। 
सामने दूर क्षितिज के पास प्रकाश का केन्ध दिखाई देता था, जिसमे से विश्व में 
फैला हुआ वह प्रकाश निकल रहा था। उस केन्द्र की ओर मै दौड रही थी। वह 
केन्द्र पास आने लगा था, लेकिन मेरी वासना मेरे शरीर से जुडी होने के कारण 
उस शरीर का स्मरण मुझे आगे नही जाने देता था। फिर एकाएक मैं चौक 
उठी--मेरा शरीर कहा खो गया। और उसी डर के कारण मैं जाग पडी। 
तव अपने विस्तर पर ही शरीर मे आबद्ध मैंने अपने को देखा। 

तीसरा अनुभव मैं सत्याग्रह-आश्रम मे थी तव दाँडी-कूच से पहिले चौमासे 
में एक रात को यह अनुभव आया। हृदय कुज के आँगन मे पूज्य महात्मा जी और 
मैं खाटे डालकर सो रहे थे। हमारे बीच ६-७ फुट का अन्तर होगा। वरमात 
नही हो रही थी, इसलिए वाहर खुले मे सोये ये । कुछ वहिनें वरामदें में सोई थी। 
आधी रात को मैं गहरी नींद में थी। स्वप्न था ही नही। एकाएक किसी ने मुझे 
तमाचा लगाकर ऊची आवाज से कह्ा---उठ उठ, बरसात होने लगी है। महात्मा 
जी भी भीग जायेंगे।” हडवडाकर मैं जागी, उठकर बैठी और देखने छुगी। 
कोई दिखाई नही दिया। मुझे तमाचा किसने मारा ? कौन बोला ? सब कोई 
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सोये हुए थे। पास या दूर कोई नही था। सिर्फ भरभर भरभर पानी बरसने छगा 
था और पूज्य महात्मा जी पर पानी की बूंदे गिरने लूगी थी। मैंने तुरन्त बरामदे 
मे सोई हुई कुसुम बहन देसाई को जगाया और हम दोनो ने महात्मा जी की खाट 
अन्दर कर दी। फिर मैंने अपनी खाट भी अन्दर की। फिर भी मुझे आइचर्य 
होता रहा कि यह चेतावनी मुझे किसने दी होगी ? स्वप्न तो था ही नही। मुझे 
तमाचा लगा था और शब्द भी मैंने साफ सुने थे। 

चौथा अनुभव : आश्चम मे आने के बाद पूज्य महात्मा जी ने मुझे ग्यारह ब्रतो 
की दीक्षा दी। उसमे ब्रह्मचय का सहायक अस्वाद-ब्रत भी लेने के लिए उन्होने 
कहा। शुरू मे मैं सिर्फ आश्रम मे ही इस ब्रत का पालन करती थी, वाहर नही। 
लेकिन १९३३ मे आश्रम का विसर्जन करके पूज्य महात्मा जी ने हम आश्रमवासियों 
से कहा, अब से तुम लोग अपने-अपने साथ जगम आश्रम छेकर ही घुमना और 
आश्रम-ब्रतो को कभी न छोडना। तब मैंने देश के आजाद होने तक सारे ब्नत पालते 
की प्रतिज्ञा की, और आजादी के बाद वे ब्रत मेरा स्वभाव बन गये इसलिए आगे 
चलाये। अनुभव के आधार पर मुझे कहना है कि किसी भी ब्रत की अपेक्षा अस्वाद- 
ब्रत मुझे अधिक सरल लगा। पीढियो से चला आया अपना आहार छोडकर अस्वाद 
ब्रत का आहार स्वीकार करने मे मुझे जरा भी कठिनाई मालूम नही हुई। शरीर, 
वाणी और मन से मुझे जरा भी क्लेश नही हुआ और न कोई विशेष प्रयत्न करने की 
जरूरत मालूम हुई। पूज्य महात्मा जी को भी यह देखकर अचरज होता था और 
उन्होने अनेक बार मेरे सामने और दूसरे आश्रमवासियो के सामने उसे व्यक्त किया 
था। शुरू मे कभी-कभी स्वप्न मे मैं मिठाई वगरा खाती थी। लेकिन ऐसा एक- 
दो बार होने के बाद स्वप्न मे भी मुझे इसका भाव रहने लगा कि क्या चीज खानी 
चाहिए और क्या नही खानी चाहिए। मुझे स्वय भी आइचर्य-सा रूगा करता था 
कि यह ब्रत मेरे लिए इतना सहज कैसे वन गया। 

इस तरह अपने ये चार अनुभव मैंने श्री गुलवणी को कह सुनाये। 

श्री गुलवणी बोले---आपको समाधि का जो स्वप्न आया वह स्वप्न नही, 
सच्चा अनुभव है। समाधि ऐसी ही होती है। उस अनुमव को और आपके दूसरे 
अनभवो को देखते हुए यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अपने पूर्वजन्म मे आपने योगा- 
स्यास किया होगा। वह अधूरा रहा, इसलिए इस जन्म में आपको उसे पूरा करना 
होगा। आप प्रवृत्ति-मार्ग में इतनी फँस गई है कि आपमे रजोगुण की बहुत वृद्धि 
हो गई है। इसलिए आपका अब प्रवृत्तिन्मार्ग से निवृत्त होना आवश्यक है। अब 
एकान्त स्थल पर जाईए और दो-तीन घटे तक पलथी मारकर स्थिर बैठता सीख 
छीजिए। यही आपका पहिला पाठ है। उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए। 


घर्म॑ परिदिष्ट छ्ट५्‌ 


केवल दान्त और स्थिर बैठी रहे। इस तरह दो-तीन घण्टे तक बैठ सकेगी तो 
आपका आसन स्थिर हो जायगा । मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम 
कीजिए। लेकिन अभी लम्वे समय तक नही । आरम्भ में थोडे मिनट तक फरे और 
फिर घीरे-बीरे समय वढाये।” ऐसा कहकर उन्होने मुझे प्राणायाम करने का 
तरीका बताया। 

श्री गुलवणी-द्वारा किया हुआ अपने अनुभवों का स्पष्टीकरण मुझे जँचा। 
अस्वाद-ब्रत के बारे मे मुझे भी कभी-कभी लगता था कि, बहुत सम्भव है कि अपने 
पिछले जन्म में मैंने उसका अभ्यास किया होगा, जो इस जन्म मे सफल हुआ दिसता 
है। मेरे दूसरे अनुभवों के बारे मे तो उनका बताया हुआ कारण ही सन्तोप देने 
जैसा था। 

मुझे एकान्त स्थान पर जाकर योग-साघना करने के लिए श्री गुलवणी ने 
कहा। परन्तु ऐसा स्थान कहा मिले ”? सासवड के आश्रम में एकान्त असम्भव 
ही था। पास ही विद्यालय था और उससे सम्बन्धित प्रवृत्तिया थी, जिसके साथ 
मेरा ९ वर्ष का निकट सम्बन्ध था। इसके सिवा, आश्रम में जकरराव जी आते 
तब वह भी अपने साथ बहुत-सी प्रवृत्तिया ले आते थे। मेरा आज तक का जीवन 
सार्वजनिक था और आसपास के सब लोग उसके आदी हो गये थे। इसलिए बहा 
शान्ति और एकान्त मिल नही सकता था। तब ऐसा स्थान कहाँ खोजूं ? 

और, वर्षो से अन्तर मे रही एक उत्कट इच्छा ऊपर आई , उसने उत्तर दिया--- 
हिमालय की गोद मे। 

उस पवित्र स्मरण से मन में उल्लास पैदा हुआ और मैने श्री गुलूवणी से 
पूछा---मैं हिमालय मे जाकर रहूँ और अम्यास करू तो ?” 

“तब तो अत्यन्त सुन्दर। योगाम्यास के लिए हिमालय से अधिक अनुकूल 
जगह और कही है ही नही। फिर, आप अपने कार्यक्षेत्र से जितनी दूर चली जाय 
उतना ही आपको लाभ होगा। 

व्याधाहातोनि सुटला। विहगम जैसा॥ 

“व्याघ के हाथ से छटा हुआ पक्षी जैसे पूरा जोर लगाकर दौडता है, उड जाता 
है, वैसे ही हमे भी करना चाहिए।” 5 

फिर हिमालय की सुविवाओ के बारे मे तथा अन्य इधर-उधर की वाते हुई 
और मैं उनसे विदा लेकर वापस सासवड आई। 

श्री हरिभाऊ को यह वात अच्छी नही छंगी। प्रीढ उम्र में मेरे जीवन मे 
ऐसा मोड आये यह उन्हें कुछ भयावह लछगा। वे मुझे समझाने लगे, लेकिन मेरा 
तो निश्चय ही हो गया था। इसलिए मैं उनकी दलील सुनने को तैयार नहीं हुईं। 


ण्‌ 6 
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मैं सासवड वापस आई तब कस्तूरबा ट्रस्ट से जुडा हुआ एक काम वाकी था | 
विद्यालय की एक छात्रा ने गम्भीर भूले की थी। सच बता देगी तो अपराध माफ 
कर दिये जायेगे, नही तो मुझे प्रायश्चित्त करना पडेगा---ऐसा मैंने उससे कहा था, 
फिर भी वह तीन बार झूठ बोली । इसलिए मुझे त्यागपत्र देने से पहिले प्रायर्चित्त 
करना था। लेकिन प्रतिनिधियों का वाषिक सम्मेलन पास आ गया था, इसलिए 
उस मौके पर उपवास स्थगित कर दिया था। अब पूना से आने के बाद प्रायर्चित्त 
के लिए मैंने चार दिन का उपवास किया। इस बीच मैंने हिमाल्‍ूय जाने के बारे मे 
चिन्तन भी खूब किया। 
मुझे छगा कि मेरा किया हुआ निश्चय पूज्य महात्मा जी के उपदेश से अकूग 
जाता है। उन्हे हिमालय जाकर तपस्या करने की कल्पना पसन्द नहीं थी। वें 
जनसेवा पर ही जोर देते थे। उनका उपदेश अमल मे छाते मे मैंने कभी आलस्‍स्य 
नही किया था। अपती सारी शक्ति रूगाकर जनसेवा करने का प्रयत्न किया था) 
लेकिन मैं असफल रही, उसका क्‍या हो ” सत्याग्रह आश्रम मे जो हुआ वही सास- 
वड में हुआ। सस्था के सचालन के लिए मैं अयोग्य हूँ। फिर बूते से बाहर काम 
क्यो करना चाहिए ? अथवा मेरी कार्यपद्धति मे दोष होगा। प्रत्येक काम निर्दोष 
हो, ऐसा आग्रह मैं रखती हँ। उससे भी काम मे दोष पैदा होता होगा। चाहे 
जो हो, लेकिन यदि ऐसे ही चलछाती जाऊ तो मेरा कचूमर निकले विना न 
रहेगा । 
पूज्य महात्मा जी के पास मैं पहिली बार आई थी, तब मन में निश्चय किया 
था कि देश की आजादी के लिए यही सेवा की पद्धति उचित है। वह तो अपना 
कार्य करके गये। अब देश के विकास का काम शुरू हुआ है। इस काम का कभी 
अन्त ही नही आने वाला है। तब मैं कव तक इस काम का एक अग बन कर रहू ? 
फिर, आज जिस दिद्या मे चक्र घुम रहे हैं, वह पूज्य महात्मा जी की बताई हुईं दिशा 
तो नही है। उल्दे अधिकतर बाती मे उनके दिये हुए मार्गदर्शन से उलटी दिशा में 
ही सरकार और उसकी प्रेरणा से लोग चलते हैं। मैं तो तुच्छ मानव ठहरी। 
इस धाँवली मे मुझे नही पडना है। अब मार्गदर्शन के लिए पूज्य महात्मा जी नही 
हैं। मैंने अपना जीवन उन्हे अर्पण किया था और उन्होने अन्त तक वह ऐसा ही 
रहे, यह आशीर्वाद दिया था। अब मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उनकी हैं। 
मैं तो अब भगवान की शरण मे ही जाऊँगी, जिनके पास वह पहुँचे है। भगवान की 
इच्छा होगी, वैसा होगा 
इस तरह चिन्तन करते हुए चार दिन वीते। २३ को मेरा उपवास छूटा। 
रात को स्वप्न आया। 


धर्म: परिशिष्ट जप 


पूज्य महात्मा जी का दशेन हुआ। वह एक कमरे मे बैठे थे। लोगों का आना- 
जाना चालू था। वह अव जीवित नही हैं, ऐसा भान मुझे स्वप्न मे नही था। पहिले 
की तरह वह इस दुनिया मे ही हैं, ऐसी मन की भावना थी। 
उनके साथ वातचीत करने का मौका मिला तो मैने पूछा--“महात्मा जी 
पहिले के और आज के भारत मे आपको क्या फर्क दिखाई देता है ? ” 
उन्होंने पूछा- पहिले के भारत से तुम्हारा क्या मतलब हे ? 
मैंने कहा--- पहिले का यानी सन्‌ १९३० में आप दाँटी-क्च पर गये थे उस 
समय के इस देश के छोगो मे और आज के छोगो मे आपको क्‍या फर्क दिखाई देता 
है?” 
मुझे स्वप्न मे भी लग रहा था कि अन्तर-राष्ट्रीय शान्ति के लिए भारत-द्वारा 
किये गये सफल प्रयत्त का और पचवर्षीय योजना जैसे सिद्ध किये हुए रचनात्मक 
कार्यक्रम का विचार करके पूज्य महात्मा जी गौरव-पूर्ण शब्द कहेगे। 
लेकिन वे स्मित हास्य करते हुए बोले--आज के लोगो मे दभ बढ गया है ।”, 
मुझे लगा कि मैंने ठीक से सुना नहीं होगा। इसलिए दुवारा गैंने वही प्रशत 
पूछा। उन्होने फिर वही उत्तर दिया। तीसरी बार वहीं प्रइन मैंने किया और 
तीसरी वार भी वही उत्तर मिला। 
मैं जागी तव मुझे विस्मय हुआ। सयोगवश उसी दिन मुझे किसी कारणवश 
श्री मुरारजी भाई को पत्र लिखना था। उसमे मैंने अपने स्वप्न की वात लिखी। 
उत्तर में उन्होंने लिखा--स्वप्न की बात पर कितना जोर दे, यह कहना 
सुदिकिल है। मनुष्य के अन्तर्मन मे अनेक प्रक्रियाएँ चलती रहती है। उनका 
प्रतिविम्ब स्वप्त मे पडना सम्भव है। लेकिन यह प्रतिविम्ब मनुष्य के सच्चे मन 
को व्यक्त नही कर सकता। _गाघी जी के प्रति आपकी भक्ति के कारण वह 
आपके स्वप्न मे आये। क्‍या ऐसा हम नही कह सकते कि आपके प्रइन का उन्होने 
जो उत्तर दिया, वह आपके मन के भीतर की ही वात व्यवत करता है? देश में 
और दुनिया मे होने वाले परिवर्तन अनेक कारणों से होते है। जगत्‌ विकास करता 
है या उसकी अधोगति होती है, यह कहना भी कठिन है। हम शुभदर्णी रहकर 
समाज के हित के लिए मेहनत करने मे विश्वास करते है, इसलिए हमारे लाग ज्यादा 
हिपोक्तेट हो गये है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं” जलवत्ता, इस प्रश्न पर 
यक्रद्वारा चर्चा करना कठिन है।” आदि। 
श्री मुरारजी भाई वस्तुनिष्ठ राजनीतिक पुरुष ठहरे, इसलिए उनती दृष्टि 
मे स्वप्न की ज्यादा कीमत नही हो सकती। लेकिन मुझे तो स्वप्न मे सकेत मिला 


छः 


श्र 


ही करता धा। अगर समाज में दभ वढा हो तो भी मैं उसी समाज का आग हैं, - 
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इसलिए मेरे भीतर भी दभ बढा ही होगा, इसमे मुझे शका करने का कारण 
नहीं था। इसलिए शुद्धि के लिए तपरचर्या ही एकमात्र उपाय था और वह उपाय 
पहिले की तरह सार्वजनिक सेवाकार्यो की जिम्मेदारी सिर पर लेकर नही, छेकित 
सर्वथा मुक्त रहकर नतमस्तक होकर, ईश्वर की शरण मे जाकर, ही करने की जरूरत 
थी। विकास के शिखर पर चढना हो तो सिर पर बोझ रखकर कैसे चढा जा सकता 
है ” समाज रूपी शिव की सैवा करने के लिए पहिले हमे शिव बनना चाहिए। 
'शिवो भत्वा शिव यजेत्‌ ।! अयोग्य सेवक या सेविका से समाज का भला नही 
होता, नुकसान होता है। सेविका का भी उससे अघ पतन होता है। 
ऐसे विचार मन मे आये और एकान्‍्त मे जाकर तपस्या करने का मेरा निम्वय 
अधिक दूढ हुआ । 
जनवरी के अन्तिम सप्ताह मे श्री श़करराव जी की षण्ठिपुर्ति का समारोह 
था। आश्रम मे ही होने वाला था। वह पुरा हुआ, उसके बाद मैंने अपना भविष्य का 
कार्यक्रम उन्हे और दूसरे स्नेहियो को बताया, यद्यपि लोगो ने अछग-अलूग राय 
जाहिर की। थोडे लोगो को ही मेरी यह बात पसन्द आई, ज्यादातर को नहीं 
आई। शकरराव जी को दु ख हुआ अपनी कर्म-प्रवण वृत्ति को छोडकर मैं सन्‍्यास 
लू, यह कल्पना ही उन्हे असह्य लगी। फिर महाराष्ट्र से दूर, बिल्कुल देश की 
सरहद पर जाकर मैं गुफा मे बेठी रहूँ, यह्‌ चीज भी उन्हे अच्छी नही रूगी। लेकित 
मुझे तो इस करमं-प्रवण जीवन के प्रति प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वे समझाने 
रूगे---सासवड के आश्रम मे रहने की इच्छा न हो तो महाराष्ट्र मे ही कोई एकान्त 
स्थल मैं ढूढ दूंगा, लेकिन आप इतनी दूर मत जाइए॥ हिमारूय जाने की वात 
करना जितना सरल है उतना वहा बसना सरल नहीं है।” मेरी उम्र उस समय 
४९ वर्ष की थी। ऐसी उम्र मे एकाएक नया ही प्रयोग जीवन मे करने का निश्चय 
खतरनाक है, हिमालय मे सब कुछ अज्ञात है, वगैरा दलीलें वे देने छऊगे। लेकिन 
सैंने उनकी एक भी वात नहीं मानी। स्वामी रामदास के शब्दों मे कहे तो देह 
पडे का देव जोडे ।” (या तो देह नष्ट होगी, या भगवान मिलेगा।) ऐसी टेक पर 


मन टिका था। 
निराश होकर शकरराव जी मुझे स्वामी आनन्द, श्रीनाथ जी और श्री क्ृष्ण- 





१. स्वामी आनन्द मूल वम्बई के निवासी हैं। बचपन से उनकी प्राथमिक 
शिक्षा मराठी स्कूल मे शुरू हुईं। ईइवर की खोज में छोटी आयु मे घर छोडकर 
वह भागे और अनेक बावा-बैरागियों के सहवास में ठेठ हिमालय तक पहुंचे। 

- बहुत घूमे, लेकिल ईइवर-दर्शन की इच्छा पुरी नहीं हुई। फिर सीभाग्य से राम- 
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भूति' से मिलाने ले गये। उन्हे आजा थी कि ये सज्जन मुझे समझायेंगे। श्री कृष्ण- 
मूर्ति तो त्याग और वैराग्य के विरुद्ध ही हैं। लेकिन स्वामी आनन्द ने कहा-- 
इन्हें तीत्र उत्कठा हुई है तो इन्हे जाने दीजिए। मै मानता हँ कि छ महीने हिमालय 
मे रहकर इन्हें शान्ति मिलेगी और ये वापस छौट आयेगी । न आये और वही भान्ति 
मिले तो भले वही रहें। छेकिन जहा तक मैं सोचता हूँ कुछ महीने वाद इन्ह वहा 
रहने की जरूरत नहीं होगी।” वहा की जानकारी देते हुए स्वामी ने मुझसे कहा- 
“मैं हिमालय के पेट मे कौसानी में रहता हँ। छ महीने वाद आप मुझसे मिलने 
आइए। वाद में हम आगे का कार्यक्रम वनायेंगे।” फिर हम नाथ जी से मिलने गये । 
उन्होने भी स्वामी आनन्द की सलाह का समर्थन किया। इस तरह मेरा निवईुचय 
हो गया। 
णकरराव जी के आग्रह से १८ मार्च, १९५५ तक मै आश्रम में रही। उस 
दिन सबसे विदा लेकर मैने आश्रम छोडा। शकरराव जी के साथ मैं पुरी गई। 
वहा सर्वोदिय सम्मेलन में भाग छिया। फिर नई दिल्‍ली जाकर पहली अप्रैल को 
वहा से हरद्वार गई। गकरराव जी साथ ही थे। मेरे मत में जरा भी शका नहीं 
थी कि यह सव भगवान का वरदान है। वहा भी मुझे किसी तरह की कठिनाई 
नही हुई। सव कुछ इस तरह होता गया जैसे भगवान ने पहिले से योजना वना 
रखी हो। पुरी मे श्री सुरेन्द्र जी मिले थे। उन्होने कहा कि ऋषिकेश में पशुलोक 
के सचालक हमारे पारनेरकर जी हैं। उनसे आप मिलिए। वहा कुछ मदद मिलेगी । 


अननननलननदान्‍न्‍मथ 


कृष्ण मिश्वन के साथ उनका सम्बन्ध हुआ और कलकत्ता के बेलूर मठ मे रहकर 
उन्होने बंगला और अंग्रेजी भाषाओ का ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा पूरी को और 
सन्यास की दीक्षा ली तब उन्हे स्वामी आनन्द की उपाधि मिलौ। युवावस्था 
मे वह पूज्य महात्मा जो के पास पहुचे और उनके मार्गदर्शन मे सेवाकार्य किया। 
पिछले कुछ वर्षों से वे वर्ष मे आठ महीने हिमालय के कीसानों गाव में विताते 


हैं। 

१ स्व० श्री एनी वेसेण्ट के मानस-पुत्र। वे जगद्गुरू होगे, ऐसी भविष्य- 
बाणी श्रीमती चेसेण्ट ने की यो, इसलिए क्ृष्णमूति को वचपन में विलायत भेजकर 
ऊची से ऊची शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। अए्तो जाकर थियासाफिकल 
सोसायटी के छ लाख सदस्यो ने उन्हे अपने सद्गुरु के रूप में स्वीकार किया। 
लेकिन क्ृष्णम ति ने स्वय उस पन्य फो तोड डाला और स्वेच्छा से अज्ञातनवास 
पसन्द किया। आज दुनिया के विरले आध्यात्मिक शिक्षकों मे उनकी गिनती 
होती है। 
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वैसा ही हुआ। शकरराव जी के साथ मैं पारनेरकर जी से मिलने गई। मेरा मानस 
देखकर वे कहने लंगे,-- मुझे लगता है, आप यहा पशुलोक मे ही रहिए। मैं आपको 
पूरों मदद दूगा। यहा से आप हिमाछय की यात्रा भी कर सकती हैं।” पशुलोक 
ऋषिकेश से तीन मील दर है। हिमालय की तलहटी में है। गगा जी के कितारे 
बसा हुआ है। एकान्त, शान्ति और अरण्य--इतनी अनुकुछता, उस पर पारनेरकर 
जी जैसे सत्याग्रह-आश्रम के मेरे पुराने साथी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए ? 
शकरराव जी को भी यह वात पसन्द आई। परिचितो मे रहने का मौका मिला, 
इससे वह चिन्तामुकत हो गये। हम दोनो उत्तरकाणी गये और चार दिन वहा 
रहकर वापस पग्मुलोक आये। वहा चार दिन रहकर शकरराव जी १४ अप्रैल की 
रात को दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। पारनेरकरजी ने मुझे एक सुन्दर झोपडी 
रहने को दी। उनकी अपनी झोपडी पास ही थी। सुन्दर बगीचे के बीच थोडे- 
थोडे अन्तर पर दो-चार झोपडिया बनाई गई थी, जिससे पडोस और एकान्त दोनों 
का लाभ मिलता था। वहा रहनेवाले कार्यकर्त्ता सारे दिन काम मे व्यस्त रहते 
थे, सफर में नहो तब दूर दफ्तर मे काम करने जाते थे। रात को खाने और 
सोने के लिए झोपडी मे आते थे। मुझे पूर्ण एकान्त मिलता था। रहने के लिए 
आवद्यक चीजे मिल गई थी। पारनेरकर जी ने मेरी बहुत मदद की। सरकारी 
काम के लिए थे गगोत्री गये, तब मै भी उनके साथ गई। इसके बाद केदारनाथ, 
तुगनाथ और बदरीनारायण की यात्रा मैंने स्वतन्त्र रूप से दो परिचित भाइयो के 
साथ को । 
तप्त और उदास मन को प्रसन्न और शान्त करने के लिए हिमालय जैसा कोई 
स्थान नही है। उसके भव्य और दिव्य दर्शन से मनुष्य का मानस परिवर्तित हुए 
ब्रिना रहता ही नही । हिमालय की गोद से घूमते समय ऐसा अनुभव हुए विना 
नही रहता कि हम एक नई ही दुनिया मे है। पुरानी दुनिया पीछे रह जाती है। 
मुझे तो वह याद भी नहीं आती थी। हिमालय की दुनिया ही सत्य रूगती थी। 
वहा मैं अपना सारा दुख भूल गई। 
गगोत्री का प्रदेश बहुत ही रमणीय और पवित्र है। वहा तपस्या करनेवाले 
साधक और सिद्ध रहते है, ऐसा मैंने पहिले से सुत रखा था। वहा एक सिद्धयोगी 
के और तीन चार साधको के दर्शन हुए। उस सिद्ध योगी की आयु ९० वर्ष की होगी, 
ऐसा छोग कहते थे। लेकिन आश्चर्य की वात यह थी कि १०,००० फूट की ऊँचाई 
वाले गगोत्री प्रदेश मे वह योगी नरनावस्था में रहते थे । कपडे ओढकर उनसे भिलने 
गये हुए हम छोग सर्दी से काँपते थे, लेकित उन नग्न योगी के शरीर के रोये भी खडे 
नही होते थे। वह सीधे तनकर बैठे थे और उनके चेहरे का गाम्भीर्य सहज छगता 
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था। उनका नाम कृष्णाश्रम था। पास ही एक शिप्या थी। वह तीस वप से उनकी 
सेवा करती थी। पहाडी होने पर भी सस्कारवान मालूम हुई। स्वामी जी मौन- 
ब्रती है, बोलते नही, केक़िन अगर उत्तर देने का उनका मन हो तो इचारे से या 
उगली से लिखकर प्रग्नों के उत्तर देते है। पारनेरकर जी और दूसरे मित्रा के 
साथ मैं गई तब वहा इतनी शान्ति थी कि हम भी एकदम जान्त हो गये। कोई 
बोले नही । उस थिष्या ने ही हमे विठाया और फिर वही मध्यस्थ वनकर स्वामी 
के इद्ारों का अर्थ हमे समझाने छूगी। 
स्वामी क्ृष्णाथ्रम योग की अन्तिम भूमिका तक पहुँचे है, ऐसी जानकारी वहा 
के दूसरे साधको ने हमे दी थी। इसलिए उनसे मार्गदर्शन छेने को में उत्कठित थी। 
लेकिन वह बोलते नही थे। शिष्या की सम्मति छेकर मेने ही आरम्भ किया। 
अपनी मूमिका उन्हे बताकर मार्गदर्णन माँगा। 
स्वामी ते कहा-- प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अलग-अलग मार्ग है। प्रवृत्ति- 
मार्ग से ईव्वर-प्राप्ति हो सकती है, लेकिन क्रमण होंगी, जब कि निवन्तिमार्ग मे 
भनुप्य सीधे ईब्वर तक पहुँचता है। तुम्हारा पिष्ण कर्म-प्रवण है। इमलिए तुम 
कुछ समय निवृत्ति में विवाना। साधना करना। भगवान की क्ष्पा प्राप्त करता। 
फिर अपने क्षेत्र मे प्रवेश करता।” 
मैंने और भी कई प्रव्न पूछे, जिनका उन्होने उत्तर दिया। उनका अधिकार 
तो दिखाई देता ही था। गगोत्री मे रहते हुए मैं उनसे दो वार मिली। मुझे खूब 
आनन्द हुआ। जाते समय उनके चरण-स्पर्ण करके मैंने आशीर्वाद की याचना 
वी। उन्होंने सिर हिलाया और मैं वापस आईं। शिष्या से खबर मिली कि स्व ० पण्टित 
मदनमोहन मालवीय जी स्वामी जी को वहुत मानते थे और उनके आग्रह 
के वश होकर स्वामी जी एक वार हिन्दू यूनिर्वर्सटी में जाकर तीन दिन सह थे। 
इसके वाद वह फिर हिमालय के नीचे नहीं उतरे और वारहो महीने गगोत्री में 
ही रहते हैं। 
मेरी साधना के लिए यह शुभ शकुन हुआ, ऐसा मैंने माना । 
पश्ुलोक में १६ अप्रैल, १९५५ को मेरी साधना शुरू हुईं, जो २५ जनवदा 
१९०६ तक चली। इस वीच मैं तीन वार यात्रा कर आइ, * गग्मात्री 
केदार-बदरी और ३ कौसानी। साथना मे मार्गदर्शन करनेवाला भगवान ही 
था। मैंने अप्टाग योग और भक्तियोग का परिण्ीलन और अस्यास विया। मैने 
देसा कि वाचन, चिन्तन और अम्यास करते-करते आगे का रास्ता अपनन्शाप 
माल्म हो जाता है। इसके सिवा, हमारी कल्पना भी न हो, ऐसी रीति से जौर 
ऐसे अवसर पर अततर्क्य रुप में सहायता जौर मार्गदशन भी मिल जाता है। मुझे 
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वहा साधना मे किसी तरह की मुसीबत नही आई। दयाधन भगवान ने कई दिव्य 
अनुभव भी कराये, जिससे मेरी श्रद्धा बह गई। 

प्रतीति मिलने से विश्वास हुआ कि योगमार्ग या भक्तिमार्ग मे मिलनेवाले 
जिन अनुभवो के वर्णन साधको ने लिख रखे हैं, वे सब बिल्कुल सच्चे हैं। दोनो 
मार्ग सच्चे है। केवल बुद्धि पर आधारित तक॑ करने से कुछ भी हाथ नही आता। 
उस-उस मार्ग का श्ञास्त्रोक्त अभ्यास करने से उसके सत्य की प्रतीति होती है। 
इसलिए इत प्राचीन मार्गों के बारे मे अब कोई कितना ही विरोधी तर्क करे और 
बुद्धि युक्ति के नाच करके दिखाये, तो भी मेरे मन पर उसका कोई असर होने 
वाला नही है। क्योकि अब प्रतीति के बाद का ज्ञान मुझे हुआ है। पहिले तो केवल 
श्रद्धा ही थी। 

सितम्बर भे मैं कौसानी गई। पूज्य महात्मा जी ने वर्षों पहिले वही रहकर 
अनासक्ति-योग लिखा था। कौसानी में लक्ष्मी-आश्रम नाम की पहाडी कन्याओ 
की, एक सस्था है। वहा मैं तीन हफ्ते तक रही । स्वामी आनन्द से मिली मेरी 
साधना का वर्णन सुन लेने के बाद उन्होने कहा--“मुझे लूगता है कि आप योग्य 
मार्ग पर चल रही है, आपकी प्रगति होती दिखाई देती है।” बाद में शकरराब 
जी भी ५-६ दित वहा आकर रह गये। इसके बाद मैं पशुलोक आई। साधना 
चाल ही रही। अनुभव होते गये। दिसम्बर मे शकरराव जी कुछ मित्रो के साथ 
वहा आये। मेरा काम ठीक चरू रहा था। अब वापस सासवड जाकर रहूँ और 
बहा एकान्त की अनुकूलता मिले, तो साधना आगे चलाने मे कठिनाई नही होगी, 
ऐसा विश्वास मन मे पैदा हुआ और ईदवर की इच्छानुसार ३० जनवरी, १९५६ 
को मैं वापस सासवड आश्रम में आ पहुंची । 

हिमालय जाते समय मन मे-किये हुए अधिकतर सकल्प पूरे हो गये थे। 
एक ही वाकी था। -वह॒ सासवड आश्रम में पूरा हो, तबतक एकान्त-सेवन और 
साधना करने का मैंने निर्णण किया था और शकरराव जी तथा दूसरे स्नेहीजनो 
से कह रखा था। साधना शुरू हुए अब लगभग साढे चार वर्ष हो चुके थे। यहा 
भी भगवान की कृपा से कुछ प्रसाद मिल गया, फिर भी सकल्‍प पूरा नहीं हुआ, 
इसलिए साधना चालू रहेगी। 

हिमालय मे क्या और यहा क्या, निरफपवाद एकान्त तो मिलता हीं नहीं। 
लोगो के साथ थोडा बहुत सम्बन्ध तो रहा ही है। सहज सेवा जितनी हो जाय 
उतनी करती हूँ। लेकित किसी तरह की जिम्मेदारी नही लेती । मन मुक्त रहना 
चाहिए। तभी वह एकाग्रता साधता है । मन को ठिकाने छाना हो है से 0 
हो ऐसी परिस्थिति पैदा न होने देने के लिए जागरित रहना पडता है। इसलिए 
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स्वाभाविक रूप मे ही जन-सम्बन्ध पर अकुश रखना पडता है। दूसरे, मैने णह भी 
देखा कि साधक के लिए मौन लाभदायी सिद्ध होता है। बकबक करने से या 
अधिक समय तक बोलने से चित्त चचल होता है। 


व्यर्थ बल्गना बहु न करावी। साधक जीवें॥ 
जरि म्हणशिल योगी व्हावें॥ 


साधक मनुष्य को व्यर्थ बकबक नहीं करती चाहिए, यदि वह योगी होना 
चाहता हो। 

ध्यानयोग, कर्मयोग या भक्तियोग, सभी तरह के योगो मे यह नियम अनि- 
वार्य है। 

पशुलोक मे मैं थी तब श्री गुलवणी के साथ मेरा पत्र-व्यवहार चलता ही था। 
यहाँ आने के बाद कभी-कभी उनसे मिल भी लेती हूँ, यद्यपि अब छगभग ढाई वर्ष 
हुए, मैं क्षेत्र-सन्‍्यास लेकर यही बैठी हु। दूर सफर में जाती ही नहीं, पूना भी 
कभी-कभी ही जाती हू। 

सन्‌ १९५७ में श्री गुलवणी ७५ वर्ष के हुए तब पूना मे उनका अमृत-महोत्मव 
७ दिन तक चला था। तब मुझे मालूम हुआ कि वह महाराष्ट्र मे प्रसिद्ध हैं और 
उन्तका शिप्य-परिवार भी बडा है। 

इस साघनामय जीवन से मुझे बहुत शान्ति मिली है, फिर भी अमुक वस्तु 
मिली है, ऐसा नही कहा जा सकता। छोटे बालक से घीरे-घीरे बडा पुरुष होता 
है, अकुर मे से वृक्ष बनता है, उसी तरह आध्यात्मिक प्रगति वृद्धि पाती है। वह 
सहज होती चाहिए। उसका माप, हिसाब या विवरण नही दिया जा सकता। 
लेकिन अम्यास और चिन्तन के बाद मैंने यह देख लिया है कि आध्यात्मिक या दिव्य 
अनुभव प्राप्त करना एक वस्तु है और अपने स्वभाव-दोष सुघारना दूसरी वस्तु है। 

सदृश चेष्ठते स्वस्था प्रकृते. ज्ञानवानपि। 

ज्ञानी मनुष्य भी प्रकृतिवश होता है। योगी अथवा भक्त एक से स्वभाव के 
नही होते। सब अपनी-अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। तपब्चर्या का बहुत 
बडा सामथ्य॑ रखतेवाले ऋषि-मुनि क्रोध, ईर्ष्या आदि विकारों से मुक्त नहीं थे, 
ऐसा हम पढते हैं। इसलिए अपने स्वभाव-दोष बदलने के लिए विशेष तपस्या 
की ही जरूरत होती है । रावण किसी भी समय भगवान शकर के दर्शन कर सकता 
था और तपस्या से उसने तीनो लछोको का राज्य प्राप्त किया था। फिर भी उनने 
पर-स्त्री का हरण किया ही, अपने विकारो को वह वच्य मे नही रख सका। एक 
और भी कारण है। आत्म-साक्षात्कार इन सव प्रकार की सावनाजों की बन्तिम 
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परिणति, अन्तिम फल है। उसके बिना अस्मिता--देहभावना नहीं. मिटती। 
और जवत्तक देहभावना है तब तक भेद अर्थात्‌ रागद्वेष रहता ही है। अभेद अर्थात्‌ 
'वासुदेव सर्वरिति' भावना अन्तर में दृढ़ होनी चाहिए। तभी मनुष्य परा शान्ति 
प्राप्त करता है। 
इस अवस्था का जीवन में क्या उपयोग है ? कोई व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार 
या जीवन्मुक्ति प्राप्त करे इससे समाज को क्या लाभ ? समाज को मुक्ति न मिले, 
उसका उद्धार न हो, तब तक व्यक्ति का स्वार्थ साधने मे क्या लाभ ? उसकी कीमत 
भी क्‍या हो सकती है ” इस तरह के अनेक प्रइन उठेंगे। आजकल समाज के लिए 
व्यक्ति की पुकार चारो ओर मची हुई है और समाजवादी राज्य स्थापित करने 
के स्वप्न दुनिया के सभी राज्य देख रहे हैं। उद्धार का अर्थ लोग अलग-अलग 
तरह से करते होगे। आध्यात्मिक दृष्टि से जगत्‌ का उद्धार तो परमेश्वर ही कर 
सकता है, मनुष्य नही कर सकते। साधक अथवा सेवक नम्न होकर व्यक्तिमात्र 
मे तो क्या, भूतमात्र मे रहनेवालि ईश्वर को देखकर उसकी पूजा और सेवा ही करता 
है और उसके द्वारा अपनी' चित्तशुद्धि कर लेता है। समाज का उद्धार करनेवाले 
अवतारी पुरुषो को भगवान भेजता है। यह काम हमारा नही है। हमे तो भगवान 
की सेवा ही करनी चाहिए। जिस रूप मे भगवान सामने आता है उसी रूप में 
उसे पहिचानकर शक्तिभर उसकी सेवा करनी चाहिए। जब हम अपना ही उद्धार 
नही कर सकते, तब समाज का उद्धार कैसे कर सकेंगे ? 
आश्रम के बगीचे मे हरी चपा का एक पेड है। बहुत बार उसमे फूल खिलते 
हैं। उत्तकी सुगन्ध से हवा महकती रहती है, लेकिन फूल ढढने जाऊ तो बहुत प्रयत्न 
करने पर भी वे नही मिलते। मुझे लगता है कि सच्चे सेवक का यही आदर्ण है। 
कोने से रहकर सुगन्ध फैलने देता चाहिए। किसी की जानकारी में नहीं आना 
चाहिए। भगवान की भक्ति करना चाहिए। ऐसी सेवा करते हुए ईश्वर को उसके 
हाथ से ज्यादा सेवा लेनी होगी तो वह लेगा, लेकिन वह सहज रूप से विकास पायेगी । 
कली मे से फूल कैसे खिला, इसकी किसी को जानकारी नही होती, सेवक को तो 
कभी भी नही होती । माँ के पेट से वालक पैदा होता है तभी से माता उसकी सेवा 
करती है, वह सेवा वालक बढकर वडा पुरुष होता है तव तक चलती है। वह सेवा 
सहज होती है। उसकी जानकारी किसी को नहीं होती--न देनेवालछे को ट्ोती है, 
न्‌ लेनेवाले को होती है और न आस-पास के छोक-समाज को होती है। समाज- 
सेवा भी इसी तरीके से होनी चाहिए। मनुष्य स्वाभाविक स्प में ही समाज मे 
रहता पसन्द करता है। एकाकी रहना उसके लिए 2000 अर 
समाज की सुव्यवस्था का लाभ वह उठाता 
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समाज के लिए घर्म-प्रतिपालन करनेवाले का यह अधिकार था। आज 
अलूग-अलूग मतदान-विभागो मे बहुमत प्राप्त करके लोकसभा अथवा विधानसभा 
मे चुतकर जानेवाले सैकडों सदस्यों की धर्म-प्रतिपादन या कानून-प्रतिपादन- 
सम्बन्धी योग्यता का समर्थन कौन कर सकेगा ? 
कानून धर्म नही है। कानून मे अधर्म प्रवेश कर सकता है। छेकिन मान 
लीजिए कि प्रजा के कल्याण के लिए ही सारे कानून बनाये जाते हैं। लेकिन जहा 
रागद्रेष के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं (टलीय राजनीति के सम्बन्ध मे), जहा सत्ता ही 
सर्वोपरि लक्ष्य है, वहा कानून बनानेवाले खुद ही आपस में झगडा-फसाद करते 
है, गाली-गछौज करते हैं, चप्पलो का उपयोग करते हैं, मारपीट करते हैं, वहा' 
ऐसे लोग प्रजा के लिए अनुशासन किस तरह ज्ञना सकते है ? अगर काजी स्वयं 
ही अपराध करने लगे तो वह दूसरो का न्याय कैसे करेगा ? कानून की प्रतिष्ठा 
की रक्षा उसे पुस्तको मे लिखने से नही होती। पूज्य महात्मा जी की एक बार 
कही हुई बात सोलह आने सच्ची है-- धर्म के बिता राजनीति भयानक है।” 
काम और अर्थ इन दो पुरुषार्थों मे काम की अपेक्षा अर्थे अधिक भयावह लगता 
है। क्योकि आज की दुनिया मे अर्थ का मूल्य सर्वोपरि माना जाता है। युद्ध भी 
अर्थ के लिए ही होते हैं। काम का अधिक मूल्य होता तो सीता-हरण के कारण 
हुए राम-रावण युद्ध की पुनरावृत्ति आज भी कई बार हो जाती। पुराने जमाने मे 
भी ऐसे युद्ध कभी-कभी ही हुए है। इसीलिए महाभारत मे कहा गया है अर्भस्य 
पुरुषी दास । 
इस विवेचन का अर्थ इतना ही सिद्ध करना है कि सगठित सस्था , जिसमे स्थुरू 
अनुशासन को स्थान है, धर्म अथवा सेवा के लिए सच्ची पथग्रदर्शक नही हो 
सकती | उपसहार मे भगवान मनु कहते हैं--- 
अवश्नवानाममन्त्राणां . जातिमान्नोपजीविनामू । 
सहस्लरशः समेतानां परिषत्व॑ न॒विद्यते॥ 
ब्रह्मचर्यादि ब्रत न पालनेवाले, वेदाध्ययनशून्य, केवल जाति पर निर्वाह करने 
बाले (हम ब्राह्मण हैं यह कहकर) हजारी मनुष्य इकट्ठे हो, वो भी उनकी परिषद्‌ 
नही कहलायेगी | 
| ये वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्मम अतहिद्वः। 
ह तत्‌ पाप शतधा भूत्वा तहक्तृन्‌ अनुगच्छति ॥। 
तमोगुण से व्याप्त , धर्म को च जाननेवाले मूर्ख छोग यदि धर्म का निर्णय करने 


लगेंगे, तो पाप करनेवाले का पाप सौगुना बढ़कर ग्रढत निर्णय देने वालो के सिर पर 
् 


आ पडेगा। 


धर्म परिशिष्ट के 


मेरा अभिप्राय यह नही है कि आज के जमाने मे राजनीति या दूसरे क्षेत्रो मे 
सज्जन, घमंनिष्ठ मनुष्य नही है। लेकिन पद्धति में और दृष्टि मे दोष है, यह 
प्रमाण-ग्रन्य के वचन उदघृत करके मैने बताया हे। 

अध्यात्म की दृष्टि व्यवहार की दृष्टि से अछग होती हे। जीवन में देह को 
अग्न स्थान दिया जाय या आत्मा कोौ--ययह प्रश्न है। व्यवहार मे देह को अग्रस्थान 
दिया जाता है। आत्मा की उपेक्षा न हो तो भी उसे गीण स्थान तो मिलता ही है। 
परिणामस्वरूप सभी प्रयत्न देह का सुख बढाने के लिए होते है। इसका फल है 
असुख और असन्‍न्तोप। अगर आत्मा को अग्रस्थाव मिले तो देह की उपेक्षा 
हो , परन्तु आत्मा की प्राप्ति के लिए देह साधत वन जायगी, और उसकी मर्यादा 
से उसे स्थान मिलेगा। इसलिए सारे व्यवहार, योजना, ध्येय धर्म के स्थान पर 
खडे होगे। अर्थात्‌ मानव-जाति का कल्याण करने की दृष्टि से होगे। जीवन मे 
सयम, अहिसा, सत्य, श्रम, दानशीलता, निर्भयता आदि दैवी सम्पत्ति का विकास 
देखने मे आयगा। 

सार्वजनिक सेवाकार्य के बारे मे भी यही नियम लागू होता है। जिस संस्था 
के मार्गदर्शक घर्मंवल और तपोबल रखनेवाले दीघंदर्शी सत्पुरुष होते हैं, उनके द्वारा 
काम करनेवाले सेवको की नैतिक उन्नति और चरित्रवृद्धि हुए बिता नही रहेगी। 
इसके विपरीत, जहा विषमता की भावना, सत्ता का अभिमान और रपये का महत्व 
होता है, वहा सेवा भौतिक छाभ का साधन बन जाती है। उससे चित्तशुद्धि नही 
होती, समाज में मागल्य उत्पन्न नहीं होता। 

सेवा के द्वारा अपना स्वार्थ या ऐहिक लाभ प्राप्त करने का छोम महापातक 
माना जाना चाहिए। अपने लाभ के लिए सेवा करनेवाले का जीवन-विकास नहीं 
होता। चित्तशुद्धि का अर्थ यह है कि उससे मनुष्य का मत विशाल होता जाता है। 
मानव-जाति में उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। उसके भीतर भक्ति की 
उमग उठती है। समय बीत॑ने पर सेवा उसका सहज स्वभाव हो जाता है। चित्त 
मे क्लेश का मैल कभी भी पैदा नही होता। उस व्यक्ति के सहवास में आनेवाले 
सब लोग प्रसन्न-चित्त हो जाते हैं। उसकी छूत रूगने से वे भी भक्ति-परायण 
और श्रद्धालु बन जाते है। 

घुज सगे कोई वैष्णव थाए, तो तू वेष्णव साचो, 
तारा सगनो रग न लागे, ताहा छगी तु काचो॥' 


१, तेरे सग से फोई चेष्णव बन जाय तो तु सच्चा वेष्णव है। तेरे सग का 
किसी को रग न लगे वहा तक तु कच्चा ही है। 


७९८ हा 
रे नीति : धर्म दर्शन 


ऐसे विचार मन मे आया करते हैं। नवधा भक्ति मे अन्तिम भक्ति आत्मनिवे- 

दन है। समर्थ रामदास स्वामी लिखते है --- 
सी भक्‍त ऐसे म्हणावें। आणि विभकतपणेचि भजावें।॥। 

में भवत हूं यह कहना चाहिए और विभकत होकर ही भगवान को भजना 
चाहिए। यह आइचर्यजनक लगता है, लेकिन अनुभव से समझ मे आता है। 

ऐसी उच्च अवस्था तक पहुँचने के वाद सेवा कोई अछूग वस्तु नही रहती। 
लेकिन हमारे जैसे सामान्य मनुष्यो के लिए भूतमात्र मे भगवान को देखकर भक्ति- 
पूर्वक उनकी सेवा करने का आदझं ही योग्य है। शुभ सकल्‍पो का दाता भगवान 
होता ही है। शान्ति का शाइवत और एकमात्र स्थान भी वही है। पृज्य महात्मा 
जी ने एक वार मुझसे कहा था, हमे सेवा की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। 
भगवान मौका देगा ही। उनके इस कथन का पालन मैंने आज तक यथाशक्ति किया 


है और इसकी सत्यता अनुभव से जान ली है। 
आज गाघी -जयन्ती का पुण्य अवसर है। मन उनके अवतार-कार्य का चिन्तन 


करता है। 

महाराष्ट्र मे चार सौ वर्ष पहिले श्री एकनाथ महाराज नामके महात्मा हुए 
है। श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध पर उन्होने महान टीकाग्रन्थ लिखा है। 
उसे एकताथी भागवत कहते हैं। महाराष्ट्र मे ज्ञानेश्व री' के बाद इस ग्रन्थ का 

५ महत्व माना जाता है। इस ग्रन्य में ३१ अध्याय हैं। अन्तिम अध्याय मे भगवान 
श्रीकृष्ण के निर्वाण का वर्णन है। उसे पढते समय भक्त-हृदय अश्रुमोचन किये 
बिना रह ही नही सकता, ऐसा हृदयगम वर्णन वह है। साधना-काल मे इस ग्रन्थ 
का मैंने तीत वार वाचत और चिन्तन किया और हर बार मुझे उसमे नवीनता ही 
मालूम हुई है। ग्रन्थ के तीसवे अध्याय के उपसहार मे श्री एकनाथ महाराज 


भगवान श्रीकृष्ण के अवतार कार्य का सार कहते हैं-- 
अजन्मा तो जन्म मिरवी। विदेहाअगी देहपदवी। 
स्वयें अक्षपी तो मरण दावी। अति लाघवों श्रीकृष्ण ॥ 
जो अजन्मा है वह जन्म दिखाता है, जो विदेह है वह देह की उपाधि लगा 
लेता है, जो स्वय अक्षय है वह मरण दिखाता है! भगवान श्रीक्षण्ण बडे नटवर हैं। 


एकादज्ाचा करूस जाण। श्रीकृष्णा्चे निजनिर्बाण। 
जेय. नाहीं देहाभिमान । तें ब्रह्म पूर्ण परिपक्व ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण के निज निर्वाण को ग्यारहवे स्कन्‍्ध का कलश मानना 
चाहिए। जिसमे देहामिमान नहीं है वह पूर्ण परिपक्व ब्रह्म है। 


घर्मं परिश्षिष्ट ७९९ 


भय नाहीं जन्म घरिता। भय नाहीं देहीं बतंता। 
भय नाहीं देह त्यागिता । हे ब्रह्मपरिपुर्णता हरि दावी ॥ 
जन्म छेने मे भय नही है। देह में रहने मे भय नहीं है। टेह का त्याग करने में 
भय नहीं है। ऐसी ब्रह्मपरिपूर्णता भगवान श्रीकृष्ण बताते है। 
मुझे लगता है कि यह अन्तिम ओवी पूज्य महात्मा जी के अवतार-कार्य का 
भी दिग्दर्शन करती है। 


भय नाहीं जन्म घरिता। भय नाहीं देहीं वर्तता। 
भय नाहीं देह त्यागिता। है ब्रह्मपरिपुर्णता हरि दावी॥ 


इकतीसवें अध्याय में भगवान का स्वेच्छा से किया हुआ निर्वाण वर्णित है। 
मूल सस्क्ृत इलोक यह है--- 


लोकाभिरामा स्वतन्‌ धारणाध्यानमगलाम्‌। 
योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविद्यत्स्वकम्‌ ॥ 


इस इलोक पर सन्‍्त एकनाथ महाराज की टीका इस प्रकार है-- 


घृत थिजले विघुरले। तंसें सगुण निर्गुणत्वा आलें। 
या नाव योगा ग्निधारण बोले । क्ृष्णें देह दाहिलें हे कदा न घडे॥ 


जैसे जमा हुआ घी पिखलता है वैसे ही सगुण ब्रह्म ने निर्गुणत्व को प्राप्त किया, 
इसी को योगाग्नि घारण कहा जाता है। कृष्ण ने अपनी देह जला डाली, यह कभी 
हो ही नही सकता। 


कृष्णें देहो नेछा ना त्यागिला। तो लीलाविग्रहे सचला। 
भकक्‍तध्यानीं प्रतिष्ठिक्ा । स्वयें. गेला निजधामा॥। 


कृष्ण ने देह न तो घारण की, न उसका त्याग किया। वह लीला-देह सब जगह 
ओतप्रोत हो गई। भकक्‍तो के ध्यान मे उसकी प्रतिष्ठापना करके भगवान स्वयं 
निजधाम को पवारे। 

मेरा मन कहता टै---३ १ जनवरी, १९४८ की जाम को मैं नई दिल्‍ली में राज- 
घाट पर थी। पूज्य महात्मा जी के पारथिव घरीर को वहा चन्दन-काष्ठ की चिता पर 
जलकर भस्म होते मैंने अपनी आँखो से देखा। उस पवित्र चिताभस्म का थोडा- 
सा अश इस आश्रम मे एक डिब्बी मे सुरक्षित रख छोडा है। अव पूज्य महात्मा जी 
विश्वरूप हो गये हैं। 


पा नीति * धर्म दर्शन 


ऐसे विचार मन मे आया करते हैं। नव्धा भक्ति मे अन्तिम भक्ति आत्मनिवे- 
दन है। समर्थ रामदास स्वामी लिखते है -- 
सी भक्‍त ऐसे महणावें। आणि विभकतपर्णेचि भजावें॥ 
मैं भक्त हू यह कहना चाहिए और विभक्त होकर ही भगवान को भजना 
चाहिए। यह आश्चयेजनक लूगता है, लेकिन अनुभव से समझ मे आता है। 
ऐसी उच्च अवस्था तक पहुँचने के बाद सेवा कोई अछूग वस्तु नही रहती। 
लेकिन हमारे जैसे सामान्य मनुष्यो के लिए भूतमात्र मे भगवान को देखकर भक्ति- 
पूर्वक उनकी सेवा करने का आदर्श ही योग्य है। शुभ सकलपो का दाता भगवान 
होता ही है। शान्ति का शाइवत और एकमात्र स्थान भी वही है। पूज्य महात्मा 
जी ने एक वार मुझसे कहा था, हमे सेवा की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। 
भगवान मौका देगा ही। उनके इस कथन का पालन मैंने आज तक यथाशक्ति किया 
है और इसकी सत्यता अनुभव से जान डी है। 
आज गाधी -जयन्ती का पुण्य अवसर है। मत उनके अवतार-कार्य का चिन्तन 
करता है। 
महाराष्ट्र मे चार सौ वर्ष पहिले श्री एकनाथ महाराज नामके महात्मा हुए 
है। श्रीमद्भागवत के ग़्यारहवे स्कन्ध पर उन्होने महान टीकाग्रन्थ लिखा है। 
उसे एकनाथी भागवत कहते हैं। महाराष्ट्र मे ज्ञानेश्व री के बाद इस ग्रन्थ का 
, महत्व माना जाता है। इस ग्रत्य मे ३१ अध्याय है। अन्तिम अध्याय मे भगवान 
श्रीकृष्ण के निर्वाण का वर्णन है। उसे पढते समय भकक्‍त-हृदय अश्रुमोचन किये 
बिना रह ही नही सकता, ऐसा हृदयगम वर्णन वह है। साघना-काल मे इस ग्रन्थ 
का मैंने तीन बार वाचन और चिन्तन किया और हर बार मुझे उसमे नवीनता ही 
मालूम हुई है। ग्रन्थ के तीसवे अध्याय के उपसहार में श्री एकनाथ महाराज 
भगवान श्रीकृष्ण के अवतार कार्य का सार कहते हैं--- 
अजन्मा तो जन्म सिरवी। विदेहाअंगी देहपदवी। 
स्वर्यें धक्षयी तो मरण दावी। अति लाघवी श्रीक्ृष्ण॥ 
जो अजन्मा है वह जन्म दिखाता है, जो विदेह है वह देह की उपाधि छगा 
लेता है, जो स्वय अक्षय है वह मरण दिखाता है। भगवान श्रीकृष्ण वडें नटवर है। 


एकादशाचा फकरूस जाण। श्रीकृष्णाचें भिजनिर्याण। 
जेय नाहीं वेहाभिमान। तें बह्म पूर्ण परिपक्व ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण के तिज निर्वाण को ग्यारहवे स्कर्ब का कलश मानना 
चाहिए। जिसमें देहामिमान नहीं है वह एर्ण परिपक्व ब्रह्म है। 


धर्म परिश्षिष्ट ७९९ 


भय नाहीं जन्म धरिता। भय नाहीं देहीं बर्तंता। 
भय नाहीं देह त्यागिता । है ब्रह्मपरिपुर्णता हरि दावी ॥ 
जन्म लेने में भय नही है। देह में रहने मे भय नहीं है। ठेह का त्याग करने में 
भय नही है। ऐसी ब्रह्मपरिपूर्णता भगवान श्रीकृष्ण बताते है। 
मुझे लगता है कि यह अन्तिम ओंवी पूज्य महात्मा जी के अवतार-कार्य का 
भी दिग्दर्दन करती है। 


भय नाहीं जन्म धरिता। भय नाहीं देहीं चर्तता। 
भय नाहीं देह त्यागिता। हे ब्रह्मपरिपूर्णता हरि दावी॥ 


इकतीसवें अध्याय में भगवान का स्वेच्छा से किया हुआ निर्वाण वर्णित है। 
भूल सस्कृत इलोक यह है--- 


लोकाभिरामा स्वतन्‌ धारणाध्यानमगलाम्‌। 
योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविद्यत्स्वकम्‌ ॥ 


इस इलोक पर सन्त एकनाथ महाराज की टीका इस प्रकार है-- 


घृत थिजलें विघुरल। तेंसें सगुण निर्गुणत्वा आहें। 
या नाव योगा ग्निधारण बोले । कृष्णें देह दाहिलें हें कदा न घडे ॥ 


जैसे जमा हुआ घी पिखलता है वैसे ही सगुण ब्रह्म ने निर्गुणत्व को प्राप्त किया, 
इसी को योगाग्नि धारण कहा जाता है। कृष्ण ने अपनी देह जला डाली, यह कभी 
हो ही नही सकता। 


फ्ष्णं देहो नेला ना त्यागिला। तो लोलाविग्रहे सचला। 
भकक्‍तध्यानीं प्रतिष्ठिका । स्वयें. गेला निजधामा॥ 


क्रृष्ण ने देह न तो धारण की, न उसका त्याग किया। वह छीला-देह सब जगह 
ओतप्रोत हो गई। भकक्‍तो के ध्यान में उसकी प्रतिष्ठापना करके मगवान स्वय 
निजधामस को पथधारे। 

मेरा मन कहता है---३ १ जनवरी, १९४८ की शाम को मैं नई दिल्ली मे राज- 
घाट पर थी। पृज्य महात्मा जी के पारथिव शरीर को वहा चन्दन-काप्ठ की चिता पर 
जलकर भस्म होते मैंने अपनी आँसो से देखा । उस पवित्र चिताभस्म का थीोडा- 
सा अश इस आश्रम मे एक डिब्बी मे सुरक्षित रख छोडा है। अब पृज्य महात्मा जी 
विश्वरूप हो गये हैं। 
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वहा हृदय के एक छोटे से कोने में मृद्रु तिताद गुजन करता है, --- नही, नही, 
पूज्य महात्मा जी की सगृण विभूति भी अक्षय है, अमर हे।' 

लेखन मे खण्ड हुआ। परन्तु जीवन-प्रवाह अखण्ड है। 

मेरे इस साधना-काल मे वाहर की सारी भश्रवृत्तिया मैंने छोड दी है। लेखन- 
प्रवृत्ति भी वच्द ही थी। एकाग्रता मे विक्षेप डालनेवाला कोई भी काम करने की 
भेरी इच्छा नही होती थी। लेकित इस छेखन का निमित्त मेरा हाथ हुआ है, फिर 
भी प्रेरणा उसकी है। उसकी इच्छानुसार सव हो गया है। एकाग्रता भी वही है; 
विक्षेप भी वही है। उसे ढककर रखनेवाली उसी की शक्ति माया है। वह 
प्रकट होती है, तब वही. शक्ति उसकी लीछा बन जाती है। 

सत श्री तुकाराम महाराज ने पवि वर वचन से इसकी समाप्ति करती हुँ-- 


आपुलिया बले नाहीं मी बोलत। 
सखां भगवंत बाचा त्याची॥१॥॥ 
सालुकी मजूल बोलत से वाणी। 
शिकविता धणी बेगढाची ॥२॥ 
फाय म्यां पामरें बोलावों उत्तरें। 
परि त्या विश्वभरें बोलवबिलें।॥३।॥ 
तुका महणे त्याची कोण जाणे कछा। 
चालवी. पागला पायाविण॥४॥ 


“मे अपनी शक्ति के बल पर नहीं बोलता। भगवान मेरा सखा है, उसकी 
यह वाचा है। मैना मजुछ वाणी बोलती है, उसे सिखानेवाला स्वामी कोई भौर 
ही है। मैं पामर क्या वचन बोलू * लेकित उस विश्वभर भगवान ने मुझे बोलने 
को प्रेरित किया। तुकाराम कहता है, उसकी कला को कौन जान सकता है ? 


बह लगडो को बिना पैरो से चलाता है।” 
०४ तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु । 
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९. ईश्वर का अस्तित्व 


वर्तमान से परे जीवन और ईइवर की सत्ता है। केवछ वही वस्तु पाने और 
विकसित करने योग्य है जिससे हम अपने सृजनकर्ता को पहिचान सकें और अनु- 
भव करें कि हम पृथिवी पर थोड़े समय रहने के लिए ही आये हैं। 
-- ४३० ओ०, २०१८।१९०३॥ दुर्घटना श्ञीपंक लेख से ] 


२: दुःखानुभूति 


दुख केवल तभी तक होता है जबतक गरीर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहता 
है। जीव जब दरीर के साथ पूरा सम्बन्ध अनुभव करने लगा तभी मुझको दु ख 
का भान हुआ। 
-- गुजराती से। इ० ओ०, २२।२।१९०८ ] 


३. आत्मा 


आत्मा मरती नहीं। मारती नही और न किसी को मरवाती है।--मैं 
तो आत्मा का ही खयाल रखूगा अर्थात्‌ आत्म-बोध प्राप्त करने की भरसक कोक्षिश 
करूगा। ऐसा करने में शरीर का त्याग कर सकने की शक्ति तो हममे आती ही 
चाहिए। 
--- भी खुशालचन्द गाधी को लिखे पत्र से। जोहानिसबर्ग २६॥७॥१९०८ | 


४. साधना-धर्म 


जिसने आत्मा को पूरी तरह पहिचाना है, उसका अनुभव किया है उसके सिर 
पर छप्पर केवल आकागण का है, वह जगल मे रहता हुआ साप और बिच्छू को 
भी मित्र के समान समझता है। हम जो इस स्थिति तक नही पहुँचते है, 
सर्दी-गर्मी आदि से डर कर घरो मे रहते है और इसलिए वहा भय उत्पन्न हो जाने 
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पर उन्हे भी छोड देते है। फिर भी मन मे ऐसी आशा वनाये रखनी चाहिए 

कि हमे जल्दी-से-जल्दी आत्मा के दर्शन हो । कम-से-कम मैं तो इसी तरह सोचता 

ह। 

““ भी नारायणदास गांधी को लिखे पत्र से। ताल्सताय फार्म, माघ सुदी १०। 
८२१९११। सं० गां० वा०, खण्ड १०, पृष्ठ ४३६] 


५. आत्मा का अस्तित्व और मोक्ष 


ईश्वर परम-आत्मा हैं। आत्मा का भी अस्तित्व है और उसका मोक्ष भी 
सम्भव है। पाप और पुण्य होते हैं। मोक्ष इहलोक मे भी सम्भव है। इस सबकी 
प्रतीति हो जाने पर हमे खोज करते ही जाना चाहिए। यह मानने का रचमात्र 
भी कारण नही है कि जो कुछ चला जाता है वह परम्परागत होने से ठीक है या 
कोई काम मात्र इसलिए उचित है कि हमारे पूर्वज उसे करते रहे हैं। यह दृष्टि- 


कोण आत्मा की स्वतन्त्रता की कल्पना के विरुद है! 
“-+- एक पत्रांग। ताल्सताय फार्म, लाली स्टेशन, ट्रांसवाल) २७॥११।१९११ 


के बाद। सं० गां० वाँं०, खण्ड ११, पृष्ठ १८५]. 


६ आत्मा के गुण 
[भी मणिलाल गांधी को लिखे पन्न से ] 
आत्मा के गुण (सत्र) एक से हैं। जिन आवरणो ने आत्मा को ढक रखा 
है, उनको हटाने पर तुम अपनी शक्ति स्वयं ही देख सकोगे। उसकी कुजी यम- 


नियम है। 
-- १८११११९१३ से पहिले। सं० गां० वां०, खण्ड ११, पृष्ठ ४३३] 


प 


७. ब्रिगुणात्मिका सृष्टि 


[भी सणिलाल गाधी को लिखे गये पत्र से] 
तमोगुण के सिवा रजोगुण और सतोगुण है। तमोग्रुण की प्रधानता होने 
से मनुष्य अन्धा, अज्ञानी और आलसी वना रहता है। रजोगुण उसे अविचारी, 
साहसी और सासारिक वातो मे उत्साहपूर्ण बनाता है। युरोप के छोगो मे रजो- 
गुण की प्रघानता है। हमारी भी अविकाश प्रवृत्तिया रजोगुण-प्रधान हैं। सत्व 


दर्दांन तत्त्व ८०ग्पु 


गुणवाला व्यक्ति ज्ञान्त, स्थिरवुद्धि और विचारवान होता है। वह सासारिक 
प्रपच मे नहीं पडता और अपना मन हमेशा ईश्वर की ओर उन्मुख रखता है। 
उस सात्त्विक वृत्ति को (अग्नेजी मे) सूद फास्टनेस' कहा गया है सो ठीक है । 
'सूद-फास्ट' यानी शान्त, नेस प्रत्यय जोडने से इस शब्द की सज्ञा बन गई और 
बर्थ हो गया आन्ति। वृत्तिया झानन्‍त होने पर ही आत्मदशंन सम्भव होता है। 
जिस वृत्ति से आत्म-दर्शन सम्भव होता है, वह हैं सात्विकी वृत्ति। परमात्मा 
अपने त्रिगुणातीत रूप में तो भली या बुरी कोई प्रवृत्ति नही करता। किन्तु माया 
चैतन्य रूप मे है। परमात्मा तो तीनो गूणों से अतीत है। किन्तु वह भजूँन को 
ज्ञान देने की प्रवृत्ति का आचरण करता है। उस समय उसकी इस प्रवृत्ति के मूल 
मे सात्विक वृत्ति होती है। और चृकि प्रवृत्ति मात्र उपाधि है इसलिए उसके 
इस रूप को सत्वगुण की उपाधि वाला रूप कहा गया है। 
-- डर्वन, बुधवार, १७॥९।१९१३। गुजर/ती। जीवननु परोढ। स० गा० 
वा०, खण्ड १२, पृष्ठ १८२ | 
७ हमारी अधिकाश प्रवृत्तिया रजोगुण-प्रधान हैं। 
७ वृत्तिया शान्त होने पर ही आत्मदर्शन सम्भव होता है। 


८. मृत्यु-भय 
[श्री रावजी भाई पटेल को लिखे पत्र से | 
आत्मतत्व की पहिचानने वाले लोग मौत से नही घबराते। 
“-केप ठाउन, फाल्गुन सुदी ४, सवत्‌ १९७०। १॥३।१९१४। गुजराती ] 
'जीवनन्‌ परोढ'। स० गा० बा०, खण्ड १२, पृष्ठ ३६०] 
९. मोक्ष 


सक्षेप मे कहे तो मोक्ष ही साध्य है। 
--चँत सुदी १९, २८।३।१९१५। स॒० गा० वा०, खण्ड १३, पृष्ठ ४६] 


१०. आत्मा का रसायन 


मेरा सिद्धान्त है कि शरीर का जितना ही दमन किर्या जाता है, आत्मा का 
वल उतना ही बढता है। 
-- चरखा द्वादशी, अनशन अष्टमी। न० जी०। हि० न० जी०, २८९ 
१९२४ |] 
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११. थ्रमात्मक वस्तुएं । 


शरीर यदि मोक्ष मे वाधक हो तो वह अ्रमात्मक है। इसी प्रकार आत्मा 
की गति को जितनी चीज़े रोकती है, वे भ्रमात्मक हैं। 
“+न० जी०। हिं० न० जी०, २।११)१९२४।१] 


१२. इंदवर का स्वरूप 


मैरी दृष्टि मे ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर नीति और सदाचार है, ईश्वर 
अभय है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है, फिर भी वह इन सबसे ऊपर 
और परे है। ईश्वर विवेक-शक्ति है। वह नास्तिक की नास्तिकता भी है, क्योकि 
अपने नि'सीम प्रेम के कारण वह नास्तिक को भी जीने देता है। वह हमारे हृदयों 
को खोजने और टटोलने वाला है। वह वाणी है और बुद्धि से परे है। वह हमे 
और हमारे हृदयो को खूब हमसे भी अधिक जानता है। वह जो-कुछ हम कहते हैं 
उसी को नही मान लेता, क्योकि उसे मालूम है कि हममे से कुछ जान-बूस् कर और 
दूसरे अनजाने अकसर जो कहते हैं वही हमारा आशय नही होता। जिन्हे ईश्वर 
के साकार रूप की जरूरत है, उनके लिए वह साकाररूप है। जिन्हे उसके स्पर्श 
को आवश्यकता है, उनके लिए वह साकार है। बह छशुद्धतम सारतत्त्व है। 
जिनमे श्रद्धा है उनके लिए ही वह सत्‌-स्वरूप है। वह सव मनुष्यो के लिए प्रत्येक 
की भावना के अनुसार सब-कुछ है। वह हमारे भीतर है और फिर भी हमसे ऊपर 
और परे है। स्वय ईदवर को निकाल देने की शक्ति किसी मे नही है। ईदेवर के 
नाम पर कहना और शपथपूर्बक कहना, इस दोनो मे क्या अन्तर है ” और जिसे 
सदसद्‌विवेक की सहज शक्ति कहा जाता है, वह सरल तीन अक्षरों के समूह ईबवर 
शब्द का ही खीच-तानकर किया गया अपृर्ण अर्थ है। अगर उसके नाम पर वीमत्स 
दुराचार या अमानुषिक अत्याचार किये नाते हैं, तो इससे ईश्वर का अस्तित्व 
मिट नहीं सकता। वह बडा सहनशील है। वह घैर्यवान है। परन्तु भयकर भी 
है। वह इहलोक मे और परलोक मे सबसे कठोर शर्वित है। वह हमारे साथ वैसा 
ही बरताव करता है, जैसा हम अपने पडोसियो के साथ-मनुष्य और पशुओ के 
साथ करते है। उसके सामने अज्ञान का बहाना नही चल सकता। पर साथ ट्ठी 
चह क्षमाशील भी हैं, क्योकि वह हमे पण्चात्ताप का हमेण, अवसर देता है। वह 
ससार का सवसे बडा लोकत त्रवादी है, क्योकि उसने हमे बुराई भर अच्छाई के वीच 
अपना चुनाव खुद कर लेने की पूरी छूट दे रखी है। बहू दुनिया का क्र-मे-कूर 
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स्वामी है, क्योकि वह कई वार हमारे मुँह तक आये हुए कोर को छीन लेता है, 
ओर इच्छा-स्वातन्त्रथ की आड में हमे इतनी अपर्याप्त छूट देता है कि हमसे कुछ 
'करते-ब रते नही बनता, और हमारी इस परेशानी से वह अपने लिए केवल विनोद 
की सामग्री ही जुटाता है। इसलिए हिन्दू-धर्म इसे उसकी छीला या माया कहता 
है, हम मिथ्या है, एक वही सत्य है और अगर हम चाहते है कि हमारा अस्तित्व 
रहे तो हमे सदा उसके गुणगान करने टोगे और उसकी इच्छा पर चलना होगा ।) 
हम उसकी वशी की तान पर नाचते रहे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। 
>>य० इ०, ५॥३।१९२५] 

७ ईइवर सत्य और प्रेम है, ईइवर नीति और सदाचार है। ईइवर 

अभय है। 

७० ईइवर प्रकाश और जीवन का स्रोत है। 

७ ईदवर विवेक-शक्ति है। 

० वह (ईइवर) धेर्यवान है, परन्तु भयकर भी है। 

७ वह (ईश्वर) इहलोक मे ओर परलोक से भी सवसे कठोर शक्ति है। 

9 वह (ईइवर) सबसे बडा लोकततन्‍्त्रवादी है। 


१३. अपरिवर्तित नियम 


ईववबर ने अपने नियमों मे सशोवन करने का स्वय अपने हाथ में भी कोई 
अधिकार नही रपा है और न उसे ऐसा कोई सद्योघन करने की जरूरत है। वह 
सर्वेदावितमान है और सर्वेज्ञ है। वह एक ही समय मे और बिना किसी प्रयास के 
भूत, वर्तमान और भविष्य तीनो को जानता है। इसलिए किसी' भी विषय में 
पुनविचार, सशोवन, परिवर्तन या सुधार करने का उसके लिए प्रश्न ही नहीं 
चउठता। 
>-य० इ०, २५॥११॥११९२६ ] 


च् 


१४. जन्म-सरण 


हम तो रोज पढते हैं कि जन्म-मरण दोनो एक ही चीज के दो पहलू हैं। 
जो जन्म लेता है वह मरता है, जो मरता वह जन्म छेता है। इस कोल्ड मे से 
कोई-कोई निकल जरूर जाते हैं। मगर जो निकलते हैं और जो नहीं निकलते, 
उन दोनो के जन्म-मरण से हर्प-शोक होने का कारण बिल्कुल नहीं है। 
>-- कराची, ४॥२।१९२९। बापू के पत्र * आश्रम को बहिनो को, पृष्ठ ७०, 
न०9 जी० प्र० स० ] 


दिक नीति धर्म: दर्गन 
१५. सच्चा हिमालय 


सच्चा हिमालय हमारे हृदय मे है। इस हृदयरछूपी गृफा मे छिपकर उसमें 
शिवदर्शन करना ही सच्ची यात्रा है; यही सच्चा पुरुषार्थ है। 
“+न० जी०। हि० न० जी०, १८७१९२९] 


१६. जआात्मा 


देह मरती है, भात्मा नही मरती। देह तो जन्म से ही वाशवान है; देह मे 
जसे जवानी और बुढापा आता है वैसे ही उसका नाश भी होता है। देह का 
नाश होने पर भी देही का नाश कभी नही होता। देह का जन्म है, आत्मा का जन्म 
नही है। वह तो अजन्मा है। उसे (उसमे) घट-बढ नही है। वह तो सदैव 
था, आज है और आगे भी रहने वाला है। 
- सोमप्रभात, १७।११।१९३०। गीता-बोघ', पृष्ठ ९-१०, स० सा० मं० 


दसवां संस्करण १९५४] 


१७. स्थितप्रज्ञ 


जिस मनुष्य ने अपनी कामना-मात्र का त्याग किया है और जो अपने अन्तर 
मे से ही सन्‍्तोष प्राप्त करता है, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिर-बुद्धि या समाधि- 
स्थ कहलाता है। ऐसा मनुष्य न ढुंख से दु खी होता है, न सुख से फूल उठता है।. . . 
_. सोम प्रभात, १७११।१९३०। गीता-बोध', पृष्ठ, १२९। स॒० सा० सं०; 


संस्करण १९५४ | * 


१८. प्रिय जनों पर आसक्ति 


[सुथी मीरावहित को लिखे पत्र से] 
अपने प्रियजनों को अधिक-से-अधिक समय तक भौतिक शरीर में देखने 
की इच्छा स्वार्थपूर्ण इच्छा है और वह कमजोरी से या शरीर के नष्ट हो जाने 
के बाद आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा न होने से पैदा होती है। रूप सदा बदरूता 
रहता है, सदा नष्ट होता रहता है, उसके अन्दर रहने वाली आत्मा न कभी वद< 
रहता है, प्रेम वह है जो शरीर के वजाय उसके अन्दर 


लती है, न नष्ट होती है। सच्चा 
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रहनेवाली आत्मा के प्रति रखा जाय और जो यह जरूरी तौर पर अनुभव करे 

कि असख्य शरीरो में रहनेवाली जीवात्माए एक ही हैं 

“--वोरसद, ६।७।१९३१॥ वापू के पत्र मीरा के नाम, पृष्ठ १२८, न० जी० 
प्र० म०] 


१९. कालरूप ईदवर 


सर्वापण विना और सर्वव्यापक प्रेम के विना भक्ति नहीं है। ईश्वर के 
कारलूखप का मनन करने से और उसके मुख मे सृष्टि मात्र को समा जाना है--- 
प्रतिक्षण काल का यह काम चलता ही रहता है--इसका भान हो जाने से सर्वार्पण 
और जीव मात्र के साथ ऐप अनायास हो जाता है। चाहे-जनचाहे इस मुख मे 
हम अकल्पित क्षण पडने वाले है। वहा छोटे-बड़ें का, नीच-ऊच का स्व्री-पुरुष 
का, मनुष्य-मनृष्येतर का भेद नहीं रहता। कालेद्वर के एक कौर है--यह 
जान करहम क्यो दीन शून्यवत्‌ न बने, क्यो सबके साथ मैत्री न करें ? ऐसा करने 
बाले को यह काल-स्वरूप भयकर नहीं, वत्कि शान्तिस्थल लगेगा। 
--सोमप्रभात, १११॥१९३१। गीता-बोध', पृष्ठ ६९, स० सा० म०, 

दसवा सस्करण १९५४] 


२०: बह्म 


जब कुछ नही था तव भी वह परब्रह्म तो था। वह सत्‌ नहीं है ओर असत्‌ 
भी नही है। उससे भी परे है। अन्य सृष्टि से उसे सत्‌ कह सकते है, क्योकि वह 
नित्य है। तथापि उसकी नित्यता को भी मनृष्य नहीं पहिचान सकता, इसलिए 
उसे सत्‌ से भी परे कहा, उससे कुछ भी सूना नहीं है। उसे हजारो हाथ-पाँवों 
वाला कह सकते हैं और इस प्रकार उसके हाथ-पैर आदि हैं---यह जान पडते हुए 
भी वह इन्द्रिय-रहित है, उसे इन्द्रियों की आवद्यकता नही है, उनसे वह अलिप्त 
है। इन्द्रिय तो आज है और कल नही हैं। पर ब्रह्म तो नित्य है ही। और 
यद्यपि वह सवमे व्याप्त है और सबको घारण किये हुए है, इसलिए|गणो का भोक्‍्ता 
कहा जा सकता है, तथापि जो उसे नही पहिचानते, उनके हिसाब से तो वह वाहर 
ही है। प्राणियों के अन्दर तो वह है ही क्योकि सर्वव्यापक है। वैसे ही वह गति 
करता है और स्थिर भी है। स॒क्ष्म है, इसलिए वह ऐसा भी है कि न जान पडे। 
दूर भी है और नजदीक भी है। ताम-रूप का नाश है तथापि वह तो है ही। इसः 


जे ८ रु .॥] 
से नीति धर्म दर्शन 


अरकार अविभकत है, पर असख्य प्राणियों मे है यह भी कहते है, इसलिए वह विभकत 

रूप से भासित होता है। वह उत्पन्न करता है, पाल्ता है और बही मारता है, 

तेजो का तेज है; अन्धकार से परे है, ज्ञान का किनारा उसमे आ गया है। इन 

सव मे मौजूद परत्रह्म ही जानने योग्य अर्थात्‌ ज्ञेय है। ज्ञान मात्र की प्राप्ति उसकी 

प्राप्ति के लिए ही है। 

- सोमप्रभात, २६।११९३२। 'गीता-बोध', पृष्ठ ६९, दसवां संस्करण 
१९५४] 


२१. आत्मा 


जो आत्मा के गुण जानता है, वह तो उसे अक्षरण मान सकता है। अगर 
आत्मा मरती नही, तो फिर उसके घर या कपडे भले ही फटा करें, सडा करें, जला 
करें, उससे क्या विगडता है ? फिर, आत्मा तो सदा ही पूर्ण है, इसलिए उसे नये 
घर-बार की' कमी नही है। समझे तो उसे इनकी जरूरत ही नद्दी है। लेकिन 
यह सब अपने लिए है---आत्मा के लिए अपना क्‍या और पराया क्या ? 
-- ३०१११९३२। बापु के पत्र: कुमारी प्रेमा बहिन कंटक के ताम, पृष्ठ 


६३, न० जी० प्र० म० | 


२२. जगत्‌ ; एक ऊध्वंमूल वक्ष 


इस ससार को दो तरह से देखा जा सकता है---एक इस तरह जिसकी जड 
ऊपर है, जिसकी शाखा नीचे है और जिसके वेद-रूपी बत्ते हैं। ऐसे पीपल के रूप 
मे जो ससार को देखता है वह वेद जानने वाला ज्ञानी है। दूसरी रीति यह है-- 
-ससार रूपी वृक्ष की शाखाए ऊपर-मीचे पीली हुई हैं। उसके तीत गुणों से बढे 
हुए विषय-रूपी अकुर हैं और वे विषय जीव को मनुष्य छोक मे कर्म के बन्बन 
में डालते हैं। इस वृक्ष का स्वरूप नही जाना जा सकता, उसका आरम्भ नही 
न्‍्त है, न कोई ठिकाना । 
के है प्रकार का ससार-व॒क्ष है। उसने यद्यपि जइ गहरी पकडी है, 
तथापि उसे असहकाररूपी दस्ने से काटना चाहिए कि जिससे झात्मा को वह 
हो सके, जहा से उसे वापस चक्कर न करना पडे। ऐसा करने ४ छ्ए 
हक आदि पुरुष को भजे जिसकी माया से यह प्ररानी प्रवृत्ति पसरी हुई 
2 4 मान-मोह को छोड दिया है, जिन्होंने सग-दोपष को जीत छिया है, 
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जो जात्मा में छीन है, जो विपय्गे से अलग हो गये है, जिन्हे सुख-दुःख समान 

है, वे आनी उस अव्यय पद को पाते हैं। 

+-- रात को, ३१।१।१९३२। “गीता-वोध', पृष्ठ ७३, स० सा० म०, दसवा 
सस्करण १९५४ ] 


२३. इईंदइवर का अस्तित्व 


[श्री हनुमान प्रसाद पोहार की दकाओ के उत्तर मे लिखे गये पत्र से] 

१२ ईश्वर को मानना चाहिए, क्योकि हम अपने को मानते है। जीव की 
हस्‍्ती है दो जीवमात्र का समुदाय ईश्वर है, यही मेरी दृष्टि मे प्रवछ प्रमाण है। 

३ ईंदइवर को नहीं मानने से सबसे वडी हानि वही है, जो हानि अपने को 
नहीं मानने से हो सकती है। अर्थात्‌ ईश्वर को न मानना आत्महत्या जैसा है। 
वात यह है कि ईश्वर को मानना एक वस्तु है और ईश्वर को हृदयगत करना 
और उसके अनुकूछ आचार रखना दूसरी वरतु है। सचमुच इस जगत में कोई 
नास्तिक नहीं है। तवास्तिकता आइम्बर मात्र है। 

४ ईव्वर का साक्षात्कार रागद्ेपादि से सर्वेवा मकक्‍त होने पर ही हो सकता 
है, अन्यथा कभी नहीं। जो मनुप्य ऐसा कहता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ है 
उसे साक्षात्कार नही हुआ, ऐसा मेरा मत हैं। यह वस्तु अनुभवगम्य है, परन्तु 
अनिर्वंचनीय है, इसमे मुझे कोई सन्देह नहीं है। 

५ दवर मे विश्वास रखने से ही मैं जिन्दा रह सकता हूँ। ईश्वर की मेरी 
व्यास्या याद रखनी चाहिए। मेरे समक्ष सत्य से भिन्न ऐसा कोई ईश्वर नहीं 
है। मत्य ही ईश्वर है। 

“>> <४१९३२।॥ म॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ८१] 
७ जीवमातन्र का समुदाय ईश्वर है। 
७ ईदवर को न मानना आत्महत्या-जैसा है। 
७ नास्तिकता आड्सस्वर-मात्र हे। 
७ यह वस्तु (ईव्वर-साक्षात्कार) अनुभवगम्य है, परन्तु अनिर्वेच्ननीय है । 
७ सत्य ही ईदवर है। 


२४. इंश्वर-दर्शन 


[छुश्ली ताराबाई वाजपेयी को लिखे गये पत्र से | 
ईव्वर के दर्शन भाँख से नही होते। ईब्वर का गरीर नही है, इसलिए उसके 
दर्दान श्रद्धा से ही होते है। हमारे दिल मे जब किसी भी तरह के विकारी विचार 
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नही हो, किसी भी प्रकार का भय न रहे, और नित्य प्रसन्नता रहे, तब यह जाहिर 
होता है कि हृदय मे भगवान निवास करते हैं। वे तो सदा वहा है ही, मगर हम उन्हे 
नही देखते वयोकि हममे श्रद्धा नही है। और इसलिए कई तरह के सकट उठाते 
है। सच्ची श्रद्धा हो जाने पर वाहर से लगनेवाले सकट भी ऐसी श्रद्धावाल्े को 
सकट नही छगते। 
“7 १७७५११९३२॥ म॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १५५] 

७ ईइवर के दर्शन आँख से नहीं होते,--उसके दर्शन अद्धा से ही होते 


हैं। 
२५. आत्मापंण का आदर्श 


[श्री दत्तात्रेय चासुदेव परचुरे को लिखे गये पत्र से | 

जिसको असाध्य रोग है, जो दूसरो की सेवा लेकर ही जीता है और जो कुछ 
भी सेवा नही करता उसे प्राण-त्याग काअधिकार है। डूब कर मरने से पूर्ण अनशन 
करके प्राणत्याग करना बहुत ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है। अनशन मे मनु- 
ष्य की दुढ़ता की परीक्षा होती है और अपना विचार बदलने को भी स्थान रहता 
है; रखना उचित और आवश्यक लगता है। परन्तु जहा तक मनुष्य कुछ भी 
सेवा कर सकता है, वहा तक उसे प्राणत्याग करना अनुचित है। यद्यपि यज्ञ में 
शारीरिक क्रिया एक बडा और आवश्यक अग है, तथापि अशक्ति के कारण शरीर 
से कुछ भी म बन पडे तो मानसिक यज्ञ सवेथा तिरथ्थंक नही है। मनुष्य अपने शुद्ध 
विचार से भी सेवा कर सकता है, सलाह इत्यादि से भी कर सकता है। विश्ुुद्ध 
चित्त के विचार ही कार्य हैं और महत्‌ परिणाम पैदा करते हैं। 
-- ३(६१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १९४-१९५ | 
जो कुछ भी सेवा नहीं करता उसे प्राण-त्याग का अधिकार है। 
अनशन से मनुष्य को दृढ्ता की परीक्षा होती है। 
मानसिक यज्ञ सर्वथा मिरर्थंक नहीं है। 
सनष्य अपने शुद्ध विचार से भी सेवा कर सकता हैं। 
विशुद्ध चित्त के विचार ही कार्य हैं और मह॒त्‌ परिणाम पैदा करते हैं। 


२६. जीवन : मृत्यु को तेयारी 


[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से | 
सर जेम्स जीस की पुस्तक में एक भव्य वाक्य है--- जी वन मौत की तरफ 
प्रगति है।” दूसरा पाठ यह हो सकता है कि जीवन मृत्यु की तैयारी है। मगर कौद 


ते 
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जाने क्यो हम इस अनिवार्य और भव्य अवसर का विचार करते समय काँप उठते 
हैं। हमारे पिछले जीवन से ज्यादा अच्छे जीवन की तैयारी के रूप में भी यह अव- 
सर शानदार है। और जो ईईवर का डर रख कर चलने की कोशिग करता है, 
उसके लिए तो वह सदा अच्छे जीवन की तैयारी ही होती है। 
--१६॥६१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १५ दृष्ठ २१९ | 

७ जीवन मृत्यु की तैयारी है। 


२७. आध्यात्मिक प्रदनोत्त र 


[पत्र-द्वारा पूछे गये प्रइतो का लिखिंत उत्तर | 
प्रइन --बंघा हुआ कौन ? 
उत्तर--ओ मैं” को मानता है। 
प्रदान --म्‌ुक्ति का क्‍या अर्य है ? 
उत्तर--राग-दैप वगैरह से छटठना। 
प्रदन ---नरक क्या है ? 
उत्तर---असत्य । 
प्रइन --मुक्त दशा कौन-सी है? 
उत्तर--राग-दैप वगैरह का सदा अभाव। 
प्रदन --नरक का मुख्य द्वार ” 
उत्तर---असत्य आचरण । 
>त0 ३३७/१९३६२। म० भा० डा०, भाग १; पृष्ठ २६६-२६७ | 


शर्ट विदवरूप-दर्दा न 


[ श्री बेदमूृति सातवलेकर को लिखे पत्र से ] 
सारे जगत्‌ को जो मनुप्य वासुदेव-स्वरूप मानेगा, वह विदवरूप का दशेन 
अवद्य करेगा। परन्तु रूप अपनी कल्पना की ही मृति होगा। ईसाई जगत्‌ 
को ईद्वर-रूप मानता हुआ अपनी कल्पना के अनुकूल मूर्ति देखेगा। जो जैसे 
भजता है वैसे ईव्वर को देखता है। हिन्दू सभ्यता मे जो पँदा हुआ है और उसी 
की शिक्षा जिसने पाई है, वह ग्यारहवा अध्याय' पढते हुए थकेगा नही, और उसमे 





9. गौता का ग्यारहवा--विद्ववरूप-दर्दोन अध्याय। 
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अगर भक्ति की मात्रा होगी तो उस अध्याय मे जैसा वर्णन है वैसा ही विराट 
रूप-दर्गेन करेगा। परन्तु ऐसी कोई मूर्ति जगत्‌ मे उसकी कल्पना के बाहर नही 
है। बहा, आत्मा, वासुदेव--जो कुछ भी विशेषण हम उस शक्ति के लिए 
इस्तेमाल करे, निराकार ही है। भक्त के लिए वह आकाररूप बनतो' है। यह उस 
शक्ति की माया है, यही काव्य है। डाकू मे भी हमको वासुदेव का रूप देखना 
होगा। और हमारे अन्दर वह शक्ति आजायगी तो डाकू डाकूपन छोड देगा। 
और जबतक हमारे अन्दर यह शक्ति नहीं आती, तबतक हमारा सब अभ्यास 
और सब ज्ञान निरथंक ही है। 
-- १९॥७।१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३११-३१२] 

७ जो जेसा भजता है वेसे ईदवर को देखता है। 

# डाक्‌ में भी हमको वासुदेव का रूप देखता होगा। 


२९. आत्सा का ज्ञान 


[एक पत्रांश | 
आत्मा को जानने का अर्थ है शरीर को भूल जाना यानी शून्य बन जाना। 
जो शृत्य बन गया है, उसने आत्मा को पहिचान लिया है। 
_. ७८।१९३२९। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३४६] 


३० ब्रह्म एवं जगत्‌ 
[बालक्ृष्ण को लिखे पत्र से ] 
माया को शकराचार्य किस रूप मे मानते थे, यह मैं निइचयपूर्वक नहीं जानता । 
मैं यह मानता हूँ कि जिस रूप में हम जगत को मानते हैं और देखते हैं, वह आभास 
है, हमारी कल्पना है। मगर जगत्‌ बपने रूप मे तो है ही। वह कैसा है, यह हम 
नही जानते। ब्रह्म है, यह कहने के साथ ही उसका हम वर्णन 335 है। 
जगत भी ब्रह्म है। वह ब्रह्म से अलग नही है। हम जी जुदापन टस हैं, वह आभास 


| 
हल < म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३६६] 


_- २०८।१९३२॥ * ३ 
ज ७ रात भी ब्रह्म है! वह ब्रह्म से अलग नहीं है । 
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३१. मायावाद 


[सुश्री प्रेमा को लिखे पत्र से | 
मायावाद को में अपने ढग से मानता हूँ। काल-चक में यह जगत्‌ माया है। 

लेकिन जिस क्षण तक उसकी हस्ती है, उस क्षण तक तो यह है ही। मैं अनेकान्त- 
बाद को मानता टै। अगर कोर्ट भी वस्तु मनुप्य के लिए प्रत्यक्ष है, तो वह मृत्यु 
ही है। इतना होने पर भी इस अनिवार्य प्रत्यक्ष वस्नु का वडा उर छूगता है। 
यही आब्चर्य है, यही ममता है, यहीं तास्तिकता हैं। उससे पार उतरने का बर्म 
केवल मनुप्य को ही लम्य है। 
-+ ११॥९)१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १८] 

७ काल-चक्र मे यह जगत्‌ माया है। 

७ अगर कोई वस्तु मनुप्य के लिए प्रत्यक्ष है, तो वह मृत्यु ही है, 


३२. मृत्यु के बाद भोग 


[ सुश्री प्रेमा को लिखे पत्र से ] 
पाप-पुष्य मृत्यु के वाद भी जीव के साथ ही जाते हैं। जीव जीवरूप मे उन्हें 
भोगता हैं। फिर वह दूसरे दृश्य जरीर मे हो या सूधम शरीर मे, इसमे हर्ज नही। 
-- ११९१९३२। स॒० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १४] 


रे 
३३. पुनर्जन्म 
[ श्री मोहनलाल भट्ट को लिखे पत्र से ] 
पुनर्जन्म का वर्थ है घरीर का रूपान्तर, आत्मा का, शरीर का नही । इसलिए 

वैज्ञानिक मान्यता से पुनर्जन्म अछग चीज़ है। आत्मा का रूपान्तर नहीं, वल्कि 
स्थानान्तर होता है। | 
“-- ११॥९॥।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, (प्ठ २२] 

३४. सख-दुःख ओर मत्यु-भय 


ही श् 
[श्री बद्रीदत्त पाण्डे को लिखे पत्न से | 
सुख और दुख दोनो ईश्वरदत्त है। इसलिए दोनों को हम शान्तिपूर्वेक 
क्षीर एक ही भाव से स्वीकार करें। और मौत का डर क्यों ? बह तो सवके लिए 
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! जी गये वे गये नही हैं, जो रहे वे रहे नही है। दोनो हैं ही। सिर्फ स्थान-भेद 
। 


“7+5%१०१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ ९३] 


३५. प्रार्थना, शरीर और आत्मा 


[ श्रो शंकरराव घाटगे को लिखे पत्र से ] 
इस शरीर के नाश के साथ आत्मा का नाश नही है, ऐसी प्रतीति सबको है। 
ऐसे ही इस शरीर के पहिले भी आत्मा का अस्तित्व था। यदि यह सच है तो आत्मा 
को दुबारा देह घारण करना नही होगा, या इस देह के पहिले देह घारण नही किया 
था, ऐसा मानने का कोई कारण नही है। परन्तु आज आत्मा देहधारी है इसलिए 
भविष्य मे भी देहधारी होगा, ऐसा मानना प्रवाह-पतित है। 
++ २७।१०११९३२। म॒० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १५२ | 


३६. आत्मतत्व ओर भूततत्व 


[सनफोील्ड स्कूल के व्यवस्थापक को लिखे पत्र से ] 
आत्मतत्व के बिना भूततत्व मृत है और भूततत्व के बिना आत्मतत्व हिछ 
नहीं सकता। जब तक हम इसका” नही 'इनका' विचार करते हैं, तवतक एक को 


'दूसरे की जरूरत पडंती है। 
+-+ २३११।१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृ० १६४] 


३७. जन्म-सृत्यु 

[श्री जमनाछाल बजाज ने गांधी जी को रूम्बा पत्र लिख कर उनसे उत्तर 

लिखने को कहा था, जो श्री वजाज के जन्म-दिवस पर उन्हें मिल जाय। इस अनू- 
रोध के उत्तर में लिखे गये पत्न में व्यक्त गाथी जी के उद्गार--स्म्पा० | 

जम्म से मृत्यु ज्यादा उत्सव का प्रसंग है। जन्म से पहिले नो महीने यातनाए 

भोगनी पडती हैं और जन्म के बाद भी अनेक ढु ख हैं, जव कि कुछ को किए जीजन 

'प्र ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने के छिए जीवन 


है 
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अनासवित-यूवत कामो में वीतना चाहिए। हम तीनो! की बह प्रार्थना है कि 
तुम्हे ऐसी ही मृत्यु मिले । 
-7<८<१११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १८३-१८४ ] 

७ जन्म से मृत्यु ज्यादा उत्सव का भ्रसग है। 


३८. साया 


प्रभु और उसकी माया दोनो अनादि से चछते आय है। माया में विकार 
पैदा होते हैं। माया के कारण जीव सुख-दु ख, पाप-पुण्य का भोगनेवाला 
बनता हैं। 


“--सोम प्रभात, २६११।१९३२। गीता-वोध', पृष्ठ ६९, दसवां सस्करण 
१९५४ | 


३९. इंदवर हे 


[ श्री गोपीकृष्ण को लिखे पत्र से | 
यदि हम है तो ईव्वर है क्योंकि जीवमात्र का समृुह ईव्वर है, जैसे किरणों का 
समूह सूर्य है। इस ईद्वर पर श्रद्धा होने के लिए आत्मश्रद्धा होती चाहिए और 
वह श्रद्धा अनासक्तितियूर्वक सेवा करने से आती है। श्रद्धा रखने का दूसरा तरीका 
यह हैं कि सारा जगत्‌ श्रद्धा रखता है तो हम भी रखें। 
“-- १९१२॥१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ ३०२ |] 


४०. इंइवर का भान और ब्राह्मयी स्थिति 


[श्री वालकृष्ण को लिखे पत्र से ] 

ईंइवर का भान कब हुआ, यह मैं नहीं कह सकता। 
ब्राह्मी स्थिति मे किसी के दु ख मे दुखी होने की वात ही नही होती, क्योकि 
किमी के सुख में सुखी होने की बात भी नहीं होती | जैसे बढई टूटी हुई नाव वी 





१ गाघों जी, सरदार पटेल और श्री महादेव देसाई। 
पुरे 
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मरम्मत करते समय सुखन-दु ख का अनुभव नही करता, वही बात ब्राह्मण की है। 
क्राह्मी स्थिति वाला ही ब्राह्मण कहछा सकता है। 
“-“ १६।९।१९३३। म॒० भा० डा०, भाग ३, पृष्ठ ५७] 

० ब्राह्मो स्थितिवाला ही ब्राह्मण कहला सकता है। 


४१. गीता का अनुयायी 
गीतावर्म का अनुयायी प्रसन्नतापूर्वक बिना चीजो के काम चलाना सीखता 
है। गीता की भाषा मे इसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, कारण कि गीता में वर्णित सुख और 
दुख समान है। स्थितप्रज्ञ की अवस्था सुख-दुख से ऊँची है। गीता का भक्त 
न युखी होता है, न दुखी । और जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है तब पीडा, 
भानन्द, विजय, पराजय, च्युति, प्राप्ति किसी की भी अनुभूति नही होती । 
--४३११९३३। बापुज्ञ लेटर्स टू मौरा'] 
७ स्थितप्रज्ञ की अवस्था सुख-दुःख से ऊची है। 


४२. इंइवर 


ईश्वर तो उसी के यहा रहता है, जिसे ससार त्याग देता है। जब दूनिया 
भाग जाती है, तभी ईश्वर आता है। 
-- ह० से०, २४॥११११९३३ | 


. ४३, मन्दिर और मूर्ति 
मन्दिर की मूर्ति ईश्वर नहीं है। ईश्वर प्रत्येक अणु-परमाणु मे रहता है 


अत. मूर्ति मे भी बसता है। 
_.. ह० से०, २४१११९३३॥ 


४४. वेदों का सन्देश 


भेरे विचार से वेदी का सारा सन्देश एकेश्वरवाद तथा सर्वात्म्येक्य मे ही आ 


जाता है। 
हा विश्वविद्यालय (मद्रास) १७२॥१९३४। ह० से०, ३०॥३। 


१९३४ ] 
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ईंब्वर तो कल्पतातीत है। इसलिए हम जिसका भजन करते है वह हमारी 
कल्पना का ईवब्वर है। सच्चे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं। जिन्होंने देखा है 
वे भी उसका वर्णन नही कर सके है। मुझे कौन-सा स्वरूप विद्येण प्रिय है, यह कहना 
कठिन है। परन्तु जिस स्वरूप को मैं पूजता हैँ उसका नाम सत्य है। 
बह मूर्त-अमूर्त है। अनेक प्रकार से प्रकट होता है। पूर्ण स्वरूप अपूर्ण मानव को 
भला वंसे दिखाई दे ? 
+- वोरसव, २८।५।१९३५॥ वापू के पत्र * कुमारी प्रेमा बहिन कटक के नाम, 
पृष्ठ २४६-२४७ ] 


४६. परमेदवर का स्वरूप 


परमेव्वर पूर्ण और सर्वशक्तिमान है, फिर भी वह लोकतन्त्र का कितना वडा 
हिमायती है। वह हमारा कितना छल-कपट और कितना अन्याय सहता है। 
हमारे बन्दर और ग्हर प्रत्येक अणु में वह व्याप्त है। फिर भी उसके ही रचे हुए 
हम तुन्छ प्राणी उसके अस्तित्व मे ण॒का उठाने है और वह हमे ऐसा करने देता है, 
-+ऐसी उसकी सहनणक्ति है। लेकिन उसने जिसे वह चाहे अपना दर्शन देने का 
अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। उसके हाथ, पाव या कोई अन्य इन्द्रिया 
नहीं है, किन्तु जिसे वह अपना दर्शन देना चाहे वह मनुप्य उसे देख सकता है। 
“8० ज०, १४१॥१९३६] 


४७. जन्म-सत्यु और इंइवरेच्छा 


[सुश्नी मीरा वहिन को लिखे पन्न से | 

जन्म और मृत्यु दोनों ही महान रहस्य हैं। यदि मृत्यु दूसरे जीवन की पूर्व- 
स्थिति नहीं है, तो बीच का समय एक निर्दय उपहास है। हमे यह कला सीखनी 
चाहिए कि मृत्यु किसी की और कभी भी हो, उस पर हम हर्गिज रज न करें। मेरे 
ख्याल में ऐसा तभी होगा, जब हम सचमुच ही अपनी मृत्यु के प्रति उदासीन होना 
सीखेंगे। और यह उदासीनता तव आयेगी, जब हमे हर क्षण यह भान होगा कि 
देमे जो काम सौंपा गया है उसे हम कर रहे है। लेकिन यह कार्य हमे कंसे मालूम 
होगा ? वह ईदवर की इच्छा को जानने से माठ्म होगा । ईश्वर की इच्छा का 
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पता कैसे चलेगा ? वह प्रार्थता और सदाचरण से चलेगा। असल मे प्रार्थना का 

अर्थ ही सदाचरण होना चाहिए। हम रामायण से पहिले हर रोज प्रार्थना मे 

एक गुजराती भजन गाते है, जिसकी टेक यह है--हरिने भजता हजी कोईनी 

छाज जती नथी जाणी रे।” प्रार्थवा का अर्थ ईश्वर के साथ एक हो जाना है। 

-- नन्‍्दी पहाड़ी, १८॥५॥१९३६॥। बापू के पत्र मीरा के नाम, पृ० २४५-२४६, 
न्त्‌० जी० प्र० सं० 


४८. इंदवर की पहिचान 
मैं और किसी ईश्वर को नही, केवल उस ईव्वर को मानता हूँ, जिसका निवास 
करोडो मूको के हृदय-घाम मे है। वे लोग ईश्वर की उपस्थिति नही पहिचानते, 
मैं पहिचानता हूँ। मैं उसी ईइवर की पूजा करता हूँ जो सत्य है या उस सत्य की 
जो इन करोडो की सेवा-हारा ईइवर है। 
--ह० से०, ११॥३।१९३९ |] 


४९, इंदवर के प्रति श्रद्धा 


यदि तुम यह कह सकते हो कि तुममे जीवन्त ईश्वर-श्रद्वा है, तो यह काफी है 
__.फिर ईदवर की व्याख्या तुम चाहें जिस तरह करो। तुम कहते हो कि तुम किसी 
एक तत्व को मानते हो, उसे चैतन्य-रूप समझते हो और वह तुम्हारा ईव्वर हैं, 


तो मैं इतना काफी समझता हूँ 
_.. ह० ज० । ह० से० २४६।१९३५॥ 


५०. इंदवर की कृति 


[प्रइनोत्तर ] 
खयाल का पुतला ही है। ईश्वर ने ही आदमी को 


प्रदत---ईश्वर आदसी' क्ते हे 
महीं बनाया, आदमी ने ईइवर को बनाया हैं। क्या यह ठीक नहीं ? 

गीड है सिर्फ टी 

उत्तर--एक लम्बे खत का यह निचोड है। इसमे सचाई का सिर्फ हक 


बनाना और ईवर, इन दो झब्दों के खेल से यह गुमान पैदा किया गया है 
है। 'अदवर स्वय नियम हैं और तियम वनानेवाछा भी । इसलिए उसको वनाने का 
और वह भी शुद्र मनुष्य के हाथो, उठता ही नही। आदमी वाँव् वना नकता 

सवाल, रे 
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है, लेक्नि नदी नहीं पैदा कर सकता, कुर्सी वना सकता है, मगर छकदी नहीं। 
वह ईव्वर की अनेक कल्पनाए कर सकता है। छेकिन जो छकटी, नदी वगैरह नही 
बना सकता, वह ईइवर को कैसे वनायेगा <सलिए णुद्ध सत्य तो यह है कि ब्वर ने 
आदमी का बनाया है। आदमी ने ईब्बर का पै दा किया है, यहू तो सचाई का आनास 
ह्दी है । 

यो तो, जो कहना चाहे, वह कह सकता है कि ईब्बर न तो कुछ करता और 
से कुछ कराता है। दोनो बाते ईब्वर पर ठागू होती है। 
--नई दिल्‍ली ४॥४१९४६। हु० ब०। हु० से० १४॥४१९४६ ] 


५१. ईदइवर और सृष्टि-नियम 


यह भी कहा जा सकता है कि जिस निय्रम के अनुसार सृष्टि चछती है जौर 
टिकी हुई है, उसे नियम ठनानेवाले से अछग नहीं किया जा सकता । मानवीय सापा 
यहा तक कहा जा सकता है कि टब्वर स्वयं उस नियम-चक्र के अवीन है। 

छोगा को यह कहावत बतार्ट जाती थी कि “राजा कोई गलती नहीं कर सकता । 
लेकिन ईव्वर की सृप्टि मे दस प्रकार का अन्तर भी सम्भव नहीं है। फरेवकछ इतना 

कहा जा सकता है कि नियम में कोई गछलती नहीं हो सकती क्योंकि नियम और 
नियम-निर्माता एक ही है। घास के छोटे-से-छोटे तिनके के भी ईब्वरीय-नियम- 
चक्र से मुक्त रह जाने की सम्भावना नहीं है। 
“- १०३॥१९४७। हु० ज०। हु० से०, ३०३।१९४७ | 


पा जी 


थ 


५२. आत्मानुकल दवता 
मनुष्य जैसा स्वय होता है, वैसा ही अपना देवता बना छेता है। ईश्वर तो 
भनृप्य को वनाता ही है, मन ्य भी ईब्वर को बनाता है। खूनी आदमी के देवता 
खून करते है । 
“-- वाकीपुर मैदान (विहार) १९॥४१९४७। विहार समाचार से। हु० 
से०, ४॥५।१९४७ ] 


५३. परमेद्वर ओर जीव 


परमेब्वर चेतनामय घर्वित है। जीव इसी शक्ति से वना है। यह (जीव) 
शरीर में रहता है, छेकिन वह स्वय बरीर नही है। इस महान जक्ति के अस्तित्व 
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से इन्कार करनेवाला व्यवित स्वय मे रहनेवाली इस अटूट शक्ति से वचित रहकर 
अपग वनता है। वह बिना पतवार के ताव की तरह इधर-उधर टकराता है और 
हे में कही भी पहुँचे बिना नष्ट हो जाता है। हममे से बहुतो की यह दशा होती 
। 
इईंब्वर-तत्व क्या है, उसमे कितनी शक्ति छुपी हुई है--यह हमेशा खोज का 
विपय रहा है। 
“- नई दिल्‍ली, १३७।१९४७। हू० ब०। हु० से०, २०७।१९४७] 


५४. भगवान भला हो भला है 


भगवान उसी अथ्थ॑ में भछा नहीं है, जिसमे इसान भला है। इसान तुरूना 
मे भला है। वह बुरे की अपेक्षा मला अधिक है। लेकिन भगवान तो भला ही भला 
है। उसमे बुराई का नाम भी नही है। भगवान ने इसान को अपनी ही तरह बनाया । 
लेकिन हमारे दुर्भाग्य से इसान ने भगवान' को अपने जैसा बना डाला है।इस 
घमण्ड से मनुष्यजाति दु खो और कठिनाइयो के समठ्र भे जा पडी है। भगवान 
सबसे बडा रसायनशास्त्री है। वह जहा मौजूद रहता है, वहा लोहा और कचरा 
भी खरा सोना बन जाता है। उसी तरह सारी बुराई भलाई मे बदल' जाती है। 
फिर भगवान है, लेकिन हमारी तरह नहीं। उसके प्राणी मरने के लिए ही 
जीते हैं। लेकिन भगवान स्वय जीवन है। इसलिए मलाई अपने अर्थ मे , भगवान . 
का गुण नही है। भलाई भगवान ही है। भगवात से अलग जिस भलाई की कल्पना 
की जाती है, वह निर्जीव चीज है। और, वह तभी तक टिकती है जबतक उससे हमे 
फायदा पहुँचता है। यही बात सारे सदाचारो के बारे मे भी सच है। अगर उन्हें 
हमारे जीवन मे जिन्दा रहना है, तो हमे यह सोचकर अपने में उन्हे वढाना होगा 
कि भगवान से उनका सम्बन्ध है, वे भगवान के दिये हुए हैं। हम भले बनना चाहते 
हैं, वयोकि हम भगवान को पाना और उसमे मिल जाना चाहते हैं। 
ससार के सारे शुष्क नैतिक सिद्धान्त बेकार हैं, क्योकि भगवान से अलग उनका. 
कोई अस्तित्व नही है--वे निर्जीव है। भगवान के प्रसाद के रूप मे वे जीवन्त 
बनकर आते हैं। वे हमारे जीवन के अग बन जाते है और हमे ऊंचा उठाते है। 
इसके विरुद्ध, भलाई के बिना भगवान भी निर्जीव है। हम अपनी झूटी कल्पनाओ 
मे ही उसे जीवित बनाते हैं--उसमे प्राण फूँकने की कोशिश करते है। 


> कलकत्ता, १७॥८।१९४७। हु० ज०। ह० से०, २४।८।१९४७ |] 
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७ भगवान सवसे बडा रसायनशास्त्री है, वह जहा मौजूद रहता है बह 
लोहा गौर कचरा भी खरा सोना बन जाता है। 

७ भगवान स्वय जीवन है। 2 

७ ससार के सारे शुष्क नेतिक सिद्धान्त बेकार हैं क्योकि भगवान से 
अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है--वे निर्जीव हैं। 


५५. प्रार्थना जीवनदायी हे 


जैसे रोटी गरीर का भोजन है, वैसे ही प्रार्थना आत्मा का भोजन है। 
-- विडला भवन, नई दिल्‍ली, १८॥९१९४७। ह० ज०। हु० से०, २८॥९- 
१९४७] 


५६. अकरम में कर्म 


एक भाई लिखते है -- 

“आपने सेरा घर्म' लेख मे लिखा है, में अकर्म मे कर्म' देखने की स्थिति 
मे नहीं पहुँचा हूँ । इस वचन फा अर्थ कुछ विस्तार से बतायेंगे तो अच्छा होगा।” 

एक स्थिति ऐसी होती है, जब व्यक्ति को विचार प्रकट करने की आवश्यकता 
नहीं पटती। उसके विचार ही कर्म वन जाते है। वह सकत्प से कर्म कर लेता है। 
जब ऐसी स्थिति आती है, तव त्यबित अकर्म में कर्म देखता है यानी अकर्म से कर्म 
होता है, ऐसा कहा जा सकता है। मेरे कहने का यही अर्थ था। मैं ऐसी स्थिति 
से दूर हैँ । उस तक पहुँचना चाहता हूँ। मेरा प्रयत्त उसी ओर रहता है। 
“- नई दिल्‍ली, १६॥१०।१९४७। हु० से०, २६।१०।१९४७ | 


५७. आत्मा का निवास 


भात्मा उस घरीर मे रहती है जो गीता की भाषा में सच्चे धर्म का घर है, 
न कि थोडी देर टिकनेवाले काम, क्रोच आदि भावों का। लेकिन इस प्रयास में 
तभी सफलता मिल सकती है, जब घर का स्वामी काम, कोब, लोभ, मोह आदि छ* 
प्रसिद्त बत्रुओ से मुक्त हो । 
-- विडला भवन, नई दिल्ली, ११११११९४७॥ हु० ज०। हु० से०, ९११- 
१९४७ ] : 


मी नीति: धर्म दर्शन 
५८, ज्योतिदाता इंइवर 


भगवान ही हमारी आत्मा को प्रकाश दे सकता है। यही प्रकाश सच्चा प्रकाश 
है।--राम और रावण भलाई और बुराई की शवितियों के बीच हमेशा चलनेवाली 
ऊड़ाई के प्रतीक है। सच्चा प्रकाश अन्दर से पैदा होता है। 
““ बिड़छा भवन, नई दिल्‍ली, ११।११।१९४७। हु० ज०। ह० से०, २१। 
११।१९४७ ] ४ 


५९, इंश-प्राप्ति का साधन 


ईश्वर केवल प्रेम के द्वारा मिल सकता है। वह प्रेम लौकिक नहीं, अल्तैकिक 
होना चाहिए। मीराबाई जो हर वस्तु मे भगवान देखती थी, ऐसे प्रेम का जीवन 
बिताती थी। उनके लिए भगवान ही सब कुछ था। 
“- बिड़ला भवन, नई दिल्‍ली, १५॥११/१९४७। हु० ज०) हु० से०) २३। 
१११९४७ | 


६० मेरा लक्ष्य : आत्मदर्शन 
'. झुझे जो करना है, तीस वर्षो से मैं जिसकी आतुरभाव से रट छूगाये हुए हूँ, 
वह तो आत्मदर्षेन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि 
से होते है। मेरा सब छेखन भी इसी दृष्टि से होता है, और राजनीति के क्षेत्र 


में मेरा पड़ना भी इसी वस्तु के अधीन होता है। 
“- आत्मकथा की प्रस्तावना, पृष्ठ ६] 


६१. भक्ति ु 


भवित का तात्पर्य है ईश्वर मे आसबिति। अनासक्ति के अभ्यास का भी यह 
सरल से सरल उपाय है ।--भक्ति राजयोग है और सरल मार्ग है। जो हृदय हे 
बैठ जाय वह महल है, जो न बैठे वह कठिन है। इसीलिए उसे “सिर का सौदा 
भी माना गया है। पर यह ऐसा है कि देखने वाले जलते हैं ! कवि लिखता है कि 
उबरते तेल की कडाही मे सुधन्वा हँसता था और वाहर खडे हुए ( छोग) कॉपते 
थे। कथा है कि नन्‍्द अन्त्यज की जब अग्निपरीक्षा हुई तव वह अरिति में ताचता 


दर्शन तत्त्व ८्रष 


था। इन सव की सचाई की ऐतिहासिकता खोजने की जरूरत नही है। जो 
किसी भी चीज़ मे लीन होता है, उसकी ऐसी ही स्थिति होती है। वह अपने को भूल 
जाता है, पर प्रभु को छोडकर दूसरे मे लीन कौन होगा ? 

-- मगलप्रभात, गीता-वोध, पृष्ठ ५६, स० सा० म॒०, दसवा सस्करण १ ९५४ ] 


६२. ईइबर के अस्तित्व की अनुभूति 


मैं बुधले तौर पर जरूर यह अनुभव करता हैं कि जब मेरे चारो ओर सव कुछ 
बदल रहा है, मर रहा है तव भी इन मव परिवर्नों के नीचे एक जीवित शक्ति है 
जो कभी नही वदलूती, जो सवको एक में ग्रथित करके रखती है, जो नई सृष्टि 
करती है, उसका सहार करती है और फिर नये सिरे से पैदा करती है । यही शर्वित 
ईंबवर है, परमात्मा है। मैं इन्दियो से जिनका अनुभव करता हू उनमे से और कोई 
वस्तु टिकी नही रह सकती, नहीं रहेगी इसलिए ' 'तत्सत्‌”---एक बही है। और 
यह शक्ति शिव है या अधिव ? मैं तो इसे शुद्ध शिव रूप में देखता हूँ क््रोकि मैं 
देखता हूँ कि मृत्यु के मध्य मे जीवन कायम रहता है, असत्य के मध्य सत्य पत्रपता 
है, अन्वकार के बीच प्रकाश कायम रहता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ईश्वर 
जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है, वह परम मंगल है। 
.. कोलस्थिया ग्रामोफोन कम्पनी के एक रेकर्ड से। गाधी वाणी, संम्पा०-- 

श्री रामनाथ सुमन; पृष्ठ ६७] 





१, कंवल्य 


ईसाई पादरियों ने उतावलेपन मे कैवल्य मे हिन्दुओं के महान विश्वास का 
अर्थ शून्य मे विश्वास किया है । वे कहते है कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार शून्य 
मे विलीन हो जाना--अस्तित्व खो देना--सवसे वी चीज है।' इस भाष्य ने 
ईसाई और हिन्दू धर्मो के वीच एक गहरी खाई का निर्माण कर दिया है जिससे दीनो 
की हानि हुई है । 

सस्क्ृत के जिस शब्द का अनुवाद शून्य किया गया है उसके अर्थ के सम्बन्ध मे 
मतैक्य न होने के कारण यह सारी प्रान्ति उत्पन्न हुई है। साधारण तौर पर वह 
जिस अर्थ की व्यजना करता है वह इस मान्यता के कारण कि हम इस समय जो है 
वही सव कुछ हैं, और तब हिन्दू दाशनिक कहता है, शून्य मेरे छेखे सव-कुछ है, क्योकि 
तुम जिसे सव-कुछ कहते हो वह तो प्रत्यक्ष ही नब्वर है । 

(क्या शरीर और इन्द्रियो का नाश नही होगा और इसी तरह दूसरी सब 
वस्तुओ का भी जिन्हे हम देखते या अनुभव करते है ? ) शून्य को इस तरह देखें 
तो उससे वही विचार व्यवत होता है जो अन्तिम मोक्ष से होता है--अर्थात्‌ ईश्वर 
से एकरूप होना । यह ईदवर स्पेन्सर का महान 'वज्ञेय' तत्व है, किन्तु वह सापेक्ष 
बज्ेय है, अर्थात्‌ वह स्पेन्सर-द्वारा वर्णित ज्ञान के साधारण साघनो से ज्ञेय नही है। 
इतने पर भी यदि आप निरी साधारण बुद्धि से परे किसी उच्चतर साधन की सत्ता 
स्वीकार करें, जिसे वास्तव मे हिन्दू और ईसाई दोनो ही स्वीकार करते हैं तो सा 
तत्‌' --वह तत्व---अज्ञेय” नही हो सकता । 

हिन्दू कहते हैं वह जाना जा सकता है। ईसाई भी ऐसा ही कहते है-- 
“जिन्होने मुझे जान लिया उन्होने परमपिता को जान लिया ।/ किन्तु फिर इस उद्धरण 
का अर्थ क्‍या है ? कदाचित्‌ शब्दों को छोडकर दोनो बातो मे कोई अन्तर नही है। 
जव कुहरा हट जायेगा तब हम एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह पहिचानेंगे । 
तबतक यदि हम मतभेद की बातों की अपेक्षा एकता की बातो को खोज निकालने 
की कोशिश करे तो क्या यह सम्भव नही है कि हमे कुछ पहिले उस स्थिति तक पहुँचने 
में सहायता मिले ? 

--अग्रेजी से। १९०३-१९०४॥ स० गा० चा०, खण्ड ४, पृष्ठ १०१-१०२| 


५3 नीति: धमम : दान 
२. राम और रावण 


श्री रामचत्ध अथवा अन्य महापुरुषों के उदाहरणो का अक्षरद् स्थूलछ अर्थ लेवा 
बहुत उलझन में पडना है। रावण का दस शीश और बीस भुजावाछे शरीर के 
रूप मे होना मुझे सम्भव नही छगा, परन्तु उसे महाविषयी और जड भाव कर रामचन्द्र 
जी रूपी चैतत्य ने उसका विनाश किया, यह बात समक्ष मे आ सकती है। तुलसीदास 
जी ने रामचन्द्र जी को मद, मोह और महा-ममता रूपी रजनी के तमपुज का नाझ 
करने वाले भगवान भास्कर की सेता का रूप दिया है। जब हममे मद, ममता और 
मोह शेष नही रहेगे, तब क्या तुम समझते हो कि हममे किसी के भी शरीर का नाश 
करने की कामना लेशमात्र भी रह सकती है ? अगर तुम नही कहते हो तो रामचच्ध 
जी ,जो अभिमान, ममता, मोह आदि से रहित और दया के निघान थे, रावण का 
बंध किस प्रकार कर सकते थे ? फिर भी, जब हम उस विभूति को प्राप्त कर लेंगे 
और लरूप्मण की तरह चौदह्‌ वर्ष तक निद्रा का त्याग कर देंगे और ब्रह्मचर्य का पालन 
करेंगे, तब समझ सकेंगे कि शरीर-बल का प्रयोग कहा किया जा सकता है। 
«- श्री मगनलाल गाधी को लिखे पत्र से: फाल्गुन बदी ७ संबत्‌ १९६६।॥ २१४ 

१९१०। सं० ना० वां०्, खण्ड १० पृष्ठ २२०] 


३. मोक्ष और इंइवर 


[शो जमनालाल गांधी को लिखे गये पत्र से | 

हम मोक्ष का पूरा अर्थ नही समझ सकते। उसका तो अनुभव ही करना होगा। 
उसका वर्णन भी नही किया जा सकता। वर्णन करने के लिए हमारे पास उचित 
इन्द्रियाँ नही हैं। जितना अर्थ समझा जा सकता है, वह है अनेक प्रकार की देहो 
मे जन्म और उससे उत्पन्न होने वाले क्लेशो से छुटका रा, फिर भी यह कहने की जरूरत 
सही है कि ईइवर नही है। ईदवर का अर्थ हम अपनी ज्ञान की सीमा के अनुसार 
करते हैं! जि 
ईदवर न तो फल देने वाला है भोर न वह कर्चा है। किन्तु यदि देहवारी आत् 
के मुक्त होने के बाद किसी एक ही आत्मा की कल्पना की जा सकती हो वो, वह 
ईइवर है। और वह जड नहीं है, वल्कि शुद्ध चेतन है। अद्गैतवादियों की भी यही 
मान्यता है। राजा-जैसी, किसी सत्ताधारी ईइवर की कल्पना किसी भी काल 
मे और किसी भी स्थिति मे आवश्यक नही मालूम होती । उसकी आवश्यकता मात 


अनन्त शक्ति की सीमा बाँवते हैँ । 


हम आत्मा की भ न 
बल ३०५॥१९१३॥ सं० गां० वांग, खण्ड १३ पृष्ठ ४९| 


-- वैद्ञाख बदी १०; 
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४. आध्यात्मिक चर्चा 


[ श्री रावजी भाई पटेल को लिखा गया पत्र 

आपके पत्र को मैंने वार-वार पढा। शकराचाय॑ का एक इलोक है, जिसमे कहा 
गया है कि समुद्र के किनारे वैठकर कोई घास के तिनके से समुद्र का पानी उलीचना 
चाहे तो इसके लिए उसे कितना बैयें और समय चाहिए, ठीक उतना ही समय और 
धैर्य मन को मारने में यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। लगता है, आप 
उतावले हो चले हैं। 

वैसे मृत्यु के भय से तो मैं भी मुक्त नही हो पाया हं--यद्यपि मैने इस सम्बन्ध 
मे बहुत चिन्तन किया है। पर तो भी मै अघीर नही हुआ हू। मैं सतत प्रयत्न मे 
हूं और अवदय ही किसी दिन मुक्त हो जाऊगा। आप प्रयत्न का एक भी सुअवसर 
हाथ से न जाने दें । हमारा यही कर्त्तव्य है। परिणाम की इच्छा या प्राप्ति तो प्रभु 
के अधिकार की वात है। और इसलिए यह वखेडा क्यो ? बच्चे को दूध पिलाते 
समय माता उससे होने वाले परिणाम का विचार नही करती, पर तो भी उसका 
परिणाम तो होता ही है। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए-मनोविकारो को 
नष्ट करने के लिए-प्रयत्त करना चाहिए और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ऐसा 
करने से वे दूर हो जायगे। नही तो वह वात चरितार्थ होगी कि वन्दर का स्मरण 
न करने के प्रयत्त मे उसका ख्याल वना ही रहा | 

हम लोग पाप-योनि से उत्पन्न हुए, और पाप-कर्मो के परिणामस्वरूप ही 
देहाघीन हुए हैँ। आप यह सारा मल पल-भर मे कैसे धो डालने की अपेक्षा करते है 


सुगम पड़े उस ढब से रहो। 
जसे-तेसे प्रभु को लहो॥ 


अखाभगत ने ऐसा उपदेश दिया है । तुलसीदास भी कहते है कि सकट हो या 
न हो पर राम-नाम का जप निरन्तर जारी रखो। ऐसा करने से ही हमारा स्वार्थ 
सिद्ध होगा। और हमे जो स्वार्थ सिद्ध करना है वह यही (ईव्वर की प्राप्ति) है। 
अत जप निरन्तर चलता रहे। और राम कौन है, यह तो हमे स्वय सोचकर निर्णय 
कर लेना है। राम तो निरजन है, निराकार है। राक्षसी वृत्तियों का समूह रूपी 
जो रावण है, देवी वृत्तियो के अनेक श॒स्त्रो द्वारा उसका सहार करने वाली शक्ति 
ही राम है। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए स्वय राम को भी १३ वर्ष की तपरचर्या 
करनी पडी। अस्तु, आप मन और तन दोनो को एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय न 
रहने दे । दोनों ही को उत्साहपूरवंक कार्य मे लगाये रहे, इसी से सारे उपद्रव शान्त 
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हो जायगे । बाकी प्रभु पर तो दृंढ विश्वास बनाये ही रहना चाहिए। मुझपर 
भरोसा करने मे तो कोई साहस नही है। यह तो तभी काम आ सकता है जब 
आप' ऊपर जो-कुछ कहा गया है,उसे जीवन मे उतारे। 
हृदय पवित्र होता चाहिए। विकारेन्द्रियो को विकार से बचाने का उपाय 
यही है। पर हृदय है क्या चीज ” इसे पवित्र कब माना जाय ? हृदय स्वय आत्मा 
है, या आत्मा का स्थान है। इसका पवित्र हो जाना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है । 
इसके पवित्र हो जाने पर इच्द्रियो के विकार आदि ठहर ही नही सकते । लेकित 
साधारण रूप मे हम ऐसा मानते हैं कि हृदय को पवित्र करने का प्रयत्न करता ही' 
हृदय का पवित्र हो जाना है । मुझे आपसे स्नेह है, इसका मतलब इतना ही हो 
सकता है कि मैं इस स्नेह को बनाये रखने मे प्रयत्नशील हूँ । यदि प्रेम की वृत्ति 
अखण्ड हो जाय तब तो मै ज्ञानी ही हो गया। पर मे ज्ञानी तो नही हो पाया है । 
जिस-किसी व्यक्ति के प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा वह मेरेकथन अथवा हेतु के अर्थ 
का अनर्थ कदापि नही करेगा । और वह मेरी उपेक्षा वो कर ही नही सकेगा । 
तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई मनुष्य हमे अपना शत्रु मानता है तो इसमे 
सर्वप्रथम दोष तो हमारा ही है । यह बात गोरो के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, 
उनपर भी छागू होती है ! इसलिए पूर्णरूप से हृदय की पवित्रता तो अन्तिम 
स्थिति--चरम स्थिति है। इस बीच ज्यो-ज्यो हमारी अन्तर की पवित्रता मे वृद्धि 
होगी, विकारो का शमन होता जायगा। इंच्धियो मे तो विकार है ही नही । 
मन एवं सनुष्याणा कारण बंध मोकयो:।' 
इन्द्रियाँ वो मनोविकार की अभिव्यक्ति के स्थान है, उन्ही के जरिए हम 
पहिचान पते हैं। 
23288 क+ हुआ कि इन्द्रियो का नाश करने से मनोविकार नष्ट नही हो जाते। 
(हिजडो को देलिए, उनमे मनोविकारो की कमी नही होती। जो जन्म से ही नपुसक 
हैं, वे भी वासनाग्रस्त रहकर अनेक कुकर्म करते हुए देखे जाते हैं। भेरी प्राणशक्ति 
मन्द है, परन्तु सुवास के लिए तो मन होता ही है। जब कोई गुलाब आदि किसी 
फल की बात करता है तो गधे की से यह 36% ओर खिंच जाता है और तव 
'डी जोर-जबरदस्ती के वाद काबू में आ पात 
बडी 3 सुनते मे आये हैं जिनका अपने अन्न प्र काबू नही--पर 
जिनकी विचारशक्ति वडी तीव्र थी। निदान उन्होने इन्द्रियछेदन कर दिया। सम्भव 


हों उठे और अपनी बहिन 
सी परिस्थिति में वही करणीय हो। मेरा मन चचल हो उ 
हे का मै कुदृष्टि ह किन्तु इतना कामदर्त होकर भी एकदम विमूढ न हो गया 
पर ही भे के 


न्तु इतना का 2० 
& ठसरा उपाय न होने पर मुझे लूगता ह, इस्क्िय- 
भेऊ, तो ऐसे प्रसग मे बचने का कोई हू 
होऊ, तो ऐसे 


र्‌ 
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छेंदन कर डालना ही सम्मवत पवित्र कार्य हो । लेकिन घीरे-बीरे प्रगति करने 
वाले मनुप्य का यह हाल नही होता। यह तो उसी के लिए सम्भव है जिसके मन मे 
एकाएक तीत्र वराग्य पैदा हो उठा हो और जिसका पिछला जीवन अच्छा न रहा हो । 
विकार उत्पन्न ही न हो और न इन्द्रिया चचल बने, इसके लिए किसी तत्काल-परिणामी 
उपाय की खोज ऐसी ही है जैसे वन्ध्या के द्वारा पुत्र की चाह करना । यह कार्य तो 
चहुत समय तक घैयंपूर्वक साधना करने से ही सघ सकता है। तत्काल होनेवाली 
मन शुद्धि तो वैसी ही है जैसे जादू का आम---जों केवल देखने के लिए होता है । 
हाँ, इतना अवब्य हो सकता है कि मन पवित्र वन जाने की स्थिति मे हो और व्यक्ति 
सन्तसमागम-रूपी पारसमणि की तलाश मे रहे तो उसका स्पर्ण पाते ही उसे अपने 
पवित्र स्वरूप का दर्शन हो जाय और तब अपवित्रता वीते-स्वप्न की स्मृति-जैसी 
लगने लगे । पर इसे तत्काल या चटपट हो जाना नहीं कहा जा सकता । परल्तु 
जिसे साधारण उपाय कहा जाय और जो सहज यानी तात्कालिक भी माना जा 
सकता है, वह यह है 

एकान्त सेवन, सत्सग की खोज, सत्कीर्तन, सद्वाचन, शरीर को लगातार 
परिश्रम-रत रखना, अत्पाहार फलाहार, अल्पनिद्रा, और भोग-विलास का त्याग । 
जो व्यक्ति यह सव कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलूकवत्‌ सहज ही प्राप्त 
है। इतना करते रहना चाहिए और दूसरे उपायो की तलाश मे रहना चाहिए। 
जव-जव मनोविकार सिर उठाये तव-तव उपवास आदिद्रतों का पालन करनाचाहिए। 

का काम तो रावण की प्रवृत्ति का-सा था। उसने तपश्चर्या करके 

राक्षसी-वृत्ति उपलब्ध की। रामचन्द्र ने तपच्चर्या करके दवी-वृत्ति का सम्पादन 
किया। इस प्रकार क्रिया एक सी हो तो भी हेतु की भिन्नता के कारण भिन्न- 
भिन्न फल प्राप्त होते है। 

इसे नही भूलना चाहिए कि हमारी जैसी याचना होगी वैसे ही देव हमे प्राप्त 
होगे। तुलसीदास ने राम की माग की इसीलिए कृष्ण श्रीराम बने और लक्ष्मी जी 
सीता । 
+-+ केप टाउत, फालग॒वी सुदी १० , ७३।१९१४। गुजराती । महात्मा याधीना 

पत्रो और जीवनना झरण। स० गा० बा०, खण्ड १२, पृष्ठ ३६८, ६९, ७०| 


७५. आध्यात्मिक समाधान 


[श्री मणिलाल गाधी को लिखा गया पन्न ] 
श्री कैेलेनवैक चाहे जब सो यें, परन्तु तुम्हे तो एक ही नियम रखना 
चाहिए। खाने के वारे मे भी यही वात है। तुम जिन वाक्‍्यो को न समझ सके उनका 
५३ 


5५७ नीति धर्म दर्शन 


अथं यह है जो कर्म सिर्फ नियम से (अक्षरार्थ करके ) किये जाते हैं उनके लिए 
तो श्ञाप है, फिर भी ऐसा लिखा हुआ हे कि जो नियम मे बताये हुए कर्म नही 
करते रहते वे सव गापित है।” भावाथ यह है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पाने वाले 
लोग कभी मोक्ष प्राप्त नही कर सकते। ऐसा ही वचन गीता जी मे है, उसपर विचार 
कर लेना “्रैगुण्पविषया वेदा निस्त्रैगुण्यों भवार्जन”--यह वाक्य अर्जुन्र से 
श्रीकृष्ण ने कहा था। इसका यह अर्थ नही कि शास्त्रविहित कर्म न किये जाय । 
परत्तु उन्हे करना ही काफी नही है। अर्थ यह है कि उनका गूढ अर्थ समझकर, 
उनका हेतु समझ कर हम उससे आगे बढे । जो आदमी विहित कर्म छोडकर 
शुष्क ब्रह्मवादी बन जाता है, वह न तो इधर का रहता है, न उघर का। वह श्ास्त्रः 
का सहारा खो बैठता है, और ज्ञान का आधार उसे मिलता नही, इसलिए वह गिरता 
ही है। इसीलिए गेलेशियनो को सन्त पाल ने कहा था “वुम लोग शास्त्र के अनुसार 
कर्म तो करो ही, परन्तु ईसा पर श्रद्धा रखकर उनकी शिक्षा का अनुसरण नहीं. 
करोगे तो शापित रहोगे ।” यही भावार्थ बाण्ड मेड' और "फ्री वुमेत' के सम्बन्ध 
में है। बाण्ड यानी बन्धन । शास्त्र को स्थूल माता की उपमा दी गई है और कहा 
गया है कि वह तो गुलामी के दर्ज की है, इसलिए उसकी सन्तान भी गुलाम ही होती' 


! 

हे श्रद्धा अर्थात्‌ भक्ति को दिव्य माता की उपमा दी गई है। और दिव्य माता 
की सनन्‍्तान देवरूप होती है। यह भावार्थ समझकर आगे-पीछे के वाक्यो पर विचार 
करना और लिखना कि अच्छी तरह समझ मे आया या नही । पहले कारिन्थियन्स के 
१५ वे प्रकरण के ५६ वें इलोक का अर्थ यह है कि पाप ही मौत का डक है, यानी पापी 
मनुष्य के लिए ही मौत डक के रूप मे है।' ओर दूसरे वाक्य का अर्थ यह है 
कि पुण्यशील के लिए मृत्यु मोक्ष का साधन है, और शास्त्रो के शुष्क ज्ञान मे शाप. 
का बल होता है। यह हम पग-पग पर देखते हैं। शास्त्रों के नाम पर सैकडो पाप होते 
हैं। पाचवे रोमत्स के २० वे श्लोक का अर्य आसान-है। उसके सिवा, शास्त्र घुसा 
और अपराध बढे। लेकिन जब-जब पाप का पुज वढा, तब-तव ईश्वर की कृपा 
भी बढी। यानी ऐसे कलिकाल के समय भी शुप्क ज्ञान के वन्चन से छूटने वाले आदमी 
मिल गये। उन्होने भक्तिमार्ग वताकर शाम्त्रो का गूढार्थ सिखाया, यह ईश्वर की 
कृपा है। सेण्ट जान के १५ वें प्रकरण के तीसरे जज का अर्थ हट जो वचन 
मैने तुमसे कहे हैं उन वचनों के अनुसार चलने हू, तुम शुद्ध वचोगे । 47० को 
भविष्य का वाचक समझो और 7]४०णष्टा0 का अर्थ “अनुसार चलने से करो ! 
जीवन मे सुधार-सम्बन्धी परिवर्तत करने से पहिले विचार कमर 

न करे के वाद उनसे जोक की तरह चिपटे रहो । श्री केलेननेक 


चाह 
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के गुणो पर मुश्य रहो | उतकी कमजोरी दिसाई दे तो उसे समझ कर उससे दूर 
रहो। तुमने जो नया परिवतंन किया है, वह विचारपूर्वक नहीं किया । जितने 
परिवर्तन श्री कैलेनवैक करे वे सव करने को तुम बंधे हुए नही हो। तुम्हे स्वतन्त्र 
विचार करना और उनपर दृढ़ रखना चाहिए। ऐसा करने में कभी भूलछ भी 
होगी, उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। ऐसा निर्मल चित्त से सूब विचार 
करने के वाद तुम्हे मेरे विचारों का विरोप करने का भी अधिकार है! और 
जहा ऐसा करने मे नीति दिखाई दे वहा विरोव करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। तुम 
मोक्ष का तत्व समझो और मोक्षेच्छु बनो, यह मेरी तीत्र इच्छा है। और यह तब- 
तक कभी नहीं होगा जबतक तुममे स्वृतन्त्र विचार करने की शक्ति और 
दृढ़ता नही आयेगी | अभी दो तुम्हारी हालत किसी लता की जैसी है। छता' 
जिस वृक्ष पर चढ्ती है, उसी का रूप ले लेती है । यह दशा आत्मा की नहीं 
है। आत्मा तो स्वतन्त्र है और मूल रूप में सर्व-शक्तिमान है । 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भव । 
महाशनो महापाप्मा चिद्दय्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ 


जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण भगवान से पूछा कि मनुष्य इच्छा के विरुद्ध भी किसलिए 
पाप करता है, तो भगवान ने उसे उपरयूक्त उत्तर दिया। इसका अर्थ यह है कि पाप 
का कारण काम है, क्रोध है, वह रजोग्रुण से उत्पन्न होता है। वह बहुमक्षी है 
और बहुत पाप करनेवाला है। उसे जरूर अपना बरी समझो। यह सिद्धान्त है + 
इसलिए जब भी कैलेनवैक को गुस्सा आया, तुम्हे गान्‍त रहना चाहिए था। अपने 
वटे-बूढ़े कोध करें तव हम नम्न रहे, चुप रहे और जवाब देना पडे तो कहे कि मैं 
अपनी भूल सुवारूगा, अब मुझे माफ कीजिए | इसमे यह स्वीकार करने की बात 
नहीं है कि तुमने जान-बूझ कर अपराध किया है । फिर जब बडे लोग शान्त हो 
तब झका हो वहा विनयपूर्वक उनसे पूछा जाय । श्री कैलेनवैक शान्त हो जाय तब 
तुम उनसे पूछ सकते हो कि सेव से जा रहे ये, अत उनमे से कुछ देने मे क्‍या 
दोप हुआ ? 

डेविड की स्तुति समझने लायक है। उसमे उन्होने दुष्टो का नाश करने की जो 
इच्छा बताई है उसका रहस्य यह है कि उनसे बुराई सहन नही हो सकती थी । 
यही विचार रामायण मे है ( राक्षसों का सहार देवताओं और मनुष्यों ने भी चाहा है। 
“जय राम रमा” की स्तुति की यही भावना है। उसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि 
डेविड (अर्जुंन--दैवी सम्पत्ति) अपने छात्रु (दुर्योबन आदि-आसुरी सम्पत्ति) 
का नाश चाहता है। यह सात्विक वृत्ति है और मक्तिभाव में यह दश्शा रहती है। 


$ पाप हा मोत वध इक >। 
के सार्मा सयलरफ 5 ल्‍ 
मओत्मा सपने -नप7 फे ओर मनन मै मर॑सरत्तिमान है । 


६- वोतराग 


मा [श्री राव जो भाई पढेलल कये लिसे पत्र से] 

हयो के प्रति वीतराय स्थिति उत्पन हो कय, ठमी हृदय सचमुच दयावात 
गत, है और स्नेहियो की सेवा करता है। वा के भदि ँ लव हद तक वीतराग 
बना हूँ उसी ह॒द तक उसकी नेवा अधिक कर सका हूं | बुद्ध ने कपने माता-पिता को 
छाोटकर उनका भी उद्धार कर दिया। गोपीचन्द ने वैराग्य लेकर अपनी माता के 
प्रति अत्यन्त छुद्ध प्रेम सूचित किया ।. . . . . जव तुम्हारी आत्मा विशुद्ध होगी 
तब उसको परछाई तुम्हारे सव स्नेहियो पर पडे बिना नही रह तकती । 
हल केपटाउन, बुधवार, ज्येष्ठ चदी ३, १०१६११९१४॥ गुजराती से। गांधीजीवी 
साधना। सं० गां० वां०, खण्ड १२, पृष्ठ ४१३-१४] 


७. तप का आदशे 


[श्री समगवलाल गांधी को लिखे पत्र का अंश ] 

रामचन्द्र जी चाहे जितने वीर क्यो न रहे हो, उन्होंने कैसा ही पराक्रम क्यो 
न दिखाया हो और लाखो राक्षसों का वध क्यो ने किया हो किन्तु यदि उनके पीछे 
लक्ष्मण और भरत-जैसे भक्त भाई त होते तो आज राम को कोई जग्नता भी नही। 
साराक्ष यह है कि रामचन्द्र जी मे केवल असाधारण क्षात्रन्तैज ही होता तो उनकी 
श्रीति कालान्तर मे समाप्त हो जाती | राक्षसों का सहार करने वाले उनके-जँसे 
अनेक वीर हो गये। उनमे से किसी की कीति आज घरूवर में नही गाई जाती । 
रामचद्ध मे कुछ विशेष तेज था और वे उस तेज को लक्ष्मय और भरत में उतार 
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सके थे। इसलिए लक्ष्मण और भरत महान तपस्वी हुए। उनके इसी तप का 
माहात्म्य गाते हुए तुलसीदास ने कहा है कि महान मुनियो के लिए भी जो तपअगम 
है, ऐसा तप करने वाले भरत-जैसे तपस्वी न जन्मे होते तो मुझ-जैसे मूढ को राम 
का दर्शन कौन कराता। उसका अर्थ यह हुआ कि राम के यश अथवा उनकी शिक्षाओ 
के रक्षक लक्ष्मण और भरत जी हैं। फिर तप ही सव कुछ है। क्योकि आहार 
और निद्रा का चौदह वर्ष तक त्याग जैसे लक्ष्मण ने किया था वैसे ही इन्द्रजित 
ने भी किया था किन्तु लक्ष्मण को रामचन्द्र जी से तप का जो मर्म प्राप्त हुआ था 
इन्रजित उससे वचित था। इतना ही नही उसकी वृत्ति तप का दुरुपयोग करने की 
भोर थी । इसलिए उसे राक्षस कहा गया और वह भक्‍त तथा मुमुक्षु लक्ष्मण 
के हाथो पराजित हुआ । आदर्श को क्रियान्वित करने का मार्ग तप है। 
“- १४३।१९१५ के बाद। गुजराती से। गाधीजीनी साधना। महात्मा 
गाघीजीना पन्नो। स० गा० बा०, खण्ड १३, पृष्ठ ४१-४२ |] 
७ आदर को क्रियान्वित करने का मार्ग तप है। 


८. सत्कार्य और हमारी अभिलाषा 


[सुश्री एस्थर फंरिंग को लिखे पत्र से | 

“इच्छा से मुवित” एक पारिभाषिक व्यजना है और उसका मतलूव 
है सर्वोत्तम से कुछ कम बनने या पाने की कामना करना। अत ईइवर से प्रेम करना 
कोई इच्छा नही है । यह तो स्वाभाविक कामना है। किन्तु मैं कुछ भलाई कर 
सक्‌ इसलिए विशाल धन की उपलब्धि एक इच्छा है और इसका दमन करना चाहिए। 
हमारे अच्छे कार्ये उतने सहज होने चाहिए जितना सहज हमारे पलको का 
उठता-गिरना है। हमारी इच्छा किये बिना ही वे स्वत उठती-गिरती रहती हैं। 
अच्छे कार्य करना भी उतना ही सहज होना चाहिए । 
-- अहमदाबाद, ६।९११९१७। अग्नेजी से। माई डियर चाइल्ड। स० गा० 

वा०, खण्ड १३, पुष्ठ ५३५] 


९. कर्म-गति इंशवर 


[ श्री आनन्दशकर प्रुव को लिखे गये पत्र से | 
श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैँ 
“ऊधघो कर्मन की गति न्यारी”' 
सच है कि हम तो यही गा सकते हैं, क्योकि बहुत-सी वातो के बारे मे हमारा 
अज्ञात असीम है। परन्तु वास्तव में कर्मों की गति न्‍्यारी नही है। वह तो सर्वथा 


सर नीति धर्स दशेन 


जब ज्ञान-दा उत्पन्न होती है तब दोनो प्रवृत्तिया दब जाती हैं और सिर्फ शुद्ध 
भाव--कैवल ज्ञान रहता है । इस दज्चा का वर्णन वहुंत करके बाइबिल में नहीं 
आता | डेविड दोपयुक्त होने पर भी भक्त थे । और उनकी स्तुति मे उनके जो 
उद्गार है उनको भाषा सरल है। वे महान्‌ होने पर भी ईश्वर के सामने दीत वनकर 
रहते है और अपने को तिनके के बराबर समझते हैं। 
-- फीनिक्स, नेटाल। रविवार, चेत्र बदी, २, १२४१९१४। गुजराती से 
सं० गा० बा० खण्ड १३, पृष्ठ ३९६, ९७, ९८ | 

७ केवल पुस्तकीय ज्ञान पाने वाले लोग कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते । 

७ पाप ही मोत का डंक है। 

७ आत्मा स्वतन्त्र है और मूलरूप में स्वशक्तिमान है। 


६. बीतराग 


[श्री राव जी भाई पटेल को लिखे पन्न से | 

स्नेहियो के प्रति बीतराग स्थिति उत्पन्न हो जाय, तभी हृदय सचमृच दयावान 
बनता है और स्नेहियो की सेवा करता है। बा के प्रति मैं जिस हद तक वीतराग 
बना हूँ उसी हृद तक उसकी सेवा अधिक कर सका हूँ। बुद्ध ने अपने माता-पिता को 
छोडकर उनका भी उद्धार कर दिया । गोपीचन्द ने वैराग्य लेकर अपनी माता के 
प्रति अत्यन्त शुद्ध प्रेम सूचित किया ।. .. - जब तुम्हारी आत्मा विशुद्ध होगी 
तब उसकी परछाई तुम्हारे सब स्नेहियो पर पडे बिना नही रह सकती । 
-- केपटाउन, बधवार, ज्येष्ठ बदी ३, १०१६११९१४। गुजराती से। गांधीजीनी 


साधना। सं० गा० वां०, खण्ड १२, पृष्ठ ४१३-१४ ] 


७. तप का आददहों 


श्री मगनलाल गाघी की लिखे पत्र का अंश | 
शामचन्द्र जी चाहे जितने वीर क्यो न रहे हो, उन्होंने कैसा ही पराक्रम क्यों 
और लाखो राक्षसों का वध क्यो न किया हो किन्तु यदि उनके पीछे 
भक्त भाई न होते तो आज रामको कोई जगनता भी नही । 
जी मे केवल असाधारण क्षात्र-तेज ही होता वो उनकी 


न दिखाया हो औ से 
लक्ष्मण और भरत-जस भ 


कि रामचन्द्र । 
है 2 मे समाप्त हो जाती । राक्षसों का सद्दार करने वाले उनके-ज 
ह उनमे से किसी की कीति आज घरूघर मे नही गाई जाती । 


अनेक वीर हो गये। उन 


मे उतार 
तेज था और वे उस तेज को लक्ष्मण और भरत 
रामचर् में कुछ विजेष 
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सके थे। इसलिए लदमण और मरत महान तपस्वी हुए। उनके इसी तप का 
माहात्म्य गाते हुए तुलसीदास ने कहा है कि महान मुनियो के लिए भी जो तपअगम 
है, ऐसा तप करने वाले भरत-जैसे तपस्वी न जन्मे होते तो मुझ-जैसे मूढ को राम 
का दर्शन कौन कराता। उसका अर्थ यह हुआ कि राम के यश अथवा उनकी शिक्षाओं 
के रक्षक लक्ष्मण और भरत जी है। फिर तप ही सब कुछ है। क्योकि आहार 
और निद्रा का चौदह वर्ष तक त्याग जैसे लक्ष्मण ने किया था वैसे ही इन्द्रजित 
ने भी किया था किन्तु लक्ष्मण को रामचन्द्र ज्ञी से तप का जो मर्म प्राप्त हुआ था 
इच्धजित उससे वचित था । इतना ही नहीं उसकी वृत्ति तप का दुरुपयोग करने की 
भोर थी । इसलिए उसे राक्षस कहा गया और वह भक्त तथा मुमुक्षु छूट्मण 
के हाथो पराजित हुआ । आदर्णो को क्रियान्वित करने का मार्ग तप है । 
“- १४॥३।१९१५ के बाद। गुजराती से। गाधीजीनी साधना। महात्मा 
गाधीजीना पत्नो। स० गा० वा०, खण्ड १३, पृष्ठ ४१-४२ | 
७ आदणों को क्रियान्वित करने का मार्ग तप है। 


८. सत्कार्य और हमारी अभिलाषा 


[सुश्री एस्थर फरिंग को लिखे पत्र से | 

“इच्छा से मुक्ति” एक पार्भिपिक व्यजना है और उसका मतरूव 
है सर्वोत्तम से कुछ कम वनसे या पाने वी कामना करना। अत ईदवर से प्रेम करना 
कोई इच्छा नही है। यह तो स्वाभाविक कामना है। किन्तु मैं कुछ भलाई कर 
सकू इसलिए विशाल धन की उपलरूव्धरि एक इच्छा टै और इसका दमन करना चाहिए। 
हमारे अच्छे कार्ये उतने सहज होने चाहिए जितना सहज हमारे पलको का 
उठना-गिरना है। हमारी इच्छा किये विना ही वे स्वत उठती-गिरती रहती है। 
अच्छे कार्य करना भी उतना ही सहज होना चाहिए। 
“- अहमदाबाद, ६।९॥१९१७। अग्रेजी से। माई डियर चाइल्ड। स० गा० 

बा०, खण्ड १३, पुष्ठ ५३५] 


९. कर्म-गति इंइ्वर 


[ श्री आनन्दद्वकर प्लुव को लिखे गये पत्र से ] 
श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं 
“ऊधो कर्मन की गति न्यारी' 
सच है कि हम तो यही गा सकते है, क्योकि वहुत-सी वातो के बारे में हमारा 
अज्ञान असीम है। परन्तु वास्तव मे कर्मों की गति न्‍्यारी नही है । वह तो स्वेधा 


<] 4 2 . 
रे नीति धर्म दर्शन 


सीबी और सरल है। हम जो बोते है, वैसा ही काटते है। जैसा करते हैं, वैसा 
मरते हैं। 
न मरकृृति ही ईदवर है। ईदवर ही प्रेम है और भूछ के लिए प्रेमपृूण दण्ड 
दये ही जाते हैं । 
““: नडियाद, १७।८।१९९१८। गूजराती से। महादेवभाई नी डायरी, खण्ड 
४। स० गा० वा०, खण्ड १५, पृष्ठ २५] 


१०. हमारी नीति 


[ भी जमनालाल बजाज को लिखे पत्र से ] 

मेरी दृष्टि मे 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” इस कथन का चमत्कार दिनोदिन बढता 
जाता है। इसलिए हमे हमेशा धीरज रखना चाहिए। घैर्थ-पालत से हमारे अन्दर 
की कठोरता चली जायगी। कठोरता के न रहने पर हममे सहिष्णूता बढेगी । 
अपने दोप हमे पहाड-जैसे बडे प्रतीत होगे और ससार के राई-जैसे । शरीर की 
स्थिति अहंकार को लेक र है। शरीर का आत्यन्तिक नाश मोक्ष है। जिसके अहकार 
ना सर्वथा नाश हुआ है, वह मृतिमन्‍्त सत्य बन जाता है! उसे ब्रह्म कहने से भी कोई 
बाघा नहीं हो सकती । इसीलिए परमेब्वर का प्यारा नाम तो दासानुवास है । 
-“- १६॥३।१९२१२॥। बाएु के पत्र : बजाज परिवार के नाम, पृष्ठ २७, अ० भा? 


स० स्ते ० स० ] 


१९. प्रार्थना, अन्तःकरण और आत्मा 


में अपना कोई काम बिना प्रार्थवा किये नही करता। मनुष्य स्खलनशील है। 

बह कभी निर्श्ा्त नही हो सकता । जिसे वह अपनी प्रार्थना का उत्तर समझता है, 
सम्भव है कि वह उसके अहकार की प्रतिध्वनि हो। अचूक मार्ग दिखाने के छिए 
करण पूर्ण निर्दोष और दुष्कर्म करने मे असमर्थ होना चाहिए! 


मनुष्य का अन्त ु 
मै ऐसा दावा नहीं करता । मेरी आत्मा ता भृूलती-भटकती, गिरती-पडती, उठती 
और प्रयत्न करती अपूर्ण आत्मा है । . मैं ईश्वर के और इसलिए मनुष्य जाति 


मानता हूँ। हमारे शरीर यदि भिन्न है, तो क्या हुआ ” आत्मा तो 
है । सूर्य की किरणें परावतत से अनेक दिखाई देती हैं। 
है ही है। इसलिए मे अपने को अत्यन्त दुष्टात्मा से 


के पूर्ण एकत्व को मा 
हमारे अन्दर एक ही 
बर उनका आधार--उद्गम एक 
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भी अछूग नहीं मान सकता (और न सज्जनों के साथ मेरी तद्गपता से ही इन्कार 
किया जा कता है ) । 
“य० इ०। हिं० न० जी०, २८।९११९२४ ] 

# मनृप्य स्खलनशील है। वह कभी निर्ज्ान्त नहीं हो सकता। 


१२. इंदवर पर श्रद्धा 


[ज्ञान की शोध में रत एक पच्चीस वर्षीय, मतृ-पितृ-विहीन युवक ने गावी 
जी को पत्र लिखा था, जिसके कुछ अश यहा उसकी मनोदश्ा व्यक्त करने के लिए 
दिये जा रहे हैं--.समुद्र मे वडी-वडी हिलोरें आती हैं, परन्तु आगे-पीछे छोटी- 
छोटी तरगें रहती हैं। मेरी दो छोटी-छोटी तरगें हैं---बडी तरग है ईइवर-सम्बन्धी 
समस्या! राम और रावण के दृष्दान्त से तनिक सन्तोप नहीं होता। राम 
भी गये, रावण भी चला गया। किसे पता, कहा गये और क्या हुआ? नीति 
से क्या और अनीति से क्या ? दोनो का आचरण करने वाले के लिए मृत्यु निविचित 
है। मृत्यु के बाद मोक्ष है, सदगति है, इस बात पर श्रद्धा नहीं बेठती |... 
“कर्म कर फच की आशा न रख --इस आदवासन से मेरा काम नहीं चलछता । 
इसका अर्थ तो हुआ--मजदूरी, कर पैसा मिलने की आज्या न रख। मूर्ति को 
देखकर मेरा काम नहीं चलता। लोग लकडी की स्त्री और वालबच्चे बनाकर 
दुनिया नहीं चलाते। नामस्मरण में भी सुझे इतनी ही अश्रद्धा है।._ राम नाम 
जपा करता तो मेरा पता न लूगता। अजामिल नारायण नाम से पार हो गया, 
यह गप मालूम होती है। 
जन्मत ब्राह्मण इस युवक मे शुद्ध तर्क-सम्मत किन्तु आस्या-रहित विचार- 
'दर्कन का वहुल्‍य प्रतीत होता था। सार्ग-दर्शन के लिए गाबी जी से प्रार्थना की 
गई थी। इस युवक को गाघी जी ने ज्ञान की छोध में लेख लिख कर उत्तर 
“दिया। यह लेख यहा दिया जा रहा है।--सम्प० | 
इस पत्र के छेखक निर्मछ-हुदय हैं। वे ज्ञान की शोच में है। पर ज्यो-्ज्यो 
चह ज्ञान को खोजते है, त्यो-त्यो वह उनसे दूर भागता दिखाई देता है। जों चीज 
बुद्धि के द्वारा नहीं प्रपप्त हो सकती उसके लिए वे वृद्धि का प्रयोग करते है। जिस 
वस्तु के लिए वे बुद्धि खपा रहे है उसके फल-ठेतु वे व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे है। कर्म 
के फल की आशा न रखने का अर्थ यह नही कि वह नही मिद्रेगा। आशा न रखने 
का अर्थ यही है कि कोई कर्म निप्फल नहीं जाता और ससार की विचित्र रचना में 
ऐसा गुम्फन है कि यही पहिचान मे नही आता कि तना कौन सा है और शाखा कौन 


८४० हि है 
नी ति धम दशत 


सी है। तब जो अनेक मनुष्यों के अनेक कर्म-समुदाय का फल है, उसमे यह कौन 
जात सकता है कि एक व्यक्ति के कर्म का फल कौन-सा है ? यह जानने का हमे 
क्या अधिकार है ? एक राजा के सैनिक को भी अपने किये कर्म का फल जानने का 
अधिकार नही होता, तव फिर हम्रे--जो इस सस्तार के सैनिक हैं, अपने कर्म का 
फल जान कर क्या करता है ” क्‍या इतना ही ज्ञान पर्याप्त नही है कि कर्म का फल- 
अवश्य मिलता है ? 

इन लेखक की न तो राम-नाम मे श्रद्धा है, न ईश्वर मे। मै उनसे सिफारिश 
करता हूं कि वे करोड़ो (व्यक्तियों) के अनुभव पर श्रद्धा रखें। ससार ईश्वर 
के अस्तित्व पर कायम है । राम-नाम ईश्वर का एक नाम है। राम-ताम से घृणा 
ही तो वे (उसे) शौक से ईश्वर के नाम से या अपने रचे किसी वाम से पू्। 
अजामिल के उदाहरण को गप मानने का कोई कारण नही । प्रब्न यह नही कि 
अजामिल हुआ था या नही, किन्तु यह है कि वह ईश्वर का नाम लेते हुए तर गया 
या नहीं। पुराणकर्त्ताओ ने मनुष्यजाति के अनुभवों का वर्णन किया है। उसकी 
अवहेलना इतिहास की अवहेलना करना है। माया के साथ युद्ध तो चल ही रहा 
है। अजामिल-जैसो ने युद्ध करते हुए नारायण नाम का जप किया है। मीराबाई 
सोते-बैठते, खाते-पीते गिरिघर का नाम जपती थी। यह नाम युद्ध का विकल्प नही, 
बल्कि युद्ध करते हुए यह नाम लेकर उसे पवित्र बनाने की विधि है। राम नाम, 
हादश मन्त्र जपने वाले माया के साथ युद्ध करते हुए नही थकते, बल्कि उसको थका 
देते है। इसलिए कवि ने गाया है -- 

'माया सबको मोहित करती, हरिजन से वह हारी रे ।” 


रास-रावण का दृष्टान्त तो शाइवत है। इससे सनन्‍्तोष न होने का अर्थ इतना 
ही है कि असन्तुष्ट होने वाले ने राम-रावण को ऐतिहासिक पात्र माव लिया है। 
ऐतिहासिक राम-रावण तो चले गये किच्तु मायावी रावण आज भी मौजूद है। 
और जिनके हृदय मे राम का निवास है वे राम-भक्त बाज भी रावण का सहार कर 
हे रे बात मृत्यूं के बाद ही जानी जाती है उसको आज जान लेने का मोह रखना 
कितना प्रबल मोह है ? पाँच साल का बालक पचासों साल मे क्या हो जायगा, यह 
जानने का मोह रखे ता क्या दशा होगी ” परन्तु जिस अ्रकार ज्ञानी वालक इसरो 
के अनुभव से अपने सम्बन्ध में कुछ अनुमान कर सकता है, उसी तरह हम भी 
दूसरो के अनुभव से मृत्यु के बाद की स्थिति का कुछ अनुमान करके सन्दुष्ट रह 


सकते हैं। ह 


दर्शन भाष्य ८४१ 


मृत्यू के वाद क्या होगा, यह जानने से क्या छाभ ? सुकृत का फल मीठा और 
दुष्कृत का कडवा होता है, यही विश्वास कया पर्याप्त नही है ? श्रेप्ठतम कृत्य का 
फछ मोक्ष है। मोक्ष की यह व्याख्या मै पूर्वक्त लेखक को सूचित करता हूँ । 
लेखक मूर्ति का स्थूल अर्थ करके म्रामक उपमा लेकर खुद ही भुलावे में पड 
गये है। मूर्ति परमेश्वर नहीं, वल्कि उसमे परमेब्वर का आरोप करके लोग 
तल्लीन होते है। 
हम लकडी के मनुष्य वनाकर काठ के पुतलो से मनुष्य का काम नहीं ले सकते। 
परन्तु चित्र के हवरा अपने मा-बाप की स्मृति ताजी करने के लिए, उसका प्रयोग 
करके लाखों सुपुत्र और सुपुत्रिया क्या बुरा करते है! परमेब्वर सर्व-व्यापक हे । 
नर्मदा के एक पत्थर मे भी उसका आरोप करके परमेव्वर की भवित की जा सकती 
है। 
“न० जी०, हि० न० जी०, १९॥३।१९२५ | 
७ ससार ईइवर के अस्तित्व पर कायम हैे। 
७ राम-नाम ईववर का एक नाम हे। 
७ पुराणकर्त्ताओ ने मनुष्य-जाति के अनुभवों का वर्णन किया है। उनकी 
अवहेलना इतिहास की अवहेलना करना है। 
७ सुकृत का फल मीठा भर दुष्कृत का कडवा होता है । 
७ मूत्ति परमेश्वर नहीं, बल्कि उससे परमेशबर का आरोप करके लोग 
तल्लीन होते हैं। 
७ परमेश्वर सर्व-व्यापक हे। 


१३. सूति-पुजा 


मुझे. मूर्तिपुजक हिन्दू के अज्ञान पर दया नही आई, वल्कि मुझे उसके 
ज्ञान की विशेष प्रतीति हुई। उसने मूर्तिपूजा का मार्ग दिखाकर एक ईइवर के 
अनेक ईव्वर नही बनाये है, वरन्‌ उसने जगत्‌ को यह वस्तु खोज कर दिखा दी है 
कि मनुष्य एक ईव्वर की पूजा उसके अनेकानेक रूपो-द्वारा कर सकते हैं और वे 
उसकी ऐसी ही पूजा किया करेंगे। ईसाई और मुसलमान अपने को मूर्ति-पूजक 
भले ही न मानें छेकिन अपनी कल्पना की पूजा करने वाले भी तो मूर्तिपुजक ही 
हैं। मस्जिद और गिरजाघर भी एक प्रकार की मूर्तिपूजा है। वही जाकर मैं 
अधिक पवित्र हो सकूँगा---इस कल्पना मे भी मूर्ति-यूजा है और इसमे कोई दोप 
नही है। कुरान मे या वाइविल मे ही ईशइवर का साक्षात्कार होता है, इस कल्पना 


हक ३ 
नीति धर्म दर्शन 


5 हे आ है अनेक कर्म-ममुदाय का है है, उसमे यह कौन 
गया अधिकार है एक राजा के तैसि बा हिल कक 
यु नक को भी अपने किये कर्म का फल जानने का 
अधिकार नही होता, तव फिर हमे--जो इस ससार के सैनिक है, अपने कर्म का 
फल जान कर क्या करना है ? क्या इतना ही ज्ञान पर्याप्त नही है कि कम का फल- 
भवश्य मिलता है ? 
इन लेखक को न तो राम-ताम से श्रद्धा है, न ईग्वर से । मैं उनसे सिफारिश 
करना हूं कि वे करोदो (व्यवित्तयो) के अनुभव पर श्रद्धा रखें । ससार ईदवर 
के अस्तित्व पर कायम है। रास-ताम ईश्वर का एक नाम है। राम-तास से घृणा 
ही वो वे (उसे) शौक से ईश्वर के नाम से या अपने रचे किसी नाम से पूजें। 
अजामिल के उदाहरण को गप मानने का कोई कारण नही । प्रश्न यह नही कि 
मजामिल हआ था या नहीं, किन्तु यह है कि वह ईश्वर का नाम लेते हुए तर गया 
या नहीं। प्रुराणकर्त्ताओ ने मनुष्यजाति के अनभवों का वर्णन किया है। उनकी 
अवहेलना 5तिहास की अवहेलना करना है। माया के साथ युद्ध तो चल ही रहा 
है। अजामिलरू-जैसो ने युद्ध करते हुए तारायण नाम का जप किया है। मीराबाई 
गोते-वैठते, खाते-पीते गिरिघर का नाम जपती थी । यह नाम युद्ध का विकल्प नही, 
बल्कि युद्ध करते हुए यह नाम लेकर उसे पवित्र बनाने की विधि है। राम नाम, 
हादश मन्त्र जपने वाले माया के साथ युद्ध करते हुए नही थकते, बल्कि उसको थका 


देते है। इसलिए कवि ने गाया है -- 
माया सबको मोहित करती, हरिजन से वह हारी रे ।” 


राम-रावण का दुष्टान्त तो शाश्वत है। इससे सन्‍्तोष न होने का अर्थ इतना 
ही है कि असन्तुष्ट होने वाले ने राम-रावण को ऐतिहासिक पात्र मान लिया है। 
ऐतिहासिक राम-रावण तो चले गये किन्तु मायावी रावण आज भी मौजूद है। 
और जिनके हृदय मे राम का निवास है वे राम-भक्त आज भी रावण का सहार कर 
रहे हैं। 
जी बात मृत्यू के वाद ही जानी जाती है उसको आज जान लेने का मोह रखना 
कितना प्रवल मोह है ? पाँच साल का बालक पचासो साल मे क्या हो जायगा, यह 
जानने का मोह रखे ता क्या दशा होगी ” परन्तु जिस प्रकार ज्ञानी बालक इसरो 
के अनभव्र से अपने सम्बन्ध में कुछ अनुमान कर सकता है, उसी तरह हम भी 
दूसरो के अनुभव से मृत्यु के बाद की स्थिति का कुछ अनुमान करके सच्चुष्द रह 


सकते है। ह 
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मृत्यू के बाद क्या होगा, यह जानने से क्या छाभ ? सुकृत का फल मीठा और 
दुष्कृत का कड़वा होता है, यही विश्वास क्या पर्याप्त नही है ? श्रेष्ठतम कृत्य का 
फल मोक्ष है। मोक्ष की यह व्याख्या मै पूर्वोफ्त लेखक को सूचित करता हूँ । 
लेखक मूर्ति का स्थूछ अथे करके म्रामक उपमा लेकर खुद ही सुलावे मे पड 
गये हैं। मूर्ति परमेश्वर नहीं, वल्कि उसमे परमेब्वर का आरोप करके छोग 
तल्लीन होते है। 
हम लकडी के मनुष्य बनाकर काठ के पुतलो से मनुष्य का काम नहीं ले सकते । 
परन्तु चित्र के द्वारा अपने मा-वाप की स्मृति ताजी करने के लिए, उसका प्रयोग 
करके लाखो सुपुत्त और सुपुत्रिया वया बुरा करते है | परमेण्वर सर्व-व्यापक हे । 
नर्मदा के एक पत्थर मे भी उसका आरोप करके परमेब्वर की भवित की ज। सकती 
है। 
“न० जी०, हिं० न० जी०, १९॥३।१९२५] 
७ ससार ईइवर के अस्तित्व पर कायम हे। 
७ राम-ताम ईइवर का एक नाम है। 
७ पुराणकर्त्ताओ ने मनुष्य-जाति के अनुभवो का वर्णन किया हे। उनकी 
अवहेलना इतिहास की अवहेलना करना हे। 
# सुकृत का फल सीठा और दुष्कृत का कडवा होता है। 
७ मूत्ति परमेश्वर नहीं, बल्कि उससे परमेदवर का आरोप करके लोग 
तल्लोन होते हैं। 
# परमेद्वर सर्व-व्यापक है। 


१३. सूति-पुजा 


मुझे मूर्तिपुजक हिन्दू के अज्ञान पर दया नही आई, वल्कि मुझे उसके 
गान कौ विशेष प्रतीति हुईं। उसने मूर्तिपुजा का मार्ग दिखाकर एक ईश्वर के 
भनेक ईदवर नही वनाये है, वरन्‌ उसने जगत्‌ को यह वस्तु खोज कर दिखा दी है 
कि मनुष्य एक ईदवर की पूजा उसके अनेकानेक रूपो-द्वारा कर सकते हैं और वे 
उसकी ऐसी ही पूजा किया करेंगे। ईसाई और मुसलमान अपने को मूर्ति-पूजक 
भेले ही न मानें छेकिन अपनी कल्पना की पूजा करने वाले भी तो मूर्तिपूजक ही 
हैं। मस्जिद और गिरजाघर भी एक प्रकार की मूर्तिपूजा है। वही जाकर मैं 
हि पवित्र हो सकूँगा---इस कल्पना मे भी मूर्ति-पुजा है और इसमे कोई दीप 
+ *& ऊँरान मे या बाइबिल मे ही ईश्वर का साक्षात्कार होता हे, इस कल्पना 


कर नीति धर्म: दर्शन 


में भी मृति-पूजा है और वह निर्दोप है। हिन्दू इससे भी आगे वढ कर कहते हैं कि 
जिसे जो रूप पसन्द आये उसी रूप से वह ईश्वर की पूजा करे। पत्थर या सोचे- 
त्ादी की मूर्ति मे ईश्वर को मान कर, उसका ध्यान कर जो मनुष्य अपनी' चित्त- 
शद्धि करेगा, उसको भी मोक्ष प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा। 
--+० जी०। हि० न० जी०, २।४॥१९२५ ] 


१४. इंदवर-साक्षात्कार 


« » ईब्वर-साक्षात्कार क्या है? यह अनुभव करना कि उसका आसन 
हमारे हृदय मे है। यह अनुभव हमे उसी तरह होना चाहिए जिस तरह बालक 
प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना माता के वात्सल्य का अनुभव करता है। क्या वालक माता 
के प्रेम के अस्तित्व-- (के सम्बन्ध) में यूक्ति और प्रमाण खोजता है, तक-वितर्क 
करता है, क्या वह उसे दूसरे को सिद्ध करके वता सकता है ? वह तो नि शक होकर 
कहता है--वह (मातृ-स्नेह) अवश्य है। यही स्थिति ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध 
मे हो जानी चाहिए। ईह्वर तक से परे है, पर उसकी प्रतीति अवश्य होनी चाहिए । 
हमे चाहिए कि हम तुलसीदास, चैतन्य, रामदास तथा अन्य आध्यात्मिक पुरुषो 
के अनुभव को धता न बताये, जिस तरह कि हम सासारिक पुरुषो के अनुभव को 
नही बतलते है। 
>_-य० इ०। हि० न० जी०, ९७॥१९२५ | 

७ ईइवचर तक से परे है। 
१५. गीता के प्रकाश में मृत्यु-रहस्य 
[देशबन्धु के श्राद्ध के अवसर पर किये गये प्रवचन से | 

गीता भेरे लिए शाइवत मार्ग-दशिका है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए मैं गीता 

से आधार खोजता हूँ। और यदि (वह) नही मिलता तो उस कार्य को करते हुए 
रुक जाता हूँ या अनिश्चित रहता हूँ। इसलिए मैंने जब हिचकिचाहट के साथ 
कुछ कहना स्वीकार किया तब सोचा कि मृत्यु और जन्म के रहस्य पर कुछ कहू | 
जव-जब मेरे कुटुम्बियो या स्नेहियो की मृत्यु का अवसर आया है, मैंने गीता को ही 

स्मरण किया है। और यह वात गीता मे ही मिलती है कि मृत्यु के लिए शोक नही 

करना चाहिए। मेरी आँखो से यदि किसी समय आँसू निकले हैं, तो वे अनिच्छा 

से, और उसका कारण मेरी निर्बलता है। आज हम गीता जी से कुछ आश्वासन 


प्राप्त करें। 
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मैंने अनेक वार कहा है कि गीता एक महारूपक है। मैं नही समझता कि 
इसमे दो पक्षो के युद्ध का वर्णन है और मैने जब जेल मे महाभारत पढी तब मेरी 
यह घारणा और सुदृढ हो गई। स्वय महाभारत भी मुझे तो एक महावर्मग्रन्य 
मालूम होता है। उसमे ऐतिहासिक घटनाएँ तो है, पर वह इतिहास नहीं है। 
सर्प-सत्र-जेसी कथा को पढकर यदि शब्दार्थ करने लगे, तो कैसे सनन्‍्तोप होगा ? 
तब तो भ्रम से हमारा दम घुटने रूग्रेगा। कवि स्वय ही ढिंढोरा पीट कर कहता है 
कि मैं इतिहासकार नही हूँ। गीता जी मे हमारे हृदय के अन्दर चल रहे युद्ध का 
वर्णन है और उसका वर्णन करने के छिए लेखक अनेक स्थूल ऐतिहासिक घटनाओ 
का उपयोग करता है, पर उसका उद्देदय है हमारे हृदय के अन्दर प्रकाश डाल कर 
हमारे द्वारा उसका सशोधन करवाना। जब आप दूसरे अध्याय के अन्त मे पहुंचते 
हैं, तव ऐसी गका तक रखना असम्भव हो जाता है कि ऐतिहासिक युद्ध चल रहा 
है। 

लेकिन मेरा विपय मृत्यु का रहस्य है। यदि आप मुझसे यह वात मानने मे 
सहमत हो कि गीता एक रूपक है, तो उसके अनुसार मृत्यु का रहस्य भी समझ 
सकेंगे । 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत । 
उभयोरपि दुृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभि ॥ 

इस इलोक में सारा रहस्य भरा हुआ है। अनेक इलोकों मे वार-बार कहा 
गया है कि शरीर 'असत्‌' है। 'असत्‌” का अर्थ माया' नही, ऐसी वस्तु नही जो 
कभी किसी रूप मे उत्पन्न न हुई हो, वल्कि उसका अर्थ है क्षणिक, नाशवान्‌, परि- 
वर्तनशील। फिर भी हम अपने जीवन का सारा व्यवहार यह मानकर चलाते है 
मानो हमारा शरीर ज्ञाइवत है। हम शरीर को पूजते हैं, शरीर के पीछे पडे 
रहते है। यह सव हिन्दू-बर्म के विरुद्ध है। हिन्दू धर्म भे यदि कोई बात चाँदनी 
की तरह स्पष्ट कही गई है, तो वह है शरीर और दृश्य पदार्थों की असत्ता। फिर 
भी हम जितना मृत्यु से डरते हैं, रोते-पीटते हैं, उतना शायद ही कोई करते हो। 

महाभारत मे तो यह कहा गया है कि रुदन से मृत आत्मा को सन्‍्ताप 
होता है। और गीता इसीलिए लिखी गई है कि लोग मृत्यु को कोई भीपण वस्तु 
न मानें । मनुष्य का शरीर काम करते-करते थक जाता है। अनेक शरीर तो 
मृत्यु के द्वारा दुख से मुक्त होते है। मैं ज्यो-ज्यो देशवन्बु के अहरनिश कर्म-मय 
जीवन पर अधिकाधिक विचार करता हूँ त्यो-त्यो मुझे प्रतीत होता है कि वे आज 
जीवित है। जब उनका झरीर था तब वे जीवित नही ये , आज पूरी तरह जीवित 
है। हमने तो स्वार्थ के कारण मान लिया कि उनका शरीर ही महत्व की वस्तु 


॥॒ 


८४४ ् 
नीति धर्म दर्शन 


थी। वह (गीता) हमे सिखाती है और मैं प्रतिदिन इस पाठ को समझता 
जा रहा हूं कि भ्शाइवत वस्तु के लिए की गई सारी चिन्ता व्यथ्थ है, व्यर्थ 
कालक्षेप है। 
असत्‌ का भाव---इंसका अर्थ है अस्तित्व का न होना। और जो सत्‌ है 
उसका नाश कभी नही हो सकता। शेक्सपियर ने जहा यह कहा है कि मनुष्य का 
किया शुभ कर्म उसके साथ मिट्टी मे दब जाता है और अशुभ ही ससार मे जीवित 
रहवा है, वहा उसने भारी भूल की है। ससार भरता कर जाने वाली आत्माओ 
का ही नित्य स्मरण करता है। दुनिया अक्षत्‌ और अशुभ को सरलता से भूल जाती 
है, शुभ का सग्रह करती है। रामचन्द्र जी को ही लीजिए। राम को मैं अवतार मानता 
हूँ। पर मैं यह नही मानता कि जब उन्होने शरीर घारण किया होगा, तब एक 
भी दोष न किया होगा। पर आज हम उन्हे पूर्ण” मानते हैं। कृष्ण को भी 
पूर्णावतार जानते हैं। आज लाखो करोडो हिन्दुओ मे एक भी ऐसा नही जो राम 
या कृष्ण के दोष निकालता हो। यह भी “नासतो विद्यते भावों” इलोक का रहस्य 
प्रकट करता है---मझ्सार ने उतके शाइवत शरीर का सग्रह कर रखा, अशाइवत- 
दोष इत्यादि की किसी को खबर नही। 
अतएव गीता इस इलोक मे पुकार-पुकार कर कहती है कि हम अपने जीवन मे 
सत्य को घारण करके जिये और माया, असत्य, पाखण्ड का त्याग करें। अनेक 
बार वाणी असत्य हो जाती है, पाखण्ड-रूप हो जाती है। क्रीध असत्‌ है, काम, 
मोह, मद आदि असत्‌ हैं। हमे इन तमाम सर्पो का सत्र करना है। स्थूछ सर्प 
तो बेचारा केवल शरीर को कष्ट देता है, पर ये सर्प तो हमारी रग-रग में पहुंच 
जाते हैं और हमारी आत्मा को भी हानि पहुँचाने की घमकी देते हैं। परन्तु आत्मा 
को हानि नही पहुँच सकती ।, वह अविनाशी है। यदि हम इस बात को समझ 
ले कि सत्‌ क्या है तो जन्म-मृत्यु का रहस्य भी समझ जायगे। 
जिस प्रकार रसायनशास्त्री कहते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तव उसको 
किसी वस्तु का नाश नही होता, उसी प्रकार जब शरीर मरता है और जलता है 
तब कोई वस्तु लष्ठ नही होती। जन्म और मृत्यु एक ही वस्तु की दो स्थितिया 
हैं। किसी स्वजन के मरण पर हम जो रोते-चीखते हैं उसका कारण है स्वार्थ । 
.." हिं० न० जी०, ३०७।१ ९३५ | | 
७ गीता मेरे लिए शाइवत सार्ग-दक्षिका है। 


७० गीता एक महररूपक है। । 
७ गीता में हमारे हृदय के अन्दर चल रहे युद्ध का वर्णन है। 
७ दारीर असत्‌ है. . -का अर्थ है क्षणिक, नाशवान, परिवर्तनशील। 


खर्शन भाण्य ८४५ 


७ अद्ञादवत वस्तु के लिए की गई सारी चिन्ता व्ययं है, व्यर्य कालक्षेप 
है। 

७ जो सत्‌ है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। 

७ दुनिया असत्‌ और अशुभ को सरलता से भूल जाती है, शुभ का 
सग्रह करती हे। 

७ हम अपने जीवन मे सत्य को घारण करके जियें ओर माया, असत्य, 
पाखण्ड का त्याग करें। 

७ मनेक वार वाणी असत्य हो जाती है, पाखण्ड-हप हो जाती है। 

!।. ७ आत्मा को हानि नहीं पहुँच सकती। वह अविनाशी है। 
७ जन्म ओर मृत्यु एक ही वस्तु की दो स्थितिया हैं। 


१६. कुछ दाशेनिक गुत्थियां 


एक महाशय ने अत्यन्त विनम्र भाव से तीन प्रदन पूछे हैं। उन्होने प्रइनों के 
साथ उनके उत्तर भी लिखे है छेकिन स्थानाभाव के कारण मैं उन्हें यहा दे नही 
रहा हूं। प्रव्न उन्ही के शब्दों में दिये गये हैं। वे इस प्रकार है -- 

४१, आप वर्ण-मेद जन्मजात मानते हैं। किन्तु आपकी यह भी मान्यता 
है कि किसी भी आदमी को कोई भी काम करने मे हर्ज नहीं और किसी भी व्यक्ति 
मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यादि द्विजो के गुण जा सकते हैं। ऐसी दद्षा में वर्ण या 
उपाधि की क्‍या जरूरत है? सिर्फ जन्म के नाम का आरोपण क्यों, जन्म को 
इतना सहत्व क्‍यों ? 

“४२. आप अद्देतवाद मानते हैँ भर यह भी कहते हैं कि सृष्टि अनादि, अनन्त 
तथा असत्य है। अद्वेततत्व सृष्टि के अस्तित्व से इन्कार करता है। आप द्वैतवादी 
भी नहीं, क्योंकि आप जीवात्मा के स्वतन्त्र कत्तु त्व पर श्रद्धा रखते हैं। इसलिए 
आपको अनेकान्तवादी या स्याह्रादी कहना क्यो ठीक नहों ? 

४३. आपने कई बार लिखा है कि ईदवर फा अर्य देह-रहित, वीतरागी 
स्वतन्त्र और उपाधि-रहित शुद्धात्मा है। अर्थात्‌ ईइवर ने सृष्टि नहीं पैदा की और 
वह पाप पुण्य का निकाल (फल) भी नहीं देने वेठता। फिर भी आप बार-वार 
ईदवरेच्छा की बात किया करते हैं। उपाधि-रहित ईश्वर को इच्छा कंसे हो 
सकती है? और आप उसकी इच्छा के अधीन कैसे हो सकते हैं ? आपकी आत्मा 
जो कुछ करना चाहती है, कर सकती है। यदि एकदम न कर सकती हो तो उसी 
आत्मा का पूर्व-सचित कर्म ही उसका कारण है, ईश्वर नहीं। आप सत्याग्रही 


८४४ जे 
नीति . धर्म दर्शन 


थी। वह _ (गीता) हमे सिखाती है और मैं प्रतिदिन इस पाठ को समझता 
जा रहा हूं कि अज्माश्वत वस्तु के लिए की गई सारी चिन्ता व्यथ्थे है, व्यर्थ 
कालक्षेप है। 

'मसत्‌ का भाव--इसका अर्थ है अस्तित्व का न होना। और जो सत्‌ है 
उसका नाश कभी नहीं हो सकता। शेक्सपियर ने जहा यह कहा है कि मनुष्य का 
किया शुभ कर्म उसके साथ मिट्टी मे दव जाता है और अशुभ ही ससार मे जीवित 
रहता है, वहा उसने भारी भूल की है। ससार भला कर जाने वाली आत्माओ 
का ही नित्य स्मरण करता है। दुनिया अब तू और अशुभ को सरलता से भूछ जाती 
है, शुभ का सग्रह करती है । रामचन्द्र जी को ही लीजिए । राम को मैं अवतार मानता: 
हूँ। पर मैं यह नही मानता कि जब उन्होने शरीर धारण किया होगा, तब एक 
भी दोष न किया होगा। पर आज हम उन्हे “पूर्ण” मानते है। कृष्ण को भी 
पूर्णावतार जानते हैं। आज लाखो करोडो हिन्दुओ मे एक भी ऐसा नही जो राम 
या कृष्ण के दोष निकालता हो । यह भी “तासतो विद्यते भावो” इलोक का रहस्य 
प्रकट करता है---ससार ने उनके शञाइवत शरीर का सग्रह कर रखा, अशाइवत- 
दोष इत्यावि की किसी को खबर नही । 

अतएव गीता इस इलोक में पुकार-पुकार कर कहती है कि हम अपने जीवन में 
सत्य को धारण करके जियें और माया, असत्य, पाखण्ड का त्याग करें। अनेक: 
बार वाणी असत्य हो जाती है, पाखण्ड-रूप हो जाती है। क्रोध असत्‌ है, काम, 
मोह, मद आदि असत्‌ है। हमे इन तमाम सर्पों का सत्र करना है। स्थूल सर्प 
तो बेचारा केवछ शरीर को कष्ट देता है, पर ये सर्प तो हमारी रग-रग में पहुँच 
जाते है और हमारी आत्मा को भी हानि पहुँचाने की धमकी देते हैं। परच्तु आत्मा 
को हानि नहीं पहुँच सकती |, वह अविनाश है। यदि हम इस बात को समझ 
लें कि सत्‌ क्‍या है तो जत्स-मृत्यु का रहस्य भी समझ जायगे। 

जिस प्रकार रसायवञ्मास्त्री कहते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तब उसकी 

किसी वस्तु का नाझ नही होता, उसी प्रकार जव झरीर मरता है और जलता है 
तब कोई वस्तु नष्ट नही होती। जन्म और मृत्यु एक ही वस्तु की दी स्थितिया 
हैं। किसी स्वजन के मरण पर हम जो रोते-चीखते हैं उसका कारण है स्वार्थ । 
_.#. हिं० न० जी०, रेगछाई रेप] 

७ गीता मेरे लिए शाइवत सार्ग-दर्शिका है। 

७ गीता एक महारूपक है। ५ 


७ गोौता पं हमारे हृदय के अन्दर चल रहे युद्ध का वर्णन है। । 
का अर्थ है क्षणिक, नाशवान, परिवर्तनशील।! 


७ शरीर असत्‌ है. . 


दर्शन भाष्य ८डप्‌ 


७ अशाइवत वस्तु के लिए की गई सारी चिन्ता व्यर्य है, व्यर्य कालक्षेप 
है। 

७ जो सत्‌ है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। 

७ दुनिया असत्‌ ओर अशुभ को सरलता से भूल जाती है, शुभ का 
सग्रह करती है। 

७ हम अपने जीवन से सत्य को घारण करके जियें और माया, असत्य, 
पासण्ड का त्याग करें। 

७ अनेक बार वाणी असत्य हो जाती है, पासण्ड-रूप हो जाती' है। 

/। ७ आत्मा को हानि नहीं पहुँच सकती। चह्‌ अविनाश है। 
# जन्म ओर मृत्यु एक ही वस्तु की दो स्थितिया हैं। 


१६- कुछ दाशनिक गुत्थिया 


एक महाशय ने अत्यन्त विनम्र भाव से तीन प्रश्न पूछे हैं। उन्होने प्रदनो के 
साथ उनके उत्तर भी लिखे है लेकिन स्थानाभाव के कारण में उन्हे यहा दे नही 
रहा हूं। प्रश्न उन्ही के शब्दों में दिये गये है। वे इस प्रकार हैं -- 

#१, आप वर्ण-मेद जन्मजात मानते हैं। किन्तु आपकी यह भी मान्यता 
है कि किसी भी आदमी को कोई भी काम करने मे हर्ज नहीं ओर किसी भी व्यक्ति 
मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशयादि ह्विजो के गुण जा सकते हैं। ऐसी दक्षा से वर्ण या 
उपाधि की क्‍या जरूरत है? सिर्फ जन्म के नाम का आरोपण क्यो, जन्म को 
इत्तना भहत्व क्यों ? 

“२ आप अद्वेतवाद मानते हैं और यह भी कहते हैं कि सूष्ठि अनादि, अनन्त 
तथा असत्य है। अद्वेततत्व सुष्टि के अस्तित्व से इन्कार करता है। आप द्वेतवादी 
भी नहीं, क्योकि आप जीवात्मा के स्वतन्त्र कत्त त्व पर श्रद्धा रखते हैं। इसलिए 
आपको अनेकान्तवादी या स्याह्ादी कहना क्यो ठीक नहीं ? 

४३ आपने कई बार लिखा है कि ईइवर का अर्थ देह-रहित, वीतरागी 
स्व॒तन्त्र और उपाधि-रहित शुद्धात्मा है। अर्थात्‌ ईश्वर ने सुष्टि नहीं पैदा की और 
वह पाष पुण्य का निकाल (फल) भी नहीं देने बेठता। फिर भी आप वार-बार 
इंदवरेच्छा की वात किया करते हैँ। उपाधि-रहित ईश्वर को इच्छा कैसे हो 
सकती है? और आप उसकी इच्छा के अधीन कंसे हो सकते हैं? आपको आत्मा 
जो कुछ करना चाहती है, कर सकती है। यदि एकदम न कर सकती हो तो उसी 
आत्मा का पूर्व-सचित कर्म ही उसका फारण है, ईइबर नहीं। आप सत्याग्रही 


<४६ नीति * धर्म दर्शन 


होने के कारण केवल मूढात्माओ को समझाने के लिए यह असत्य बात नहीं कहते 
होंगे। तो फिर ईश्वरेच्छा का यह दैववाद क्यो?” 

१ मैं वर्ण-भेद मानने में सुष्टि-नियमो का समर्थन करता हूँ। हम छोग 

माता-पिता के कुछ गुण-दोपो को जन्म से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि में 
मनुष्य ही पैदा होते है। और यही जन्मानुसार वर्णों का सूचक है। और जन्म से 
प्राप्त गुण-दोपो मे हम छोग कुछ अशो मे परिवतेत कर सकते है। इसलिए कर्म 
को भी स्थान है। पूर्व जन्म के फलो को एक ही जन्म मे सर्वथा मिटा देना शक्य नही 
है। इस अनुभव की दृष्टि से जन्मना ब्राह्मण को ब्राह्मण मानने मे ही सव तरह का 
लाभ है। यदि ब्राह्मण विपरीत कर्म करने से इसी जन्म मे शूद्ध बने, तो भी ससार 

उसे ब्राह्मण मानता रहे, इससे ससार की कोई हानि न होगी। यह सच है कि 
आज वर्ण-भेद का उल्टा अर्थ हो रहा है और इसलिए यह भी सच है कि वह छिन्न- 

भिन्न हो गया है। फिर भी मैं जिस नियम का पग-पग पर अनुभव करता हूँ, उससे 

मैं कैसे इन्कार कर सकता हूँ। मैं यह्‌ समझता हूँ कि यदि मैं उससे इन्कार करू 

तो बहुत-सी मुश्किलो से बच जाऊगा। लेकिन यह दुर्बृद्धि का मार्ग है। मैंने तो 
यह स्पष्ट पुकार कर कहा है कि वर्ण की स्वीकृति में में ऊच-नीच के भेद को स्वी- 

कार नही करता। जो सच्चा ब्राह्मण है वह तो सेवक का भी सेवक वन कर रहता 
है। ब्राह्मण मे भी क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के गुण होते हैं। उसमे केवल ब्राह्मण 
गुण दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। लेकिन आज तो वर्ण भी चाक 

पर चढा हुआ है और उसमे से क्या निकलेगा, यह तो ईश्वर ही या ब्राह्मण जान 

सकते हैं। 

२ यह सच है कि मैं अपने को अद्वेतवादी मानता हूं लेकिन द्वेतवाद का भी 
समर्थन कर सकता हूं! सृष्टि मे प्रति क्षण परिवर्तन होता है। इसीलिए सृष्टि 
असत्‌---अस्तित्व-रहित, कही जाती है। लेकिन परिवर्तेन होने पर भी उसका एक 
रूप ऐसा है, जिसे स्वरूप कह सकते हैं। उस रूप से वह है। उसे भी हम लोग 
देख सकते हैं। इसलिए वह सत्य भी है। उसे सत्यासत्य कहे तो भी कुछ आपत्ति 
नहीं। इसलिए यदि मुझे अनेकान्तवादी या स्याद्वादी माना जाय तो इससे मेरी 
कोई हानि न होगी। मैं स्थाद्गाद को जैसा मानता हूं वैसा ही उसे मावता हूँ-- 
पण्डित लोग जैसा मानना चाहे, उस प्रकार मैं शायद नहीं मानता। वे मुझे 
वादविवाद के लिए बुलाये तो मैं हार जाऊगा। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि 
अपनी दृष्टि मे मैं सदा ही सच्चा होता हूं और अपने प्रामाणिक टीकाकार की दृष्टि 
मे बहुत-सी बातो मे गलती पर होता हूँ। मैं यह जानता हूं कि अपनी-अपनी दृष्टि 

मे हम दोनो ही सच्चे हैं। इस ज्ञान के कारण मैं किसी को भी सहसा झूठा, कपटी 
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आदि नही मान सकता। सात अन्धों ने हाथी का सात प्रकार से वर्णन किया था 
और वे सब अपनी-अपनी दृष्टि में सच्चे थे, एक-दूसरे की दृष्टि मे गलत थे और 
ज्ञानी की दृष्टि मे सच्चे भी थे और गलत भी । मुझे यह अनेकान्नवाद बडा ही' 
प्रिय है। उसके द्वारा ही मैंने मुसलमान की दृष्टि से मुसछमान की और ईसाई की 
दृष्टि से ईसाई की परीक्षा करना सीखा है। पहिले जब कोई मेरे विकारो को 
गलत समझता था तो मुझे उस पर वडा क्रोव आता था लेकिन अब मै उसकी आँखों 
से उसका दृष्टिविन्दु देख सकता हूं इसलिए मैं उमर पर भी प्रेम कर सकता हूँ। 
क्योकि मै ससार के प्रेम का भूखा हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य 
का युगल है। 

३ मैं ईश्वर के जिस रूप को मानता हूं उसी का वर्णन करता हँ। छोगो 
को झूठा समझा कर मैं अपना अघ पात क्यो होने दूं ? मुझे उनसे कौन-सा इनाम 
लेना है ? मैं तो ईवर को कर्ताअकर्ता मानता हूँ। इसका भी उद्भव मेरे स्याद्वाद 
से होता है। जैनो के स्थान पर वेठ कर (मै) ईइवर का अकतृत्व सिद्ध करता 
हूँ और रामानुज के स्थान पर बैठ कर उसका कतृ त्व सिद्ध करता हूँ। हम सव 
अचिन्त्य का चिन्तन करते हैं, अवर्णनीय का वर्णन करते है और अज्ञेय को जानना 
चाहते हैं इसलिए हमारी भाषा तुतछाती है, अपूर्ण है और कभी-कभी तो वक्र 
होती है। इसी कारण तो ब्रह्म के लिए वेदो ने अलौकिक शब्दों की रचना की और 
उसका परिचय निति' के विज्येपण से दिया। यद्यपि वह “यह नहीं है”, फिर भी 
वह है। अस्ति सत्‌, सत्य ०,१,१९१ ऐसा कह सकते हैं। हम छांग है, हमे 
पैदा करने वाले माता-पिता है और उनके भी पैदा करने वाले है. इसलिए 
एक सबको पैदा करने वाला भी है, ऐसा मानने मे कोई पाप नहीं वरन्‌ पुण्य है। 
यह मानना धर्म है। यदि वह नही हे तो हम भी नही हो सकते। इसलिए हम 
उसे एक स्वर से परमात्मा, ईश्वर, शिव, विष्णु, राम, अल्ला, खुदा, दादा 
होरमज, यहोवा, गाड इत्यादि अनेक और अनन्त नामों से पुकारते है। 
वह एक है, अनेक है, अणु से भी छोटा और हिमालय से भी वडा है, समुद्र 
के एक विन्दु मे भी समा सकता है और इतना भारी है कि सात समुद्र मिल कर भी 
उसे सहन नही कर सकते । उसे जानने के लिए बुद्धिवाद का क्या उपयोग हो सकता 
है? वह तो वुद्धि से अतीत है। ईइवर को मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता 
है। मेरी बुद्धि अनेक तर्क-वित॒र्क कर सकती है ।- अत्यन्त प्रवल नास्तिक के साथ 
वाद-विवाद करने मे मैं पराजित हो सकता हूँ। फिर भी मेरी श्रद्धा, वृद्धि से भी 





१ नेति का दा्दार्थ। 
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इतनी अधिक आगे दीडती है कि मैं समस्त ससार-द्वारा विरोध होने पर भी यही 
कहगा---ईदवर है, वह अवदय है। 
लेकिन जिसे ईश्वर को अस्वीकार करना है उसे उसको अस्वीकार करने 
का भी अधिकार है, क्योकि वह तो बडा दयालु है, रहीम है, रहमान है। वह 
मिट्टी का बना हुआ कोई राजा तो है नही जो उसे अपनी दुहाई स्वीकार कराने 
के लिए सिपाही रखने पडें। वह हमे स्वतन्त्रता देता हे, फिर भी केवल अपनी 
दया के बल हम लोगो को तनमन करने के लिए मजवूर करता है। लेकिन हम 
लोगो मे से कोई यदि नमन न करे, तो भी वह कहता है--खुशी से व करो, मेरा 
सूर्य तो तुम्हारे लिए भी रोशनी देगा, मेरा मेघ तो तुम्हारे लिए भी पानी वरसा- 
येगा, अपना अधिकार चलाने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर वल-प्रयोग करने की कोई 
आवश्यकता नही है। जो नाराज़ है, वे भले ही उसे न मानें, लेकिन मैं करोडो 
बुद्धिमानों मे एक हु। इसलिए प्रणाम करने से कभी नहीं थकता। 
--न० जी०। हिं० न० जी०, २१११।१९२६।] 
७ में वर्ग-मेद मानने में सृष्टिनियमो का समर्थन करता हूं। 
७ वर्ण की स्वीकृति में में उच-नीच के भेद को स्वीकार नहीं करता। 
७ जो सच्चा ब्राह्मण है, वह तो सेवक का भी सेवक बन कर रहता है। 
७ मुझे. . ,अनेकान्तवाद बड़ा ही प्रिय है। 
७ अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है। 
७ में... .ईदवर को कर्त्ा-अकर्त्ता मानता हूँ। 
७ हम सब अचिन्त्य का चिन्तन करते हैं, अवर्णनीय का वर्णन करते हैं 
और अज्ञेय को जानना चाहते हैं। 
# वह (ईइवर) एक है, अनेक है, अगु से भी छोटा और हिमालय से 
भी बड़ा है। 
७ ईदइवर को मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। 
७ में समस्त संसार-द्वारा विरोध होने पर भी कहूंगा--ईइवर है, वह 
अवध्य है। 
७ वह (ईइवर) बड़ा दयालु है, रहमान है । 


१७. शरीर से मोह नहों 


[ सुश्री मीराबहिन को लिखे पतन्न से | 
तुम्हे मेरे शरीर से मोह हथिज न होना चाहिए। शरीर-रहित आत्मा तो 
हमेशा तुम्हारे साथ ही है। और वह उस शरीर्-बद्ध दुबल जीवात्मा से अधिक 
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है, जिसके साथ शरीर की सारी मर्यादाएँ लगी हुई हैं। शरीर-रहित आत्मा सम्पूर्ण 

है और उसी की हमे आवश्यकता है। यह हम तभी अनुभव कर सकते हैं, जब हमे 

अनासकिति का अभ्यास हो। 

“- भरतपुर के बाद गाडी से, २९३।१९२७। बापू के पत्र: सोरा के नाम, पृष्ठ 
२६, न० जी० प्र० म०] 


१८. इंदवर का अस्तित्व 


पत्र-लेखक गण यदा-कदा मुझे इन पृष्ठो मे ईद्वर-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर 
देने को कहा करते है। मुझे 'यग इंडिया” मे वार-वार ईश्वर का नाम लेने का 
यही दण्ड सहना पडता है। यद्यपि ऐसे सभी प्रइनों पर विचार करना असम्भव 
है, किन्तु निम्नलिखित प्रइनों का उत्तर देना अनिवार्य है-- 

/१२५१२७ की यग इडिया' से आप लिखते हैं कि इस दुनिया से नि३चय 
फी आशा रखना भूल है। यहा तो परमात्मा यानी सत्य फे सिवा सभी कुछ 
अनिद्चित है।” 

“फिर आप दूसरों जगह लिखते हैं---परमात्मा अत्यन्त सहिष्णु ओर धर्म- 
शील है। चह अत्याचारी को समय-समय पर गम्भीर चेतावनिया देता है, और 
उसको अपनी चिता अपने आप ही सजाने देता है।” 

“में नम्नतापूर्वक कहना चाहता हुं कि ईश्वर का अस्तित्व कुछ निश्चिचत 
बात नहीं है। उसका उद्देश्य होता चाहिए, सर्वत्र सत्य का विस्तार करना । 
तब बह दुनिया से तरह-तरह के बुरे आदमियो को क्यो रहने देता है ? अपनी 
विचा२-शून्यता को लेकर दुनिया मे सर्वत्र बुरे आदमी फंले हुए हैं जो अपनी छूत 
फंलाते हैं और इस तरह बदनीयती, और बेईमानी की विरासत आगे आनेवाली 
पोढ़ियो को देते जाते हैं। 

/ईंशबर तो सर्वज्ञ और स्शक्तिशाली कहा जाता है। तब वह अपनी सर्वे- 
ज्ञता से पाप का पता छूगा कर, अपनी सर्वशक्तिमता से सभी शैतानी करने 
वालो को वहीं का वहीं क्यो नहीं नष्ठ कर देता और बुरे आदमियों को उन्नति 
क्यो नहीं रोक देत( ? 

“फिर ईदवर इतना सहिष्णु क्यो है? वह इतना घेपंशील क्यो है? अगर 
उसका यही स्वभाव है तो प्र उसका क्या प्रभाव रहेगा ? दुनिया मे तो, बद- 
माश्ी, वेईमानी और अत्याचार फंले ही हुए हैं। 

“परमात्मा अगर किसी अत्याचारी फो अपनी चिता आपही सजाने देता 
है तो फिर उसके अत्याचारों के नीचे गरीब लोगो फे पिसने के पहिले ही उसे 

पड 
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इतनी अधिक आगे दौडती है कि मैं समस्त ससार-द्वारा विरोध होने पर भी यही 
कहूंगा---ईदवर है, वह अवश्य है।' 

लेकिन जिसे ईज्वर को अस्वीकार करना है उसे उसको अस्वीकार करने 
का भी अधिकार है, क्योकि वह तो बडा दयाल है, रहीम है, रहमान है। वह 
मिट्टी का बना हुआ कोई राजा तो है नही जो उसे अपनी दुह्मई स्वीकार कराने 
के लिए सिपाही रखने पडें। वह हमे स्वतन्त्रता देता है, फिर भी केवल अपनी 
दया के बल हम लोगो को नमन करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन हम 
लोगो मे से कोई यदि नमन न करे, तो भी वह कहता है--खुशी से न करो, मेरा 
सूर्य तो तुम्हारे लिए भी रोशनी देगा, मेरा मेघ तो तुम्हारे लिए भी पानी वरसा- 
येगा, अपना अधिकार चलाने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर बलू-प्रयोग करने की कोई 
आवश्यकता नही है। जो नाराज़ हैं, वे भले ही उसे न माने, लेकिन मैं करोडो 
बुद्धिमानो मे एक हू। इसलिए प्रणाम करने से कभी नहीं थकता। 
“-न० जी०। हिं० न० जी०, २१।१।१९२६। ] 

७ में वर्ग-भेद मानने में सृष्टिनियमो का समर्थन करता हूँ। 
वर्ण की स्वीकृति मे में उच-नीच के भेद को स्वीकार नहीं करता। 
जो सच्चा ब्राह्मण है, वह तो सेवक का भी सेवक बन कर रहता है। 
मुझे, , , अनेकान्तवाद बड़ा ही प्रिय है। 
अनेकान्तवाद का मूल अहिसा और सत्य का युगल है। 
में, .. .ईश्वर को कर्त्ा-अकर्त्ता मानता हूँ। 
हम सब अचिन्त्य का चिन्तन करते हैं, अवर्णनीय का वर्णन करते हैं 
और अज्ञेय को जानना चाहते हैं। 
७ वह (ईश्वर) एक है, अनेक है; अगु से भी छोटा और हिमालय से 
भी बडा है। 
७ ईदवर को मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। 
७ में समस्त संसार-हारा विरोध होते पर भी कहूंगा--ईदवर है, वह 
अवद्य है। 

७ वह (ईइवर) बड़ा दयाल है, रहमान है । 


१७. दारीर से मोह नहीं 


[ सुश्री सीराबहिन को लिखे पत्र से ] 
तुम्हे मेरे शरीर से मोह हगिज न होना चाहिए। शरीर-रहित आत्मा तो 
हमेशा तुम्हारे साथ ही है। और वह उस दरीर-बद्ध दुर्बल जीवात्मा से अधिक 
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है, जिसके साथ शरीर की सारी मर्यादाएँ लगी हुई है । शरीर-रहित आत्मा सम्पूर्ण 

है और उसी की हमे आवश्यकता है। यह हम तभी अनुभव कर सकते हैं, जब हमे 

अनासक्ति का अभ्यास हो। 

-- भरतपुर के बाद गाड़ी से, २२३।१९२७। बापू फे पत्र: मोरा फे नाम, पृष्ठ 
२६ न० जी० प्र० म० | 


१८, इंदवर का अस्तित्व 


पत्र-लेखक गण यदा-कदा मुझे इन पृष्ठो मे ईश्वर-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर 
देने को कहा करते है। मुझे 'यग इडिया' मे वार-वार ईश्वर का नाम लेने का 
यही दण्ड सहना पडता है। यद्यपि ऐसे सभी प्रश्नों पर विचार करता असम्भव 
है, किन्तु निम्नलिखित प्रइनो का उत्तर देना अनिवार्य है-- 

४ १२५१२७ की 'यग इडिया! से आप लिखते हैं कि इस दुनिया मे निश्चय 
की आशा रखना भूल है। यहा तो परमात्मा यानी सत्य फे सिवा सभी कुछ 
अनिश्चित है।” 

“कर आप दूसरी जगह लिखते हैं---/परमात्मा अत्यन्त सहिष्णु और धर्म- 
शील है। वह अत्याचारी को समय-समय पर गम्भीर चेतावनिया देता है, ओर 
उसको अपनी चिता अपने आप ही सजाने देता है।” 

“मै नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ईदवर का अस्तित्व कुछ निश्चिचत 
वात नहीं है। उसका उद्देश्य होना चाहिए, सर्वेत्र सत्य का विस्तार करना । 
तब वह दुनिया मे तरह-तरह के बुरे आदमियो को क्यो रहने देता है? अपनी 
विचार-शून्यता को लेकर दुनिया मे सर्वत्र बुरे आदमी फंले हुए हैं जो अपनी छूत 
फैलाते हैं और इस तरह वदनीयती, और बेईमानी की विरासत आगे आनेवाली 
पीढ़ियो को देते जाते हैं। 5 

“इंबवर तो सर्वज्ञ और स्ंदाक्तिशञाली कहा जाता है। तब वह अपनी सर्वे- 
ज्ञता से पाप का पता लगा कर, अपनी सर्वेशक्तिमतता से सभी शैत्तानी करने 
वालो को वहीं का वहीं क्यो नहीं नष्ट कर देता और बुरे आदमियो की उन्नति 
क्यों नहीं रोक देत। ? 

“फिर ईदवर इतना सहिष्णु क्यो है? वह इतना घैपंशील यो है? अगर 
उसका यही स्वभाव है तो फिर उसका क्या प्रभाव रहेगा ? इुंनिया में तो, बद- 
साशी, वेईमानी और अत्याचार फंले ही हुए हैं। 

“वरमात्मा अगर किसी अत्याचारी को अपनी चिता आपही सजाने देता 
है तो फिर उसके अत्याचारों के नीचे गरीब लोगो के पिसने के पहिले ही उसे 

पड 
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क्यों नहीं मार डालता ? क्‍यों वह किसी अत्याचारी को भरपूर अत्याचार करने 
देता है और हजारों आदमियों के उसके अत्याचार के कारण सत्यानाश हो चुकने 
और उनका नीतिधर्म नष्ट हो चू कने के बाद उसे मरने देता है? 

- “संसार से आज भी उतनी ही बुराइयाँ है, जितनी कभी थीं। उस ईश्वर 
मे कोई क्यों विश्वास करे, जो दुनिया को बदलने के लिए, उसे भले और पुण्पात्मा 
आदमियो के रहने का स्थान बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं 
करता ? ४ 

- “मैं देखता हूँ कि दुश्चरित्र लोग बुराई करते हुए भी स्वस्थ और दीर्घायु 
होते हैं। दुश्चरित्रता की बदौलत वे अल्पाय्‌ होकर क्‍यों नहीं मर जाते ? 

“मैं ईद्वर में विश्वास करना चाहता हूँ। किच्तु मेरे विद्वास का कोई 
आधार तहीं है। कृपया मुझे यंग इंडिया फे द्वारा सन्‍मार्ग दिखाइए और मभेरे 
अधिद्वास को विद्वास मे परिवर्तित कीजिए ।” 

यह तक सनातन है। मेरे पास इसका कोई नया, मौलिक जवाब नही है। 
मगर फिर भी मै बतलाऊँगा कि मैं ईइवर मे क्यो विश्वास करता हूँ। ऐसा कहने 
की प्रेरणा मुझे इसलिए होती है कि मुझे मालूम है कि ऐसे नौजवान है जो मेरे 
विचारो और कार्यों मे दिलचस्पी रखते है। एक तरह की अकथनीय , अज्ञात शक्ति 
का अनुभव होता है, मगर तो भी इसे प्रमाणित नही किया जा सकता क्योकि जिन 
सब शक्तियों का ज्ञान मुझे इन्द्रियो से होता है यह उन सबसे परे हैं। यह इन्द्रियो 
के परे हैं। 

मगर मर्यादित क्षेत्र मे ईश्वर का अस्तित्व युक्तियों से भी प्रमाणित किया 
जा सकता है। साधारण विषयो मे हम जानते है कि लोगो को यह पता नही होता 
क कौन, क्यो और कैसे शासन करता है। फिर भी वे जानते हैं कि निश्चय ही 
ऐसी कोई शक्ति है जो शासन करती है। गत वर्ष अपनी मैसूर की यात्रा मे मैं 
अनेक गरीब आदमियो से मिला था। पूछने पर मालूम हुआ कि वे यह नही जानते 
कि उनका राजा कौन है। उन्होने सिर्फे यही कहा कि कोई देवता राज्य करता 
होगा। जब इत गरीब देहातियों का ज्ञान अपने शासक के विषय में इतना कम 
है तब मैं इस पर क्यो आदचर्य करूँ कि मै राजाओ के राजा परमात्मा के अस्तित्व को 
नही जानता जो महासजा मैसूर अपनी श्रजा से जितने बडे है उसकी अपेक्षा वह 
मझसे अनन्त गुना अधिक बडा है। मगर फिर भी जिस तरह मैसूर के गरीब 

देहातियो को अनुभव होता था, मुझे भी ऐसा अवश्य रग॒ता है कि विश्व मे निय- 
मितता है, व्यवस्था है, सभी प्राणियों, सभी वस्तुओ के सम्बन्ध मे जिनका इस ससार 
में अस्तित्व है, कोई अपरिवरतनीय, अटल नियम लागू होता है। यह कोई अन्चा 
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निष्प्राण नियम नही है क्योकि कोई निप्पाण नियम सजीव प्राणियों पर श्ञासन 
नहीं कर सकता। सर जगदीश चन्द्र वसु की खोजो की वदौलत अब सभी पदार्थों 
को सजीव कहा जा सकता है। इसलिए जो नियम सभी प्राणियों, सभी जीवों 
पर शासन करता है, वह परमात्मा है। नियम और नियमकर्ता दोनो ही एक है। 
मैं नियम या नियमकर्त्ता किसी के अस्तित्व से इन्कार नहीं कर सकता, क्योकि 
इनके बारे मे मै बहुत कम जानता हूँ। जैसे किसी सासारिक शक्ति के अस्तित्व को 
न मानने से मेरा तनिक भी वचाव नही हो सकता, उसी तरह परमात्मा को और 
उसके नियम को अस्वीकृत करने से मैं उनके प्रभाव से बच नही सकता। इसके 
विपरीत नम्नतापूर्वक, भान्ति से दैव-वल स्वीकार कर लेने से जीवन-यात्रा सहज हो 
जाती है जैसे सासारिक गासन को मान लेने से उसके नीचे जीवन सहज हो जाता है। 

मैं धुघले तौर पर यह अनुभव जरूर करता हूँ कि जब मेरे चारो ओर सभी' 
कुछ बदल रहा है, इन सब परिवततनो के नीचे एक जीवन्त द्क्ति है जो कभी नहीं 
बदलती, जो सबको एक में वाँव कर रखती है, जो नई सृष्टि पैदा करती है। 
यही शक्ति ईदवबर है, परमात्मा है। मैं इच्द्रियो से जिनका अनुभव कर पाता हूँ, 
उनमे से और कोई वस्तु टिकी' नही रह सकती, नही रहेगी इसलिए 'तत्सत्‌' 
वही है। और यह शक्ति शिव (कल्याणकारी ) है या अभिव (अनिष्ट-चिन्तक) ? 
मैं तो इसे शुद्ध कल्याणकारी रूप मे ही देसता हू, क्योकि मै देसता हू कि मृत्यु के 
अध्य मे जीवन स्थित रहता है, असत्य के मध्य मे सत्य का अस्तित्व बना रहता है, 
इसलिए मैं मानता हू किईइवर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। वही 
परम मगल है। 

मगर जिससे केवल बुद्धि को सन्तोप मिले वह परमात्मा नही है। ईइवर तो 
तभी ईइवर कहा जा सकता है जब उसका साम्राज्य हृदय पर हो। उसके बन्दे 
के हर एक छोटे काम मे भी उसकी झलक मिलनी चाहिए। यह तो तभी हो सकता 
है जब उसका सच्चा दर्शन मिले। वह दर्शन पाँच इन्द्रियो के ज्ञान से अधिक सच्चा 
फहोना चाहिए। इन्द्रियो का ज्ञान हमे चाहे जितना सच्चा क्यो न मालूम हो, किन्तु 
वह गरूत हो सकता है। अनेक वार इन्द्रिया हमे घोखा देती हैं। जो ज्ञान इन्द्रियो 
के परे होता है, उसमे भूछ नही हो सकती। यह बांहरी प्रमाणो से सिद्ध नही होता 
किन्तु परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले के आचार-व्यवहार तथा चरित्र मे 
परिवर्तन से सिद्ध होता है। 

इस प्रकार की साक्षी सभी देशो तथा जातियों के नवियो और ऋपषिमुनियों 
की अदूट पक्ति के अनुभव मे मिलती है। इस प्रमाण से इन्कार करना मानो अपने 
अस्तित्व को ही अस्वीकृत करना है। 
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इस तरह के साक्षात्कार के पहिले अचल विश्वास पैदा होता है। जो भादमी 
स्वय ही ईदवर की उपस्थिति की परीक्षा करना चाहे वह जीवन्त श्रद्धा से उसका 
अनुभव कर सकता है। और चूकि श्रद्धा या विश्वास को बाहरी प्रमाणो से सिद्ध 
नही किया जा सकता, इसलिए सबसे सुरक्षित मार्ग है ससार के नैतिक शासन मे 
विद्वास रखना, और इसलिए नैतिक नियम, सत्य और प्रेम के नियम की सर्वो- 
परिता मे श्रद्धा रखना । जहा सत्य और प्रेम के विरुद्ध हर वस्तु का तुरन्त ही इन्कार 
कर देता हो, वहा श्रद्धा या विश्वास का सहारा ही सबसे अधिक सुरक्षित है। 

मगर इन सब वातो से पत्र-लेखक की दलील का जवाब नही दिया जा सकता। 
मैं स्वीकार करता हूँ कि उन्हे युक्तियो से विश्वास नही दिला सकता। श्रद्धा बुद्धि 
से परे है। मैं उन्हे इतनी ही सलाह दे सकता हूँ कि आप असम्भव काम करने की 
कोशिश मत कीजिए, युक्तियों के द्वारा मैं ससार मे बुराइयो के अस्तित्व का कारण 
नहीं समझा सकता। ऐसा करने की इच्छा करना तो स्वय ईदवर की बराबरी 
करना है। इसलिए मैं बुराई को बुराई ही मान लेने की नम्अता रखता हू । और 
मैं ईश्वर को बहुत ही सहनशील और घर्मशील इसलिए कहता हूं कि वह ससार मे 
बुराइयो को भी रहने देता है। मैं जानता हूँ कि उसमे कुछ बुराई नही है। 
उसमे अगर बुराई हो तो वही उसका सृष्टा है, मगर फिर भी उससे अछूता रहता 


है। । 

में यह भी जानता हूँ कि अगर मैं ठेठ मौत तक का खतरा झेल कर भी बुरा- 
इयो के विरुद्ध युद्ध नही करूगा तो मैं परमात्मा को कभी नही जान सकूगा। मेरी 
श्रद्धा का कवच तो मेरा अपना ही मर्यादित और नम्र अनुभव है। मैं जितना ही 
शुद्ध, विकार-रहित बनते का प्रयत्न करता हूँ, मुझे परमात्मा उतना ही निकट 
जान पडता है। आज तो मेरी श्रद्धा केवल नाम की है। मगर जिस दिन वह हिमा- 
लय पहाड के समान अटल हो जायेगी, हिमालय की चोटियो पर जमी बफे के समान 
ही चमकीली और शुभ्र हो जायगी, उस दिन मुझमे और कितनी शक्ति होगी। 
तब तक मैं पत्र-केखक को यही कहूँगा कि आप भी न्यूमैन' के समान परमात्मा का 
भजन कीजिए, जिसने अपने अनुभव से गाया था --- 

चारों ओर फले हुए अन्धकार मे, है प्रेमल ज्योति ! मुझे रास्ता बता, मुझे: 

रास्ता बता। 

रात अंबेरी है और मैं घर में बहुत दर पड़ा हुआ हूँ। 

तु मुझे रास्ता बता। 

निजी मि मल 
१, कार्डिलल न्यूमेन, अंग्रेजी के सन्त कवि 
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मेरे रास्ते का हिसाव तूही रखा कर, में दुर-दुर- 

के दृश्य देखने का लोभ नहीं रखता, मेरे लिए एक 
ही पग जाता काफी है। 

तू मुझे रास्ता बता।' 


“--य० इ०। हिं० न० जी०। ११॥१०११९२८ | 
८ ७ मर्यादित क्षेत्र मे ईइवर का अस्तित्व युक्तियों से भी प्रमाणित किया 


ः 


जा सकता है। 
७ कोई तिव्प्राण नियम सजीव प्राणियो पर शासन नहीं कर सकता। 
७ जो नियम सभी प्राणियो, सभी जीवो पर शासन करतो है, वह पर- 


मात्मा है। 

७ परमात्मा, , ,को अस्वीकृत फरने से में उसके प्रभाव से बच नहीं 
सकता। 

७ ईइवर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। चही परम मंगल 
हे। 


७ जिससे केवल बुद्धि को सन्‍्तोष मिले वह परमात्मा नहीं है। 
७ श्रद्धा या विद्वास को बाहरी प्रभाणो से सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
७ श्रद्धा वृद्धि से परे है। 


१९, निराकार-साकार 


निराकार नियूंण है, अत मनुष्य की कल्पना से परे है। अत” सब वेहबारी 
जाने-अनजाने साकार के ही भक्त हैं। 
“- मगलू प्रभात, ४॥११।१९३०। गीता-बोध, ६३६४, स० सा० म्त०, 
दसवा सस्करण १९५४] 
१. अग्रेजी भजन का अश यह है -- 
लीड, फाइडली लाइट, एमिड दि इनसर्कलिग ग्लूप लीड दाऊ भी आन। 
दि नाइट इज़ डार्क ऐण्ड आई ऐस फार फ्राम माई होम, लीड दाऊ मी 
आन। 
कौप दाऊ माई फीट, आई डू नाट आस्क टू सी, 
दि डिसटेट सीन, वन स्टेप इज़ एनफ फार मी। 
लोड दाऊ मी आान। 
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२० यज्ञ में अक्षर ब्रह्म 


कर्म को ब्रह्म ने पैदा किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई, इसलिए 
यह समझना चाहिए कि यज्ञ मात्र मे--सेवामात्र मे--अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर 
विराजमान है। 
“- सोसप्र भात, २४॥११।१९३०। गीताबोघ', पृष्ठ १७, स० सा० स॒० 
संस्करण १९५४] 


२१. पृथिवी को नसन 


[सुश्री सीरा बहिन को लिखे पत्र से] 

पृथिवी को नमस्कार करके हम उसकी तरह ही नम्र बनना सीखते हैं या हमें 
सीखना चाहिए। जो प्राणी उसे रौदते है, उनका भी यह पालन करती है। इस- 
लिए वह विष्णु की पत्नी होने योग्य ही है। मेरी राय मे यह कल्पना सत्य के विरुद्ध 
नही है। उलटे वह सुन्दर है और ईश्वर की सर्वव्यापकता के विचार से पूरी तरह 
सगत है। उसके लिए कोई वस्तु जड नही है। हम तो मिट्टी के ही बने हुए हैं। 
मिट्टी न हो तो हम भी न हो। मैं ईश्वर को पृथिवी के द्वारा अनुभव करके ईइवर 
के साथ अधिक निकटता अनुभव करता हूँ। पृथिवी को नमस्कार करने मे मैं 
ईदवर के प्रति अपना ऋण फौरन महसूस करता हू । और अगर मैं उस माता का 
सपृत हू, तो मैं तुरन्त अपने की मिट्टी बना दूगा और न केवल छोटे-से-छोटे मानव- 
प्राणियों के साथ, बल्कि सृष्टि के निम्नतम जीवो के साथ भी आत्मीयता स्थापित 
करने में खुशी मानूगा, क्योकि मिट्टी मे मिल जाने की जो उनकी गति है वही गति 
मेरी भी होगी। और अगर इस भौतिक शरीर के विना केवल जीव का विचार 
किया जाय, तो मैं अपने को अविनाशी समझता हूँ, सृष्टि का निम्नतम प्राणी 
ढीक उतना ही अविनाशी है, जितनी मेरी मात्मा है। 
“-- ७१११९३१। बापू के पत्र : मीरा के नास, पृ० १२०, न० जी० प्र० मं०] 





१. पृथिवी की स्तुति इस प्रकार की गईं है-- 
समुद्रवसने देवि, पर्बंतस्तन मण्डले। 
विष्णपत्नि नमस्तुम्पं पादस्पर्श क्षमस्व से॥ 


दर्शन . भाष्य ८पप्‌ 
२२. त्रिगुणात्सिका सृष्टि 


[गाघी जी द्वारा किये गये गीता फे अठारहदें अध्याय के भाष्य से ] 

कितने ही कर्मो मे कामना भरी होती है, अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति 
के लिए मनुष्य अनेक उद्यम रचता है कि यह काम्य कर्म है। अन्य आवश्यक और 
स्वाभाविक कर्म है,--जैसे साँस लेना, देह की रक्षा के लिए ही खाना, पोना, पहि- 
नना-ओढना, सोना इत्यादि। और तीसरा कर्म पारमा्थिक है। इनमे से काम्य 
कर्म का त्याग गीता का संन्यास है और कर्ममात्र के फल का त्याग गीता-मान्ष 
त्याग है। 

कह सकते है कि कर्ममात्र मे कुछ दोप तो जरूर ही है, तथापि यज्ञार्य अर्थात्‌ 
परोपकार के लिए कर्म का त्याग व्रिहित नही है। यज्ञ में दान और तप कार्य आा 
जाते है, पर परमार्थ मे भी आसक्ति, मोह नही होना चाहिए, अन्यया उसमे बुराई 
के घुम जाने की सम्भावना है। 

मोहवण नियत कर्म का त्याग तामस त्याग है। देह के कष्ट के रुयाल से किया 
हुआ त्याग राजस है, पर सेवाकार्य करने की भावना से, विना फल की इच्छा 
का त्याग सच्चा सात्विक त्याग है। अत यहा कर्ममात्र का त्याग नही है, वल्कि 
कर्तैव्य-कर्म के फल का त्याग है और दूसरे अर्थात्‌ काम्य कर्म का त्याग तो है ही। 
ऐसे त्यागी को शकाए नही उठती। उसकी भावना शुद्ध होती हैं और वह सुविधा- 
असुविधा का विचार नही करता। 

जो कर्म-फल का त्याग नही करते उन्हें तो अच्छे-बुरे फल भोगने ही पडते 
है। इससे वे वन्धन में पडे रहते हैं। फलत्यागी वन्धन-मुक्त हो जाता है। 

और कम के विषय मे मोह क्या ? अपने कर्तापन का अभिमान मिथ्या है। 
कर्ममान्र की सिद्धि मे पाँच कारण होते हैं--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएं और यह 
सब होने पर भी अन्तिम देव है। 

यह समझकर मनुष्य को अभिमान का त्याग करना चाहिए। अहन्ता छोड- 
कर कुछ भी करने वाले के बारे मे कहा जा सकता है कि यह करते हुए भी नहीं 
करता, क्योकि उसे वह कर्म वन्‍्धनकारी नहीं होता। ऐसे निरभिमान, शून्यवत््‌ 
वने हुए मनुष्य के विषय मे कह सकते हैं कि वह मरते हुए भी नहीं मरता। 
इसके मानी यह नही होता कि कोई मनुष्य शून्यवत्‌ होते हुए भी हिंसा करता है 
और अलिप्त रहता है। निरभिमानी को हिंसा करने का प्रयोजन ही कया है ? 

कर्म की प्रेरणा मे तीन व॒स्तुएं होती है--ज्ञान, शेय और परिज्ञाता । और 
उसे तीन अग होते हैं--इन्द्रियाँ, क्रिया और कर्ता | जो करता है वह ज्ञेय है। जो 
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उसकी रीति है वह ज्ञान है और जानने वाला जो है वह परिज्ञाता है। इस प्रकार 
प्रेरणा होने के बाद कर्म होता है। इसमे इन्द्रियाँ कारण होती है। जो करने को 
है वह क्रिया और उसका करने वाला जो है वह कर्ता है। इस प्रकार विचार मे से 
आचार होता है। जिसके द्वारा हम प्राणी मात्र मे एक ही भाव देखें, अर्थात्‌ 
सब कुछ भिन्न-भिन्न लगते हुए भी गहराई मे उतरने पर एक ही भासित हो तो 
वह सात्त्विक ज्ञान है। 
इससे उल्टा, जो भिन्न दिखाई देता है, वह भिन्न ही भासित हो तो वह 
राजस ज्ञान है। हु 
मगर जहा कुछ पता ही नही लगता और सब बिना कारण के गडबड रूगता 
है वह तामस ज्ञान है। 
ज्ञान के विभाग की भाति कर्म के भी विभाग है। जहा फलेच्छा नही है, 
राग-द्वेष नही है, वह कर्म सात्विक है। जहा भोग की इच्छा है, जहा मैं करता हूँ, 
यह अभिमान है और इससे जहा हो-हल्ला है वह राजस कर्म है। जहा परिणाम 
की, हानि की या हिंसा की, शक्ति की परवाह नही है और जो मोह के वश होकर 
होता है वह तामस कर्म है। 
कर्म की भाति कर्ता भी तीन तरह के समझने चाहिए। सात्विक कर्त्ता वह 
है जिसे राग नही है, अहकार नही है, तथापि जिसमें दृढता है, साहस है, और जिसे 
अच्छे-बुरे फल से हर्ष-शोक नही है। राजस कर्ता में राग होता है, छोभ होता है, 
हिसा होती है, हर्ष-शोक तो जरूर होता ही है, तो फिर कर्म-फल की इच्छा का तो 
कहना ही क्या ” और तामस कर्ता अव्यवस्थित, दीर्घ॑सूत्री, हठी, शठ, आलूसी, 
सक्षेप मे कहा जाय, तो सस्काररहित होता है। 
बुद्धि, धृति ओर सुख के भी भिन्न-भिन्न प्रकार जानने योग्य है। 
सात्विक बुद्धि प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और बन्ध-मोक्ष आदि 
का सही भेद करती और जानती है। राजसी वुद्धि यह भेद करने तो चलती है, 
पर गलत या विपरीत कर लेती है और तामसी वुद्धि तो धर्म को अघर्म मानती है। 
सब उलठा ही निहारती है। 
घृति अर्थात्‌ घारणा, कुछ भी ग्रहण करके उसमे लगे रहने की शक्ति) यह्‌ 
शवित अल्पाधिक प्रमाण में सबमे है। यदि यह न हो तो जगत्‌ एक क्षण भी न 
टिक सके। अब जिसमे मन, प्राण और इच्छ्ियो की क्रिया की समता है, समानता 
है और एक निष्ठा है, वहा धृति सात्विक है और जिसके द्वारा मनुप्य धर्म, काम 
और अर्थ को आसक्तिपूर्वक घारण करता है वह घृति राजसी है। जो घृति मनुष्य 
को निन्‍दा, भय, शोक, निराशा, मद वगैरह नही छोडने देती, वह तामसी है। 
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सात्विक सुख वह है, जिसमे दु ख का अनुभव नही है, जिसमे आत्मा प्रसन्न 
रहती है, जो शुरू मे जहर-सा लगने पर भी परिणाम मे, अमृत के समान ही है। 
विपय-भोग, जो शुरू मे मधुर छगता है, पर वाद को जहर के समान हो जाता है, 
वह राजस सुख है । और जिसमे केवल मूर्च्छा, आलस्य, निद्रा ही हे वह तामस सुख है । 
इस प्रकार सव वस्तुओ के तीन हिस्से किये जा सकते है। ब्राह्मणादि चार 
वर्ण भी इन तीन गुणों के अल्पाधिक्य के कारण हुए हैं। ब्राह्मण के कर्म मे शम, 
दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता होती चाहिए। क्षत्रियों 
भें शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध मे पीछे न हटना, दान, राज्य चलाने की शक्ति 
होनी चाहिए। खेती, गो-रक्षा और व्यापार वैश्य का कर्म है और शूद्र का सेवा । 
इसका यह मतलब नही कि एक के गुण दूसरे मे नही होते अथवा इन गुणो को हासिल 
करने का उसे हक नही है, पर उपयुक्त भाति के गुण या कर्म से उस-उस वर्ण की 
पहिचान हो सकती है | यदि हर-एक वर्ण के गुण-कर्म पहिचाने जाय तो परस्पर 
देषभाव न हो, स्पर्धा न हो । ऊच-नीच की भावना की यहा कोई गुजाइश नहीं 
है, वल्कि सव अपने स्वभाव के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्म करते रहे तो 
उन कर्मों को करते हुए वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते है। इसलिए कहा गया है 
कि परघर्म चाहे सरल छगता हो, स्वघर्म चाहे खोखला लगता हो तो भी स्वघर्मे 
अच्छा है। स्वभावजन्य कर्म मे पाप न होने की सम्भावना है, क्योकि उसी में 
निष्कामता की पावन्दी हो सकती है, दूसरा करने की इच्छा में ही कुमता जा 
जाती है। बाकी तो जैसे अग्निमात्र में घुआ है वैसे कर्ममात्र मे दोष तो अवश्य 
है, पर सहजप्राप्त कर्म फल की इच्छा के बिना होते है, इमलिए कमे का दोष नहीं 
लगता। 
जो इस प्रकार स्वधर्म का पालन करता हुआ शुद्ध हो गया है, जिसने पाच 
विपयो को छोड दिया है, जिसने राग-द्वेष को जीत लिया है, जो एकान्तसेवी 
अर्थात्‌ अन्तरध्यानी रह सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन, काया को 
अकुश मे रखता हैं, ईश्वर का ध्यान जिसे वरावर बना रहता है, जिसने अह- 
'कार, काम क्रोध, परियग्रह इत्यादि तज दिये हैं, वह शान्त योगी ब्रह्म माव को पाने 
योग्य है। ऐसा मनुष्य सबके प्रति समभाव रखता है और हर्ष-शोक नही करता, 
ऐसा भक्‍त ईइवर-तत्व को यथार्थ जानता है और ईश्वर मे लीन हो जाता है। 
इस प्रकार जो भगवान का आश्रय लेता है वह अमृतपद पाता है। 
“+ यरवदा सन्दिर, २१११।१९३२। गीता-बोध' से ] 
७ कास्य कर्म का त्याग गीता का सनन्‍्यास है। 
७ कमंमात्र के फल का त्याग गीता-मान्य त्याग है। 
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७ फल-त्यागी बन्धन-मुक्त हो जाता है। 

७ परपम चाहे सरलू लगता हो, स्वधर्म चाहे खोखला लगता हो तो 
भी स्वधर्म अच्छा है। 

७ जेंसे अग्निमान्न में धुआं है, देसे कर्म मात्र में दोष है। 

७ जो भगवान का आश्रय लेता है वह अमृतपद पाता है। 


२३. इंश्वर और सत्य 


सत्य का सकुचित नही, विशाल अर्थ यह है--सत्य यानी होना, जो वस्तु 
शाश्वत है वबह। इस सत्ता के बल पर सब कुछ होता है, यही ईश्वर-श्रद्धा है। 
ईद्वर शब्द प्रचलित है। इसलिए हमने उसे स्वीकार कर लिया है। नहीं तो 
ईदवर शब्द 'ईश' (यानी राज चलाना”) धातु से बना है। इसलिए मेरी दृष्टि 
में तो यह सत्य से घटिया शब्द है। जो अचल सत्य है उसके बल पर जरूरी सारी 
प्रवृत्तियाँ चलती हैं और मनुष्यो को प्रेरणा मिलती है। मुशी को भी शका थी। 
उसने मुझसे पूछा था “ईइ्वर-प्रणिधानात्‌ वा' मे ईश्वर का क्‍या अर्थ है? मैंने 
उसे लिखा---ईश्वर यानी सत्य ।” इस सूत्र पर टीका लिखने वालो मे से कुछ 
ने कहा है कि ये शब्द सूत्र मे निरर्थक है और पतजलि ने सिर्फ प्रचलित विश्वास को 
आधात न पहुँचाने के लिए ही लिखे है। पर मैं हगिज ऐसा नही मानता। पतजलि- 
जैसा समर्थ सूत्रकार एक भी शब्द व्यर्थ इस्तेमाल नही कर सकता। मैं नहीं कह 
सकता कि उसने ईश्वर का वही अर्थ किया है या नही, जो मैं करता हूँ। मगर मैं 

जो अर्थ करता हूँ वह लिया जाय, तो ये शब्द आवश्यक है। 

“-+ ८।४॥१९३२, स० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ८२ | 
७ जो अचल संत्य है उसके बल पर . . .सारी प्रवृत्तियां चलती हैं। 


२४. इंदवर : जन और बेदिक निरूपण 


[श्री पुरुषोत्तम ने राजकोट से गाघी जी को पत्र लिखकर तीन प्रइन पूछे 
थे +-- 

१. जैन-दर्शंन के निरीदवरवाद और गीता के ईश्वरवाद का भेद, २. ईश्वर 
में कत्तृत्व न हो तो कृपा करने वाला कौन है ? भक्ति करने वाले के लिए ईइवर- 
कृपा के बिना श्रद्धा का आलम्बत और क्या है ? मनुष्य की प्रार्थना मनुष्य की 
बभेच्छा ही है या इससे अधिक और कुछ ? ३. सत्य ही ईदवर है---गांधी जी की 


इस व्याख्या का उत्तर। 
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प्रइनकर्त्ता को गाधी जी ने विस्तार से जो उत्तर दिया वहु सकलित किया 
जा रहा है।--सम्पा० ] 

१ जैन-निरूपण और साधारण वैदिक निरूपण के बीच मैने विरोध नहीं 
पाया, मगर केवल दृष्टिकोण का ही अन्तर है। वेद का ईश्वर कर्ता-अकर्ता 
दोनो हैं। सारा जगत्‌ ईश्वरमय है, इसलिए ईव्वर कर्ता है। मगर वह कर्ता 
नही है, क्योकि वह अलिप्त है। उसे कर्म का फल भोगना नही पडता। और जिस 
अर्थ मे हम कर्म शब्द का इस्तेमाल करते है उस अर्थ मे जगत्‌ ईद्वर का कर्म नही है। 
गीता के जो ब्लोक तू ने उद्धुत किये है, उनका मेल इस तरह से सोचने पर बैठ 
जाता है। इतना याद रखना (कि) गीता एक काव्य है। ईश्वर न कुछ वोलता 
है, न करता है। ईव्वर ने अर्जुन से कुछ कहा हो, ऐसी वात नही है। ईव्वर और 
अर्जुन के वीच का सवाद काल्पनिक है। मैं तो ऐसा नही मानता कि ऐतिहासिक 
कृष्ण और ऐतिहासिक अर्जुन के वीच ऐसा सवाद हुआ था। गीता की शैली में 
कुछ भी असत्य है या अयुकत है, सो भी नही। इस तरह से धर्मग्रन्य लिखने का 
रिवाज था। आज भी कोई सस्कारी व्यक्ति लिखे, तो उसमें कोई दोप नहीं 
माना जा सकता। जैनो ने केवल न्याय की, काव्य-रहित यानी रूखी बात कह दी 
ओऔर वता दिया कि जगतकर्ता कोई ईश्वर नही है। ऐसा कहने में कोई दोप नही, 
मगर जन-समाज रूखे न्याय से नही चछूता। उसे काव्य की जरूरत रहती ही है। 
इसलिए जैनो के वुद्धिवाद को भी मन्दिरो की, मूर्तियों की और ऐसे अनेक साधनों 
की जरूरत मालूम हुई है। वैध्ते केवल न्याय की दृष्टि से इनमे से किसी चीज की 
जरूरत नही। 

२ असल मे पहिले प्रइन के उत्तर के गर्भ मे तेरे दूसरे सवार का जवाब 
आ जाता है, जैसे मै यह मानता हू कि तेरा दूसरा प्रश्न भी पहिले के गर्भ मे ही है। 
“क्रपा” छब्द काव्य की भाषा है। भक्ति ही काव्य है। मगर काव्य कोई अनु- 
चित या घटिया चीज या अनावश्यक वस्तु हो सो वात नहीं है। यह निहायत 
जरूरी चीज है। पानी दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा आक्सीजन से वना 
है, यह न्याय की वात हुई | मगर पानी ईदवर की देन है, यह कहना काव्य की वात 
हो गई। इस काव्य को समझना जीवन का आवश्यक अग है। पानी का न्याय 
समझना आवश्यक अग नहीं है। इस तरह यह कहना कि जो कुछ होता 
है, वह कर्म का फल है--अत्यन्त न्‍्याययुकत है मगर कर्म की गति गहन 
है। हम देहबारी इतने अधिक पामर है कि मामूली-से-मामूली परिणाम के 
लिए भी जितने कर्म जिम्मेदार होते हैं उन सवका ज्ञान हमे नही हो सकता। 
इसलिए यह कहना कि ईव्वर की कृपा के विना कुछ नहीं होता, ठीक 
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है और यही शुद्ध सत्य है। किसी देह में रहने वाली आत्मा एक घडे में 
रहने वाली हवा की तरह क॑दी है और उस घडे की हवा जबतक अपने को 
अलग समझती है तबतक वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। 
इसी तरह शरीर मे कैद आत्मा अगर यह माने कि वह खुद कुछ करती' है, 
तो सर्व-शक्तिमान परमात्मा की शक्ति से वचित रहती है। इसलिए भी यह 
कहना कि जो कुछ होता है, वह्‌ ईश्वर ही करता है, वास्तविक है और सत्याग्रही को 
शोभा देता है। सत्यनिष्ठ आत्मा की इच्छा पुण्य होती है इसलिए वह फलती ही 
है। इस विचार से जिस प्रार्थना के श्लोक तू ने उद्धुत किये है, वह प्रार्थना हमारी 
निष्ठा के हिसाब से सारी दुनिया के लिए भी जरूर फलेगी। जगत हमसे भिन्न 
नही है न हम जगत्‌ से भिन्न है। सब एक दूसरे मे ओतप्रोत हैं और एक के काम 
का असर दूसरे पर हुआ करता है। यहा यह समझ लेवा चाहिए कि विचार ही' 
कारयये है। इसलिए एक भी' विचार व्यर्थ नही जाता। इसलिए हमे हमेशा अच्छे 
विचार करने की आदत डालनी चाहिए। 

३. ईदवर निराकार है और सत्य भी निराकार है, इसलिए सत्य ईश्वर 
है, यह मैंने न तो देखा है, न घटाया है । मगर मैंने यह देखा कि ईश्वर का सम्पूर्ण 
विश्येषण तो सत्य ही है, शेष सब अपूर्ण हैं। ईश्वर शब्द भी अनिर्वचनीय और 
महान तत्व को बताने वाला एक विज्येषण है। मगर ईश्वर का धातु-अथथ ले, तो 
ईश्वर शब्द फीका लगता है। 

ईश्वर को राजा के रूप मे देखने से बुद्धि तृप्त नही होती। उसे राजा के 
रूप मे देखने से हमारे अन्दर एक प्रकार का भय भले ही पैदा हो जाय और इससे 
हम पाप करने से डरें और पुण्य करने का प्रोत्साहन मिले। मगर इस तरह भय- 
वह्य किया हुआ पुण्य भी लगभग पुण्य नहीं रहता। पुण्य करे तो, पुण्य के लिए 
ही करें, इनाम के लिए नही। ऐसे अनेक विचार करते-करते एक दिन ऐसा समझ 
में आयगा कि ईश्वर सत्य है--यह कहना भी अधूरा वाक्य है। सत्य ही ईश्वर 
है, यह जहा तक मनुष्य की वाचा पहुँच सकती है वहा तक का पूर्ण वाक्य है। 
+- १८।४॥१९३२॥ स॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १०४-१०६| 

७ सारा जगत्‌ ईइवरसय है, इसलिए ईइवर कर्ता है। 
७ जनसमाज खूखे न्याय से नहीं चलता। 
७ भवित ही काव्य है। 
७ काव्य को समझना जीवन का जआावदयक अंग है। 
! ७ कर्म की गति गहन है। 
“ ७ सत्यनिष्ठ आत्मा की इच्छा पुण्य होती है। 


बहन : भाष्य ८६१ 


# जगत हमसे भिन्न नहीं है, न हम जगत से भिन्न हैं। 

७ विचार भी कार्य है, इसलिए एक भी विचार व्यर्थ नहीं जाता। 
७ हमे हमेदा अच्छे विचार करने फी आदत डालनी चाहिए। 

७ ईदवर का सम्पूर्ण विदोषण तो सत्य ही है। 

७ भयवदा किया हुआ पुण्य भी लगभग पुण्य नहीं रहता। 


२५. पिण्ड और ब्नह्माण्ड 


पिण्ड का मतलव यह देह है। और ब्रह्माण्ड का बर्थ है यह पृथिवी॥ 
अब जो कुछ हमारे शरीर मे है, वह सव पृथिवी में है, और जो शरीर मे नही वह 
पृथिवी में भी नहीं। गरीर मिट्टी का बना है, तो पृथिवी भी मिट्टी' की वनी है। 
पृथिवी मे पाँच तत्व हैं, शरीर मे भी पाँच तत्व मौजूद है। पृथिवी मे तरह-तरह के 
जीव है, तो शरीर मे भी हैं। शरीर नष्ट होता है और पैदा होता है, तो पृथ्वी 
का भी इसी तरह रूपान्तर होता रहता है। इस तरह इम विचार का और भी 
विस्तार किया जा सकता है। मगर इतने के आघार पर हम यह कह सकते है 
कि हमारे शरीर का हमे सच्चा ज्ञान हो जाय, तो पृथिवी का भी सच्चा ज्ञान हो 
जाय। इस दृष्टि से हमे ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहुत-सी वेकार कोशिशें करने 
की जरूरत नही है। शरीर तो अपने पास है ही। उसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो 
हमारा वेडा पार छूग जाय। पृथिवी का ज्ञान प्राप्त करने का लोभ रखेंगे, तो वह 
हमेशा अवूरा ही रहेगा और इसलिए ज्ञानी हमे सिखा गये है कि जो पिण्ड मे है, 
वही ब्रह्माण्ड मे है। और अगर हम आत्मज्ञान कर लेते है, तो उसमे सारा ज्ञान 
जा जाता है। लेकिन यह आत्तमज्ञान जुटाते-जुटाते हमे कितना ही वाहरी ज्ञान भी 
मिल जाता है। उसमे जो रस मिल सके उसे चखने का हमे अधिकार है। क्योकि: 
हमे वह रस भी आत्मज्ञान के निमित्त चखना है। 
“--२८।४१९३२३ म॒० भा० डा० भाग १, पृष्ठ १२५-१२६| 
७ जो पिण्ड से है वही ब्रह्माण्ड में है। 


२६. इंशवर का अस्तित्व 


[ भी इन्नाहीम जो राजकोटवाला ने गाधी जी को पत्र लिखा था कि ईववर 
वृद्धि से सिद्ध नहीं हो सकता। उन्हें गाधो जी ने निम्तलिखित उत्तर दिया। 
--सस्पा० ] 





१. क्षिति, जल, अग्नि, वायु मौर आकाश। 


कर नीति: धर्म : दर्शन- 


ईश्वर की हस्ती के लिए बुद्धि से प्रमाण माँगो, तो कहाँ से मिले ? कारण, 

ईव्वर बुद्धि से परे है। अगर ऐसा कहे कि बुद्धि से आगे कुछ नही है, तो जरूर 
मुश्किल पैदा होती है। बुद्धि को ही सर्वोत्तम पद दे दे, तो हम बडी मुश्किल में पड 
जाते है। स्वय हमारा जीव या आत्मा ही बुद्धि से परे है। उसका अस्तित्व सिद्ध 
करने के लिए बुद्धि के प्रयोग हुए है। यही वात ईश्वर के वारे मे भी कही जा सकती 
है। मगर जिसने आत्मा और ईइवर को बुद्धि से ही जाना है, उसने कुछ भी नही 
जाना। बुद्धि भले ही किसी समय ज्ञान प्राप्त करने मे सहायक हुई हो, मगर जो 
आदमी वही अटक जाता है, वह आत्मज्ञान का लाभ तो बिल्कुछ नही उठा सकता। 
जिस तरह कोई अनाज खाने के फायदे बुद्धि से जानता हो, तो वह अनाज खाने 
से होनेवाला फायदा नहीं उठा सकता। आत्मा या ईइवर जानने की चीज नहीं 
है। वह खुद जाननेवाला है। और इसीलिए वह बुद्धि से परे है। ईश्वर को पहि- 
चानने की दो मजिलें हैं। पहिली मजिल श्रद्धा और दूसरी तथा आखिरी मजिल 
उससे होनेवाला अनुभव-ज्ञान। दुनिया के बडे-से-बडे शिक्षकों ने अपने अनुभवों 
की गवाही दी है। और जिन्हे दुनिया मे मूर्ख समझ कर अरूग निकाल देंगे, उन्होने 
भी अपनी श्रद्धा का सबुत दिया है। इतकी श्रद्धा पर हम अपनी श्रद्धा-निर्माण 
करेंगे, तो किसी दिन अनुभव भी मिल जायगा। एक आदमी दूसरे को आँखों से 
देखे, मगर बहिरा होने के कारण उसकी कुछ भी नही सुने और फिर कहे कि मैंने 
उसे सुना नही, तो यह ठीक नही है। इसी तरह बुद्धि से ईश्वर को नही पहिचाता 
जा सकता। यह्‌ वाक्य अज्ञानसूचक है। जंसे सुनना आँख का विषय नही है, 
वैसे ही ईश्वर को पहिचानना इच्द्रियो या बुद्धि का विषय नही है। इसके लिए 
दूसरी ही शक्ति चाहिए और वह है अचल श्रद्धा। हमने देख लिया कि बुद्धि को 
क्षण-क्षण मे भमरमाया जा सकता है। लेकिन सच्ची श्रद्धा को भरमा सके---ऐसा 
माई का लाल आज तक पृथिवी पर देखने मे नही आया। 
“-५५१९३२। म० भा० डा०, भाग १ पृष्ठ १३५] 

७ जिसने आत्मा और ईश्वर को बुद्धि से ही जाचा है, उसने कुछ भी 

नहीं जाना। 
# आत्मा या ईइवर जानने की चीज नहीं, वह खुद जाननेवाला है। 
७ बुद्धि से ईश्वर को नहीं पहिंचाना जा सकता ! 


२७. जगत-कर्ता 


[श्री भुस्कुटे ने गांधी जी से प्रइत किया था-- आप सत्य को ईइवर मानते 
हैं.” जगत्‌ का कोई कर्ता नहीं मावते। फिर भी बहुत बार जिस अन्तर्नाद को 


दर्शन भाष्य. ८६३... 


घुन कर काम करते हैं, वह क्या है ?” इस प्रदव का उत्तर गायी जी ने श्री छगत- 
लाल जोशी को लिखे पत्र मे दिया। वह उत्तर सकलित है---सम्पा० ] 

जगत्‌ का कोई कर्ता नही है, इसका क्या अर्थ हो सकता है ? हम कँवे कह 
सकते हैं कि कोई कता-नही है। मेरे कथन का इसमे कुछ अनर्थ-सा प्रतीत होता 
है। मैंने कहा है कि सत्य ही ईव्वर है। इसलिए ऐसा मानो कि वही कर्ता है। 
परन्तु यहा कर्त्ता का जो बर्थ हम करते है--वैसा नहीं है। इसलिए सत्य कर्त्ता- 
थकर्त्ता दोनो है। परन्तु यह केवल बुद्धिवाद है। जैसा जिसके हृदय में लगे, 
वैसा मानने में इस बारे मे कोई हानि नही है क्योकि हर एक प्रुस्प ईइवर के बारे 
मे न पूरा जानता है, न जितना जानता है उतना वता सकता है। यह बात ठीक 
है कि किसी भी कार्य के निर्णय के लिए मैं अपनी वुद्धि पर विश्वास नहीं करता। 
जवतक हृदय से आवाज न निकले, वहा तक वृद्धि की वात को रोक लेता हूँ । इसे 
कोई गूढ गवित कहे या क्या कहे, वह मैं नही जानता। इस वारे मे मैंने कभी नहीं 
सोचा है। न उसका पृथवकरण किया, करने की आवश्यकता भी नहीं मालूम 
हुई। बुद्धि से परे ऐसी यह वस्तु है, इतना मुझमे विश्वास है, और ज्ञान भी है 
बौर मेरे छिए काफी है। इससे अधिक स्पष्टीकरण मुझसे हो ही नही सकता, 
क्योकि इससे अधिक मैं नहीं जानता । 
“7 २५५१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १७०-१७१] 

७ सत्य कर्ता-अकर्ता दोनो है। 


२८. व्यक्त ओर अव्यक्त की उपासना 


[गीता के सातवें अध्याय में “अव्यक्त' व्यक्तिमापन्न” और वारहवें अध्याय 
के व्यकतोपासना पर जोर देने वाले इलोक के विरोधाभास पर गाघो जी के 
विचार ओर उस पर श्री महादेव देसाई से प्रइनोत्तर ।---सम्पा० ] 

ऐसे विरोघ तो गीता में बहुत जगह है। इसका समन्वय इस तरह समझकर 
करना है कि एक वार एक वात पर जोर दिया गया है और दूसरी वार दूसरी 





१ अव्यक्त व्यक्तिमापश्न मन्यन्ते मामवुद्धयः। 
पर भावमजानन्तो समाज्ययमनुत्तमम्‌॥ 
>>गीता अध्याय ७ इछोक २४। 
सेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूप को न जानने वाले बुद्धि-हीन लोग 
इन्द्रियों से अतीत मुझको इन्द्रियगम्य मानते हैं। 


८६४ नीति . धर्म : दर्शन 


बात पर। बारहवें अध्याय मे अव्यक्त उपासना का निषेष तो है ही नही, सिर्फ 
उसकी कठिनता सुझाई है। 
सहादेव भाई--आपने भाऊ' को जो पत्र लिखा था, उसमे तो उससे कहा 
था कि तुझे व्यक्त की उपासना के बजाय अव्यक्त की उपासना करनी चाहिए। 
गाघी जी--कारण, वह जीवितो का ध्यान घरता है यह ठीक नही है। कोई 
जीवित मनुष्य सम्पूर्ण नही होता। गीता मे मूर्ति-पुजा का उल्लेख हो तो वह 
अवतारो की पूजा का है। 
महादेव भाई--तो भी, अवतार आखिर कौन ? सच्ची मूर्तियाँ हमारे पास 
हैं कहाँ ? 
गाधी जी---इसीलिए तो मैं कहता हू कि हम अपनी कल्पना के अवतारो को 
पूज सकते है। मैं यह नही कहूगा कि रविवर्मा के चित्रों का ध्याव धरने का भी 
निषेघ है। भावना मुख्य चीज है। 
“- २॥६।१९३२॥ स० भा० डा०। भाग १, पृष्ठ १९१-१९२ ] 
७ कोई जीवित मनुष्य सम्पुर्ण नहीं होता। 
७ हम अपनी कल्पना के अवतारों को पुूज्ञ सकते हैं। 
७ भावन! सुख्य चीज है। 


२९, प्रार्थता में साकारोपासना 


| सुभी प्रेमाबहिन कंटक ने अपने पत्र में कटाक्ष करते हुए गांधी जी को 
लिखा था--आप साकार मूर्ति का विरोध कंसे करते हैं ? ईइवर-सस्बन्धी 
भावना हमारी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ बदलती रही 
हैं। शकर' के जमाने में स्वराज था, इसलिए ईइवर के साथ बराबरी की बात थी। 
रामानुज के समय में गुलामी थी, इसलिए मनुष्य ने दासानुदास होना चाहा। 


१. आचार्य विनोवा भावे के भाई। इनके लिए भेजा गया पतन्न अन्यत्र 
दिया गया है। 

२० जगत्‌गुर आद्यशकराचार्य संवत्‌ ८४५-८७७, जन्मस्थान कालडी, 
केरल। अद्वेत बेदान्त के पोषक, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य-लेखक, प्रसिद्ध 
भारतीय घम्मंवेत्ता, जिन्होने बौद्धघ्म॑ं का खण्डब कर बेदिक धर्म को 
पुनर्भतिष्ठा की। 


दर्शन : भाष्य <दप्‌ 


आप साकार का निषेध करते हैं, फिर भी तुका' ने तो, सुन्दर तें ध्यान उभा बिटे- 
वरी' मे ही साक्षात्कार किया है।” इस विषय पर कुमारी प्रेमावहिन को 
लिखे पत्र मे गायी जी ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये---सम्पा० | 

प्रार्थना मे मैने साकार मूर्ति का नियेब नहीं किया, निराकार को उससे 
ऊची जगह दी है। णायद इस तरह का भेद करना ठीक न हो। किपी को कुछ 
और किसी को कुछ माफिक़ आ सकता हे। इसमे मुकाबले की गुजाइण नही हो 
सकती | मेरे खयाल से निराकार ज्यादा अच्छा रहेगा। घकर, रामानुज-मम्वन्बी 
पुृथक्करण मुझे ठीक नही छगा। परिस्थिति से अनुभव का असर ज्यादा होता 
है। सत्य के पुजारी पर परिस्थिति का प्रभाव नही पडना चाहिए। उसे परि- 
स्थिति को चीर कर निकल जाना चाहिए। हम देखते है कि परिस्थिति की बुनि- 
याद पर बनाई हुईं राय अक्सर गछत निकलती है। मगहूर मिसाल आत्मा और 
शरीर की है। आत्मा का अभी गरीर के साथ निकट सम्बन्ध है, इसलिए घरीर 
से अलग आत्मा तुरन्त नही दिखाई देती । इस परिस्थिति को चीर कर जिसने पहला 
वचन कहा---यह' नही,” उसकी शक्ति को अभी तक कोई पहुँच ही नही पाया। 
ऐसे कई उदाहरण तुम्हे सहज ही मिल जायगे। तुकाराम वगैरह सन्‍्तो के वचनों 
का बब्दार्थ करना विल्कुल ठीक नही है। उनका एक वचन अभी पढने में आया 
है, वह तुम्हारे लिए उद्धुत करता हूँ “केला मातीचा पद्मुपति”' वाला अभग है। 





१, सन्त तुकाराम १६०९-१६५०, महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कृषि जिनके 
अभग बहुत प्रचलित हैं। 
२. नेति, नेति। 
३. केला माती चा पशुपति, परी माती सी काय म्हणती, 
शिवपुजा शिवासि पावें, माती मातीमाजी समा वें, 
केला पाषाणा चा विष्णु, परि पाषाण नव्हे विष्णु, 
विष्णु पूजा, विष्णुसि अपें, पाषाण राहे पाषाण रूपे, 
केली काशाची जगदम्बा, परि कासे नव्हे अम्बा, 
तेसे पुजिती आम्हा सन्त, पूजा घेतो भगवत आम्ही किकर। 
मिट्टी का शंकर तो बना दिया, मगर इससे मिट्टी को क्या हुआ ? शिव 
को पुजा शिव को मिलती है और मिट्टी बेचारी मिट्टी मे मिल जाती है. पत्थर 
का विष्णु बनाया सगर पत्थर विष्णु नहीं है। विष्णु की पूजा विष्णु के अर्पण 
होती है और पत्थर बेचारा पत्थर ही रहता है; काँसे की जगदम्बा वनाई) मगर 
काँसा कोई माता नहीं है। माता की पूजा माता ले लेती है और फाँसा काँसा ही 
प्प्‌ 
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इससे मैं यह सार निकालता हूँ कि ऐसे साघु-सन्तो की भाषा के पीछे जो कल्पना 
(निहित) रही है, वह हमे देखनी चाहिए। वे साकार भगवान का चित्र खीचते 
हो, तो भी निराकार को भजते होगे। हम मामूली आदमी ऐसा नही कर सकते, 
इसलिए उनका भेद समझ कर न चले गे तो मर जायगे। 
“-+ १७॥६११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ २२०-२२१ ] 

७ प्रा्यंना सें मेने साकार सूरति का निषेध नहीं किया। 

७ सत्य के पुजारी पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 

७ सत्तों के वचनों का शब्दार्य करना बिल्कुल ठीक नहीं है। 

७ सन्‍्तों की भाषा के पीछे जो कल्पना रही है, वह हमें देखनी चाहिए। 


३०. इवेताइवतर उपनिषद्‌ : एक अनुचिन्तन 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति सानवाः। 
तदा देवमविज्ञाय दु-खस्यान्तो भविष्यति ॥ 
जिस उपनिषद्‌ के समय यह इलोक लिखा गया, उस समय की गहन बुद्धि- 
मत्ता की पराकाष्ठा यह वतलाती है कि आत्मज्ञान के बिना दुख का अन्त नही, 
यह बात तो है ही । मगर इस बात का असर अच्छी तरह तब पडता है जब आत्म- 
ज्ञान के बिना दु ख-नाश की आवश्यकता ऐसी ही किसी दूसरी आवश्यकता से 
वताई जाय। यह इस तरह कह कर बताई है कि जेसे हम चमडा शरीर पर पहिने 
हुए है बैसे ही आकाश को पहिन सकते हो या जैसे शरीर पर चमडा, हाड, मास 
वगैरह को ढके हुए है उसी तरह हम आकाश से ढेंके जा सकते हो, तो आत्मज्ञान 
के बिना दु ख मिटाया जा सकता है। इस इलोक के और भी बहुत से अर्थ निकल 
सकते है, मगर क्या यह शब्दार्थ भी अद्भुत नही है ? 
“- २५१७३१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ २९१ ] 
७ आत्मज्ञान के बिना दु:ख का अन्त नहोीं। 


३१. ईश्वर का कार्य 


[श्री भगवान जी को लिखे पत्र से ] 
ईशोपनिपद्‌ मे एक मन्त्र है। उसका अर्थ यह भी होता है कि तू अपने सामने 
रखे हुए काम पर ध्यान दे। ऐसा करते-करते जरूर ईइवर के दर्शन होगे। ईश्वर 





रहता है। इसी तरह हम सन्त की प्रूजा करते हैं, मगर यह पूजा भगवान को पहुं- 
चती है और हम उसके सेवक ही रहते हैं। 
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तो सभी जगह है। “मेरे” काम मे भी है। जिसे मैं अपना काम मानता हूँ वह 
उसी का है। उसके काम का ब्यान करूँ तो उसी को मानूगा। जो मालिक का 
काम करता है, वह मालिक को पाता है। 
--7३१७७१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३३०] 

७ इइवर तो सभी जगह है। 

७ जो मालिक का काम करता है, वह मालिक को पाता है। 


३२८ मूर्तिपुजा : विइलेषण 


[मिस मेरी वार को लिखे पत्र से | 
यह सच है कि आम तौर पर जो समझा जाता है, उस अर्थ मे मैं मूर्तिपूजा 

को नहीं मानता। मगर यह भी नही कि दूसरे मूर्ति के द्वारा ईद्वर की पूजा करें 
उसे भी मैं नही मानता। एक अर्थ में तो हम सव मूर्तिपूजक है। हम अपनी 
मूर्ति के ईव्वर को पूजते हैं। यह मूर्ति स्थूल की ही होनी चाहिए, सो वात 
नहीं। ईदवर के गुण और ईव्वर की कल्पना हर एक मनुप्य की अलूग-अछूग 
होती है। इतने पर भी वास्तव में ईइ्वर निर्गण है और कत्पनातीत है। इस 
प्रकार जब हम अपना ईदवर-सम्बन्धी चित्र बनाते है, तव हम मृर्तिपूजक बन 
जाते है। इसलिए जो पत्थर या बातु की मूर्ति मे ईश्वर का निवास मानते 
है, मेरा मन उनकी निन्‍दा नहीं करता। वे गलत नहीं है क्योंकि ईदवर सब 
जगह और सब चीजो मे है। किसी चीज को हम ईश्वर के रूप मे पूजना चाहते 
हैं, तो उसमे ईब्वर का अविष्ठान करते है। मगर जब मनुष्य सामुदायिक पूजा में 
भाग लेने से अपने साथियों को रोकता है, तव हमे यह कहने का हक है कि उस 
पूजा मे से ईइवर भाग जाता है। फिर जब पाइचात्ताप किया जाता है और 
अपने साथियो पर से प्रतिवन्‍्ध हटा लिया जाता है, तव वहा ईश्वर की 
प्रतिप्ठा होती है। आशा है यह स्पष्टीकरण समझ मे आने-जैसा है। . . . 
“7२२॥१०१९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १४०-१४१] 

७ एक अर्य मे तो हम सब मूतिपूजक हैं। 

७ ईदवर के गुण ओर ईइवर की कल्पना हरएक मनुष्य की अलग-अलग 

'.... होती है। 
७ वास्तव से ईश्वर निर्गुण है और कल्पनातीत है। 
७ ईश्वर सब जगह और सब चीजो मे है। 
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३३. इंशोपनिषद्‌ का आशय 


ईशोपनिषद्‌ की विद्या अविद्या का अर्थ है अविद्या से मृत्यु को पार करना 
और विद्या से अमृत प्राप्त करता यानी हमेशा के लिए मोक्ष पाना। 
-“--२)११११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १६५ | 


३४. योग 


बोगश्चित्तवृत्ति निरोध का यह अर्थ नहीं कि चित्त निष्क्रिश्र हो जाय। 
चित्त व्यर्थ प्रवृत्ति करना बन्द कर दे, यही योग है। एक भी विचार ऐसा नही 
आना चाहिए, जिस पर आचरण न हो सके। यानी शुद्ध-से-शुद्ध मनुष्य तो अधिक- 
से-अधिक आचरण करनेवाला होगा। जैसे-जैसे मनुष्य ज्यादा पवित्र होगा, 
वैसे-वैसे वह अधिक प्रवृत्तिमय होगा। अधिक-से-अधिक कर्मशील मनुष्य ज्यादा- 
से-ज्यादा सयमी होता है। इसे तुम समाधि की हालत भी कह सकते हो। फिर 
भी जान-बूभ्कर समाधि प्राप्त करने की कोशिश नहीं हो सकती। समाधि तो 
अपने आप प्राप्त होती है। अर्थात्‌ तुम इसका विचार न किया करो, वह अपने 
आप आयेगी। इसी तरह योग की शारीरिक क्रिया से शरीर की शुद्धि और शारी- 
रिक ब्रह्मचर्य को भी मदद मिलती है, मगर प्रपत्ति प्राप्त नही होती। शारीरिक 
क्रियाओ से मूल वस्तु नही मिलती । मूल वस्तु तो पूरी तरह प्रपत्ति--अपने आपको 
धून्य बना देना है। 
“- २०१११।१९३२। म॒० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ २४६] 


३५. आत्मा की निलंपता 


[श्री कमलनयन बजाज ने पत्र द्वारा गाधी जी से प्रइत | किया था--- आत्मा 
निर्लेप है, अक्लेच् है ओर अदाह्म है, तो फिर उसे अच्छे-बुरे कर्मों का लेप फंसे 
लगता है?” इस प्रइत के उत्तर सें गावी जी द्वारा प्रेषित उत्तर--सम्पा० ] 

आत्मा के विषय मे जो कुछ कहा गया है, वह विशुद्ध आत्मा के बारे मे है।' 
जैसे कोई पानी के गुणों का वर्णन करे, तो विशुद्ध पानी का ही किया जाता है। 
मैंले पानी का वर्णन एक-सा हो ही नहीं सकता। पानी को ज्ञान हो, वो पानी का 
तेरे-जैसा ही सवाल पूछे। उनमे से कोई शुद्ध पानी के गुण वर्णन करके 


हर गढा ते 
साथियों से शुद्ध वनने की विनती करे। ठीक यही काम शुद्धात्मा को 


अपने सव स 


(2 
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जानने वाले श्रीकृष्ण ने किया है। आत्मा के गुणो को जानकर उसके जैसा वनने 
की कोशिश करनी चाहिए। अगर तू यह पूछे कि आत्मा अशुद्व कैसे हो जाती है, 
तो वह मैं नही जानता। उसे जानने की जरूरत भी नहीं। अश्ुद्धि है, शुद्धि के 
गुण कैसे है और अशुद्धि कैसे मिट सकती है, इतना हम जानते हैं। यह हमारे 
काम के लिए काफी होना चाहिए। 

“-- १२१२११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ २७२] 


३६. अच्तर का स्वर 


[एक सिन्बी सज्जन से हुई वार्ता के अद् ] 

मेर अन्तर की आवाज ईदवर की ही आवाज है, यह मैं सिद्ध नहीं कर सकता । 
यह तो एक आध्यात्मिक अनुभव है। हरएक मनुप्य के अन्दर से ईव्वर बोलता तो 
है ही, परन्तु हरएक मनुप्य उसे सुन नही सकता। अन्तर की आवाज दा तरह की 
होती है, ईव्वर की और छैतान की। किसकी है, इसका निर्णय तो परिणाम के 
आवार पर ही किया जा सकता है। 

प्रदम---किन्तु उस समय मनुष्य यह नहीं कह सकता कि निश्चित रूप में यह 
ईबवबर की ही! आवाज है? 

गायी जी---मैं यह कह कि मैंने ईव्वर की आवाज सुनी है, किन्तु मेरी भूल 
हो सकती है। उसे पहिचानने का हमारे पास इसके सिवाय कोई सावन नहीं 5 
कि जैतान की आवाज दोजख में छे जाती है, जब कि ईव्वर की आवाज हमारी 
उन्नति करती है। 

प्रइन---इस बारे मे आपके दिल से कोई शका है ! 

गाघी जौ--नहीं। किन्तु इसका आधार भी इस वात पर रहता है कि 
मनुष्य ने कितना आत्मसमर्पण साथा है। ऐसे मनुप्य का हरएक शब्द और 
हरएक विचार ईश्वरप्रेरित होता है। 

प्रझन--तो द्वत नहीं है ? 

उत्तर--है और नही भी है। इसका आधार भी इस वात पर है कि कितना 
बात्मसमर्पण साथा है। जब-जब मैंने कोई बडा कदम उठाया हैं, तव-तव हृदय 
विचार किये बिना तो उठाया ही नही। किन्तु इसको एक कमीटी है। जब यह 
तुम्हारी अपनी बुद्धि का काम हो, तब तुम भविष्य के लिए प्रतिदिन का निब्चित 
कार्यक्रम दे सकते हो। परन्तु ईव्वरत्रेरित काम के बारे में तुम भविष्य के लिए 
कुछ नहीं कर सकते। गोलमेज परियद में ईदवर ही मेरे द्वारा वाल रहा था। 


८६८ नीति: धर्म: दर्शन 
३३. इंशोपनिषद्‌ का आशय 


ईशोपनिषद्‌ की विद्या अविद्या का अर्थ है अविद्या से मृत्यु को पार करना 
और विद्या से अमृत प्राप्त करना यानी हमेशा के लिए मोक्ष पाना। 
--२१११११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १६५] 


३४. योग 


णेगदिचत्तवृत्ति निरोध ” का यह अर्थ नही कि चित्त निष्क्रिय हो जाया 
चित्त व्यर्थ प्रवुत्ति करना बन्द कर दे, यही योग है। एक भी विचार ऐसा नही 
आना चाहिए, जिस पर आचरण न हो सके। यानी शुद्व-से-शु द्व मनुष्य तो अधिक- 
से-अधिक आचरण करनेवाला होगा। जैसे-जैसे मनुष्य ज्यादा पवित्र होगा, 
वैसे-वैसे वह अधिक प्रवृत्तिमय होगा। अधिक-से-अधिक कर्मशील मनुष्य ज्यादा- 
से-ज्यादा सयमी होता है। इसे तुम समाधि की हालत भी कह सकते हो। फिर 
भी जान-बूझकर समाधि प्राप्त करते की कोशिश नहीं हो सकती। समाधि तो 
अपने आप प्राप्त होती है। अर्थात्‌ तुम इसका विचार न किया करो, वह अपने 
आप आयेगी। इसी तरह योग की शारीरिक क्रिया से शरीर की शुद्धि और शारी- 
रिक ब॒ह्मच्य को भी मदद मिलती है, मगर प्रपत्ति प्राप्त नही होती। शारीरिक 
क्रियाओ से मूल वस्तु नही मिलती । मूल वस्तु तो पूरी तरह प्रपत्ति---अपने आपको 
शुन्य बना देना है। 
“-7३०१११११९३२॥ म॒० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ २४६] 


३५. आत्सा की निलपता 


[शी कमलूनयन बजाज ने पत्र द्वारा गाधी जी से प्रइन किया था--- आत्मा 
निर्लेप है, अक्ले् है और अदाह्म है, तो फिर उसे अच्छे-बुरे कर्मों का लेप कैसे 
रूगता है?” इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी द्वारा प्रेषित उत्तर--सम्पा० ] 

आत्मा के विषय मे जो कुछ कहा गया है, वह विशुद्ध आत्मा के बारे मे है 
जैसे कोई पानी के गुणो का वर्णन करे, तो विशुद्ध पानी का ही किया जाता है। 
मैले पानी का वर्णन एक-सा हो ही नहीं सकता। पानी को ज्ञान हो, तो पानी का 
हर गढा तेरे-जैसा ही सवाल पूछे। उनमे से कोई शुद्ध पानी के गुण वर्णन करके 
अपने सव साथियो से शुद्ध बनने की विनती करे। ठीक यही काम शुद्धात्मा को 


कान , भाष्य ८६९ 


जानने वाले श्रीकृष्ण ने किया है। आत्मा के गणो को जानकर उसके जैसा बनने 
की कोणिय करनी चाहिए। अगर तू यह पूछे कि आत्मा अब॒द्र कैसे हो जाती है, 
तो वह मैं नही जानता। उसे जानने की जरूरत भी नहीं। अयखुद्धि हैं, घुद्धि के 
गृण कंसे हैं और अचुद्धि कैसे मिट सकती है, इतना हम जानते हूँ। यह हमारे 
काम के चलिए काफी होना चाहिए । 

-- १३११२१९३२॥ म॒० भा० डा०, भाग ३) पृष्ठ २७२| 


३६. अन्तर का स्वर 


[एक सिन्‍्धी सज्जन से हुई वार्ता के अश | 
मेरे अन्तर की आवाज ईव्वर की ही आवाज ह, यह मैं सिद्ध नहीं कर मकता। 
तो एक आध्यात्मिक अनुभव है। हरएक मनुप्य के अन्दर से इह्वर व लता तो 

है ही, परन्तु हरएक मनुप्य उसे सुन नही सकता। अल्तर की जावाज दा तरह की 
होती है, ईव्वर की और जवान की। किसकी है, उसका निर्णय तो परिणाम के 
आधार पर ही किया जा सकता हू। 

प्रन्‍ल---किन्तु उस समय मनुष्य यह नहीं कह सकता कि निश्चिचत रूप में यह 
ईइबर की ही आवाज है? 

गाबी जी---मैं यह कह कि मैंने ईव्वर की आवाज सुनी हैं, किन्तु मरा भूल 
हो सकती है। उसे पहिचानने का हमारे पास इसके सिवाय कोई सावन नहा 
कि शैतान की आवाज दोजख में ले जाती है, जब कि ईश्वर का वावाज हमारी 
उन्नति करती है। 

प्रइन--इस बारे से आपके दिल में कोई शका हैं 

गाघी जी--तहीं। किस्तु इसका आधार भी इस बात पर रहता है कि 
मनुष्य ने कितना आत्मसमर्पण साथा हैं। ऐसे मनुप्य का हरएक शब्द और 
हरएक विचार ईव्वस्प्रेरित होता है। 

प्रशन---तो द्वेत नहीं है ? 

उत्तर--है और नहीं भी है। इसका आवार भी इस वात पर है कि कितना 
आत्मसमर्पण साथा है। जब-जब मैंने कोई वडा कदम उठाया हूं, तवन्तत 
विचार किये बिना तो उठाया ही नही! किन्तु इसका एक कसौटी है । 
तुम्हारी अपनी बुद्धि का काम हो, तब तुम भविष्य के लिए प्रतिदिन का 
कार्यक्रम दे सकते हो। परन्तु ईव्वरप्रेरित काम के “' 4 भि 


. च्् 
कुछ नहीं कर सकते। गोलमेज परिवद में ३* ह 
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सैं वह वाक्य (पृथक निर्वाचक-मण्डल का मैं प्राणों की वाजी लगाकर विरोध 
करूंगा ) कुछ भी विचार किये बिना ही बोला था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या 
बोलनेवाला हूं। सहज ही ये बचन मेरे मुंह से निकल पड़े । 
“--+ १०१११९३३। स० भा० डा०, भाग ३, पु० ३७-३८] 

७ अन्तर की आवाज दो तरह को होती' है, ईश्वर की और शैतान की ४ 


३७. मूति-पृजा 

मूत्ति-पूजा न माननेवाले एक शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे हैं:--- 

/१, जो सनुष्य रामचन्द्र जी के जीवन का अनुकरण करता है, बया उसे 
राम-मन्दिर में जाने की आवश्यकता रहती है? क्या अनुकरण की अपेक्षा दहन 
अच्छा है? 

२. यदि हम किसी व्यक्ति को नमस्कार करें, तो बदले में वह हमें नमस्कार 
करेगा। प्रतिमा तो हिलती तक नहीं। जो उत्तर देने में असमर्थ है, उसे पत्र 
लिखने से क्या लाभ? ह 

३. जिसकी प्रतिमा की हम पूजा करते हैं, उसने, सम्भव है, कुछ बुराइयां 
भी अपने जीवन में की हों। क्या वह पुजारी उसकी प्रतिमा-पुजा से उसकी बुरा- 
इयों की नकल नहीं करेगा ? 

ऐसे प्रदन पहिले बहुत वार पूछे जा चुके हैं। मैं यथासम्भव उत्तर दूंगा, यद्यपि 
मुझे सन्देह है, कि प्रश्नकर्त्ता के समान सन्देह करनेवालों को इससे कहां तक सनन्‍्तोष 
होगा। 

ऐसी तो कोई बात नहीं है कि किसी मन्दिर में दर्शनार्थ जाना हिन्दूमात्र का 
धर्म है। किन्तु जो राम मन्दिर में जाये बिना राम का ध्यान नहीं कर सकता, 
उसका वहां जाना धर्म है। भले ही कोई इसे बुरा कहे, किन्तु ऐसे लोगों का राम 
विशेषतया उस मन्दिर में ही रहता है। उस पूजा करने वाले को मन्दिर में जाने 
से ही शान्ति मिलेगी। मैं उसकी श्रद्धा में कभी विक्षेप नहीं डालूंगा। 

पहिले प्रइन के उपप्रश्न में दर्शन और अनुकरण का मुकाविला किया गया हैं। 

थह ठीक नहीं। क्योंकि दर्शन का हेतु अनुकरण के हेतु से भिन्न है। दर्शन अनु- 
करण का सहायक है। राम की प्रतिमा का ध्यान करके मैं राम के समान वनना 
चाहता हूँ, इसलिए दर्शन श्रेष्ठ है या अनुकरण, ऐसा प्रदन नहीं किया जा सकता | 
लाखों के लिए अनुकरण-हेतु दर्शन आवश्यक है। 


दर्शन: भाष्य _ ८७१ 

दूसरे प्रइन में शिक्षक महोदय ते मन्दिर के रहस्य को नहीं पहिचाना है। 
जब हम किसी व्यक्ति को नमस्कार करते हैँ तव वह पारस्परिक शिष्टाचार का 
लक्षण हो सकता है। उसमें और कोई विशेष गुण नहीं है। परल्चु लोग तो आत्म- 
शुद्धि और आत्मश्ञान्ति के लिए मन्दिर में जाते हैं। मन्दिर में जाने से मनुष्य अपने 
आन्तरिक गुणों का विकास करता है, पापों को धोता है, हृदय का परिवर्तन करता 
है। सभी के लिए ऐसा ही होता है, यह कहने का यहां अभिप्राय नहीं। लेकित 
मन्दिर जाने में यह सव रहस्य भरा है, और हजारों ने इसका अनुभव किया है। 
मन्दिर में हजारों भक्तों ने भगवान का दर्शन किया है जैसे तुलसीदास ने और 
अस्चे भक्त सूरदास ने। एक मनुष्य को हम पत्र लिखते हैं। उसका भल्ता-वुरा 
उत्तर मिलता भी है और नहीं भी मिलता। वह पत्र आखिर काग्रज़ का टुकड़ा 
ही है। ईद्वर को पत्र लिखने के लिए न कागज चाहिए, न कलम-दावात और न 
शब्द ही। ईववर को जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव 
नहीं है। उस पत्र का नाम पत्र नहीं प्रार्थना है; पूजा है। मन्दिर में जाकर ऐसे 
पत्र करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रद्धा है, कि उनके पत्र का उत्तर 
भगवान्‌ ने ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है---भक्त भले ही उसका कोई 
वाह्मय प्रमाण न दे सके । उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्यना में ही 
सदा से रहा है, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। यहां मुझे यह भी कह देना चाहिए 
कि मैं मन्दिर ; मस्जिद और गिरजे में कोई भेद नहीं मानता। भक्त की श्रद्धा 
जिघर ले जायगी, उधर ही वह अपने सिरजनहार का दर्शन करेगा। जिसकी 
जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसे फछ मिलेगा। यही वात गीता ने, कुरान ने, वाई- 
विल ने भिन्न-भिन्न भाषा और भिन्न-भिन्न शब्दों में कही है। करोड़ों मनुष्य अव्यक्त 
का दर्शन करने की आशा में जाते हैं और नित्य कुछ-त-कुछ तृप्ति पाकर लोटते 
हैं। - 

तीसरा प्रइन पूछकर प्रश्नकर्त्ता ने अवतार-विषयक रहस्य का अज्ञान श्रकट 
किया है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि श्रद्धालु भक्त की दृष्टि में अवतार- 
मात्र निर्दोष रहते हैं। आलोचक का कृष्ण भले ही व्यभिचारी हो, धूर्त हो, किन्तु 
भक्‍त के हृदय में तो कृष्ण पूर्णावतार ही हैं। लाखों भक्त कृष्ण-कीर्तेन से, कृष्ण- 
दर्शन से, और क्ृष्ण-व्यान से निष्पाप बने हैं और वन रहे हैं। सामान्य अनुभव 
में भी यही बात आती है। अपने वीरों को हम निर्दोष मानते हैं, भले ही उनके 
दात्रु उन्हें कैसा ही मानें । हां, यह हो सकता है और होता ही है, कि दोषों को हम 
गुणरूप मानते हैं। इसमें मन्दिर या मूर्ति का दोष नहीं बल्कि पुजारी का है। 
निराकार ईइवर में भी हम गुणों का आरोप करते हैं, किन्तु अनुभव बताता है कि 
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कई गुण वस्तुतः दोष थे । आज भी निराकार ईइवर को हिंसक मानकर हिंसा 
को धर्म माननेवाले लोग कहां नहीं पाये जाते ? बात यह है, कि जैसे भगवान्‌ 
वैसे ही भक्त होते हैं, और ठीक इसी तरह, जैसे भक्त वैसे ही भगवान बने रहते 
हैं। ऐसा क्‍यों होता है, यह मैं नहीं जानता। शायद ही कोई जानते हों, ऐसा 
सन्देह मुझे है। परन्तु ऐसा है, यह तो प्रत्यक्ष है। किन्तु यह विषय ही भिन्न है। 
सन्दिर और मूर्ति के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। 
मेरी बुद्धि और हृदय ने बहुत पहिले यह अनुभव कर लिया था, कि भगवान 
का सर्वोत्तम नाम सत्य है। मैं राम-ताम से सत्य पहिचानता हूँ। अत्यन्त कठोर 
परीक्षा की घड़ियों में इस एक ही नाम ने मेरी रक्षा की है और अब भी कर रहा 
है। यह लिखते हुए मुझे अपनी बाल्यावस्था की एक बात याद आती है। हमारे 
घर के नजदीक रामजी का एक मन्दिर था। मैं बड़े भाव से नित्य वहां जाता था। 
मुझे विश्वास था, कि वहां जाकर मैं निष्पाप होता था और पाप से बचने की 
शवित का नित्य कुछ-त-क्रुछ संचय करता था। हो सकता है, कि मन्दिर का पुजारी 
बुरा रहा हो। पर उसका मुझे कोई ज्ञानन था, न आज भी है। मैं उसकी 
अथवा मन्दिर वालों में से किसी की बुराई से अपरिचित और भलिप्त था। भेरे 
लिए वह मन्दिर पवित्र स्थान था; राम से मिलने का घान था। 
-- हैं से० ३१११॥१९३३ ] 
७ दर्शन अनुकरण का सहायक है। 
७ इइवर को पत्र लिखने के लिए न कागज चाहिए, न करूम-दावात 
और न शब्द --उस पत्र का नाम पत्र नहीं प्रार्यता है। पूजा है। 
७ जेपे भगवान वेसे ही भक्‍त होते हैं, और ठीक इसी तरह जैपे भक्त 
बसे भगवान बने रहते हैं। 


३८. आध्यात्मिक शब्दों के नयें आयाम 


एक सज्जन लिखते हैं : 

“आप सर्देव शब्दों के नूतन प्रयोग किया करते हैं। इससे अनर्य का भय है। 
आपने कहा है हम सब मूर्तियुजक हैं, मन्दिर हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग है।” 
इसमें आय मूर्तिवुजा और सन्दिर एक अर्थ में लेते हैं और जनता दूसरे अर्थ 
में। इसलिए आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या आपने इन दाब्दों का 
एक विस्तृत रूय में प्रयोग किया है।* 

. - “छौकिक अर्थ पाबाग को परमेश्वर वना देता है। लेकिन सत्य यह है 
कि पापाण स्वतः परमेदवर नहीं, किन्तु पापाण में परमेश्वर हैं। लोग कहेंगे कि 
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यदि पाषाण में परमेश्वर है तो पाषाण परमेश्वर क्यों नहीं ? शरीर आत्मा नहीं 
है, शरीर में आत्मा है। फिर भी करोड़ों लोग ऐसा कहते और मानते हैं कि शरीर 
ही आत्मा है। उनकी दृष्टि से वह भी सत्य है अथवा उनके कथन में भी सत्य का 
अंश है--अर्थात्‌--छौकिक अर्थ सर्वेथा त्याज्य नहीं हैं; विचार के विस्तार के 
साथ ही शब्दों के अर्थ का भी विस्तार होता जायगा। मैं जो कह रहा हूँ, वह कोई 
नई बात नहीं है। मेरे विचार में ही कुछ नवीनता-सी दीख पड़ती है। यह अनि- 
वाये है क्योंकि यही मेरी साधना है। सत्य की खोज में विचार करना ही पड़ता 
है। संकुचित अर्थ से सन्तोष नहीं होता। विचार करने से उसी शब्द के उसी 
अर्थ में सन्‍्तोष का बीज दीख पड़ता है। 

कहा जाता है कि वेद केवल ऊ का विस्तार है। गोस्वामी तुलसीदास 
कहते हैं--“राम ही ऊँ है, राम ही वेद है; सव कुछ उसी में है सब वही है; और 
कुछ नहीं है।” छेकिन लौकिक राम दशरथ-तन्दन हैं। तुलसीदास कहते हैं--- 
“मेरा राम दशरथ-नन्दन है, लेकिन वह उससे भी बहुत अधिक है। वहीं सच्चि- 
दानन्द पूर्ण परब्रह्म है।” इस कथन में कोई विरोध नहीं; विचार-विस्तार, 
अर्थ-विस्तार है। राम के परमभक्‍त तुलसीदास ने ध्यान किया और ध्यान-पथ 
से निरंजन, निराकार सर्वव्यापक राम को पाया। यहां कोई अनर्थ नहीं हुआ; 
अच्छा ही हुआ; परिणाम में हम अवतारवाद के रहस्य को और अधिक समझने 
छगे। इस प्रकार पाषाण-शिला से लेकर परमाणु तक चले आइए, तो मूर्ति ही 
नजर आती है और परमाणु में भी परमात्मा निहित मिलता है। इस दृष्टि से 
सारा जगत्‌ प्रतिमा-पूजक है। जगन्नाथ नाम का मकान, जिसमें जगन्नाथ की 
मूर्ति प्रतिष्ठित है, वह भी मन्दिर है और जिस स्थान पर पाँच आदमी बैठ कर 
प्रभु का नित्य नाम-स्मरण करते हैं, वह भी मन्दिर है। इसलिए मन्दिर हिन्दू 
धम का ही नहीं, वल्कि संसार के सभी धम्म-मतों का एक आवश्यक अंग है। फिर 
भले ही कोई गिरजा, मस्जिद, गुरुद्वारा, उपाश्रय इत्यादि नाम से पुकारे। जहां 
तक शरीर और आत्मा का सम्बन्ध रहेगा, वहां तक मन्दिर और भगवान का भी 
भेल बना रहेगा। शरीर नरक की खान है और ईइवर का निवास-स्थान भी 


है। ठीक इसी तरह मन्दिर नरक की खान भी बन सकता है, भगवान का वासः 
स्थान तो है ही-- 


जाकी रही भावना जेसी। 
प्रभु-म्रति देखी तिन तेप्ती ॥ 


-ह० से०, १४४१९३३ ] 
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७ पाषाण स्वतः परसेइ्वर नहीं किन्तु पाषाण में परमेश्वर है। 

७ शरीर आत्मा नहीं, शरीर में आत्मा है। 

७ लोकिक अर्थ सर्वथा त्याज्य नहीं है। 

विचार के विस्तार के साथ ही शब्दों के अर्थ का भी विस्तार होता 
जायगा। 

७ शिला से लेकर परमाणु तक--मृति हो नजर आती है। 

७ परमाणु में भी परमात्मा निहित है। 
७ 
। 


सारा जगत्‌ प्रतिमा-पुजक है। 
शरीर नरक की खान है और ईइवर का निवास-स्थान भी है। 


३९. अजन्मा का जन्म कंसे ? 


मैंने जिनकी मन्दिर-सम्बन्धी कई उल्सनों पर एक लेख लिखा था वहीं 
शिक्षक फिर लिखते हैं--- 

“जो अज है, अमर है, सृष्टिकर्ता है, उसका जन्म कैसा ? हिन्दू धर्म के मूल 

ग्रन्थ चारों वेदों में तो अवतार शब्द तक नहीं आया है। अवतारबाद को स्पष्ट 

फरनेवाला यदि कोई ग्रन्थ आपकी दृष्टि में हो तो म्‌ झे लिखें। एक सत्य-शोधक 
की दृष्टि से अवतारवाद का अध्ययन कर लेने की मेरी अवद्य इच्छा है।” 

हिन्दू धर्म में बहुत-से धामिक सिद्धान्त बुद्धि-ग्राह्म हैं और कई बुद्धि से अतीत 
हैं। अवतारवाद बुद्धि का विषय है और श्रद्धा का भी । चूंकि वह श्रद्धा का भी 
विषय है, इसलिए जिस प्रकार भौतिक विषयों को समझानेवाले ग्रन्थ मिलते हैं, 
उस प्रकार अवतारवाद पर कोई ग्रन्थ है, यह मैं नहीं जानता। इस विषय पर 
अंग्रेजी में कुछ ग्रन्थ अवश्य लिखे गये हैं। लेकिन वे भी बुद्धि को पूर्ण सन्‍्तोष नहीं 
देते। सम्भव है, संस्कृत में इस विषय के कुछ ग्रन्थ हों, पर मुझे उनका पता नहीं। 
अवतार पर मेरी जो श्रद्धा जम गई उसका कारण भकक्‍तवर तुलसीदास जी हैं, 
ऐसा मैं मानता हूँ। मैं प्रश्नकर्ता शिक्षक-जैसे सत्य-शोघकों को तुलसीदास जी 
के अन्थों का अनुशीलन करने की सलाह दूंगा। कोई सज्जन इस विषय की कोई 
पुस्तक जानते हों, तो कृपा कर उसका नाम लिख भेजें, मैं उसकी सूचना उक्त 
शिक्षक को दे दूँगा। पर अवतार-जैसे विपय पर ग्रन्थ की आवश्यकता कम हें; 
मनन की अधिक है। 

अव थोड़ा बुद्धिवाद पर विचार कर लेना चाहिए। जो गुण परमात्मा के 
माने जाते हैं, वही आत्मा के भी माने जाते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अज, अजर, 
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अमर है उसी तरह आत्मा भी है। आत्मा परमात्मा का सनातन अं है, तभी तो 
उसमें परमात्मा के गुण हैँ। आत्मा अज हैं, तो भी शरीर-रूप से जन्म छेती है। 
इस कारण उसे परमात्मा का बंशावतार मानना पड़ेगा। यदि हम ऐसा मानते 


[4 


हैं, तो जिसमें परमात्मा के बहुत-से गुणों का आविर्भाव देखने में आता है, उ्से 
ईद्वरावतार मान लेने में कोई वावा नहीं था सकती। पूर्णावतार-जैसी कोई वात 
वृद्धि से सिद्ध नहीं हो सकती । यह विपय काल्पनिक हैँ और थ्रद्धा-मूछक भी। 
हिन्दू पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कारों के कारण राम, कृष्ण इत्यादि को 
ईदवरावतार मानेंगे। जो विश्वमात्र को ईइ्वर-रूप मानता हैं उसे ईश्वर का 
अवतार मानना पड़ेगा। जैसे, जल के समुदाय को हम समुद्र-रूप से देखते हैं, 
इसी तरह जीव-समुदाय-रूपी संसार को हम ईदवरावतार-हूप क्यों न देखें ? इसे 
अवतार का नाम दें अभवा न दें, यह दूसरी बात है। हमें किसी भी ताम से काम 
नहीं। यह जगत्‌ ईव्वरं से अभिव्याप्त हैं। जहां भी देखते हैं, वहां केवछ वहीं 
है। जिसका नाम और रूप है वह ईदवर का अवतार है, इतना हमारे श्रद्धा-चक्षु 
के सामने स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में इतनी श्रद्धा जम जाय, तो 
बहुत सम्भव है, कि हम पापों से सदा दूर रहें। हम ईइवर को घट-घट का 
साक्षी जानते हुए असत्य पर कैसे चल सकते और कोई पाप कैसे कर सकते हैं ? 
--ह० से० २१।४॥१९३३ ] 

७० अवतारवाद वृद्धि का विषय है ओर श्रद्धा का भी। 

७० आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। 

७ यह जगत्‌ ईइवर से अभिव्याप्त है। जहां भी देखते हैं, वहां केवल 


वहीं है। 


४०. प्राकृतिक घटनाओं का आध्यात्मिक प्रभाव 


, . .आज से नहीं मेरा यह सदा से विश्वास रहा है कि प्रकृति की किसी घटना 
के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही परिणाम निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार 
आध्यात्मिक घटना का भी प्रभाव आत्मा और प्रकृति, दोनों, पर पड़ता है ।--हमें 
ईंदवर के समस्त नियमों का ज्ञान नहीं है और न हमें उन तियमों की क्रियाओं का 
ही पता है। धुरन्वर वैज्ञानिक या पारंगत दार्शनिक का ज्ञान भी एक रेणु कण' 
के समान है। ईदवर मेरे लिए मेरे लौकिक पिता की भांति कोई व्यक्ति नहीं है। 
पा वह उसकी अपेक्षा अनन्तगुना अधिक महान हैं। वह भैरे जीवन की छोटी- 
से-छोटी बात पर भी शासन करता है। इसमें मेरा अक्ष रशः विश्वास है कि उसकी 
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मर्जी के विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं जो प्रत्येक श्वास लेता हूँ, बह 
वह उसी स्वामी के अधीन है। । 

ईइवर और उसका नियम एक है। नियम ही ईश्वर है। हमने भगवान के 
साथ जो विशेषण लगा रखे हैं वे मात्र विशेषण ही नहीं है। वे विज्येषण स्वयं भग- 
वान हैं। सत्य, प्रेम, नियम और बुद्धि से मनुष्य जिन छातों वस्तुओं की कल्पना 
कर सकता है, वे सब ईश्वर ही हैं।, . . विश्व-नियति के अनुसार जो कार्य चल रहा 
है, उसमें ईश्वर स्वयं कोई दखल नहीं देता, क्योंकि ईश्वर ही तो विश्व-नियति है । 
लेकिन मेरा कहना है कि हम छोग इन नियमों को पूरी तरह नहीं जानते और जो 
हमें संकट प्रतीत होता है, वह केवल हमारे अज्ञान के कारण ही हमें संकट-रूप 
मालूम होता है। 

ययपि दु्िक्ष, बाढ़, भूकम्प और ऐसे ही अन्य उत्पात केवछ भौतिक कारणों 
से उत्पन्न जान पड़ते हैं, तो भी इनका मनुष्य के आचरण के साथ भी सम्बन्ध होता 
है--प्रकृति के नियमों का शासन किस प्रकार चल रहा है, इस विषय में मैं अपना 
पूर्ण अज्ञान स्वीकार करता हूँ।---मेरा यह विश्वास नहीं है कि हमारे पाप चाहे 
कितने ही प्रचण्ड हों वे सृष्टि का विध्वंस वहीं कर सकते। मेरा विश्वास तो 
इसके विपरीत है। हमारे पापों में वह शक्ति है कि वे इस सृष्टि का उससे भी 
अधिक विध्वंस कर सकते हैं, जितना किसी प्राकृतिक कारण से हो सकता है। 
प्रकृति और पुरुष के बीच अविच्छिन्न सम्बन्ध है। हमें इस अभेद्य सम्बन्ध के 
परिणामों का ज्ञान नहीं है, इस्तीलिए वे हमें गूढ़ रूगते हैं और भयभीत कर रहे 
हैं। पर इससे उस सम्बन्ध का विच्छेद नहीं हो सकता। जिन छोगों को प्रकृति 
के इस सम्बन्ध का साक्षात्कार हो गया है उन्होंने प्रत्येक भौतिक संकट का 
उपयोग अपनी नैतिक उन्नति के लिए किया है। 

प्राकृतिक विधान और मनुष्य के आचरण में जो सम्बन्ध है--उसमें मेरी 
कुछ ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा है कि मैं उसके सहारे अपने प्रभु के अधिक समीप पहुँच 
सकता हूँ; नम्न वत सकता हूँ और उसके दरबार में जाने के लिए अधिक जच्छी 
तैयारी कर सकता हूँ। यदि मैं अपने अगाव अज्ञान के कारण इस विश्वास को 
अपने विरोधियों पर प्रहार करने को नोयत से काम में लाऊं तो मेरे लिए यह 
विश्वास एक नैतिक अन्च-विश्वास या वहम समझा जायगा। 
“-ह० ज०। हु० से०, २३३२।१९३४ | 

७ प्रकृति को किप्ती घटना के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही परि- 
णाम निकलते हैं। 
. ७ आध्यात्मिक घटना का, , प्रभाव आत्मा और प्रकृति दोनों पर पड़ता है । 
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७ हमें ईब्वर के समस्त निषम का ज्ञान नहीं है। 

० उस (ईव्वर) को मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। 
७ ईदवर और उसका नियम एक है। नियम ही ईदवर है। 

७ ईइवर हो. . .विश्व-नियति है। 

० प्रकृति और पुरुष के बीच अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 


४१. प्राकृतिक कोप देवी चेतावनी 


एक विद्यार्थी लिखता हैः--- 

“भूकम्प के विषय का आपका लेख पढ़ा। में विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए 
में यह नहीं मान सकता कि भूकम्प का अस्पृद्यता से कुछ सम्बन्ध है। आप भूकर्प 
को हमारे पाप का परिणाम मानते हैं। यह तो निरा वहम है। पर मान लोजिए 
कि ऐसा सम्बन्ध है, तो भूकम्प बिहार में ही क्यों आया ? अस्पृश्यता के पाप में 
तो सारा ही हिन्दुस्तान सना हुआ है। कृपया इस शंका का निवारण कीजिए। 
आप पर मेरा पुर। विद्वास है। मगर आपकी यह बात तो किसी तरह गले के 
नीचे नहीं उतरती 

विज्ञान के विद्यार्थी को जितना समझ में न आवे उतना न मानने का अधिकार 
नहीं। विज्ञान का विद्यार्थी नम्न होता है। जो वात वह सुने उसे झट से दुकरा 
न दे, उस पर उसे विचार करना चाहिए। हम इस संसार में थोड़ी ही चीजों को 
समझ सकते हैं, अगणित वस्तुओं को नहीं समझ सकते। इसी से ज्ञानियों को ज्यों- 

ज्यों ज्ञान प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों वे नम्र बनते जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी का ज्ञान 
तो अपने अज्ञान का पहाड़ देखने में है। जितना ही गहरा वह उतरता है, उतना ही 
वह देखता है कि वह तो कुछ भी नहीं जानता। बल्कि जितना वह जानता है, 
वह सब उसका अनुमान ही है। ऐसा लिखकर मैं विज्ञान का खण्डन नहीं करना 
चाहता। अल्प ही क्यों न हो, ज्ञान का उपयोग तो है ही। किन्तु जितना जानने 
को है उसे देखते हुए हमारा उपलब्ध ज्ञान समुद्र के विन्दु से भी न्‍्यून हैं। 

इस जगत में जीवमात्र का मूल एक ही है, और इसी कारण मूलस्वहत में 
सब एक ही हैं। इसमें वनस्पति से लेकर मानव प्राणी तक सभी का समावेश हो 
जाता है। जो यह समझता है, उसकी दृष्टि में एक जीव का दुःख उत्त सब जीवों 
का दु:ख है; एक का सुख उन सवका सुख है। अतएव त्यागवृत्ति में सच्चा सुख 
माना गया है, और है भी । इसलिए यदि वह विद्यार्थी जीवमात्र का ऐक्य स्वीकार 
करता है, तो विहार के दैवी दण्ड में सभी आ जाते हैं। जिन्हें भूकम्प का स्पर्श 
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मालूम नहीं हुआ, वे कुछ अछूते नहीं रहे। प्रत्यक्ष रीति से उन्हें अनुभव नहीं 
हुआ, तो यह्‌ उनका अज्ञान समझना चाहिए। विहार ही क्यों, दूसरा प्रान्त क्यों 
नहीं, यह्‌ बात ईश्वर से पूछने वाले हम कौन ? उसकी कला समझ में नहीं आती । 
उसकी तो अविगत गति है। इसीलिए जहां बुद्धि की गति नहीं, वहां श्रद्धा काम 
देती है। 

हम यह अनेक उदाहरणों से सिद्ध कर सकते हैं कि भौतिक घटनाओं का 
अध्यात्म के साथ सम्बन्ध होता है। भौतिक वस्तु की उत्पत्ति भी एक ही शक्ति 
से होती है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक के वीच में अनिवार्य भेद नहीं है। 
वर्षा होना एक भौतिक घटना है, पर उसका सम्बन्ध मनुष्य के सुख-दु:ःख के साथ 
तो है ही। तो फिर उसके पाप-पुण्य के साथ उसका सम्बन्ध क्‍यों नहीं ? संसार 
के इतिहास में हमें ऐसा समय याद नहीं पड़ता, जब असंख्य लोगों ने भूकम्प आदि 
घटनाओं को मनुष्य के पाप के साथ न जोड़ा हो। आज भी अनेक स्थानों में घामिक 
मनुष्य इस सम्बन्ध को मानते हैं। 

हमारे किस पाप के कारण ऐसा संकट आता है, यह कोई समझ नहीं सकता। 
स्वर्ण-नियम तो यह है, कि इसे सब लछोग अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पाप 
का दण्ड मानें। तुम्हारे पाप की बदौलत यह संकट आया है, ऐसा कहने में अभिमान 
है। मेरे पाप से यह हुआ, ऐसा मानने में नम्रता है; ज्ञान है। जो लोग अस्पृश्यता 
को पाप नहीं मानते उन्हें मेरा यह मनवाने का प्रयत्न नहीं है कि भूकम्प अस्पृश्यता 
के पाप का फल है। वे तो खुशी से मानें कि वह मेरे पाप का परिणाम है। ऐसी 
घटनाओं में सत्य-असत्य का अन्तिम निर्णय अपूर्ण मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे 
अपने पाप की बदौलत भूकम्प आया, यदि मैं अपने पाठकों को इतना विश्वास करा 
सके तो मैं समझूंगा कि मेरा काम पूरा हो गया। फिर तो अस्पृश्यता का महापाप 
मानने वाले भूकम्प के साथ उसका सम्बन्ध जोड़कर समय पर उस पाप का यथा- 
शक्ति प्रायश्चित्त अवश्य करेंगे। 
-- हूं? ब०। हु० से० २०४।१९३४ ] 


७ ज्ञानियों का ज्ञान तो अपने अज्ञान का पहाड़ देखने में है। 
७ हमारा उपलब्ध ज्ञान समुद्र के विन्दु से भी न्यून है। 
७ जीवमात्र का सूल एक ही है, इसी कारण मूलस्वरूप में सब एक 
ही हैं। 
# जहां बुद्धि की गति नहीं, वहां श्रद्धा काम देती है। 
. ७ भौतिक घटनाओं का अध्यात्म के साथ सम्बन्ध . होता है। 
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४२. इंश से याचना ओर शून्यता 


ईश्वर से याचना करने का अर्थ है तीत्र इच्छा करना। ईदवर हमसे भिन्न 
भी है और अभिन्न भी है। भिन्न है क्योंकि वह सम्पूर्ण हैं; अभिन्न है क्योंकि हम 
उसके अंश हैं। समुद्र से अलग पड़ जानेवाली बूंद यदि समुद्र से विनती न करे 
तो किस से करे? परल्तु समुद्र के लिए कुछ करने या न करने की बात है क्या ! 
प्राथंना वियोगी का विलाप है, उसके विना देहधारी जी ही नहीं सकता । 

राष्ट्र की प्रगति की कुंजी हमारे हाथ में है भी। और नहीं भी है। यदि 
हम शून्यवत्‌ हो जाय तो ही प्रगति होगी। शून्यवत्‌ होना हमारे हाथ में है, परन्तु 
प्रगति हमारे हाथ में नहीं है। वर्योकि शून्य बने कि प्रगति एकमात्र परमात्मा के 
हाथ में रहती है। 

'ऊधो करमन की गति न्यारी' यह शुद्ध सत्य है। कर्म का नियम है, इतना 
हम जान सकते हैं, परन्तु हम यह नहीं जानते कि वह नियम किस ढंग से काम 
करता है। इतनी प्रभु की कृपा है। सामान्य राजा के नियम भी जब हम नहीं 
जानते, तो फिर नियम की मूर्ति के समान परमात्मा के (सारे) नियमों को हम 
कैसे जान सकते हैं ? 

--चर्धा, ३११९३५। बापू के पत्र : कुमारी प्रेमा बहिन कंटक के नाम, पु० 
२३१५, न० जी० प्र० मे ० ] 
७ प्रार्थना! वियोगी का विलाप है। उसके बिता देहधारी जी ही नहीं 
सकता। 


४३. मन्दिर और मूर्ति 


. . . मन्दिर उस अदृष्ट, अगोचर और अनिरवेचनीय ईदवर तथा हम-जैसे 
अनन्त महासागर के अल्पातिअल्प विन्दुओं के बीच सेतु-रूप है। हम सारे मनुष्य 
तत्वचिन्तक नहीं होते। हम तो मिट्टी के पुतले हैं, धरती पर वंसने वाले मानव 
प्राणी हैं, इसीलिए हमारा मन घरती में ही रमता है। इसीलिए हमें अदृद्य 
ईश्वर का चिन्तत करके सनन्‍्तोप नहीं होता । हम कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसका 
स्पर्श कर सकें; जिसे देख सकें; जिसके आगे घुटने टेक सकें। भले ही वह वस्तु 
कोई ग्रन्य हो, पत्थर का खाली. मकान हो या अनेक मूर्तियों से भरा कोई मन्दिर 
हो। किसी को ग्रन्थ से शान्ति मिलेगी; किसी किसी को खाली मकान से तृप्ति, 
होगी तो दूसरे वहुत-से लोगों को तवतक सन्तोष नहीं - होगा, जबतक वे उन' 
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खाली मकानों में कोई वस्तु स्थापित हुईं नहीं देख लेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि 
आप यह भाव लेकर इन मन्दिरों में न जाय॑ कि ये मन्दिर अन्वविश्वासों को 
आश्रय देने वाले घर हैं। अगर आप मन में श्रद्धाभाव रखकर इन मन्दिरों में 
जायंगे, तो आप देखेंगे कि हर बार वहां जाकर आप शुद्ध बन रहे हैं। और (तब) 
जीवित-जाग्रत ईइवर पर आपकी श्रद्धा बढ़ती ही जायगी। 
“- हैं० से०, ३०१११९३७ | 
७ मन्दिर उस अदृश्य, अगोच्र ओर अनिर्वचनीय ईदइवर तथा हम- 
जेपे अनन्त महासागर के अल्पपतिअल्प बिन्दुओं के बोच सेतु-रूप है। 


४४. मति-पृजा 


“मूर्ति को ही ईश्वर समझना बुरा है, मूर्ति-पूजा बुरी वहीं है। मूति-पूजक 
मूर्ति को ईश्वर नहीं समझता, लेकिन पत्थर में भी ईइ्वर को देखता है और 
इसलिए ईइवर के साथ एकात्म-भाव-स्थापन के लिए वह मूर्ति की सहायता छेता 
है। हिन्दुओं के एक-एक बच्चे को मालूम है कि बनारस के प्रसिद्ध मन्दिर का 
पत्थर काशी-विश्वनाथ नहीं है, पर उसका विश्वास है कि उस पत्थर में विशेष 
रूप से भगवात विश्वताथ विराजमान हैं। 

इस तरह कल्पना के घोड़े दौड़ाने में कोई हानि नहीं, लाभ ही है। पुस्तकों 
की दूकान पर गीता की जितनी प्रतियाँ रखी रहती हैं, उनमें वह पवित्रता 
का भान नहीं रहता, जो मैं अपनी गीता की पुस्तक में समझता हूँ । । तके से 
तो यह मालूम होता है कि मेरी गीता में उतनी ही पवित्रता है, जितनी और किसी 
में। वास्तव में पवित्रता मेरी कल्पना की वस्तु है। लेकिन ऐसी कल्पना से विल- 
क्षण ठोस परिणाम त्तिकलते हैं। उससे मनुष्यों के जीवन बदल जाते हैं। मेरी 
राय में, हम मानें न मानें हम सब मूर्ति-पूजक हैं। पुस्तक, इमारत, चित्र और 
नक्‍शा--ये सब अवश्य ही मूर्तियाँ हैं, जिनमें ईश्वर का निवास है, मगर वे ईश्वर 
नहीं हैं। जो यह कहता कि वे ईइवर हैं, वह भूल करता है। 

-- हं० जु०) हु० से०, ९३।१९४० | 
७ हम माने न सानें, हम सब सूर्ति-पुजक हैं। 


४५. इंशोपनिषद को शिक्षा 


दम्भी व्यक्ति भी मूँह से ईश्वर का “नाम लेते हैं, लेकिन बगल में छुरी हो 
तो वह किस काम का ? अगर हृदय से राम-नाम लिया जाय तो कभी थकान 


महसूस नहीं होगी ।-- 
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ईशोपनिषद्‌ के पहिले मन्त्र में कहा गया है कि सारा जगत्‌ ईश्वर से आच्छा- 
दित है। सव कुछ ईदवर ही है! हमारा कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए 
कि वहू एक वार अपना सव कुछ ईश्वर को अपित कर दे और उसके बाद सेवा 
के लिए जितनी ज़रूरत हो केवल उतनी मात्रा में लेकर उसका उपयोग करे, 
उससे अधिक एक कण भी न ले। दूसरों के धन की इच्छा तक न करे; सेवा के 
लिए उसे जितना चाहिए उसको छोड़ कर बाकी सबको पराया धन समझे। मेरा 
ही उदाहरण छीजिए। मैं इस महल में पड़ा हूँ । इसका मतलब यह नहीं कि चूँकि 
यह मुझे मिल गया है, मैं सारे का सारा अपने काम में ले आऊं। 
ताल्सताय ने अपनी एक अमर कहानी में इस सवारू का जवाब दिया है कि 
आदमी को कितनी जमीत चाहिए। शैतान एक आदमी को फुसलाता है और 
वरदान देता है कि वह एक साँस में दौड़कर जितती जमीन घेर के, उतनी उसकी 
हो जायगी। लालच का मारा वेचारा आदमी आगे दौड़ता ही जाता है। अन्त में 
सूर्यास्त तक जहां से चला था वहां वापस पहुँचते ही उसंका दम निकल जाता है 
और उसे दफ़नाने के लिए सिफ़ छः: फ़ुट जमीन काम आती है। 
इसी प्रकार अगर मैं स्वयं को घोखा देकर यह मानने लगूं कि मुझे सारे बंगले 
की जरूरत है, तो मेरे-जसा कोई मूर्ख नहीं। केवल उल्टी समझ का आदमी इस 
मन्त्र का यह अर्थ कर सकता है कि एक वार ईदवर के सामने भोग लगाने के बाद जो 
चाहो, हड़प कर जाओ | यह तो मन्त्र के वास्तविक अर्थ की हँसी उड़ाना होगा। नये 
ओर चटकीले-भड़कीले कपड़े पहिनने के वदले अगर कोई फटे-पुराने किन्तु मरम्मत 
किये हुए कपड़े पहिने तो यह मुझे ज्यादा अच्छा रूग्रेगा । फटे कपड़े पहिनना आल्स्य 
की निश्ञानी है इसलिए उसमें शर्म है। मगर टांके या पेवन्द छगे कपड़े पहिनना गरीबी 
या त्याग और परिश्रम की निशानी है । इसी तरह अगर कोई आदमी मुझे २५ हजार 
की रकम दे देता है और मैं उसको अपने आनन्द-विलास में खर्च कर देता हूं, तो 
मेरी कीमत एक कौड़ी की हो जाती है। किन्तु सारी रकम हाथ में रखने पर भी 
मैं उसमें से अपनी ज़रूरत के लिए एक कौड़ी ही खर्चे करूं तो इसमें भेरी कीमत 
है। तभी यह माना जायगा कि मैंने ईशोपनिषद्‌ के मन्त्र का अर्थ समझ लिया है। 
--प्रार्थंथा सभा, शिमला २॥५११९४६॥ शिमलरूग, ३॥५।१९४६॥। हु० से० 
१२।५११९४६ ] 


४६. मेरे राम 


यह कहना नादानी है कि मैं राम--सिर्फ एक आदमी--को भगवान के 
साथ मिलाता हूं। मैंने कई वार स्पष्ट किया है कि मेरा राम स्वयं भगवान है। 
पद 


<<८२ नीति : धर्म: दर्शनः 


वह पहिले था, आज भी मौजूद है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। वह न 
कभी पैदा हुआ, न किसी ने उसे बनाया। इसलिए आप भिन्न मजहबों को सहन 
करें और उनका आदर करें। मैं खुद मू्तियों को नहीं मानता, मगर मैं मूर्ति-. 
पूजकों का उतना ही आदर करता हूँ, जितना दूसरों का। जो. छोग मूर्तियां पूजते- 
हैं वे भी उसी एक भगवान को पूजते हैं, जो हर जगह है, जो उंगली से काटे गये" 
नाखून में भी है। मेरे ऐसे मुसलमान दोस्त हैं, जिनके नाम रहीम, रहमान, 
करीम हैं|। मैं उन्हें रहीम, करीम और रहमान कहकर पुकारता हूँ, तो क्या मैं उन्हें 
खुदा मान लेता हूँ ? 

-- साधुरखिल के प्रसिद्ध मुसलमान सलीमुल्ला साहब के बाड़े में हुई प्रार्थना सभा: 

के प्रवचन से। ह० ज०। हु० से०, २३।२।१९४७ | 
७ सेरा राम स्वयं भगवान है। 


४७. सानव : महान शिल्पी का यन्त्र 


घटनाएं जैसी होती हैं, उन पर वह (गीता का भक्त ) ध्यान देता रहता हैं 
और स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है और अपने हिस्से को इस तरह अदा 
करता है, मानों वह उस महान शिल्पकार के हाथ में एक साधन हो, ठीक उसी: 
तरह जैसे कोई अच्छी तरह काम करनेवाली मशीन कारीगर के इशारे से अपने-- 
आप काम करती है। किसी चेतन बुद्धिमान प्राणी के लिए यन्त्र की तरह बन जाता 
सबसे कठिन होता है। फिर भी किसी को शून्य बनना हो, तो पूर्णता की इच्छा 
रखनेवाले को ठीक ऐसा ही बनना होगा। यन्त्र और मनुष्य में बड़ा भारी भेद 
यह है कि यन्त्र जड़ है और मनुष्य पूरी तरह चेतन है और उस महान शिल्पकार के. 
हाथ में जानबूझ कर यन्त्र बनता है। श्रीकृष्ण तो साफ.शब्दों में कहते हैं कि सब: 
प्राणी यन्त्र के पुर्जों की तरह ईश्वर के चलाये चलते हैं। 
--बापु के पत्र: सीरा के नाम, पृष्ठ २४७, संस्करण. १९५९ | 

७ सब प्राणी यन्त्र के पुर्««ों की तरह ईश्वर. के चलाये चलते हैं। 


४८. ईंदवर : हमारा पिता 


जब हम यह जानते हैं कि ईश्वर स्वयं ही रहस्यों का रहस्य है, तब उसके 
किसी भी कार्य से हमें व्याकुल क्यों होता चाहिए, यदि वह हमारी इच्छः के अनु-- 
सार काम करता अथवा यदि वह ठीक हमारी तरह काम करता, तब तो न हम. 


दर्शन : भाष्य ८८३: 


उसके उत्पन्न किये हुए प्राणी होते और न वह हमारा स्रष्टा--पिता होता। हमारे 
आस-पास जो अभेद्य अन्धकार छाया रहता है, वह अभिशाप नहीं परन्तु वरदान है। 
ईदवर ने हमें अपने सामने का एक कदम देखने की शक्ति प्रदान की है और यदि 
दिव्य प्रकाश उस कदम को हमारे सामने प्रकट कर देता है तो इतना बस होना 
चाहिए। तब हम न्यूमैन' के साथ गा सकते हैं, मेरे छिए एक कदम वस है। और 
अपने अतीत के अनुभव से हम इस बात का विश्वास रख सकते हैं कि अगला 
कदम सदा ही हमारी दृष्टि में होगा । दूसरे शब्दों में, अभेद्य अन्धकार इतना अभेद्य 
नहीं होता जितना होने की हम उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं। परन्तु हमें वह 
भभेद्य उस समय दिखाई देता है जब हम अवीर बन कर उसे एक कदम से आगे 
देखना चाहते हैं। और ईइवर कभी-कभी जो भौतिक आपत्तियाँ भेजता है, वे 
भी प्रच्छन्न रूप में वरदान ही होती हैं। वरदान वे केवल उन्हीं लोगों के लिए हो 
सकती हैं, जो उन्हें आत्म-निरीक्षण और आत्मशुद्धि के लिए मिली हुई चेतावनी 
समझते हैं। 

-- भाई डीयर चाइल्ड, संस्करण १९५९, पु० १०४-०५ | 





१. कार्डिनल न्यूमैन: प्रसिद्ध अंग्रेजी पादरी और कवि। 





१. गीता का उपदेश 


गीता कहती है कि मर्ना ही वच्चन तथा मोक्ष का कारण है। सुबन्वा खौलते 
स्तेल में डाछ दिया गया था। जिस व्यवित ने उसे तेल में डलवाया था उसने सोचा 
था कि उसे इससे दुःख होगा, किन्तु सुबन्वा को उमसे अपनी भक्त की तीत्रता 
अदर्शित करने का सुअवसर मिल गया। 
_. श्री मगनलाल गांधी को लिखे पत्र से। फाल्गुण बदी ७ संबत १९६६१ श॥४- 
१९१०। सं० गां० बां०, खण्ड १० पृ० २२१ ] 


२. मानव का कर्तव्य 


प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, स्वयं 
अपना स्वामी होना चाहिए और स्वयं अपने अन्तर में ईइबर का राज्य खोजनता 
"चाहिए। 
--- श्री डब्ल्यू० जे० वायवर्ग को लिखे पत्र से। १०५।१९१०। अंग्रेजी। ईं० 
ओ०,२१॥५११९१०। सं०गां० वां०, खण्ड १०, पृष्ठ २६६ | 


३. वेयक्तिक साधना 


[श्री मगनलाल गांधी को लिखे पत्र से | 

यदि तुम आत्मा को समर्थ मानते हो तो तुम्हारी आत्मा भी वैसी ही है। 
मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा में कोई भेद नहीं है। तुम्हारे अन्दर अनात्मा का 
ज्जो अंश है यानी भीरुता, संशय, अनि३चय, इत्यादि उसे तुम दूर कर दो, तो हम 
दोनों समान ही हैं। अन्तर इतना ही है कि दीर्ष प्रयत्न के बाद मैंने अपना अधि- 
'कांश मल थो डाला है। यदि तुम दृढ़तापूर्वक प्रयत्त करोगे, तो तुम भी उतना ही, 
-वल्कि उससे अधिक धो सकोगे। 
.."_ सोमवार की रात, १७७१९११। सं० गां० बां०, खण्ड ११, पृष्ठ १२३ ] 


१. मन एवं मनुष्याणां कारण बन्ध तोक्षयों : ४ 


८८८ मीति : धर्म : दर्शन 
४. सिथ्यावाद 


सच्चा ज्ञान तो नरसिह मेहता और सुदामा जी ने सिखाया है, यही वात मन 
में जमती है। इन्द्रियों के भोगों का उपभोग करके यह कहना कि मैं कुछ नहीं 
करता हूँ, इन्द्रियां ही अपना काम कर रही हैं, मैं तो द्रष्टा मात्र हूँ आदि उक्तियाँ 
तो बिल्कुल मिथ्यावाद-जैसी हैं। ऐसे वचन तो केवल वही कह सकता है, जिसने 
पूरी तरह इन्द्रिय-दमत कर लिया है और जिसकी इन्द्रियां केवल झरीर- 
यात्रा के निमित्त व्यापार करती हैं। इंस हिसाब से हममें एक भी मनुष्य ऐसी वात 
कहने का अधिकारी नहीं है, और जबतक हमारे जीवन में खरी गरीबी नहीं आती 
तबतक हममें वह योग्यता भी नहीं आ सकती। राजा आदि अपने पुण्य के प्रताप 
' से राजा बनते हैं, ऐसा मान लेना निराधांर है। कहा यही जाना चाहिए कि कर्मो 
के बल पर ही राज्य-पद मिलता है। परन्तु वें कमे पुण्य-कर्म ही होते हैं, आत्मा 
के स्वरूप का विचार करते हुए यह कहना भी एकदम असत्य छगता है। ' 
“+ श्री छगनलाल और सगनलाल गांधी को लिखे पत्र से। श्रावण बदी १४४६ 
२३॥८। १९११, रात्रि ग्यारह बजे। सं० गां० वाँ०, खण्ड ११, पृष्ठ १४५] 


७. तपदइचचर्या 


[श्री राव जी भाई पटेल को लिखे पतन्न से | 
तपश्चर्या पर आचरण करने से कितना प्राप्त होगा, इसका अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता। इस बात को समझना उतना ही सरल है, जितना त्रैराशिक- 
नियमों को समझना। 
-- केप टाउन, रविवार, ५१२।१९१४ के बाद। सं० गां० बां०, खण्ड १२ 


पृष्ठ ३४६] 


६. भावना ही प्रमुख है 


रामचन्द्र जी की मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले तुलसीदास जी को 
कृष्ण की मूर्ति राम के रूप में दिखाई दी। हमारे कितने ही विद्यार्थी, यदि विद्या- 
रूय का नियम हो तो उसके पालन हेतु, बाइविल के वर्ग में जाते हैं। फिर भी 
बाइबिल-ज्ञान से अछते रहते हैं। दोष निकालने की नीयत से गीता पढ़ने वाले 
को गीता में दोष मिल जायंगे। मोक्ष चाहने वाले को गीता मोक्ष का सबसे अच्छा: 
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साधन बताती है। कुछ लोगों को कुरान शरीफ़ में सिर्फ दोष ही दोष दिखाई देते 
हैं, दूसरे उसे पढ़ कर और मनन करके संसार-सागर से पार होते हैं।. . . 
-- बिहार छात्र सम्मेलत में दिये गये भाषण से। भागलपुर, १५१०। १९१७) 
गुजराती। महात्मा गांधी नी विचारसृष्टि !! सं० गां० बां०, खण्ड (४५ 
पृष्ठ ८] ह 


७. ईश्वर को शोध 


भेरा विश्वास है कि यदि हम मनुष्य से डरता छोड़ दें और केवल ईइ्वर के 
सत्य की ही शोध करें, तो हम सब ईदवर के दूत बन सकते हैं। मेरा अवश्य ही 
यह विश्वास है कि मैं केवल ईश्वर के सत्य की ही शोध में लगा हुआ हूं और मैंने 
मनुष्य का डर बिल्कुल छोड़ दिया है। 


--यं० इं०, २५।५११९२१] 


८. मेरे राम 


, , ,राम तो भेरे हृदय में राज्य कर रहे हैं।. . . मेरे न मां हैं, त बाप और 
न भाई। मैं छत्रहीन हूँ। राम ही मेरे सर्वस्व हैं। वहीं मां हैं, बाप हैं, भाई हैं, 
स्वेस्व हैं। मैं उसी का जिलाया जीता हूँ । सारी स्त्री जाति में मुझे वहीं दिखाई 
देता है। इस कारण मैं समस्त स्त्रियों को मां या बहित के समान मानता हूँ। 
मैं सभी पुरुषों में उसी को देखता हूँ। इसलिए सब को अवस्था के अनुसार बाप, 
भाई या पुत्र की तरह मानता हूँ। मैं उसी राम को भंगी और ब्राह्मण में देखता 
हूँ। इसलिए दोनों की वन्दना करता हूँ । 
--स० जी०। हिं० न० जी० ८१६॥१९२४ ] 


९. सुजनकर्ता का यशोगान 


जब मैं सूर्यास्त के रंगों का अनोखा वैभव या चन्द्रमा की शोभा निहारता हूँ 
तब मेरी आत्मा सिर्जनहार की पूजा में फूल उठती है। इन सारी रचनाओं में 
मैं उसके और उसकी दया के दर्शन करने का श्रयल करता हूँ । 
--यं० इं०, १३११११९२४ ] 
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१०. ईश्वर का स्वरूप 


ईह्वरीय अनुग्रह और प्रकाश का ठीका किसी एक कौम या जाति को नहीं 
है। वे बिना भेदभाव उन सव बन्दों को प्राप्त होते हैं जो उसकी सेवा में उपस्थित 
रहते हैं। उस जाति और घर्म का नामोनिश्ञान दुनिया के पर्दे से मिटे बिना नहीं 
रहेगा जो अपना दारोमदार अन्याय, असत्य और पशुवलू पर रखता है। ईइवर 
प्रकाश है, अन्धकार नहीं। वह प्रेम है, घृणा नहीं; सत्य है, असत्य नहीं। केवल 
' ईश्वर ही महाव है। हम सब उसके बन्दे हैं; उसकी चरण-रज हैं। आइए, हम - 
सब मिलकर नम्न बनें और ईदवर के छोटे-से-छोटे वन्दे के भी इस संसार में रहने 
के अधिकार को स्वीकार करें। श्रीकृष्ण ने फठे-पुराने चीथड़े पहने हुए सुदामा 
* का वह स्वागत-सत्कार किया, जो किसी का नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास 

- जी का कथन है, दया धर्म को मूल है देह मूल अभिमान ।* 
'““ उनतालीसवीं राष्ट्रीय महासभा-बेलगांव में दिये गये अध्यक्षीय भाषण से। 

---हि० न० जी०, २६१११११९२४ ] 
७ ईववर प्रकाश है, अन्धकार नहीं। वह प्रेम है, घृणा नहीं; सत्य है, 
असत्य नहीं । 


११. धर्मग्रन्थों का भाव ही प्राह्म है 


मैं अक्षरवादी नहीं हूँ। इसलिए मैं संसार के विभिन्न धर्मग्रन्थों का भाव सम- 
'झने की कोशिश करता हूँ। अर्थ छुगाने के लिए मैं--इन शास्त्रों ने सत्य और 
अहिंसा की जो कसौटी बताई है, उसी का उपयोग करता हूँ । उस कसौटी पर जो 
चीज खरी नहीं उतरती उसे मैं अस्बीकार कर देता हूँ और जी खरी उतरती है, 
“उसकी कद्र करता हूँ। 
ज्ञान पर किसी वर्ग या समुदाय का विशेषाधिकार नहीं हो सकता। लेकिन 
मैं यह मान सकता हूँ कि जबतक लोगों को प्रारम्भिक तालीम न मिल जाय तब- 
तक वे ऊंचे या सूक्ष्म सत्यों का आकलन नहीं कर सकते। जैसे कि प्र(रम्भिक 
तैयारी न करने वाले लोग बहुत ऊंचाई पर रहने वाले सूक्ष्म वायुमण्डल में साँस 
“नहीं ले सकते या सामान्य गणित की प्रारम्भिक शिक्षा न पाने वाले उच्च भूमिति 
या बीजगणित को समझने या पचाने की शक्ति नहीं रखते। 


-. यं० इं०, २७॥८।१९२५ | 
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१२. आत्मा को गति 


[प्रश्नोत्तर | 

प्रदन--घामिक प्रदनों के लेख में अपने लिखा है कि आत्मा एक ही हो तो 
-उसका अनेक आत्मा के रूप में असंख्य योनियों में भ्रमण करना असम्भव नहीं गिना 
-जाना चाहिए। तो क्या एक ही आत्मा मनुष्य की देह से निकल कर पशुन्‍्योनि 
अथवा वनस्पति में जन्म ले सकती है ? . . 

उत्तर--मेरी यह मान्यता अवश्य है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के वाद 
'पशु वनस्पति आदि योवियों में भी आत्मा का पतन हो सकता है। 
.--न० जी०। हिं० न० जी०, ८।४॥१९२६] 


१३- आध्यात्मिक शंकाएं 


[कुछ प्रशनोत्तर ] 

प्रदन--परमेशवर का ध्यान करना चाहिए या नहीं ? 

उत्तर--वेशक, परमेश्वर के रूप को बुद्धि-द्वारा जान कर हृदयंगम करने 
के लिए ध्यान करना जरूरी है। 

प्रइन---अगर ध्यान करना जरूरी है तो किस प्रकार ? 

उत्तर--परमेद्वर निरंजन, निराकार और ध्यान से भी परे है। अव्यवत 
भाग देहधारियों के लिए दुःखमय है। इसलिए उन्हें सगुण व्यकत रूप का व्यान 
करना चाहिए। इस युग में और इस देश में तो वह दरिद्रनारायण के ही रूप में 
“दिखाई देता है। इसलिए उसका ध्यान करने का मार्ग दरिद्रों की सेवा करना है। 
-यह सेवा अनेक रीतियों से हो सकती है। 

प्रइम--ईइवर का रूप कसा है? 

उत्तर--इस प्रदन का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, इसलिए अब देने की 
“जरूरत नहीं रहती । किन्तु फिर भी कहता हूँ कि वह अपना स्वडय स्वयं ही जानता 
है या जो मनुष्य उसे जान सके हैं, वे समझा नहीं सकते । वह शब्दों से परे है। 
उसका परिचय देने योग्य भाषा अभी नहीं वनी। इसीलिए हमें जैसा अनुकूल 
पड़ता है उसे हम मत्स्य, वाराह, नूसिह और मनुष्य के हप में पूजते हैं। ऐसा करने 
में हम सभी खोटे और सच्चे हैं। अपनी-अपनी दृष्टि में सभी सच्चे, विरोधी की 
“दृष्टि में झुछे और परमात्मा की दृष्टि में सच्चे भी और चूढठे भी हैं। 
--न० जी०।॥ हिं० न० जी०, २३॥९१९२६] 
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परसेदवर तिरंजन, निराकार और ध्यान से भी परे है। 
७ वह (परसेश्वर) अपना स्वरूप स्वयं ही जानता है। 


१४. अस्तित्व-विस्मति 


मैं-पन' भूछ जाओ। इतना कर लो तो कहीं भी जा सकती हो। 
“० बोलगढ़, १२।१२॥१९२७। बापू के पत्र : आश्रम की वहिनों को' पृष्ठ ५९, 
न्त० जी० प्र० स० ] 


१०. जन्म ओर मोक्ष -. 


अगर मोक्ष के लिए सतत प्रयत्न न हो, तो जन्म वो अनिवार्य है ही। और 
जन्म हमें अच्छा छूगता है, इसंलिए किसी भी तरह ढुःख का कारण नहीं। दुःख 
हमारी मूर्च्छा में है। यह समझ कर मैंने अपना एक भी काम क्षण भर के लिए 


भी नहीं रोका। 
-- १११२१९२९। क्ापू के पत्र : आश्रम की बहिनों को पृष्ठ ७२, न० जी० 


प्र० सं० ] 


१६० आत्मा का सिलत 
[सुश्री मीरा बहिन को लिखे पत्र से] 
आत्मा का आत्मा से मिलन होना अधिक अच्छा है। इस सुखद मिलन 


को कोई सत्ता रोक नहीं सकती। ह 
“ यरवदा सन्दिर, २०७॥१९३०। 'बापु के पत्र: मौरा के नाम पृष्ठ ९२,. 


न० जी० प्र० मं० ] 
१७: अ“कार को महत्ता 
वेदों ते ब्रह्म का वर्णन ऊँ तत्सत रूप से किया है, अतः श्रद्धालु को चाहिए 
कि यज्ञ, दान, तप आदि क्रिया इसका उच्चारण करके करे। ऊँ--अर्थात्‌ 
एकाक्षरी ब्रह्म । तत्‌ अर्थात्‌ वह। सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, कल्याणरूप। अर्थ यह किः 


ईश्वर एक है, यही है, यही सत्य है, यही कल्याण करने वाला है। 
--यरवदा मन्दिर, १४२१९३२। गीता-बोध', पृष्ठ ७९, स० सा० सं० 


दसवां संस्करण १९५४| : 
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१८. सत्य-रूप ईंदवर 


[आश्रम के बच्चों को लिखे पत्र से ] 

ईदवर सत्य है यह कहते के बजाय मैं यह कहता हूँ कि सत्य ईश्वर है। मुझे 
हमेशा ऐसा नहीं सूझा था। सूझ तो चार-एक ब्ष पहिले ही पड़ी। मगर अन- 
जान में ही मेरा वर्ताव इसी किस्म का रहा है। ईश्वर को मैंने सत्य के ही रूप में 
जाना है। एक समय ऐसा था, जब ईदवर की हस्ती के विषय में शंका थी। मगर 
सत्य की हस्ती के बारे में कभी नहीं थी। यह सत्य केवल जड़ गुण नहीं बल्कि 
शुद्ध चैतन्यमय गुण है। वही राज्य करता है, इसलिए ईश्वर है। यह विचार 
दिल में पैठ गया हो, तो तुम्हारे दूसरे सवालों का जवाब इसी में आ जाता हैं ।-- 
मेरे लिए तो यह अनुभवगम्य-जैसा है। 'जैसा' इसलिए कहता हूँ कि मैंने सत्य- 
देव का साक्षात्कार नहीं किया है। सिर्फ झांकी हुई है। श्रद्धा अटल है। 
--२१॥३॥१९३२। म० भा० डा० भाग १; पृष्ठ २७ ] 


१९% मर 


[श्री जुगतराम को लिखे पत्र से ] 
, , .मौत का अफसोस किसलिए ? मरते लायक मृत्यु स्वागत-योग्य है। 
जो मरते हैं वे फिर जन्म लेने के लिए ही न ? इसलिए खेद का कोई कारण नहीं 
है। 


--२११३।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पुष्ठ २६-२७ ] 


२०. प्रभु-साक्षात्कार 


[सुभी हेमप्रभा देवी हारा पत्र में पूछे गये प्रदन का लिखित उत्तर] 

प्रइन---इस मानव-देह में प्रभु के दर्शन हो सकते हैं ? 

उत्तर--मनुष्य-देह में ईइवर-दर्शन होगा या नहीं, यह श्रश्त गीता-भकक्‍त के 
मन में पैदा ही नहीं होता, क्योंकि वह कर्म का अधिकारी है, फंछ का कभी नहीं । 
और जिस बात का अधिकार नहीं है, उसका विचार क्यों किया जाय ? फिर भी 
भेरी राय है कि देह रहते पूर्ण साक्षात्कार असम्भव है। हम ठेठ उसके पास तक 
जरूर पहुंच सकते हैं, मगर शरीर का अस्तित्व होने से द्वार-प्रवेश असम्भव मालूम 
होता है : ईइवर-विरह का दुःख तो हमें सदा ही रहना चाहिए। वह न रहेगा तो 
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प्रयत्त बन्द हो जायगा या शिथिछ पड़ जायगा। विरह-ढु:ःख का परिणाम निराशा 
नहीं, आशा होना चाहिए; मन्दता नहीं, अधिकाधिक उद्यम होना चाहिए। 
कोशिश थोड़ी' भले ही हो, परन्तु वह बेकार नहीं जाती। यह भगवान की प्रतिज्ञा" 
है। इसलिए हमारा विरह-दुःख भी आनन्ददायक हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें: 
विश्वास होना चाहिए कि किसी-त-किसी दिन साक्षात्कार हुए विना नहीं रहेगा ।. 
““ २९२।३।१९३२। स॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३१] 

७ वह (गीता-भक्‍त) कर्म का अधिकारी है, फल का कभी नहीं। 

७ देह रहते पूर्ण (ईश्वर का) साक्षात्कार असम्भव है। 

७ ईदवर-विरह का दुःख तो हमें सदा ही रहना चाहिए। 

७ विरह-दुःख का परिणाम निराशा नहीं आज्षा होना चाहिए। 


२१, इंइवर और विज्ञान 


[ एक एम ० ए०, बी० एस-सी० तक शिक्षा प्राप्त भाई ने गांधी जी को लिखा,- 
“बहुत विज्ञान पढ़ने के बाद ईइवर पर श्रद्धा नहीं जमती। मगर ऐसा लगता है कि 
(श्रद्धा) होनी चाहिए। इसका क्या उपाय है?! गांधी जी ने इस शंकित सनः-- 
स्थिति वाले भाई को निम्नलिखित उत्तर दिया--सम्पा० ] 

तुम्हारा करुण पत्र मिल्ा। ईश्वर तो अन्तर में है। इसलिए भौतिक विज्ञान 
के कुछ भी शोधन किये जाय, तो भी उनसे ईश्वर पर जीवित श्रद्धा नहीं हो सकती । 
अलबत्ता, कुछ लोगों को भौतिक विज्ञान से जरूर मदद मिली है, मगर उनकी 
गिनती अंगुलियों पर की जा सकती है। तुम्हें मेरा सुझाव तो यह है कि ईश्वर 
के अस्तित्व के बारे में तके न करो--जैसे हम अपनी' हस्ती के बारे में दलील नहीं 
करते। यूविलड के स्वयंसिद्ध सूत्र की तरह यह मान ही लो कि ईदवर है, क्योंकि 
असंख्य धर्मात्मा ऐसा कह गये हैं और उनका जीवन इस बात का असन्दिस् प्रमाण 
है। तुम अपनी श्रद्धा के प्रमाण-स्वरूप रोज सुबह-शाम पन्द्रह-पर्द्वह मिनट राम- 
नाम जपो और रामायण के पाठ में रमे रहो। 
-+ र५ा४।१९३२। स० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ११७] 

७ ईदइवर तो अन्तर में है। 


२२. तक और भक्ति 


[ श्री पुरुषोत्तम के पत्र के उत्तर में लिखित पत्र से | 
: जैन दर्शन में शुद्ध न्याय पर जोर है'--इस वाक्य के बारे में जरा गलत- 
फ़हमी हुई है। शुद्ध व्याय' का अं शुद्ध नीति और शुद्ध निर्णय हो सकता है! 


दर्वान : विविध ८९५ 


और आम तौर पर इस शब्द को हम इसी अर्थ में समझते हैं। मगर मैंने इस वर्थ 
में इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा मतलूव यह कहने का था कि जैन दर्शन में तक 
पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन तर्क' से कभी-कभी उल्टे निर्णय हो जाते 
हैँ और भयंकर परिणाम निकल आते हैं। इसमें दोप तर्क का नहीं हैं। मगर 
शुद्ध निर्णय पर पहुँचने के लिए जो सामग्री होनी चाहिए वह हमेशा नहीं होती। 
फिर, यह भी नहीं होता कि लिखने या बोलने वाला खास शब्द खास अर्थ में इस्ते 
माल करे, तो पढ़ने या सुननेवाल्ला भी वही अर्थ समझे । इसलिए हृदय को यानी 
भवित, श्रद्धा और अनुभव-ज्ञान को जागे रखा गया है। तक॑ केवल बुद्धि का विपय 
हैं। हृदय को जो चीज सिद्ध हो गई है, वहां तक यानी वृद्धि नहीं पहुँच सकती ; 
उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। छेकिन इसके विपरीत किसी वात को वुद्धि मान 
ले, मगर वह हृदय में न उतरे तो त्याज्य हो जाती है। मैंने यह जो कहा है उसे 
स्पप्ट करने के लिए तू अपने-आप अनेक उदाहरण गढ़ सकेगा | मैंने अभी जिस अर्थ 
में न्याय' शब्द इस्तेमाल किया है, उस अर्थ में यह कभी साध्य वस्तु नहीं हो सकती | 
न्याय और निष्काम कर्मयोग, दोनों, साधन हैं। न्याय बुद्धि का विपय है; निष्काम 
कर्मयोग हृदय का है। बुद्धि से हम निप्कामता तक नहीं पहुँच सकते। 
-- १२४५११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १४८ ] 

७ शुद्ध न्याय का अर्थ शुद्ध नीति और शुद्ध निर्णय हो सकता है। 

० तक से कभी-कभी उल्टे निर्णय हो जाते हैं और भयंकर परिणाम निकल 

आते हैं। 
७ हृदय को यानी भक्षित, श्रद्धा और अनुभवनन्ञान को आगे रखा 
गया है। 
७ न्याय और निष्काम कर्मयोग, दोनों, साधन हैं। 
७ चुद्धि से हम निष्कामता तक नहीं पहुंच सकते । 


२३- आयुन्‍्सीमा 


पूर्णायु सौ वर्ष से भी ज्यादा हो सकती है। मगर कितने ही वर्ष हो तो भी 
कालचक्र अनन्त है और उसमें मनुष्य के एक आयुष्य की गिनती एक विन्दु का करो- 
ड्रवां भाग भी नहीं है। इसके लिए मोह क्या, या हिसाव क्या ? और हम हिसाव. 
लगायें भी तो वह किसी भी तरह निशचयात्मक नहीं हो सकता। अनुमान से 
इतना कहा जा सकता है कि ज्यादा-से-ज्यादा उम्र कितनी हो। वैसे तो हम तल्दु- 
रुस्त बच्चों को भी मरते देखते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि विपयी . 


<९६ सीति : धर्म : दांत 


दीर्घायु नहीं हो सकता। अधिक से अगिक सह कह सकते हैं कि जिनका जीवन 


शुरू से ही सादा और विपम-रहिल होगा थे ज्यादातर दीप॑जीवी होंगे। मगर जो 
भादमी सिर्फ दीघंजीबी बनमे के लिए विधमों पर कात्र कच्ता है उतके लिए यही 
कहा जायगा कि उसने चुह्टे के लिए पहाड़ रोदने का काम किया। विषयों को 
हमें जीतना है आत्मा को पहिचानने के लिए। बिपनों को जीतने वो कोशिश में 
शरीर ज्यादा दिन रहने के बजाय थोड़े दिन रहे, तो वैसा होते देवा चाहिए। 
शरीर का निरोगी या दीर्घायु होना विषयरहिता होने का छोटे-रे-छोटा परिणाम 
है। 
“० १९५११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १६०-१६१] 

# कालचक्र अनन्त है। 

० दारीर फा निरोगी या दोर्घाय होना विषयरहित होने का छोटे-से- 

छोटा परिणाम है। ह 


२४. किस प्रतीक की उपासना करें ? 


[ श्रो प्रभुदास ले पत्र लिखकर गांधी जी से पुछा था कि गीता में 'मामेक॑ 
शरण ब्रज” आता है, 'मत्पर:' आता है, इसमें 'मत्पर:' का क्‍या अर्य है? आप 
ईइवर का अर्थ सत्य बताते हैं, तो मनुष्य सत्य का प्र पैक क्या बनाये ? राम-ताम 
जपे पर रास कौन ?” इस प्रइनों का गांधी जी ने जो उत्तर दिया, वह संकलित 
किया जा रहा है।--सम्पा० ] 

पेत्पर: यानी सत्यपरायण। “चरणपद्मे मम चित्त निष्पन्दित करो हे- 
इसमें चरणपद्म का अर्थ है पैत्यनारायण का चरणकमरू। यह शब्द इस्तेमाल 
करके भक्त ने सत्य को मूर्तिमान बना दिया है। सत्य तो अमूर्त है। इसलिए 
'सब लछोग अपने को ठीक लगे, ऐसी सत्य की मूर्ति की कल्पना कर लें। यह समझ 
लेने के बाद असंख्य मनुष्य असंख्य मूर्तियों की कल्पना कर सकते हैं। जबतक 
ये सब कल्पनाएं ही रहेंगी, तबतक सच्ची ही हैं, क्योंकि इस मूर्ति से मनुष्य को 
अपने लिए जो-कुछ चाहिए सो मिल जाता है। असल में तो विष्णु, महेश्वर 
“हा, भगवान, ईदवर--ये सब नाम बिना अरे के या. अघूरे अर्थ वाले हैं। सत्य 
ही पूरे अर्थवाल्य नाम है। डी 

कोई यह कहे कि मैं भगवान के लिए मरूंगा, तो इसका अर्थ वह खुद नह 
समझा सकता और सुननेवाका भी शायद ही समझेगा। मैं सत्य के लिए मरूंगा, 
'यह कहनेवाछा खुद समझता है और बहुत-कुछ सुननेवाल्ता भी समझ सकेगा। 


: दर्शन: विविध ९३ 


: तू पूछता है कि राम का अर्थ क्या ? इसका अर्थ मैं समझाऊं और तू उसका जप 
» करे, तो यह छगमग निरर्थक है। मगर तू जिसे भजना चाहता है वह राम हैं, 
: यह समझ कर राम-नाम जपेगा तभी वह तेरे छिए कामवेनु हो सकता हूं। तू 
ऐसे संकल्प के साथ जप फिर भले ही तोते की तरह रटता हो। तेरे जप के पीछे 
संकल्प है; तोते की रटन के पीछे संकल्प नहीं है। यह बड़ा फर्क है। यहां तक 
कि संकल्प, के कारण तू तर जा सकता है। तोता संकल्परहिंत होने पर थक कर 
अपनी रटन छोड़ देगा, या मालिक के छिए करता होगा तो अपना रोज का खाना- 
पीता छेकर चुप हो जायगा। इस दृष्टि से तुझे किसी प्रतीक की जरूरत नहीं और 
इसीलिए तुलसीदास ते राम से राम के नाम की महिमा अधिक वतलाई है। यानी 

यह बताया कि राम का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। अर्थ तो भक्त अपनी 
भक्ति के अनुसार बाद में पैदा कर लेगा। यही तो इस तरह के जप की खूबी है, 
नहीं तो यह कहना सावित ही नहीं हो सकता कि जड़-से-जड़ मनुप्य में भी चत- 
नता आ सकती है। शर्त एक ही है कि नाम का जप किसी को दिखाने के लिए 
न हो, किसी को धोखा देने के छिए न हो। मैंने बताया उस ढंग से संकल्प और 
श्रद्धा के साथ जपना चाहिए। मुझे इसमें कोई शंका नहीं कि जो आदमी इस तरह 
जपते हुए नहीं थकता, उस आदमी के लिए वह कल्पतर हो जाता है। जिन्हें 
धीरज होगा वे सब अपने छिए सिद्ध कर सकते हैं। 

प्रथम तो किसी का दिनों और किसी का वर्षों तक इस जप के समय मन 

भटका करेगा, बेचैन रहेगा और नींद आयेगी और इससे भी ज्यादा हुःखद परिणाम 
भग्रेगा। फिर भी जो आदमी जपता ही रहेगा उसे यह तप जहर फल्केगा । यह 
निःसन्देह बात है।--श्रद्धा जम जाय तो चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-उठते 

यही रटन छगा और हारने का ताम न छ । भछे ही सारा जन्म इसी में वीत जाय। 

यह करता रह और इस वारे में तनिक भी शंका न रख कि तुझे दिन-दिन अधिक 
शान्ति मिलेगी: 
-- २०५११९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ १६१-१६९ | 


० असल में तो विष्णु, महेइवर, ब्रह्मा, भगवान, ईदइवर--यें सब नाम 
बिना भर्य के या अबूरे मर्यवाले हैं। सत्य ही पूरे अरवाला नाम है। 

७ राम का अर्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। अर्य तो भक्त अपनी भक्ति 
के अनुसार बाद में पेदा कर लेगा। 

० नाम का जप किसी को दिखाने के लिए न हो, किसी को थोला देने 
के लिए न हो। 

५७ 


८९८ नीतिः धर्म: दर्शन 
२५. जीवन का ध्येय 


[एक स्त्री को उत्तर] 

जीवन का ध्येय बेशक खुद अपने को--आत्मा को पहिचानना है। जबतक 
हम प्राणिसात्र के साथ एकता महसूस करना न सीख लें, तवतक आत्मा को पहि- 
चान नहीं सकते । ऐसे जीवन का समभ्र योग ही ईश्वर है। इसीलिए हम सब में 
रहने वाले ईइवर को जानना जरूरी है। ऐसा ज्ञान आत्यन्तिक और निःस्वार्थ 
सेवा से ही मिल सकता है। 
“--+ २१।६।१९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ २३८] 

७ जीवन का समग्र योग ही ईश्वर है। 


२६. अनासक्ति 


[एक पत्रांश | 
अनासक्ति का अर्थ बेशक यह है कि अपने और अपनों के प्रति हम अनासक्त' 
रहें। पर' के प्रति यानी सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति आसक्ति हो और वह यहां 
तक कि तनन्‍्मय हो जाय॑, तद्गप हो जाय॑। 
“- २५१६।१९३२॥ म० सा० डा०, भाग १, पृष्ठ २५० ] 


२७. इंदवर एवं सत्य 
[भ्री सैथ्यू को लिखे पत्र से | 
ईहवर सत्य है, इसमें है” का अर्थ “बराबर” है। मगर इसका अर्थ यह नहीं 
हो सकता कि ईइ्वर सत्यमय है। सत्य ईदबर का केवल एक गुण या एक विभूति 
नहीं है, बल्कि सत्य ही ईश्वर है। अगर वह सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है ।--- 
-- ९५७११९३२।॥ स॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ २७५] 


२८. जनन्‍्म-मृत्यु 
[श्री छग॒लाल जोशी को लिखे पत्र से | 
समझने वाले के लिए जन्म-मरण बरावर है। इसलिए राम जी को आगे 


रखा है। 
-+ १०७)१९३२॥ स॒० भा० डा०; भाग १। पृष्ठ २८० ] 


दइशंन : विविध : ८९९ 
२९. इंदवर ओर उसका कांनून 


[सुथ्री शीरीनवाई को लिखे पत्र से] 
हम ईइवर को उलाहना देते हैं। उसके दोष निकालते हैं और उसका अस्तित्व 
मानने से इत्कार करते हैं और वह हमें यह सब कुछ करने देता है। मगर ऐसा 
करना हमारा अज्ञान है। हम रोज सुबह प्रार्थना में एक सुन्दर संस्कृत इलोक 
बोलते हैं :--- 


घविपदों नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः। 
विपद विस्मरणं विष्णोस्सम्पन्नारायणस्मृतिः॥ 


और क्या उस अंग्रेज कवि ने भी नहीं कहा है कि चीजें जैसी दीखती हैं वेसी 

नहीं होतीं।! बात यह है कि ईश्वर के सारे कानून हम जानते हों, तभी हमें उन 
वातों का अर्थ मिल सकता है जो साधारण हालत में हमारी समझ में नहीं आती । 
हम इतना तो जानते ही हैं या हमें जानना चाहिए कि ईश्वर पूरी तरह भला और 
न्‍्यायी है।. . .जीवन का अर्थ है यम-नियम। उसके लिए हमें कष्ट की आग में 
से गुजरना पड़ता है।, . . 
“-- २५७।१९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३२२ ] 

७ ईइवर पुरी तरह भला और न्यायी है। 

७ जीवन का अर्ये है यम-नियस । 


३० इंदवर 


[एक पत्रांश | 

: ईश्वर तो सभी के सिर पर है। यानी हम घोर अज्ञान के कारण अपने 
को अनाथ मानते हैं।. , . सच्चा कवच हमारी श्रद्धा है। मनुष्य-शरीर की हस्ती 
काँच के कंगन से भी बहुत कम है। काँच का कंगन यत्न के साथ रखने से सैकड़ों 
वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य का शरीर कितना भी यत्न किया जाय, तो भी 
एक खास ह॒द से आगे जा ही नहीं सकता, और उस मर्यादा के अन्दर भी चाहे जब 
नष्ट हो सकता है। ऐसी चीज पर भरोसा क्‍या किया जाय ? 
“7७७८१९३२॥ मस॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३४७ | 

७ मनुष्य-शरोर की हस्ती काँच के कंगन से भी बहुत कम है। 


९०० तीति : धर्म दर्शत 
३१५. अन्तर का स्वर 


[सुश्री प्रेमा बहिन कंटक को लिखे पत्र से ] 
अन्दर की आवाज़ ऐसी चीज़ है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
समर कई बार हमें ऐसा खयाल होता है कि भीतर से अमुक प्रेरणा हुई है। मैंने 
जब उसे पहिचानना सीखा वह मेरा प्रार्थना-काल कहा जा सकता है--यानी 
१९०६ के आस-पास। तू पूछती है इसलिए याद करके यह लिख रहा हूँ। बाकी 
वैसे मुझे कुछ ऐसा भान हुआ हो कि अरे आज तो कोई नया अनुभव हुआ, सो 
बात तो भेरे जीवन में नहीं है। जैसे हमारे बाल अनजाने बढ़ते हैं, वैसे ही मैं मानता 

हूँ कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बढ़ा है। 

-+ ७८।११९३२। म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३४५-३४६ |] 

# अन्दर की आवाज़ ऐसी चीज़ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ३ 


३२. दारोर के प्रति दृष्टिकोण 


[एक पच्नांश ] ३ 

. » . की छाश देखने गई, यह अच्छा किया। इस हालत में हम सबको किसी 
दिन पहुँचना है। और यह इच्छा होनी चाहिए कि वहाँ पहुँचने का समय आये तो 
हम खुश होकर यह घर छोड़ें। जहाँ तक हो सके उसे (घर-रूपी शरीर को ) 
साफ़, पवित्र और तन्दुरुस्त रखें। मगर जाय तब जाने दें। यह हमें बरतने के 
लिए मिला है। देने वाले को जब ले जाना हो तब खुशी से ले जाय। हमें उसका 
उपयोग भी सेवा के लिए ही करता है, अपने भोगों के लिए नहीं । 
--७८।१९३२। स॒० भा० डा०, भाग १; पृष्ठ ३४६] 


३३. दुश्खानुभूति 
[श्री छयनलाल जोशो को लिखे पतन्न से | 
जो खुद होकर दुःख अपने सिर ले, उनके मन में भी दुःख की शिकायत 
नहीं होती। उल्टे वह दुःख सुख-जैसा लगना चाहिए। उवलते तेल के कड़ाह में 
सुधन्वा कैसे नहाये होंगे ? प्रह्लाद ने जलते हुए छाल छोहे के खम्भे का आलिगन 
कैसे किया होगा ? इन्हें वतावटी किस्से न मानना, क्‍योंकि ऐसा आज भी ही ._ 


दहन: विविध ह ३०३ 


सकता है। रिडली, लेटिमर, मंसूर के उदाहरण तो ऐतिहासिक हैं। दूसरे तुम 
खुद याद कर सकते हो । 
-- १४८।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३५५ | 


३४. काल-चक्र और हमारा अस्तित्व 


[श्री बालकृष्ण को लिखे पत्र से | 
मेरी राय यह है कि हमारी उम्र का पैमाना छोटा-बड़ा हो सकता है। असलछ 
में हर देह अपने सारे धर्मों के साथ उत्तन्न होती है। हम नहीं जानते वे क्‍या हैं? 
उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। 
काल के विभाग मनुष्य के किये हुए हैं और वे कालचक्र में रजकण से भी 
छोटे हैं। हमारी गिनती के करोड़ों हिमालय जमा करें, तो भी वे कालचक्र से 
छोटे हैं। इसलिए मनुष्य के हाथ में जो कुछ है, वह नहीं के वरावर है। भले ही 
वह उसी में मस्त रहे । 
-- २०८॥१९३२। म॒० भा० डा०, भाग १, पृष्ठ ३६६ ] 
७ देह अपने सारे धर्मों के साथ उत्पन्न होती! है। 
० काल के विभाग कालचक्र में रजकण से भी छोटे हैं। 
७ मनुष्य के हाथ में जो कुछ है वह नहीं के बराबर है। 


३५. गीता का चमत्कारिक इलोक' 


गीता जी के तीसरे अध्याय का पांचवा इलोक' बहुत ही चमत्कारिक है। 
भौतिकशास्त्री बता चुके हैं कि इसमें वर्णित सिद्धान्त सर्वव्यापक हैं। इसका 
अर्थ यह है कि कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। 
कर्म का अर्थ है गति और यह नियम जड़-चेतन सबके लिए लागू है। मनुप्य इस 
नियम पर निष्काम भाव से चलता है तो यही उसका ज्ञान और यही उसकी विश्वे- 
पता है। इसी की पूर्ति में ईशोपनिषद्‌ के दो मन्त्र हैं। वे भी इतने ही चमत्कारी 
हैं। 
--२३॥८।१९३२। महादेव भाईनी डायरी, भाग १, पृष्ठ ३७४ | 


किन मनन ननन#न>-+ 





१. न हि कश्चित्क्षममपि जातु तिष्ठत्यक्मछत। 
कार्यते छाव॒शः कर्म सर्वे: प्रकृतिजेंएुणेः॥ 


करा न्तीति : धर्म : दहाल - 


७ कोई भी आदसी' एक क्षण भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। 
७ कर्म का अर्थ है गति और यह्‌ नियस जड़-चेतन सबके लिए लग है। 


३६- मन्दिर एवं मूतिपूजा : एक दृष्टिकोण 


[एक पत्रांश | 
मूतिपूजा और आश्रम में मन्दिर और मूर्ति-स्थापना के बारे में मेरे विचार 

बन चुके हैं। अपने बारे में मैंने कहा है कि मैं मूतिपुजक और मूर्तिभंजक दोनों 
हूँ। शरीरधारी की कल्पना का ईश्वर मूर्तिमान होगा ही। वह मूर्तिभाव से 
उसकी कल्पना में बसता भी जरूर है। इस प्रकार मैं मूर्तिपूजक हँ। मगर एक भी 
रूप को---आक्ृति को--परमेश्वर के रूप में पूजने के लिए मेरे मन ने कभी हां! 
नहीं की। वहाँ मेरे मन में 'नेति-नेति” होता है। इसलिए मैंने हमेशा अपने 
को मूर्तिभंजक माना है। इस तरह के विचार के बारे में मेरे मन में हमेशा यह 
रहा है कि हम आश्रम में मन्दिर न बनायें। इसीलिए प्रार्थना के लिए भी मकान 
नहीं बनाया गया। आकाश की छत और दिल्लाओं की दीवार बनाकर हम उसमें 
बैठ गये। अगर सब धर्मों के प्रति समभाव रखना हो, तो हमारी यही स्थिति 
होनी चाहिए। आजकल वेदादि में चंचुपात कर रहा हूँ। वहां भी यही देख 
रहा हूँ। कहीं भी मूर्तिपुजा के लिए स्थान नहीं देखता। फिर भी हिन्दू-धर्म में 
मूर्ति के लिए स्थान है, इसलिए हम उसका द्रोह न करें। उसकी पूजा आवश्यक 
नहीं, ऐच्छिक है। इसलिए मुझे छूगता है कि हम समाज के रूप में मन्दिर से अछूग 
रहें तो अच्छा है।. . . 
“+ ११॥९११९३२१ म॒० भा० डा०, भाग २; पृष्ठ १६] 

७ में मूतिपुजक और मूर्तिभ्ंजक दोनों हूँ। 

७ दारीरधारी की कल्पना का ईश्वर मूरतिमान होगा ही। 

७ हिन्दू-धर्म में मूर्ति के लिए स्थान है---इसलिए हस उसका व्रोह न करें # 

७ उसकी (मृति की) पूजा आवदयक नहीं, ऐच्छिक है। " 

७ हम समाज के रूप में मन्दिर से अलग रहें तो अच्छा है। 


३७. इंश्वर-दर्शन 


[ सन्त सेहरबाबा गांधी जी को यदि वें चालीस दिन का उपवास कर लें तो 
ईइवर-दर्शन कराने का आश्वासन देते ये। सन्त के शिष्य श्री दादाचान जी को 


दर्शन: विविध 


पत्र लिखते हुए गांधी जी ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये-- 
सम्पा० | 
यह मानने में मझे बड़ा संकोच है कि कोई दूसरे को इंदवर-दश गन करा 
सकता है। हृदय इन्कार करता है। मगर जब वावा ऐसा दावा करते हैँ, तव में 
कहता हूँ;---“आप मुझे ईश्वर-दशन करा दे तो वहत अच्छा है। जो कहता 
है कि मैंने ईइवर-दर्शन किया है उसने किया ही है, यह मानना जरूरी नहीं है। इश्व र- 
दर्शन किया है--ऐसा कहने वाले वहुत से तो भ्रम में पड़ें हुए पाय गय हैं। बहुतों 
के लिए यह केवल अपने मन का प्रतिविम्व होता है। यह वा में मानता ही नहीं कि 
ईदवर-दर्शन का अर्थ किसी बाहरी शत का दशन हैं| बयोंकि मेरा यह खयाल 
है कि ईद्वर तो हम सब में वसता परन्तु उसे हृदय से कोई-कोई ही पहि- 
चानते हैं। बुद्धि से पहिचानना काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा महसूत हुआ करता है 
कि यह दर्शन कोई किसी को नहीं करा सकता | 
ईद्वर के दर्शन के लिए किसी के कराये उपवास नहीं हो सकते। मुझे अन्त- 
प्रेरणा हो, तभी हो सकते हैं। ऐसी प्रेरणा होने पर में किसी के रोके रुकनेवाला 
नहीं हूं। यह मान लेने का कोई कारण नहा कि उपवास करने से इंदवर-दशन 
हो जायगा। यह बात मेरे दिल में नहीं उतरती कि मेरे चालीस दिन के उपवास 
करने के बदले ये वावा ईइवर-दर्शन करा सकते हैं। यह वदला तो आसान 
ऐसा होता हो तो मेरी निगाह में ईव्वर-दर्शव की कोई कीमत नहीं । 
मैं तो आज तक यह मानता आया हूँ कि वावा जीवन के विभाग' नहीं करते । 
जिसका जीवन धर्म से रँंगा हुआ है, उसके खयाल म राजनीति और अथशास्त्र 
सब धर्म के अंग हैं, और उनमें से एक को भी छोड़ नहीं सकता। मेरी मति के अनु- 
सार जो धर्म को वहत-सी प्रवत्तियों में से एक प्रवृत्ति मानता है बह धर्म को जानता 
ही नहीं।. . .अपने धर्म के पालत के लिए ही मैं राजनीति और समाजसेवा 
इत्यादि में पड़ा हुआ हूँ। 
-- १०१०११९३२। म॒० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १०५-१० ६] 
७ ईइवर-दर्शन किया है--ऐसा कहने वाले बहुत से तो जनम में पड़े पाये 
गये हैं। 
७० ईदवर तो हम सब में वसता हो है, परन्तु उसे हृदय से कोई-कोई ही 
पहिचानते हूँ। 





१. सन्त मेहरवावा ने गांधी जी को सलाह दी थी कि उन्हें राजनीति छोड़ 
कर सामाजिक कार्य करना चाहिए॥ 
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७ यह (ईश्वर) दर्वोन कोई किसी को नहीं करा सकता। 

७ जिसका जोवन धर्म से रंगा हुआ है, उसके ख्याल से राजनीति और 
अर्थशास्त्र सब धर्म के अंग हैं। 

७ जो धर्म को बहुत-सी प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति मानता है वह धर्म 
को जानता ही नहीं। 


ु ३८, आपका इंशवर : सेरा इंडवर 


[पादरी हेंडरसन् को लिखे पत्र से ] 

आप जब “मेरा ईश्वर” और तुम्हारा ईश्वर” जैसी बात कहते हैं, तब 
आपके साथ चर्चा करना फ़िजूल है। मैं तो आज तक यही' मानता हूँ कि बुद्धि- 
मान और मूर्ख का, पापी का और सन्त का ईइ्वर एक ही है। मेरा यह सुझाव 
है कि मेरे साथ बहस करने के वजाय आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि “आपका” 
ईइवर मुझे बुद्धि दे और आपके खयाल से मेरी, जो भूल है उसे मैं समझ सकूं। 

“- १७॥१०११९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पुष्ठ १२२] 
७ बुद्धिमान का और मूर्ख का, पापी का और सन्त का ईइवर एक ही 


है। 


३९. विद्या ओर अविद्या 


[श्री कुलकर्णी को लिखे पत्र से | 
विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ कर्म है। सम्भूति और असम्भूति 
का अर्थ इससे मिलता-जुलूता ही है। -इसलिए असम्भूति का अर्थ हुआ शरीर 
और सम्भूति का अर्थ हुआ आत्मा। यह सिर्फ मेरे सन्‍्तोष के लिए है और इस: 
प्रकार ईशोपनिषद्‌ का अर्थ मुझे सरल और सन्तोषजनक प्रतीत हुआ है ।' 
-“-३०११०११९३२। म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १५७ ।] 


४०. गीता की आत्मा 


गीता का मध्य विन्दु क्या है, उसका निश्चय कर लेता |. फिर प्रत्येक इलोक 
का अर्थ, जो अपने जीवन में उपयोगी है, उसको आचार में रखना। यह सवसे 
बड़ी टीका है और यही गीता का सच्चा अभ्यास है। गीता का मध्य विन्दु अना- 
सक्ति ही है--इसमें थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए.।. दुसरे किसी कारण से 
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गीता नहीं लिखी गई, इसमें मुझे कुछ भी शंका नहीं है। और मैं तो यह अनुभव 
से जानता हूँ कि अनासक्ति विना मनुष्य नसत्य का पालन कर सकता है, त॑ 
अहिंसा का। अनासक्त होना कठिन है, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन उसमें 
आइचर्य क्‍या है? सत्य-तारायण का दर्शन करने में परिश्रम तो होना ही 
चाहिए और अनासकित के बिना यह दर्शन अ्ववय हैं। 
-- ३१११०१९३२। महादेव भाईनी डायरी भाग २, पृष्ठ १९१] 

० गीता का मध्यविन्दु अनासकित ही है। 

७ अनासक्ति बिना मनुष्य न सत्य का पालन कर सकता है न अहिसा 


कका। 
| ४१. श्रद्धा 


[श्री मगतभाई के नाम लिखे पत्र से ] 
जैसे-जैसे इबवर पर आस्था बढ़ती जाती है, वैसे-बैमे कर्त्तव्य-कर्म में रस बढ़ता 
जाता है, जानकारी बढ़ती जाती है, सावधानी बढ़ती जाती है और उसी के साथ 
निश्चिन्तता और धीरज वढ़ता जाता है; यह मेरा अनुभव दूंढ होता जाता हें । 
भेरी श्रद्धा अमर्यादित है, इसलिए मैं यह मानता हूं कि छोटा-बढड़ा सव ठुठ 
ईदवर ही कराता है। वह यह किस तरह कराता होगा, यह्द मैं नहीं जानता । मगर 
जिसने तन, मन और बन यानी सर्वस्व उसे सौंप दिया 5 बह यह मानता हो कि 
वह खुद कुछ कर रहा है, तो कहा जायगा कि वह चोर वन गया है। एक भी काम 
मैं करता हूँ, ऐसा मूर्च्छा में मात कर में पाप नहीं कमाऊंगा | मुर्च्छा में भी मैं ऐसा 
मान छेता होऊं कि यह तो मैंने किया, या छीकिक भाषा में विनोद के लिए या 
चुन्ना न दीखने के खयाल से कहता होऊं, तो यह मूर्खता हैं। सच तो यह है कि 
दिन-दिन शुन्यता बढ़ती जाती हैं इसलिए जब यह गर्व मन में आजाता है कि 
मैं कर रहा हूँ, तव ढुःख होता है। । 
-- ३११।१९३२। म॒० भा० डा०, भाग २ पृष्ठ १ ६८ ] 
७ मेरी श्रद्धा अमर्यादित है। 
० छोटा, बड़ा सब कुछ ईबवर ही कराता है। 


_ ४२. अनासकित की साधना 


[श्री रामदास को लिखे पत्र से | 
तूने पूछा है कि मैंने अनासक्ति कैस साथी ? मेरा काम सव स्वाभाविक 
होने से, बानी सत्य की साथना से स्फुरित होने के कारण, बहुत आसान हो गया 
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है। जगत्‌ मात्र की सेवा करने की भावना पैदा होने के कारण अनासकिति सहज 
ही आ जाती है। मैं अगर सिर्फ कुटुम्बियों की ही सेवा करने बैठ गया होता, तब 
तो उसमें सहज ही राग पैदा हो जाता; आसक्ति भी रहती; व्याधि, मृत्यु वगैरह 
के उठ्ठेग भी रहते, मगर जहां असंख्यों की सेवा अपना लो जाती है, वहां उद्वेग भाग 
ही जाता है। किस-किस की मृत्यु या व्याधि का उद्देग किया जाय ? वह लगभग 
असम्भव हो जाता है। मगर अनासक्ति का अर्थ जड़ता भी नहीं है; निर्देयता 
भी नहीं है; क्योंकि सेवा तो करनी ही होगी, इसलिए दया की भावना मन्द पड़ने 
के बजाय तीज होगी, कार्यदक्षता भी बढ़ेगी और एकाग्रता भी वढ़ेगी। और ये 
सब अनासक्त के चिह्न हैं। फिर खूबी यह है कि ऐसा करने से कुदुम्ब-सेवा मिद 
नहीं जाती, क्योंकि सबकी सेवा में यह सेवा भी आजाती है। मेरा दृढ़ विश्वास है 
कि बाकी तुम भाइयों की या किसी भी कुटुम्बीजन की सेवा मेरे हाथों कम हुई 
हो, सो मैं नहीं मानता । उसमें से आसक्ति उठ गई और समभाव आ गया, जिससे 
वह शुद्ध हो गई। मेरा विश्वास है कि तुमने, किसी ने कुछ भी खोया नहीं और 
मैंने तो बहुत-कुछ पाया है। इस प्रकार मेरे लिए तो अनासक्ति सुलभ हो गई। 
अनासक्ति' नाम तो गीता का अनुवाद पूरा करके उसके लिए एक खास नाम 
काका ने माँगा तब सहज ही याद आ गया। सबकी सेवा करनी हो तो वह 
अनासक्ति-पूर्वक ही हो सकती है। और यह बात तो थी ही नहीं कि मैंने यह 
ज्ञान पाने के बाद अनासक्ति को अपताया। मुझे तो घीरे-बोरे मालूम हुआ, 
आसपास रहने वालों को मुझसे पहिले मालूम हुआ। 

मैं जब हिन्दुस्तान आया तब मुझे साधारण छोग “कर्मयोगी” के रूप में 
जानने रूग गये थे। गीता का अध्ययन तो मैं दक्षिण अफ्रीका में भी करता था। 
मगर कर्मयोगी' क्या होता है, यह सब मैंने सोच नहीं रखा था। परल्तु दूसरों 
ने देखा कि मेरे जीवन में यह सब है और बाद में मुझे भी ऐसा छगने छगा कि 
उनकी बात सही है। ऐसा सुयोग सभी को नहीं मिल सकता। मुझे मिला, 
इसका कारण मैं यह मानता हूँ कि मैं जन्म से सत्य का पुजारी रहा हूँ। नें 
अध्याय में भगवान का जो वचन है उसे रट लेता--बड़ा दुराचारी भी अन्य 
भाव से उसकी भक्ति करे तो वह साधु है। पृथिवी रसातल में चंली जाय, तो 
भी भगवान के वचन सिथ्या नहीं हो सकते। 
-- ७॥११११९३२॥ म० भा० डा०, भाग २, पृष्ठ १८१-१८२॥ 





: १, गांधी जी-कृत गीता-भाष्य का नाम अनासक्ति योग है। 
२. काकासाहब कालेलकर। 
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७ जगत्‌ मात्र की सेवा की भावना पैदा होने के कारण अनासकित 
सहज ही आ जाती है। 

७ जहां असंख्यों को सेन्रा अपना ली जाती है, वहां उद्देग भाग जाता है। 

७ अनासक्ति का अर्थ जड़ता नहीं है; निर्देयता नहीं हैं। 

७ सबकी सेवा करनी हो तो वह अनासक्तिपूर्वक ही हो सकती है। 


४३. जीवन-समृत्यु 


[श्री जमतालाल बजाज को लिखे पत्र से 

जो मृत्यु चाहे जब छोटे-बड़े, गोरे-काले, मनुष्य-पशु या दूसरे सबके लिए 
आने ही वाली है,--उसका डर क्या ? और उसका शोक भी क्या ? मुझे तो 
बहुत बार ऐसा लगता है कि जन्म की अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी चीज होनी 
चाहिए। जन्म से पहिले माता के गर्भ में जो यातना भोगनी पड़ती दें उसे तो 
मैं छोड़ देता हूँ। परच्तु जनमते ही जो यातता शुरू होती है उसका तो हमें प्रत्यक्ष 
अनुभव है। उस वक्‍त की पराधीनता कैसी है? और वह तो सबके लिए एक- 
सी होती है। जबकि मृत्यु में, यदि जीवन स्वच्छ हो, तो पराधीनता-जैसी 5४ 
नहीं रहती । बालक में ज्ञान की इच्छा नहीं होती और न उसमें किसी तरह ज्ञान 
की सम्भावना ही होती है। मृत्यु के समय तो ब्राह्मी स्थिति की सम्भावना है। 
इतना ही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि बहुत लोगों की मुत्यु ऐसी स्थिति में होती 
है। जन्म का अर्थ तो दुःख में प्रवेश है ही जबकि मुत्यु सम्पूर्ण ढुख से मुक्ति हो 
सकती है। इस प्रकार मृत्यु के सौन्दर्य के विषय में और उसके लाभ के विपय में 
हम बहुत कुछ विचार कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में सम्भवनीय बना 
सकते हैं। 
--यरवदा मन्दिर, ८११११९३२। बाप के पत्र: बजाज परिवार के नाम 

पृष्ठ ८३, अ० भ० स्॒‌० से० सं० ] 


४४. सूर्ति-पुजा का तत्व 


अमुक चीज मुझे सहायक नहीं होती, इसलिए दूसरों के बारे में मैं लापरवाह 
रहूं और यह जानने का कष्ट न करू कि वह उनके लिए सहायक होती हैं या नहीं, 
यह ठीक नहीं। मैं जानता हूं कि अमुक प्रकार की मूर्तियुजा करोड़ों मनुप्यों को 
सहायक होती है। इसका कारण यह भी नहीं कि उनका विकास मुझसे कम हुआ 
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है, मगर उनका मानस मुझसे दूसरी तरह का बना हुआ है। मेरे बारे में भी इतनी 
बात न भूलनी चाहिए कि मैं मूर्तिपूजा को पाप नहीं मानता। इतना ही नहीं, 
मैं यह भी मानता हूँ कि किसी-न-किसी रूप में वह हम सबके लिए आवश्यक हो 
जाती है। अलूग-अछग प्रकार की पूजाओं में फक् परिमाण का ही होता है, तत्व का 
नहीं। मस्जिद में जाना और गिरजे में जाना भी एक तरह की मूततिपूजा है। 
बाइबिल, कुरान, गीता या ऐसे किसी और ग्रन्थ के प्रति पृज्यभाव रखना भी मूर्ति- 
पूजा ही है। आप किसी ग्रन्थ या मकात का उपयोग न करें और अपनी कल्पना 
में ही परमेश्वर का कोई खास चित्र खींच लें और उसमें कुछ खास गृणों का आरोपण 
करें, तो यह भी मूर्तिपूजा हुई। जो पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी पूजा 
इन दूसरी पूजाओं से ज्यादा स्थूल है, यह भी मैं नहीं कहूँगा। बड़े विद्वान न्याया- 
धीश भी अपने घरों में मूर्तियाँ रखते पाये गये हैं । पंडित मालवीय जी जैसे तत्वज्ञानी 
अपने गृहदेवता का पूजन किये विना मुंह में अन्न नहीं डालते | ऐसी पूजा को वहम 
मानने में अज्ञान और अभिमान दोनों हैं। पूजा करनेवालों की कल्पना में तो ईश्वर 
का अधिष्ठान मन्त्रपूत पत्थर में है, आसपास पड़े हुए दूसरे पत्थरों में नहीं। मन्दिर 
में भी जहाँ मूर्ति रखी जाती है, वह स्थान मन्दिर के दूसरे स्थानों से ज्यादा पवित्र 
माना जाता है। इस प्रकार के उदाहरण आप कितने ही ढूंढ सकेंगी। मेरी दलील 
विचारों या पूजा में शिथिलूता लाने के लिए नहीं है। किसी भी स्वरूप की सच्चे . 
दिल से की गई पूजा, पूजा करनेवाले के लिए एकसी अच्छी और फलदायक है।. 
यह जमाना अब चला गया कि कोई व्यक्ति या समूह इस मामले में विशेष अधिकार 
भोगे। पूजा की खास विधि या शब्दों की तरफ़ ईश्वर नहीं देखता। वह तो - 
हमारे कृत्यों. और हमारी वाणी के आरपार देख सकता है। और हम खुद ही 
अपने जिन विचारों को नहीं समझ सकते उन्हें भी वह जानता और समझताों 
है । उसके सामने तो हमारे विचार ही असली चीज है। 
“-- मिस सेरी बार को लिखे पत्र से। २९११।१९३२॥ म० भा० डा०, भाग 
२, पृष्ठ २४१-२४२] 
७ में मतिपुजा को पाप नहीं माचता। 
७ फिसी-त-किसो रूप सें वह (मूर्तिपुजा) हम सब के लिए आवश्यक 
हो जाती है। 
७ मस्जिद सें जाता और गिरजे में जाना भी एक तरह की मूर्तिपुजा है। 
७ किसी ग्रन्थ के प्रति पृज्यभाव रखना भी मूर्तिपुजा ही है। 
७ पूजा की खास विधि या शब्दों की तरफ ईश्वर नहीं देखता। 


पराकजन काम पक 
... १. पंडित मदनसोहन साल्‍ूवीय। - 
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४५. मुमुक्षु-प्रम्परा का अन्तर्नाद 


मुमुक्षु जीवों की परम्परा यह है कि जबतक अपता मात्रा हुआ अधिक अनु- 

भवी अपने पास हो, तवतक उससे पूछ कर नया कदम उठाया जाय। अन्तर्नाद 
सभी को सुनाई नहीं देता। अन्‍्तर्नाद का आभास मात्र हो सकता है। और सच 
पूछा जाय तो 'मैं' का ही नाद होता है। 'मैं' का अर्थ है बैतान, रावण और दैत्य। 
हमारे अन्दर राम बोल रहा है या रावण, इसका पता हमेशा नहीं लग सकता। 
रावण अक्सर साधु के बेष में ही आता है और उस समय राम-जैता लगता हूँ। 
इसलिए जो अधिक अनुभवी हो उससे पूछा जाय। 
0 ६१२१९३२। म० भा० डा०, भाग २ पृष्ठ २५९ ] 

० अन्तर्नाद सभी को सुनाई नहीं देता। 

७ अस्तर्नाद का आभासमात्र हो सकता है। 

० में का अर्थ है शेतान, रावण और देत्य। 


४६. इंइवर का अस्तित्व 


[प्रश्नोत्तर 

प्रइन--ईइवर है? और है तो कहाँ है? 

उत्तर--हमारी हस्ती है क्या ? हवा है, इसका पता कैसे चलता हैं? देवा 
को आँखों से देख सकते हैं ? हाथ से पकड़ सकते हैं फिर ईइवर तो हवा से 
सूक्ष्म और हवा से हलका भी है। 

प्रझन--इतना समझ में आता है। परन्तु आप लिख दीजिए कि इश्वर 
सर्वव्यापक है और मन्दिर में भी है। यह सबको बताऊंगा तो वे मान लेंगे। 

उत्तर--ईइ्वर को प्रमाणपत्र लिख दूं ? सर्वव्यापक तो वह हैं ही। कि 
मनुष्य देख सके तो वह सब जगह है। किन्तु कोई यह माने कि ईइवर मरस्दिए मे 
ही है, तो वह ईइवर के साथ का लाभ वहां ले। ईइवर हगीं की तरह सब जगह 
फैला हुआ हैं। पर हवा का भी बनाने वाला ईदवर है। 
-- १०११११९३३॥ मस॒० भा० डा०, भाग हे; १० ४०-४१ | 


४७. कुछ आध्यात्मिक प्रसंग 


[एक सिन्धी सज्जन से हुई वार्ता के अंश ] 


प्रशन--डैगोर ही जब आपको महान बताते हैं, तो हम तो आपको जहर 
सहान मानेंगे। 
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गांधी जी---आप भले ही मानिए, पर मैं ऐसा नहीं मान सकता । इससे उल्टे 
मैं तो यह कहूँगा कि जो आदमी अपने को महान मानता है, वह महान नहीं हो 
सकता। पैगम्बर कहते हैं कि मेरे पास आओ किन्तु ऐसा ईइवर उनसे कहलाता 
है। वे नम्नतापूर्वक ऐसा कहते हैं। अपने को महान समझकर ऐसा नहीं कहते । 
अपने लिए मैं! जैसी कोई चीज उनमें होती ही नहीं। वे मानते हैं कि इस 
क्षण तो ईश्वर मुझमें बसा हुआ है। उनके बड़प्पन का सवाल ही' नहीं। एक 
ईदवर ही महान है। या वे इसलिए महान हैं कि ईश्वर उनके द्वारा बोलता है 
या उनके जरिये काम करता है। किन्तु वे यह नहीं कह सकते कि हम ईश्वर को 
अपने द्वारा काम करने देते हैं। 

प्रन्‍--किन्तु तत्वज्ञान की दृष्टि से तो सनृष्य कहता है कि में आत्मा हूँ या 
परमात्मा हूँ। 

गांधी जी--हां, तात्विक दृष्टि से यह सही है। किन्तु जैसे यूक्लिड' की 
सीधी छकीर या यूक्लिड' का बिन्दु आप खींच नहीं सकते, उसी तरह अद्वैत परम 
सत्य है और वह ईश्वर में ही बसता है। हमको द्वैत मालूम होता है, इसलिए 
कहीं-न-कहीं अद्वेत होना ही चाहिए। मनुष्य को ऐसा लगे कि मैं ईश्वर हूँ, तो वह 
'मैं' तो मनुष्य ही है। मनुष्य के रूप में तो वह हैती ही है। किन्तु द्ैती के रूप में 
भी ईइवर के साथ वह एक है। 

प्रशन---रामकृष्ण प्रमहंस को आपने मत गाड' (मानवेश्वर) कहा है। 
रामकृष्ण क्या ईश्वर से अलग थे ? 

गाँधी जी--उनके द्वारा ईश्वर काम कर रहा था। यही बात कृष्ण के लिए 
कही जा सकती है। मैं तो कृष्ण में या ईसा मसीह में ऐसे असाधारण या अलौकिक 
गुणों का, जो दूसरे मनुष्यों में हो ही नहीं सकते, आरोपूण नहीं करता। यह दूसरी 
बात है कि साधारण लोगों से उनमें विशेष शक्ति थी। 

मनुष्य के सर जाने के पहिले उसका मूल्य नहीं छूग्राना चाहिए। मैं दंभी 
या मूर्ख भी हो सकता हूँ। वदमाश आदमी दुनिया को लम्बे समय तक धोखा दे 
सकता है। दंभी मनुष्य तो इससे भी ज्यादा धोखा दे सकता है। किन्तु छोग 
मुझसे पूछे कि तब आप अधिकारपूर्ण वाणी में हमारे साथ कैसे बातें करते हैं, तो 
मैं कहुँगा कि कोई-त-कोई मुझसे ऐसी बातें कराता है। जैसे जगत पर ईश्वर का 
प्रभाव पड़ता है; वैसे ही जगत्‌ पर मनुष्य का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे प्रभावशाली 
मनष्य 'गरु कहलाते हैं। मैं ऐसे गुरु की तलाश में हूं । मैं भी बहुत से आदमियों 
पर प्रभाव डालता हूं, इस अर्थ में कि मेरे शब्द को वे कानून मानते हैं। मैं अपनी 
इस वशीकरण शक्ति को काम करने से कैसे रोक सकता हूँ ? यद्यपि मैं इसे 
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अपनी वशीकरण शक्ति कहता ही नहीं। यह शक्ति तो ईव्वर ने मुझे दे रखी है। 
साधारण मनुष्यों में भी ऐसी शक्ति होती है। किन्तु उन्हें इसका भान नहीं 
होता। ऐसा भान होना ही महत्व की वात है। 
प्रबन--मेरी बहिन इस मामले में आपकी बात सुनने से इन्कार करती हैं। 
ओर सब बातों में वह आपको अवतार मानती हैं। किन्तु इस मामले में नहीं 
मानतीं। क्‍या में लोगों से यह कह सकता हूँ कि तुम शास्त्रों को भले ही न मानो, 
परन्तु गांधी जी को अवतार के रूप में मानो ? 
गांधी जी---आप ऐसा नहीं कह सकते । किन्तु यह विचार आपको इतना 
अधिक पकड़ ले कि आपसे कहे विना रहा ही न जाय, तो दूसरी बात है। यह भ्रम 
हो सकता है, परन्तु आपके लिए वह सत्य वस्तु है। सामनेवाले मनुष्य के साथ 
चहस में आप यह कहेंगे कि मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, किन्तु बात मेरी' ही 
सच है। में इस आदमी की' बात माने बिता रह ही नहीं सकता । 
किन्तु आप ऐसा कहने या न कहने के बारे में मेरी सलाह लें, तो मैं कहूँगा कि 
न कहिए। ईइवर मेरे द्वारा काम ले रहा होगा, तो करोड़ों लोग जैसा मैं कहूंगा 
वैसा करेंगे। किन्तु आप मुझसे पूछने आयें कि मैं क्या करूं, तो मैं नहीं कह सकता 
कि आप इसी तरह कीजिए। 
मैं पैगम्बर होने का दावा नहीं करता। मुझे ऐसा लगे तो मैं कहने से 
हिचकिचानेवाला नहीं हूं। मुझे बहुत घुँवला-सा प्रकाश मिला है, और उससे 
मुझे आनन्द है। मेरे लिए तो यह प्रकाश काफी है। दूसरों को यह्‌ प्रकाश वहुत 
ज्यादा तेज भी छग सकता है। 
“- १०११।१९३३। म॒० भा० डा०, भाग ३, पुृ० ३९-४० | 
७ जो आदमी अपने को महाव मानता है वह महान नहीं हो सकता। 
७ अद्वेत परम सत्य है और वह दारीर में ही बसता है। 
७ मनुष्य के मर जाने के पहिले उसका मूल्य नहीं लगाना चाहिए। 
७ में पंगम्बर नहीं हूं। मुझे बहुत घुंधला-सा प्रकाश मिला है और उससे 
मुझे आनन्द है। 


है श* क्‍यों ते ब्पे 
८ प्रार्थना क्‍यों और कसे ? 
[पर्णकुटी को कन्याश्ञाल्ा कौ एक बालिका और गांवी के बीच हुए प्रइनो- 
तसर--सम्पा ० 
वचालिका--प्रार्यना कर्तव्य समझ कर करनी चाहिए या इच्छानुसार ? 
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गांधोजी---भोजन कत्तेव्य समझ कर किया जाता है या अपनी इच्छानुसार ? 
बालिका--भोजन बिना तो काम नहीं चलता। 
गांधी जी---तो प्रार्थना के बिना भी नहीं चलना चाहिए। जैसे भोजन 
बिना शरीर विकसित नहीं होता, उसी प्रकार प्रार्थना विना आत्म-विकास नहीं 
होता। जैसे अन्न देह का आहार है, उसी प्रकार प्रार्थना आत्मा का आहार है। 
प्रार्थना-बिना आत्मा निस्‍्तेज हो जाती है। इसका कारण यह कि भगवदुगीता 
में आत्मा को अमर कहा है, पर वह अज्ञान-ग्रस्त हो जाती है। इस संसार में 
बहुत से लोग प्रार्थता नहीं करते; वे विमूढ़ के समान हैं। जिन्हें आत्मा का ज्ञान 
नहीं, वे अज्ञानी हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थना करत्तंव्यानुसार होनी 
चाहिए, यह तो इच्छानुसार होनी चाहिए। यदि कोई करत्तैव्यानुरूप प्रार्थना 
कराने लगे तो वह पाखण्ड में परिणत हो जाती है, पर हमें स्वयं प्रार्थना इच्छानुसार 
करनी चाहिए। भोजन हमेशा धर्म नहीं होता । उसके बिना कुछ दिन काम चल 
सकता है। अपच होने पर खाना नहीं खाया जाता। पर प्रार्थना का उपवास नहीं 
होता। हमें अपने लिए प्रार्थना इतनी अधिक कत्त॑व्यरूप बना लेनी चाहिए कि 
उसके बिना एक दिन भी न चले। तुम लड़कियां अगर यह्‌ निश्चय कर लो कि 
राजपाट मिलने पर भी झूठ नहीं बोलोगी, तो यह बात कत्तेव्यानुसार होगी या 
इच्छानुसार ? तुमने यदि प्रातःकाल चार बजे और सायंकाल साढ़े सात बजे 
प्रार्थना करते का निरचय कर लिया हो या नियम बना लिया हो, तो तुम्हें इस बारे 
में अपने प्रति बल-प्रयोग करना ही होगा। इसी नियम के बाँव लेने से प्रार्थना 
सफल हो सकती है। संसार में बिना नियम के कोई काम नहीं हो सकता। 
“- ह० से० २२॥९॥१९३३ | म रु 
७ जेसे अन्न देह का आहार है उसी प्रकार प्रार्थना आत्मा का आहार है। 
७ भोजन हमेशा धर्म नहीं होता पर प्रार्थवा का उपचास नहीं होता। 


न 


४९. इंव्वर क कानून 


हम न तो ईइवर के. सब कानूचों को जानते हैं और न्‌ हमें उनकी कार्य-पद्धति 
ही मालूम है। बड़े-से-बड़े वैज्ञानिक या अध्यात्मवादी का ज्ञान भी रजकण के 
समान है। यदि ईश्वर मेरे छिए अपने पाथिव पिता की भांति कोई व्यक्ति नहीं 
है, तो इसका मतलब यह है कि वह उससे अनन्तगुना अधिक है।. मेरे जीवन की 
छोटी-से-छोटी बात भी उसके शासन के अधीन है। मैं शब्दशः यह मानता हूँ 


दर्शन: विविध. ९१३ 


कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिंलता। हर साँस जो मैं लेता हूं 
उसकी कृपा पर निर्भर है। 
--ह० ज० १६।२॥१९३४ | 


५०. ईश्वरीय लीला 


मेरा यह विश्वास दिनानदिन दृढ़ होता जा रहा है कि भगवान की लीलाओं 
को मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती | ईइ्वर ने अपनी समझ से मानवी 
दृष्टि को सीमित कर रखा है--और यह ठीक ही किया है, नहीं तो मनुष्य के 
कार की आज कोई सीमा नहीं रहती । लेकिन साथ हो, जवकि मैं यह विश्वास 
करता हैँ कि ईंदवर की लीलाओं को मनुष्य पूरी तरह समझ नहीं सकता, मरा यह 
भी पक्का विश्वास है कि विना उस सिरजनहार की मर्जी के एक पत्ती भी नहीं 
हिल सकती | सव कुछ उसकी आज्ञा के अनुसार ही होता है; सब उसी का हुक्म 
वजा लाते हैं। 
- छपरा २७।३।१९३४। ह० से०, ६४॥१९३४ | 


०७५१९. अनासक्‍्त 


हमारी इन्द्रियां जो कुछ देखती हैं वह सत्य हा है, उसा वात नहीं । अक्सर 
तो वे असत्य ही देखती हैं। इसीलिए अनासक्ति का मार्ग ढूंढ़ा गया। अनासवित 
अर्थात इन्द्रियों से परे जाना। यह तो उनमें रहने वाली आसाक्त का छोड़ने से ही 
हो सकता है। आँख का प्रमाण मान ता पथिवी समतल ही सिद्ध होगी न शुरज 
सोने के थाली के सिवा क्‍या है ? आँखें जो देखती हैँ वहां अगर प्रेमा हो तो मेरी 
मुसीबत हो जाय न ? कानों से मेरे बारे में जा इठ | सुने वह सब सच मान बठ 
तो? 
_..?0 वर्धा, ४४१२।१९३४। वापु के पत्र: कुमारी प्रेमा बहिन कंटवा के नाम, 

प्ष्ठ २३०, न० जी० प्र० म्‌० ] 


७५२. कर्म का नियम 


न हम यन्त्रभास्त्र में सीखते हैं 
उनका एक ही दृश्य 


कर्म का नियम समझना आसान है। जो कान्‌ 
वही उसमें है। दृश्य शक्तियां एक साथ काम करता 
परिणाम हम देख सकते हैं | यही दात कमा के वियय में नी है । 
-- बिड़छा मिल्स, दिल्‍ली, ३१।१२१९३४। वाह के पत्र: प्रेमा बहिन कंटक 
के नाम, पृष्ठ २३४, न० जी० प्र० म० |] 
५८ 


९१४ नीति : धर्म: दर्शन 
५३. अनासक्त भाव 


जैसा अपने बारे में वैसा ही दूसरे के बारे में। अपने बारे में अनासक्त रहने 
पर भी सर्दी-गर्मी का भान तो रहेगा ही । ठण्ड में गर्मी और गर्मी में ठण्ड तो हम 
ढूंढेंगे ही, परन्तु खोज सफल न हो तो रोने नहीं बैठंगे,--यही अनासक्ति है। 
““ बिड़ला सिल्स, दिल्‍ली, ३१११२१९३४। बापू के पत्र: प्रेता वहिन कंठक 
फे नाम, पृष्ठ, २३३, न० जी० प्र० म० ] 


५४. इंशोपनिषद्‌ का एक रत्न 


[१७ जनवरी १९३७ को त्रावणकोर राज्य के अन्तगंत हरिदाद नामक गांव 
में दिये गये भाषण का यह अंश है ।--द्तम्पा० | 
कल रात को क्विलन की सभा में मैंने हिन्दू-धर्म का सन्देश समझाया था। 
उसी के विषय में आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट मैं बोलता चाहता हूँ। उम्च 
सभा में मैंने कहा था कि समस्त हिन्दू धर्म का सार ईश्योपनिषद्‌ के पहिले इछोक 
में आ जाता है। मैंने यह भी कहा था कि अन्य सब हिन्दू धर्म-प्रन्‍्थ जलकर भस्म 
हो जायं, और यह एक ही इलोक हमारे पास बच रहे तो उन ग्रन्थों के नाश से 
हमारी कोई हानि नहीं होगी; तब भी हिन्दू धर्म हमारे पास रह ही जायगा। इस 
भस्त्र की सूल संस्कृत भ्राषा इतनी सरल है कि संस्कृत पढ़नेवाला छोटा-सा वाकूक 
भी उसे समझ सकता है। यह उपनिषद्‌ वेद की मूल संहिता का एक भाग साता 
जाता है; ऐसी इसकी प्रतिष्ठा है। हम जिन उपनिषदों को जानते हैं उनमें यह 
छोटे-से-छोटा है। पर जैसा कि मैंने कहा है, इस उपनियद्‌ का यह पहिला मन्त्र ही 
नष्ट होने से बच जाय तो हमारी सारी ज्ञान-पिपासा शमन करने के लिए यह काफी 
है। इस मन्त्र को मैं अपने सदोष संस्कृत उच्चारण से बोलकर सुनाता हूं :--- 


ईशावास्थमिदं सर्व यत्किंच जमगंत्यां जगत्‌। 
तेन त्यवतेन भुंजीया: भा गृवः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


जो तनिक भी संस्कृत जानता होगा वह देखेगा कि दूसरे वैदिक मन्तरों की 
तरह इस मन्त्र में कोई गूढ़ या अटपटी वात नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है-- 
इस जगत्‌ में छोटा या बड़ा जो कुछ है उसमें, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणु तक में, 
ईद्वर व्याप्त है। वह सिरजनहार है; राजा है; ईश अर्थात्‌ राज्य करनेवाढा ढ्ढै। 
जो खष्टा है वह अपनी सृष्टि-रचना के अधिकार से ही स्वभावतः राजा या शासक 


भी बन जाता है। इस मस्त्र में मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने प्रभु के लिए सित्रा एक 'ईश' के 
और कोई विशेषण नहीं लगाया, और उसके शासन में से कोई भी चीज बाकी नहीं 
रखी। वह कहता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर से व्याप्त है। इसमें 
मल्त्र का दूसरा भाग स्वाभाविक रीति से फलित होता है। ऋषि कहता है, सब-- 
इस विश्व में जो कुछ भी है उसका, अपनी पृथिवी के इस छोट-से गोले का ही नहीं, 
वल्कि समस्त विद्व-ब्रह्माण्ड का त्याग कर दो। इन सबका ल्ाग करने के लिए 
ऋषि हमसे इतना ही कहता है कि हम इतने अल्पातिअल्प, सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु 
हैं कि इस विश्व में कोई वस्तु हमारी है--ऐसे स्वामित्व की यदि हम कल्पना करें 
तो हम उपहासस्पद समझे जाय॑गे। इसके बाद ऋषि कहता हैं कि त्याग का बदला 
है 'भुंजीया/--अर्थात्‌, तुम्हें जो चाहिए वह सब भोगो। पर 'भोगो' इसके अन्दर 
एक अर्थ है--इसकी जगह आप चाहें तो, "क्वाम में लाओ, खाओ ', चाहे जिस शब्द 
का उपयोग कर सकते हैं। इसका यह अर्य है कि आपके विकास के लिए जो जहूरी 
हो उससे अधिक आप नहीं ले सकते। इसलिए इस भोग या उपयोग में दो शर्तों 
की मर्यादा रखी है। एक तो यह कि हम त्यागवृत्ति रखें या फिर भागवतकार के 
कथनानुसार “क्रष्णाप॑णमस्तु सर्वेम्‌' की भावना मन में रख कर भोगें। जो 
भागवत धर्म को मानता है उसको नित्य प्रातःकाल अपने विचार, अयनी वाणी 
और अपने धर्म श्रीकृष्ण को अरपग करने पड़ते हैं। यह त्याग या समर्पण किये 
बिना उसे किसी को छूते या एक कटोरा पानी पीने का भी अधिकार नहीं। इस 
त्याग का, समर्पण का कर्म करने के पश्चात्‌ मनुष्य को इस कर्म के द्वारा अपने नित्य 
के जीवन के लिए जितना अन्न-वस्त्र और आश्षय आवश्यक है उसे प्राप्त करने का 
अधिकार मिलता है। इसलिए आप जिस तरह चाहें उस तरह ले सकते हैं। 
चाहें तो यह मानें कि भोग या उपभोग त्याग का वदला है या यह मानें कि त्याग 
भोग की एक अनिवार्य शर्त है; हमारे जीवन के लिए, आता के लिए त्याग अत्यन्त 
आवश्यक है। और जैसे इस मन्त्र में दी हुई शर्त अवूरी हो, अतः वैदिक ऋषि 
तुर्त ही उसे पूरा कर देने के लिए इतना और जोड़ देता है, “जो कुछ दुसरे के 
स्वामित्व का है उसका लोभ न करो। ० ज्व मैं आयसे कहता हूँ कि दुसिया के 
किसी भी भाग में प्राप्त होनेवाला तत्वजाव या वे प्तत्व इस मन्च में आ गया हू 
और इससे जो नी विपरीत है उसको अस्वीकार कई दिया गया है। शाततार्थ के 
जो नियम हैं उनके अनुसार जो वचन श्रुति का विरोधों हो--ताद सह, 5गार- 
नियद्‌ श्रुति है ही--उसे सर्ववा जस्वीकार कर देना चाहिए! ----** स्न्ने 
उपसनियद्‌ का जो मन्त्र बताया हैं, मैं चाहता ह्‌ कि उसे सव स्ता-पुरे 


अपने हृदय में अच्छो तरह अंकित कर ले । और यदि 


९१४ नीति: धर्म: दर्शन 
५३. अनासक्त भाव 


जैसा अपने बारे में वैसा ही दूसरे के बारे में | अपने बारे में अतासक्त रहने 
पर भी सर्दी-गर्मी का भान तो रहेगा ही। ठण्ड में गर्मो और गर्मी में ठण्ड तो हम 
ढूंढेंगे ही, परन्तु खोज सफल न हो तो रोने नहीं वैठेंगे--पही अनासक्ति है। 
-“ बिड़ला मिल्स, दिल्‍ली, ३१॥१२।१९३४। बायु के पत्र: प्रेता बहिन कंटक 
के नाम, पृष्ठ, २३३, च० जी० प्र० म० | 


५४. इंशोपनिषद्‌ का एक रत्न 


[१७ जनवरी १९३७ को त्रावणकोर राज्य के अन्तर्गत हरियाद नामक गांव 
में दिये गये भाषण का यह अंश है ।--स्तम्पा० ] 

कल रात को क्विलन की सभा में मैंने हिन्दू-धर्म का सन्देश समझाया था | 
उसी के विषय में आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। उप्त 
सभा में मैंने कहा था कि समस्त हिन्दू धर्म का सार ईशोपनिबद्‌ के पहिले इकोक 
में आ जाता है। मैंने यह भी कहा था कि अन्य सब हिन्दू धर्म-प्रन्य जलकर भस्म 
हो जायं, और यह एक ही इलोक हमारे पास बच रहे तो उन ग्रन्थों के नाश से 
हमारी कोई हानि नहीं होगी; तब भी हिन्दू धर्म हमारे पास रह ही जायगा। इस 
मन्त्र की मूल संस्कृत भाषा इतनी सरल है कि संस्कृत पढ़नेवाला छोटा-सा बालक 
भी उसे समझ सकता है। यह उपनिषद्‌ वेद की मूल संहिता का एक भाग मानता 
जाता हैं; ऐसी इसकी प्रतिष्ठा है। हम जिन उपनिषदों को जाचते हैं उत्तमें यह 
छोटे-से-छोटा है। पर जैसा कि मैंने कहा है, इस उपनिवद्‌ का यह पहिला मन्त्र ही 
नष्ट होने से बच जाय तो हमारी सारी ज्ञान-पिपासा शमन करने के लिए यह काफी 
हैं। इस मन्त्र को मैं अपने सदोष संस्कृत उच्चारण से बोलकर सुनाता हूं :-- 


ईशावास्यसिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन' भृंजीयाः मा गृक्षः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 


जो तनिक भी संस्कृत जानता होगा वह देखेगा कि दूसरे वैदिक मन्त्रों की 
तरह इस मन्त्र में कोई गूढ़ या अटपटी वात नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है-- 
इस जगत्‌ में छोटा या वड़ा जो कुछ है उससें, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणु तक में, 
ईदवर व्याप्त है। वह सिरजनहार है;. राजा है; ईश अर्थात्‌ राज्य करनेवाला है। 
जो खरष्टा है वह अपनी सृष्टि-रचना के अधिकार से ही स्वभावतः राजा या शासक 
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भी बन जाता है। इस मन्त्र में मन्त्रद्वष्टा ऋषि ने प्रभु के छिए सिवा एक 'ईश' के 
और कोई विशेषण नहीं लगाया, और उसके शासन में से कोई भी चीज़ बाकी नहीं 
रखी। वह कहता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर से व्याप्त है। इसमें 
मन्त्र का दूसरा भाग स्वाभाविक रीति से फलित होता है। ऋषि कहता है, सब-- 
इस विश्व में जो कुछ भी है उसका, अपनी पृथिवी के इस छोट-ते गोले का ही नहीं, 
बल्कि समस्त विश्व-न्नह्माण्ड का त्याग कर दो । इन सबका त्याग करने के लिए 
ऋषि हमसे इतना ही कहता है कि हम इतने अल्पातिअल्प, नुक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु 
हैं कि इस विश्व में कोई वस्तु हमारी है--ऐसे स्वामित्व की यदि हम कल्पना करें 
तो हम उपहासास्पद समझे जायंगे । इसके बाद ऋषि कहता है कि त्याग का वदला 
है 'भुंजीथा:--अर्थात्‌, तुम्हें जो चाहिए वह सव भोगो। पर भोगो इसके अन्दर 
एक अर्थ है--इसकी जगह आप चाहें तो, “क्षाम में ठाओ, खाओ ', चाहे जिस शब्द 
का उपयोग कर सकते हैं। इसका यह अर्य है कि आपके विकास के लिए जो जहूरी 
हो उससे अधिक आप नहीं ले सकते। इसलिए इस भोग या उपयोग में दो शर्तों 
की मर्यादा रखी है। एक तो यह कि हम त्यागवृत्ति रखें या फिर भागवतकार के 
कथनानुसार “क्रृष्णाप॑णमस्तु सर्वम्‌” की भावना मन में रख कर भोगें। जो 
भागवत धर्म को मानता है उसको नित्य प्रातःकाल अपने विचार, अपनी वाणी 
और अपने धर्म श्रीकृष्ण को अरपण करने पड़ते हैं। यह त्याग या समर्यण किये 
बिना उसे किसी को छूते या एक कटोरा पानी पीने का भी अधिकार नहीं। इस 
त्याग का, समर्पण का कर्म करने के पद्चात्‌ मनुष्य को इस कर्म के द्वारा अपने नित्य 
के जीवन के लिए जितना अन्न-वस्त्र और आश्रय आवश्यक हैं उसे प्राप्त करने का 
अधिकार मिलता है। इसलिए आप जिस तरह चाहें उस तरह छे सकते हैं। 
चाहें तो यह मानें कि भोग या उपभोग त्याग का बदला है, या यह मानें कि त्याग 
भोग की एक अनिवार्य शर्ते है; हमारे जीवन के लिए, आत्मा के लिए त्याग अत्यन्त 
आवश्यक है। और जैसे इस मन्त्र में दी हुई शर्ते अबूरी हो, अतः वैदिक ऋषि 
तुरन्त ही उसे पूरा कर देने के लिए इतना और जोड़ देता है, जो कुछ दूसरे के 
स्वामित्व का है उसका लोभ न करो।” ज्षव मैं आयसे कहता हूँ कि दुतिया के 
किसी भी भाग में प्राप्त होनेवाला तत्वज्ञान या ध प्रतत्व इस मन्त्र में आ गया है 
और इससे जो भी विपरीत है उसको अस्वीकार कर दिया गया हैं। आहत रथ के 
जो नियम हैं उनके अनुसार जो वचन श्रुति का विरोधी हो--और यह, ईशोय- 
निपद्‌ श्रूति है ही--उसे सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए 9300 00720 मैंने 
उपनिपद्‌ का जो मन्त्र बताया है, मैं चाहता हूँ कि उसे सब स्त्री-पुरय और वारक 
अपने हृदय में अच्छी तरह अंकित कर लें। और यदि मेरी मान्यता क जदुपार 
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इस मन्त्र में हिन्दू धर्म का सार आ जाता हो, तो यह मुद्रालेख प्रत्येक मन्दिर के 
द्वार पर खुदवा देना चाहिए। 


“-हें० ज०। ह० से० ६२।१९३७।] 


७ हिन्दू धर्म का सार ईशोपनिषंद के पहिले इलोक में आ जाता है। 

७ इस जगत्‌ सें छोटा या बड़ा जो कुछ है उसमें, सृक्ष्म से सुक्ष्म परमाणु 
तक में, ईदवर व्याप्त है। 

७ हम जो कुछ भी देखते हैं वह ईववर से व्याप्त है। 

७ जो भागवत धर्से मानता है उसको नित्य प्रातःकाल अपने विचार, 
अपनी वाणी और अपने धर्म श्रीकृष्ण को अर्पण करने पड़ते हैं। 

७ भोग या उपभोग त्याग का बदला है। 


७५५. व्यापक मन्त्र 


[त्रावणकोर यात्रा के दौरान कोट्रयस गांव की सभा में दिये गये भाषण 
का अंश--सम्पा० | 
मैंने बाइबिल का एक धर्मनिष्ठ ईसाई की दृष्टि से, और कुरान का एक 
धर्मनिष्ठ मुसलमान की दृष्टि से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है, और इन दोनों 
ही धर्मग्रन्थों में मुझे जो अच्छे अंश जान पड़े उन्हें अपने जीवन में उतारते हुए मुझे 
'कभी संकोच नहीं हुआ। मैंने दुनिया के दूसरे धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है, पर इन 
दो का नाम तो मैंने दृष्टान्त रूप में दिया है। किन्तु आप यह पूछ सकते हैं कि यदि 
मैं सर्वे धर्मों को एक समान सच्चा और आदरणीय कहता हूँ, तो मैं हिन्दू बना हुआ 
हूँ दरुका अर्थ ब्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इधर मैंने हजारों 
सत्री-पुरुषों की जिन सभाओं में भाषण दिये हैं उनमें मैंने, हिन्दूधर्म का जो अर्थ मैं 
समझता हूँ, उसे समझाने का प्रयत्न किया है। मैंने उन्हें ईशोपनिषद्‌ के एक अत्यन्त 
सीघे-सादे मन्त्र को हिन्दूधर्मे का साररूप बताया है। आप जानते हैं कि यह उन 
उंपनिषदों में एक है जो कि वेद संहिता जितनो पवित्र मानों जाती हैं। 
ईशोपनिषद के पहिले ही इलोक का अर्थ यह है---इस जगत्‌ की सव वस्तुओं 
के अण-अण में ईश्वर व्याप रहा है। इस मन्त्र में ईश्वर को ख्रष्टा, ईश, विश्व 
का अधिष्ठाता कहा है। इस मन्त्र के द्रष्टा ऋषि को यह कह कर सन्तोप नहीं हुआ 
कि सारा जगत्‌ ईइ्वर से व्याप्त है। अत: उसने आगे चल कर कह्वा-- डैवर सर्व 
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व्यापी है, इसलिए यहां तुम्हारे स्वामित्व की कोई भी वस्तु नहीं; तुम्हारी देह भी 
तुम्हारी नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका स्व्रामी तो ईश्वर है। उसके इस 
अधिकार से कोई इन्कार नहीं कर सकता। इस विय्न में उसके साथ कोई कलह 
नहीं कर सकता। इसलिए जब अपने को हिन्दू कहनेवाला कोई भी मनुष्य ह्विंजत्व 
प्राप्त करता है, या जैसा कि ईसाई कहते हैं, जव बह नया अवतार लेता है, तव उसने 
जिस-जिस वस्तु को अज्ञान के कारण अपनी सम्पत्ति कहा था, उन सबको उसे 
ईदवराप॑ण कर देना पड़ता है। ईश्वरार्पण या त्याग करने के वाद उससे कहा जाता 
है कि, अन्न-वस्त्र-आश्रय आदि के सम्बन्ध में ईश्वर उसके योगक्षेम का वहन करेगा; 
उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, भगवान उसे वह देगा इसलिए जीवन की 
आवद्ययक वस्तुओं को भोगने या उनका उपयोग करने के लिए शर्त यह है कि या तो 
वे ईश्वर को अपँण कर दी जाये, या उनका त्याग कर दिया जाय। और यह अर्पण 
या त्याग रोज़ होना चाहिए, नहीं तो शायद इश्त माया-मोह वाली दुनिया में हम 
जीवन की यह सबसे मुख्य वात भूल जाय॑ | यह कह चु कने के बाद मन्त्रद्रष्ठा ऋषि 
कहता है, किसी के धन का लोभ न करो ।” मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस 
छोटे से मन्त्र में जो सत्य समाया हुआ है वह प्रत्येक मनुष्य की इहलोक की तथा 
परलोक की ऊँची-से-ऊँची सब आकांक्षाओं को तृप्त करता है। जगत्‌ के धर्मप्रन्थों 
की शोध के दौरान मुझे ऐसी कोई वात नहीं मिली, जो इस मन्त्र में जोड़ी जा सके । 
धर्मग्रन्थों का जो अल्प वाचन मैंने किया है--मैं मानता हूँ कि मेरा वाचन अति 
अल्प है--उसकी ओर दृष्टि डालने पर मुझे लगता है कि सर्व धर्मंग्रन्थों में जो 
कुछ अच्छा हैं, उस सबका इस मन्त्र से ही उद्भव हुआ है। समस्त विश्व का 
वन्धुत्त--मनुष्यमात्र का ही नहीं, किन्तु जगत्‌ के जीवमात्र का वन्वुत्त--देखना ' 
हो तो वह मुझे इस मन्त्र में मिल जाता है। सर्वेश्वर प्रभु-विययक अविचल श्रद्धा 
चाहिए तो वह मुझे इस मन्त्र में मिलती है। सवेभाव से ईबवर की शरण में जाना हो, 
और यह आस्था रखनी हो कि ईश्वर मेरे योगक्षेम का वहन करेगा तो वह आस्था 
भी, मैं कहता हूँ कि, मुझे इस मत्त्रमें मिलती है। चूँकि ईदवर हमारे और तुम्हारे सवके 
रोम-रोम में, प्रत्येक श्वासोच्छवास में व्याप्त है, अतः इपसे मैं जगत्‌ के सव जीवों 
की समानता का सिद्धान्त निकालता हूँ, और इससे तमाम तात्विक साम्यवादियों 
की आकांक्षाओं की भी तृप्ति होनी चाहिए। यह मन्त्र मुज्ी बताता है कि जो चीज 
ईवर के स्वामित्व को है उसे मैं अयनी नहों मात सकता । यदि मेरे जीवत को ओर 
इस मन्त्र पर आस्था रखनेवाले सव मतुज्पों के जीवन को पूर्गत: समवित बनना 
हो तो इससे यह अर्थ निकलता है कि वह जीवन सेवामय होना चाहिए। 
-- कोट्टायम २०११।१९३७। हु० से० ६॥२१९३७ ] 
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शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो ईश्वर भलाई और बुराई दोनों के मूल 
में है। वह खूनी का खंजर और चीर-फाड़ करने वाले सर्जन का चाकू, दोनों का 
संचालन करता है। परन्तु इसके बावजूद, हमारे जीवन के हित की दृष्टि से, 
भलाई और बुराई एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और असंगत हैं। हमारे लिए वे 
प्रकाश और अन्धकार की, ईद्वर और शैतान की प्रतीक हैं। 
“-- हैं० ज०, २०१२११९३७ ] 


५७. दशरीर-पत्ता का ज्ञान 


शरीर केवल ईश्वर के रहने या आत्मा को पहिचानने का घर है, यह जान 
लें तो सब कुछ अपने आप ठिकाने आ जाय। ऐसा हो जाय तो धर्म के नाम पर 
चल रहा ढोंग मिट जाय। ु 
--- महाबलेइबर, ३॥५११९४५। बापू के पत्र : मणि बहिन पटेल के नाम 
पृष्ठ १३७, न० ज॑(० प्र० मं० | 


५८. ईश्वर का अर्थ 


“आजकल आपकी लिखी गीताबोध (पुस्तक) पढ़ रहा हूं और उसे समझने 
की कोशिश करता हूँ। गीताबोध के दसवें अध्याय को पढ़ने के बाद जो सवालू 
मेरे मन में उठा है, उसी के सम्बन्ध में यह पत्र लिख रहा हूं । उससें लिखा गया है कि 
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं : (और छल करनेवालों का चूत भी मुझी को समझ ४ 
इस संसार में जो भी कुछ होता है, वह मेरी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। भछा- 
बरा भी तभी होता है, जब मैं होने देता हूं । तो क्या भगवान बुरा भी होने देता 
है १ और जब यह चीज भगवान की आज्ञा से होती है, तो वह्‌ इसका बदल बुराई 
के रूप सें कैसे दे सकता है ? क्या परमात्मा से संसार की उत्पत्ति इसीलिए है ? 
'ब्या संसार का समय झान्तिपूर्ण वातावरण में कभी बीत ही नहीं सकता ?” 

एक पत्र-लेखक ने यह सवाल पूछा हैं। यह कहना कि बुराई का मालिक भी 
ईइवर है, कानों को कठोर लगता है। लेकिन अगर वह अच्छाई का मालिक है,वो 
भी है ही। रावण ने अनन्त शक्ति दिखाई, वह भी तब जब ईब्वर ने उसे 


बराई का >>. #ण, ८ कर सम; ००२४ 
दिखाने दी। मेरे खयाल में इस सारी उलझन की जड़ इंव्वर्तत्व का न झने में 
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हे की 


है। ईदवर कोई पृरुष नहीं, व्यक्ति नहीं। उसके लिए कोई विशेयश नहीं छगाया 
जा सकता। ईदवर खद ही नियम वनानेवालछा आर न्यायात्राश हू | संसार में हमें 
यह चीज़ इतनी सूसंगत दीति से कहीं देखने का नहीं मिछती । छेक्रित जब क्राई 








शादमा पदए कर्ला से ञअ+ई हम उसे >जतंतात्ऊ अीए दे ऊेडक्रितरन 
क्षादमी ऐसा करता है, तो हम उस भाहनाह तीर ( तान ) के हूव में देखते 
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उदाहरण के छिए हिन्दुस्तान का वाइसराब खुद नियम वनाने वा 228 
स्थायाबीश है। मनप्य को बह स्थिति शोसा नहीं देती | लेकिन जिसे हम इतर के 


रूप में पूजते हैं, उसके छिए तो बह न केवल बामनाय दे, वल्कि वास्तविक यवाय 





भी यही है। अगर हम इस चीज़ को समझ छ, ता इस पत्र में जो सवाद्दय उठाया 
गया है, उसका जवाब मिल जाता है, वा यों कहिए कि फिर वह संवाद उठ हरी 
नहीं सकता | 

दुनिया अपना समय झान्तिमय वातावरण में बिता ही नहीं सकती, यह संवाद 
भी खड्य नहीं हो सकता। जब दुनिया चाहेंगी तव वातावरण भी जान्तिमय हें 
जायगा। यह सवाल तो उठता ही न चाहिए कि दनिया कभी ऐसा चाहेगाया 
नहीं, था चाहेगी तो कब | ऐसे सवाल उठाना मर उथाद में निठल्छेयन की निभानी 
। “आय भछा, तो जग भक्ता” के अनुसार सवाल पूछनवाद हु हू छत में 
शान्ति रख सके, तो उन्हें समझ छेना चाहिए कि जो काम वे खुद कर सकत हू बह 
सारी दरिया कर सकेगी । ऐसा न मानने का मतलब हागा क्रिवे बड़े अभिमानी है । 

हु० ब०। हु० से० २४२।१९४६ ] 
७ खद ही निय्रम बनानेवाला और न्यायाबीश हू! 
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०९. अनासविंत-रसायन 


मेरा वर्तमान जीवन कितना ही अच्छा क्या न दा, तो भी अमन पूरे 
जीवन के कारण, सम्मव है, में पूरी उम्र तक जी न सकू | फिर भी, मेंटा विचार हे 
कि अपने मन और बरीर के बीच सम्पूर्ण अनासकिति सिद्ध करके मैं अपने पूर्व 
जीवन के प्रभाव को मिटा सकता हूँ। अनासक्ति-द्वा रा मनस्य अबने विगत जीवत 
की बरी आदतों के प्रभाव को मिटा सकता हू जार विरासत में मिली हुई त्रृटियों 
और आस-पास के दोपों का मी निवारण कर सकता है । सामान्य रूप से जब-जत 
अनजाने था जान-वज्ञ कर प्राकृतिक नियमों का ताड़ा जाता है तवनतव ब्सान के 
उसकी कीमत चकानी पड़ती है। लेकिन इसमें जाशा का की वात यह है कि अगर व्यकित 
पूरी तन्‍ह अनासक्त वन सके तो वहू इन संत चीजों को मिटा सकता है। जबतक 


९२० नीति : धर्म : दर्शन 


व्यक्ति 'द्विज' नहीं बनता, यानी वह अपने जीवन का कायापलरूट नहीं कर डालता, 
तबतक उसे शाइवत्त जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर 
आदमी अपने जीवन को बदल डाले तो वह शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकता है। 
मृत्यु से पहिले दूस री कोई बाधा नहीं होती । आदमी जहां चाहे और जब चाहे तब 
अपने जीवन में नये सिरे से हेरफेर कर सकता है। अगर वह अनासक्ति की 
कुल्हाड़ी से भूतकाल के बन्धनों और विरासतों को पूरी तरह काट चुका है, तो 
बीता हुआ समय उसके वर्तमान जीवन-प्रवाह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। 
“- पूना, २३।१९४६)॥ ह० ज०। ह० से०, ७।४॥१९४६ | 


६०. सूति और देवाल्य 


व्यवितगत रूप से मैं स्वयं उतना वड़ा मूर्ति-भंजक हूँ, जितना कि मूर्ति-पूुजक 
हूँ। आप सब लोग भी हिन्दू हों या मुसलमान, इसी प्रकार के हैं, चाहे इस वात को 
आप स्वीकार करें या न करें। मैं जातता हूं कि मनुष्य प्रतीक-प्रेमी है। क्या मस्जिद 
और गिरजे वस्तुतः वही चीज नहीं हैं, जो मन्दिर है ? परमेश्वर सब जगह रहता 
है। वह मानव-शरीर के रोम-रोम में जिस तरह समाया हुआ है उसी तरह और 
उसी प्रमाण में वह समस्त निर्जाव वस्तुओं में भी वर्तमान है। लेकिन मनुष्य ने कुछ. 
वस्तुओं और स्थानों में अन्य वस्तुओं और स्थानों से अधिक पवित्रता मान छी 
है ।--अगर पूजा की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जाय तो मैं स्वयं मूर्ति को अपनी 
छाती से चिपकाकर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का वलिदान कर देना 
पसन्द करूंगा। 
“-- १२।३।१९४७। हु० ज०। हु० से०, २०।३।१९४७ | 


६१. मेरी चिन्ता 


जिसे मैं सम्पूर्ण विद्वास के साथ अपने श्वासोच्छुवास का स्वामी समझता हूँ; 
जिसे मैं अपना नमक देने वाला मानता हूँ, उससे मैं अभी तक दूर हूँ, यह चीज़ मुझे 
प्रति क्षण खटकती है। इसके कारण-रूप अबने विकारों को मैं देख सकता हूँ, 
पर उन्हें अभी तक निकाल नहीं पा रहा हूँ । 
.... आत्मकथा की प्रस्तावता, पृष्ठ ९, संस्करण १९५७॥ 
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६२. मेरी अधीरता 


अपने सर्जनहार प्रभु की उपस्थिति अनुभव करने के लिए मैं अधीर हो गया 
हूँ। मेरे लिए वह सत्यरूप है। अपने जीवन के पूर्वाद्ध में मैंने यह जान लिया कि 
यदि मुझे सत्य का साक्षात्कार करना हो, तो प्राणों को खतरे में डाल कर भी 
मुझे प्रेम के नियम का पाछन करना चाहिए। 
““ नेशंस वाइस, पृ० ३१९] 


गांधी जी के प्रेरणा-स्ोत 


[१ ] 
व्यक्ति : प्राचीन 
१. हरिव्चन्द्र 


सूर्यवंश-रत्त अयोध्यापति हरिइचन्द्र भगवान राम के पूर्वज थे। इनकी 
सत्यनिष्ठा की अमर गाथा आज भी भारतीय जनमानस पर दृढ़ता और स्पष्टता 
से अंकित है। गांधी जी ने बचपन में ही हरिह्चन्द्र नाटक देखा था। तभी से उनके 
भन में सत्याचरण के प्रति दृढ़ श्रद्धा उद्‌भूत हुई जो कालान्तर में अनुक्षण विंकसित 
होती रही। गांधी जी ने हरिश्चन्द्र की यशगाथा से बहुत प्रेरणा प्राप्त की थी 
और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा में इस प्रेरणा की बड़ी देन है। 


२. रास 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित गांधी जी का आदर्श एवं आराध्य 
रहा है। गांधी जी रामायण को हिन्दू धर्मे के श्रेष्ठतम ग्रन्थों में से एक मानते हैं, जो 
उनकी सनातन वैष्णव मान्यताओं के लिए उपयुक्त ही है। रामचरित के विभिन्न 
प्रसंगों (राम का राज्य-त्याग, विमाता कैकेथी एवं वनवास-दाता पिता के प्रति 
अकल्मष स्नेह, निर्दोष एकपत्नीन्नत, दृढ़ता, शूरता, प्रतिज्ञा-पालून, प्रजारंजन, 
भरत का बन्धु प्रेम, लक्ष्मण का ब्रह्मचये-पालन एवं सेवा-भाव, हनुमान को स्वामि- 
भक्ति आदि) से गांधी जी को अत्यधिक प्रेरणा मिली थी और वे समय-समय पर 
इनका उदाहरण देते थे। 

ऊपर से देखने में दशरथ-तन्दन राम गांधी जी के आदर्श थे पर गांधी जी 
जिस राम की उपासना करते थे, जिसके नामोच्चारण के साथ उन्होंने श री र-त्याग 
किया वह दशरथ-नन्‍्दन के अतिरिक्त कुछ और भी श्रा। वह देहवारी, मर्त्य, 
क्षत्रिय राजकुमार नहीं, अछख, अगोचर, निरंजन, निरंकार परब्रह्म था। वह 
घट-घटवासी दिव्य ज्योति सगुण के साथ ही निर्गुण भी थी। 

राम की इस रूप में उपासना अनेक निर्गुण भक्त सन्त-कवियों, यया कबी र, 
ते की है। वे कहते हैं--इशरथ सुत तिहुं ठोक बखाता, राम नाम का मरम है 
आना। 

गांधी जी कुछ इपी शैली में अपने राम को व्याख्या करते हैं--मिरा राम, 
हमारी प्रार्थना का राम, ऐतिहासिक राम वहीं है, जो दक्षरथ का पुत्र और अयोध्या 
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का राजा था। वह नित्य अजन्मा और अद्वितीय परमेश्वर है। मैं उसी की पूजा 
करता हूँ। -मैं उसी की सहायता चाहता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए । 
वह समान रूप से सवका है। इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि किसी 
मुसलमान को या और किसी की भी उसका नाम लेने में आपत्ति क्यों होती चाहिए । 
परन्तु ईश्वर को राम के रूप में पहिचानते के लिए वह किसी प्रकार वँवा नहीं है । 

इस निरंजन परमेद्वर-रूप राम-ताम के अहर्निश उच्चारण का ब्रथत्त ओर 
आग्रह गांधी जी को यावज्जीवन बता रहा। इस रास पर उनकी दृढ़ आत्था थी । 
उनकी दृष्टि में यही राम मनुष्य को संकट, भय और बावाओं से मुक्त कर सकता 
है। 

गांधी जी की धामिक विचारण! में राम-ताम को वही महत्व त्राप्त है, जो 
शरीर में प्राण को है। 


३. कृष्ण 


भगवान क्रृष्ण का कर्मयोग-सन्देश (गीता) विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रत्यों में एक 
है। गांवी जी ने इस कृति से सर्वाधिक प्रेरणा श्राप्त की थो। उन्होंने कृष्ण के 
जीवन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से विचार किया। झरग की ऐवि- 
हासिकता, उनकी लीलाओं की रूपकमय व्याख्या और उनके देवत्व की ययार्थता 
के सम्बन्ध में गांधी जी ने विस्तार से लिखा है। उतके वा्मिक चिन्तन पर क्ृष्ण- 
चरित का उयय्रुक्‍त प्रभाव पड़ा है। परन्तु इस सम्बन्ध में भी रान की भांति उनके 
कृष्ण ऐतिहासिक क्ृष्ण नहीं हैं; जगदीश्वर के प्रतीक हैं। उनके लिए जी राम हैं 
वही कृष्ण हैं। 


४. प्रह्वाद 


राक्षसराज हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रह्लाद अपनी आस्या एवं विनय के 
लिए आदर रहे हैं। प्रह्लाद ने ईश्वर के अस्तित्व-विषयक अपने अत्याचारी पिता 
की धारणा का नमतावूर्वक विरोध किया। अभिमानी पिता ईइबर के अस्तित्व से 
इन्कार करते थे किन्तु प्रह्लाद की प्रभु पर अनन्त आस्था थी। वालक प्रह्नाद का 
इस आस्था के लिए समुद्र में डुवोया गया; आग में जलाया गया किन्तु उसका वाल 
भी वाँका नहीं हुआ। अन्त में भक्त की आस्था विजयिनी हुई। ॥॒ 

गांवी जी प्रह्ताद को आदर्श सविनय अवज्ञाकारी मानते थे 2 
वालक की नम्नता, विनय, घैर्य, कष्ट-सहिष्णुता एवं आस्था को अरणा की वस्तु 
मानते और बताते थे। 
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५. अ्रवगकुमार 

मातृ-पितु-भक्‍्त बालक श्रवणकुमार की कथा हमारे पौराणिक साहित्य की 
प्रेरणाप्रद कथा-मालिका का सुमेर है। गांवी जी ने बचपन में टीन के बक्सों में 
दिखाये जाने वाले बायस्कोप में बारूक श्रवण कुमार का चित्र देखा था। माता- 
पिता की सेवा की प्रेरणा उन्हें इस चित्र से मिलो थी। श्रत्रणकुमार के प्रशंसनीय 
और इलाघ्य चरित्र की स्तुति गांधी जी ने अनेक स्थानों पर की है । 


६. सहावीर 


जैन धर्म के प्रवत्तक महावीर तथा उनके उपदेशों से गांवी जी ने अबने धर्म- 
चिन्तन में बड़ी प्रेरणा प्राप्त को थी। उनके त्याग, तितिक्षा, तय तथा जीवमात्र 
के प्रति करुणा, जिसने छाखों भारतीयों को आज भी अनुप्राणित कर रखा है, से 
अपने जीवनादशों का निर्माण करने में गांधी जी को बड़ी सहायता मिली थी | 


| न तु व 


कपिलवस्तु में जन्मे शाक्यवंशीय राजकुमार सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के ताम से 
विश्व को अहिसा, जीव-दया, करुणा एवं संयम का उपदेश दिया । बुद्ध ने उस समय 
धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया था जब भारतभूपि यज्ञ-पशुओं के रक्‍त से स्तान कर रही 
थी; जव वेद और शास्त्र प्रचण्ड तकों एवं कर्मकाण्डवाद से 'धर्मस्य तत्वं निहित॑ 
गुहायां' की स्थिति को पहुँच गये थे। उत्तका उपदेश कुछ ही दिनों में भारत की 
सीमा लाघकर लंका, वर्मा, हिन्देशिया, हिन्दचीन, मंगोलिया, मध्य एशिया एवं 
चीन तक पहुँच गया। 

गांवी जी ने सर एडविन आननेल्ड-कृत बुद्ध चरित (लाइट आफ़ एशिया ) 
से भगवान बुद्ध के क़तित्व एवं व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया। उन्हें अहिसा पर 
विचार करने में वुद्ध से सहायता मिली | बुद्ध की जीवदया, जो समस्त प्राणिजगत्‌ 
तक जाती थी, गांवी जी की दृष्टि में ईसा की करुणा से भी श्रेष्ठ थी। बुद्ध के 
त्याग, करुणा और नीति से उन्होंने बहुत प्रेरणा छी थी। 

८- सुकरात 

ईसा से छगभग ४०० वर्प पूर्व यूतान के एगेंस नगर में सुकरात (साक्रेंटीज़ 
नामक चिन्तक, दार्शनिक महापुरुय हुए थे। उन्होंने सत्य और सनीति-विपयक 
श्रेष्ठतम विचारों का उपदेश जनता को दिया। उनके विचार तत्कालीन राज्या- 
धिकारियों को न रुचे और उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चलाया। दाशविक 


गांधीजी के प्रेरणा-स्नोत क | | ९२७ 


सुकरात ने निर्भीक भाव से अत्यन्त यूक्तिपूवंक अपने ऊपर लगाये गये आरोपों 
का खण्डन किया किन्तु द्ेषी न्‍्यायपतियों ने उसे मृत्युदण्ड दिया। सुकरात ने न्याय 
करनेवालों के प्रति द्ेप या अमर्य प्रदर्शित किये विना हँसकर विप का प्याला पिया 
और मृत्यु को गले लंगाया। 

गांबी जी ने दक्षिण अफ्रीका-प्रवास के दोरान सुकरात के जीवन-बृत्त और 
कृतित्व के सम्बन्ध में अध्ययन किया था। उन्हें यूनानी दाशनिक की श्रद्धा, सत्य- 
निष्ठा, नीतिमत्ता, निर्भीकता, सरलता, त्याग एवं चिन्तन के प्रति सहज आकर्षण 
हो आया। उन्होंने सुकरात के सम्बन्ध में एक लेख-माला भी इण्डियनओपीनियन' 
में प्रकाशित कराई थी.। उनके धर्म एवं नीति-सम्बन्धी विचारों की पृष्ठभूमि में 
इस यूनानी महापुरुष की प्रेरणा प्रभूत मात्रा में रही है। 


९, ईसा 


ईसाई धर्म अथवा ईसा मसीह के सम्बन्ध में गांवी जी अल्पावस्था में विशेष 
रूप से कुछ नहीं जानते थे। उनके मस्तिष्क में ईसाई-धर्म का गलत चित्र था। 
किन्तु इंग्लैण्ट जाकर गांधी जी ने ईसा मसीह और उनके धर्म के बारे में पढ़ा और 
उससे प्रभावित हुए। गिरि-प्रवचन और उनके दस आदेश ने गांबी जी को सर्वा- 
धिक प्रभावित किया। गिरि-प्रवचन में उन्हें उच्चकोटि की उदारता, सहिण्णुता, 
क्षमा और करुणा के दर्शन हुए। ईसा को वह आदर्श सत्याग्रही मानते थे जिसने 
सत्य के लिए चरम बलिदान दिया। 

ईसाई धर्म की सामूहिक प्रार्थना, ईसा का वलिदान आदि ऐसी प्रेरक वस्तुएं 
थीं जिनसे गांधी जी ने अपने धामिक आचरण के लिए प्रेरणा प्राप्त की थी। पर 
वे ईसा को ईसाइयों की तरह ईइवर का एकमात्र पुत्र नहीं मान सके,-+ऐसा 
एकमात्र पुत्र जिसकी शरण जाने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। गांधी 
जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहते हैं-- 

“ईसा ने ईदइवरीय भावना और इच्छा को जिस तरह प्रकट किया उस तरह 
और कोई नहीं कर सका। इसी अर्ध॑ में मैं उन्हें ईइवर-पुत्र के रूप में देखता और 
मानता हूँ। और चूँकि ईसा के जीवन में यह महत्व और अलौकिकता है इसलिए 
मेरा विश्वास है कि वे केवल ईसाई-जगत्‌ के ही नहीं, परन्तु सारे संसार के हू; स भी 
जातियों और लोगों के हैं--भले वे किती भी झण्डे, नाम या सिद्धान्त के मातहृत 
काम करें, किसी भी ऐसे धर्म को न मानें या ऐसे ईइवर की पूजा करें जो उन्हें वि 
दादों से विरासत में मिला हो।” (--दि मार्डन रिव्यू, अक्तूबर १६८१, १० 
४०६) 
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१०. मुहम्मद 


इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद साहव उच्चकोटि के तपस्वी, ज्ञानी, संत और 
साहसी योद्धा थे। इन्होंने उस समय जन्म लिया जब अरब जाति विभिन्न कब्रीलों 
में बंटी थी और कुरीतियों, अन्धविश्वासों और अज्ञानपूर्ण घर्म-निष्ठाओं से 
जकड़ी हुई थी। इस्लाम के पैगम्वर ने अयने चारों ओर फैले इस अज्ञान-तिमिर 
को दूर कर ज्ञान की ज्योति फैलाई। उन्होंने संसार को एकेश्वरवाद और ईइवर 
की सर्वश्रेष्ठता का विश्वास दिलाया। उन्होंने जिस धर्म का उपदेश किया बह 
धामिक रूढ़ियों, अन्ध श्रद्धाओं से मुक्त एक सरल, सादा और सहज घर्म था। 
उसमें मूर्तिपुजा न थी; पेचीदी शास्त्र-क्रियाएं न थीं ; तक से परे थोयी' कल्पना न थो । 

इस्लाम की सादगी ने अरब्रों को आकषित किया और वे सब इस श्रेष्ठ धर्म 
की ध्वजा-तले एकत्र हो गये। पेगम्बर मुहम्मद साहब का सन्देश तूफान की गति 
से एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। भूमध्य सागर से प्रशान्त महासागर 
के बीच विस्तृत क्षेत्र में इस्लाम की विजय-पताका फहराने छगी। 

गांधी जी ने पैगम्बर मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व और क्ृतित्व का गम्भीर 
अध्ययन किया था। दक्षिण-अफ्रीका-निवास के दौरान उनका मुसलमाचों से 
सम्पर्क बढ़ा और वे इस्लाम एवं उसके पैगम्बर के जीवन-वृत्त से अत्यन्त प्रभावित 
हुए। पैगम्बर की सादगी, सत्यनिष्ठा, एवं तवइचर्या गांवी जी को अनुकरणीय 
लगी। इसीलिए उन्होंने अनेक स्थलों पर कहा है कि इस्लाम के प्रसार का कारण 
उसके सैनिकों की तलवार नहीं, उसके फकी रों का सादा-पसरलू जीवन है। पैगम्बर 
की ईद्वर के प्रति अडिग आस्था भी गांधी जी के लिए अनुकरणीय वस्तु थी, जिसके 
उद्धरण उन्होंने अनेक बार प्रस्तुत किये हैं। 

गांधी जी जीवन भर हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रवलू समर्यक और इस्लाम के 
जिज्ञासु अध्येता बने रहे। 

इसके अतिरिक्त गांवी जी ने कबीर, सूरदास, मीरावाई, तुलसीदास, नरती 
मेहता, अखा भगत, तुकाराम, एकनाथ, इयामल भट्ट इत्यादि अनेकानेक संतों एवं 
भक्‍तों की रचनाओं से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी सत्यनिष्ठा एवं भक्ति-भावना को 
दृढ़ किया था। उनके जीवन में इन सब की प्रेरणाएं ओत-प्रोत हैं। 


[हे ॥ 


व्यक्ति : अर्वाचीन 
१. माँ पुतलीवाई 


श्रीमती पुतली वाई महात्मा गांधी की माता थीं। वह धामिक विचारोंवाली 
एक साध्वी महिला थीं और पूजा-पाठ के विना कभी भोजन नहीं करती थीं। 
प्रतिदिन वैष्णव-मन्दिर जातीं और प्रतिवर्ष चातुर्मास्य ब्रत करती थीं। कठित-से- 
कठिन ब्रत लेकर उस पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ रहना और रुग्ण हो जाने पर भी उसे 
ड़ना पुतछी वाई का स्वभाव था। एक वार चाह्धायण त्रत करते समय वे 
अस्वस्थ हुईं पर उन्होंने त्रत न छोड़ा। एक वर्ष उन्होंने चातुमास में एक दिन के 
अन्तर से भोजन करने का ब्रत लिया और उसका निर्वाह कियां। निरन्तर दौ- 
तीन दिन का ब्रत तो उन्हें बहुधा करना पड़ता था। एक चातुर्मास में उन्होंने 
सूर्य-नारायण के दर्शन के पश्चात्‌ भोजन करने का ब्रत छिया था। वालक गर्धी 
परिवार के अन्य बच्चों के साथ वड़ी उत्सुकता से सूर्य-दर्शन की बांट जोहते । 
वर्षा-ऋतु में यों भी सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। ऐसे भी दिन आते जब वालक 
गाँधी सूर्य को देख कर मां को पुकार उठतै-- मामा सूथ निकला । माता पुतली 
वाई तेज कदमों सूर्य के दर्शन-हेतु आती तवतक वह्‌ वादला में छ॒प जाता। मां यह 
कहते हुए लौट जातीं कि कोई वात नहीं, आज खाना बदा नहीं हैं। 
यदि इस कथन में अंशमात्र भी सत्य है कि धरित्री और जननी के संस्कार की 
छाया व्यवित पर सर्वप्रथम पड़ती है, तो हमें निःसंकोच भाव से यह मान छेना चाहि 
कि गांधी जी की परवर्ती अटठ धार्मिक निष्ठा का बीज उनकी माता की अडिग 
धार्मिक आस्था में निहित था। हमारी संस्क्रति ने देवताओं को कोटि में प्रथम 
स्थान पर मां को अभिषिक्त कर कहा है--मात्‌ देवों भव, पितू देवी भव, आचाय 
देवो भव। इस वचन के अनुसार भी गांधी जी की धार्मिक प्रेरणा का पहिला श्रेय 
उनकी माता को मिलना चाहिए 
गांधी जी वै रिस्टरी के अध्ययन-हेवु इंग्लैण्ड जाने लगे तो उनकी माँ ते उनसे 
दो प्रतिज्ञाएं करवाई थीं। प्रथम तो यह कि इंग्लैण्ड में गांवी जी मच-मसि का 
सेवन नहीं करेंगे और द्वितीय यह कि वह स्त्री-संसर्ग से वचे रहेंगे। महात्मा जान य 
संकल्प घारण किये और किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों से जूम कर इनका 
निर्वाह किया, इसका प्रेरणाप्रद विवरण आत्मकथा मं विस्तार से दिया गया है। 
ण्९ु 


६३० नीति : धर्म : दर्शन 


गांधी जी की धार्मिक प्रवृत्तियों का एक सशक्त संबलू उनकी माता का आदर्श 

धामिक चरित्र था, इसमें सन्देह नहीं। 
२. रंभां 

यह गांधी-परिवार की सेविका थीं। इन्होंने वालक गांधी का पालन-पोषण 
किया था। यह एक घामिक वृत्ति वाली अपढ़' महिला थीं, जिन्हें समस्त वेद- 
वेदांग और शास्त्र तथा स्मृतियोंके महासागर के मन्थन-स्वरूप उद्‌ भूत नवनीत राम- 
नाम पर आस्था थी। आज भी हिन्दू-समाज में जो लोग अति पठित नहीं हैं, सरल 
स्वभाव और आस्थाशील वृत्ति के हैं, वे वेद-वितण्डा के अस्ति-तास्ति को छोड़ कर 
शान्तिपूर्वक राम के चरण गह लेते हैं। रंभावाई भी ऐसे ही व्यक्तियों में 
एक थीं। 

गांधी जी बचपन में भीर और भीत स्वभाव के बाकूक थे। उन्हें भूत और 
साँप आदि का डर लगा करता था। वे अपने भय को दूर भगाने वाली किसी संजीवनी 
की तलाश में थे। उन्होंने रंभावाई से अपना भय कह सुनाया तो सो धी-सादी दासी 
ने उन्हें अपना राम-बाण उपाय सुझा दिया। उसने बालक गांधी से कहा कि भय 
के प्रसंगों पर वह राम-ताम ले लिया करें; इससे उनकी रक्षा होगी। गांधी जी ने 
दासी की सलाह पर राम-ताम लेना सीख लिया और यह शाइ्वत-नाम आगे चलू कर 
उनके जीवन का संबल बन गया। मृत्यु के समय गांधी जी की अन्तिम इवास ने भी 
पूर्ण दुढ़ता से राम-ताम का: उच्चारण किया। 

गांधी जी ने रंभावाई को राम-नाम के मन्त्रदाता रूप में कृतज्ञतायूव॑ क स्मरण 
किया है। 


३. राधा महाराज 


यह पोरबन्दर के एक परमभक्‍त रामायणी संत थे। इन्होंने गांधी जी के रुग्ण 
पिता को कुछ दिनों तक रामायण की कथा सुताई थी। कहते हैं कि एक बार 
इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। इन्होंने इसके लिए कोई औषदधोपचार नहीं किया । यह 
राम-नाम का जप करते और बीलेश्वर महादेव के मन्दिर पर चढ़े हुए बिल्वपत्र 
छेकर उन्हें कुष्ठ-पीड़ित अंग पर वाँवते। कुछ ही दिनों में इस उपचार से छाघा 
महाराज रोग-मुवत हो गये। जिन दिनों वालक गांधी ने उन्हें देखा था, वे पूर्णतया 
रोग-म॒कत थे। उनका कण्ठ मधुर था. वह दोहे-चौपाई गाकर उनका अर्थ समझाते 
थे। स्वयं राम-कथा-रस' में लीन हो जाते और श्रोताओं को भी उसमें आकण्ठ 
निमम्त कर देते। वालक गांघी को इस कथा में बहुत रस मिलता था। 


गांधीजी के 'प्रेरणा-ल्नोत ९३१ 


लाधा महाराज की प्रेरणा ने ही गांधी जी के. अन्दर रामंचरितमानस के प्रति 
अनुराग उत्पन्न कर दिया और आगे चल कर उन्होंने इसको भवित मार्ग के 
सर्वोत्तम ग्रन्थ की संज्ञा दी। छाथा महाराज की प्रेरणा का दूसरा प्रतिफल था 
गांधी जी के अन्दर ईश्वर की अनन्त चमत्कारपूर्ण शक्तियों में विश्वास उत्पन्न 
होना। जो प्रक्त और सहज रूप से सम्भव नहीं वह सब ईश-कृपा से हस्तामलकवत्‌ 
साध्य है, इस धारणा के प्रमाणस्वरूप गांवी जी ने अनेक स्थलों पर छावा महाराज 
की रोग-म्‌क्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। 


३० अज्ञात अंग्रेज-बन्धु 


इंग्लैण्ड-निवास के दौरान गांधी जी का परिचय दो अंग्रेजों से हुआ जो सगे 
भाई थे। गांधी जी ने इनका नाम तो नहीं दिया है, किन्तु अपनी धार्मिक प्रेरणा 
के लिए इनके प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त की है। ये दोनों भाई उदार विचारोंवाले थिया- 
सफिस्ट थे। थिययासफी अनेक धर्मों के उच्चादर्श की चयनवृत्ति पर आधारित 
एक उदार सम्प्रदाय है जो रहस्यवाद और हिन्दू-वर्म पर मुख्य रूप से आधारित 
है। 

दोनों भाई गीता पर अपार श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अंग्रेज कवि एडविन 
अर्नल्ड-कृत गीता का अनुवाद पढ़ा था और वे इसे मूल सस्क्ृत म भी पढ़ना चाहते 
ओरे। उन्होंने गांधी जी को संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए आमन्त्रित किया। गांवी 
जी इस वात के लिए छूज्जित हुए कि उन्होंने संस्क्षत या भाषा किसी रूप में गीता 
नहीं पढ़ी थी। फिर भी वे अपने यत्किचित सस्कृत-ज्ञान से गीता-अध्ययन में जो 
भी सहयोग संभव था, देने के लिए राजी हुए। अंग्रेज वच्युआ के साथ गीता का 
अध्ययन गांधी जो के धार्मिक चिन्तन का प्रकाश-स्तम्भ वन गया। उन्होंने 
इन्हीं भाइयों की प्रेरणा से छाइट आफ एशिया (वुद्ध-चरित) भी पढ़ा 
और इस प्रकार वे भगवान व॒द्ध एवं बौद्ध धर्म से परिचित हुए। ये भाई गाया जी 
को व्डैवेटस्की लछाज में भी लेगये जहाँगांवी जी का परिचय मेंडम 5 द्रेवेट्स्की 
और श्रीमती एनीवेसेण्ट से कराया गया। इस प्रकार उन्हे थियासफी की निकट 
से देखने-समझने का मौक़ा मिला। उन्होंने इन भाइयों-द्वारा श्रदत काट 
धियासफी' पुस्तक पढ़ी। इससे पहिली बार उनकी इस वार्या का पूर्णतया 

खण्डन हो गया कि हिन्दू-धर्म वहमों से भरा ह। 

ये दोनों भाई गांवी जी को गीता से परिचित कराने, वराद्ध वर्म एव थियासकी 
से परिचित कराने एवं हिन्दू-बर्म केप्रति उनकी आस्था ईएूँई करने के शेब- 
भागी हैं । 


९३२ ' न्नीति; धर्म: दर्शत 


४. श्री सद्राजचल्व (रायचन्द भाई) 

यह महात्मा गांधी के धर्म-दीप थे। गांधी जी धारमिक विषयों में इन्हें मार्ग- 
दर्शक और सलाहकार मानते थे। उनके मन में धर्म-सम्बन्धी जो भी जिन्नासा 
अथवा शंका उठती थी उसका समाधान वह रायचन्द भाई के पास ढूंढ़ा करते 
थे। 

श्रीमद्राजचन्द्र एक प्रसिद्ध जैन सन्‍त थे। इनका जन्म काठियावाड़ के अन्तर्गत 
मोरवी जिले के ववाणिया नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनके पिता 
का नाम रजवीभाई था। इनका जन्म कार्तिक सुदी १५ सम्बत्‌ १९२४ को हुआ 
था। यह ओसवाल वेश्य जाति में जन्मे थे। बाल्यावस्था से ही अत्यन्त होनहार 
और विलक्षण स्वभाव के थे। इनमें अष्टाबधान करने की शक्षित किशोरावस्था 
में ही आ चुकी थी। श्रीमद्राजचन्द्र ने अपनी चिन्तन-धारा, काव्य शक्ति और 
अवधान-श वक्त में चमत्कारिक विकास किया और बम्बई आये। बम्बई से प्रकाशित 
अनेक प्रमुख पत्रों ने इस जैन सन्‍त की अलौकिक शक्ति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । 
इसके बारे में २४ जनवरी सन्‌ १८८७ के टाइम्स आफ़ इण्डिया में यह नोट प्रकाशित 
हुआ था :-- 

“राजचन्द्र जी भाई नामक एक १९ वर्ष के युवा हिन्दू की स्मरण-शक्ति 
तथा मानसिक शक्ित के प्रयोग देखने के लिए गत शनिवार के सन्ध्या समय फ्राम 
जी कावस जी इंस्टीट्यूट में देशी सज्जनों का एक भव्य सम्मेलन हुआ था। इस 
सम्मेलन के सभापति डाक्टर पीटसेन नियुक्त हुए थे। भिन्न-भिन्न जातियों के 
दर्शकों में से दस सज्जनों की एक समिति संगठित की गईं। इन सज्जनों ने दस 
भाषाओं के छ:-छः शब्दों के दस वाक्य बना कर लिख दिये और वे विना तरतीव 
श्रीमद्राजचन्द्र को सुना दिये गये। इसके थोड़े ही समय बाद इस हिन्दू युवा ने 
देखते-देखते अपनी स्मृति के वछ पर उन सब वाक्यों को क्रमवार सुना दिया। 
हिन्दू युवक की इस विलक्षण शक्ति को देख उपस्थित मण्डली बहुत ही प्रसन्न हुई । 
इस युवा की स्पर्शेन्द्रिय और मन अलौकिक थे। इस वात की परीक्षा के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार की लगभग बारह पुस्तक उसे वताई गईं, और सब के नाम सुना 
दिये गये। इसके बाद उसकी आँखों पर पट्टी वाँध कर उसके हाथों पर जो-जो 
पुस्तकें रखी गई उन्हें हाथों से टटोल कर उत सवके नाम इस युवक ने बता दिये । 
डाक्टर पीटर्सत ने इस यूबक की आइचय जनक स्मरणशक्ति और मानसिक शक्ति 
को देख कर इसे वहुत धन्यवाद दिया और जैनसमाज की ओर से इसे एक स्वर्ण 
पदक प्रदात किया।” 

बम्बई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर चार्ल्स सारजेण्ट तो श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें इंग्लैण्ड चलने के लिए कहने लगे। पर 
मुमुक्षु रायचन्द्र भाई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 
इक्कीस वर्ष की अवस्था में राजचन्द्र भाई ने व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया । 
वे रत्नों का व्यवसाय करते थे और उसमें अत्यन्त सफल रहे। इन्होंने विवाह 
भी किया पर गहस्थाश्रम में इनकी स्थिति जल-कमलवतू थी। 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्म से ही वैराग्य-बुत्ति के थे। वह निरन्तर चिन्तन एवं 
ध्यान में लीन रहते। उन्होंने अनेक भारतीय दर्शनों एवं धर्मों का गहरा अध्ययन 
किया था और अच्छे अनकरणीय विचारों को प्रत्येक धर्म-दर्शन से ग्रहण कर लेना 
उनकी सहज वृत्ति थी। धार्मिक सहिष्णुता उनमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी । 
वह स्वयं इवेताम्वर जैन सम्प्रदाय के अनुयायी थे पर अद्वैतवादी शंकराचार्य एवं 
भगवान कृष्ण की मक्तकण्ठ से प्रशंपता करने में उन्हें कोई हिचक ते थी। 
श्रीमद राजचन्द्र ने थोडी ही अवस्था में इस संसार का त्याग किया पर वह 
जवतक जिये अपनी ज्ञान-ज्योति से देश को प्रकाशित करते रहे। 
गांधी जी और रायचन्द भाई का सम्पर्क अत्यन्त घनिष्ठ था। गांधी जी ने 
स्वयं स्वीकार किया है, “मेरे जीवन पर मुख्य रूप से श्रीमद् राजचन्द की छाप पड़ी 
है। महात्मा ताल्सताय और रस्किन की अपेक्षा भी श्रीमद राजचद्ध ने मुझ पर 
गहरा असर डाला है। मैंने अनेक वार कहा और लिखा कि मैंने अपने जीवन में 
बहुतों से वहुत कुछ ग्रहण किया है। पर यदि मैंने सबसे अधिक किसी के जीवन से 
ण किया हो तो वह कवि श्री (श्रीमद्‌ राजचन्द्र) के जीवन से ग्रहण किया है । 
दयाधर्म तो मैंने उन्हीं के जीवन से सीखा है। बहुत से प्रध्गों में तो हमें जड़ होकर 
वैसी ही प्रवत्ति करनी चाहिए। शुद्ध जड़ और चैतन्य में भेद नहीं के वरावर है। 
सारा जगत्‌ जड़-रूप ही दीख पड़ता है । आत्मा तो क्वाचत्‌ ह| प्रकाशित होती 
ऐसा व्यवहार अलौकिक पुरुषों का होता है और मैंने यह देखा है क्रि ऐसा व्यवहार 
श्रीमद्राजचन्द्र भाई का था। 
गांधी जी के समक्ष जब भी करणीय-अकरणीय पर्मावर्म का संक्रट उत्पन् 
हुआ उन्होंने रायचन्द भाई से सलाह ली । यद्यपि उन्होंने रायचन्द भाई को अपना 
गुरु नहीं बनाया और वह जन्म भर गुरु की खोज में रह पर श्रीमदराजचन्द्र को 
धर्म-निदेशक मानते थे, इसमें सन्देह नहीं है। 


७५. ताल्सताय 


रूस के अभिजात घराने में जन्मे इस दार्शनिक एवं चिन्तक के व्यतितत्व पद 


कृतित्व से गांवों जी अत्यन्त प्रभावित थे । अन्यत्र हमने ताल्सतायथ की कुछ उन 


९३४ : न्नीति: धर्म : दान 


कृतियों के बारे में लिखा है, जिन्हें गांधी जी ने पढ़ा और सराहा था। किन्तु इस 
रूसी महापुरुष का जीवन स्वयं में एक सराहनीय महाकाव्य है, जिसका अध्ययन 
गांधी जी ने बड़ी रुचि से किया था। 

ताहसताय ने धनी घर में जन्म लेकर भी साधारण श्रमिक और कृषक का 
जीवन बिताया। शस्त्रयुद्ध के वह घोर विरोधी थे। उनमें विश्व-मानवता के 
सौहाद के प्रति बलवती आस्था थी। वह धर्म के उस अंश पर वल देते थे जो सम ग्र 
विश्व का मानव धर्म कहा जा सकता है। धर्म के नैतिक पक्ष के प्रति वे जागरूक 
थे। ईइवर के अस्तित्व के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा थी और प्रभु को हृदय की गुहा में 
खोजने के समर्थक थे। 

स्पष्ट है कि ताल्सताय की यह जीवन-दृष्टि गांधी जो को अपने चिन्तन के 
अति निकट प्रतीत हुई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका-प्रवास के दौरान ताल्सताय से 
पत्र-व्यवहार किया। आगे चल कर उन्होंने अपनी धामिक, आ्थिक एवं राजनी- 
तिक मान्यताओं में ताल्सताय की विचारणा का उद्धरण बड़ी श्रद्धा से अनेक स्थलों 
पर प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रम की अनिवार्यता का सिद्धान्त 
ताल्सताय से ही लिया था। दक्षिण अफ्रीका में तो ताल्सताय फार्म की स्थापना 
ही की थी। गांधी जी महापुरुषों की जिस चयी को अपना आदर्श मानते हैं ताल्स- 
ताय उनमें से एक हैं। 


७. कोद्स 


ये श्री बेकर के प्रार्थंता-समाज के सदस्य एक क्वेकर ईसाई थे। ये निर्मल 
स्वभाव के धर्मनिष्ठ युवक थे। गांधी जी की श्री कोट्स से गहरी मैत्री हो गई। 
दोनों साथ घूमने जाते और धामिक सत्संग करते। श्री कोट्स ने गांधी जी को 
ईसाई-धर्म की अनेक पुस्तकें पढ़ने के लिए दीं। वह गांवी जी को ईसाई वनाने 
के लिए अथक प्रयत्न करते रहे और इसके लिए उन्होंने ईसाई-धर्म की सूक्ष्म से 
सूक्ष्म विशेषताओं का दर्णन किया। वह गांधी जी को अज्ञान-कूप में पड़ा मानते 
थे और सहानुभूतिपूर्वक उन्हें उसमें से निकाल कर सच्चे धर्म की राह लगाना 
चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के गले में वैष्णवी कण्ठी पड़ी देखकर उसे उतार देने 
के लिए कहा, किन्तु गांवी जी ने केवल भावनावश उसे उतारने में असमर्थता व्यक्त 
की। गांधी जी श्री कोट्स की ईसाई-धर्मसम्बन्धी अनेक व्याख्याओं से सच्तुष्ट 
हुए परन्तु उनके प्रभाव में आकर वह अपना धर्म नहीं छोड़ सके 
:- ईसाई-धर्म की व्याख्या, ईसाई घर्म की पुस्तकों एवं घर्मनिष्ठ ईसाइयों के 
सम्पके के लिए गांधी जी को श्री कोट्स से बड़ीः सहायता मिली। 


गांधीजी . के प्रेरणं(-ल्ोत ९३५ 
८. स्पेंसर वाल्टन 


ये दक्षिण अफ्रीका के मिद्न के मुख्य थे। गांवी जी ने दक्षिण अफ्रीकाअवास 
के दौरान अपने अन्दर आत्मदर्शन एवं धर्मतिरीक्षण की जो छाछसा जाग्रन की थी, 
उसके छिए मुख्यतः ईसाइयों से सत्संग किया था। श्री वाल्टन ऐसे ईमाइयों में 
एक प्रमुख विभूति थ्रे। गांबी जी और श्री वाल्टन का सम्बन्ध कौटुम्बिक-सा हो 
गया। श्री वाल्टन का ढंग निराला था। उन्होंने कभी गांधी जी से ईसाई वनने 
को नहीं कहा, पर अपना जीवन उनके समक्ष रख दिया। श्री वाल्टन की वर्मपत्नी 
भी अत्यन्त तेजस्वी एवं विनीत स्वभाव की महिला थीं। इस परिवार का वाता- 
बरण एक धर्मपरायण व्यक्षित के परिवार का आदर्श था। इस दम्पति में उदारता, 
सहिष्णुता, सत्य, नम्रता, उद्योगशीलता और कर्तव्यपरायणता कूट-हूड के: भरी 
थी। वाल्टन दम्पति के साथ गांधी जी खुल कर धर्म-चर्चा कर सके। इनके 
प्रभाव से गांधी जी ईसाई तो नहीं वन सके, पर उन्हें एक आदर्श ध्ाभिक पुरुष की 
झांकी निद्दिचत रूप से मिल गई। 


९. रामक्ृष्ण प्रमहंस 


बंगाल के सुप्रसिद्ध अद्वैतवादी परमहंस रामकः्ण अध्यात्म-जगत्‌ की एक 
मान्य विभूति थे। शक्ति के परम आरावक इस संत की अनन्य भक्ति आबुनिक 
यूग की एक पवित्र उपलब्धि कही जायगी। 

गांधी जी रामकृष्ण के चरित से अत्यन्त प्रभावित थे। वह उनकी भवित 
के गहरे प्रशंसक थे। उनकी दृष्टि में शिप्य विवेकानन्द की अपेक्षा गुर रामझण्ण 
अधिक श्रेष्ठ सन्‍्त ये, इसलिए नहीं कि गुरु शिष्य से वड़ा होता है बल्कि इसलिए कि 
विवेकानन्द एक प्रचारक के रूप में चाहे जितने महान रहे हों, तदाकार तद्भूत 
भवित में रामक्ृष्ण ही श्रेष्ठ ठहरते हैं। 

रामक्ृष्ण के बचनों और उपदेशों को गांवी जी बड़ी तन्‍्मयता से मनन करते 
थ। परमहंस का एक स्मरणीय वचनामृत राजकुमारी अफ्री एरिस्टार्शी ने गांवी 
जी को भेजा था जो निम्नलिखित हैः 

“जब तुम काम करते हो तो अपना एक 
भगवान के चरणों में रहने दो। जब काम वन्द रहे दव उ 
से पकड़ कर अपने हृदय पर रख लो।” 

गांधी जी उबत वचन पर मुग्ब हो गये थे और 
की प्रतिध्वनि प्रतीत हुई थी। 


हाथ इस्तेमाल करो और दूसरा 
नके चरण दोनों द्वाथों 


उन्हें यह अपने जीवन-भिद्धान्तों 
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गांधी जी मधुमक्षिका-वृत्ति के महापुरुष थे; हर व्यक्ति, धर्म और स्थित्ति 
से अमृत ग्रहण कर लेते थे। उनके जीवन में कितने ही व्यवितियों का योग है। 
अपने बहुत-से सहयोगियों एवं अनुयायियों से भी उन्होंने धर्म की, सत्य की वहुतेरी' 
व्याख्याओं में सहायता ली। आचाये विनोबा, आचार्य काका कालेलकर, स्व॒० 
किशोरीलाल भाई इत्यादि से भी विचार-विमर्श करते रहते थे। यहां जो चन्द 
ताम दिये गये हैं, वे अन्तिम नहीं हैं; केवल सूचक मात्र हैं। 


[३। 
कृतियाँ : प्राचीन 
१, गीता 


कर्मयोग का शाश्वत सन्देश गीता, महाभारत का एक अंश है। भारत के 
जममानस में सदियों से इस कृति के प्रति शाइवत समाद८ की' भावना वद्धमूल 
होती रही है। यह साक्षात्‌ परब्रह्म की वाणी मानी जाती है, अतएवं इसकी शिक्षाओं 


को लोग ईश्वरीय अनुज्ञा मानकर स्वीकारते हैं। 
गांधी जी ने सर्वश्रथम इंग्लैण्ड में गीता से परिचय प्राप्त किया। ऊुछ ही 


दिनों में यह कृति उनकी प्रेरणाओं, मान्यताओं का केन्द्र-विन्दु बन गई। गीता को 
वह माता और कामधेनु मानने लगे। उन्होंने गोता पर स्वयं ही टीका लिखी, 
जो प्रकाशित हो चुकी है। गीता के कर्मंयोग को गांधी जी ने अपने जीवन में 
उतारा। उन्होंने कर्मयोग की विशद व्याख्या स्थल-स्थल पर की है और सम्पूर्ण 


मानवता को उस पर दुढ़तापूर्वक चलने का उपदेश किया है। 

कुछ विद्वानों का कथन है कि गीता में भावान कृष्ण ने कर्तव्य की वेदी पर 
निर्मम होकर हिंसक युद्ध करने और दुष्ट अथवा अन्यायी को मारने की खुली छूट 
दी है। दूसरे शब्दों में गीता का मूड आदेश हिंसा है। किन्तु गांवी जी इसके 


विपरीत मानते हैं कि गीता का मूल स्वर अहिंसा है। करणीय कर्तव्य के समक्ष 
मोह में न पड़ना उचित है, कभी-कभी जीव-हरग भी दयावश अर्थात्‌ अहिसा 
मानी जा सकती है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि गीता युद्ध और दिसा सिखाती 
है। यह तो इस ग्रन्थ-रत्न का जल्‍दी में लगाया हुआ अआमक अर्य है। महाभारत 
के महासमर की समाप्ति पर केवल पाँच पाएड्व शेय रह जाते हैं; उनके विरोवी 
तो नप्ट हो ही जाते हैं, साथ ही उनके स्वजन ५ व॑ वन्वुजन भी मारे जाते हैं, जिनके 
योगक्षेम के लिए पाण्डवों ने राज्य हस्तेगत करना चाहा था। और ई पके साथ है 
देश की सुजलां-सुफलां धरती और इसकी गोद में समृद्धि की बोगा बजाने वाले 
असंख्य पुरुष, उन पुरुषों-द्वारा यत्न से पोषित एक महान संस्कृति और उनका ज्ञान, 
विज्ञान, कला आदि सब एक महासमर को भेंट चढ़ जाते हैं। पेय रहता है 
एक अवसाद-पूर्ण निष्कम्भ जिसमें चिताओं को लठें हैं विद्ववाओं का विलाप 


है, विकलांगों की आहें हैं और है युद्ोत्तरकतालीन मनहूसी, सन्नाटा, अनाव्ार, 
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अनैतिकता एवं वर्ण-संकर सन्‍्तति। क्या इस विषादमय दृश्य को विजय कहा जा 
सकता है ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि शस्त्रयुद्ध में विजेता और विजित दोनों 
पराभूत और विफल-मनोरथ रहते हैं। इसलिए गीता का सन्देश शस्त्र-युद्ध एवं 
हिंसा की निरर्थकता सिद्ध करना है, उसका समर्थन करना नहीं। 

गीता से अहिसा की प्रेरणा प्राप्त करना गांधी जी के दार्शनिक मस्तिष्क की 
एक मौलिक कल्पना कही जायगी। उन्होंने यावज्जीवन इस ग्रन्थ पर श्रद्धा रखी 
और इससे प्रेरणा प्राप्त करते रहे। 


२. रामचरित मानस 


गांधी जी की दृष्टि में गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति 'रामचरितमानस' 
मानव जीवन के शाइवत मूल्यों का महत्वपूर्ण विवेचन है। इस कृति से गांधी जी 
का परिचय बाल्यावस्था में ही हो गया और वह॒ इसकी रसमय कथा के माध्यम से 
अनेक आदर्शो के अंकुर हृदय में प्रस्फुटित कर चुके थे। आगे चल कर उन्होंने इस 
कृति से अधिकाधिक प्रेरणा प्राप्त की। गांधी जी सगव॑ कहा करते थे कि यदि 
हिन्दू-धर्म का सम्पूर्ण विशाल साहित्य-भाण्डार नष्ट हो जाय और मात्र गीता एवं 
रामायण शेष रहें तो भी इस धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रामचरितमानस में 
प्रतिष्ठित मर्यादाओं के कठोर किन्तु स्पृहणीय, अचुकरणीय मानदण्ड को गांवी जी 
ने दृढ़ता से अपने जीवन में उतारा था। उनकी धारमिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि 
में रामचरित मानस की प्रेरणा सहज ही देखने को मिलती है। 


३० योगदर्शन 


षड़दर्शनों में से योग दर्शन महर्षि पतंजलि की कृति है। इसमें योगमार्ग की 
विद्द व्याख्या की गई है। गांधी जी ने इस कृति को ग्रम्भीरता से पढ़ा था | 
इसके अहिंसा-विषयक सूत्र अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग:' को उन्होंने 
अनेक स्थलों पर उद्धृत किया है। | 


४. ईशोपनिषद्‌ 


इस पुस्तक का पूरा नाम ईशावास्योपनियद है। गांवी जी ने उपनिषदों 

के विज्ञाल भण्डार का एक-एक ग्रन्थ-रत्न देखा-परखा था। पर वह सबसे अधिक 

प्रभावित ईज्ञोपनियद से हुए। इस ग्रन्थ का पहिला इलोक गांवी जी के 

| विचार से विहव के एक श्रेष्ठतम सिद्धान्त की अवतारणता करता है। वह इलोक 
यों है-- | 2 


गांधीजी के प्रेरणा-ल्लोत ९३९ 


ईशावास्यमिदं सर्व॑ यत्किंचजगत्यां जगत्‌। 
तेनत्यक्तेन भुंजीथा: मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌॥ 

“इस संसार में जो कुछ है वह सव ईश्वर का है-“यह मान कर ईइ्वर-द्वारा 
उच्छिष्ट जो प्राप्त हो हम उसी का भोग करें और +िसी के धन की लालसा 
न रखें।” 

गांधी जी ने इस चमत्कारिक इलोक से टरस्टीशिप (संरक्षकता ) के जिस 
मौलिक सिद्धान्त का विकास किया वह समाज की आर्थिक समस्याओं के लिए एक 
सरल-सहज निदान प्रस्तुत करता है। 

जगत्‌ में सब कुछ ईइवर का है तो व्यक्तिगत स्वामित्व की बात ही कहां 
रही ? यदि हम इस आदर्श को मान लें तो आर्थिक क्षेत्र में होड़ाहोड़ी, अशान्ति 
और बंचना का जो दौर चल रहा है, जिसकी चरम परिणति पर महापुद्ध तक 
हो चुके हैं, वह समाप्त हो जायगा। तव हम उतनी ही सम्पत्ति का उपभोग करेंगे, 
जितने की हमें जरूरत है। शेष को हम ईदवरीय आदेश मान कर समाज के दूसरे 
जरूरतमन्द भाइयों को दे देंगे। 

संरक्षकता के सिद्धान्त को हम घाभिक अर्थशास्त्र का सिद्धान्त कह सकते हैं। 
यह समाजवाद एवं साम्यवाद का आध्यात्मिक विकल्प है, जो पूर्वोक्त दीनों की 
त्रुटियों से पूर्णतया मुक्त है। संरक्षकता का सिद्धान्त गांधी जी की मौलिक देन हैं। 
गांधी जी ने इस सिद्धान्त की प्रेरणा ईद्योपनिषद से ही भाप्त की थी। 


५. कुरान शरीफ़ 


इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि घर्मे-ग्रन्थ कुरान के प्रति गांधी जी की सम्यक्‌ 
अनुरवित थी। उन्होंने अनेक टीकाओं एवं भाष्यों के माध्यम से इस अन्य का 
गम्भीर अध्ययन किया था। इस ग्रन्थ में वर्णित एकेशवरवाद एवं बर्म के सरल, 
सहज तत्वों की बात उनके हृदय को छूती थी। किन्तु कुरान का उद्धरण देकर 
सामाजिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में जिन गलत कामों का ओचित्य सिद्ध किया 
जा सकता था, गांधी जी उन सवका समर्थन नहीं कर सकते थे। उनके जीवन 
में अनेक अवसर ऐसे आये जब उन्हें कुरान का उद्धरण देनेवाले मुल्ठा-मौलबियों 
की भूल सुधारने को वाध्य होना पड़ा। उदाहरण के लिए संगसारी अर्था पापी 
को पत्थर के मार-मार कर खत्म कर देने की सजा पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ 
था। कुरान के पण्डितों का मत था कि यह सजा कुरान-विहिंत है किल्तु गांधी जी 
से इसका स्पप्ट प्रतिवाद किया। इसी प्रकार इुटाल में काफिर को मारता पुष्य- 
कार्य बताया गया है। गांवी जी ने इस मान्यता का भी खण्डन किया था। 
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किन्तु कुरान शरीफ़ के उत्तम उपदेशों का गांधी जी पर वांछित प्रभाव पड़ा 
था, इसमें सन्देह नहीं। 


६. बाइबिल 


ईसाई धर्म का प्रतिनिधि धर्म-ग्रन्थ बाइबिल विश्व की श्रेष्ठत्तम आध्यात्मिक 
कृतियों में समादृत है। गांधी जी का इस कृति से प्रथम परिचय इंपलैण्ड में हुआ । 
उन्होंने बाइबिल को बड़ी रुचि से पढ़ा। इसके ओल्ड टेस्टामेण्ट' (पुराने करार) 
प्रकरण से तो वे तनिक भी आकर्षित न हुए किन्तु यू ठेस्टामेण्ट' (नये करार) ने 
उनकी आध्यात्मिक क्षुधा को शान्त किया। ईसा का गिरि-प्रवचन (सर्मन आन 
द माउण्ट) और उनके दस आदेश (कमाण्डमेप्ट्स) उन्हें अपनी भावना के अनु रूप 
लगे। इस अंश में वणित क्षमा, करुणा, दया और निष्ठायरक उपदेश गांधों जी के 
मन में रम गये। ४ 

आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बाइबिल और उसके भाणष्यों 
का गम्भीर अध्ययन किया। वे ईसाई धर्म के ज्ञाताओं से समय-समय पर खुलकर 
बाइविल के सम्बन्ध में विवेचना करते थे। पर उन्हें इस ग्रन्थ के उस वचन पर 
आस्था नहीं थी जिसमें कहा गया है कि ईसा एकमात्र ईश्वर का वेटा है और मुक्ति 
पाने के लिए मनृष्य को उसकी शरण जाना चाहिए अर्थात्‌ ईसाई हो जाना चाहिए। 
गांधी जी मानते थे कि यदि ईसा ईव्वर के पुत्र हैं तो उस अर्थ में सम्पूर्ण मानवता 
ईश्वर की ही सन्‍्तान है। और मुक्ति पाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, पर यह मार्ग 
एकमात्र नहीं है। दूसरे सभी प्रधान धर्म-मार्गों का भी गन्तव्य मुक्ति ही है। 
मुक्ति पाने के लिए बाइविल का आदेश मान कर ईसाई-धर्म स्वीकार करता 
जरूरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्ववर्भम का पालन करते हुए ही मुक्त हो सकता है 
क्योंकि स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मों भवावहः |--अपने घमर्मं का पालन करते हुए 
मृत्यु भी श्रेयस्कर है, किन्तु पर-धर्म स्वीकार करना भय का कारण है। 


७. जेन्दावेस्ता 


पारसी धर्म का मूल ग्रन्थ जेन्द अवेस्ता भारतीय वेदों के अत्यन्त निकट है। 
इसकी रचना से ज्ञात होता है कि एक समय मध्य एशिया में भारतीय और ईरानी 
शाखा के आय एक साथ रहते थे और वह प्राकृतिक शक्तियों, विशेषकर अग्नि 
की उपासना का आदेश देता है। अग्नि शरीर का धारक तत्व, वलदायक तत्व 
है, इसलिए पारसी घर्मग्रन्थ ने उसकी महिसा का गुणगान किया है। अहुरमज्द 
और अहरिमान, ऋमशः दैवी और राक्षसी शक्तियों की व्याख्या भी इस ग्रन्थ मे ह। 


[४] 
क्ृतियां : अर्वाचीन 


१. सर्वोदिय (अन दु दिस लास्ट) . 


श्री रस्किन की यह कृति दक्षिण अफ्रीका में श्री पीछक ने गांधी जी को पढ़ते 
के लिए दी थी। इस पुस्तक का असर गांवी जी पर जादू-मरा हुआ। जैसा कि 
पुस्तक से शीर्षक से ज्ञात है, इसमें समाज के सभी व्यक्तियों का सभी क्षेत्रों में 
कल्याण हो, इस विपय की व्याख्या की गई है। गांवी जी ने पुस्तक पढ़ने के साथ 
ही अगली भोर से उसके अनुरूप अपना और साथियों का जीवन ढाढना पारस 
कर दिया। उन्होंने इसका अनुवाद भी किया, जो प्रकाशित ही चुका है! 

सर्वोदिय के सिद्धान्त का सारांझ् गांधी जी की राय में इस प्रकार है--- 

१, सबके भले में अपना भला समाया हुआ हूँ 

२. वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिए, क्योंकि 
आजीविका का अधिकार सवकों समान है। 

३. सादा, श्रमपूर्ण, कृपक का जीवन ही सच्चा जीवन है। 

गांधी जी ने बामिक ही नहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी 
सर्वोदय के सिद्धान्तों का अनुसरण किया। 


२. 'पिलग्निस्स प्राग्रेस' 


जान वनियन की यह प्रसिद्ध कृति विद्व-साहित्य में अपना स्थान रखती हैं । 

यह एक आस्थावान ईसाई-द्वारा किया गया वाइविल के चुने हुए अंशों पर भाष्य 

है। यहां हम इस कृति और इसके कृतिकार के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार 

उन्हीं के दब्दों में दे रहे हैं। ये विचार गांवी जी ते आश्रमवासी बालकों के समक्ष 
पिल ग्रिम्स प्र.ग्रेस का पाठ आरम्म करते हुए व्यक्त किये थरे। 

“देखो भाई, इसका छेखक कौन है? जान बनियन। तुम्हें मादूस है, वह 
कौन था? वह हमारे प्र्माद जी-जैसा सत्यत्रती था। जैसे प्रक्माद जी ने 
सत्य की खातिर कप्ट सहे, वैसे ही वह भी सत्य के खातिर जेल में रहा था, 
और जैसे हमारे तिरूक महाराज ने जेल में रह कर गीता-रहस्य छिखा था, वैसे 
ही उसने भी जेल में यह तौर्ययात्री की यात्रा लिखी थी। इसे यात्रा कहो, उत्थान 
कहो या प्रगति कहो। 
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“जैसे गीता पर भाष्य है वैसे पिलग्निम्स प्राग्रेत बाइबिल का एक भाष्य है। 
इसे बाइबिल पर लिखा गया भाष्य भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि कहना चाहिए 
कि यह बाइबिल के सबसे सुन्दर भाग का विवेचन है। अंग्रेजी में तो यह बहुत 
ही ऊंची चीज़ मानी जाती है; इसे लगभग वाइविल.के समान स्तर पर ही प्रतिष्ठित 
किया जाता है। बनियन ने बच्चों के लिए यह इतनी सरल और सुन्दर भाषा में 
लिखी है कि जहां-जहां अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वहां-वहां वह बच्चों के लिए 

- अद्भुत पुस्तक मानी जाती है। इससे भी अधिक, पुस्तक के-उपोद्घात में, जैसे 
तुलसीदास जी ने रामायण के वारे में कहा है, वैसे ही इस पुस्तक के वारे में भी कहा 
गया है कि इसे भविष्य में सब लोग पढ़ेंगे। और यह है भी*रामायण-जैसी | जैसे 
तुलसीकृत रामायण में बच्चों को भी रस आता है और बहुत-से बड़े-बड़े लोग भी 
गोते खाते हैं, उसी तरह इस पुस्तक में भी बच्चों को बहुत रस आ सकता है। 
परन्तु अब तो हम यह पुस्तक पढ़ेंगे। देखो उसने यह कहा है-- 

“संसाररूपी वन में भठकते-भटकते , , , . .हमारे यहां भी संसार को 
घोर वन बताया गया है। इसी तरह उसने भी संसार को वन कहा है। वह कहता 
है, मैं ऐसे संसाररूपी वन में थका-माँदा एक घोर गुफा में आ पड़ा। शरीर-शभ्रम 
से ही थका-माँदा नहीं था, बल्कि आत्मिक श्रम से भी श्रान्‍्त था। अनेक विचार 
किये, अनेक स्थानों में अनेक वारतें जानीं और सुनीं, परन्तु कोई तत्व की बात नहीं 
मिली ।” बेचारे की आत्मा थककर चूर हो गईं थी, इसलिए वह थकान से सो 
गया। सो गया और सपना देखा। सपने में उसने क्या देखा ? किसे देखा रूखी, 
मालूम है, फटे-पुराने कपड़े पहिने एक आदमी को। अच्छा बच्चों ! भला वताओ 
तो जब सुदामा श्रीकृष्ण के यहां गया, तब वह कैसे कपड़े पहिने था ? क्‍या वह 
रेशमी किनारी की धोती, जरी का कोट, खासी कीमती दक्षिणी पगड़ी और कसीदे- 
दार दुपट्टा था ? नहीं वह फटे-पुराने कपड़े पहिने था। इसी तरह यह आदमी भी 
चिथड़े पहिने था ! क्यों रूखी, मालूम है, सुदामा क्‍या पहिने था ? तुझे तो मालूम 
नहीं होगा, लेकिन मुझे तो मालूम है। क्‍योंकि मैं तो सुदामा के गांव पोरवन्दर 
में पैदा हुआ हूं। खैर, सुदामा का मुंह किस तरफ था ? क्या अपने घर की तरफ 
था? भाई, वह तो अपना घर छोड़ कर भगवान के घर जा रहा था। इसी 
तरह हमारा यात्री भी अपने घर की तरफ से मू.ह मोड़ कर किसी दूसरी ही ओोर 
पग बढ़ा रहा था। और फि.र उसकी पीठ पर क्या छदा था ? ज॑सी वोरी उसकी 

पीठ पर लदी थी वैसी ही, रूखी, जव हम कोचरव में थे, तव कभी मजदूर पाँच 


'मन्क 





कलनक सना अनानितज 


१. मगनलाल गांवी की पुत्री । 
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मन की बोरी लेकर आता था; वह पसीने से छथपथ होता था और इतना झुक 
जाता था कि मैं उसे कैसे कह सकता था कि तू सीवे खड़ा रह। इस आदमी के 
हाथ में एक पुस्तक थी। वह पुस्तक और कोई नहीं वाइविल ही थी । उसे पढ़ कर 
उसकी आँखों से आँसू झर रहे थे। गोपीचन्द की याद है तुम्हें ? जब वह नहाने 
बैठा था, तव उसकी माता उसे ऊपर से देख रही थी; उसकी आँखों से आंसू झर 
रहे थे और गोपीचन्द के ऊपर गिर रहे थे। बादल तो कोई थे नहीं, फिर भी वर्षा 
कहां से हो रही थी ? गोपीचन्द ने देखा कि वर्षा तो उसकी माता की आँखों से 
हो रही है। लेकिन वह क्यों रो रही थी, यह तो फिर कभी समझाऊंगा। परन्तु 
इस यात्री की आँखों से भी आँसू झर रहे थे । वह भगवान के घर जाने के लिए 
निकला था। वह तो भवत-प्रवर था इसलिए उसकी आँखों से आँसू झर रहे थे।” 


३. बेकुण्ठ तुम्हारे हृदय में है 


पद किंगडम आफ़ गाड इंज विदिन यू', काउण्ट लियो ताल्सताय की यह 
कृति विश्व-साहित्य में अपना स्थान रखती है। गांवी जी ने यह पुस्तक पढ़ी तो वे 
इसकी स्व॒तन्त्र विचारदौली, प्रौढ़नीति और सत्य के कायल हो गये। इस उस्तक 
ने उनका मन मोह लिया और वे इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। 


४. गास्पेल्स इन क्रीफ (नवविधान का सार) 
५. हुवाट दु डू ? (क्या करें १) 


भे दोनों कृतियाँ प्रसिद्ध ढसी विचारक एवं साहित्यकार लियो ताल्यताव 
की हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में दोनों क्ृतियों को पढ़ा था। तल्सिताय 
की विचार-धारा पर वे पूर्णतया मुग्ब हुए बिना न रह सके। इन कृतियां 
ने उन्हें यह विचार करने के लिए प्रेरणा दी कि विद्व-प्रेम मनुष्य को कहां तक ले 
जा सकता है। 


६. ज़रथुस्त्र के वचन : सेइंग्स आफ़ ज़्रथुस्त्र 
यह पुस्तक पारसी धरम के आदि प्रवर्तंक जरथुस्त्र का संग्रह है। इसेगांवी जी 
ने दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा और इसके द्वारा उन्हें पारसी धर्म को समझने में सहायता 
मिली । 

७. घधमम-विचार 
श्री नम दाशंकर राय की यह पुस्तक किसी मित्र ने गांवी जी को दक्षिण अफ्रीका 
में भेजी थी। इस कृति की प्रस्तावता गांवी जी को अत्यन्त आकर्षक छूगी। 


९४४ ४ नीति : धर्म : दर्शन 


श्री नमंदाशंकर राय अपने विकासमय जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तावना में 
उनके जीवन में हुए परिवर्तनों का वर्णन किया गया था। इसने गांवी जी के हृदय 
में पुस्तक के प्रति श्रद्धा बढ़ा दी। 


८. इण्डिया ; छ्वाट कैच इट ठीच अस ? 
(भारत क्या छिखाता है? ) 


उपयु वत कृति संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, वेद-भाष्यकार एत्र प्राच्यविद्याविद्‌ 
मक्समूलर की है। मेक्समूलर को भारतीय संस्कृति के आदि स्रोत--वेदों से 
पहिली वार पाइचात्य जगत्‌ को परिचित कराने के लिए सर्व स्मरण किया 
जाता रहेगा। उपर्युक्त पुस्तक में उन्होंने भारत के सांस्कृतिक, घामिक एवं 
सामाजिक गौरव का मुवतकण्ठ से यद्योगान किया है। गांधी जी ने इस पुस्तक 
को अत्यन्त रुचि से पढ़ा और इसने हिन्दू-धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा को बढ़ाने में 


सहायता दी। 
व्प्पिणी 


गांधी जी ने विविध स्रोतों, व्यवितयों, कृतियों, भजनों से धर्म एवं नीति की 
प्रेरणाएं प्राप्त की थीं। इनमें वेद, उपनिषद्‌, (विशेषतः ईशोपनिषद ) योगसूत्र, 
महाभारत, रामायण, धम्मपद, बाइविल, कुरानशरीफ, संतों की वाणियां एवं 
पद मुख्य हैं। देश-विदेश की कितनी ही कृतियों से वह प्रभावित हुए। वह एक 
विकासमान पुरुष थे और हर जगह से सत्य एवं श्रेय ग्रहण कर छेते थे। 
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गांधी-साहित्य ग्रकाशन 
का 


चतुर्थ चरण 


शिक्षण एबं संस्कृति 
७ गांवी जी के तत्सम्बन्धी विचारों का विशाल संकलून | 


# भारतीय जीवन में शिक्षण के आधार क्या होने चाहिए और उसे किस 
प्रकार जीवन के निकट लाया जा सकता है, इस पर प्रामाणिक 
विचार। 


७ संस्कृति एवं कछा की सजीव सामग्री। 


शीघ्र तैयार होगा 


गांधी-साहित्य-प्रकाशन 


इलाहाबाद 
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गांधो-साहित्य-प्रकाशन 
का 
पत्रम चरण 


सामाजिक समस्याएं 
_ गांधीजी की तद्विंषयक रचनांजों, भाषणों एवं सूत्रों का विशाल संग्रह 


ग्रन्थ तैयार हो रहा है। 


गांधी-साहित्य- प्रकाडान 
इलाहाबाद... 
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